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भाग २४, खण्ड २ | 


-' टामस विलियम रीज डेविड्स । 


१३-६०-57 छ समय से योरप में बौद्ध-पर्म 


| GIAA g 


SF र आर बौद्ध-साहित्य की अच्छी 


छ s 7 हळ A कितने ~ 
Foe चर्चा हो रही है। कितने ही 


पाश्चाय विद्वानों ने Ag- 
| साहित्य का अनुशीलन कर बड़ी ख्याति प्राप्त 
| की हे । इन्हीं में रीज डेविड्स साहब की 

गणना थी। नीचे आपका संक्षिप्त चरित प्रकाशित 
किया जाता है। 


O Ñ डेविड्स का जन्म सन्‌ १८४३ में 
Sal था । ये सीलोन की सिविल सर्विस सें साम्मि 
| लित हुए। सन्‌ १८६६ में इनकी नियुक्ति हुई | 


जुलाई १६२३--आषाढ़ १६८० 
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fafa सर्विस में भर्ती होने के पहले Aaa 
डेविड्स ने dena पढ़ी थी। इन्हेंने ब्रेसलो 
में ( Breslau ) स्टेंज़लर ( Stenzler) से संस्क्रत 
की शिक्षा प्राप्त की थी | सीलोन आने पर इन्होंने 
पाली का अध्ययन किया। इन्होंने पाली-भाषा 
एक सिलोनी विद्वान्‌ से सीखी थी । इन्होंने सन्‌ 
१८७७ के हिब लेकचसे में मुक्त-कण्ठ से ३ 
इस गुरु की प्रशंसा की है । जब ये सन्‌ १ 
इंग्लेंड लोट आये तब इन्हेंने बारिस्टरी पास की, 
पर वकालत नहीं की । Pei 

सन्‌ १८८२ से तीस वर्ष तक रीज 
लन्दन के यूनीवसिटी कालेज 


O 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२ सरस्वती 
MS ee 


रायल एशियाटिक सोसायटी के सेक्रेटरी और 
लायब्रेरियन का भी कार्य किया । सन्‌ १८४४ 
में अपना विवाह करके ये अमरीका चले गये 
और वहाँ बोड़-धर्म, उसके साहित्य तथा इतिहास 
पर इन्होंने व्याख्यान दिये । इनके इन व्याख्यानों 
की खब प्रशंसा हुई । जब सन्‌ १०२ में ब्रिटिश 


अकेडेमी और बाद को लन्दन स्कूल आव, 


ओरियंटल eda नामक dura’ स्थापित हुई 
तब इनकी स्थापना में इन्हेंने पूरा भाग लिया था | 
सन्‌ १४०४ में इनको मैंचेस्टर में 'तुलनामूलक 
धर्म? के अध्यापक का पद प्रदान किया TAT | 
गत युद्ध के प्रारम्भ तक इसी पद पर ये काम 
करते रहे । इसके सिवा सन्‌ १४१० में ये इंडिया 
सोसायटी के प्रथम सभापति मनोनीत किये गये | 
अपनी मृत्यु के समय ये इसी पद पर काम करते 
थे । इनकी मृत्यु गत वर्ष के दिसम्बर में हा गई | 
रज्ञ डेविड्स ब्रिटिश एकेडमी के फलो थे | 
इन्हें अनेक ग्रानरेरी feat भी प्राप्त थीं । डेनिश- 
रायल कालेज और शेफील्ड यूनीवसिंटी की डी० 
एसःसी०, Aadi की पी० एच० डी०, एडिंबर्ग 
की एल-एल॑० डी० और मैंचेस्टर की डी० लिट० 
की डिग्रियाँ इनको समय समय पर दी गई थां | 
tq डेविड्स का विद्वत्ताःपूण कार्य सन्‌ 
१८७७ से प्रारम्भ हुआ था । इसी साल इन्होने 
'सीलोन के प्राचीन सिक्के और वाँट शीर्षक लेख 
एशियाटिक सोसायटी की सीलोन-शाखा के 
जनेल में छपवाया था । इसके साथ ही इन्होंने 
“बौद्ध-धर्मः नामक एक छोटी पुस्तक भी लिखी | 
उपर्युक्त लेख तथा पुस्तक में इन्होने अपनी विवेचना- 
शक्ति तथा प्रतिभा का पूरा परिचय दिया था। 


| [ भाग २४ 


DSS 


यही नहीं, किन्तु वौद्ध-धर्म की पुस्तक को प्रका- 
शित कर इन्होंने साहस का भी परिचय दिया, 
इस पुस्तक में इन्हेंने पहले के पाश्‍चात्य प्राच्य. 
विदो के भ्रमों का निदर्शन करके बोद-धर्म के 
इतिहास का वर्णन किया था। यद्यपि बौद्ध-धर्म 
के सम्बन्ध में उस पुस्तक की रचना के बाद 
बहुत कुछ खोज का काम हुआ, तथापि इस पुस्तक 
में अधिक फेर-बदल करने को अभी तक ग्रावश्य- 
कता नहीं हई । एक इसी बात से इनके बौद्ध-धर्म 
के विशेषज्ञ हाने का पक्का प्रमाण सिल जाता है | 


सन्‌ १८८० में रीज़ डेविड्स ने जातक का _ 


अनुवाद प्रकाशित किया । इसके दूसरे वर्ष 
एक विद्वान्‌ के साथ विनय-ग्रन्थ ओर ga- 
ग्रन्थों के अनुवाद प्रकाशित कराये | इसी समय 
इनके प्रसिद्ध ‘feae wad भी पुस्तका- 
कार प्रकाशित हुए । इन व्याख्यानां को गणना 
उत्कृष्ट साहित्यिक रचना में की जाती है । 
बौद्ध-साहिय के जो अगणित इस्त-लिखित 
ग्रन्थ योरप के विश्वविद्यालयों और पुस्तकालयों 
में पड़े सड़ रहे थे उन्हें सम्पादित कर प्रकाशित 
करने का विचार रीज डेविड्स ने पहले पहल 


सन्‌ १८८१ में किया था। यही नहीं, उन्होंने 
इसी साल पाली टेक्सूट सोसायटी के स्थापन | 


की घोषणा भी कर दी । निस्सन्देह इस शुभ | 
कार्य का श्रोगणेश अत्यन्त महत्त्व-पूर्गी था । | 

N A Ne iN S 
इस सोसायटी के मुख्य प्रबन्धकों में कई | 


एक प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्राच्यविद्‌ थे । इनमें अव 


अकेले एम० इमिली Gare ही जीवित हैं। इस | 
सोसायटी के सभापति का पद-भार ग्रहण | 
करके Og डेविड्स ने प्रन्थो के प्रकाशन क | 
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संख्या १ | 


Se 


ये प्रारम्भ कर दिया आर एक वर्ष के ही 
भीतर तीन प्रसिद्ध बोद्ध-अन्थ प्रकाशित करने में 
सफल हुए। इन तीनों ग्रन्थों का सम्पादन डाक्टर 
रिचर्ड मारिस ने किया था । ये भी उपर्युक्त 
प्रबन्धक कमिटी के सदस्य थे । इनके सिवा एक 
जैन-प्रन्थ भी अध्यापक जैकोबी के सम्पादकत्व 
में इन्होंने प्रकाशित किया । यह इन्हीं के 
अदम्य उत्साह और धोर परिश्रम का फल था 
कि यह सोसायटी उस समय से अब तक ग्रर्थात 
लगातार चालीस वर्ष तक, अपना कार्य बराबर 


` करती रही ओर इस समय में उसने जितसे ग्रन्थ 


प्रकाशित किये उन सबकी 
के लगभग पहुँचती है । 


पृष्ठ-संख्या २५८०० 
पाली के जो मूल-्रन्थ उपर्युक्त सोसायटी- 
द्वारा प्रकाशित हुए हैं उनमें दीघनिकाय का 
सम्पादन रीज़ डेविड्स ने भी किया था । इस पुस्तक 
के पिछले खण्ड को छोड़ कर सारे ग्रन्थ का सम्पा- 
दन इन्होंने अध्यापक एस्टलिं कारपेंटर नामक एक 
विद्वान्‌ के साथ किया था | यह बड़ा भारी कार्य था 
और इसे पूरा करने में पूरे चालीस वर्ष लग गये | 
सोसायटी के कार्य में इन्हें अपनी at से भी 
ATA सहायता सदा मिलती रही | 
असी ख्याति दीघनिकाय के अनुवाद में रीज़ 
डेविड्स को प्राप्त हई है वैसी ही मिलिन्द प्रश्‍न 
के अनुवाद में हुई । ये दोनों अनुवाद इनके पाली 
के पाणिडत्य के पूर्ण परिचायक हैं । 
रोज Sea बोद्धकालीन भारतीय इतिहास 
के विशेषज्ञ थे | इनका बुद्धिस्ट इंडिया? इस बात का 
प्रयक्ष प्रमाण हे । 'केम्त्रिज fest आव इंडिया” में 
अली हिस्ट्री आव्‌ दि वुद्धिस्टस' नाझ का जा 
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अध्याय इन्होंने लिखा है 
ZAJN FUT 


भी उसी प्रकार 
। वाद्ू-काल मं कोशल, मगध 
एव गङ्गा क आस-पास के गण-राज्यों के सम्बन्ध 
मं जिन रहस्यों का उद्धाटन इन्होंने किया है उनसे 
इनके इतिहास-ज्ञान की सूच्मता का पता लगता 


= 
Ta 


दे । प्रिंसेप और जाजटर्नीर इन गण-राज्यों के 
सम्बन्ध में जा थोड़ी बहुत वाते' खाज सके थे 
उससे कहीं अधिक विस्तृत विवरण खाज निका- 
लने में ये समथ हुए थे । 

पाली-भाषा के महत्तपूर्ग न्धो का प्रकाशन 
करने के सिवा रीज डेविडस ने एक और भी महः 
स्वपूणे कार्य किया हे । इनका यह कार्य पाली- 
कोश है। इसकी रचना के लिए इन्हीने पहले 
विराट्‌ आयोजन किया था और इस सम्बन्ध में 
संसार भर के प्रसिद्ध प्रसिद्ध बौद्ध विद्वानों से 
सहायता प्राप्त करने के लिए कई वर्ष तक लिखा- 
पढ़ी करते रहे । इस कार्य का सञ्चालन करने के 
लिए इन्होंने पर्याप्त धन भी सङ्रह कर लिया था | 
परन्तु गत योरपीय युद्ध के प्रारम्भ हा जाने पर 
तथा कई सहकारियों की मृत्यु के कारण ये अपने 
उद्योग में विफल-मनोरथ हुए । अन्त मे इन्हाने उस 
विराट्‌ कार्यका समग्र भार अपने ही सिर ले लिया 
अर इन्होंने उस कोश की रचना का श्रीगणेश कर 
दिया | उस समय इनकी उम्र ७० वर्ष की थी | 
सौभाग्य की वात है कि अपनी मृत्यु के पहले ये 
इस विश्वकोश का आधा भाग छाप डालने में समर्थ 
हुए और उसकी अवशिष्ट प्रति के संशोधन करने 
के लिए भी इनको समय मिल गया । इस प्रकार 
ये अपनी मृत्यु के पहले अपने इस महत्त्वपूर्ण 
को सम्पन्न सा हुआ देख सके | पाली की : 


 —_ 
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रचना में इनका तथा इनके पूर्ववर्ती विद्वान्‌ चाइ- 
SSE का नाम सदा अमर रहेगा | चाइल्डस भी 
लन्दन के यूनीवर्सिटी कालेज में इन्हीं के साथ 
पाली के अध्यापक थे | पाली का एक काश पहले 
उन्हाने ही बनाया था । वे भी इनके साथ सीलोन 
की सिविलसर्विस में नियुक्त हुए थे और परस्पर 
faa थे । 

. जिस पाली टेक्सूट सासायटी का उल्लेख 
ऊपर हुआ है और जिसकी सृष्टि रीज डेविड्स ने 
ही सन्‌ १८८१ में को थी उसके कोष में इन्हाने 
भी कुछ धन दान किया था, परन्तु “ऐतिहासिक 
खाज का एक मित्र? के गुप्त नाम से | इस बात से 
इनकी सहृदयता टपकती है। ये इतिहास के 
कितने अधिक प्रेमी थे, इसका भी पता इससे 
लग जाता है । वास्तव में इनके जीवन का एक- 
मात्र उदेश इतिहास की खोज ही था। ऐसे ही 
विद्वानों के द्वारा सत्य की यथार्थ परीक्षा होती 
है । अतएव उनके नाम चिरस्मरणीय हैं । 

गिरिजाशङ्कर वाजपेयी 


——— जरा 


A NS OL 
देशी ओषधियों की परीक्षा 
S निर्माण हे 
र निमोण | 
एनत राग ऐसे हैं जा देश-विशेषों ही सें 
a कु a अधिक होते हैं | wi ओर सदी नमी 
Ue और SAAT तथा श्राबोहवा ओर स्थिति 
का बहुत कुछ प्रभाव मनुष्य-शरीर पर 
पड़ता है । जो देश बहुत सर्द हैं वहाँ कुछ रोग ऐसे 
होते हैं जो गरम देशों में नहीं पाये जाते। इसी तरह 
गरम देशों के कुछ रोग सदै देशों में नहीं होते। 
इँग्ळेंड में सर्दी अधिक रहती है । MEUSI सदे देश के 


aradt | 


[ भाग २४ 
निवासी हैं । पर उन लागों ने अपना अधिकार ऐसे भी 
देशों पर जमा लिया हे जो बहुत गरम हें । ऐसे गरम 
देशों को भी उन्हें जाना ओर वहाँ रहना पड़ता है। 
वहां के कुछ विशेष प्रकार के रोगों से पीड़ित होने पर 
विळायती agi से कुछ भी करते-घरते नहीं बनता | 
क्योंकि उन रोगों के कारण, निदान, लक्षण थोर चिकित्सा 
से वे अनभिज्ञ होते हें । इस ale को दूर करने के लिए 
उन्होंने कहीं कहीं विशेष प्रकार के डाफुरी कालेज शरोर 
स्कूल खोले हैं। वहाँ गरम देशों के रोगों के कारण 
आदि की ata भी होती है आर उनकी चिकिल्सा-विधि 
भी सिखाई जाती है। 

इस तरह का एक स्कूल कळकसे में भी है। उसी. 
के साध एक परीचागार भी है । स्कूळ में उप्ण-देश-जात-- 
श्वेत कुष्ट, काळा-अजर, बेरीबेरी आदि--रोगों का कारण, 
निदान और चिकित्सा भी सिखाई जाती है ओर परीक्षा- 
गार में नई नई ओपषधियों के रोगनाशक gui की 
परीक्षा भी होती हे । वहाँ रोगियों को रखने और उनका 
इलाज करने के लिए एक अस्पताल भी है । इस स्कूल, 
परीक्षागार, ओपधि-निम्माणशाला और अस्पताल की 
संस्थापना हुए अभी कुछ ही समय हुआ । स्कूल मैं 
अन्य विषयों की शिक्षा के सिवा सफाई swe aged 
से सम्बन्ध रखनेवाली बातों की भी शिक्षा दी जाती! 


है, और यह शिक्षा, सुनते हैं, उस शिक्षा से किसी तरह . 


कम नहीं जिसकी प्राप्ति के लिए लोग स्वयं विळायत | 
जाते हैं अथवा गवनेमेंट के द्वारा या उसकी राज्ञा से 
भेजे जाते 21 | 
इस स्कूळ का नाम है HS WA ट्रापिकळ fest 
जेज ( School of Tropical Diseases ) इसम 
स्वदेशी ओषधियें की भी परीक्षा हाती है और वे तयार 
भी की जाती हे. इससे स्पष्ट है कि स्कूळ का कमत. 
कम यह विभाग, इस देश की हित-दृष्टि से, बड़े ned 
का है । परन्तु इसकी स्थापना या स्थापना में सहायता. 
करने का श्रेय न ता हमारे वेद्यराजा को है, न की 
साहबों के, और न यहाँ के घनवान्‌ छक्ष्मीपतियों d 
को । इसके संस्थापक sada ही हैं । वे लेग और ad 
गवनेमेंट ही इसका अधिकांश aa चळाती èi 
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संख्या १ | 


देशी थ्राषधिया की परीक्षा और निर्माण | X 


सर लिश्रोनाडं राजस ने खोला 21 इसकी इमारत में 
है । इसके परीक्षागार में 
तीन विद्वान्‌ खोज का कास करते हें । उनकी ग्रार उनके 
सहायक कर्मचारियों की तनख्वाह श्रौर दूसरे ay वे 
sma देते है जूट, चाय और खानों का व्यवसाय 
करते है । कुछ सहायता naraz श्राव इंडिया भी देती 
हे । स्कूळ में जितने प्रोफेसर ( अध्यापक ) ओर आन्य 
कर्मचारी है उनके खच का अधिकांश apg की गवनेमेंट 
अपने खजाने से देती हे । इसके सिवा इस स्कूल में 
कुछ विद्वान्‌ छात्र ऐसे भी रते हे जा भिन्न सिन्न विषयों 
की खोज श्रार जाच करते Si उन्ह gagian सिलती 
हैं। महाराजा दरभङ्गा आर मित्र नाम के एक महाशय 
की घर्मपल्ली के द्वारा भी दो छात्रवृत्तिर्या दी जाती हैं। 
डेविड यूल नाम के एक धनी AMA भी इसकी सहा- 
यता करते हैं | 

aut, हाल में, इस स्कूळ की वार्षिक रिपोट निकली 
हे। उसका सम्बन्ध १६२२ इसवी से हे । उसके पाउ से 
सूचित होता है कि यह स्कूल श्रपना काम सफलतापूर्वक 
कर रहा हैं । शिक्षा के साथ ही साथ खाज का काम भी 
होता हे । उष्ण देशों में होनेवाले रोगों के सम्बन्ध की 
शिक्षा पानेवाले २८ छात्रों में, Rae के साळ, १३ 
छात्र पास हुए । सफाई ओर तन्दुरुस्ती से सम्बन्ध रखने- 


.. चाले विषयां की शिक्षा प्राप्त करने की ग्रार otal का 


कम ध्यान है । इसी से इस स्कूल में इस श्रेणी के छात्र 
हुत कम भरती हुए हे । पर इन विषयों की जो शिक्षा 
यहाँ दी जाती है वह बहत उच्च हे ओर विळायत में दी 
जानेवाली शिक्षा से किसी तरह कम नहीं । जो लोग इस 
शिक्षा में “पास” होते हैं उनको gio पी० gao 
( D. P. H. ) की पदवी मिळती हे । 
अब इसमें एक अजायबघर खोळने की भी तजवीज 
हा रही हे । उसमें वे सभी चीज़ें रक्सी जायेगी जिनका 
सम्बन्ध उष्ण देश में होनेवाले रोगों से है | 
इस स्कूल की प्रस्तुत रिपोर्ट में इसके एक बड़े ही 
aut विभाग की कुछ बातों का उल्लेख हे । za 
विभाग का नाम है, फरमाकोलाजी (Pharmacology) 
अर्थात्‌ ओषधि-निर्मांण-विद्या । और और विभागा की 


तरह इस विभाग का भी एक qam (Labora. 
tory ) जुदा है। पर और विभागों के परीक्षागारे से 
यह परीक्षागार afas महत्व रखता है। इसमें सभी 
तरह के आवश्यक यन्न और aena सामग्रियाँ हैं। 
इसके प्रधानाधिकारी हैं मेजर चोपड़ा। आप पक्षाबी 
मालूम होते हैं । डाकुरी की उच्च शिक्षा पाने और उच्च 
पदस्थ हाने पर भी आपमें स्वदेश-प्रेम की मात्रा बहत 
काफी मात्रा में विद्यमान जान पड़ती हे डाळरी विद्या 
में निपुण होने पर भी आप स्वदेशी ओषधियों के 
निर्माण और प्रचार के a? qand हैं । इस दंश की 
ओपधियों के युण-दोषों की जाँच करने के लिए गवर्ममेंट 
ने जा कमिटी बनाई थी र जिसका sga सरस्वती में 
हा चुका हे उसके एक मेम्बर आप भी थे। उस कमिटी 
के मेम्बर की देसियत a आपने बहुत काम किया 2 
आर अनेक स्वदेशी आपधियों के रोग-नाशक गुणों को 
आपने कृवूळ किया हे । इस कमिटी ने अपनी रिपोर्ट में 
लिखा है कि वैद्यक और यूनानी चिकित्सा श्रवैज्ञानिक 
नहीं | श्रतः गवनेमेंट का चाहिए कि वह ga चिकित्साओं 
को भी giz दे । 


स्कूल में जो काम मेजर चोपड़ा के fags है उसे तो 
आप करते ही हैं। साथ ही आप इस देश की जड़ी-बूटियों 
की परीक्षा भी, वेज्ञानिक ढँग से, करते हैं । जांच करने 
पर जो गुण जिस ओपधि में आप पाते हैं उसमें 
रोग-विशेष को नाश करने की कितनी शक्ति है, इसकी 
जाँच भी आप स्कूळ के अस्पताल के रोगियों पर करते हैं । 
पुननेवा नाम की ओषधि की जाँच आपने बड़े मनोनिवेश 
से की है श्रार उसमें क्या क्या गुण हैं, अ्रथांत्‌ किन किन 
रोगों में उसे देने से लाभ होता है, इसका भी प्रामाणिक 
विवरण प्रकाशित किया है । उनकी इच्छा है कि एक 
स्कूल अलग खोला जाय। उसमें छात्रों का ओपधि- 
निम्मांण-विद्या की भी शिक्षा दी जाय र प्रत्येक स्वदेशी 
ओषधि की जांच करके उसके रोग-नाशक गुणों का व a a 
लिखा जाय । फिर ये ओषधियां काफी मात्रा में तैयार | 
करके, सरकारी शफाखानों को दी जाय । वहाँ उनका | 
उपये!ग उन ओषधियों के बदले में किया जाय जो 
देशों से यहां आती हैं 1 देखिए, कैसा स्तुत्य 
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६ सरस्वती | 


आज-कलछ यह हाल हे कि कुचिला, सींगिया, सदार, 
अण्डी, जामुन की मींगी आदि कौड़ी मोळ बिकती HT 
विदेश को जाती हैं । वहां उनसे नाना प्रकार की ओपधिर्या, 
तैल इत्यादि तैयार होकर जब वे चीज़ें इस देश को लोट 
आती हैं तब सैकड़ों गुने अधिक मूल्य पर बिकती È | 
यदि ये सब ओपषधियाँ बटी, चूर्ण, स्वरस, कल्क, तेल 
आदि के रूप में यहीं तैयार होने ळगें और वैज्ञानिक ca 
से इनके गुणों का पता wat कर उनके वर्णन प्रकाशित 
हा जाथे ते डाक्टरों को विश्वास हा जाय कि ये चीज़ें 
काम की हैं। अतएव इनका प्रचार बढ़े और देश को 
करोड़ों रुपये का SIA हो । परन्तु यह काम इतना बड़ा 
है कि कतेमान स्थिति में अकेले डाकुर चोपड़ा नहीं कर 
सकते । उन्हें कितने ही सहायक डाकूर और कम्मंचारी 
चाहिए | इसके लिए धन भी बहुत सा चाहिए । स्वदेशी 
चिकित्सा के पक्षपातियो में जो ala धनी हैं ओर देश-भक्त 
भी हैं उन्हें चाहिए कि इस देशोपयोगी काम में डाकूर 
साहब की सहायता करे । 


——————— eee 


एशियाटिक सोसायटी श्राव बेङ्गाळ की एक शाखा है | 
उसमें रोग-चिकित्सा-विषयक बातों पर विचार किया जाता 
2) कुछ समय हुआ, सोसायटी की इस शाखा के सभ्यों 
की एक बेठक हुई थी । उसमें स्वदेशी-भ्रोपघि-निम्मांण 
पर एक लेख पढ़ा गया था । इस लेख के लेखक हैं वही 
पुर्वेनिद्दिष्ट मेजर चोपड़ा, Yo एम० एस० AN डाकुर 
ato qao घोष । पढ़े जाने के बाद यह लेख AN की 
एक सामयिक पुस्तक (Indian Medical Record) 
में प्रकाशित हुआ है । इस लेख में लेखक-द्र्‍य ने अपने 
पूर्वोक्त विचारों को विस्तार-पूवेक प्रकट किया है । लेख के 
मुख्य मुख्य अंशों का सार नीचे दिया जाता हे-- 

देशी ओषधियों में बहुत सी ओपधियां ऐसी हैं जिनका 
प्रयाग वैद्य ओर हकीम सैकड़ों वर्षो से कर रहे हैं ओर बे 
अपना गुण भी aa दिखाती हैं । पर कुछ ओषधियां ऐसी 
भी हैं जिनके गुणों का वणन पुस्तकों में ही पाया जाता 
है । उनके उन गुणों की परीक्षा उचित रीति से, आज तक, 
किसी ने नहीं ati इस दशा में समझदार चिकित्सक 
उनके उन निर्दिष्ट गुणों पर विश्वास नहीं करते । एक 
उदाहरण लीजिए | चिकित्सा-मग्रन्थो में लिखा हे कि अशोक 


[amy ङ 

Pr Eee Ma ~~ 

से प्रदररोग, पुननेवा से जलोदर और भ्रश्नक-भस्म से किः 
`A ~ 

agaa रोग जाता रहता है । WY ऐसे कथन को डाकू की 


नहीं मान सकते, क्योंकि उनके शास्त्र में जलोदर आदि 


मुख्य रोग नहीं माने गये; वे तो न्य रोगों के चिहया और 


लक्षण-मात्र माने गये हैं। इस दशा में जब तक यह वात 


राश 
वैज्ञानिक रीति से नहीं प्रमाणित की जाती कि हृदय, गुदे, कार 
यकृत आदि पर इन ओपधियों का क्या असर पड़ता है. तिः 
तब तक विज्ञानवेत्ता डाक्टर इनके गुणों के विषय में किये. aqe 
गये दावे को भ्रान्तिरहित नहीं समझ सकते । हम यह देखि 


नहीं कहते कि प्राचीन वेद्यो और हकीमों के दावे सही 
नहीं । हम ता केवळ इतना ही कहते हैं कि बिना जांच dy 
तजरिबे के हम किसी के कथन-मात्र पर पूरा विश्वास नही. o , 
कर सकते | विश्वास जमाने के लिए प्रमाण दरकार होता 
है । वह प्रमाण आप डाकटरों को दीजिए । तभी वे इन 
भ्रापघियो के पूर्वोक्त गुणों के कायल हा सकते है | 

तिबी और वेचक चिकित्सा के प्राचीन ग्रन्थों में जिन 


a 
A 


ग्रोपधियां की योजना लिखी है, बहुत सम्भव है, उनकी 
जाँच बोग्यतापूवेक की गई हा और उनका यथेष्ट ज्ञान 
प्राप्त करके तब उनके रोग-नाशक गुणों का निश्चय किया 
गया हा । क्योंकि प्राचीन वेद्य श्रेर हकीम वैज्ञानिक जाँच 
भी करते थे । पर क्या यह बात सभी ओपधियों के विषय. 
में कही जा सकती है ? नहीं, बात ऐसी नहीं । oa 
कळ तो देश में जितनी जड़ी-बूटियां पाई जाती हैं प्रायः 
सभी में किसी न किसी रोगनाश के गुण बताये जाते El! 
इस तरह की ख्याति का कारण जनश्रति के सिवा श्रार कुष 
नहीं । किसी ने कोई जड़ी-बूटी देकर किसी रोगी का कोई 
रोग दूर कर दिया । बस उसने यह समझ लिया कि वह 
बूटी उस रोग की रामबाण ओपधि है । वह इस बात की 
जांच नहीं करता कि उसमें ऐसा कौन सा ava है जिसके 
कारण उसने उसमें उस रोग के नाश की शक्ति विद्यमान ` 
सान ली | नये नमे अन्थकारों श्रोर टीकाकारो ने इस तर 
की सैकड़ों ओपधियों का उल्लेख, अपने agua FA _ प 
पर, किया है । उनके उसी उतने अलुभव की बदौलत लोग ; 
आज तक, केवळ सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करे अ 
अनेक ओषधियों में अनेक रोग-नाशक गुणों की कल्प a 
करते चलेत रहे हैं । तथापि वे यह नहीं बलळा सकी Es 


| 
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कि क्यों--किस आधार पर--उन्होने उन रोगों को दूर करचे 
की शक्ति उन ओोषधियों में मान ली हे । इस तरह की 
कच्ची कल्पना से वे डाक्टरों को कायल नहीं कर सकते | 
ÀN जब तक वे ऐसा नहीं कर सकते तब तक वे यह 
आशा भी नहीं कर सकते कि सुशिक्षित डाक्टर और at- 
कारी दवाखाने, केवळ उनके कथन पर विश्‍वास करके, 
तिब्बी ओर आयुर्वेदिक दवाये काम में ळावेंगे । उन्हे आप 
श्रपनी दवाओं के गुणों के वेज्ञानिक प्रमाण दीजिए । फिर 
देखिए बे उनका प्रयोग करते हैं या नहीं । 

खुशी की बात है, आज्ञ तक अनेक शिक्षा-प्राप्त 
डाक्टरों ओर विज्ञानवेत्ताश्रों ने स्वदेशी ओपधियों 
के विषय में aga कुळ जांच-पड़ताल की 2 और 
कितनी हीं पुस्तके An लेख भी लिख डाले हैं 
आज से सो सवा सौ वषं पूर्वं सर विलियम्स जोन्स ने 
इस काम का सूत्रपात किया था । उन्होंने कुछ पौधों पर 
एक पुस्तक लिखी है । उनके वाद, १८१३ ईसवी में, जान 
फ्लेमिंग ने एक बड़ी सी सूची प्रकाशित की । उसमें उन्होंने 
उन पौधों का वर्णन किया जो दवा के काम ard हैं। 
तदनन्तर शागनेशी, सुह्दीउद्दीन शेरिफ, डेविड हूपर ओर 
signe आदि ने भी कई पुस्तकें इस विषय की लिख कर 
प्रकाशित कीं । इन पुस्तकों में आयुर्वेदिक ओर तिब्बी 
अन्थो के आधार पर जड़ी-बूटियों का वणन ही नहीं, किन्तु 
इनमें लेखकों ने अपने अनुभवों ओर परीक्षाओं का भी 
awa किया हे | इसके सिवा कुछ लोगों ने ओपधीय 


' लताग्रों, पौधों और बूटियों की परीक्षा, रसायन-शा्र में 
निद्दिष्ट नियमों के अनुसार भी करके, उस परीक्षा का 


फळ प्रकट किया है | अभी, हाळ ही में, गवनेमेंट की आज्ञा 
से जिरूकिमिटी ने इस विषय में जांच-पड़ताळ की थी 
उसने तो बड़े ही महतव की सामग्री एकत्र कर दी हे । 


4 ~ ` ` 
' अतएव अब तक इस सम्बन्ध में जो काम हो चुका हैं 
| उससे भविष्यत्‌ में बहुत सहायता मिळ सकती हे । 


तथापि देशी ओपधियों के गुण-धर्म्म का पता लगाने 

के लिए अभी बहुत समय, बहुत धन और बहुत बड़े 

आयोजन की आवश्यकता है । पहले ता एक ऐसे परीक्षागार 

की आवश्यकता है जिसमें सब तरह के शख, यन्त्र और 

न्यान्य सामग्रियां हां 1 फिर इस इतने बड़े काल के लिए 
CC-0. In Public Domain. G 
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an कमचारियों के सिवा अनेक रसायन-शास्त्रियां की भी 
आवश्यकता हे । क्योंकि ओपधियों के गुण-धरम्म की परीक्षा 
रसायन-शाख्तर के ज्ञाताओं के बिना हा ही नहीं सकती । 
पद पद पर उनकी आवश्यकता पड़ती है । ओोषधि-निम्माण 
के काम के लिए और देशों में जैसे कारखाने और परीक्षा- 
गार हे वसं ही जब तक इस देश में न खोले जायेंगे 
AR अनेक रसायन-वेत्ता योग न दंगे तब तक हम 
अपने काम में कदापि सफल-मनेरथ न हागे AAt तो 
कलकत्त के स्कूळ a सम्बद्ध परीक्षागार मे मेजर चोपड़ा 
की सहायता के लिए केवळ एक ही रसायन-शाम्री è 
इस दशा में ओपधि-सम्बन्धी काम नाम लेने योग्य मळा 
कैसे हा सकता हे । 

किसी ओपधि की परीक्षा के लिए पहले इस बात 
का पता ळगाने की ज़रूरत हे कि उसमें कोन कोन से 

रासायनिक द्रव्य हैं। यह बात ग्रच्छे श्रच्छे यन्त्रां और 
परीक्षाओं से ही सम्भव I यह काम सुदक्ष रसायनज्ञ 
ही कर सकता विश्लेषण We JARMU द्वारा द्रच्यों 
का पता ळग जाने पर उनके प्रयाग की परीक्षा आवश्यक 
होती है । किस रोग में वह कितना काम दे सकती 
इसकी जांच के लिए बहुत समय, योग्यता और Sex की 
ज़रूरत होती हे । 

तीन wea ्रभिग्रायों को ध्यान में रख कर देशी 
ओपधियों की परीक्षा और प्रयोग की आवश्यकता है, 
यथा--- 

(1) परीक्षा और प्रयोग के द्वारा इतनी ओपषधियां 
निश्चित कर लेना चाहिए जिससे इस देश को उनके लिए 
और देशों का YEA ताकना पड़े । फिर उन ओपशधियों 
को व्यावसायिक ढॅग पर खिलाने और पिलाने AF 
बना लेना चाहिए । 

(२) वेद्य भोर हकीम जिन रोगों सें जो ओपधियां 
देते हैं उनकी जाँच करके यह निश्चय कर लेना चाहिए 
कि उनमें से कोन कोन ओषधि गुणकारी हे और किसके 
विषय में वेद्यों तथा हकीमों का दावा ठीक नहीं। फिर 
जो श्रोषधियां परीक्षा में पूरी उतरे उनका प्रचार पश्चिमी | 
देशों के डाक्टरों-द्वारा किये जाने की चेष्टा करनी चाहिए । 

(३) mafai इस तरह तैयार की जाय कि 
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कम पड़े । सस्ती होने ही से सब लोग उन्हे मोल लेसकेगे 
| और अधिक आदमियों को उनसे फायदा पहुंच सकेगा | 
| सैकड़ों जड़ी-बूटियाँ यहाँ ऐसी उत्पन्न हाती हैं 
| जिनके gunn? से पूर्वी A पश्चिमी देशों के डाक्टर 
अच्छी तरह परिचित हैं। उनमें से कुछ विदेशों का भी भेजी 
जाती हैं । वहां से उनकी दवायें तेयार होकर जब यहाँ 
sat हैं तब एक पैसे की चीज़ के डेढ़ दो रुपये देने पड़ते 
हे. । यदि ये सब mafai यहीं तैयार की जायँ तो 
श के देश ही में रहें और हजारों आदमियों 


लाखों रुपये दे ey i 
की जीविका का द्वार खुळ जाय । फिर सेकड़ा जड़ी-वूटियाँ 


यहाँ जगह की जगह सूख जाती हैं; काइ we पूछुता भी 
नहीं । इस तरह देश का अनन्त धन योहीं नष्ट हा जाता 
हे । कुछ जड़ी-बूटियों और पौधों की उत्पत्ति का उल्लेख, 
उदाहरण के तार पर, नीचे दिया जाता > 
शिमळा से काश्मीर तक, हिमालय Ws पर, अडगूरी- 
शफा उत्पन्न होता है । खरासानी जवान भी हिमालय़ 
पर हाती है । इस. देश के उष्ण प्रदेशों में इतना कुचला 
पैदा हाता है जिसकी सीमा नहीं । यह कुचला बड़े काम 
गाता है । कोई दवाखाना ऐसा न होगा जहां इससे बनी 
हुई ओषधियां न काम में लाई जाती aii धतूरा तो 
सभी कहीं पाया जाता है। माळती सिन्ध में ओर 
पेशावर के आसपास, gamy  सीमाप्रान्त और 
पञ्जाब में, और जङ्गली प्याज़ ता सभी कहीं अधिकता से 
| ` उगता है । इसी तरह और भी अनन्त भ्रोपधिर्या ऐसी 
| हैं जो जड़लों, पहाड़ों, घाटियों An तराइयों में गाड़ियों 
l, पैदा हाती और अकारण ही नष्ट जाती हे । इन सबकी 
| परीक्षा हानी चाहिए ओर यह देखना चाहिए कि किस 
मौसम में और कहाँ की कौन चीज एकत्र करने से उसके 
Ue रासायनिक गुण कम नहीं होते । दूसरे देशों में उत्पन्न 
| इन जड़ी-बूटियों की gea अपने देश की जड़ी-बूटियों 
l 
| 
| 


से करना चाहिए और यह देखना चाहिए कि अपनी 
देशज mahi में यदि कुछ कमी हे तो उसकी पूतिं 
a तरह हो. सकती है। किसी विशेष आबोहवा, 
मौसम और भूमि में उत्पन्न करने से इन बूटियों के गुण- 
l धर्म्म की कमी यदि दूर हो सकती dat जांच ANT 
| | aaa से उसे दूर कर देना चाहिए । 
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[ भाग २४ 
य्य 
कुछ ओपधिरयां विदेश से ऐसी भी शाती हैं जो E 

देश में नहीं पाई जातीं । पर उनसे मिळती-जुळती री 
ग्रोपथिर्या जरूर पाई जाती हैं। जांच करनेवालों कषे 
रासायनिक प्रक्रिया-द्रारा अपनी ओपधियों के गुण-घम! 
का पता लगाना चाहिए और रसायनं-शास्त्र के आधार 
पर यह निश्चय करना चाहिए कि श्रसुक ओषधि पे 
अमुक तस्व हैं । विश्लेषण करके उनकी मात्रा का निदेश 
कर देना चाहिए । यदि चेसी ही ओपसधिर्या अन्य देशों पे 
यहाँ आती हों तो उनकी जगह अपनी देशज ओपधियों 
के प्रयाग की सिफारिश करना चाहिए । वैज्ञानिक प्रणाली 
से गुण-धर्म का निश्चय हो जाने पर डाक्टर लाग मह 


~ 


मार कर उनका प्रयोग करेंगे, क्योंकि वे सस्ती पड़ेंगी। 
जानबूक कर कोई अपना रुपया क्यों व्यर्थे बरवा 
करेगा ? विदेशी दवा जाळप (Jalap) में जो गुण है 
वही प्रायः काळादाना सें हैं । जो बात सङ्गी में हे बह 
बवासिया (९185918) में । चीन और जापान से जो पेपर 
मिंट तेल आता है वही यहां के gata से तैयार किया ज 
सकता हे । परन्तु जब तक वेज्ञानिक Sa से इन श्रोषधिगे 
के शुण-धस्मे का निश्चय करके यह न॑ सिद्ध किया जायगा 
कि इनके प्रयोय से वही काम होगा जो विदेशी ओपधियों 
से हाता है तब तक विज्ञान और रखायन-विद्या के कायर 
डाक्टर किसी की बात, सिफे कह देने ही से, कर्म 
माननेवाले नहीं । इसी से परीक्षागार में अवांचीन यच 
की सहायता से इनके परीक्षण, एथक्करण ओर गुण-धर्मा 
निरूपण की आवश्यकता हे । मदरास के डाकुर a 
ने बबरी, पुननेवा, Gus, कुर्ची आदि कितनी ही देशं 
ओपधियों सें कुछ विशेष विशेष रोगों को दूर करने के गुर 
बताये हैं । परन्तु इस तरह उनका सिर्फ़ बता देना काई 
नहीं । रसायनशास्त्र के नियमों से उनमें उन gti 4 
हाना डाकूरों के गले उतार देना पडेगा । तभी वेर 
कथन पर विश्वास कर गे, अन्यथा नहीं ! | 


जितने डाकुरी दवाखाने हैं और जितने Be 
अस्पताल हैं सभी में विळायती ही मिळती * 
दी जाती हैं । वे बहुत महँगी पड़ती हैं । Raat 
पर डाकूरी-पेशा करनेवाले लोग ते दवाओं के दा! 
दूकान का किराया, नौकरो की तनख्वाह, रोशनी 
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कायर 

कर्भ, 


संख्या १ | 


का खर्च और श्रपना मुनाफा जोड़ कर उनको और भी 
aga कर देते हैं। उनसे सिफ वे ही रोगी फायदा उठा 
सकते हैं जिनके पास चार पैसे हैं । रहे, खैराती श्रस्पताळ, 
सा उनका दवाओं के लिए साळाना एक निश्चित रकम 
मिळती 21 उसी के भीतर जो दवाये वे चाहें मेंगा 
सकते हैं, अधिक नहीं । नतीजा यह होता है कि रोज 
काम में श्रानेवाळी बहुत ही साधारण gaa भी-- 
मसलन कुनेन, मेंगनेशिया ओर श्रण्डी का तेल भी-- 
कभी कभी कम पड़ जाता हे । कीमती दवाश्रों की तो 
बात ही जुदा है । वे तो बहुत ही कम नसीब होती हैं । 


इस दशा में देशज जड़ी-बूटियों से इस डँग से 
mafai तैयार करना चाहिए जा सस्ती पड़ें। तभी 
श्रमीर-गारीव सभी को लाभ पहुँच सकेगा--तभी सब 
लोग उन्हें ख़रीद कर सकेंगे । भारतवर्ष के सदृश 
agfa ओर निर्धन देश के लिए कीमती दवाओं का 
हाना, न होना, दोनां बराबर हैं। दवाये सस्ती तभी 
a सकती हैं जब वे श्रपने ही देश में अपनी ही जड़ी- 
बूटियों रौर ळता-पत्रादि से तैयार की जायें श्रौर बहुत 
अधिक मात्रा सें तैयार की जाये। aaga हमें ऐसा 
प्रबन्ध करना चाहिए कि उपयोगी जड़ी-बूटियां को समय 
पर एकत्र करे, ज़रूरत होने पर अनाज की फसल की 
तरह उन्हें भी पैदा करे, फिर बड़े बड़े कारखाने खोळ कर 
उनके कल्क, स्वरस, चूर्ण और बटिकाये' आदि तैयार 
करके उन्हें सस्ते मूल्य पर बेचे । विदेश से आनेवाळी 
श्रोषधियों के gpa में यदि हमारे यहाँ वेसरी ही 
्रोषधियां पाई जाती हा ता उनके गुण-धम्मो' का वेज्ञा- 
निक ज्ञान mg करके उनका विवरण प्रकाशित करना 
चाहिएू। फिर व्यावसायिक ce पर उनका निर्माण करके 
विदेशी ओषधियों के बदले उनके व्यवहार का प्रचार 
करना चाहिए । इसी तरह धीरे धीरे सभी उपयोगी 
जड़ी-बूटियां से mafai प्रस्तुत करके विदेशी ओषधियों 
का उपयोग बन्द कर देना चाहिए । देश में ही दवाये' 
तैयार करने से विदेशियों का सुनाफा, जहाज र रेळ 
का खुच re बहुत अधिक मजदूरी न देनी पड़ेगी। 
नतीजा यह होगा कि zara’ सस्ती पड़ेगी, देश में 
ओषधि-निर्माण का व्यवसाय बढ़ेगा और यहां,का ळाखों 
२ 
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रुपया यहीं रहेगा । अभी तो यह हाळ हे कि सैकड़ों मन 
कुचिळा, aa, सींगिया और अण्डी के बीज इत्यादि 
योरप a wake व्यवसायी यहाँ से कौड़ी मोळ 
ले जाते हैं । हजारों कोस दूर देशों में जाकर इन्हीं चीजों से 
बनी हुई ओपधियाँ जब फिर भारत को ळोटती हैं aa 
उनके दाम कोड़ियों के बदले gati में देने पढ़ते हैं । 
इस विवेचन से यह बात ध्यान में श्रा जायगी कि देश 
में ही ग्रोषधि-नि्माण होने से देश को कितना ळाभ 
हुँच सकता हे | इसकी सिद्धि के लिए अनेक परीक्षा गारो, 
अनेक रसायन-विद्या-विशारदां की सहानुभूति और सहा- 
यता, तथा बहुत धन की श्रावश्यकता है | देशभक्तों और 
व्यवसायियों ओर धनवानों का धर्म है कि वे इस ओर 
ध्यान दे' और मेजर चोपड़ा के हृद्गत विचारों को 
area में परिणत करने की चेष्टा में टगे । 
महावीर्रसाद द्विवेदी 


भारत की उन्नति के उपाय । 


6 कसर ASX ज-कळ भारत को उन्नत करन के लिए 


चारों श्रोर उपाय किये जा 
KE ग्रा E र कि रह हे | 
oP) QE इन उपायों को सोचने-सममने तथा 


ANS 222 उन्हें कार्यरूप में परिणत करने के 
i लिए नाना प्रकार के समाज, मफ्डल, 

सम्मेलन, सभा तथा समितियां नित्यप्रति स्थापित होती 

जाती हैं 1 कोई समाज कहता है कि भारत में जब तक 

जाति-पांति का भेद-भाव बना रहेगा तब तक भारत का 

REF नहीं हा सकेगा, Wa: वह उसे मेटने में लगा है । 

कोई सभा कहती हे कि भारत के पतितां का जब तक 
उद्धार नहीं होगा तब तक भारत की उन्नति नहीं होगी, 
अतः वह उसी के सम्पादन में लगी है। कोई मण्डळ कहता 
है कि जब तक भारत की विधवाओं के पुनविवाह की 
ग्रथा प्रचलित नहीं की जायगी तब तक उसकी ले 
नहीं हा सकेगी, अतः वह उसी के सम्पादनाथ यत्रशील 
रहा है । कोई सम्मेलन यह कहता है कि जब तक २ 
में एक भाषा ओर एक लिपि का सार्वत्रिक प्रः 
किया जायया तब तक उसकी उन्नति नः 


वह तदै उद्योग कर रहा है | काहे समिति कहती हे कि 
भारत में जब तक स्थी-शिक्षा का पर्याप्त मात्रा में प्रचार 
नहीं किया जायगा तब तक वह उन्नत नहीं होगा, अतः 
चह उसी दिशा में काम कर रही है । तात्पर्य्यं जिसे जो 
qaar है उसे वह भारतवासी के नाते भारत की उन्नति 
के लिए कह और कर रहा है। 


भारत में एक दळ उन पुरुषों का भी हे जो भारत 
की वर्चमान उन्नति का यशोगान सवे-साधारण को सुनाया- 
समझाया करता है । यह दळ कहा करता है कि अभी 
थोड़े वर्षा के पूर्वे भारत के किसी भाग में अतित्ष्टि वा 
अनावृष्टि के कारण जब BA की qaig उपज नहीं हाती 
थी तब वहां के लोगो को अन्न का जो कष्ट होता था 
उसे अब रेळगाडिया बहुत शीघ्र दूर कर देती हैं अर्थात्‌ 
वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर खाद्य वस्तुओं को 
aga सुगमता के साथ थोड़े समय में पहुँचा देती 
हें । वाशिज्य-व्यवलाय को सहायता देनेवाले उक्त 
साधन के सिवा डाकवर शरोर तारघर स्थान स्थान 
में खोल दिये गमे हैं । डाकू, चोर, ya, प्रतारक आदि 
पापियो से जनता की रक्षा करने के लिए स्थान स्थान पर 
पुलिस, पळटन और न्यायाळयों की स्थापना कर दी गई 
हे। नगरों में चळने-फिरने के लिए पक्के मागे बना दिये 
गये हैं, जिन पर टगे, टमटस, बर्घिर्या ओर मे।टर-गाडिया 
सुविधा के साथ ग्रा जा सकती हें । प्रत्येक जिले के कसबे 
ओर प्रधान प्रधान स्थानों को जाने-आने के लिए भी 
पक्के मार्ग बना दिये गये हैं । नगर-निवासियां की 
स्वास्थ्य-रक्षा के लिए बड़े बड़े अस्पताल खोळ दिये गये 
हें । उनके बड़े बड़े प्रासादतुल्य भवना में जळ और प्रकाश 
पहुँचाने का यथेष्ट प्रबन्ध कर दिया गया है। दूसरे देशों 
से भारत का वाणिज्य-व्यवसाय सुचारुरूप से चळ 
सके, इसलिए स्थान स्थान पर बड़े बड़े ae खोळ 
दिये गये हैं । जनता में विद्या के प्रचारार्थ स्थान स्थान 
पर पाठशाळाये ( स्कूल ), विद्यालय ( कालेज ) अर 
॥ ०८५५-०६ खाल दिये गये हैं। इन संस्थाओं से प्रति 
ay सेकड़ों श्रौर हज़ारों की संख्या में भारतीय जन परीक्षो- 
tat होकर भारत का हित करने में ळग जाया करते 
हैं । कोई सरकारी दफूरों में ws, सुन्शी An agai 
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के पदों पर wes होकर अपने देश-भाइयों की सेवा 
और भळाई का कास करते हैं, कोई नायव तहसीलदार, 
तहसीलदार, सुन्सिफ्‌, डिप्टी कलेक्टर, कलेक्टर, जज, 
वकील और वैरिस्टर आदि के उच्चातिउच्च पदों पर ग्रासीन 
होकर भारत के अत्याय-पीड़ित जनों को न्याय-दान देने 
का पुण्य कार्य करके भारतीय जनता में सुख-शान्ति को 
वृद्धि करते हैं । कोई चिकित्सा, कोई स्थापत्य और कोई 
वाणिज्य-व्यवसाय की शिक्षा प्रदान कर अपने अपने ज्ञान. 
कोष से भारतीय जनां का उपकार किया करते हैं । सारांश, 
आरत में जिधर देखिए उधर उन्नति ही उन्नति Ag 


पड़ती है । 


कुछ विवेकी और दूरदर्शी लोगों का एक दल और 
हे । यह दळ उक्त उन्नति का एक दूसरी ही दृष्टि से देखता 
है। यह दळ कहा करता है कि भारत में रेळगाड़ियों के 
विस्तार ने भारतीय जनों का जो उपकार किया है उसकी 
HIT उसने उनका अपकार कहीं अधिक किया है । AT 
कृष्ट के समय एक स्थान से दूसरे स्थान पर अन्न पहुँचाने 
की सुबिधा उसने अवश्य कर दी हे, पर साथ ही उसने 
अन्न के भाव को इतना महँगा कर दिया है कि लाखों at 
संख्या में लोगों को श्रन्न का सिळना दुःलाध्य हो गया 
है । पहले जहां जा धान्य उपजता था वहीं वह रहता था 
ओर वहीं के लागों के सुख-साधन का कारण होता था। 
पर aa वह रेळभवानी की कृपा से दूसरे स्थान को सुगमता 
के साथ भेजा जा सकता है, जिसका परिणाम यह होता है| 
कि जो गेहूँ एक रुपये का मन भर मिळता था वह a 
सेर बिकने लगा; जो घी रुपये का पाँच सेर मिलता. 
था वह बड़ी कठिनाई से भी दस छुटांक नहीं मिलता. 
है । रेल-द्वारा यात्रा करने से लोग अपने wee 
स्थान को शीघ्र अवश्य पहुँच जाते हैं, पर मार्ग में उर 
अन्न-जल, मळ-मूत्र-त्याग, सोना-बेठना आदि में जो क 
हाता हे उसे भुक्तभोगी ही जानता हे । पहले श्री 
दूसरे दजे में यात्रा करनेवाले भारतीय धनी जन भी ई 
कष्टों से नहीं बच पाते हैं । कई बार भारतीय te 
लोगों के कष्टों को दूर करने के लिए aa किया गया, ' 
वह अरण्यरोदन के समान ही रहा । जिस न्याय-दान qd 
उच्च अमिलापा से स्कूल-कालेजो-द्वारा साचर टी 
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पेदा किये जाते हैं उसका वे लोर घर्म तथा सदाचार- 
हीन शिक्षा पाने के कारण, पद पद पर इतना गळा 
कि उसका यथार्थ वणेन करना इस लेख की 
के बाहर हे । ईश्वर न करे, कोई मनुष्य इन उप- 
कारियों के उपकार का विषय वने । जिन ग्रभागों को 
इनके निकट जाना पड़ता हे वही जान सकते 
हैं कि वे लोग किस विचार-शून्यता, निर्टयता रोर 
थॅंपरता के साथ aala करते हैं । भारत के ये न्याय- 
नारायण भ्रपने दळ-वळ सहित भारत की aaga 
मूक प्रजा को जिस प्रकार लूटते हैं, उसे त्रास देते हैं 
उसका वृत्तान्त वही ळोग जानते हैं जिन्हें रात-दिन 
इनके साथ काम करना पड़ता हे । जो लोग समकते हैं 
कि छोटे ळोग जो त्रास देते हैं उनके समाचार बड़े अधि- 
कारियों से कहने में कुछ लाभ होगा, पर उनके ऐसा करने 
पर उन्हें और भी अधिक हानि उठानी पड़ती है इस 
समय इन लोगों की माना यह धारणा ही हो गई है कि 
हम ळोयों का ईश्वर ने इसी लिए यह पद दिया है कि 
aa ळोग यथेष्ट रूप में अपने से भिन्न इन जीवों को लूटें 
तथा उन्हे कष्ट द। कई लोग तो खुछमखुल्ला कहा करते 
है कि भाई हम लोग इस प्रकार तुमसे धन पैदा नह 
करगे तो अपने बाळबच्चों का पाळन-पाषण केसे 
BT | एक वकील का सुंशी एक दिन यह कहते सुना 
गया था कि “में प्रति दिन प्रातःकाल उठ कर ईश्वर से 
यही प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर किसी धनवान्‌ को 
हथकड़ी पहरा कर मेरे पास भेजवा दे” । हा ! हन्त, इससे 
बढ़ कर किसी देश का दुर्भाग्य ओर क्या हो सकता हे । 
उक्त लोगों में स्वकर्तव्य-कम्म-जागरूक ळोग भी होते हैं । 
पर उरुरी संख्या बहुत थोड़ी रहती हे । 
wat में प्राथमिक शिक्षा देने के लिए स्थान स्थान 
पर पाउशाळाये' अवश्य खोळ दी गई हैं, पर इनके द्वारा 
मामीण जने के बालकों को जो शिक्षा दी जाती है वह 
तादृश उपयोगी नहीं होती । वे जब तक वयस्क होते 
हे तब तक उसे यहां तक भूल जाते हैं कि दूसरे की 
सहायता पाये बिना वे अपना नाम तक स्पष्ट और शुद्ध 
नहीं लिख सकते। हा, प्रत्येक इलाके में इस अल्प 
शिक्षा के अभाव से थोड़े से लोग ऐसे अवश्य “उत्पन्न हो 
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जाते हैं जो न राम का ही आदर करते हैं और न रहीम के 
ही मानते हैं । ऐसे ळोगों का नित उठ कर यही काम रहता 
हे कि वे निरक्षर ळोंगो के नाम से कूटे दस्तावेज़ बनाते हैं, 
उन पर कूटी नालिश कर कूटी शहादत देते हैं और अदा- 
ळत की सहायता से निरक्षर गरीबों की धन-घरती 
का अपहरण करते हैं। ऐसे mtag दिन भर में 
नहीं मालूम कितनी बार कूठ वाळते हैं | कहा जाता है 
कि रावण अत्याचार करने के अ्रभिप्राय से दिन भर में 
दुस वार झूठ बोळा करता था । इसी लिए ळोगों ने उसके 
दस सिरों की कल्पना कर ली हे । ईश्वर -ही जानता 
होगा कि श्राज-कळ के ये ग्रामीण ga ain दिन भर में 
कितना झूठ न बोळते होंगे आर कितने दंदफंद रच कर 
निरचर छोगों को न नष्ट करते होंगे तथा साक्षर छोयों 
को कष्ट पहुँचाते होंगे । जिन सञ्जनं को इन ग्रामीण 
पुण्यजनो के साथ काम करना पड़ता है वही इन 
ग्रामीण प्रपञ्च-रचना-पदु॒ लोगों की करतूत जान सकते 
हैं । अन्य छोगों को इनकी गन्दी करतूतो का पता 
ZAN श्रसम्भव नहीं ता कष्टसाध्य श्रवश्य है । ऐसे ग्रामीण 
नर-पिशाचों का भेद अन्त में खुलता श्रवश्य है और 
उन्हे अपनी नीच करनी का दण्ड भी भोगना पड़ता है । 
पर यह सब्र बहुत देर में होता हे । तब तक न जाने 
कितने निरपराधो को वे लोग चाट जाते हैं। कहना 
नहीं होगा कि भारत की जनता का बड़ा भारी भाग 
रामों में ही बसता हे । वह समूह में बड़ा होने पर भी 
अविद्या के कारण अल्पसंख्यक नीच स्वार्थलोलुप जनों- 
द्वारा उक्त प्रकार सताया और लूटा जाता हे । इस दुर- 
वस्था को देख कर कतिपय उदाराशय जमे के मन में 
यह भावना उत्पन्न हुई है कि भारत के इन्हीं ग्रामीण 
जनां की उन्नति करनी चाहिए । जब इनकी उन्नति होगी 
तभी भारत उन्नत होगा । तदर्थ ळोग भिन्न भिन्न प्रकार 
से उद्योग कर रहे हैं। 

ऊपर भारत की उन्नति तथा वर्तमान दृशा का जो 
अति संक्षिप्त ada लिखा गया है उससे जिन ळोगों को 
लेख या ग्रन्थ पढ़ कर वस्तु-स्थिति समझने का सामध्यं 
है, साथ ही देश-दशा के सुधारने के दायित्व को समरने 
की जिनमें योग्यता है, वे जान सकते हैं कि श्राज Ra 
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भारत की यथाथ उन्नति करने की कितनी अधिक aa- 
yasat है । कहना नहीं होगा कि इस समय भारत की 
जो उन्नति Aa पडती है वह ठीक “गजभुक्तकपित्थवत्‌? 
ही है। इस दशा को दूर कर उसके स्थान में यथार्थ 
उन्नति को जन्म देकर उसकी वृद्धि करनी होगी । जब 
भारत की यथार्थे उन्नति होगी तभी भारतवासी जनों को 
सच्चा ऐहिक सुख-ळाभ होगा | 
भारत के चूडान्त पण्डित और धनकुबेर जिस बात 
को भारत का हित करनेवाली मानते हैं उसके अनुष्टान 
के लिए वे लाग मिळजुळ कर यल करने लगते हैं । ऊपर 
जिन densi की चर्चा की गई है उनके अस्तित्व के 
कारण ऐसे ही जन हैं । उनमें से कई संस्थायें बहुत पुरानी 
हैं ओर उन्होंने बहुत कुछ काम भी कर डाला है। पर वे 
अभी तक यथेष्ट उन्नति नहीं कर सकी हे । इससे यह 
अनुमित होता हे कि यथार्थ उन्नति का मागे भ्रभी हम 
लोगों को नहीं मिळा है। वह मिळ जाता तो श्रभी तक 
उस दिशा में बहुत कुछ सफलता हो जाती। उसे ge 
निकालने के लिए देश-दशा के छुरन्धर सुधारक NEA 
लगे रहते है । आशा हे कि उनकी निःस्वार्थ देश-सेवा 
अब शीघ्र ही सफळ होगी। इस दिशा में हमें जो विचार 
ज्ञात हुए हैं we हम उक्त अग्रेसर हित-चिन्तकों के 
मननार्थ यहां लिखते हैं। आशा है कि वे लोग हमारे 
इन विचारों पर मनन करने की कृपा अवश्य ही करेंगे । 


जैसे मूळ को सींचने से वृक्ष बढ़ कर पलवित और 
कुसुमित होता है तथा अन्त में फळ देने लगता है वैसे ही 
- उन्नति के मूळ कारण का आन कर उस दिशा में यलवान्‌ 
होने से यथार्थ उन्नति भी हो सकती है। भारत की 
यथार्थे उन्नति का मूळ भारतीय जनां की भावनाओं का 
सुरुचिपूर्ण, शुद्ध एवं उदार बनाना है | जब तक जनता 
में प्रचुरता के साथ उच्च भावों का प्रचार नहीं किया 
जायगा तब तक सहस्रशः यल करने पर भी भारत की 
भलाई नहीं होगी | भारतीय जनता की भावनाश्रों में 
इस समय जो स्वार्थ-परता और gear भरी हे उसे 
विद Oe कर उसके स्थान में पारस्परिक सहानुभूति, सत्य- 
परायणता, देशभक्ति, श्रातृभाव आदि उच्च भावों को 
उत्पन्न करना होगा । ये भाव भारत की शिशुजनता 


सरस्वती 


See 
TINS ~~ 


| [ भाग २४ 


में तभी उत्पन्न EM जब उन्हें श्राबाल्यात्‌ भारतीय 
साहिल-द्वारा शिक्षा दी जायगी Àn उनका afa 
सुचारुरूपेण सङ्गठित किया जायगा ऐसा करने से 
उनकी कुभावनाये' दूर हो जायँगी और उनके स्थान झे 
उनमें सदूभावनाये' अडकुरित होकर भारतोजन्नति के सच्चे 
बीज का वपन ही नहीं करेंगी, किन्तु उसे शुद्ध प्रेम-जढ़ 
से सींच कर और स्वकत्तंव्य-परायणता-रूपी खाद को 
यथेष्ट तथा पर्य्याप्त मात्रा में देकर उसके N? को फट. 
दायक बना देंगी । पर यह सब होगा तभी जब भारत 
के भनकुबेर धन की सहायता देकर विपुल संख्या मे 
शिचाळय खोळ देंगे ओर विद्वन भारत की मान. 
मर्यादा और प्रतिष्ठा का स्थापक साहित्य बना कर उसके 
द्वारा यहाँ के विद्याथियों को शिक्षा देने का पूरा पूरा प्रवन्ध 
कर देंगे । उस शिक्षा के प्रभाव से जब भारत में कृषक से 
लेकर न्यायकत्तां के पद॒ पर काम करनेवाले तक में चरित्र 
की दृढता, सत्यपरायणता, स्वकत्तेव्यकर्म-साघन-पटुता, 
वस्तुस्थिति को समझने की योग्यता, fao-ga का 
काम करने की दक्षता आदि गुण उत्पन्न होकर स्थायी 
हो जायँगे तभी भारत की सच्ची उन्नति का “> नमः 
सिद्धये हागा । यही ।सञ्ची उन्नति का सूळ कारण है! 
ईश्वर करे कि हमारे देश के adara धनी ओर ज्ञानी 
लोगों में उक्त प्रकार की शिक्षा के प्रचार का उत्साह 
उत्पन्न होकर वह उत्तरोत्तर बढ़ता जाय | | 

देश को उन्नत और सम्रद्धिशाली बनाने के लिए 
सुख्यतः तीन प्रकार के लोगों की आवश्यकता ga 
करती है । यथा--( १ ) कळा-कौशल्य-द्वारा आवश्यक 
उपयोगी श्रौर मने|मेहक चीज़ें बनानेवाले, (२) वाणिज्य 
ब्यवसाय-द्वारा देश को ससद्ध करनेवाले, (३) Gara 
राज्य तथा राज्य के धनिकों को सहायता देनेवाले | | 

भारत-राष्ट्र के अभिमानी विद्वानां-द्वारा सारत-मर्ति' 
गर्भित जो साहित्य बनाया जायगा और उसके द्वार 
भारत सन्तानां को जो शिक्षा दी जायगी उससे frat 
इस देश में निम्नलिखित प्रकार के लोग अधिक संखया र 
पाये जायँगे--- | 

नहिं दरिद्र कोड दुखी न दीना | 
a नहि केएउ BIW न लक्षण हीना ॥ 
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सब Remu धर्म्मरत धनी । 

नर we नारि चलुर सब गुनी ॥ 

सव OUT सत्र षरिडत ज्ञानी | 

सब HAT नहिं कपट सयानी ॥ 

तुलसीदास 
श्राज-कल हमारे देश में लाखों नहीं करोड़ों का 
वाणिज्य-व्यवसाय करनेवाले लोग हें । वे लोग सोना- 
चांदी, लोहा, तांबा, गेहूँ, चना, अळसी, कपास, कपड़ा, 
ऊन, रेशम र सूई से लेकर ळङ्गर तक धातु-वस्तुओ्रों 
के व्यापार करते ZI पर उनको इस वाणिज्य-व्यवसाय 
के चेत्र में जिस 'लिमिट” नामक शक्ति के इशारे पर अपने 
समस्त काम-काज करने पड़ते हैं उसका auma भी 
ज्ञान नहीं रहता È । इस अज्ञान के कारण कभी कभी 
हमारे धनिको को लाख का घर खाक में मिला कर अपनी 
साख खो बेठना पड़ती है । भारतीय विद्वानें-द्रारा बनाये 
हुए वाणिज्य-व्यवसाय-विषयक साहित्य की शिक्षा से 
शिक्षित होकर जो लोग वाणिज्य करेंगे वे निःसन्देह 
“लिमिट? का रहस्य जानने के योग्य बन सकेंगे | इतना ही 
नहीं, किन्तु स्वयं उसके विधाता बन उसे अपनी इच्छा के 
AGAR नचा कर भारत के कोप को परिपूर्ण करते 
रहेंगे । 
अभी सदाचारहीन शिक्षा-द्वारा चूडान्त पण्डित होकर 

जो लोग राज्य की सेवा में भाग ले रहे हैं उनकी भाव- 
नाये बहुत कलुषित अर नीच-स्वार्थ:प्रपूरित हैं na: 
उनके द्वारा प्रजा को जैसा चाहिए वैसा सुख ओर न्याय 
नहीं मिळता । कहने को तो वे अपने को प्रजा-सेवक 
कहते हैं, क्योंकि प्रजा-द्वारा दिये हुए कर से वे पळते हैं । 
Watt में वे प्रजा के प्रपीड़क बन कर उसे पद पद 
पर पीड़ा और aa देते हैं । भारतीय विद्वानों-द्वारा 
प्रस्तुत किये हुए साहित्य की सहायता से जब उन्हें शिक्षा 
दी जायगी और जब प्रत्येक राजक्म्मचारी के हृदय में 
यह भावना इढ़रूप से niga कर दी जायगी कि वह 
प्रजा के प्रत्येक जन-द्वारा दिये हुए कर-स्वख्प धन से 
ke रहा हे, पर उस प्रत्येक जन की यथार्थ सेवा करने 
का साभाग्य उसे सदा प्राप्त नहीं होता है, तब उसके मन 
स यह उत्सुकता और उत्कण्डा सदा बनी रहेगी कि ज्यों 


भारत की उन्नति के उपाय । 


१३ 
oo 
ढी उसे श्रपने देश-माई की इस चेत्र में सेवा करने का 
अवसर मिले त्यों ही वह उसे बड़े आदर-भाव के साथ 
निःस्वार्थपूर्वेक करे । तभी गोसाईजी की निम्नलिखित 
पङ्क्त्या सार्थक होंगी-- 

भूप घर्म्म जा वेद बखाने । 
सादर करहिं सकळ सुख माने ॥ 


इश्वर करे कि हमारे राजकर्म्मचारियों के मन में उक्त 
भाव उत्पन्न करनेवाली शिक्षा के दिये जाने का संयोग 
शीघ्र श्राचे | 
घनिकों की कोठियों पर मुनीम ओर गुमाश्तों के 
पदों पर काम करनेवाले ळोगों में ऐसे बहुत हैं जो 
सुनीमी और गुमाश्तागीरी का काम करते हुए निज के भी 
व्यवसाय किया करते हैं। ऐसे ळोग अपने मालिकों की 
दृष्टि को बचा कर लाभदायक सौंदों को aga निजी 
ब्यापार में ळगा देते हैं श्रौर हानिदायक सौदों को 
मालिक के बही-खातों में लिख देते हैं । यह सब दूषित 
भावनाओं के फळ हैं। भारतीय विश्वविद्याळयों-द्रारा 
जो शिक्षा दी जायगी उसके द्वारा इस वर्ग के ळोगो में 
गोसाइंजी की निम्नलिखित पड्क्तियां के भाव उत्पन्न किये 
जायँगे-- 
जो सेवक साहेब हि सकोची । 
निज हित aè तासु मति पाची ॥ 
सेवक हित साहेब सेवकाई | 
करे सकळ सुख लोभ बिहाई ॥ 
ग्रहा ! क्या ही उत्तम भाव हैं! जिस देश के 
छोग उक्त भावना से मावान्वित होकर काम करते हैं 
उस देश की भलाई स्थिर होकर उसके लोगों को सुखी 
करती है। गोसाईजी कहते हैं कि सेवक को अपने 
स्वामी की सेवा को ही अपना हित मानना चाहिए और 
उसका सम्पादन श्रपने सकळ सुख ओर लोभ को छोड़ 
कर करना चाहिए | उक्त पद्यो में सकळ सुख और ath’ 
शब्द्‌ बड़े महत्त्व के हैं । उक्त प्रसङ्ग के वे जीवन-घन ही हैं । 
जिस प्रकार प्रत्येक भारतवासी को चरित्रवान्‌ 
बनाना, उसके चित्त में सदूभावनाों का उत्पन्न करना, 
उसे परिस्थिति को समझने के योग्य बनाना भारत 
यथार्थ उन्नति के लिए परम आवश्यक श्रौर प्रयोजन 
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ठीक उसी प्रकार उसके पोपणार्थ सास्त्रिक भोजनां को 
पर्याप्त मात्रा में सुलभ कर देना भी श्रनिवास्य होना 
चाहिए । इस समय भारतीय जनों के सारिवक भोजनों के 
खाद्य पदाथो को महाधेता ने इतना दुष्प्राप्य कर दिया हे 
कि वे एक नहीं acai और लाखों लोगों को मिल ही 
नहीं सकते हे । इसका परिणाम यह होता. है कि 
इस देश के मेधावी बालक अ्रल्पायुपी होते हैं। सात्विक 
भोजनां के gad! को पय्याप्त मात्रा में उत्पन्न करने के 
लिए वत्तमान कृषक wai में वत्तमान कृपि-विज्ञान को 
Sarat होगा । कृषि-विज्ञान के फेळने से अन्न, घी, दूध 

शर्करा आदि की उपज प्रचुर मात्रा में हाने लगेगी और 


उससे भारतीय wat को gene मात्रा में सात्विक भोजन | 


मिलने लगेंगे। 
भारतीय जने को चरित्रवान्‌ तथा सहिद्वान्‌ बनाने के 
faq जिस प्रकार स्थान स्थान पर बहुसंख्यक पाठ- 


शाळाये' और विद्यापीठ. स्थापित करने की आवश्यकता है, 


उस प्रकार कृषकों का कृपि-विज्ञान की शिक्षा देने के लिए 
विद्याभवन खोळने की ताइश आवश्यक्रता. नहीं 21 
कृषकों में कृषि-विज्ञान फेलाने का सम्प्रति सबसे सरळ 
ओर सहज उपाय यह हे कि भारत के प्रत्येक प्रान्त में 
उसकी प्रान्तीय भाषा में एक ऐसा साप्ताहिक-पत्र निकाला 
जाय जिसके द्वारा कृषि-विज्ञान का किसानों में प्रचार 
किया जा सके श्रार उसका इतना प्रचार किया जाय कि 
वह उस प्रान्त के प्रत्येक गाँव में पहुंचाया जाय और उसे 
किसाने। को पढ़ कर सुनाने का प्रबन्ध किया जाय ga 
प्रकार का उद्योग करने से सम्भव है कि दस-पांच वर्षो 
के भीतर ही किसानों में कृषि-विज्ञान का खासा प्रचार 
हा जायगा और उसकी सहायता से वे अपने खेतों से 
अधिक उपज लेकर भारतीय जनों को सात्विक भोजन 
प्याप मात्रा में पहुँचा सकंगे कृषि की उन्नति होने से 
देश में धीरे धीरे कला-कौशल और उद्योग-धन्धों की 
भी उन्नति हा सकेगी । कया भारत के दानवीर लोग हमारी 
इस सूचना को सफळ करने का उद्योग करेंगे ? जो लोग 
इस समय aü के बनवाने में, विवाह के समय 
अञ्निक्रीड़ा आर वेश्यानृत्य कराने में, थोधी उपाधियों के 
खरीदने में, लाखों रुपयों का श्रनुत्पादक व्यय ` कर डालते 
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हैं, उन्हें इस उत्पादक तथा देश-दशा-सुधारक व्यय प 
अवश्य ही विचार कर तदनुसार कार्य्य करना चाहिए 
इश्वर हमारे इस निवेदन के new को समझने षी 
योग्यता हमारे धन-कुबेरों को 

गङ्गाप्रसाद Ass 


मान की अवधि | 
हैं अनेक शताद्दियां जा ही चुकी, 
क्या समय की गति कभी भी है रुकी ?। 
रोज़ ही दुनिया बदलती रङ्ग हे, 
पर वही अब भी तुम्हारा ee हे ॥१॥ 
सृष्टि के awa से ही रोज़ ही, 
हा रही अब तक तुम्हारी खाज ही । 
लोग लाखो यत्न कर करके थके, 
पर तुम्हारी कळक भी क्‍या पा सके ? ॥२॥ 
बुद्धि कब से है न चवकर खा रही ? 
जानने के हित तुम्हें घबरा रही ! 
जा विविध विज्ञान के विद्वान हैं, 
क्या न वे भी हो रहे हैरान ÈRI 
क्या न तुम रह कर छिप सत्र काळ में ? 
हा फँसाते विश्व का अ्रम-जालू Ñ । 
सत्य ही ढीला तुम्हारी धन्य है | 
हो तुम्हीं तुमसे न तुम सा अन्य हे॥४॥ । 
भक्त बेचारे तुन्हारे क्‍या करे ? | 
वे प्रतीचा-सिन्छु में कब तक तरे ?। | 
जन्म भर किस भांति वे धीरज धरे, l 
हाय ! क्या नैराश्य ही ले कर मरे ? 144) 
जल-विहीन यथा सुविस्तृत ताळ में, 
तड़फड़ाती मीन हैं तप-काल ÄI 
तुम बिना जग में तथा पाकर व्यथा, 
हैं असंख्य मनुष्य व्याकुळ सर्वथा॥ 5 l 
अन्य प्रिय जन भी यदपि संसार में, 
दीखते निष्ठुर i ह में। 
किन्तु वे दा चार को पीड़ित करे 
पर तुम्हारे प्रेम में लाखों मरे pel 


Fare: 
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C Sit तुम्हारे Sl गये अनुराग है गाते-सडः [त | 
RSI हे उन्हें जळना विरह की श्राग में । 
E कोन बच सकता तुम्हारी चोट से ? HARA ति मे जो सौन्दर्य हे वह स्थिरता 
4 हा चलत्नाते तीर पट की ओट ancy ip ग मे नहीं। गति का सम्बन्ध जीवन 
era भक्त जन तुमको सदेव पुकारते, RRRA से है और स्थिरता का मृत्यु 
हैं तुम्हारी राह नित्य निहारते। से। यही कारण हे कि कला में गति की उपेक्षा 
पर तुम्हारा Ra पिघळता है नहीं, नहीं की जाती | जब हम अपने दृदगत-भाव को 


नेक उनका दुःख खळता है नहीं ॥ ६॥ 
जो तुम्हारे प्रेम में पागळ बने, 
goa फिरते तुम्हें दुख में सने। 
क्या भळा दर्शन उन्हें देते कभी ?, 
हाय ! उनकी भी न सुधि लेते कभी ॥ १० ॥ 
हरण कर तुम हृदय होते मोन हो, 
जान सकता कोन है तुम कोन हो ? 
खोजने कोई तुम्हे जावे कदा १, 
हो कहां इसका पता पावे कहां ? ॥ 11॥ 
चाहते तुमको नहीं क्या हैं सभी ? 
क्या किसी को चाहते तुम भी कभी ? 


चाहना क्या है तुम्हें आता नहीं ? 


| देखने कोई तुम्हें पाता नहीं, 
| पर ब्रिना देखे रहा जाता नहीं । 
लोग होते बार वार हताश हैँ, 
| किन्तु जाते फिर तुम्दारे पास हैं ॥ १३ N 
! क्यों रहीं तुम सामने ग्राते भळा 2. 
ह कहा किस हेतु शर्माते wer 
क्था Bet! इतने अधिक सुकुमार हा ?, 
5 न सकते दृष्टि का भी भार हो ॥ १४ ॥ 
बस बता दा तुम अ्रवधि निज मान की-- 
gaad अपनी हठीळी ara की। 
भक्त जन जिसके सहारे जी सके 
त्या तुम्हारे प्रम-रस कोपी सके ॥ १३ ॥ 


८ सलोनी का नृत्य | 
गापाटशरणसिंह sc आह eee aes 
व्यक्त करना चाहते हें तब हम शारीर के 
Pe किसी अङ्ग का सञ्चालित करना 
डर नेत्र, सुख, ओठ आदि 
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स्स्स भ = d z 


जिस सौन्दर्य झी अभिव्यक्ति होती हे उसी ङ्ग 


हष्टिगाचर हाता हे उसका कारण हृद्गत-भावना हा = 

है कभी कभी किसी तीब्र भाव के TAT स शरीर चर्चा यहाँ की जाती ह | प; e P 

| जडीभूत हा जाता हे । परन्तु उस अवस्था में भी संसार में जितने जीव हैं उन सवमे हष ओर. दर 
| विषाद का न्यूनाधिक अंश अवश्य होता हे | वे अपने 
| sgt द्वारा अपने हषे और विषाद के भावों को प्रकर शार 
करते हैं । संसार के सब प्राणियों में मनुष्य 9] सः 


है । वह अपने gaga ओर हृर्ष-वेषाद को ng 
सव प्राणियों की अपेक्षा अधिक स्पष्टरूप से प्रकर प्र 
कर सकता हे । अन्य प्राणियों की अपेक्षा उसके 
पास साधन भी ऐसे हें जिनसे वह अपने इन भाव 


7 


& 
| 
| 
t 
4 


छझिय़ापाट्रा-नृत्य | 


के खुगमतापूर्वक प्रत्यक्ष कर सकता है । दुत. 

प्राणी इनक! अनुभव At अवश्य कर लेते 4i परती ९ 
गति का प्रभाव देखा जाता हे । फोटो लेते समय इनके प्रभाव से उनकी जैसी दशा होती है उन्हें | 
फोटोग्राफर मनुष्यों की जिस अस्थिरता से घबरा मनुष्य की तरह व्यक्त नहीं कर सकते | - 
जाता हे बही कला का सवेस्व हे । गति के द्वारा पहले पहल जब मनुष्या का विभाव 4 


समाधि-यात्रा | 


Do 


If 
| 
f 
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संसार में हुआ हे।गा तब यहाँ के प्राकृतिक दृश्यों 
तथा उसकी अन्यान्य नेत्र-रञजजक लीळाग्रों का देख 
कर उनके हृदय में एक प्रकार का आह्वाद उत्पन्न 
हुआ ही हागा | आह्वाद के उत्पन्न होने से उनके 
शरीर में पक Heya प्रकार की स्फूर्ति का 
सञ्चालन होने लगा । ज्यों ज्यों उस स्फूर्ति की 
गति का वेग बढ़ने छगा त्यां त्यां उनके अङ्ग- 
प्रत्यङ्ग से प्रसन्नता-सूचक भाव इष्टिगोचर होने 


दृत्य-द्वारा रूपक-कथा का अभिनय | 
लगे और उनका सुख-मरडळ प्रफुल्लित हो उठा । 
खुशा के मारे उनकी Stet में एक - भिन्न 
प्रकारे की ज्योति का प्राहुर्भाव हो गया | उनका 
सर्वाङ्ग शरीर तन्मय हो उठा और एक विचित्र 
स्फूति के द्वारा इधर-उधर सञ्चालित होने लगा। 
जगन्नियन्ता के इस अनुपम रचना-कौशल को देख 
कर उनके हृदय में उसके प्रति बड़ी श्रद्धाभक्ति 
उत्पन्न होगई | उनका यह भावावेश वाणी में प्रकट 
इआ और गति में भी | वाणी से सङ्गीत और काव्य 
की सृष्टि हुई और गति-सञ्चाळन से gat की । 
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कळा का राष्ट्र तभी होती है जब मनुष्य 
अपने भाव को पक रूप देना चाहता È । जब तक 
AJA अपनी भाक्त म॑ लीन रहे तब तक नृत्य की 
कला नहा थी। पर धीरे धीरे उनका ध्यान अपने 
शरार-सजब्चाढहन की आर भी जाने लगा | श्रव वे 
यह सोचने छगे कि हृदय के किस भाव को हम 
शरार क किस AR से आर उसे किस प्रकार की 
गति देकर व्यक्त कर सकते 
हैं अतएव वे अपने शुद्ध ओर 
सरल Jat A संशोधन करने 
Bit । अपने हृदय की अनेक 
भावनाओं को व्यक्त करने का 
काम उन्होंने अपने शारीर के 
भिन्न भिन्न set को वाँट 
दिया । कुछ भावों को वे नेत्र 
के द्वारा, कुछ को हाथ के 
दारा, कुछ को कमर और कुछ 
भावों को पैर के द्वारा प्रकट 
करने लगे । तब उनका JA 
किञ्चित्‌ gaga और 
नियम-वद्ध हो गया । तब वह 
कला के रूप में परिणत हो 
गया | तन्मयता से कला की 
उत्पत्ति होती हें, परन्तु उसके विकास के लिप 
अवलोकन ओर परीक्षण की आवश्यकता होती है | 

धीरे धीरे aged का परिवार बढने लगा 
ओर भिन्न भिन्न गणां झर समाजा की साष्टि होने 
लगी । सभ्यता की वृद्धि के साथ आमोद-प्रमोद 
के साधन भी वढे | अव उनका रहन-सहन और 
उनके हृदय का भाव पहले सा न रहा । इसके 
साथ ही साथ उनके gar का भी ढङ्क बदल 
गया | अव वे केवल जगन्नियन्ता के भक्ति-रस 


में ही इव कर नहीं नाचते थे, किन्तु अपने आमोद | z 


के लिए भी | इसी प्रकार धीरे धीरे उनके न 
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— eee a 
का आधार केवळ संसार का ही सुख-विलास प्रकट कर सक कवियों ने ऐसे उृत्य का ay 
रह गया | उत्तम बतलाया है जिसमे शरीर के भिन्न भिन्न 

ससार मे गति-सङ्गीत का आरम्भ इसी प्रकार agt के सञ्चालन क भिन्न प्रकार के छन्द = 

| हुआ MT धीरे धीरे वह अपने वर्तमान रूप मे पारे के विकास का वोध हो सके 1 E P 

णत हो गया । आऊ-कल प्रायः सभी देशों आर सभा जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है, सृष्टि 

प्रारम्भ से ही गति-सद्रोत को खवात्तम और रह 

भाव-पूर्ण बनाने की चेष्टा होती चली आ रही है। हे. 

नाचते समय प्रत्येक नतेक या AAR का ध्यान का 
भाव की अभिव्यक्ति पर रहना चाहिए | खुखया सड 
दुःख अथवा हषे या विषाद, किसी भी प्रकार का. सब् 


j 
a वसन्त-नृत्ये | 


जातियों में इस गति-सङ्गीत का प्रचार हो गया 
। ` है। सभ्य से सभ्य और असभ्य से असभ्य सभी यही 
> जांतियाँ नाचती और गाती हें | प्रत्येक नतेक र Shreka A न्या 
| नर्तकी इस बात का प्रयत्न करते हैं कि a भाव हो उसे उसी रूप में भली भाँति eo S. 


द्वारा अपने मन के सूद्म भावो को भी दशकों पर लोग ही तृत्य-कला में निपुण समझे जाते दै ! 
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JA सें यह गुण पाया जाता हे वही उच्च कोटि का 
SA जाता है। खुर-सभा में उर्वशी, मेनका और 
रस्भा इत्यादि अप्खराओं के जृत्य-कौशछ की करपना 
भी हमारे नृत्य-प्रेम का ही परिचय देती हे । 

जहाँ हमारे देश से गति-सङ्गीत का अन्त हो 
रहा है वहाँ योरप में इसकी उन्नति होती जा रही 
है। वहाँ के तृत्य-कोशळ में भारतीय गति-चातुय्य 
का समावेश होता जा रहा है | इससे. वहाँ के गति- 
सङ्गीत में जा परिवर्तन हो रहा हे उसे देख कर 
सब लोग अवाक्‌ हो रहे हैं। मिस एलन नाम की 


एक प्रसिद्ध नतकी के जृत्य-कोशळ का प्रधान लक्ष्य 


फारस का नृत्य | 


यही रहता हे कि चित्त की भावनाय शरीर-सञ्चा- 
लन-द्वारा प्रत्यक्ष कर दी जायँ | फूल, चित्र, दीपक 
और स्वर इत्यादि के रूप उसके TA से परिस्फुट 
हा जाते | 5 


गति-सङ्गीत | 


~ 
SS a a E RON NI 


१६ 


इस HAT योरप की नतंकियों का ध्यान 
प्राचीन भारत आर fast की ane अधिक 


रूस के नर्तक और नर्तकी | 
आकृष्ट हो रहा है । आज-कल वे इन्हीं दोनों देशों 
की प्राचीन आख्यायिकाओं का अवलस्वन कर 
अपने गति-सद्जीत का विकास कर रही हें । मिस 
रूथ डेनिस नाम्नी एक योरोपीय नतेकी भारतीय 
नतेकियां के ही भाव का अवलम्बन कर अपना 
नृत्य-कोशल दिखा रही है। यह अपने 'वन्य- 
नृत्यः नामक नाच में भारतीय योगियां के पूजा 
और अचेन का भाव दर्शांती है। अपने नृत्य में 


यह भारतीय गति, सुर और शारीर-सञ्चालन ' 


का बहुत ही अच्छा चित्र खींचती है। भारतीय 
नतेकियों के वेश में इसने भारतीय नरेशों के सामने 
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जा नाच नाचा था उसे देख कर किसी के मन में 
इस बात का जरा भी गुमान नहीं हुआ कि यह 
एक योरापीय नतेकी हे | 


स्पेन की नतेकी | 


इन नतेकियों के अतिरिक्त और भी बहुत सी 

ऐसी महिलाय = जिन्होंने गति-सद्जीत मं अनेक 
नये नये भावों आर नये नये रूपों की उत्पत्ति कर 
दी है । इनमें रोशनअआरा, स्पेन की वालेन्सिया, 
रूस की कारासाचिना, आना पावलोक़ा और 
पारसी नतैकी वहानियान इत्यादि जगत्पसिद्ध हें । 
रूस में अभो नृत्य-सङ्गीत का हास नहीं हुआ | 

वहाँ उसकी ज्योति अभी पूर्ववत्‌ ही फैल रही है । 
वहाँ के श्रम-जीवी और नीच श्रेणी के लाग भी 
दिन भर कठिन परिश्रम करने के बाद सन्ध्या-समय 
१ Salient 9 गाकर अपनी थकावट को दूर कर लेते हें । 
प्राचीन काल के यूनानी नाचा की भी दो एक 
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कलाओं का समावेश अभी तक रूस के गत्ि-सङ्गीत 
में परिलक्षित होता = | 
बृत्य-खङ्गीत में श्रगरेज्ञ 
उनके नाच में सिवा उछल-कूद के ऑर कुछ 
नहीं। कभी कभी तो ऐसा जान पड़ता हे कि 
नर्तक ओर नतैकियाँ उछळने-कूदने और दोड़ने- 
चिल्लाने की कसरत कर रही हैं | इस समय अँगरेज् 
लोग रूसियों के गति-सङ्गीत की नकळ कर रहे हैं | 
योरप मं जृत्य-सङ्गीत की शिक्षा देने के लिए. 
ठृत्य-विधाळय खुले इप हैं । वहाँ अन्यान्य कला- 
कारीगरियों की तरह नृत्य-सद्भीत की भी शिक्षा दी. 
जाती है। इसके अतिरिक्त नतक और नतकी 


> 
{ 


1 
Has की WAN का एक नृत्य । 


अपनी अपनी प्रतिभा के अनुसार गति-सङ्गीत को 
मुखर र सजीव बनाने की बड़ी चेष्टा करते है । 
यारापू मं बहुत दिनो तक प्राचीन यूनानी 
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ति जाति-सङ्गीत के 'रेन-वो? और 'सर्पन्टाइन! Sat op 
द्ध 7 आर 'सपन्टाइन' नामक की ळीडिया की दे ै 
tag ae i म ; नतेकी ळीडि देह गति-ळावणय की प्रत्यक्ष 
3 नृत्या को नकुल करने को बडी धूम मची रही । मूतिहें। 
Ul इन नाचों के लिए बड़ी बड़ी लम्बी ओर भडकीली के द्वारा देह का सौन्दर्य भली-माँति स्फुट 
a पाशाका की आवश्यकता होती थी | कहा जाता है । इसी लिए चित्रकारो ने अपनी कला म॑ उसका 
है कि एक वा नटी ने 'सर्पेन्टाइन? oa ये 
3 è के पक वार पक नटी । “सपन्टाइन T डपयोग किया हे | हमारे देश में जन्ता के गुहा- 
TO ARAR लिए एक माळ छस्वी पोशाक वनवाई मन्दिर में नृत्य मे निरत सेकड़ों चित्र हैं | उन्हें देखने 


सज थी | इस समय इस नाच का रवाज बिलकुल ही 
| उठ गया है। 


| रोशनञ्रारा का भारतीय नृत्य । 


ऊपर जिन sai का उल्लेख किया गया हे वे 
स्वय चमत्कार-पूर्ण दै, परन्तु उनसे गति-सौन्द्यै का 
भी आभास सिलता हे । कवियों ने नारी-सौन्दये में 
जिन जिन गुणों का ade किया हे saat विकास 
जत्य म ही देखा जाता हे । जा रमणी पद-चिन्याख 
Heat का शिक्षा नहीं दे सकती, वाइ-निक्षेप में 
को, छता को रञ्जित नहीं कर सकती, ag का लीला- 
॥ यित कर जळ-तरजङ्गो की शोभा नहीं बि HA, 
नी. उसके सोन्द्य में माध्य नहीं हे । रूस 
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तात हाता हैं कि उनके BATS से स्वर 
निकल रहे हें आर उनकी भिन्न भिन्न मनोरम 


गतियां से भिन्न भिन्न grat का बोध होता है। 
ऐसा जान पड़ता हे कि मानो गति-सङ्गीत ही 
सूतिमान होकर नाच रहा हे | 

गति के द्वारा शरीर में जा एक प्रकार की 
वक्रता ग्रा जाती है उसी से उसका सोन्दर्य बढ़ 
जाता हे । रमणी-सोन्दये को व्यक्त करने के 
ERARA जिन उपमाओं की कल्पना 


PS AS E 


eS eT ee रर lh I ee sa = O 
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हें । चञ्चल नेत्र, कुञ्चित केश, ग्रीवा-भद्ञ आदि से 
गति की ही शोभा प्रकट होती है । अतएव यदि यह 


नृत्य में गतिसान्दय | 
( रूस की प्रसिद्ध नतेकी लीडिया ) 
कहा जाय कि गति ही सौन्दर्यं का प्राण है तो 
अत्युक्ति नहो हे | 
लक्ष्मीनारायण श्रीवास्तव 


कपास की कृषि ओर किसमें । 


VAAR पास की खेती और रुई के व्यापार पर 
| | क @ aga विस्तारपूर्वक विचार हो चुका 


Sa 8 है। इनके सम्बन्ध में अनेक पुस्तके 
MOOR लिखी जा चुकी हैं। परन्तु यह सब 


कुछ अभी तक पूजीपतियों के स्वार्थ को दृष्टि में रख 


कर होता रहा हे । सरकारी कृपि-विभाग का भी 


सारा saa Arr परिश्रम एवं अन्वेषण और जांच इसी 


उद्देश्य से--भारतीय कारखातां की उद्योग-वृद्धि के लिए 
नहीं, किन्तु विशेष कर इग्ळड के कपड़े के व्यवसाय ३ 
हित के अर्थ--होती रही है$ । कारखाने की आवश्य, 
कताओं का ध्यान में रखकर सरकारी कृपि-विभा! 
कपास की नई नई feat की जाँच करता हे, नस्लों को 


बढ़िया बनाने और उनकी उपज बढ़ाने के लिए अनेक 


नये नये प्रयल ओर प्रयोग किये जाते हैं इसी उद्देश्य ते 
कमीशन 1 बेठाये जाते हे आर अर्थशास्त्रज्ञ इसी agha 
सीमा में वाद-विवाद करते परन्तु भ्रव आवश्य 
कता हे कि हाथ-द्वारा कते सूत के जिस महान उद्योग 
की हम अपने देश में सृष्टि करना चाहते हैं और जिस. 
पर हमारे देश की ang ओर शान्ति अवल्टस्बित है 
उसकी दृष्टि से भी हम उपयुक्त विषयों पर विचार करें। 
चर्खा-हारा सूत कातमे के जिस गृहशिल्प या ate 
उद्योग का व्यापक प्रचार करके हम अपने ग्रामों में घरों 
के भीतर और Brest तक में एक नवीन जीवन AN 
शक्ति का सज्ञार करना चाहते हैं उसके पुनरुत्यान में 
इस प्रकार के विचार की अत्यन्त आवश्यकता है। | 
कपास की कृषि का प्रचार सबसे पहले हमारे देश' 
में हुआ था । यहीं से उसका प्रचार संसार के अन्य देशों 
में हुआ । इसका निरूपण करना इस लेख का 
प्रतिपा्य विषय नहीं है । अपने प्राचीन 
गवे करने के लिए इतना ही पर्याप्त हे कि हमारे 
प्राचीन salad में कपास की कृषि र वख 
बनाने का उद्योग उस समय अत्यन्त उन्नति पर था 
जब वतेमान सभ्य जातियों के पूर्वज पत्तियां और, चमर 
से अपने शरीर को ढकते थे । इसके साथ ही यह भी. 
निविवाद रूप से प्रत्यक्ष है कि हम औरों से पहले जिद 
आगे थे उतना ही अब पिछड़ गये हैं, शरीर ढकने तर्क 


{ 
देखा, रुई की कृषि ओर व्यापारशीषक aa 
पोष १६७८ के स्वार्थ में । Jee | 

1 कुछ वर्षे पहले भारतीय सरकार ने इसी उरी 
से जो कपास-अन्वेषण-समिति बिठाई थी उसकी रिषे 
इसी दृष्टि से लिखी गई हे । | 
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A 
गौरव पर 
b 


विस्ता 
ट्रिक: 
यस्थ ६ 
बहुत | 
भारतः 
भूप क्‌ 
भारतः 
( Sof 
कपास 
सुख्य ८ 


A cet] कपास की कृषि और किस्म | २३ 
~ किक aa 
भी के लिए दूसरों पर अवल्म्बित हागये | अपनी प्राचीन कोयम्बटूर और तिन्नेवली faa म पाई जाती है । उप- 
इसी उन्नति पर हमारा मस्तक जितना ऊँचा होता है, वर्तमान युक्त स्थानां की az आारतवष के श्रन्य भागों की रू 
लिए अ्रवनति पर उससे afas नीचा हा जाता हे | साधारण से उत्तम होती है । ; 
aà बुद्धिवालों का भी यह बात स्वाभाविक समझ पड़ेगी सुद के अमुख उत्पादक प्रदेश अमरीका के स क्त 
पश्यः कि जो वस्तु जर्हा उत्पन्न होती हे उसकी तैयारी का उद्योग राज्य, भारतवष, सि और चीन हीं हूँ । र 
भाग भी वहीं उन्नति कर सकता हे । इसी नियम के अनुसार चीन में कपाल की pend 


को रुई के दश्च बनाने का उद्योग भी भारत में पहले उन्नत 
` होगया था। हमारे देश के सव भागों में रुई उत्पन्न 
होती है, अ्रतएवं सूत कातने और वख बनाने का उद्योग 
भी देशव्यापी था । यह कहने में कुछ भी अत्युक्ति नहीं 
है कि हमारे देश के श्राथिक जीवन का दाहना श्रद्ध 
यदि कृपि-काय्य था ता वायां we कपास का उद्योग था । 
| और इस आशिक जीवन का रूप ऐसा था जिससे हमारी 
सभ्यता आर सामाजिक जीवन को पूर्ण AFELA थी । 
जिस देश को अपने शरीर और ळाज की रक्षा करने के 
लिए प्रकृति ने स्वतन्त्र बनाया हे वह केवळ अपनी 
रो पुरुपार्थ-हीनता से ही इनके लिए परावळस्बी हा सकता 
है ।--प्रकृति ने जहाँ का जळ-वायु रुई उत्पन्न करने के 
योग्य बनाया È वहाँ उसकी तैयारी का उद्योग होना 
स्वाभाविक हे | 


Kor 


देश. कपास की कृषि के अनुकूल जल-बायु--ऋपास 
| को समशीतोष्ण जळ-वायु की आवश्यकता है, NAUT 
संसार के उन्हीं उष्ण और अल्प उष्ण प्रदेशों में इसकी 
i कृषि होती है जहां ग्रीप्म-काळ अधिक होता हे और 
रे भूमि में नमक मेजूद रहता हे । संयुक्त-राज्य (अमरीका), 
। भारतवर्ष श्र चीन जैसे विशाळ देशों में इसकी खेती 
। विस्तार से होती है। परन्तु बढ़िया रुई के अनुकूछ सासु- 
मिक जुश-वायु ही होता हे । अतएव अमरीका के निक- 
| इ्थ द्वीपों और सिस्र देश के नीळ-नद-सिञ्चित प्रदेश में 
| बहुत बढ़िया रुई उत्पन्न होती हे। कहा जाता हे कि 
' भारतवष की श्रतिशय उष्णता और किर वर्षा-ऋतु में 
ले ए को अभाव बढ़िया कपास की उत्पत्ति में बाधक है । 
| भारतवष सें अच्छी रूई उस भूमि में हाती है जो रेगर 
शो Oe loam or regar) कहलाती है 
a पाली काली मिट्टी के नाम से प्रसिद्ध हे और 
झ्य कर गुजरात, काठियावाडू, बरार तथा मद्रास के 
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उन्नति की ओर विशेष 
ध्यान नहीं दिया जाता हे और वहां की E का सम्बन्ध 


कवळ जापान के बाज़ार से ही हे । पर अमरीका, भारत- 
वेषे शार मिख की रुई का अन्तर्देशीय ब्यापार में बढ़ा 
महत्वपूर्ण स्थान हे | 

कपास की कृषि का फ़ी ब्रीधा 


TAGS पेदावार 
अमरीका ऊ करोड़ बीचे ak सेर 
भारतवर्ष ३३ करोड़ बीघे ३२ सेर 
मिस्र ३० ळाख ब्रीघे १४७ सेर 

संसार की कुळ रुई का लगभग ३ भाग ake 


अमराका म उत्पन्न हाता हे । इसके सिवा हमारे देश की 
अपेक्षा श्रसरीका की रुई के रेशे ्रधिक लम्बे और मुलायम 
होते हैं। अमरीका में कई जाति की रुई पैदा होती है । 


उनका उल्लेख थहा किया जाता हे -- 


( १) सी आइलड या बाबंडीन--(४०० isla- 
nd or Barbadene) इस जाति की रुई ana 
आर वस्ट इंडीज़ क अव्य द्वीपों में उत्पन्न हाती थी, इसी 
लिए इसका उपयुक्त नाम रक्‍खा गया । अब संयुक्तराज्य 
में इसका विशेष प्रचार हे । केरोलीना और जारजिया 
नामक राज्या म ससुद्र क किनारे पर इसी की खेती 
हाता ह । इसक रश बहुत लम्ब ( डेढ़ इंच से ऊपर दो 
इंच तक ), रेशम जसे बारीक ओर झुळाथम होते हैं । 
रङ्ग हल्का दुधिया हाता हे । इसका सूत महीन से महीन 
काता जा सकता हे । पर दूसरे स्थानां में बाये जाने पर 
यह किस्म उतनी श्रच्छो नहीं होती, इसकी विशेषतां 

हुत कुछ घट जाती हैं । 

HUST की रुई फ्छोरिडा-प्रायद्वीप में मी. 

हुत चिकनी, चमकदार और रेशमी रुई होती हे । इस 
रुई से २०० नम्बर तक का सूत काता जाता हूँ, १४० 
नम्बर तक तो कतता ही है । , 


OS A TR 


SS 
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पीसचियन रुई--दक्षिणी अमरीका में मज़बूत रेशे 
की बढ़िया रुई हाती है। उससे १० नम्बर तक का 
सूत काता जाता है । 

fa देश का sag और भूमि भी रई के 
लिए बहुत उपयुक्त है। कड़ाके की भूप और नीलनदी-द्वारा 
सिँचाई की पर्याप्त सुविधा के प्रभाव से चर्हा बढ़िया 
जाति की रुई afte परिमाण में उत्पन्न हाती है । हमारे 
देश में सिन्ध-प्रान्त का जळ-वायुं मिख के सदश है। 
सिचाई का भी अच्छा साधन होने से वह oe 
की पैदावार के लिए उपयुक्त देश है । मिर में लिनी 
ब्लैक रेटलर इत्यादि भ्रनेक जाति की बढ़िया र्ड हाती 
हे । उनसे १४० नम्बर तक का सूत बनता है । वहाँ 
भूरे रङ्ग की रुई मध्यम श्रेणी में गिनी जाती है इससे 
४० नम्बर से १०० नम्तर तक का सूत काता जाता हैं | 
संसार की रुई की उपज का लगभश दे भाग यहाँ हाता 
हे । यदि कपास की सबसे बड़ी फुसळ अमरीका में होती 
है और सबसे अधिक उपज मिस्र देश में है तो उसकी 
उन्नति का सबसे अधिक अवसर भारतवष में है । भारत 
में रुई की पेदावार खूब बढ़ाई जा सकती है । 
इसके सिवा श्रेष्ठ जाति की रुई की खेती का प्रबन्ध भी 
यहाँ जोरों के साथ किया जा सकता है । बहुत सम्भव 
है कि पहले हमारे देश में श्रेष्ट श्रेष्ठ जाति की रुई 
उत्पन्न हेती रही हो, क्योंकि जिस ग्राश्चय्येजनक महीन 
मळमळ का इस देश में बनना इतिहास से सिद्ध हे 
उसका सूत हाथ से इतना महीन काता जाता रहा होगा 
जितना मिल के १०० और २०० नम्बरवाले सूत भी 
नहीं होते | उसके लिए बहुत लम्बे ओर मजबूत रेशे की 


लगभग सभी प्रान्तों में रुई उत्पन्न होती है । नीचे दिये 
हुए ब्यौरे से ज्ञात होगा कि किस प्रान्त में कपास क 
कृषि का कितना विस्तार हैं--- 


कोष्टक To १ 
प्रान्त कपास की कृषि का फ़ी एकड़ रुई की 
THAT सन्‌ १६१६-२० निकासी का 
में (सहस्र एकड़ साधारण रोसः 
बङ्गाल %9 ७७ 
aqua RARE ४३४. 
arag | प्रसीडेन्सी ४०२६ Xo 
| सिन्ध ३१२ 
युक्तप्रान्त | आगरा ११६८ To 
| अवघ | 
विहार और उड़ीसा ७४ ५७१ | 
पञ्जाब २०७१ ga 
ब्रह्मदेश २३० “a 
मध्यप्रान्त १४४८ ३३ 
बरार ३११% ७७ 
Daa RR 1 


भारतवर्ष में जा भाग कपास की कृषि के लिए ze 
हैं और जहाँ अच्छी wi निकलती हे वे हम पहले लिए 


चुके हैं । उपयुक्त agi का देखने से प्रकट होता है वि = 


~ A A चि =o > 
वहीं कपास की कृषि का विस्तार भी अधिक हं | | 


अब भारतवर्ष की सुख्य मुख्य जाति की eet 
~ S |! è z ` 
विवरण ओर वह कहां बोई जाती हे इनका ब्योरा ag 


रुई aam उत्पन्न की जाती रही होगी । भारतवषं के सें ्रागे दिया जाता हे- t 
कोष्टक To २ | 
कहाँ बोई जाती हे विवरण | 
atia बम्बई-प्रान्त बहुत साफ सफेद । मज़बूत मुलायम रेशा टै gat 
कामती और धारवाड बम्बइँ-प्रान्त १ इंच तक लम्बा । २८ नम्बर तक का ताना-बाना ग 
3 


are 
È 


a | 


है । पीला माथळ wi सुलायम रेशा $ से ठे इंच 
२० नम्बर तक का ताना-बाना | | 

कस साफ़ | कूड़ा निकळता है । मज़बूत नहीं I? 
नम्बर तक का बाना | 
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संख्या २ ] कपास को कृषि ओर REN | ३५ 
"कि ~= अल की स... 
fy कहां बाई जाती हैं विवरण 
के मरा ( अमरावती की रुई ) खानदेश, ara, $ से $ इंच तक का रेशा । मध्यम प्रकार की रई | 
मध्यभारत ` श्रमरावती की मज़बूत | कामती की कमजोर | 
इसी की उत्कृष्ट À मध्यप्रान्त ओर बरार सबसे श्रेष्ठ सुई । रङ्ग हल्का oe । ३२ नम्बर 
sa किस्म हॉगनघाट है मध्यप्रान्त तक का ताना | ee $: 
का बङ्गाल-सिन्ध-देशी यह किस्म age, JENA, रेशा 2 से ६ इंच तक । agiz की रुई निकृष्ट श्रेणी 
परास) ततम) राजता और सिन्ध की है । इससे युक्त-परान्त, सिन्ध आदि की श्रच्छी होती 
) i Slick हाती है । È । इनसे १९ नम्बर तक का सूत तैयार होता है | 
o) Raad ( कारूनगनी ) मद्रास के दक्षिणी किलों में १ इंच तक का रेशा | अस्युत्तम मज़बूत और 
a ZAFAR । २८ नम्बर तक का सूत | 
y कम्बोडिया १ इंच तक का रेशा । 
कोकेनाडा उत्तरी श्रादि azua के उत्तरी और पश्चिमी अच्छी रुई नहीं होती । 
a भाग में 
oe उपयुक्त जातियों की रुई में श्रामरा की कृपि का कपास st प्रचार करने का प्रयत्न हो रहा है । इसका 
१६ विस्तार सबसे अधिक हे । रुई की सारी उपज का छग- रेशा बढ़िया है, परन्तु (lint) रुई का dea ३1 फ़ी 
६१) भग आधा भाग इसी रुई का है । यह जाति मध्यमश्रेशी सदी ही है । gaz विपरीत देशी acing की सफेद gz- 
४२. की है। भरोंच, तिन्नेवली, धारवाड सदृश उत्तम रुई की वाली कपास से ४० फी सदी रुई निकळती है । 
७७ उपज का परिमाण कुल का चौथाई है । शेष चौथाई वर्तमान अँगरेज़ी सरकार भी इस विषय में cee 
i Hage, सिन्ध तथा मदरास की रुई हे, जो नीचे दरजे प्रयत्रशील है। कपास की कृषि की उपयुक्त तीन प्रकार 
aa की होती हे । अन्य देशों की अपेक्षा हमारे देश में asst की उन्नति से देश को श्राधिक लाभ है, श्रतपुव उससे 
a रुई नहीं उत्पन्न हाती । यह बात aga कुछ जल-वायु हमारा विरोध नहीं हे । परन्तु सरकार का उद्देश हमारे 
३8 और भूमि की दशा पर निभर है, जिस पर हमारा कोई र्थिक ळाभ से उतना adi है जितना ळ॑काशायर की रुई 
| अधिकार नहीं । परन्तु aga अंश तक ee की जाति की के उद्योग को सहायता पहुंचाना हे । काटन-कमीशन की 
। उन्नति ओर पैदावार की वृद्धि मानवी प्रयत्न पर ग्रवळस्वित रिपोर्ट में लिखा गया है--“जहाँ तक ळंकाशायर का 
इई क है । चाहे रूई के व्यापार की दृष्टि से चाहे देशी मिलें सम्बन्ध हे वहां तक भारतवष में लम्बे रेशो की रुई के 
[सं के उद्योग की दृष्टि से अथवा रुई के घरेलू उद्योग की दृष्टि प्रचार की शीघ्रतम आवश्यकता है” 1 इस समस्या की 


से विचुश्र करे, तीन प्रकार की उन्नति ते सब प्रकार से 
भ्रभीष्ट है । (4) बढ़िया और अच्छे रेशे की कपास 
पैदा करनी चाहिए, ( २ ) अधिक उपजवाली जातियों 
आर कृषि के उन्नत साधनों-द्वारा कपास की पेदावार 
बढ़ाना चाहिए और (३) हमें ऐसी नस्ळ की 
ऊँपास चाहिए जिसमें रुई का श्रौसत अधिक हो 
क्योंकि यदि कपास की पैदावार बढ़ जाय परन्तु कपास 
से मेल की हो जिसमें रुई का भाग कम हो, at कुछ 


ळा 
भ नहीं । युक्तप्रान्त में कानपुर-अमरीका . नामक 
v 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


att सन्‌ १७८८ ( श्रथांत्‌ अमरीका के खतन्त्रताप्राप्त 
कर लेने के समय ) से श्रंगरेज़ों का ध्यान रहा है । 
पिछली शताद्दी के प्रारम्भ में कपास की खेती का 
विस्तार करने के प्रय्न का उद्देश यह था कि लंका- 
शायर vader की रुई पर श्राश्रित न रहे। परन्तु 
अब ऐसी स्थिति हागई है कि भारतवर्ष में ही रुई का 
उद्योग खुब उन्नतिशील है । 

चर्ख के उपयोग के हित की दृष्टि से एक श्रन्य सः 


इससे भी अधिक महत्त्वपूर्ण और आवश्यक है. 


क TCS 
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सारे देश में नहीं है । वे वहीं स्थापित की गई हैं जहाँ रुई 
मिलने की विशेष सुविधा है । परन्तु चर्ख का प्रचार देश- 
व्यापी हो सकता हे । ऐसे प्रान्तों में भी aT के प्रचार 


की अधिक आशा की जा सकती है जहाँ कपास बहुत 


थोड़ी उत्पन्न होती है । ऊपर दी हुई तालिका के श्रङ्कों के 
देखने से ज्ञात होता हे कि बंगाल, बिहार और आसाम 
में रुई की पैदावार बहुत थोड़ी है । पर ga wedi में 
उसकी उपज बस्बई, मध्यप्रान्त आदि से बहुत अधिक 
हाती है । इसके सिवा aa के प्रचार की सम्भावना भी 
किसी प्रान्त से कम नहीं हे । इन दो कारणों से यहाँ 
कपास की कृषि बढ़ानी चाहिए । 
उपयु क्त तालिका पर विचार करने से एक ओर 
अद्भुत बात प्रकट होती है। अथात्‌ जिन स्थलों में 
कपास की उपज कम हे वहाँ at कृपि अधिक विस्तार से 
हाती है श्र जहां उपज बहुत अधिक है वहाँ कपास 
की कृषि सङ्कुचित चेत्र में होती ह । 
हा, मध्यप्रान्त, बरार, arag ओर मद्रास Ñ 
बढ़िया रूई उत्पन्न waza हाती है । परन्तु यदि इस प्रकार 
कीरूई की उपज कम हे ता इस दोप को दूर करना 
चाहिए । यदि कम उपज होने पर वहाँ मिलों के कारण 
कपास की खेती को उत्तेजना मिली है एवं बिहार, आसाम 
श्रादि में मिलें के न होने से इस उत्तेजना का अभाव हे 
गया है ता चर्खा-प्रचार से यह व्यवस्था बदल जायगी | 
aa के प्रचार के साथ साथ agra, बिहार ओर 
असाम, जहाँ इस समय कपास की कृषि बहुत कम 
हाती है, थोड़े ही समय में इस कमी को पूरा करके 
कपास के प्रमु उत्पादक प्रान्तों में हो जायेंगे। यह 
झाशा दो आधारों पर अ्वळम्बित हे । एक तो फ़ी एकड़ 
कपास की सत पैदावार के कोष्टक ( to 3 ) में हम 
देखते हैं कि इन प्रान्तों में कपास की पेदावार का ्रौसत 
बहुत अच्छा है | Baga यहां की भूमि और जळ-वायु 
कपास की कृषि के लिपु बहुत उपयुक्त हे । इसी कारण 
शायद ईस्ट इंडिया कम्पनी के पहले इन प्रान्तों में कपास 
की कृषि हाती भी खुब थी। aa के इतिहास से 
हमें पता चलता है कि केवळ १०० वप पहले बिहार 
Hwa का ब्यापक प्रचार था श्रोर सूत कातना इस 
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as र या 
प्रान्त का बड़ा उद्योग था । उस समय जहा चर्खे चलो 
थे वहाँ उनके लिए कपास की स्थानीय पेदावार भी होती 
थी । सन्‌ १८०० में छाड वेलेजली ने भारत के उद्योगे, १ 
की जाँच करने के लिए डाळूर बुयानन को नियुक्त किया 

था । उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा हे--बिहार श्री a 
पटना में जो feat अपनी फूर्सत के समय wal ag __ 
हैं उनकी संख्या ३,३०,४२६ È । शाहाबाद प. 
१,६०, ००० feat चखा चलाती हैं । श्रोर इतनी ह. थि 
संख्या भागळपुर में । दीनाजपुर में लगभग सब कुलीन 
feat और अधिकांश कृषक faataa? चलाती हैं। 
बङ्गाल का वख-व्यवसाय इतिहास-प्रसिद्ध है । हाथ-द्वार ह 
कातने और बुनने के इस घरेलू उद्योग का यह पहला 
सिद्धान्त है कि यह उद्योग तभी सफळ हो सकता है जर 
कपास की कृषि, GE का BAA और सूत का चुनना gz लढा 
सत्रका स्थानीय एकत्रीकरण - हा । यही स्वाभाविक af 
नियम भी हे ae नहीं हा. सकता कि कपास एक ane 
उत्पन्न हा, उसकी रुद दूसरी जगह बने, वह र कहीं वार 
Sal से काती जाय और स्थानान्तर के जुछाहों के पाए 
वह सूत gaa के लिए भेजा जाय । हाथ के द्वारा किए 
जानेवाले ये भिन्न भिन्न कार्य एक ही उद्योग के अन्तग 
हैं। यद्यपि थोड़ा फासिळा होने से कुछ कठिनता से का. FA 
चळ जाता है, परन्तु इन कामी के भिन्न भिन्न प्रान्तों मँ | 
स्थित हाने से काम नहीं चळ सकता, न पहले चळ सकता — 
था और न अन्न चळ सकता È । | 


हिरः 


अखिल-भारत-खादी-विभाग के एक निरीक्षक मरे की 

` EN ~ ~ 2 > कृ 
दय ने. पञ्जाब, युक्तप्रान्त और बिहार में दारा करी K 
n वात 


एक रिपोर्ट लिखी है। उससे भी कपास की F 
बढ़ाने की आवश्यकता प्रकट होती हे । उन्होंने लिखा | : 
कि कताई और बुनाई के विशाळ क्षेत्र कहीं तो fe 
कुळ और कहीं Maga बेकार होगये है । इसवी 
कारण कहीं at इन्तिज़ाम की त्रुटि है, कहीं घन की "| 
अर कहीं कपास की कठिनाइयां हैं । 

कपास की कृषि की उन्नति के लिए aiaz AA 
में संवत्‌ १६७७ की फूसळ में खेती के जं परमो, 
यह जांचने के लिए किये गये थे कि wae हत. सेर 
की तरक्की,के लिए बारीक और मजबूत सूत aai वहीं 


Ee 
d fl 


H 
= 
= 
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J e क. H x 

चलते FET ` a Sd sere 

होती १. gag किंस किस्म की कपास हो सकती है और उसकी दृष्टि से जाँच करने में जो बातें मालूम हुई हैं वे बड़ी ही 
| चिं q 7 73 » f क्र z a 

योगे कृषि किस प्रकार करने से श्रथिक फळ होगा । चखें की उपयोगी हैं । वे कोष्टक के रूप में नीचे दी जाती हूँ 

x च had 
किया १% कोष्टक नं० ३ सत्याप्रा-आश्रम में किया इआ कपास की खेती का प्रयोग । 


ay ga = कुरीब ah रत्ती के ( हर एक कपास की परीक्षा कपार के पारखियें के सामने की गई थी ) खांड़ी == २० मन 


लात ्भञ्ा 

x S12 | | ने मन| .. 

१ डा mA ~| शा 

दमे वक सक रूह का बिनोळों | कपास में 5 A मुळाय- |~ 
RA के जन ग्रेन बजून का वजन Aai डम्बाई | Raq |चिकनाइट हकीकृत 
it} i रुई उतरी + मे 
te = hoe Mmmm ae Meese 
i सुरती | ३८ | १२ | २६ ६३; ॥।से १।८|बहुत उम्दा उम्दा | विष्टा गाडे गये खेत में कुछ पौधे 
पहला : eee a | | लगाये गये । तीन बार पानी से सींचा | | 
s R | सूरती २२ | 11 २२ | ६० करीब 4 ATI i ग्र्च्छो सडी खाद मिलाकर जाती हुईं 3 ब्रीघे | 
a Be Reese | में बोया, पीछे से निराकर गोड़ दी। | 
ug ढारिया ४५ | १५ | RR | KR ०॥। | श्रच्छी , कामचलाऊ | 

f | 

| | | | अच्छी | चार बार गोड़ी ग 
विर afn | २२० ५०5 = Se 135४ oll- paa Ses p a अ 
जगह | | | ’ 9 

| 

हा बागडू. | ४० १६ | २७ | te | ०८. | ॐ | 00 6 हज 
हे पा | | | 
[क़ि हिरवणो ३६ VON) उम्दा बहुत उम्दा, श्रागन को बाड़ के तार पर चार चार 
न्ती | | । | फुट के फ़ासिले से चार बरस पहले 
aUe | | बोये हुए NA की उपज | 
pam कंबोठिया ३३ २१ | ३८ ea) s अ्रच्छी | बेंगन के खेत में उयाया गया । पाँच 
cari | | | दफा सींचा 
तों म | | | | फा सींचा | 
सकता. 


$ 
i 


होता है। यह कपास पाँच महीने में फळने ळगती है 
श्रर्थात्‌ वक्त के लिहाज से यह सूरती श्रोर मठिया के 


€ ० ` 
उपयुक्त कोष्टक को देखने से मालूम होगा कि पुरीष 
wey की खाद देने से सूरती कपास (१ ) बढ़िया से बढ़िया 


करे कपास से भी ज़्यादा gera, मजबूत भोर लम्बे रेशे- बीच को है | 

A वाळी उत्पन्न हुई हे । मामूली तरह से उगाई हुई हिरवणी कपास में चिकनाहट सबसे ज्यादा हे । 
खा | सूरती कपास भी अच्छी होती है । सूरती कपास से इसका रेशा बीज से झट aga नहीं होता । रेशो की 
fag पे पर २० से ४० नम्बर तक का सूत तानी के ळायकु लम्बाई भी agi होती है । इसका सूत बहुत मजबूत 
a काता जा सकता हे । इस पर ZA छः महीने में लगते हैं । निकळता है । पर इसकी उपज बहुत कम है। 
| कमी , केस्योडिया-कपास का पौधा अच्छी जमीन में बोते कोठे पर से देखा जा सकता है । आंगन की बाड़ का 

अर सूखी ऋतु में पानी देने से कनेर के सदृश मोटा काम यह पौधा अच्छा दे सकता है । उपज की कमी ar 

izi $ चर्खा-शा्र नामक पुस्तक से उद्धृत | यह पुस्तक बहुत उपयोगी है । सल्याग्रह-श्राश्रम से मिळ सकती 21 
प्र त 


नाट २--इन सत्र किस्मों के बिनाले डाक के पार्सल-खचे के साथ बिनीले की कीमत ($ थाने में ' 
र ) भेजने से सत्याग्रह-आश्रम से धाडी तादाद में मिल सकते हैं । इनको बोने की विधि आदि के विषय 


1 से विशेष बाते मालूम की जा सकती हैं | 
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२८ सरस्वती । 


ते यह ज्यादा फलने से पूरी कर देता हे और बाकी 
यह किर चार-पाच बरस तक फलता है । इसको पानी देने 
की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन दिया जाय तो HIT 
अच्छा हो। इसके फल रेशमी लाळ रङ्ग के होते हैं। 
इससे यह खेत या sina की शोभा भी agia है । 
ज्यादा चिकनाहट होने से इसकी रुई तांत पर चिपटती 
हे ता. ugg की तांत पर बबूल, नीम या इमली के 
छोटे छोटे रसीले पत्ते घिस कर सुखा ली जानी चाहिए | 
देवकपास का पौधा हिरवणी से भी ऊँचा होता 
है । यह बहुत सुलायम थोर लम्बे रेशेवाळा होने से 
८० या १०० नम्बर तक का सूत इसमें से कत सकता 
है । महाराष्ट्र में क्रीब करीब हर एक घर में इसका पौधा 
उगा हुआ पाया जाता हे । 
संयुक्तःप्रान्त के किसानों में हिरवणी, देवकपास 
इत्यादि पेडवाली कपास agal कपास के नाम से पुकारी 
जाती है । इनका लगाना sae लिए विशेष उपयोगी 
इसलिए है कि ये बराबर Bea देती रहती हैं और घर 
के पास लगाई जा सकती है, जिससे कपास मिलने में 
agt धुविधा रहती हे । 
रामस्वरूप गुप्त, YHo To 


इतिहास का महत्त्व । 


ANAN तिहास की उपयोगिता के सम्बन्ध सें 
ey, दो प्रकार के विपरीत मत है। एक 

Ha q @ मत यह हे कि इतिहास पढ़ने से 
NAF) कोई लाभ नहीं । प्राचीन काळ की 
; गाधाओओं में wer ही क्‍या है? 
पुरातन “कथाओं, युद्धों An घटनाओं को पढ़ना समय 
ae करना हे । पानीपत के प्रथम युद्ध में आहतों की ठीक 
संख्या जानने से हमें क्या लाभ ? सिकन्द्र के भारतीय 
आक्रमण का यथार्थ मागे समर लेने से हमारा क्‍या प्रयो- 
जन ? हमारे लिए तो सब एक हे। चाहे अकबर का 
जन्म इस संवत्‌ में हुआ हा अथवा किसी और में; चाहे 
विक्रमादित्य ईसा के पूर्व हुए हों, चाहे अनन्तर; भारत- 
वषं में आर्यं छोग चाहे खैबर की घाटी से आये हों या 
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हिमालय पार करके; और चाहे उनका ग्रादि-स्थान उत्तरी 
हो अथवा मध्य-एशिया अथवा बोहीमिया और चाहे 
भारत के ही आदिम निवासी दों, इनसे हमें लाप 
क्या १ वर्तमान विद्याश्रों ओर उपयोगी कळाशों में हो 
पारङ्गत होने के लिए aie समय नहीं हे, फिर भला 
इन पुराने भग्बावशेषों की Ys फांकने का हमें अवकाश 
aio हमें अपना सुख भविष्य की ओर करना चाहिए | 
उसी में हमारा कल्याण हं आर तभी हम उन्नति-पथवामा 
हा सकते हैं । श्रन्यथा भूतकाळ के पचड़े में पड़ने से कही 
के न रहेंगे । 


यह ते हुआ एक मत । दूसरा मत यह हे कि इति- 
हास पढ़ने से एक-दो नहीं, अनेक लाभ हैं | प्राचीन काट, 
की घटनाओं का वर्णन इतिहास से ही प्राक्त होता है। 
मानव-चरित्र का अध्ययन करना हा तो उसके निमित्त 
इतिहास से बढ़कर और कोई अन्य उपयुक्त सामग्री नही 
fas सकती | यदि मनुष्यों के मनोबल और आत्म-बढ़ 
की महिमा जानना अभिप्रेत हो ता इतिहास का अनुशी- 
wa कीजिए | यदि आदश पुरुषों का अन्वेषण करना हो. 
ता इतिहास के पन्ने उळटिए्‌ । आपको एक से एक उत्तम 
दृष्टान्त मिळेंगे । उनके पवित्र ओर उच्च जीवन से आए 
अपना चरित्र भी सुधार सकते हैं। नेतिक उपदेशों की 
खोज करना हो तो उन्हें इतिहास में से ade निकाह 
ळाइए । यदि आपको समय की प्रगति समझना हो तो. 


इतिहास की शरण में जाइ । यदि आपका अपनी सामा'| 


जिक, राजनैतिक, धार्मिक और वैज्ञानिक उन्नति करना 
हो तो प्राचीन काळ के इतिहास का मनन कीजिए । यदि 
आपके उन भूळों और wat से बचना ag है जिनमे 
पड्कर हमारे पूजां को विपत्ति रौर दुःख का IAAT 
करना पड़ा था तो इतिहास ही आपका सर्वोत्कृष्ट पथ 
प्रदर्शक है । इतिहास की कसौटी से ही नूतन सङ्गठरों क 
खरी परख at सकती है । फिर इतिहास भी तो एक प्रका 
का ज्ञान है; और प्रत्येक ज्ञान मनुष्यों को अवकाशाचुसां 
अवश्य प्राप्त करना चाहिए | इतिहास को पढ़ना संसार दै 
उच्च कोटि के साहित्य का अध्ययन करना है । 1 

पुस्तकालय में जो सर्वोत्तम ग्रन्थ हैं उनमें कुछ ऐतिहार्ति 
ग्रन्थ भी है. 


HMMS RRR 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४ संख्या १ | 
he `... डम आय म 
त्तरीः यह कहना कि इतिहास का अध्ययन मनारक्षनक्का एक 
चाहे उत्तम साधन है, वास्तव में इतिहास के यथार्थ महत्व की 
छाप qda करना है । इतिहास का प्रधान ध्येय सत्याच्वेपण 
ही है । इसी उद्देश की पूत्ति में इतिहास-प्रेमी दिन-रात एक 
भला करके निरत रहते हैं । उनका व्यवसाय पाठकों का मनारक्षन 
काश नहीं है। सत्य को व्यक्त करने के लिए उन्हें जो शब्दा- 
हेप । दली उत्तम प्रतीत होती है उसी का चे प्रयोग करते ši 
WH ग्रह बात दूसरी È कि कहीं कहीं श्रावश्यकताचुसार 
कही. घेसी भाषा भी aga हा जाय जा सुपाव्य होती हुई 
सुळलित और मधुर भी हा । am भाषा की रोचकता 
इतिः Hie नीरखता का विचार इतिहासकार के लिए गोण है | 
इतिहास न तो श्रलिफूलैळा का किस्सा है, न जासूसी 


है। उपन्यास ओर न aadi के महफिळों में उपस्थित ami 
के ग्रामाद-विनाद की सामग्री ही है । ऐतिहासिक घटनाओं 


को बळात्‌ रोचकता का परिधान पहनाना इतिहास को 
ag कलुषित करना है । परन्तु इस बात के स्वीकार करने में 
नुशी- कोई आपत्ति नहाँ कि कोई कोइ घटनाये' स्वतः स्वाभाविक 
a रोचकता-सम्पन्न होती हैं। धर्मांपिली-युद् में लिश्रोनिडास 
उत्तर शोर स्पार्टा के उसके तीन सै वीरो का श्रपने देश के 
ang निमित्त प्राण न्यौछावर करना, महाराष्ट्र वीर बाजीप्रभु का 
की अपने स्वामी के हेतु प्राण देना, नेपोलियन-द्वारा पददलित 
का होने पर जर्मन-नेताश्रों का अपने देश की जागृति के 
al निमित्त उद्योग करना आदि दृष्टान्त ysl में जान फूँकने- 
रामाः बाले हैं । इसी प्रकार नेपोलियन, माहादजी सिन्धिया 
at au ग्रालिवर क्रामवेळ के जीवन की घटनाये किसे 
aa मनामुग्धकारी न हागी ? परन्तु रोचकता के फेर में पड़ने 


जनों." सत्य की बहुत कुछ क्षति हा सकती है । 


पमन! स्लीनव-चरित्र का अध्ययन करने के लिए इतिहास में 
पथ सामभ्री की खोज करना किसी अंश तक at अ्रवश्य 
Tal उचित हे । परन्तु यह स्मरण रखना चाहिए कि इस 
प्रका! उद्देश की पूत्ति उत्तम नाटकों, उपच्यासों अथवा 
gaa स्वात्मचरितो से सुचारुरूप से हो सकती हे । चरित्र- 
we विश्लेषण के अध्ययन के लिए हमें शेक्सपियर m का 
Te ue azy करना चाहिए । यदि इतिहासकार चरित्र- 
सि, नेण को ही अपना मुख्य व्यवसाय .मान ले तो 


बह अपने स्थान से च्युत हा जायगा । यह दूसरी - बात 


इतिहास का महत्त्व | 


है कि इतिद्दास से कुछ चरित्र छाटिकर नाटककार या 
उपन्यासकार श्रपने ग्रन्थों में उनका समावेश कर दे | 
परन्तु अपने कथानक श्रथवा अपनी आवश्यकता के. 
AJAN वह उनमें इच्छानुसार परिवर्तन कर लेता है | 
तब वे ऐतिहाखिक व्यक्ति न रहकर कवि की सृष्टि हो जाते 
हैं । शेक्सपियर का जुलियस सीजर इतिहास के जुलियस 
सीजुर से aga कुछ faa है, उत्तररामचरित के राम और 
रामायण के राम में अन्तर है । alex iz ने श्रपने 
ऐतिहासिक उपन्यासो में भी ऐतिहासिक पात्रों के सम्बन्ध 
में इसी ger श्रौर श्रनिवार्य रीति का श्रवळम्बन किया 
हे । एक और बात विचारणीय है, साहित्यिक चरित्र- 
चित्रण ओर ऐतिहासिक चरित्र-चित्रण में एक प्रधान 
भेद है । इतिहास को किसी पात्र के चरित्र से केवळ उसी 
अंश तक सम्बन्ध हे जहाँ तक इतिहास की साधारण 
धारा अथवा प्रगति पर उसका प्रभाव पड़ा हैं । सम- 
कालीन इतिहास Àn मुगळ-साम्राज्य्र के भाग्य पर 
्ररङ्गजेब के आचरण ओऔर चरित्र का जितना प्रभाव 
पड़ा, केवळ उसी से प्रधानतः इतिहासकार का मतलब 
है । परन्तु नाटककार या उपन्यासकार का सम्बन्ध 


g 
उसके समस्त चरित्र से है, क्योंकि मानव-चरित्र ही ar 
नाटक या उपन्यास का श्राधार-सूत्र है। इतिहास की 
ze से किसी पुरुप का महत्व कम भी हो, तो भी शुद्ध 
साहित्यिक इष्टि-कोण से उसका चरित्र विशेष महत्त्व-सम्पन्न 
` à A A =~ हीं 3 
हा सकता हे । साहित्य An इतिहास में यही भेद है । 
A उपयोगी os ict 
अतएव चरित्राध्ययन के लिए इतिहास उपयोगी नहीं हैं ue 
आत्म-वळ और मनाबळ की महिमा जानने का 
ग्रभिप्राय भी इतिहास से पूर्ण नहीं हाता । इतिहास 
केवळ आदर्श पुरुषों की ही छीलाओं की रङ्गभूमि नहीं 
है। इस विषय की समीक्षा नीचे दूसरे प्रसङ्ग में की 
जायगी । 


जो ळोग केवळ इस तर्क के श्राधार पर इतिहास 
की उपयोगिता सिद्ध करना चाहते हैं कि संसार के समस्त 
ज्ञान का सम्पादन उपयोगी हे वे भारी अम में पड़े हुए 
हैं । सब प्रकार का ज्ञान कदापि उपयोगी नहीं है और 
न हमारा जीवन इतना दीघं है कि हम विशाळ : 
मन्दिर के कोने कोने से पूणे परिचय प्राप्त कर 


>>> 
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निष्णात हा जाये । सवैज्ञता मत्ये जीवों के भाल में नहीं 
लिखी गई । ता फिर हमें केवल ऐसा ही ज्ञान प्रा 
करने का प्रयास करना उचित है जो हमारे लिए हितकर 
अधवा उपयोगी हे! । यदि मानव-जीवन से इतिहास 
का घनिष्ठ सम्बन्ध हे ओर यदि उससे हितकर R- 
aia निकल सकता है तो उसका श्रध्ययन हमारे 
लिए परमावश्यक है । 
इतिहास के पक्षपाती कहा करते हैं कि यदि भविष्य 
आपके अपने पूर्वजों की भूलों रौर उनके भ्रमो से 
बचना at at इतिहास का agza कीजिए | 
इतिहास सब शासकों को चेतावनी देता है कि गत gat 
में असुक aga शासकों ने ये qe कीं, इसलिए उन्ह 
उळटी मुँह की खानी पड़ी। प्रजा के ग्रसन्ताष झर 
विद्रोह का परिणाम यह हुआ An सैनिक राज्य का 
अन्तिम फल वह हुआ, इत्यादि अनेक इष्टान्त हमें 
भविष्य के लिए पथ-प्रदर्शक की भाति हैं। प्राचीन 
अनुभव से लाभ डठाना हो तो इतिहास को पढ़िए | 
कारेण की समानता पर काय्यै का साहश्य निर्भर है। 
प्राचीन कारण के पुनः प्रकट होने पर प्राचीन काय्यै भी 
पुनः आविभूंत erat तभी तो कहा गया है कि 
“History repeats itself” अर्थात्‌ इतिहास की 
पुनरावृत्ति हाती है । 
परन्तु जो लेग ऐसा मत प्रकट करते हैं वे इति- 
हास के वास्तविक aad से अपनी अनभिज्ञता प्रकट 
करते हैं । इतिहास क्या हे ? इतिहास की ठीक ठीक 
परिभाषा देना at बड़ा कठिन है, परन्तु यह वर्णन 
करना उतना gee नहीं है कि इतिहास की भ्रवधि 
अथवा व्यापकता कितनी है, उसका प्रसार ओर विस्तार 
कहाँ तक है, wala उसमें किन किन विषयों का समावेश 
हा सकता है । परन्तु सबसे प्रथम यह विचार करना है 
कि इतिहास विज्ञान की कोटि में परिगणित किया जा 
सकता है aaar नहीं । जिस प्रकार हम भूगमे, ज्योतिष, 
खगोळ, रसायन, गणित aff विद्याओं को विज्ञान 
अथवा Dia की कक्षा में रखते हैं, क्या उसी प्रकार 
इतिहास-शाख या इतिहास-विज्ञान कहने का भी हमें 
अधिकार è? इसी प्रश्न के उत्तर पर इतिहास का 
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wera निभेर है । यदि इतिहास भी विज्ञान हैं ता उसका 
विशेष महत्त्व है , परन्तु यदि वह विज्ञान नहीं हे तो 
इतिहास पढ़ने खे हमें भविष्याचरण अथवा काये. 
प्रणाली में उससे काई लाभ होने की सम्भावना नहीं। 


विज्ञान कहते किसे हैं ? सुव्यवस्थित श्र game 
ज्ञान का ही विज्ञान कहते हैं। सब तारागणों के नाम, 
उनकी परिधि का परिमाण श्रादि जान लेना ज्ञान अवश्य 
है, पर वह विज्ञान नहीं ÈI जब तक हम तारों 
परस्पर अन्तर, उनकी गति ओर उनके परस्पर सम्बन्ध 
आदि के आधार पर कुछ व्यापक नियम नहीं बना सकते 
ओर किर उन नियमों के आधार पर भविष्य में होने 
वाली नाक्षत्रिक घटनाश्रों ( यथा-ग्रहणादि ) का निरूपण 
पहले से ही नहीं कर सकते तब तक हमारा खगोल 
विद्या-विषयक ज्ञान विज्ञान-कोटि में परिगणित नहीं किया 
जा सकता | सब वृत्त-ळता--गुल्मादि के नाम जिह्वाग्र 
कर लेने सेही हमारा ज्ञान वनस्पति-शाखीय नहीं कहा. 
जा सकता, जब तक उस ज्ञान के आधार पर हम कुछ 
सार्वभौमिक नियमों की रचना करके aaa ज्ञान का 
सुव्यवस्थित नहीं कर लेते | 

इसी प्रकार इतिहास को शासन या विज्ञान के पद पर 
हम तभी विभूषित कर सकते हैं जब हम यह स्वीकार! 
कर ळे कि उपयुक्त प्रकार के व्यापक अथवा सार्वभौमिक 
नियम इतिहास की घटानाओं के आधार पर भी रचंजा' 
सकते हैं श्रौर फिर उन नियमों के आधार पर भविष्य के 
सम्बन्ध में भी अधिकाधिक निश्चयातमक रूप से पूरवे 
की जा सकती है । परन्तु यहां एक बड़ी कठिनाई सामग 
आती है | खगोळ-विद्या का वण्य-विषय सुनिश्चित ही. 
इसलि' खगोळ-विद्या सुनिश्चित विज्ञान हे । उसके “यापक 
नियम और उपनियम भी पूर्णरूप से सुनिश्चित ह 
क्योंकि, जैसा अरिस्टाटळ का मत है, प्रत्मेक शास्त्र थी 
विज्ञान की प्रकृति ( अथवा गुण ) उसके वण्यं-विषय प 
निर्भर हाती है । यदि वण्य-विषय सुनिश्चित है तो © 
विज्ञान-विपय भी सुनिश्चित होता हे । परन्तु नीतिर 
अथवा कर्म-येग-शाख का दण्य-विषय सुनिश्चित नहीं 
इसी प्रकार समाजशा, aime और इतिहास बी. 
वण्य-विषय भी अनिश्चित 21 gaz स्पेन्सर ने श 
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sanama की भूमिका? नामक ग्रन्थ में इस प्रश्न 
पर बड़ा मार्मिक विचार किया हे । उन्होंने समाज-शास्त्र 
at कठिनाइयों क्रा वणन करते हुए लिखा हे कि 
समाज-शास्त्र की सामग्री भ्रत्यन्त अनिश्चित है । देश-काळ 
gig अनेक अवयच हमारी श्रग्रगणना को भ्रष्ट कर देते 
हैं । बहुत सी बाते ऐसी आ जाती हैं जिनका गुमान 
तक किसी को नहीं था, जा अलुमान से विपरीत और 
मानव-गणना से परे थीं । किर भिन्न भिन्न देशों में पृथक 
पृथक्‌ जलवायु, प्रकृति, परिस्थिति आदि के कारण भिन्न 
भिन्न प्रकार के परिणाम दृष्टिगोचर होते हैं । सत्र युगो 
में एक प्रकार का प्रचार-प्रवाह श्रथवां प्रवृत्ति नहीं 
पाई जाती। 


इतिहास सें सब प्रकार के दृष्टान्त मिल सकते हैं । 
सवेच्छाचार की विजय ओर लोक-मत का पराजय, 
सत्य पर असत्य की जीत, नकी की श्रवहेळना और 
बुराई की समृद्धि आति के दृष्टान्ता का प्रत्येक देश के 
इतिहास में बाहुल्य हे । दो देशां की स्थिति कभी 
एक सी नहीं हाती | Geet azza और अज्ञात नियमों 
शरोर सिद्धान्तों का asiy होता रहता हे 1 अनेक 
प्रवृत्तियां के घात-प्रतिघात का परिणाम श्रनुमान-चेत्र 
से परे होता है । तभी तो फ्रेडरिक हैरिसन का 
मत है कि “Similar events never do and 
never can occur in History. The story 
of the world is played out like a drama 
in many acts scenes, not like 
Successive which 


and 
games of chess, in 
the pieces meet, combat and mancuvre 
for time, and then the board is cleared 
for another trial, and they are replaced 
im their original position...... Political 
MaXims drawn crudely from History 
may do more harm than good.” aaia 
इतिहास में एक सी घटनार्ये न ता कभी घटती हे आर न 
ae S हैं। संसार का इतिहास कई अङ्को के एक अभि 
नय के समान है । वह शतरञ्ज के खेळ के समान नहीं है 
जिसमें मोहरों के परस्पर युद्ध हाने के बाद बस्ता साफ 
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कर दिया जाता है श्रौर फिर मोहरे अपने अपने घरो में 
रख दिये जाते हैं । ब्रिना गम्भीर विचार किये हुए इतिहास 
से जो राजनेतिक सिद्धान्त निकाले जाते हैं ने aa के 
बदले हानि अधिक करते हैं 


तो फिर क्या इतिहास विज्ञान नहों है ? और क्या 
इतिहास पढ़ने से कोई लाभ नहीं ? इतिहास विज्ञान 


अवश्य हे और इसी fea उसका उपयोग भी प्रत्येक 
विज्ञान समानरूप से सुनिश्चित नहीं हाता | eae orar 
का कथन है, “All sciences are not equaily 
exact. If there is some provision, there 
is some science.” जिसमें जितनी ही श्रग्र-निरूषण 
की मात्रा विद्यमान हाती है वह उसी अंश तक विज्ञान 
èi यद्यपि इतिहास के आधार पर निरचयात्मक रूप से 
हम व्यापक नियमों की सृष्टि नहीं कर सकते और न 
भविष्य के विषय में ही ठीक ठीक श्रनुमान कर सकते हैं, 
तथापि हृतिहास की सहायता से हम बहुत कुछ ळाभ 
उठा सकते हैं । क्रम से कम प्राचीन प्रवृत्तियों के कारणों का | 
अध्ययन करके हम यह निश्चय रूप से कह सकते हैं कि | 
HGE ARK कारणों से ये परिणाम हुए और ये प्रव्ृत्तियाँ | 
वृद्धि को ग्राप्त gå या इनका ह्रास हुआ । इन निष्कषों' के 
आधार पर भविष्य में हम शासकों, समाजों श्रौर विभिन्न 
मतानुयाथियों को सचेत कर सकते हैं | 

परन्तु इतिहास पढ़ने का मुख्य लाभ यह है कि भूत- 
काळ ही के द्वारा हम वर्तमान-काळ को समझ सकते हैं । 
मनुष्य की उन्नति क्रमशः हुई है । हमारी धामिक, राजने- 
तिक An सामाजिक संस्थाय आसमान से बनी बनाई नहीं 
फाट पड़ी हैं । aia संस्थाओं पर काळचक ने अपना 
प्रभाव डाला है । प्रत्येक युग अपना चिह्न उन पर छोड़ गया 
है । उन सबके सङघषंण से ही हमारी वतमान संस्थाये 
विकसित हुई हैं। इंगूलेंड की पालियामेंट एक दिन में 
नहीं बन गई थी । कई सहस्र वर्षा से उसका विकास होता 
रहा है और यह क्रिया अभी जारी हे। हिन्दू-धम का 
वर्तमानरूप acai वषो के faa भिन्न विचारों के घात- 
प्रतिघात का परिणाम है ete qaza का भी यही मत 
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origin and the germ, and glories in his- 
tory as one consistent epic.” sata श्रनादि 
काळ से इतिहास की शङ्कळा श्रनवरत-रूप से चली जा 
रही है । इसलिए प्रत्येक विषय का अ्रध्ययन उसके ्रादिम 
सूत्र से करना चाहिए। यही विधान विद्वत्तापूणे ओर 
गम्भीर है | फ्रीमेन ने भी इसी “Unity of History” 
इतिहास की एकता भ्रथांत्‌ उसकी श्रविरत-धारा पर विशेष 
जोर दिया है । अध्ययन की इस विशद पद्धति का प्रभाव 
सब चिज्ञानों पर पड़ा हे । “धामि क विज्ञान, दुर्शन-शाख, 
प्राणि-शाख्र, नर-शासतर, भाषा-विज्ञान, समाज-शास्त्र 'ग्रादि 
aad इसी ऐतिहासिक अ्रथवा तुलनात्मक भ्रध्ययन-पद्धति 
ने उळट-फेर An क्रान्ति मचा दी हे । विकास-वाद का 
प्रसिद्ध सिद्धान्त भी ता इसी पद्धति का विजय-चिह्न है ।”' 
तभी ता इतिहास का स्थान सब शास्त्रों से ऊँचा हे | 
परन्तु कुछ लोगों ने इतिहास का विस्तार बहुत सङ्कुचित 
माना हे 1 प्रोफेसर सीली का मत हे कि “History is 
past politics, and politics present his- 
tory.” अर्थात्‌ अतीत राजनेतिक घटनाये इतिहास हैं श्रौ 
राजनीति वर्तमान इतिहास है। इसका यह अर्थ हुआ 
कि इतिहास का सम्बन्ध केवळ बादशाहों, शासकों, युद्धों, 
राजनेतिक Gena ग्रादि से ही हे । परन्तु फ्रेडरिक aR 
सन, JS एक्टन आदि के मतानुसार इतिहास का साम्राज्य 
बड़ा विस्तृत है । 

“ Ours is a domain that reaches far- 
ther than the affairs of state, and is not 
subject to the jurisdiction of govern- 
ments,” ( छाड एक्टन) 


वास्तविक इतिहास में राजनेतिक के अतिरिक्त, धार्मिक, 
सामाजिक, साहित्यिक, श्रौद्योगिक, वैज्ञानिक आदि मानव- 
जीवन के समस्त कार्य-चेत्रों के इतिहास का समावेश होता 
है। “ History isa study of growth, of life, 
of variety.” saia मानव-जीवन की उन्नति, विकास 
र विभिन्नता के श्रध्ययन का नास इतिहास है । संस्कृत 
'का एक श्छोक भी इसी सिद्धान्त को व्यक्त क ता है | 

““ध्रसार्थकाममोक्षाणासुपदेशसमन्वितम्‌। 

Ward कथायुक्तमितिहासं saga 1’? 
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कुछ लोगों का मत हे कि इतिहास केवळ महान पुरुप 
की जीवनी है । 
किंग्सले और फूड की भी यही सम्मति है। उनका कहना 
है कि संसार में जो कार्य हुए हैं उनका श्रेय केवळ क 
महान्‌ श्रात्माओं और प्रतिभा-सम्पत्र पुरुषों को ही any 
है । यही महापुरुप इतिहास की थारा की गति की दिशा 
का परिवर्तन कर देते हैं, उसे मनमाना रूप दे देते हैं। 
यहाँ इस प्रश्‍न पर केवळ इतना कहना ही पर्याप्त होगा दि 
यदि यह महान्‌ पुरूप सिद्धान्त’ सान लिया जाय तो 
इतिहास विज्ञान न रहेगा, Req ्राकरिसक घटनाओं का 
सङ्भुच्चयमात्र हा जायगा | इस मतका उत्तम खण्डन 
हब्ट स्पेंसर ने अपनी ऊपर उलिखित पुस्तक में बड 
योग्यता से किया है । “ear न्यूटन अफ्रीका की हाटेनटार 
जाति में gar हो सकता हे ?” इत्यादि दृष्टान्तों से ३ 
सिद्ध किया हैं कि संसार के महापुरुष वास्तव सें अपने युग 
की भावनाओं , प्रवृत्तियां siz परिस्थिति की सृष्टि होते है 


महत्त्व का है। 
इतिहास वास्तव गे 


इस प्रकार इतिहास का अध्ययन ब 
इसका पवेस्तार अत्यन्त विशाळ है । 
सब विज्ञानो का विज्ञान हे । । 

zadara त्रिपाठी | 
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बिजली को रोशनी । 
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केसी साफ ओर स्वास्थ्यवर्धक होती है | इस रोशन 
के सामने नेत्र फोडनेबाली, टिम टिम करनेवार्लः 
A 5 EN > ०३ ` X 1al 
आर अपने गन्दे ya से सारे कमरे को के 
बनानेवाली मिट्टी के तेल की रोशनी या प्राय 
घातक गेस की रोशनी का मुकाबला 
हो सकता | हमारे भारतीय विद्यार्थी मिट्टी "| 
तेल के .प्रकाश के सामने बैठकर अपने. ग्रम र 


l 


संख्या १ ] 

~~ E 2 
| ह 
' नेत्रां को कितनो छोटी आयु में खराब कर देते 
हनो हैं | कलकत्ते इत्यादि जड़ ag नगरों में जब गैस 
mH का प्रचार हुआ तब गेस लगे कमरों में सोने से 
oR कितने मनुष्यों के प्राण गये, क्योंकि रोशनी देमे- 
दिशा वाली गैस बड़ी ज़हरीली होती है और यदि भूल 
र ! a Ba खुली छोड कर कोई मनुष्य किसी कमरे में 
1 त सौ जाय तो अवश्य उसका जहर असर करेगा | 
ie, किन्तु विजली को रोशनी से किसी प्रकार का 
ण्ड. भय नहीं हे | आरम्भ में विजलो के दे तारों के 
बद, आपस म छू जाने से आग लग जाने का भय 
हि रहता था, किन्तु अब ऐसे ऐसे उपाय और तर- 


र ald की गइ हे कि आग का लगना भी असम्भव 


ने युग 
है! सा हो गया हे | जिस घर में विजली की रोशनी 
7 है। होती है वह घर कितना साफ ओर सुन्दर प्रतीत 
तवमे होता है | इसके अतिरिक्त मनमाना किसी समय 
भौ बिना किसी दियासलाई इत्यादि की मदद के 
गाठी | 
| ie N 
| © | 
| तह क ७०२ तक, ai 


TRAT ज़रा सा दबाने से कमरा रोशनी से प्रकाश- 
भय हा उठता है | इसके अतिरिक्त यदि सावधानी 
को जाय ता बिजली की राशनी दूसरी राशनियां 
से सस्ती भी पडती है । 

बिजली की रोशनी का आविष्कार कैसे 
i ? एक काँच के गोले का शीघ्रतापूवक एक 
चरखी पर लगा कर घुमाने से उसमें विजली पैदा 
Ua है, यह स्कूल के विद्यार्थियों का भी मालूम 
x 
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बिजली की रोशनी । 


बिजली के लैम्प नम्बर १ से ४ तक । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


३३ 


LN 


यह भी देखा गया है कि यदि उस गोले की 
ओर किसी धातु के दो तार लगा दिये जायें और 
उन के सिरे निकट लाये जायें ता एक चिनगारी 
निकलती है । इसी प्रकार एक बैटरी के दा सिरों 
का तार-द्रारा बाँध कर तार के दुसर सिरों को 
निकट लाने से भी चिनगारी निकलने लगती 
दे। आर यदि कई बैटरी आपस में जोड़ दी 
जायें, जिससे अधिक विजली निकले, तो उनमें 
वेध हुए तारों के सिरों को निकट लाने से अधिक 
चिनगारियाँ निकलती हैं जा अधिक देर तक बनी 
रहती हैं यह भी देखा जाता हे कि श्रधिक देर 
तक इस प्रकार चिनगारी निकालने से तार के सिरे 
बड़ गर्म होकर पिघल जाते हैं । यदि तार के सिरों 
क साथ कायले क दो टुकड़ों का लगा दिया 
जाय आर वे एक दूसर के निकट ले ग्राये जायें 
तो उन AG सं बड़ी aa रोशनी निकलने 


ॐ 
Q 


लगती है । बैटरी के स्थान में यदि अधिक बिजली 
पैदा करनेवाला एक डाइनमा यन्त्र चला कर 
लगाया जाय ओर उससे पैदा हई विजली दा 
कोयलों में लगा कर कायले पास किये जायें ता 
शार भी अधिक रोशनी हाने लगती है । साधा- 
रण कोयला शीघ्र जल कर भस्म हा जाता है, 
लिए बड़े सख्त कायले Al पीस कर उसमें 
मिला कर उसकी कलमें कर 


Re 
is 
fe 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३४ सरस्वती | 
MR ..  .र्‍.र्‍ . ...... 


तब इस कोयले की कलमें एक लैम्प भें लगा कर 
उनमें बिजली डालने से कलमें की नाक को थोड़ा 
सा एक दूसरे से फासिले पर रखने से बड़ी सख्त 
शशनी हाने लगती है | इस लैम्प को Arc lamp 
ग्रा लैम्प कहते हैं और ये RAAT, बम्बई, 
दिल्ली इत्यादि बड़े बड़े नगरों में लगे हुए देखे जाते 
शे, पर अब ऐसे लैम्प पुरानी चाल के समभे जाते 
हैं QT उनके स्थान में तार क लॅम्प जलाय जाते | 
इस लैम्प में रोशनी हाने की शर्ते यह हे कि 
इसमें लगे हुए कोयले के कलम के सिरे 
आपस में मिलने न पावे और न बहुत फासिले 
ही पर हो जायें । जब दो सिरे आपस में मिल 
नाते हैं तब उनके द्वारा बिजली सहज में चली 
जाती है--रोशनी होने के लिए बिजली के रास्ते 
में अधिक बाधा होनी चाहिए जिससे खब गर्मी 
उत्पन्न हो । जब कोयले की HAA न मिल कर 
कुछ फासिले पर होती हैं तो बिजली एक से कूद 
कर दूसरे में वायु को नाँघ कर जाने का प्रयत्न 
करती है औ।र फासिला बहुत अधिक न हा तो वह 
सफलतापूर्वक कूद जाती है, जिससे बहुत गर्मी 
पैदा होकर रोशनी हा जाती है।यह फ़ासिला 
इतना न हा जाना चाहिए कि बिजली कूद कर 
एक सिरे से दूसरे सिरे जाही न सके 
अधिक देर जलते रहने से कायले को कलम 


` के सिरे जल कर एक दूसरे से अधिक फासिले पर 


हो जाते हैं, जिससे बिजली बह नहीं सकती और 
रोशनी होना बन्द हो जाता है, इसलिए कुछ 
देर के बाद कलमे का खसकाना पड़ता। 
इस arg में पतले तारों का एक ऐसा गुच्छा लगा 
रहता है जा बिजली बहने से चुम्बक होकर एक 
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लाहे की डंडी का अपनी ओर खींचता है, 
इस डंडी के सहारे ऊपरटाली कोयले की. 
कलम लटकी रहती है, जिससे जब' तार के गुच्छे 
में बिजली बहने से लोहे की डंडी ऊपर को. 
खिंचती है तब कोयले की कल भी ऊपर को 
जब जल कर कलमें बहुत 


खिंच जाती है और 
फासिले पर हा जाती हें तब यह तार का गुच्छा 
इसे फिर ठीक फासिले पर ले आता F | 

इस आर्क लैम्प के पश्चात्‌ जो साधारण 
लैम्प कमरों में जलते हुए देखे जाते हैं उनका, 
आविष्कार FAT | यह देखा गया कि जब किसी 
कोयले के द्वारा बिजली भेजी जाती है तब वह 
कोयला खूब गर्म होकर लाल St जाता है, जिससे 
उसमें से रोशनी निकलने लगती है। 

वायु दे प्रकार की गैसों से बनी है, आक्सिजन 
और नाइट्रोजन । संसार के सब. पदार्थो में 
कुछ न कुछ कार्बन होता है । जब कोई वस्तु गमे 
की जाती है तब उसमें से कार्बन गैस बन कर 
बाय की आक्सिजन गैस से मिल कर उड़ जाती 


है, जिससे वह वस्तु कम हाती जाती है। T| 


बिजली बहने से कोयला गर्म होता है तंब उसका 
कार्वन पदार्थ वायु की आक्सिजन गैस से मित 
कर उड़ जाता है, जिससे कुछ देर बाद कोयला. 
गायब हो जाता है | यदि वायु इस गमे कयते, 
के निकट न आने पावे ता कोयला कभी नहीं १८ 
सकता ओर सदैव वैसा ही बना रहेगा | 

जब यह देखा गया कि बिजली द्वारा कोयल 
जल कर थोडी देर में भस्म हा =a है तब कोय 
के साथ कई धातु मिला कर उसे कड़ा बना कर 
और उसके बारीक तार खोंच कर नाशपाती 


f 
i 


के फ 


Oo i © 


फत 


. आक्सिजन गेस से मिल जाता 


' रोशनी हा जाती 


संख्या १ ] 


की शकल के बने हुए काँच के वल्ब से वायु निकाल 
कर उसके भीतर इन तारों को लगा कर बाहर से 
पुटिनम धातु के तार से जोड़ देते हैं। प्लेटिनम 
(Platinum ) धातु से जोड़ने का कारण यह है 
कि इस धातु का यह गुण है कि गर्मी पाकर यह 
उतना ही बढ़ जाता है जितना काँच का मुँह बढ़ता 
हे जिनमें यह पहनाया रहता है। यदि किसी अन्य 
धातु से ये कायले के तार कांच के छेदें में डाल 
कर जोड़े जायँ तो गर्मी पाकर दूसरे धातु काँच से 
अधिक बढ़ जाते हैं इससे काँच टूट जाता है या 
कम बढ़ते हैं इससे काँच के छेद बड़े ढोले हो 
कर वायु का भीतर जाने देते हैं | इससे कार्वन 
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जाय ता राशनी भी अच्छी हाती है और बिजली 
भा बहुत कम खच होगी। इसलिए कई त्र हुमूल्य 
UGA’ क तार बना कर कांच में रख कर म्प 
वनाय जाते ह, जिनमें से ग्रास्मियम और देम्टेलम 
नामक खास दो धातु हैं। इन धातओं क॑ तारवाले 
लम्पा का मेटंलिक फिलामेन्ट लॅम्प कहते ई | घरों 
H आज-कल इन्हीं लम्पो का अधिकतर व्यवह 
किया जाता है, क्योंकि बहुमूल्य धातु क तार हाने 
क कारण यद्यपि इस लैम्प का मूल्य ग्रधिक होता है 
किन्तु इन्ह Aaa में लाने से बिजली कोयलेवार्ल 
लम्प का BIG बहुत ही कम खर्च होती ई 
जिससे बिजली का दाम कम हा जाता है | 


बिजली के लैम्प नम्बर १ से ७ तक | 


आर तार भस्म 
हो जाता हे 

इस प्रकार कायले के तारों के लैम्प बना कर 
बिजला क तारों से लगे हुए त्रेकेट मे लगा देने से 
जिससे इस लैम्प के तार में बिजली जा सके 
| इन लम्पा का (Carbon Fila- 
Ment Lamp) कार्वन फिलामेंट dea कहते हैं । 
य भी अब युराना चाल क हो गये | इन eat 
के जारी होने के कुछ दिनों के पश्चात यह 
विदित हुआ कि यदि कोयले के स्थान में किसी 
We धातु के तार बना कर काँच के भीत्तर wa 


इन लैम्पों के अतिरिक्त एक प्रकार कं लैम्प 
ओर भी होते ह, यद्यपि इनका व्यबहार अधिक 
नहीं किया जाता--ये पारे के लेम्प होते हैं | काँच 
को लम्बी नली में पारा-धातु भरा रहता है, जिसके 
दा सिरे तार से लगे रहते हें । इन सिरों में बिजली 
डालने से पारे में इतनी अधिक गर्मी उत्पन्न होती 
है कि पारा कुछ कुछ भाप बन जाता और एक 
अजीब प्रकार की नीली रोशनी देने लगता है। 
यह लैम्प नकृशा खींचने के कमरों में अधिकतर 
लगाया जाता है, जहाँ आँखों पर अधिक ३ 
जाता = | 
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ae ce ne a 
FUSS heh okie 


Seq बनानेवालों ने wa एक आर नवान 
विधि का आविष्कार किया हे। धातु कलेस्पा म 
एक प्रकार की गैस डाल कर बन्द कर दत ६, 
जिससे धातु के तार बहुत थोड़ी बिजली स गरम 
होकर राशनी देने लग जाते हैं। इन्हें (Half Watt 

ny Ss 

amp) हाफ वाट aq कहते gl य बड 
कीमती होते हैं, किन्तु बिजली कम खच करन 
के कारण लोग इन्हें व्यवहार में आविक लान लग 


गये हैं 

बिजली की राशनी का इतिहास संक्षेप में यह 
है। जैबलाचकाव महाशय ने सन्‌ १८७६ में सबसे 
पहले कोयले की बत्तियों का अनुसन्धान किया । 


इसके बाद १८७८ में प्रसिद्ध एडिसन ने कायले के 


हारों के लैम्प बनाये (चित्र १) | सर विल्सन स्वान 
ने उसमें १८७४ में तरक्की की (चित्र २)। 
इसके बाद एक कम्पनी बनी, जिसने १८८१ में 
और तरक्की की ओर चित्र ३ वाला लैम्प बनाया। 
चित्र ४ में दिखाया हे कि सीढ़ियों में किस प्रकार 
इस समय लैम्प लगाते थे । इसके बाद MAAT- 
पूर्वक तरक्की हाती गई | चित्र ५ वाला कोयले के 
तार का लैम्प १८८४ में बना | फिर १६०५ में 
टेन्टेलम धातु के तार के लैम्प का आविष्कार हुआ 
ओर दूसरे वर्षे (Tungsten ) टंगस्टन नामक 
धातु के तार के लैम्प बनने लगे | १४१३ में इसी 
deq में गैस भर दी गई। (चित्र ७) | गैस भरे 
भिन्न भिन्न सुन्दर सूरतवाले लेम्प बनते हैं। 


जगन्नाथ खन्ना 
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Co 


धन्य थे जग में द्रोणाचाय्य, 
किया उपयुक्त आपने काय्य | 
दिखाया धनुर्वेद का तत्त्व, 
आपका साहस था अनिवाय्य ॥ 
(काक 
आप थे अनुपम तपोनिधान, 
जितेन्द्रिय ध्मेनिष्ठ विद्वान । 
कृती योगी निर्भय निर्लोभ, 
सरळ गुरु गुणी ओर बलवान ॥ 


(CRT) 


रहे गुण-गोरव से विख्यात, 


` “आपका सुयश रहा अवदात | 
आप थे सकळ कला के केन्द्र, 
और थे वेद-शास्त्र-निष्णात ॥ 
(४) 
यदपि zara भो थे गुण-ग्राम, 
किया था बड़ा उन्होंने काम । 
हुए Bae आप ही किन्तु, 
अधिक है यद्यपि उनका नाम ॥ 
a) 
आपने किये नवाविष्कार, 
किया था धनुर्वेद-उद्‌गार | 
द्रोण ! थे मत्यंलोक-श्राळोक, 
ळोक का किया बड़ा उपकार ॥ 
CRD 
कोरव-पाण्डु-सुतों का नाम, 
जगत में हाता नहीं = | | 
कृपा करते थे उन पर श्राप, 
दोण ! वे हुए तभी गुणआम ॥ 
(७ ) 
पाण्डु-सुत केसे हाते वीर ? 
^ aega कैसे होते धीर | 


| Pn eee i 
| aaa टही z x 
| 


Pe 
© 


~~ 


संख्या १] 


i) 


mmmn 


कृपा कर उन्हें न यदि श्राचाय्ये, 
ated आप चळाना तीर ॥ 
(= ) 
द्रोण ! श्रतिशय सीधे थे श्राप, 
इसी से रह न सके निष्पाप । 
aal, छुलियों की बातें मान, 
आपने सहा दुसह सन्ताप ॥ 
AE 
द्रोण ! अभिमन्यु मरा रणबीच, 
समर उससे करते थे नीच । 
आपने उन छुलियों की बात, 


मान ली क्यों आंखों को मीच १॥ 


C Ste) 


युधिष्टिर का क्यों कर विश्वास, 


~~ ~ <. 
~~~ RN Ri NAA AOR a, 


जिसी ने किया आपका ध्यान, 


उसी का मिटा सकळ सन्ताप ॥ 


C अर) 
पूज कर एकळव्य ने मूति-- 
आपकी, पाईं शर की स्फूतिं । 
आपको दिया ANET काट, 
भेट की हुईं श्रो किक पूर्ति ॥ 
CRT 
श्राप थे बड़भागी विद्वान, 
आ्रापका ARA तथा रहा न। 
सुधी-सुत होते प्रायः मूढ़, 
आपमें स्थित था पुण्य महान ॥ 
CS) 


किन्तु था उसे मिळा दुःसंग, 


पुत्र-शोकातुर हुए हताबरह। पुस्तक वितरित न की जाए , चढ़ा था उस पर कोरव-रङ्ग । 


हुआ घातक हा 'रष्टयुम्न, 


द्रोण ! स्वार्थी को केसा त्रास ? ॥ 


(5४११७) 
चाहिए गुरुवर में जो धम, 
आपने वही किया था कमे | 
पुत्र-सम लखा आपने शिष्य, 
AA था न भेद का AA ॥ 
(Ca) 
ग्रापमें थी पाठन की रीति, 
आपमें थी धर्मोदित नीति | 
शिष्य जो जैसा होता तीव्र, 
श्राप करते त्यों उससे प्रीति ॥ 
( बरे.) 
सबा में अजुन था मतिमान, 
पठन में देता था बह ध्यान | 
आपने किया प्यार इस हेतु-- 
उसे देकर रण-विद्याःदान ॥ 
> न. त ) 


श्र 
दोश ! नरदेव-देव थे आप, 


कृपा के कानन कळा-कळाप | a 
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इसी से श्रश्‍वत्थामा भी न, 
कार्य करता था ग्रच्छे TH ॥ 
( १८) 
विप्र का ग्राजेव हे शुभ धर्म, 
मिळा था तुम्ह धर्म का मर्म | 
शस्त्र यदि फक न देते द्रोण, 
डुपद्सुत क्या करता दुष्कर्म ॥ 
(ares) 
धर्म से श्रधिक नहीं है प्राण, 
द्रोण ! हैं. इसके आप प्रमाण | 
HA देकर पाण्डव के शीस, 
आपने किया धर्म का त्राण ॥ 
CR 
आप यदि शस्त्र न देते छोड़, 
समर से aga न देते माडू । 
मही पर कहीं एक भी द्रोण, 
वीर था कौन आपके जोड़ ? ॥ 
(४२०५७) 
द्रोण ! होकर भी नर-शादूंळ, 
आपने की थी भारी भूल 


EEE S'S 
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आपके शिरोधाय थी हाय, 


जगत में पराश्रिता दुख-मूल ॥ 


CR) 
द्रोण ! यदि नराधमों का साथ-- 
न करते, रहते अपने हाथ । 
हुए हाते ता जग के बीच, 
आप भी नरनाथो के नाथ ॥ 
CES 
किया क्यों विप्रो का अपमान ? 
दिया क्यों उन्हे न विद्या-दान ? । 
यापने किया मना आचाय्ये, 
गुणों का अपने कर अवसान ॥ 
Ce ) 
आपकी विद्या ही थी व्यर्थ 
मचाया उसने बड़ा HAT | 
उसे ही पाकर क्षत्रिय मूढ़, 
परस्पर मरे मही के श्रथ ॥ 
( २५ ) 
आपने नूतन आविषकार--! 
किये, पर सभी हुए बेकार | 
गये वे।हाय उन्हीं के साथ, 
भरे थे जिनमें विविध चिकार ॥ 
( RI) 
आपका दोष न था संयोग, 
स्वार्थ का जिन्हें लगा था रोग। 
हुए जो निज भाई के भी न, 
आपके क्यों हाते वे लोग 2 ॥ 
( २७ ) 
जोड़ कर नराधमों से प्रेम, 
आपने फिर भी चाहा चेम | 
न ga हैं छलिया की छइ, 
द्रोण ! हे सत्पुरुषों का नेम N 
C २८ ) 
आपने जिस पाण्डव के अर्थ, 
हटाया एकळव्य को व्यर्थ । 
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MS tee RS i w ae 
~ 
हुआ aR वही पार्थ आचाये, aa 
किये क्या FAT उसने न श्रनर्थ 9 ॥ हुँ तः 
CRS है, प 
आपके जीवन को ही मेट, है 
पाण्डुतनयों ने दी गुरु-भेट । परन्त 
पेट के वश होकर आचाय, तब 
आप थे हुए शिष्य-श्राखेट ॥ सूत्र 
( ३० ) पकत 
आपसे सूषा शोक-संचाद, ह ब 
कहा जिसने हो निर्मर्याद | ० 
उसे क्या हुआ न सुत का शोक ? भिन्न 
बृथा क्यों जाता विप्र-विवाद १ ॥ श्र्त्य 
ey ' समर 
पुत्र था अमर आपका वीर, कारू 
हुए क्यों उसके लिए अधीर 2 | थी | 
आपने सुन कर उसकी Bw, से इः 
रगों से व्यर्थ बहाया नीर ॥ गत 
३२ ८ 
मिला ae का फळ a 0८ 
< Š कारण 
पाण्डवों का भी सहित सहाय | 2 
पाण्डु-सुत कौरव भी यदुवंश ee 
मिटे सब होकर के निरुपाय ॥ SaN 
रामचरित उपाध्याय | हान 
| स्परि 
हिन्दी-साहित्स ओर मुसलमान भारत 
| श्वेताः 
काव । | मिला' 


कभी देशों के इतिहास में fra gan 

W a W जातियों के पारस्परिक स ह 
a के उदाहरण मिळते z| ` स॑ सत 
SSS यहा सिद्ध होता हे कि पे तीन 
ही agsq से सभ्यता का विकास होतां है का ना 
भिन्न भिन्न देशो में भिन्न भिन्न अवस्थाओ के का 
विभिन्न जातियों के विभिन्न आदश होते है। | 
पक जाति का दूसरी जाति के साथ मिलन 


४. सख्या १] 

EE 0 कक 
हैं तब उसका सामाजिक जीवन जटिल हो जाता 
है, पर इसी जटिलता से सभ्यता का विकास हाता 
है | दा जातियों में परस्पर भिन्नता रहनी चाहिए, 
परन्तु जब उन्हें एक ही स्थान में रहना पड़ता है 
तब विवश होकर उन्हें कोई एक ऐसा सम्बन्ध- 
सूत्र खाजना पड़ता है जिससे उस भिन्नता में भी 
एकता स्थापित हा जाय | यही सत्य का श्रन्वेषण 

है, ag में एक और व्यष्टि में समष्टि । 
भारतवर्ष के इतिहास म॑ महक्त्व-पूर घटना 
भिन्न भिन्न जातियों का पारस्परिक सम्मिलन हे | 
अन्य देशों की श्रपेच्ता भारत में जाति-प्रेम की 
| समस्या अधिक कठिन थी । area मे जिन जातियों 
का सम्मिलन हुआ है उनमें इतनी विषमता नहीं 
थी । उनमे से अधिकांश की उत्पत्ति एक ही शाखा 
से हुई थी । इसमे सन्देह नहीं कि उनमें जाति- 
गत fea और विरोध की मात्रा कम नहीं थीं 
ता भी कदाचित्‌ उनमें वणे-भेद नहीं था। यही 
कारण है कि इंग्लंड में सेक्सन और नामेन जातियों 
में इतना शीघ्र मिलाप हागया | सच तो यह हे कि 
सभी पाश्चात्य जातियों में वणे और शारीरिक 
| गठन की समता हे | यही नहीं, किन्तु उनके श्रादशों 
| मे भी अधिक भेद नहों हे । इसी लिए उनके पार- 
| स्परिक सम्मिळन में बाधा नहीं आती। परन्तु 
न्‌॑ भारतवर्ष की यह दशा नहीं हे। प्राचीन-काल में 
' श्वेताड़ आयां का ऋष्णकाय आदिम निवासियों से 
| मिलाप हुआ । फिर द्रविड-जाति से उनका सङ्घर्ष 


Aa 


~ 


भि हुआ | उस समय द्रविड-जाति भी सभ्य थी रार . 


a उनका आचार-व्यवद्दार आयो के आचार-व्यवहार 
उन! से सवेथा भिन्न था। यह विषमता दूरकरने के लिए 
ऐ तीन ही उपाय थे । एक ते यह कि इन जातियों 

è का नाश ही कर दिया जाय | दूसरा यह कि उन्हें 
aC वशीभूत कर उन पर अपनी सभ्यता का प्रभाव 
4 डाला जाय ओर तीसरा यह कि एक ऐसे बृहत्‌ सत्य 
af का आविष्कार किया जाय जहाँ किसी भी प्रकार 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitizad a b रि oundation Chennai and eGangotri 
न्दी.साहित्य आर मुसलमान कवि | 


२६ 


>>>. 


की भिन्नता नहीं रह सकती । भारतीय आयां 
ने इस drat उपाय का अवलम्बन किया । भारत- 
वर्ष के इतिहास में जिन मद्दापुरुषों का नाम ser 
गण्य हे उन्होंने यही कार्य किया है । भगवान्‌ बुद्ध 
ने विश्व-मैत्री की शिक्षा देकर भारत के राष्ट्रीय 
जीवन मं एकता का प्रचार किया । जब भारत पर 
मुसलमानों का आक्रमण ZAT तब देश में एक नये 
आन्दोलन का जन्म हुआ | उस आन्दोलन का 
उद्देश था जातीय और धार्मिक विरोध को 
भूल कर नारायण के प्रेम मं सभी att के 
भ्रात-रूप से ग्रहण करना । हिन्दी-साहित्य पर 
इस आन्दोलन का जो प्रभाव पड़ा उसी की चर्चा 
यहाँ की जाती 21 

भारत पर मुललमानां का आधिपत्य azar 
स्थापित नहीं होगया। समस्त हिन्दू-जाति ने-- 
विशेषकर राजपूतों और मरहठों ने--बडी zza 
से उनका आक्रमण रोका था! मुसलमानों का 
पहला आक्रमण सन्‌ ६६४ इसवी में इुआ । उस 
समय मुसलमान सुलतान तक ही जाकर लोट 
गये | उनका दूसरा आक्रमण खन्‌ ७११ में इुआ । 
तब उन्हाने सिन्धु-देश पर अधिकार कर लिया 
था | परन्तु कुछ समय के बाद राजपूतों ने उनका 
घहाँ से हटा दिया | इसके बाद महमूद गज्ञनवी 
का आक्रमण हुआ । उस समय भी मुसलमानों 
का प्रभुत्व यहाँ स्थापित नहीं इआ | खन्‌ ११६३ 
से मुसलमानां का शासन युग प्रारम्भ हुआ | उत्तर- 
भारत में उनका साम्राज्य स्थापित हो जाने पर 
भी दक्षिण में हिन्दू-साम्राज्य बना रहा । विजय- 
नगर का पतन होने पर कुछ समय के लिए समग्र 
भारत पर से हिग्दू-साप्राज्य का लोप हा गया | 
परन्तु सत्रहवीं सदी में ALES प्रबल इए और 
अन्त में उन्होने फिर हिन्दू-साम्राज्य की स्थापना 
की । इसी समय stat का प्रभुत्व बढ़ा 
और कुछ ही समय में हिन्दू ओर मुसलमान 


| 
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दाने के stat का आधिपत्य स्वीकार करना 
पड़ा | 


यद्यपि भारतवर्ष में सुसलमानों का साम्राज्य 
सन्‌ ११६३ से प्रारम्भ हाता हे तथापि कितने ही 
मुसलमान-साधक MT फकीर इन आक्रमण 
कार्‍ियों के पहले ही यहाँ आ चुके थे | आठवां 
सदी में जब मुसलमानों ने भारत का पक भाग 
विज्ञय कर लिया तब ते हिन्दुओं ओर मुसलमानों 
में घनिष्ठता होगई। उस समय सुसलमानों का 
अभ्युदय बढ रहा था । बगदाद विद्या का केन्द्र 
हा गया था । कितने ही भारतीय विद्वान्‌ 
खलीफा के दरबार तक जा पईुँचे। वहाँ उन 
लोगों की बदौलत संस्कृत के कितने ही प्रन्ध- 
रलों का अनुवाद अरवी भाषा में हुआ । भारतवर्ष 
में मुसलमानों ने केवल अपनी प्रभुता ही स्थापित 
नहीं की किन्तु अपने aa का भी प्रचांर किया । 
तभी हिन्दू और सुसलछमान का fatra आरम्भ 
हुआ । इस विरोध को दूर करने का सबसे अधिक 
प्रयत्न किया कबीर ने कबीर ने देखा कि भारत- 
ava हिन्दू ओर मुसलमान का विरोध बिलकुल 
अस्वाभाविक हे | 


कोइ हिंदू arg तुर्क कहावे एक ज़मीं पर रहिये । 
वही महादेव वही मुहम्मद ब्रह्मा aren कहिये ॥ 
az किताब पढ़ें वे कुतवा वे मोळना वे पांडे । 
विगत विगत के नाम धरायो यक मारी के भांडे ॥ 


कबीर हिन्दू ओर सुसलमान दोनो का हाथ 
पकड़ कर एक ही पथ पर ले जाना चाहते थे। 
परन्तु दाना इसका विरोध करते थे! कबीर को 
उनकी इस मूढता-इस धर्मान्धता-पर IRA 
होता ari उन्होंने देखा कि इस विशेधाश्रि में 
पड़ कर दोनों नष्ट हा जावेगे | 

साधो देखा जग बौराना | 
साँच कहा तो मारन धावे झूठे जग पतियाना | 
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हिन्दू कहत है राम हमारा, सुसळमान रहिमाना | 
आपस में दोउ ok ळरि मूये मरम न काहू जाना। ' स 
हिन्दू की दया मेहर तुरकन की, दोनों घट सों त्यागी| डः 
वें हळाळ वें झटका मारे, आग देऊ घर लागी। | शि 
या विधि हसत चळत हैं हमको श्राप कहावे स्याना। झा 
कहें कबीर सुनो भाई साधो, इन में कौन दिवांना। जा 


स्वदेश की कल्याण-कामना से प्रेरित हो कवी घा 
उस्र पथ को खोज निकालना चाहते थे जिसप fa 
हिन्दू और सुसलमान दोनों चल कर अपने को 
आत्मोन्नति कर खक । परन्तु हिन्दू एक ओर जारं सः 
थे ता मुसलमान ठीक उसके विपरीत जारहे थे/ यः 


कबीर ने उनके चेतावनी दी-- । जा 
अरे इन हुहु राह न पाई | | सुर 

हिन्दू की हिन्दुवाई देखी तुरकन की RERI नह 

कहें कबीर सुनो भई साधो कान राह ह्वै जाई। ' हम 


इसी लिए कबीर ने हिन्दू की हिन्दुवाई ओ 
तुर्क की तुरकाई दोनों को छोड़ दिया। उन्हा 
केवल मनुष्यत्व के ग्रहण किया | 

हिन्दू कहूँ तो में नहीं सुसळमान भी नाहि. 

उन्होंने दोनों के एक ही दृष्टि से देखा- | a 

सम दृष्टी सतगुरु किया मेटा भरम विकार | : 

ag देखों तहँँ एक ही साहेब का दीदार 
सम दृष्टी तब जानिये सीतळ समता होय 
सब जीवन की आतमा wa एक सी साय | 

कबीर का प्रयास व्यर्थे नहीं gat । हित T 
और मुसलमान सस्मिछन की ओर AAT FT 


em या 


भाषा के चेत्र में इनका सम्मिलन बहुत "पहा 


हा चुका था। अ्रमीर खुसरा ने इस एकता 
नींव को दृढ किया । हिन्दी में कागज़-पत्र, शा 
ब्याह, खत-पत्र आदि शब्द उसी सम्मिलनके = 
Š | इसके बाद जायसी ने मुखळमाने का Ra 
साहित्य À सोन्दय का दशन कराया | 
तुरकी अरबी हिन्दवी भाषा जेती आहि 
जामें, मारग प्रेम का सबे सराहे ताहि | 


नह 
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मलिक मुहम्मद जायसी कवि ही नहीं थे, 
साधक भी थे | हिन्दू आर मुसलमान दोनों 
डनकी पूजा करते थे। कितने ही छोग डनके 
शिष्य थे । GAGA यह कहना नहीं होगा कि हिन्दी- 
भाषा में रचना कर उन्होंने सुखलमानें के हिन्दू- 
जाति से प्रेम करने की शिक्षा दी । जायसी के 
चार्मिक विचारों का आभाल उनके अखरावट से 
मिलता है। अपने YÅ पर अविचल रह कर भी 
कोई दूसरे के धर्म को श्रद्धा की दृष्टि से देख 
सकता है l यही नहीं, किन्तु वह उसमें सत्य का 
यथार्थ at अभिन्न रूप देख सकता है | यह बात 
जायसी की कति खे प्रकट होती है। हिन्द भी 
मुसलमानों की तरह इश्वर की सन्तान हें । यही 
नहीं, उनका भी धर्मे ईश्वर -प्रदत्त हे । अतपच वे 


x 


हमारी घृणा के पात्र नहीं = 
ह संतति उपराजा भाँतिहि भाति कुलीन। 
हिन्दू तुरक दुनउ अए अपने अपने दीन । 
जायसी ने जो शिक्षाये दी हैं उनमें ऐसी 
कोई शिक्षा नहीं है जिसे कोई हिन्दू स्वीकार न 


' कर सके | इश्वर की सर्चेव्यापकता पर उन्होंने 


' कहा हे-- 


तच 
at र 
शा 

Ral 

| 


जस तन तस यह धरती जस मन तइस अ्रकास | 

परमहंस तेहि मानस जइस फूल Üg वास 1 

जो उखका दशेन करना चाहते हैं उन्हें अपने 
हदय को सदैव स्वच्छ रखना चाहिए-- 

तेन दरपन कह साज दरसन देखा जा Wag 

सोन सां ding मांज, महमद निरमळ होम किया | 

उन्होंने एकत्ववाद की ada शिक्षा दी दै-- 

एक कहत gg होय gg से राज न चलि सकइ 

बीच ते आपहु खाय महमद एकाग्र हाइ रहइ 

भाग्य और भोक्ता में भी उन्हाने कोई भिन्नता 


' नहा देखी है-- 

aag जगत दरपन कइ लेखा 

ह दरपन आपहु देखा 
R 


a 
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आ्रापुहि सरजा श्राप ME 

आपुद्दि पुहुप फूछ-गति फल्न 

आपुद्दि भवर बास-रस भूले 

आपुद्धि फल आपुद्दि रखवारा 

ग्रापुहि सो रस चाखन-हारा 

श्रापुहि घट घट Hz सुख चाहइ 

आपुद्धि आपन रूप सराहइ 
arate कागद ong मसि ग्रापुहि छिखनदार 
Age किखनी अ्रखर आपुहि पेंडित श्रपार 


जिस आन्दोलन के प्रवर्तक कबीर थे उसकी 
पाट जायसी के समान मुसलमान arri और 
FRU ने की भारत में राजकीय सत्ता स्थापित 
करने के लिप हिन्दू और मुसलमान दोनों प्रयत 
करते रहे | परन्तु देश में दानो का स्थान निर्दि 
हो चुका था | भारत से मुसलमानों का उतना ही 
सम्वन्ध होगया जितना हिन्दुओं का | प्रतिद्वन्द्री 
होने पर भी इन दोनो के wal का प्रवेश भारतीय 
सभ्यता में होगया । हिन्दी और फारसी से उट 
की सृष्टि हई | सी पकार हिन्दू और मुसलमान 
को कला ने मध्ययुग मं पक नवीन भारतीय कला 
are की | देश में शान्ति भी स्थापित gè | कृषके 
का कायं निर्विघ्न हागया । व्यवसाय और 
वाणिज्य की वृद्धि हाने लगी । देश में नवीन भाच 
का यथेष्ट प्रचार हो गया | अकबर के राजत्व-काळ 
में इसका पूरा प्रभाव प्रकट हुआ | उसके शाखन- 
काल में जिस साहित्य और कला की सृष्टि हुई 
इसमें हिन्दू और मुसलमान का व्यवधान नहीं 
था। अकबर के महामन्त्री अबुळफुज्ञछ ने एक 
हिन्दू-मन्दिर के लिए जो लेख उत्कीणे कराया था 
उसका भावार्थ यह है-हे इश्वर, सभी देव-मन्दिरों 
में मनुष्य तुम्हा को खोजते हें, सभी भाषाओं में 
मनुष्य तुम्हीं को पुकारते हे । विश्‍व-त्रह्मवाद तुम्ही 
हा और सुसलमान-धमे भी तुम्हीं द्वा । सभी 


s” 4 ae “2. क Vs A Se ‘ae 
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पाहन हों ता वही गिरि को जु किया ब्रज छत्र पुरन्दर कार ~ 


एक ही बात कहते हैं कि तुम एक हा, तुम अद्ि- 
तीय हा । मुसलमान मश्जिदों में तुम्हारी प्राथेना 
करते हें झर इसाई गिर्जाधरो मं तुम्हारे लिए 


जा खग होड बसेरो करों वही कालिन्दी कूळ कदम्ब की डार 


घराटा awa हें । पक दिन में मस्जिद्‌ जाता हूँ 


जो पशु होड ee ag मेरो चरं नित नन्द की Sy AWRA । 


f 
मुखलमानों के लिए यह प्रेम कम साहस क$ È 
हे 


काम नहीं था । ताज का यह कथन सवेथा उचि! 


और एक दिन गिर्जा | पर मन्दिर मन्दिर में में था-- a 
तुम्ही को खाजता हुँ । तुम्हारे शिष्यां के लिए सत्य सुनौ दिळजानी à? दिळ की कहानी तुम q 
न तो प्राचीन है और न नवीन | श्रवुळफुजल का _ इस्म ही बिकानी बदनामी भी सहूँगी में । a 
यह उद्गार मध्ययुग का नव सन्देश था । हिन्दी में TS MN a के 
सूरदास और तुलसीदास ने अपने युग की इसी कलम कुरान: सार gaa mgt य रि 
भावना से प्रेरित हा मलुष्य-जीवन में श्रेष्ठ आदश श्यामला सलेना सिरनताज सिर कुछदार a 
दिखलाया | उसी भाव को ग्रहण कर घुसलमानों a = की, ae पक ‘A 
में रहीम ने कविता लिखी | निम्न-लिखित vat से हल्का SHE SUA ताजा परत E 
प्रकट दा जाता है कि रहीम ने हिन्दू-भाव का i 
कितना अपना लिया था । र इसी प्रेम से मरित हो. कितने A gaaat कु 
अनुचित बचन न मानिए जदपि guza गाढि | कवियों ने हिन्दी-खाहित्य के! अपनी रचनाओर खे 
है रहीम रघुनाथ ते gaa भरत को G अलङ्कृत किया हे | सः 
कमळा थिर न रहीम कहि, यह जानत सब कोय । राजनीति के क्षेत्र मे हिन्दू और gasni T 
पुरुष पुरातन की वधू, क्‍यों न चञ्चला होय ॥ जाति का विरोध दूर नहों हुआ | समाज के चते वि 
पहि सरनाराति रास की अवसागर की नाव । में भी दोनों का सद्ठषेर बना रहा | ता भी खाहित आ 
जा तारं कर ओर न कछू उपाव ॥ के चेअ में दोनें ने सत्य का aay करने में age स्पि 
आ ह इता हसा हहे देवा! नहीं किया । इसी चिरन्तन सत्य के आधार पर- "२ 
तो काहे कर पर धरतो गावधेन गोपाळ ॥ A ca aN कि 
गलें के न दिन्दीसाहिला को शी ऐक्य-सूलक आध्यात्मिक आदश की भिरि | 
मुगला के शासन-काल में हिन्दी-साहित्य र क्या 
जा आचि इई है कि पर--भारत ने अपनी जातीयता की स्थापना ह| 
अ E mT है. कि बस है । इस जातीयता में सभी जातियाँ ad ९ 
समय मुसलमान भारत को स्वदेश समभने लगे र eh त तत afte 
= H 
थे।नतो हिन्दुओं ने तत्कालीन राज-साषाकी .. S SE eaS 2 वेड ना 
डपेक्षा की और न मुसलमानों ने हिन्दू-साहित्य SS दोन लिए (erg ने या च । 
eee या नायक copes od और न सुखळप्रानां ने अपने घामिक 
पीक Bar Se की | सामाजिक संस्कारी का परित्याग far) पर' 
> > इन दोनो का मिलन sara सत्य के मन्दिर! 
कितने दी मुखळमान साधक श्रीकृष्ण के उपासक र शार कत्रि 
awa । इनमें रसखान की भक्ति ने हिन्दी में ई जर्द बाह्य आचार्यबहार कप 
। - G से z q 
| रस की चारा बहा दी है । उनका निम्न-लिखित जाति मेद के बन्धन से मलुष्य-जाति की é मी 
एय हा प्रसिद्ध दे) भिन्न नहीं होती । यह एकता काल्पनिक | ip 
a 
: a A a 
मानुस हो तो वही रसखान बसो मिलि गोकुळ गोप गुवारन | है । यह हिन्दू झर सुसलमान के जीवन में fi 


तक काम कर रही है | सत्य की सीमा I 2३ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ES Fe EE 9 ae 


tai 

>>>. सख्या ¦ ] 

(5७ 9 ` 
ही डा, चित कर देने से दी हनम परस्पर विरोध होता 


है । ईश्वर में ही सभी विरोधों का मिलन होता 
है। इसी लिए उसी का अपना SIA मान कर 
भारत ने अपनी जातीयता की सृष्टि की है । यहाँ 
एक ओर समाज में आचार-विचार की रचना 
होती आई दै और दूसरी ओर मनुष्य की एकता 
के लोग स्वीकार करते आये हैं । एक ओर भिन्न 
भिन्न adi में एक ही पङिक्त में वेठ कर खाने-पीने 
तक का निषेध किया गया है और दूसरी ओर 
आत्मवत्‌ सवेश्रूतेछु की शिक्षा दी गई हे । आधु- 
। निक युग में जाति-भेद की जो समस्या उपस्थित 
| हो गई हे उसके सम्बन्ध में रघीन्द्र बाबू ने विल- 
कुछ ठीक लिखा है कि ्राज-कल जाति-विद्वेष 
खब बढ गया है । सभ्य आति अपनी शक्ति के 
मद्‌ से उन्मत्त हो निर्वल जातियों पर अत्याचार 
करने मे सड़ोच नहीं करती | अभी मनुष्यत्व का 
विचार उनके लिए उपहालास्पद हे | परन्तु जब 
जातीय स्वातन्त्र्य, परजाति-विद्वेष और स्वार्थ- 
सिद्धि का बीभत्स रूप इष्टि-गोचर होने लगेपा तब 
पर- FIA यह समभेगा कि aga यथार्थ मुक्ति 
सिति किसमें है। नर में नारायण के उपलब्ध करने में 
नाश दी उसकी मुक्ति है, इसी में उसका कल्याण हे। 
गपा इसके लिए अधिक तके करने की आवश्यकता नहाँ । 
बिन्दु मों ey समान को अचरज कासों कहे 


q fia = च 

नह हरनहार gua, रहिमन अपने ग्रापते' ॥ 

; ढे हरिवल्लभ जाशी 

परतू yee: 

द्र oy os 

E कथा-विधि । 

एका RRR दो-प्रतिवादी अपने मत की सिद्धि के लिए 
प वा्‌ ra जिस वाक्य-समूह का प्रयोग करते हैं 

| फफफ उसका नाम कथा हे ! कथा में वाढी को 


अपने पक्ष की पुष्टि के लिए केसी युक्त्या 
नी चाहिए तथा प्रतिवादी के qa का खेण्डन किस 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, H 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
कथा-विधि | 


४३ 
MN): 
सकार करना चाहिए इत्यादि विषयों का विवेचन, न्याय- 
शास्त्र क अनुसार, इस लेख में किया जा गा | 


कथा क तीन भेद हैं, वा 


जल्प, वितण्डा । यदि 
चादी-प्रतिवादी अपने सिद्धान्त के श्रनुकूळ प्रमाण और 
तक सं पक्ष की सिद्धि तथा प्रतिपच का खण्डन करे और 
अनुमान के प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन इन 
पांच श्रवयवां का ठीक प्रयाग करे तो उस कथा का नाम 
वाद है । वादी-प्रतिवादी के विचार में यदि स्वमत की 
सिद्धि के लिए प्रमाण श्रार तक के साथ ga, जाति तथा 
निम्रहस्थाने का भी प्रयोग हा तो उस कथा का नाम 
जल्प हँ । यदि प्रतिवादी स्वपच्त की स्थापना न करे तो 
जल्पसमान कथा वितण्डा कही जाती हे । इन तीन 
प्रकार की कथाग्रों के अधिकारी वे जन हैं जो तरव-निशवथ 
या विजय के इच्छुक हैं तथा विचार-चतुर, ळोक के ag- 
भव को माननेवाले हा । इनमें भी वाद उनका ही होता 
है जो aa के जिज्ञासु, प्रकरणाचुकूळ वक्ता, ईप्या-हीन, 
गुरु-शिष्य, सहपाठी आदि हों । विजय के इच्छुकों के 
लिए जल्प वा वितण्डा हैं । 


~ 


में केवळ तत्त-निश्चय की ही इच्छा होती हे, 
अतः वाद में उन दोषों का ही प्रकट करना चाहिए 
जिनसे तत्त्वज्ञान करने में कुछ faa उपस्थित हो; ara- 
निर्णय करने में जिन दोषों के रहते हुए भी कोई रुकावट 
नहों आ्राती, जो केवळ वादी के ज्ञान की न्यूनता से हो 
गये हैं उन दोषों को नहीं प्रकट करना चाहिए। वाद में 
राजा, मध्यस्थ तथा साधारण ळोगां से युक्त सभा की भी 
कोई आवश्यकता नहीं; क्‍योंकि stat परस्पर के युक्ति- 
सङ्गत वाक्यों के मान लेते हैं अतः उनके फेसले के लिए 
मध्यस्थ आदि की श्रावश्यकता नहीं रहती । हाँ, जल्प 
An वितण्डा में मध्यस्थ आदि की उपस्थिति आवश्यक है 
. क्योंकि जल्प वा वितण्डा में छोग विजय की इच्छा से 
aga होते हे । इसीलिए दोनों में से एक अपने पक्ष को 
युक्ति-हीन समझता हुआ मी कह सकता है कि मेरा पक्ष 
ठीक है । उस समय मध्यस्थ के वचनानुसार दोनों को जय 


की परीक्षा करनी होती है, ळोगों पर 
स्थापित करना होता है इसलिए पुरुष 


३३ 


~ 


~nan EG 


दिखानेवाले दोषों को प्रकट करना ्रावश्यक है । दोप के 
न प्रकाशित करने पर स्वयं दोपी हाना पड़ेगा। यह 
बात निग्रह-स्थानां के निरूपण में स्पष्ट हा जायगी । जल्प 
भर चितण्डा सें छुळादि का भी प्रयोग होता है, इसलिए 
यह आवश्यक नहीं कि किसी पक्ष के निणय के अ्रनन्तर 
ही जल्प वा वितण्डा की anA हो किन्तु दोनों में से 
किसी एक के पराजित होने पर भी समाप्ति हो जाती है । 
ह. वाद्‌ तब तक समाप्त नहीं होता जब तक तस्व-निणय 
न हो जाय | 
न्याय-शाख्र में इस चर्चा को देख कर प्रसिद्ध जैन 
विद्वान हेमचन्द्र ने आक्षेप किया है-- 
स्वयं विवादग्रहिले वितण्डा- 
पाण्डित्यकण्डूळसुखे जनेऽस्मिन्‌ | 
मायोपदेशात्पर मभभिन्दन्न- 
हो विरक्तो सुनिरन्यदीयः ॥ 
भाव--स्वयं विवाद के हृदी तथा वितण्डा-म्रिय 
लोगों को छुळादि से विरोधियों को मम-पीड़ा पहुँचाने 
का उपदेश देनेवाले गोतम-सुनि के वेराग्य का क्या 
कहना है । 
प्रतिवादी यदि आग्रहवश छुळादि का प्रयोग करे तो 
छुलादि के स्वरूप को बिना जाने वाढी नहीं कह सकता 
कि तुमने छुल या जाति का आश्रय लिया है । इसी प्रकार 
शाख-पठन से जिसको तत्वज्ञान हुआ तो है किन्तु दृढ़ 
नहीं, उसको यदि कोई अ्रभिमानी कुछ कह कर व्याकुळ 
कर दे तब पास के साधारण-जन भ्रम में पड़ सकते हैं । 
ऐसी अवस्था में gay को भी शीघ्र ही यथार्थ दूषण के 
gi नपाने पर So या जाति-द्वारा भो प्रतिवादी का खण्डन कर 
ह देना चाहिए । यद्यपि पण्डित तो जानते ही हैं कि उचित 
उत्तर में असमथ होकर कान अब गड़बड़ करने लगा है 
तथापि मध्यमज्ञान के छोगों की परमाथ में श्रद्धा बनी 
रहेगी | यदि कहो कि प्रभाव स्थापित करने के लिए छुलादि 
का उपदेश दिया गया है तो थूकने या हाथ-पेर के आघात 
| करने का उपदेश क्यों नहीं किया ? तो इसका उत्तर कुछ 
f विचारने से ही मिल जाता है। मन्द से मन्दबुद्धि भी 
गाली-गळौज में लगे हुए को पाखण्डी समझने लगते हैं; 
परन्तु छळ या जाति से उत्तर देने पर दोष रहने पर भी 


सरस्वती | 
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वैसी हँसी नहीं हाती । भगवान्‌ गौतम का तो यंस्तुत 
यही आशय हे कि gay लोग ग्रभिमानी जनों के च 
या जाति को प्रकट कर सके | 

छळ के तीन, जाति के चौबीस तथा निग्रह-स्थान i 
बाईस भेद हैं । लेख की दीर्घता के भय से तथा aR 
होने से विशेष वर्णन निग्रहस्थानें का ही किया जायगा. 

वक्ताका जिस अर्थ में अभिम्राय है उसके चिः 
कर अन्य अथ की कल्पना करके वक्ता के वचन कृ 
खण्डन छुळ है । वादी जब हेतु से स्वपक्ष की स्थापना का 
चुके तब प्रतिवादी केवळ साध्यं से जिस दूषश को; 
उसका नाम जाति हे । विपरीत ज्ञान अर्थात्‌ श्रयुक्त हे 
को हेतु और श्रयुक्त दोप के! दोप समझना तथा अज्ञा, 
श्रथात्‌ हेतु के दूषण और दूषण के उद्धार का न करा 
निम्रह-स्थान हे । प्रायः अयुक्तवादी निग्रह में आ जा 
हैं; युक्तवादी सी जल्प या वितण्डा में यथार्थ ggi 
प्रतिवादी के अयुक्त दूषण देने पर दूषण की अयुक्तता बे 
न प्रकट करता हुआ निग्रह सें आ जाता हे । 
यहाँ इतना ध्यान रखना चाहिए कि दूषित 7 


aga पदार्थ हेतु आदि दोष देने से दूषित नहीं होते. 


सब हेतु अपने साध्य की सिद्धि में सवेदा समर्थ ही रहे 
है । वस्तुतः पदार्थ या हेतु का अनुचित स्थळ में प्रयो 
करनेवाला अपराधी है । सूख यदि रेत से दूध ९ 
निकाल सके तो यह रेत का दोष नहीं; तथापि पुरुपः 
दोष वचन-द्वारा प्रकट होते हैं इसलिए हेतु आदि दोष 
युक्त कहे जाते हैं । बाईस निग्रहस्थान ये है-- | 

ग्रतिज्ञाहानि, प्रतिज्ञान्तर, प्रतिज्ञाविरोध, प्रतिज्ञा 
संन्यास, हेत्वन्तर, salar fete, श्रविज्ञाता 
अपार्थक, भ्रप्रास्तकाळ, न्यून, अधिक, पुनरुक्त, ZERKI 
षण, अज्ञान, अग्नति भा, विक्षेप, मतानुज्ञा, ग. 
निरनुयाज्यानुयाग | अपसिद्धान्त, हेत्वाभास | i 

वादी wag की सिद्धि के लिए जब हेतु को कह ई 
तब प्रतिवादी के दूषण देने पर यदि वाढी स्वपक्ष में प 
पत्त के धर्म को मान ले ता प्रतिज्ञा के नष्ट हा जाने 
प्रतिज्ञाहानि नामक निग्रह-स्थान हाता हे । उदाहरण / 
शब्द अनित्य हैं, इन्त्रियद्वारा प्रत्यक्ष होने से जैसे Fz, ६ 
प्रकार वादी के कहने पर प्रतिवादी ने कहा घटत्व 
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जातियों का भी इन्द्रियों से ज्ञान होता हे परन्तु जातिया 
नित्य हैं, अतः यह हेत अयुक्त है। इस पर यदि वादी यह 
कहे कि नित्य जाति के समान शब्द भी नित्य हो जाता हे 
ते उसका कथन प्रतिज्ञाहानि में ग्रा जायगा । किसी विधि 
से श्रपनी प्रतिज्ञा को निबाहना असम्भव समझ कर 
प्रतिज्ञा के त्याग से वादी प्रतिज्ञाहानि को पराप्त होता है | 
इस ad को न जान कर जैन विद्वान्‌ विद्यानन्दी ने 
यह दोष दिया हे-- 


सा हेत्वादिपरित्यागास्प्रतिपच्षप्रसाधना | 

ग्राथः प्रतीयते वादे मन्दवोधस्य वादिनः ॥ 
कुतश्चिदाकुळी भावादन्यतो वा निमित्ततः | 
तथा तद्वाचि सूत्रार्थो नियमान्न व्यवस्थितः ॥ 


= n 


सन्दबाद्ध वादी 


शर्थ सभाभीर हाने से या किसी 
कारण से व्याकुळ हाकर या किसी और विषय में 
दत्तचित्त होने से भी प्रतिज्ञाहानि को प्राप्त हा जाता है | 


यह तो आवश्यक नहीं कि इसी तरह प्रतिज्ञाहानि हो 
अतः यह लक्षण अयुक्त हे । यह आक्षेप fear हे। 


उदाहरण का यह अभिप्राय नहीं कि इससे भिन्न रीति से 
प्रतिशाहानि की सम्भावना ही नहीं । 


वादी ने जिस aa को सिद्ध करने के लिए प्रतिज्ञा की 
है प्रतिवादी से उसके खण्डन करने पर वादी यदि किसी 
भिन्न धर्म को सिद्ध करने की प्रतिज्ञा करे तो वादी को 
प्रतिज्ञान्तर होता हे । sare रण--वादी के शब्द को aha 
सिद्ध करने के लिए पहले के समान हेतु के कहने पर तथा 
प्रतिवादी के जाति से हेतु में दोप देने पर यदि वादी--इन्द्रियों 
से प्रत्यक्ष जाति व्यापक है, अतः वह नित्य है । परन्तु शब्द 
ते र्शपक नहीं परिच्छिन्न है, इसलिए घट के समान शब्द 
भी अनित्य है । इस आशय से शब्द परिच्छिन्न है-इस 
दूसरी प्रतिज्ञा का करे तो वादी प्रतिज्ञान्तर से निगृहीत 
होगा । यदि प्रतिवादी के दोष देने पर वादी हेतु में 
परिच्छिन्नत्व धर्म का विशेषण देता ता कोई दोष नहीं था, 
किन्तु घबरा {Ro वाढी ने शब्द परिच्छिन्न हे यह दूसरी 
मतिश कर ळी, और प्रतिज्ञा से प्रतिज्ञा की सिद्धि नहीं 
होती किन्तु हेतु और cera से; wa: वादी निम्रह में आ 
जाता है। इस पर विद्यानन्दी ने यह आक्षेप किया है 
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प्रतिज्ञाहानितश्चाम्य भेदः कथमुपेयते | 
पचत्यागाविशेषेऽपि योगैरिति च विस्मयः ॥ 
मतिदटान्तधर्मस्य स्वदृ्टान्तेऽम्यनुञ्ञया | 
यथा पक्षपरित्यागस्तथा सधान्तरादपि |) 
अर्थ--दोनों स्थळों में प्रतिज्ञात्याग के समान होने 
पर a प्रतिज्ञाहानि से प्रतिज्ञान्तर को प्रथक्‌ मानना 
आश्चयंजनक है । स्वपक्ष में परपच के धर्म को मानने से 
जैसे प्रतिज्ञा का त्याग होता है वैसे ही दूसरी प्रतिज्ञा से 
भी । इसका समाधान--प्रतिज्ञान्तर से यद्यपि प्रथम 
प्रतिज्ञा की हानि हो जाती है तथापि प्रतिज्ञान्तर का 
ज्ञान पहले होता है रौर प्रतिज्ञाहानि का पीछे । इसलिए 
ऐसे स्थळ में प्रतिज्ञाहानि का ग्रवसर नहीं है । 
प्रतिज्ञा, हेतु श्रादि के परस्पर विरोधी होने पर प्रतिज्ञा- 
विरोध हाता हे । उदाहरण--द्रब्य गुणों से भिन्न है; 
रूपादि से भिन्न किसी वस्तु के न प्रतीत होने से । यहाँ 
प्रतिज्ञा और हेतु में परस्पर विरोध है, क्योंकि यदि 
द्रव्य रूपादि से भिन्न है तो रूपादि से भिन्न वस्तु का 
अज्ञान नहीं हा सकता श्रौर यदि रूपादि से भिन्न वस्तु 
का अज्ञान है तो द्रब्य गुणों से भिन्न नहीं। यहाँ भी 
वादी के ऐसा प्रयोग करने पर प्रतिज्ञाविरोध का ज्ञान 
पहले होता हे और अन्य दोषों का पीछे । Á 
प्रतिवादी से हेतु के दूषित करने पर वादी यदि 
प्रतिज्ञा का छिपा ले तो प्रतिज्ञासन्यास होता हे । शब्द 
को अनित्य सिद्ध करने के लिए वादी के पूर्वोक्त हेतु में 
प्रतिवादी-द्वारा जाति से दोष देने पर यदि वादी कहे 
किसने कहा था शब्द afta हे मैंने ता नहीं कहा--तो 
वादी प्रतिज्ञासंन्यास से निगृहीत होगा । प्रतिवादी के दिये 
दोष के उद्धार की इच्छा से प्रतिज्ञा को छिपाता हुआ वादी 
इससे ही निगृहीत होता हे हेतु-दोष से नहीं। इस पर 
विद्यानन्दी का यह भ्राक्षेप है-- 
प्रतिज्ञाहानिरेवेतेः प्रकारेयेदि कथ्यते । 
प्रकारान्तरतोऽपीयं तदा किन्न प्रकथ्यते ॥। 
पक्षस्य प्रतिषेधे हि तूष्णींभावो घरेचणम्‌ | 
व्यामेक्षणं दियाळोकः arga चपळायितम्‌ ॥ 
हस्तास्फाळनमाकस्पः £स्वेदाद्यप्यनेकघा । 
निग्रहान्तरमस्यास्तु ततित्ञान्तरादिः 
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अधै--विलक्षण रीति से प्रतिज्ञा के त्याग का नाम 
यदि प्रतिज्ञासंन्यास है तो प्रतिज्ञा का त्याग कई 
रीतियें से हो सकता है । प्रतिवादी-द्वारा दोष देने पर 
वादी का चुप होना, भूमि की ओर देखना, आकाश वा 
दिशाओं का देखना, खाँसी लेना, agza का दिखाना, 
हस्तों का ताडून, कॉपना, पसीना आदि भी निग्नह-स्थान 
क्यों न सान लिया जाय | इसका समाधान यह है | वादी 
के दोप का उद्धार प्रतिज्ञा के छिपाने से हो सकता है चुप 
आदि से नहीं । प्रत्युत चुप आदि से वादी की निबेलता 
प्रकाशित होती है। 


प्रतिवादी से हेतु आदि को दूषित करने पर वादी 

यदि हेतु आदि में विशेषण दे तो हेत्वन्तर निग्रहस्थान 

होता है । उदाहरण--शब्द को अनित्य सिद्ध करने के 

लिए वादी के बाह्य इन्द्रिय से प्रत्यक्षत्व रूपी हेतु में जाति 

से प्रतिवादी-द्वारा दोष देने पर वादी--यदि शब्द अनित्य 

है, जातियुक्त तथा बाह्य इन्द्रियों से प्रत्यक्ष होने से--इस 

प्रकार हेतु में विशेषण दे तो वादी हेत्वन्तर से निगृहीत 
हो जायगा । यह निग्रहस्थान जल्प वा वितण्डा में ही 

होता है, वाद में नहीं । वाद में दोनों के शुद्ध भ्रभिप्राय 
होने से विशेषण के कहने पर भी तस्व-निणय में कोई 
विघ नहीं आता | प्रकरण के AJEL र्थ से भिन्न र्थ के 
कहने पर वादी या प्रतिवादी श्रथान्तर से निगृहीत होता 
है | उदाहरण-_कोई जैन सब वस्तुओं को स्थिर तथा 
क्षणिक सिद्ध करने के लिए यह कहता है कायं के उत्पादक 
होने से पदार्थ स्थिर तथा क्षणिक हैं । परन्तु ऐसे कथन में 
वस्तु का एक काळ में स्थिर तथा क्षणिक होना परस्पर 
विरुद्ध है । अतएव वह जैन यह कहता है कि यह हम 
राग-द्रेष-रहित भगवान्‌ महावीर स्वामी के उपदेशानुसार 
मानते हैं । महावीर के अनुयायी जैनमत के गुरु के सूत्रों 
पर चौरासी हज़ार श्लोकों से युक्त गन्धहस्ति नामक, 
समन्तभद्र का बीस हजार श्ळोकों से युक्त तच्वार्थ शळोक 
वातिंकाळङ्कार नामक, विद्यानन्द का सोलह हज़ार श्ळोकों 
से युक्त wees नामक भाष्य है। हरिभद, प्रभाचन्द्र, 
हेमचन्द्र आदि अनेक विद्वानों ने जैन-सिद्धान्तों के पोषक 
बहुत ग्रन्थ बनाये हैं। इस प्रकार कहता हुआ जैन 
श्र्थान्तर में ग्रा जायगा | 
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वाच्य अर्थ से रहित शब्दों के प्रयोग करने से A 
थैक निग्रह-स्थान होता है । यदि नियम के बिना वादी, 


प्राकृत श्रादि भाषा के न जाननेवाले प्रतिवादी से 
प्राकृत श्रादि भाषा-द्वारा जगत्कर्ता नित्य परमात्मा की 
सत्ता को खण्डित करे तो वादी निरर्थक से निगृहीत 
होगा । 


वाढी से तीन बार कहे हुए जिस वाक्य का राशय 


भ्रप्रसिद्ध तथा अनेक Wat के बोधक शब्दों से युक्त होने ते 
या भ्रति शीघ्र उच्चारणादि अन्य कारणों से सभा या प्रति. 


वादी में से काई भी नहीं समझ सका तो वाढी अविज्ञानाई 


से Agda होगा । ga लोग अपनी निवेळता को छिपाने 
के लिए इसका आश्रय लेते हैं। सभास्थळ में we 
विद्वानों के उपस्थित होते हुए यदि अथे का ज्ञान किती. 
को नहीं होता तो अपनी निबेळता को छिपाने के लिए 
शब्दप्रयाग में वादी की चालाकी स्पष्ट है । तीन बार 
उच्चारण का नियम इसलिए है कि एक दो बार कहने 
पर WT का ज्ञान ध्यान न रहने से भी हो जाता है 
तीन बार कहने पर यदि अ्रथ नहीं जाना गया तो वक्ता 
की ही मूर्खता है | नियम के अभाव में बार बार कहां 
की कोई अवधि ही न रहेगी | 
एकार्थवाचक, धीरे से कहे हुए परस्पर असङ्ग। 
वचनों का उच्चारण अपार्थक का लक्षण है । देवदत्त पे 
को गया था; दस अनार हैं; छः aw हैं; ए, 
काळा कम्बळ है इस प्रकार के वचनों से अपार्थक हो 
है । निरर्थक में केवळ वशे का उच्चारण होता है, पदों 7 
वाक्यो का श्रथ नहीं होता । अर्थान्तर में परस्पर सङ्गत प. 
और वाक्यों के यद्यपि अथे होते हैं तथापि प्रकरण के E 
कूळ नहीं रहते, aada सें पदों के अर्थ तो हैं पर उत. 
परस्पर सङ्गति नहीं होती । इन तीनों में यह भेद है । | 
प्रतिज्ञादि अवयवों का विपरीत क्रम से प्रयाग, परा 
काळ निग्रहःस्थान हे उदाहरण---पवेत अग्नियुक्त ea 
प्रतिज्ञा, धूम होने से यह हेतु, रसोई के समान यह | 
हरण, रसोई के समान पवेत भी श्राग से a धूम से ई 
है यह उपनय, इसलिए पर्वत अ्रशियुक्त है यह विग 
इन अवयवों के प्रयोग का यथार्थ क्रम यही है। इस 
का उलङ्घन करके प्रतिज्ञादि के कहने पर अर्थात्‌ ह 
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पीछे प्रतिज्ञा या प्रतिज्ञा से पहले उदाहरणादि का प्रयोग 
करने पर श्रम्रातकाळ निग्रहस्थान होता है | 


प्रतिज्ञादि श्रवयवों में से किसी एक के न कहने पर 
न्यून निग्रहस्थान होता है | 

एक हेतु या दृष्टान्त अन्य हेतु या दृष्टान्त के प्रयाग से 
अधिक होता है यह निग्रहस्थान रागद्वेष से रहित वाद 
में नहीं होता । 

जव्प में भी में अधिक हेतु वा 
यह नियम जिसने मान लिया हे, 
से नियृहीत होता है । 

अनुवाद को छोड़ कर शब्द और अर्थ का फिर कहना 
पुनरुक्त हे | जहाँ एक शब्द का दो बार उच्चारण किया जाय 
वहाँ शब्द पुनरुक्त होता है उदाहरण--शब्द नित्य है, शब्द 
नित्य है । जो अर्थ एक वार एक शब्द से कहा गया है 
उसका फिर दूसरे शब्द से कहना अर्थ पुनरुक्त है उदाहरण--- 
aq नित्य है, आवाज नष्ट हो जाती हे । अनुवाद में 
फिर कहना अभिप्राय-युक्त है, अतः कोई दोष नहीं | 
उदाहरण--जल्दी जल्दी चळो । दो बार जल्दी कहने से 
अत्यन्त वेग से चलने का श्रभिप्राय है, पुनरुक्त के उदा- 
हरण में कोई अभिप्राय नहीं । 


उदाहरण नहीं दूँगा 
वह वादी ही अधिक 


सभा ने जिसका आशय जान लिया है तथा वादी से 
तीन बार जो कहा जा चुका है प्रतिवादी यदि उसका अनुः 
वाद न करे ता प्रतिवादी को अननुभाषण निग्रहस्थान 
होता है । अभिप्राय यह कि वादी ने जिस क्रम से वचन 
केह हे उसी कम से रत्ती भर भी न्यूनता या अधिकता के 
बिना उन्हा शब्दों का उच्चारण प्रतिवादी के लिए आवश्यक 
नहीं | किन्तु वादी के जितने अंश का खण्डन करना है उतने 
का agag प्रतिवादी को श्रवश्य करना चाहिए उसके न 
करने पर प्रतिवादी निगूहीत होगा । 


सभा से जाने हुए वादी के वाक्य को प्रतिवादी का न 
समना अज्ञान निग्रहस्थान हे । 


वादी के पक्त को जान लेने पर भी उत्तर का न जानना 
अप्रतिभा है । वादी उत्तर में असमर्थे होकर अपनी प्रशंसा 
आदि में ळग जाता हे । वह कहने लगता है सब शास्र 
मेरी जिह्वा के आगे नाच रहे हैं ओर इसने दो चार इधर- 
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उधर की पुस्तकं पढ़ी हैं, इसका मेरे साथ विचार ही उचित 
नहीं । कहाँ सूर्य कहाँ जुगन्‌ ? चाद में यह निग्रहस्थान नहीं 
हाता, तत्वनिर्णय की इच्छा है wa: जब तक दूसरा न समके 
तव तक वाक्य का उच्चारण करने में काई दोष नहीँ । 
किन्तु जल्य में पुरुप-शक्ति की परीचा से प्रयाजन है । इस- 
लिए उच्चारण का नियम अवश्य करना चाहिए | 


जल्प में यदि faa न हो तो कथा ही न समाप्त हो | 
वह तो एक शिष्यों का पढ़ाना हा जायया | 


अननुभाषण, अज्ञान, अप्रतिभा, इन तीनों का परस्पर 
भेद स्पष्ट किया जाता है । जो जिसका खण्डन करता है 
उस विषय का तथा उसमें जो दोप हैं उनको जानता gaT 
भी बहुत बोलने में चतुर न होने से दूषणीय विषय के 
अनुवाद में असमर्थ है वह श्रननुभाषण से निगृहीत होता 
हे । जो खण्डनीय अंश को जानता है तथा अनुवाद भी 
करता है परन्तु उत्तर नहीं दे सकता वह अप्रतिभा सँ 
निगृहीत होगा । जो दूपणीय अंश को ही नहीं समझता 
वह अज्ञान से निगृहीत होता है । ग्रज्ञान के स्थळ में mag- 
भाषण नियम से नहीं होता । तीब्रबुद्विवाळा प्रतिबादी 
अर्थ को विना जाने भी वादी के वचनों का अनुवाद कर 
सकता है | खण्डनीय विषय के न जानने पर उसके खण्डन 
का ज्ञान श्रसम्भव है | Ha: अज्ञान के स्थान में अप्रतिभा 
यद्यपि अवश्य रहेगी तथापि स्वरूप दोनों का भिन्न है । 
खण्डनीय विषय का न जानना श्रज्ञान है और उत्तर का 
न जानना भ्रप्रतिभा È I 
किसी काम के बहाने से कथा का भङ्ग कर देना 
विक्षेप निग्रहस्थान है । दूसरे के पाण्ड्य को अधिक जान 
BC अपने पराजय के भय से यदि--मेरा गळा सूख रहा हे 
सिर में भारी पीड़ा है, एक शब्द भी मुख से नहीं निकलता, 
घर में मेरा भाई भीषण ज्वर से पीड़ित है वहां मेरा जाना 
आवश्यक है इत्यादि-बहाना करके यदि कोई कथा का 
भङ्ग करे तो विक्षेप से निगृहीत होता हे । 


अपने पत्त में प्रतिवादी से दिये दोष को मान कर 
प्रतिवादी के पक्त में उसी दोष के देने पर मतानुज्ञा निग्रह | 
स्थान होता है। उदाहरण--पुरुष हाने से आप चोर हैं, 
जेसे प्रसिद्ध चोर | इस प्रकार वादी के कहने पर श्र 
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पुरुष हाने से चोर हैं यह दूषण देता हुआ प्रतिवादी मता- 
नुज्ञा से निगृहीत हा जाता है | अब शङ्का उठेगी, sale 
दुष्ट हेठु का दोष प्रतिवादी ने इस oF से प्रकट किया है । 
अतः वादी का पराजय उचित हे, प्रतिवादी का नह | 
इसका समाधान--प्रतिवादी को कहना at यह चाहिए 
कि आपका हेतु युक्त नहीं, जा चोरी नहीं करते ऐसे भी 
सज्जन पुरुष हैं, परन्तु इस रीति से न कह कर आप भी 
पुरुष हाने से चोर हैं यह कहता eat प्रतिवादी वादी की 
युक्ति को मान लेता है। हेतु के अयुक्त हाने पर भी 
दोष प्रकाशित नहीं हुआ । इसलिए वादी का पराजय 
नहीं होता । किन्तु ag में प्रतिवादी ही M 
ज्ञाता हे। 
जो निग्रहस्थान में आ गया है उसका Auda न 
करना प्य॑नुयोज्योपे्षण हे । जो निग्रहस्थान में आगया हे 
उसके यदि आप इस निम्रहस्थान में आगमे हैं इस प्रकार 
नहीं कहा गया तो प्रतिवादी पर्यनुयोज्योपेक्षण से पराजित 
हाता है । यहां आचेप किया जाता है -- इस निमग्रहस्थान 
को, जो निग्रहस्यान में भ्रागया हे अथवा जिसने निग्रह- 
स्थान को प्रकाशित नहीं किया-इन दोनों में से कोन प्रकट 
करता है । निग्रहस्थान में आया हुआ तो अपने दोष को 
नहीं प्रकाशित करेगा । यह मेरा दोष था उसको आपने 
प्रकट नहीं किया इस प्रकार दूसरे को दूषित करता हुआ 
वह ख्यं दूषित हा जाता है | जिसने निग्रहस्थान को 
प्रकट नहीं किया वह भी दोप को नहीं जानता; ज्ञान होने 
पर दोष को! क्यों न प्रकट करता ? ओर दोष की उपेक्षा 
करके भी यह केसे कहेगा यह निग्रहस्थान में आगया था, 
पर मैंने उपेक्षा की, अतः में निग्रहीत हा -गया हूँ | फिर 
अप्रतिभा से इस निग्रहस्थान का कोई भेद नहीं । वादी 
के अयुक्त हेतु की जिसने उपेक्षा की है, दोष को नहीं प्रका- 
शित किया वह उत्तर के अज्ञान से अप्रतिभा-द्वारा AT- 
हीत होगा. | 
वस्तुतः इस प्रकार के स्थळ में जय या पराजय 
किसी का नहीं हाता | एक ने अयुक्त हेतु का प्रयाग किया 
है और दूसरे को उसके उत्तर का पता नहीं । यदि वादी के 
अयुक्त दूषण को प्रतिवादी ने प्रकट नहीं feat ar भो 
दोनों दोषी हैं । एक ने दूषण ठीक नहीं दिया दूसरे से उसका 
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प्रकाशन नहीं हुआ । इसका परिहार यह है कि मध्यस्थ इस 
प्रकट करता है । यदि मध्यस्थ न प्रकाशित करे तो भ्र 
हेतु या दोप को देनेवाला कह सकता है कि मैंने इसके ब; 
की जिज्ञासा से जान-बूक कर श्रयुक्त हेतु या दोष दिव £ 
हे पर यह मूर्ख जानता ही नहीं | तब वादी केसे निगृही 
होगा, जय-पराजय वस्तुतः किसी का नहीं किन्तु जर 
में प्रतिवादी इससे पराजित हो जाता हे क्योंकि वा चो 
के अयुक्त हेतु या दोप से प्रतिवादी चुप हो जाता है हे यह 
के युक्त होने पर उत्तर का अज्ञान अप्रतिभा और ग्रयु: करे 
हेतु के प्रयोग में उसके दोष का न प्रकाशित करना पयु प्रथ 
याज्योपेचण È । इन दोनों में यह भेद हे । ap 


निग्रहस्थान के अभाव में निग्रहस्थान का कथ 


A ` ` = स्थ ~ A g ग्र ti 
निरनुयाज्यानुयारग नाम गनग्रहस्थान ह । डाचत mA e 
`~ ` S S le a N ढ्ग 

साथ युक्त हेतु के प्रयाग करन पर सी वादी का जो कहे! . 
चुक 


निगृहीत हे वह श्रविद्यमान दोष के कहने से पराजित 
जाता है | 

अपने सिद्धान्त के प्रतिकूल कथन का नाम ATARE 
है उदाहरण--एक ब्रह्म ही है और कुछ नहीं, यह प्रति, $१ 
करके शास्त्र, जीव, प्रमाण आदि अनेक विषयों का निसू । 
करता हुआ agaa अपसिद्धान्त से पराजित i 
जाता है । 


अनेकान्तिक, विरुद्ध, सप्रतिपक्ष, असिद्धबाध | में इ 
हेत्वाभास--निग्रहस्थान हैं । लेख लम्बरा होगाया है, F देश 
लिए नाम-मात्र से इनका निर्देश किया जाता हे । हितौ अव! 
के समालेचकों से यह प्रार्थना हे कि यदि उन्हें कि हैं। 
विषय में विचार करना हा ar यथाशक्ति वाद ही क समा 
चाहिए । आवश्यकता पड़ने पर जल्प या वितण्डा er 
काम लिया जा सकता है परस्तु उसमें भी नियम सर्व- 


agar चाहिए । यह सभी जानते हैं कि बिना fe 

के विचार में दोनों श्रोर से कितनी sagal z 

जाती 21 | 3 
Fi i 

ASI 


A 


£ 


कध 
क्रम! 
कहे! 


जित t 


सिद्धाः 
प्रतिः 
निरूप 


जेत i 


[च i 
हे, ह 
। हितौ 
हें किँ 
` कार 
ण्डा | 


पञ्चपात्र | 

[सन्‌ १६२० की वात है । एक दिन कलकत्ता में एक 
बिशेष समाज की स्थापना हुई । इसमें किसी प्रकार का 
चन्दा नहीं देना पड़ता था | इसके सदस्य केवळ पांच व्यक्ति 
हा सकते थे, एक ग्रँगरेजू, दूसरा फरे, तीसरा जापानी, 
चौथा सुसळमान र पांचवां बङ्गाली । इस समाज का 
यह नियम था कि जब सब लोग fae कर कोई दिन ठीक 
करें तब जिस सदस्य की वारी हो वह श्रपने देश की 
प्रथा के अनुसार सबको एक बढ़िया दावत दे, उसके बाद 
अपने ही देश की कोई कहानी कहे । इस समाज के 
सदस्य अपने आप ही सदस्य बन बेठे थे। सबसे पहले 
अंगरेज़ की बारी आई । उसने अपने मित्रों को Hats 
ढंग की दावत दी। जब सब लोग अच्छी तरह खा पी 
चुके तब कहानी प्रारम्भ हुईं.। उसने कहा--] 


e bS v 
अरारेज हूँ । 


हैँ । हमारा समाज श्राप 
लोगों के समाज से भिन्न हे । हमारे 
समाज की कितनी ही बाते आपको 
अनुचित जान qg, पर मलुष्य- 
स्वभाव AIA एक ही होता है | ga- 
दुःख और आशा-निराशा का इन्द्-युद्ध किसी एक ही 
जाति में परिमित नहीं रहता । सभी लोगों को अपने जीवन 
में इनका श्रनुभव करना पड़ता है । में जानता हूँ कि इस 
देश में कितने ही ऐसे हिन्दू हैं जा स्वयं सदाचार की 
अवहेलना कर अपने समाज के सदाचार का गर्व करते 
हैं। मनुष्य स्वयं चाहे कितना ही अनाचार करे, परन्तु 
समाज के लिए अनाचार असह्य हे । समाज अपने नियमों 
को नहीं तोड़ सकता, चाहे उन नियमों से व्यक्ति का 
सर्व-नीश हा जाय । समाज का श्रत्याचार स्त्रियों ही पर 
है । पुरुप तो नियप्र-भङ्ग करके भी बेदाग बच जाते हैं । 
इसीसे कभी कभी सत्‌ और असत्‌ का भी निर्णय कठिन 
हो जाता है । अच्छा ता, अब मेरी कहानी सुनिए | 

युद्ध से लगभग चार वषे पहले की बात है, में लन्दन 
की पाक-लेन में ठहरा था। सुरे वहाँ कुछ दिनों तक 


| रहना था। जून का महीना रहा होगा | उस समय मेरी 


खरी देहात में थी । जिस घर में में ठहरा था उसकी 
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स्वामिनी का नाम eating था। रूथ से मेरी स्री की 
पुरानी मित्रता थी । पिछले कई वर्षा से हम दोनों से 
उसकी गहरी मंत्री हा गई थी । 

जिस सम्य की बात में कह रहा हूँ उस समय en 
छुब्बीस वष की रही हागी । वह बड़ी सुन्दर थी, परन्तु 
पिछले छुः वर्ष से वह घोर दुःख सहती रही है । उसने 
वीस वर्ष की उम्र में सर हेनरी ग्रेंगर के साथ विवाह 
किया था | यही विवाह उसके घोर दुःख का कारण 
हुआ । सर हेनरी श्रत्यन्त नीच पुरुष था । वैसे दुष्ट मुझे 
बहुत ही कम देखने को मिले हैं । उसके हृदय में भळमनसी 
का FSR तक नहीं था, यद्यपि उसका जन्म एक aAa 
सम्भ्रान्त कुळ में हुआ था । इस विवाह से रूथ के घर- 
वाले केसे सहमत हो गये, यह बात मेरी समझ में नहीं 
आईं । शायद रुपये की बात रही हो, क्योंकि सर हेनरी 
नवान्‌ भी था । चाहे जो हो, रूथ ने सर हेनरी के साथ 
विवाह कर लिया ओर तभी से उसका दुःख-पूर्ण जीवन 
प्रारम्भ हुआ | 


सेंने कहा हे, सर हेनरी निरा पशु था । मनुष्यता 
उसको छू तक नहीं गई थी । वह बहुत श्रधिक शराब पीता 
था ! उसकी सारी श्रादतें बन्दर जैसी थीं । उसके चरित्र की 
कृलई “हनीमून? के ही दिन खुल गईं थी । उस दिन से उसने 
अपने रहन-सहन को छिपा रखने की ज़रा भी परवा नहीं की । 
में सर हेनरी के चरित्र की बात और श्रधिक खोळ कर नहीं 
कहना चाहता | हम सबने इस ढङ्ग के आदमी देखे हागे, 
पर कम से कम मुझे हेनरी जैसा नीच आदमी देखने को 
नहीं मिळा । ऐसे आदमियों में भी अधिकांश ळजाशीळ 
होते हैं । वे अपने बुरे कामों को छिपाने का कुछ न कुछ 
प्रय्न अवश्य करते हैं, परन्तु हेनरी ने कोई बात कभी नहीं 
छिपाई । मानो वह यह समझता था कि सभी बाते' खुले- 
आम करनी चाहिएँ | कभी कभी में अपने मन में श्राइचयं 
करता कि हेनरी ऐसा क्यों करता हे ? क्या वह अपने सारे 
काम Guage इसलिए करता है कि उसकी स्त्री उन्हें 
देख कर जले श्रौर दुःखी हा । कुछ भी हो, इसमें सन्देह 
नहीं उसने अपनी खी को थोर दुःख दिया । 

मुसलमान ने पूछा--क्या उसकी स्री ने कभी तलाक 
देने की चेष्टा नहीं की ? rs 
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of Se ae 
dma कहने लगा--नहीं, कभी नहीं | एक बार 
हम लोगों में इस सम्बन्ध की बातचीत भी हुई थी । हम 
लोगों से naza केवळ तीन आदमियें से है--में, मेरी at 
और वह gÀ उसको तळाक्‌-सम्धन्धी अपने यहाँ की 
विचित्र काननी बाते' समक्तानी पड़ीं, क्योंकि हेनरी का 
चरित्र-दाष पूर्ण रूप से कानून के भीतर नहीं आता था। 
हाँ, सम्बन्ध-भद्धा अवश्य किया जा सकता था, पर 
कारणवश SA AHI UE करना नहीं हुई | केवळ इतनी 
सी बात के लिए वह बदनामी सहने को तैयार नहीं थी । 
उस समय मैंने उससे यह भी कहा था--ते तुम अपने 
पत्नी-सम्बन्धी स्वत्वों की प्राप्ति का दावा क्यों नहीं 
करती ? तुम्हारे पति का इधर-उधर का आना-जाना छूट 
सकता है । यदि वह चौदह दिन में न छोट आवे-- 
हँस कर उसने मेरी वात को बीच में ही काट दिया | 
उसने धीरे से कहा--यह तो वह स्वयं करने को तेयार 
है । इस बात के लिए वकील की सहायता लेना सरासर 
मूखेता है । वह सुके बहुत प्यार करता है अधिक समय 
तक इधर-उधर घूम फिर कर वह दो-तीन दिन के लिए 
घर अवश्य आ जाता है । 
मतळब यह कि हेनरी भी नहीं चाहता था कि उसकी 
sù तलाक दे दे घर श्राने-जानेवालों की खातिरदारी के 
लिए उसे एक उपयुक्त व्यक्ति की आवश्यकता थी । और 
इस काम को रूथ ने भले प्रकार संभाळ लिया था । खेर । 


ऐसी ही परिस्थिति में में रूथ के घर जाकर ठहरा 
ati जिस ot पर हेनरी की विशेष कृपा थी चह उस 
समय सङ्गीत में नाम पा चुकी थी | उसका नाम नेळी- 
जोन्स था । हेनरी ने इस मामले को छिपाने की कोशिश 
नहीं की | erga में जो लोग उसके खानदान से परिचित 
थे उन्हें इस मामले का सारा हाळ मालूम था। हेनरी ने 
इस ot के साथ उसी भोजनालय में दो बार भोजन किया 
उषा जिसमें रूथ लोगों का दावत देती थी । एक बार at 
उन दोनों ने रूथ की मेज़ के पास की ही मेज़ के सामने 
बैठ कर भोजन किया था । 
चङ्काळी ने कहा--केसा नीच है! 
Sma ने कहा--आप बहुत ठीक कहते हैं । पर 
हेनरी इतना ही करके सन्तुष्ट नहीं हुआ | वह इससे भी 
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आगे बढ़ गया | एक बार वह अपनी प्रयसी को अपने घा 
इस इच्छा से ले गया था कि उसकी खी उसकी a, 
खातिरदारी करे । 

जब में रात के समय रूथ के घर पहुँचा था झ 
दिन उसके घर दावत थी । सोभाग्यवश अब वेसी दाबके 
का ग्रस्तित्व नहीं रह गया है । वेसी दावतों में कोई न को; 
अवश्य गाता है, पर सुनता कोई नहीं 
रङ्ग में मस्त रहते हैं। इसके सिवा वहाँ वेसे आदमी ३ 
अवश्य भेंट हो जाती है जिससे मिलने को जी नह 
चाहता । saua में वायलेट सीमर के पास चळा गया. 


उससे मेरी पुरानी जान-पहचान थी । वह दाटक-घर क॑ 


adat थी, पर उस समय किसी नाटक-मण्डली ४ 
शामिल नहीं थी । हम दोनों ज़ीने के ऊपर एक खा 
जगह में जा वैठे ओर बाते करने ळगे। 
सीमर ने कहा--बिळ, मालूम होता है, शीघ्र ही सा 
जळसा समाप्त हा जायगा । रूथ का रङ्ग-ढङ्ग आज ठी 
नहीं Guat है । वह कुछ न कुछ गड़बड़ ज़रूर करेगी । | 
मैंने कहा--क्या कहा जाय ! बड़े दुःख की बात हे. 
हेनरी बड़ा ही दुष्ट है । वह सब कुछ कर सकता है। ! 
सीमर ने उत्तेजित होकर कहा--यदि तलाब 
सम्बन्धी दूषित कानून में परिवतेन हा जाय तो एस दु 
के राह में आ जाने में ज़रा भी देर न लगे । क्यों बिए 
ea तलाक क्यों नहीं दे सकती ? यह तो. बई 
अन्याय हे । | 
इसी बीच हम लोगों के पास से ही एक और सज 
आ निकले । इनका नाम सर एडवर्ड शोरहम था । ये बा 


थे । सुके स्मरण हे, इनकी इजलास में उस समय एक दु 


का JFET चळ रहा था । उस मामले की लोगो | 
बड़ी चर्चा थी । अ्रभियुक्त का अपराध सिद्ध हागया था 
उस समय हम लोग उसी मामले की बात-चीत करन a 

सर एडवड को देख कर सीमर उनकी ओर मुडी 
उसने कहा--ते आपने उसे फासी की सज़ा दे दी ? 

सर एडवडे ने सिर हिला कर गम्भीरता से pat 
उसका अपराध सिद्ध हा गया था । | 

इस पर सीमर बीच में ही ठहर गई । उसने wa 
में कहा--ऐसा दण्ड देते समय आप जरा भी भयभीत 4 
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3 ooa a a ee Oe तह 0... 
ने घा A en Mm स 
l हुए । जिस श्रादमी का आपने फाँसी की सज़ा दी है वह था कि उसका कठोर स्वभाव बनावटी है आप 
है जेल की कोठरी में बन्द अपने जीवन की घिया के द घपने स्वासाविक 
७. जेल दु श्र न को घड्या गिन रहा कोमळ हृदय को छिपाये रखने के लिए वह कृत्रिम ax 
Sat! i 3 4 rag Fh 
ra होगा ! “eg : a पक्त किये रहता हे । मुझे आज तक ऐसा आदमी नहीं 
दाद सर एडवड ने स कर कहा--मालूम होता हैं, देख पढ़ा जो उसके समान कर्तेव्य-निष्ट हे रोर अपने उत्तर 
à बात भूळ ग ने एक स्त्री यित्व के ; व टील 
नक एक na भूल गई है । उस आदमी ने एक खी का दायित्व के उतना महत्त्व देता हो । ऐसी दशा में सहसा 
aA aa किया | Eat Ap ` यह खयाळ करना कि वह रूथ ग्रेंगर के प्रेम में फॅसा है 
मी | सीमर ने कहा--नहीं, मैं भूली नहीं हूँ । परन्तु अप- निस्सन्देह एक दुःखजनक बात थी | 
मी १ à a 3 दुःख त थु 
राध की AI दण्ड बहुत ही ख़राब हे । यदि wey azar मेरे पास 5 स 
it नह ग हज नहीं है See मर पास बढती हुई स्थ ने पूछा--तो ग्रापका क्या 
जाय तो उतना हज नहीं हैं, पर असहाय अवस्था में कहना है 
TH उसकी राह देखना बिक 
| सः ६ क £ = ` 
Ra i P मिस सीमर बीच में ही बोळ उठी | उसमे कहा--सदा- 
H सी. ` qå a% of > Q Ta 
A ¦ मर का वात पूरी नहा हुईं थी कि वहां रूथ आगई। चार बनाम कानून । 
o उस समय कमरे में कोई स्त्री गा रही थी. श्र wae नकद 
लाह ह कोया रोया, अतपच रूथ को सर एडवड ने कहा--यह नहीं | कहिए, व्यक्ति बनाम 
आगत छागां का स्वागत करने क काम से कुछ श्रवकाश समाज । मिस सीमर, हमारे समाज की कद आय बह 
' मिल गया था | रूथ ने गम्भीर ओर मधर मस रेढ़ी हैं । इन्हीं के कारण र any H 
ise सर एडवर्ड की ओर अपना SETT 2 < ' ret क कारण कु उरे कानना कहा 
ods 2 g बढ कहा-— =r: = AOA ~ ` ` se 
aa : i i a ST कर rel AMAgt है| कुछ समय से ळोग मनमानी करने ळगे हैं । यह सब 
w ही व्यस्त से मालूम पड़ते हैं । सर एडवडे ने कहा--कुछु बन्द होना चाहिए । 
E नहीं हे । मिस सीमर से बात हो रही थी, आपके विचार रूथ ने धीरे से कहा--क्या श्राप मनुष्य की स्वाभा- 
त ह| कारि x A £ 
a ple al विक प्रबृत्ति को कभी स्वीकार नहीं करेंगे ? 
l x ? 
सयागवश इसी समय मरी निगाह रूथ पर पड़ गईं I सर एडवड ने जवाब दिया--नहीं, किसी भी दशा मे 
4 ने s ` fo ~ DN 
OR जव उसने सर एडवर्ड के चेहरे की ओर देखा था तव उसका नहीं । कानून मौजूद है । न्याय ग्रास करने का प्रयत्न करो । 
१ ३) हंदुगत भाव क्षण भर के लिए उसके चेहरे पर स्पष्ट व्यक्त अन्यथा गोळ-माळ हो जायगा। 
Ma हो गया | परन्तु वह शीघ्र ही'सँभळ गई | उसके मुख की सीमर ने पूछा--श्रार उन मामळो के सम्बन्ध में 
ag Fa 7 त्यां aAA š y 
¦ रङ्गत फिर ज्यों की त्यां हो गडे इस बात से में तुरन्त ताड़ आप क्या कहते हैं जिन तक आपके कानून की भी पहुँच 
| ही गया कि उत्त दोनों में कम से कम प्रेस ग्रवश्य है। नहीं है। 
सञ्जः यद्यपि प्रे ai ~° ~ UY A 
4 uk gi के मामलों की परख मे मैं प्रवीण नहीं हूँ सीमर की बात समाप्त हुई थी कि सर हेनरी अपनी 
एप से यह aig ज़ोर के साथ कह सकता हू कि यदि प्रेयसी का हाथ पकड़े हुए वहाँ आ खड़ा हुआ | 
क घ दूर ~ ४. ६७७ NS ` ~ > 
क्‌ सु त सरे के प्रेम में नहीं फसे थे ता कम से कम वे उस अपने पति को देख कर रूथ उठ खड़ी हुई । उसके 
गां थति,के समीप अवश्य पह जू किया ता 
* atl कर as : वश्य पहुच चुके थे । इस बात का जान चेहरे का रक जाता रहा वह अपने eee 
: SI g: aa ` Se eh 2 
ofl ae Seaga चिढ़ानेवाले मुख को घूर कर देखने लगी । पर उसने 
q म अभी युवक ही था। कम से कम जजीके कुळ नहीं कहा, मानो उसे अपने अपमान की गुरूता 
सुड ae उसकी उम्र कम थी । उसका विवाह भी नहीं हुआ का खयाळ ही न हुआ हा । वह स्तम्भित हो गई थी । 
| । अभी तक इन दोनां के ade की बात मेरे कानों नौकर लोग अळग मुँह बाये खड़े एक-टक देख रहे ये । 
i ९ 


| शस सम्बन्ध में उसकी प्रसिद्धि थी 1 उसके शत्र उसे 


त्त पा 
के नहीं पहुँची थी । शोरहम कानून का बड़ा पावन्द था । 


A 
TAR कठोर कह कर उसकी निन्दा किया करते थे, 


$ पर a ने 
g र जो छोग उससे अधिक परिचित थे उनका यह अनुमान 


भोजन के कमरे की ate जानेवाले मेहमान भी जहाँ 
के तहां ठहर गये। क्षण भर बाद रूथ ने धीरे से कहा- 
सर एडवडे, क्या आपने भोजन किया हैं ? 
कर रूथ ने अपना हाथ उसकी ओर किया और 
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के पास से होकर वह एडवड के साथ वहां से चली गई । 
उसने उन दोनों की ओर जरा भी ध्यान नहीं दिया ga 
व्यवहार पर हेनरी की प्रेयसी कुछ नाराज़ सी हो गई । 
जब हेनरी ओर उसकी प्रेयसी वहाँ से चले गये तब 
सीमर ने सुझसे कहा--में समझती हूँ कि यदि रूथ 
उस दुष्ट को जीने पर ही गोली मार देती तो सर एडवर्ड 
उसे भी फासी की सज़ा अवश्य दे देता । 
मैंने कहा--में भी यही समभता = | 
उस जळसे का सारा विवरण सुना कर में आप 
AMİ का समय नहीं नष्ट करूँगा । आप स्वयं अनुमान 
कर सकते हैं कि ऐसी दशा में केसी कनफुसकिर्या और 
इशारेबाज़ी हुईं होंगी। दा तीन घण्टे बाद जब सब 
मेहमान खा-पीकर चले गये तब रूथ अपनी बेठक में 
SMa के सामने जा बेठी । उसका चेहरा मुरकाया हुआ 
था | उसके होंठ एक दूसरे से चिपके हुए थे, मानो 
घोर चिन्ता में लीन हा । में भी वहीं एक ओर चुपचाप 
खड़ा था । हेनरी उस समय अपने पुस्तकालय में था । मिस 
जोंस के चले जाने के बाद ही वह वहाँ चला गया था | 
मैंने स्वयम देखा था कि एक नोकर दो बोतल शेम्पेन 
उसके पास पहुँचा आया है । 
एकाएक रूथ ने मेरी श्रोर देख कर कहा--यह 
मामला अब समाप्त हे । में इसे नहीं सहन कर सकती | 
आज से ही इसकी इति समक्तिए | उस स्त्री का यहा लाने 
का साहस उसने केसे किया ? 
सीमर ने जा कहा था वह अब मुझे सच Fay 
लगा | रूथ हताश सी हा रही थी । उसके मुख की ओर 
देखने तक की हिम्मत नहीं होती थी । 
मेंने धीरे से कहा--रूथ, जाकर सोओ । अ्रब रात में 
किसी तरह की छेड़-छाड़ ठीक नहीं है । तुम्हे जा कुछ 
कहना हा, कळ कहना | 
मेरी बात के समाप्त हाते ही कमरे का द्वार खुला और 
हेनरी भीतर आकर खड़ा हो गया। जैसा मैंने कहा है कि 
शिळा उन श्रादमियों में था जिन पर शराब अपना असर 
नहीं दिखाती, पर उस रात को उसके भी पैर लड़खड़ाते 
थे । वह दरवाज़े के सहारे खड़ा हा गया और सुँह बना 
कर अपनी खी की ओर घूर कर देखने लगा । उसका oF 


[ भाग २४ | 5 
er AAA g 
देख कर रूथ भी उससे जा उलछको । कहा-सुनी के ढङ्ग मे ice 
ga यह समक पड़ने लगा कि आज रूथ पर अवश्य मा. ठत 
पड़ेगी | सुके यह भी जान पड़ा कि वह स्वयं वैसा कराना ag 
चाहती थी, जिसमें मैं उसका साक्षी हो जाऊँ। परतु कर 


हेनरी ने हाथ नहीं चळाया ! उसने ख्थ की सारी कही मेरी 
बातें हँस कर उड़ा दों । जब वह चुप हो गई तब हेनरी ने 


ala 

उसे चिढ़ा कर कहा--ओऔर भवानी, तुम अपने उस ge a 
प्रेमी के सम्बन्ध में क्या कहती हा ? उस न्याय्रभिष्ट जज ढे. नोच 
सम्बन्ध में, जिसकी तुस पूजा करती हो ! वही प्यारा निकः 
सदय एडवर्ड शोरहम | द्वार 
इस प्रहार की ग्राशडूण रूथ को नहीं थी । वह नहीं किमे 
जानती थी कि हेनरी वैसा सन्देह कर सकता है । चण भर और 
के लिए उसके चेहरे का रङ्ग मलिन पड़ गया । इसके बाद सुनाई 
वह घमण्ड से तन गई । उसने कहा-- | गया, 
सर एडवर्ड और BRA केसा सम्बन्ध है, यह दात जाकर 


o 


AR 7 1 z A | 
तुम जेसे पशुओं की बुद्धि में नहीं धस सकती । यदि तुम ; 


वास्तव में यह ळाञ्छुन ळगाते हो ता झूठ ada A 
ओर इसे तुम जानते भी हो | ' पर उर 


जिस समय रूथ अपनी यह बात कह रही थी उस. सुके 5 
समय हेनरी खड़ा हँस रहा था । जव उसकी वात पूरी वह म 
हा गई तब उसने एक बार हेनरी की ओर शरणा से देखा। हे 
उसके बाद वह उसके पास से होकर कमरे से चली गई उसके : 
और बाहर fears बन्द कर दिये । उसके चले म्भावी 
जाने पर हेनरी को वहां अकेळा छोड़ कर में भी| मै 
चला आया । वह उस समय चुपचाप खड़ा ठी की तो? 
रोर ध्यान से देखता था । अगर में उससे कुछ कहता तो a 
सखु सुस्त ही कहता, पर उसके घर में होने के कारण ह एः 
सेने कुछ भी नहीं कहा-सुना | > N 

बाहर आकर में साने के लिए अपने कमरे में d a 
गया । जब मैं कपड़े उतारने की तैयारी में था तब हेनरी भी o 
मेरे कमरे के सामने से अपने पुस्तकाळय की ओर चढा 3 
गया । मेरा मन उस समय स्थिर नहीं था, उसी घटना बै qk 
सोच-विचार में पड़ा था । इतने में ही कोई दस मिन SHERI 
बादु रूथ के कमरे का द्वार खुळा | उसने अपनी नोकरा र 
से कहा--जाकर अपने कमरे में सोओ । नौकरानी N है 


इसी भ उसे ३ 
नाइट? या ऐसा ही कुछ कह कर चली गई । इसी सर्म | 
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मैंने अपने कमरे के छिद्र से झाक कर देखा कि रूथ अपने 
पति के कमरे की ओर जा रही है । इसके पहले का हाळ 
मैंने अपनी आंखों से ही देखा था । ग्रतएव उन दोनों 
का उस समय फिर मिळना सुझे ठीक न gar) परन्तु 
मेरी स्थिति बड़ी टेडी थी, पति-पत्नी के झगड़े में किसी 
बाहरी का पड़ना ठीक काम नहीं है। पर मामले के तूळ 
पकड़ने पर भी मेरा चुप रहना उचित न होगा । यह 
सोच में भी धीरे से अपने किवाड़ खोळ कर बाहर 
निकल श्राया । मैंने रूथ को अपने पति के कमरे का 
द्वार खोळ कर भीतर gad देखा । उसने किवाड बन्द 
क्रिये ही थे कि पलक मारते ही मुझे रिवाल्वर के दगने 
और उसके साथ ही धड़ाम से किसी के गिरने का शाब्द 
; सुनाई दिया । यह सुन कर पहले तो में हक्का बक्का हो 
गया, पर क्षण भर बाद में उसी ओर बेतहाशा दौड़ा श्रौर 
| जाकर कमरे का दरवाज़ा खोल दिया । 
मैंने देखा कि फर्श पर पड़ा हुआ हेनरी छटपटा रहा 
है ओर कमरे के बीच में उसकी ot निस्तव्ध खड़ी है । दुरी 
पर उसके पैरों के पास ही एक रिवाल्वर भी पड़ा È । 
| झुरे देख कर रूथ ने धीरे से कहा--दुर्घटना हो गई! क्या 
' वह मर गया हे ? 
हेनरी के पास जाकर मैंने उसे देखा-भाळा । गोली 
| उसके हृदय को पार कर गई थी, अतएव A अवश्य- 
| म्भावी थी | 
मैंने कहा--हे ईश्वर, यह क्या हुआ | रूथ, ara 
रूथ न ळड़खड़ाती हुईं आवाज़ में कहा--क्या हुआ ? 
यहां एक मनुष्य था खिड़की | इतना कह कर वह 
बेहोश शीकर वहीं गिर राई | अब तक बटळर ओर दो 
1 कर भी दरवाजे पर आगये थे। सेंने साहस करके कहा-- 
भी श्रीमती की दासी को तुरन्त Sat | सर हेनरी का गोली 
a "री गई हे | डाक्र को फौरन बुछाओ । 


मेरी आज्ञा पाकर बटळर तेज़ी से रवाना हुआ | परन्तु 
न "१ उन दोनों नौकरों को रोक लिया था । रिवाल्वर को 


| 
g 


a a केर सेने कहा--ठहरो, किसी हुए ने यह जघन्य कृत्य 
गुड) ति है। खिड़की के सामने के पदों को पीछे खींच ळो । 


`" उसे मारूंगा | i 
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मर कहन के अनुसार नोकरों ने पढे हटाये। Fa 
खिड़की की ओर रिवाल्वर दाग दिया । पास जाकर देखा 
ता काइ नहीं देख पड़ा | खिड़की से होकर किसी के नीचे 
कूद जान की भी सम्भावना नहीं थी, क्योंकि वह जमीन 
से ४० फूट ऊँची थी । मैंने ऊपर नीचे चारों श्रोर wa 
ध्यान स देखा, पर वहाँ बिली के पेर तक का fe न 
देख पड़ा। 
तत्र मन चिल्ला कर नोकरों से कहा--जाओ, नीचे 
कमरों में खोजो । शायद वह यहाँ से निकळ गया है। 
परन्तु व MA हो लाट कर आये और बोले--सारे किवाड 
अच्छी तरह बन्द हे । किसी ओर से निकळ भागने की 
राह नहीं है । 
उपयुक्त gazar ऐसी श्राकस्मिक थी कि कुछ देर तक 
मरा मस्तिष्क कुछ भी निश्चय न कर सका | परन्तु धीरे 
धीरे मेरी कानूनी बुद्धि जाग्रत हुई रौर में पुक एक बात 
पर विचार करने लगा । रूथ वहां फिर आगई थी । उससे 
भी मैंने एक दो सवाळ किये । यद्यपि वह ग्रभी तक विकळ 
थी, तथापि उसने उनका जवाब तरतीव के साथ दिया । 
उसने कहा-- 
कमरे के भीतर श्राते ही मैंने वहां एक आदमी को देखा । 
वह शाम के कपड़े पहने था । भीतर घुसते ही मैंने गोली 
की आवाज़ सुनी । उसके साथ ही रोशनी भी बुझ गई 
श्रार खिड़की के किवाड़ भी एकाएक खुळ गये । मैंने ज्यों ही 
रोशनी की त्याही तुम भी श्रा पहुंचे । इसके सिवा और कुठ 
सें नहीं जानती | 
यह कह कर रूथ अपनी कुर्सी से उठ कर मेरे पास 
MAS हुई । उसने मेरी ओर त्रूर कर देखते हुए कहा 
बिल, तुमको मुक पर विश्वास है ? क्या तुम मेरी बात का 
विश्वास नहीं करते ? 
aa जल्दी से कहा--वेशक, में तुम्हारा विशवास 
करता हूँ | जाओ We लेटो। हमें अब पुलिस क 
बुळाना है | 5 
यह सुन कर रूथ अपनी दासी के साथ वरहा से चुप- 
चाप चळी गई | तब मैंने नोकरों से नीचे जाकर बैठने को 
कहा | उनके चले जाने पर में एक कुर्सी पर बेठ कर इस 
दुघटना पर विचार करने TAT । = 


eo 


इसे कोइ जासूसी कहानी नहीं समझना चाहिए। इस 
कहानी का सम्बन्ध मानव-चरित्र से हे। एक सज्जन मनुष्य 
के हृदय में प्रेम ओर कतव्य के बीच जो द्रन्द्र हुआ है उसी 
का चित्र इसमें sfiga हे। वह मनुष्य सर एडवड 
MA था । 
सुरे बिना बताये ही रूथ ने सर एडवड को gear भेजा 
था । वह तत्काळ 'ग्राया | बटलर उसे सीधा हेनरी के कमरे में 
ले आया था । वहां में पहले से ही बैठा था वह आकर 
द्रवाज्ञे के पास चुपचाप खड़ा हा गया र फर्श पर पड़े 
हुए घायल सर हेनरी की ओर देखने SM | डाक्टर क न 
आने के कारण वह wel तक वहीं पड़ा था | शोरहम को 
देख कर में आश्चय के साथ खड़ा हा गया | 


W 


सर एडवडे ने कहा--बटलर से इस दुघेटना की सूचना 
मुझे मिली हे । बताइए ता, क्या बात हुई ? 
मैंने धीरे से जवाब दिया--सर एडवड, सुभे आपके 
आने की आशा। नहीं थी | परन्तु आप भले ही श्रागये । 
HA भी सलाह की आवश्यकता ह | 

सर एडवड ने ज़ोर से कहा--आपका क्या मतळब 

है ? क्या इसमें भी कोई रहस्य हे ? 
मैंने कहा--जो बात मुझे मालूम है उसे में आपको 
बताता हूँ । लेडी ग्रेंगर का उनके पति से आज रात में झगड़ा 
.हा गया । इसके बाद जब वे सोने को अपने कमरे में चली 
l राहे तब में भी अपने कमरे को चळा गया | थोड़ी देर बाद 
ny सर हेनरी भी इस कमरे में चले आये । मेरा कमरा इन दोनों 
ee कमरों के रास्ते We, यह तो आप जानते ही हैं । दस 
मिनट बाद लेडी Am इसी कमरे की भ्रोर as । तब 
मैंने भी अपना दरवाज़ा खोल दिया JA डर लगा कि 
कहीं फिर न लड़ाई हाने लगे । मैंने उन्हें कमरे में घुसते 
देखा और उसके बाद ही रिवाल्वर के दगने की आवाज़ 

सुनी | 

सर एडवर्ड ने पूछा--क्या यह दरवाजा बन्द था ? 
मैने कहा--हां, बन्द था । में दौड़ कर तुरन्त यहाँ 
भ्राया । किवाड़ खोळ कर देखा कि लेडी az खड़ी हैं 
श्र उनके पैरों के पास Jie ee + पड़ा है। हेनरी ऐसा ही 
ह] पडा था ओर वे उसकी ओर sla wre देख रही थीं । 
मुझे देख कर श्रीमती Fat ने कहा कि दुघेटना हो गई 
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है । इसके बाद एक ग्रादमी और खिड़की के सम्बन्ध § 
कुछ ICT कर कहा ऑर सूछिंत हा गई । मैने fay 
के पास जाकर देखा, पर किसी को नहीं पाया । बाहर भो 
देख-भाळ की गई, पर कोई नहीं मिळा । क्या आप भै 
देखेंगे ? 

सर एडवड ने खिड़की के पास जाकर देखा-भाळा। 
वापस आकर उसने पूछा--गोली दगने के कितनी à 
बाद आपने खिड़की के पास जाकर देखा था ? 


मैंने कह्दा--चौथाई मिनट की भी देर नहीं है 
पाई थी । 
हम दोनों चुपचाप एक दूसरे का ताकते हुए खो 
रहे । अन्त में सर एडवर्ड ने कहा--आप क्ष्या सोर 
रहे हैं ? | 
मैंने जवाब दिया--सर एडवड, में तो कुछ भी नहीं 
सोच सकता । हाँ, एक बात यह है कि हेनरी की स॒त्यु है 
गई है आर पुलिस goat चाहिए । परन्तु हमें बयार 
क्या देना होगा, यह पहले साच लेना चाहिए | 
सर एडवडे ने तुरन्त कहा--केवळ सत्य बात कहा 
होगी | | 
मैंने धीरे से कहा--यह तो श्रापने ठीक कहा है, 7 पहले 
सत्य क्या है ? | आकर 
सर एडवर्ड के चेहरे का रङ्ग मलिन पड़ गया E बाद ! 
पास ही रक्खे हुए एक पुराने जिरह-बखुर के बळ ख 3 
1 गया । सर हेनरी के घर में इनका अच्छा सङ्ग्रह था|. र 
अन्त में उसने पूछा--क्या लेडी ग्रेंगर ने उस आदमी १ हत्या : 
खिड़की से भागते हुए देखा है ? | उनके ! 


मैंने कहा--नहीं, उन्होंने उसे खिड़की का खो ळते ह| रखे । 
देखा था 1 उन्होंने यह भी कहा हे कि उसने रोशी | बहुत ६ 


ठीक | 
हत्या 
' गया 


दी थी। ठीक उसी समय में उनके पास कमरे में देखने 
पहुंचा था। 
मंगर १ 
यह सुन कर सर एडवर्ड श्रागे बढ़ आया 
विषण्ण-वदन होकर एक कुर्सी पर बैठ गया । हे q 
a 
HA कहा--सर एडवर्ड, डाक्टर श्राता ही él re 


पुलीस डुळानी चाहिए । हम सबको क्या कहना ही ड सं 
यह भी निश्चय हो जाय । क्योंकि वह आदमी दरवा र है 
बाहर नहीं निकला । यदि निकलता तो में उसे A देता ते 
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देखता । Àn खिड़की से तो उसका निकल भागना ग्रस- 
म्भव है | 

सर एडवर्ड ने धीरे से कहा--आपके इस बात पर 
विश्वास नहीं है कि यहाँ कोई आदमी था । 

मैंने जवाब दिया--भगवानू जाने, मुझे ता विश्वास 
नहीं है । कहा-सुनी के अन्त में जो बात हेनरी ने कही 
उससे मिसेज ग्रेंगर को बहुत अधिक चोट पहुँची । यह 
कह कर मेंने एक बार सर एडवर्ड की ओर देखा और 
कहा--सर हेनरी ने ग्रपनी सत्री पर यह अ्रभियोग ळगाया था 
कि वह आपके प्रम में फॅसी है । जब मैंने इस तरह स्पष्ट 
कह दिया तब शोरहम ने एक गहरी सांस ली। मैंने 
कहा--क्या आप इतने से भी नहीं समक सकते ? वे 
यहाँ org’ और उन्होंने सर हेनरी को गोली मार दी । जब्र 
घटनास्थळ पर में ग्रा. पहुँचा तब उन्होने मुझसे वही 
बात कही जो पहले-पहळ उनके मन में आई | 

सर Was ने दुःख के साथ कहा--थदि आपका कहना 
ठीक है तो इसका मतलव यह है कि मिसेज Baz पर 
कह हत्या का ्रभियोग चलेगा । यह कह कर वह खड़ा हा 
| गया और बोळा--हे ईश्वर, बड़ा भयङ्कर मामला है | 
पहले से स्थिर की हुई हत्या ! झगड़े के समय आवेश में 
श्राकर नहीं की गई, किन्तु उसके उपरान्त पन्द्रह मिनट 
बाद ! 

ख मैंने गम्भीरता से कहा--इसी बात पर जूरी चौंकेंगे । 
आ. सर एडवडे ने कहा--मान लो, मिसेज Ame ने यह 
it | हत्या उत्तेजना के वश होकर at हे । उस समय उनका पति 

l उनके प्रति प्रम प्रदर्शित कर रहा था तब उन्होंने मेज पर 
ते रक्खे हुए रिवाल्वर को उठा लिया था | यह बात उसने 
ge बहुत Taa स्वर में कही । इसके बाद वह मेरी ओर 
j | देखने गा | 

। मैंने कहा--मान at, ऐसा ही हुआ है। परन्तु मिसेज 
शौ मेंगर को सच सच बात तुरन्त कह देनी चाहिए | 
सर एडवड ने कहा--पर ऐसा नहीं हुआ है ओर न 
ऐसा हे ही सकता था । 

मैने कहा--आप बहुत ठीक कहते हैं, ऐसी बात नहीं 


š है । परन्तु सर एडवर्ड, सान ले कि वैसा हुआ 
श्र दाता ता | 
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शः क Sas ने ज़ोर से कहा--ईश्वर के लिए आप 
HA कहा--पर चुप रहने में भळाई नही है । क्या 
इसका निश्चय पुलिस के ग्रा जाने पर होगा १ श्रापने भी 
वही निष्कर्ष निकाळा हे जो मैंने पहले साचा था। afz 
Jaa के आन पर मिसेज गरगर वही बात कहेंगी जो थे 
इस समय कह रही हें -- ‘ 
_ सर एडवड ने कहा---तो श्राप यह कहते हैं कि मिसेज 
अंगर बात बनाती हैं । ; 
मेने कहा--आप चाहे जो कहें, परन्तु मिसेज मगर 
के इस बयान पर स्वेच्छा से अपने पति के मार डाळने का 
अभियोग उन पर चळाया जायगा | परन्तु यदि वे साथ ; 
ही अपना अपराध स्वीकार कर Sat और zan | 
प्रभाव डाळनेवाली कोई बात कहेंगी तो श्राश्चय नहीं 
कि वे साफ छूट जाय | 
सर एडवर्ड ने कहा--परन्तु ऐसा करना तो बढ़ा भय 
Kt है । यह कह कर उसने मेरी ओर देखा, माना वह 
सुकले प्रश्न कर रहा हा । 
मैंने कहा--सर एडवर्ड, श्राहृए हम लोग इस 
मामले का निश्चय धीरता के साथ करें । सच पूछो ता जो 
घटना हुई है उसे हम जानते हैं। रूथ यहां राई और 
उसने द्वार खोळ कर अपने पति का वध कर ZIZI | 
जूरी को यह मामला इसी तरह समझाया जायगा | 
इसका निर्णय क्या होगा ? 
MA अपना काळर cist करने ळगा, माना 
उसका दम घुट रहा हा । 
मेने कहा--मान at, यदि Raen तत्काळ ही 
नहीं ळूटा था--श्रार मैं ही अकेला इस बात का गवाह 
हूँ । यदि मैंने हेनरी की कोध-भरी आवाज़ सुनी थी; यदि 
हेनरी अपनी खी की ओर झपटा था, उसने उसका चुम्वन 
करने की चेष्टा की थी ओर उसकी स्त्री ने बिना कुछ सोचे- 
समे जा चीज़ उसके हाथ लगी उसे उठा ळी, रिवाल्वर 
ही सही ओर वह भी बिना यह जाने कि वह खाली या 
भरा हे तो कया होया ? नौकरों से भी जाँच की जायगी । 
जब मिसेज ग्रेंगर ने उस आदमी का ज़िक्र किया 
पागळ जैसी बाते कर रही थीं, नहीं जानती i 


2 oO 


~~ 


क्या कह रही हूँ । और जब वे अपने कमरे को चली गई 


तब उन्हाने समझा कि सच कहना ही ठीक होगा, 
AITA उन्होंने आपको जज समझ कर बुला भेजा | कोई 
जूरी इससे अच्छा और क्या प्रमाण पा सकता है। और 
आप अपने पद के बिचार से ee 
सर एडवर्ड ने जोर से पर बैठी हुई आवाज़ से 
कहा--ऐसा न कहिए, आप मुझे पागल कर देना चाहते 
हे आप. ..आप ... 
मैंने कहा--ज््यों, बात क्या है ? 
हम दोनों आमने-सामने खड़े थे । रूथ का कमरे में 
आना हममें से किसी ने नहीं जाना । वह कुछ देर तक 
शोरहम की ओर एक-टक देखती रही । इसके बाद वह 
आहत हेनरी के पास से निकळ कर हम लोगों के पास ग्रा 
गई और बोली--मैंने सुना कि तुम यहां हो | इसके बाद 
जोर से उसने कहा--शोरहम, तुम इस प्रकार मेरी ओर 
क्यों देख रहे हा ? तुम यह मत समक लेना कि मैंने 
यह दुष्काय किया है । 
यह कह कर रूथ पीछे हट गई । उसने पहले 
शोरहम की ओर देखा ओर फिर मेरी ओर । उसने फिर 
कहा--तुम ऐसा नहीं समझ सकते कि इस काम को 
मैंने किया हे । में तुमसे जोर देकर कहती हूँ कि यहां 
पहले से ही एक आदमी मौजूद था। उसी ने यह 
कुकाण्ड किया है । ओह ! सब ते मेरा विश्वास करते 
हैं ! क्या तुम मेरी बात का विश्वास नहीं करोगे ? 
मैंने कहा--रूथ, Ñ तुमका बतळाना चाहता = कि 
हम दोनों तुम्हारे मित्र हैं-जब में इस तरह कहने 
लगा तव उसने मेरी ओर Hla उठा कर तक न देखा। 
उस समय उसकी ala भयङ्कर हा गई थीं । वह 
शोरहम की AN एक-टक देख रही थी। में कहता गया-- 
जब तुमने इस आदमी का ज़िक्र किया था तब तुम्हारे हाश- 
हवास दुरुस्त नहीं थे । तुम नहीं जानती थी कि क्या 
कह रही हा । हम दोनों को तुम्हारी दशा का अनुभव 
हे । परन्तु अब हमें तुम्हारी सहायता के लिए कोई 
बढ़िया उपाय ढूंढ़ना हे | तुम जानती हा कि पुलिस 
बुळानी Wat, हमें उसे पहले ही डुळाना चाहिए था। 
रूथ मेरे पास से होकर शोरहम के पास चली 
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गई | उसने कहा--नेड, क्या तुम विश्वास करते हा| 
मैंने इस काम को किया है ? यदि में इसके लिए शप 
लेँ ता क्या उससे तुम्हें विश्वास हा जायगा ? 

शोरहम ने चिल्ला कर कहा--परन्तु रूथ, तुमका झु 
ही विश्वास नहीं दिलाना हे । तुम पुलिस को $ 
सन्तुष्ट करोगी ? उस समय कोई आदमी इस खिडकी; 
होकर कैसे जा सकता था | यह असम्भव हे । यदि ३ 
बात तुम पुलिस से कहागी तो वह तुम्हारी बात ६ 
हँसी उडाएगी । मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि तुम हम 
सच सच कह दा । तब जा उचित होगा वह हम करेंगे। 

रूथ Aasa खड़ी थी। इसके बाद उसने fray 
हाकर शोरहम से कहा--यदि तुम नहीं विश्वास करते! 
यहाँ एक श्रादमी था ते। तुमको यही समझना चाहि 
कि मैंने ही श्रपने पति को मार डाला हे । क्योंकि यहां; 
ओर कोई था ही नहीं । अच्छा, सान लो कि मैंने ही ३ 
काम किया हे। ता क्या इस कार्य का समर्थन तु 
स्वीकार नहों ? 

इतने में में कुछ कहने लगा, पर रूथ ने मुझे हा 
के इशारे से रोक कर कहा--बिळ, कृपा कर ठहरो 
नेड, में तुम्हारे उत्तर की प्रतीक्षा कर रही हूँ । यदि 
इसे मारा है तो क्या होगा ? 

अपनी बात कह BRA के बाद रूथ शोरहम 
आर देखने ळगी। में उस समय इस बात में ही 


था कि erat रक्षा केसे की जाय | उधर वह a 


ही उधेड़-बुन में लगी थी । वह अपने प्रेमी के हृद 
भावों की थाह ले रही थी । और शोरहम, वह ग्र 
प्रेम और कर्यव्य के qa? में- फंसा था | उसका © 
भाव उसके चेहरे के रङ्ग से साफ व्यक्त हाता थ्य 1१ 
नहीं, उसके सामने उसकी प्रेमिका भी खड़ी थी । अ 
अपने पति की हत्या अभी की थी और श्रब वह ॐ 
साथ विवाह करने के लिए सवेथा स्वतन्त्र हा गई atl 


सें \ ws 5 ६ 
शोरहम और सें दोनों यह बात जानते थे कि F 
मैंने बताया था उससे रूथ के सुक्त हो जाने की | 


AS 

अवसर था । जैसा मैंने बताया था, यदि वैसे ही | 
कहानी गढ़ कर जूरी के सामने कह दी जाती ता _, 
बहुमत से वह साफ छूट जाती, यह बात दण | 


4 


UY Hy 4 


Ht 
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9 
tu एनते थे । शोरहम और में दोनों कोर्ट में वि. 
. मर £ 4 Z मे उस घटन हत्यार ६ 3 
शप e reget देते les ४ का ., लारन गम्भीरता से कहा--फिर उसका हेनरी 
वः z शकर दत | ख्थ का वकील अपनी aga अंगर से सम्बन्ध हा गया। हम दोनों के ब्रीच ई 
भा में सारी घटना का चित्र खींचने का प्रयत्न अलग करता । ही न्याय करेगा 1 परन्त में A ou च इश्वर 
1३ उसी दशा में हमारे उद्देश की सिद्धि में तानी TH अभी उसे एक बार फिर 
1 ॐ Sr a म कुछ भी सन्देह देखना चाहता हाँ | 
नहीं था | A 
a में 5 = रूथ ने पूछा--उसका नाम आरो 
4 जब में इस प्रकार अपने मन में मंसूबे गांठ रहा Er छाड मं आर उसके मकान का 
x > क्या है 9 
था तब शोरहम ने रूथ के अश्न का उत्तर धीरे से दिया। हत्यारे > 
(र £: A FR ट ने कहा--उस सिति 
१ उसने कहा--रूथ, यदि तुमने उसे मार डाळा है तो इल ee हा--उसका नाम सिविळडियारिङ्ग है 
ह्म A w i र वह १४ Ho के मकान में रहती है 
... बात के सिवा कि तुम बच नहीं सकती और क्या =n हती हू । 
रा SA 
U होगा । ae अगर चाहो तो मैं तुम्हारा काम कर 
m कुछ लोग इसे विजय और कुछ लो हंग wre 
af कु ae 3 ठ लोग पराजय 
रते। aqi अपनी विचार-दृष्टि की बात तो है He चण भर तक वह हत्यारा रूथ की श्रोर चुपचाप 
जा ‘ - टा बात ता ह । परन्तु यह सारा देखता रहा | इसके बाद सिर मुका कर उसने = 
अ TON दख कर स्वय हृत्यारा तक बहुत खुश हुआ था। अगर, में हदय ठ ०0/५ माता कहा--लेडी 
यहा? आ र 5 224 स आपका धन्यवाद देता मे 
जापानी ने चोक कर पूछा--पऐं इत्यारा | as 5 दता हू । मुझ श्राशा 
aa ad 03000 छा--ए हत्यारा | z जो सुख आपको मिळना चाहिए वह श्रापक्रो प्राप्त 
१ ग हा--हां, हत्यारा। वह z ह कह ` Š 
1 7 FM = श हत्यारा। वह हत्यारा Be हाया । यह कह कर उसने शोरहम की ओर देखा और 
Sage क Ng काने में चुपचाप खड़ा था sre wane दिया । उसने कहा--जत्र कोई किसी को प्यार 
a लोगों का सळाह-मशविरा सुन रहा था । एकाएक करता है तत्र वह किसी वात की परवा नहीं 
. वह बाहर निकल आया । हम लोग Se & à 3 ह 
a E लसी हम लोग अवाक दोकर करता। ga ही हे न ? सर एडवड, जत्र कोई आपके 
दि i X mee १, ठरा । इसी बीच म वह ज़ोर समक्ष अपन भाग्य क कालता ओर उस पर आश्चर्य करदा 
TES a a sha खाँसी बड़ी भयङ्कर थी। हुआ खड़ा हो तब याद रखिएगा कि कोई न कोई 
qa अच्छी त शं ने के क ` SAS R 
Fn S Er eA] के वाद उसने कहा--मुझे उसे उसी प्रकार चाहता है जैसे श्राप इनका प्यार करते ži 
eas क्षमा सांगनी चाहिए । ग्रेंगर के मारने के सिवा अपनी eee 
id मृत्य के पहले nà एक À र यह कह कर ANA ने कहानी Qala की AR उठ कर 
= पहले झुझे एक ओर काम करना था । इसी से में वह पानी पीने टगा | 9 
दू छिप गया था । परन्तु मेरे जैसे रोगी को खाँसना ही 3 í 
स 1 खाँसना ही पड़ ` : 
a है । यह कह कर उसने ik see बङ्गाली ने पूडा--ज्या उस आदमी को फांसी हो गई ? 
| र उसन सर पएुडवड की ओर सुह करके अर ने कहा--नहीं, एऊ eed 
अर कहा--सुके इस बात की ख॒शी है कि आपका निर्ण 39 उक दात म aa 
का ९ सुनने के लिए मैं अपनी खां RT CET चय रोग से ही सर राया | 
1. सका ET at जापानी ने पूढ़ा--ग्रोर उन दोनों का कया हुआ ? 
5 i FL याण नार वार या AUG ने कहा--उन दोनों का व्याह हो aa 13 
E ओर बो 2 `x Sat 
E see बैक कर आगे हो गया और बोळा दुष्ट, आज भी ग्रानन्दवूर्वैक रहते हैं और फळ का व्यवसाय 
aa प इससे पहले ही क्यों निकळ नहीं आया। करते हैं । 
` a ने कहा--क्मेंकि सुके अभी एक और काम फ्रेंच ने कहा--फळ का व्यवसाय, ऐसा क्यों 2 
ज > ` ~ v ` ` z 
E a । पेरिस की रयूसट कुर नामक गली में AMA ने कहा--कुछ न कुछ तो करना ही चाहिए । 
T खरी रहती है । किसी समय वह सुन्दरी थी। मेरे 


A 


लि है ` 
ए तो वह आज़ भी सुन्दर है। उससे मेरा सम्बन्ध 


थधा- NA 
TE कह कर उसने हेनरी के शव की ओर देखा | 
खथ ने एक गहरी सांस ली | उसने पूछा--फिर ? 
= ; 
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सर एडवडं ने जजी छोड़ दी थी । कुछ otal का स्वभाव 
ही ऐसा होता है । 


शद 


a 


शिशु-व्यायाम । 


MaMa देश की HUY HAA a रत 

जो (रहते हैं वे अपने देश की किसी भी 
य aft की उपेक्षा नहीं कर सकते | 
एक दोष से कितने ही दोष उत्पन्न 
हा जाते हैं। अतण्व देश के हितचिन्तकषों का 
ध्यान दोषाग्वेषण की ओर पहले जाता हे 1a 
पहले दोष ढूँढते हें ओर फिर उसके निसू 
करने की चेष्टा करते हें । इसके लिए कितने ही 
डपायों की उद्भावना की जाती है | कुछ समय 
पहले इंग्ठेंड में बच्चों की अकाल-सृत्यु के कारण 
बड़ा आन्दोलन हुआ । स।मयिक पत्रो ने उसका 
भीषण परिणाम बतलाया और जनता का ध्यान 
उसकी ओर आकृष्ट किया | फल यह इच्या कि 
गवनेमेंट ने अपनी ओर से ता चेष्टा की ही, aà- 
साधारण भी निश्चेष्ट नहीँ रहे । श्राज-कल इंग्लंड 


RO 


म BE पाँच महीने का हे । 


सरस्वती | 
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TH वसा 


| 


भारतवर्ष में बच्चो की RIAN सदैव 
भयावह रही है। कहीं कहीं बच्चों की रक्षा क. 
लिए कुछ विशेष प्रयल भी किये जा रहे हैं। पर. 


यह अडारह महीने का है | 


अधिकांश लोगों को उससे कोई लाभ नहीं है| 
ऐसे saat की सीमा शहरों तक ही रहती है! 
देहातियों के लिए न निपुण डाकृर हैं और? 
शिक्षिता घाई | देहातों में प्रखति-सम्बन्धी का 
अपढ स्त्रियां ही करती हें इस कारण प्रसूता प! 
कभी कभी घोर आपत्तियां आ जाती हैं । कितं 
ही aama बच्चों की सत्यु दा जाती है ग्रे 
कभी कभी माता को भी अपने प्राण खोने प 
हैं। जो बच्चे जीवित रह जाते हैं उनकी TAT 
रक्ता न होने के कारण थोड़े ही दिनों में रे 
हा जाती हे । बच्चों के भरण-पोषण तक की 
कितने दरिद्र भारतवासी नहीं उठा सकते 

जिनकी अकाल-मत्यु नहों हाती बे भी शारीरि $ 

निर्वळता के कारण आजीवन दुःख भोगते 


तथा अन्य पाश्चात्य देशां में बच्चा की रक्षा तथा हें । हमारे देश में ऐसे निकम्मे और अरारि 
शिक्षा के लिए जितना saa किया जा रहा हेडलकी लोगो की भी Gear कम नहीं 2 | 


कल्पना तक हम अपने देश में नहीं कर सकते | 


हमारे देश में एक ओर दरिद्रता 
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दूसरी aie अशिक्षा है St matiz इन दोनों 
à ` क्षा दूर करने का उपाय कर सकती है उसके पास 
R ah इतना धन नहीं कि वह शहरों के साथ 
साथ देहातों की भी दुरवस्था मिटाने की चेष्टा 
कर सके | इसी लिए जब हम अन्य देशों में बच्चों 
की शिक्षा का हाल पढ़ते हैं तब हमें बड़ा कातूहळ 


~ 


drat है | 

अन्य देशों की अपेक्षा अमरीका का संयुक्त- 
` राज्य अपनी उन्नति के लिए अधिक ats रहता 
| हे। वहाँ बालकों की रक्षा तथा शिक्षा का भार 
| गवर्नमेंट ने अ्रपने ऊपर ले wear È । वहाँ अब 


यह ढाई वर्ष का हे । 


वार्ह N को जा रही है कि गाँव गाँव में प्रसूति- 
ड = की स्थापना द जाय जिससे स्त्रियां का प्रसव- 
र ब. Te के समय किसी प्रकार की चिपत्ति से 
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सामना न करना पडे | नव-जात शिशु की पूरी 
पूरी रक्षा की जाती हे | जा लाग निर्धन हैं, जा 
बच्चों को आरोग्य-वर्ध क मोजन देने में असमर्थ हैं, 
उन्हें सरकार की ओर से सहायता मिळती है। 
जव बच्चा कुछ बड़ा हा जाता हे तब उसकी शिक्षा 
का प्रवन्ध तो किया ही जाता है । सदैव श्रारोग्य- 
वधक परिस्थिति में रहने के कारण वहाँ के सभी 
बालक दृष्ट पुष्ट और प्रसन्न-वद्न रहते हैं । 


(ua oe गए ता EENE 


यह तीन ag का हे । 


aat की शारीरिक उन्नति के लिए न्याखम 
की भी आवश्यकता हे। यद्द बात कदाचित्‌ हम 
amt के लिए madan दो कि नव-जात 
शिशुश्रों का भी व्यायाम करना पड़ता है और इस 
व्यायाम का बड़ा ही अच्छा फल होता हे । कितने . 
ही aint की यह धारणा हे कि नव-जात शिशुओं 
के शरीर म॑ कुछ भी शक्ति नहीं रहती | परन्तु यह 
भ्रम है । सच ता यह हे कि अपनी देह के अलुः 
सार बच्चे कभी gas नहीं होते । अतपब प्रत्येक 
माता-पिता का यह कतैव्य होना चाहिए कि बच्चा 
के कुछ ऐसे व्यायाम कराते रह जिनसे उनकी 
शक्ति की वृद्धि हाती रहे । बाधा ' 
बढ़ती हे । शक्ति बढ़ाने का 
इसके लिए बच्चे को डलटा 


Digitized by Arya Samaj Geek Chennai and eGangotri 


ST 


सारा २५ | र 
(amy . 


a >>... 


~~~ 


~~ 


उलटा सोने से बच्चे के प्रत्येक अङ्ग को बाधा होती में एक शरोर बऱ्या है। उसका नाम है जिमि। 
है। इससे ae हाथ, पेर और सिर के खूब वह डेढ़ साल का है, परन्तु बह भाड़ पर ची घय 
Ram है । इससे उसकी छाती, हाथ, पैर और जाता है। वलन-भूषण-हीन न शिशु का आ 
पर चढना aaga बड़ा ही मनामाहक दृश्य है। y 
स्पेन के मैड़िड शहर में एक ढाई वर्ष का लड़क 
हे। घह बाइसिकल पर चमत्कार दिखला सकत qa 
है । पनामा कैनाळ की सीमा में एक लड़का पार वळ 
साल का है | वह अद्भुत व्यायाम कर सकता है। पेनि 
रिङ्ग के खेल में भी वह बड़ी निपुणता दिखलात पक 
है। पक बालू-पहलवान पाँच ही साल का है। उस 
परन्तु बह अपनी छाती के ढाई इश्च फुला सकत नह 


Re 

भी 

ल्क 

था 

यह पाँच वष का है । = 

गला सशक्त होते हें । जब बच्चा कुछ महीने का माने 
हो जाय तब उसको धीरे घीरे व्यायाम करना न्द 
चाहिए | पहले पहल दिन में एक बार र फिर ' निय 
दिन में दो बार व्यायाम कराना यथेष्ट हे । प्रारम्भ t = 


में पाँच मिनट खे अधिक व्यायाम की Weta 
नहीं हे । कुछ समय के बाद द से पन्द्रह मिनट 
तक व्यायाम कराया जा सकता हे। 
उचित रीति से व्यायाम कराने का फल क्या gf 6S 3 क 
हाता हे, यह हम अमरीका के कुछ बच्चों के अदू- É a . SEA, 
भुत व्यायाम-काशल देख a समक सकते हें । eae cd का । बह अपनी होती 
बच्चो का aw अभी फूटा नहीं ओर वे व्यायाम वका, 
करने लगे है, यह बात हे बड़ी विचित्र | स्यूयाक a 
में पक शिशु हे। उसकी sa अभी सिर्फ पाँच है । न्यूयाक का एक दूसरा लड़का, लेस्टर खी] 
महीने की हे। परन्तु बह लोहे के भूले मे खूब ag React पर खेल दिखलाता हे) अभी उसे 


àl i 


i 
| 


Sere > KS c > 
- में भूला करता हे । उसका नाम हे. मेथ्यू-जिवेट। उज faq तीन साल को है | है च 
aa वह डेढ़ महीने का हुआ तभी खे उसके मा- ऊपर जो बाते लिखी गई हें वे कटिपित , तभी 


ce x ` (१ 
बाप उसको व्यायाम की शिक्षा देने लगे | न्यूयाक हें । सब "सच्ची हें । ये जादू-टोना अथवा भा? 
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फूँक की करामाते' नहीं हें । बच्चों पर उचित 
ध्यान देने से दी उनमें यह अद्भुत शक्ति आई है, 
इन बाल-पदलवाने के मा-बाप ने उनका किस 
रीति से व्यायाम-शिक्षा दी हे उलका भी हाळ 
खुनिप | उन्हाने एक प्रकार जन्मकाल से ही अपने 
बच्चा की प्रवृत्ति व्यायाम की ओर की। जव 
बच्चा दो हफ्ते का हुआ तब उसके हाथ में एक 
पेन्सिल पकड़ाने की चेष्टा की गई। जब उसके 
पकड़ने के प्रयल में बच्चा थकने लगता था तब भी 
उसके सामने पेन्सिल ले जाकर उसकी सहायता 
नहीं की जाती थी | इसका फल यह हुआ कि बच्चे 
के कन्थे खूब मज़बूत दोगये और उसकी शक्ति की 
भी वृद्धि इतनी शीघ्र हुई कि डेढ महीने में ही वह 
लकड़ी या डण्डे को खव ज़ोर से पकड़ सकता 
at | i . 
कोळस्विया यूनीवर्सिटी में एक stax हें 
श्रनष्ट होस्ट । शिशु शरीर-तक्त्व के वे आचार्य 
माने जाते हे । इसके लिए उनकी प्रसिद्धि भी है। 
उन्हाने शिशु के शारीरिक गठन के लिए कुछ 


~a 


' नियम बाँध दिये È । इनसे लाम ही होता हे, हानि 


f 
j 


'की आशङ्का नहीं हे। डाकूर साहब का शिशु के 


व्यायाम का चांट नीचे दिया ज्ञाता हे | 


at 


| 


शिशु का पहला व्यायाम । 
वसुन्धरा वीर-भोग्या हे । जा जाति Fas 
वदद सदैब पराधीन रहेगी। जाति में शक्ति 
तभी आ सकती है जब उसके एक एक ब्यक्ति 
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सबळ ओर स्वस्थ हो । यदि शैशव-काल में उनकी 
यथोचित रक्षा नहीं की गई ता भविष्य जाति का 
निर्माण ही कान करेगा । यदि काई राष्ट्र उन्नति- 
शाळ ह ता वही जो अपने बच्चों की रक्षा में खब 
यान देता हैं। यही कारण हे कि सभी पाश्‍चात्य 
देश बालकों के राष्ट्रीय मूल्य का खयाल कर उनके 
लिए सभी प्रकार का प्रबन्ध करते हैं । ` 


कनकचन्ट्र मुकर्जी 


दत्लबन्दी । 


सवभाव हँ । पशु-पक्षी, कीट-पतङ्ग और 
मनुष्य सभी किसी न किसी प्रकार का 
अपना दळ बना कर रहते हैं । हाथियों के 
कुण्डम घोड़े An कोयल के कुण्ड में कौए नहीं रह 
सकते । मनुष्य ने भी भिन्न भिन्न जाति, व्यवसाय, उद्देश 
और सिद्धान्त के ग्राधार पर बहुत से दळ बना लिये हैं । 
एक ब्राह्मण के साथ दूसरे बाह्मण की सहानुभूति की 
सम्भावना, एक ATG के साथ दूसरे amg की घनि- 
एता, एक चोर के साथ दूसरे चोर का मेळ AN एक 
कांग्रेस-भक्त के पास दूसरे कांग्रेस-भक्त का खिँच जाना ऐसी 
ara’ हैं जिनसे मनुष्य-मात्र की दळ बाँध कर रहने की 


hi इच्छा सूचित होती है । 


दळबन्दी दो प्रकार की होती हे--एक अपने अस्तिध्व 
की रक्षा के लिए an दूसरी aa ळोगों को व्यर्थ की 
हानि या कष्ट पहुँचाने के लिए । पहले प्रकार की दुळबन्दी 
एक आवश्यक और घर्म-सम्मत गुण है और दूसरे प्रकार 
की दळबन्दी एक नीचता-पूर्ण दोष ओर पाप है । हमारी 
चातुवैर्ण-व्यवस्था भी एक उच्च कोटि की दळबन्दी है 
जिसके कारण इस प्राचीन हिन्दू-जाति की सभ्यता, 


विशिष्टता ओर उच्च सिद्धान्तो का अस्तित्व श्राज कई = 3 
हज़ार aut के बाद भी स्पष्ट रीति से दिखलाई पड़ता हें। | 


ब्राह्मणत्व में जिन पवित्र गुणों का समावेश है उनकी 
रक्षा के लिए ब्राह्मणों की जाति अथवा as, sia 


BR 


की रक्षा के लिए shai का समूह और वेश्यत्व को 
जीवित रखने के लिए वैश्य-ससुदाय की सृष्टि की गई 
थी । इस दृष्टि से देखने पर हिन्दुओं की वर्ण-व्यवस्था रक्षा- 
त्मक दुळबन्दी के सिवा कुछ नहीं है । 
अब हिंसात्मक दळबन्दी का उदाहरण लीजिए | मान 
लीजिए कि चार स्वतन्त्र राष्ट्र एक दूसरे के पड़ोस में रहते 
हैं । उनमें से एक राष्ट्र कमजोर है और अन्य तीन राष्ट्र शक्ति- 
शाली हैं । यदि वे तीनें राष्ट्र आपस में मिल जाते हैं ओर 
सदैव अपने निर्दोष परन्तु aw पड़ोसी राष्ट्र को कुचल 
डालने का प्रयत्न करते हैं तो यह हिंसात्मक दळबन्दी 
हागी। मतळब यह है कि किसी भी मनुष्य, जाति, समाज 
अथवा देश के उद्देश और कार्य को देख कर यह समझ 
लेना कठिन नहीं होगा कि उनके दळ रक्षा के भावों से 
प्रेरित होकर बने हैं अथवा हिंसा के । 
zat का जन्म किसी सिद्धान्त श्रथवा विशेष उद्देश 
के लिए होता है। भिन्न भिन्न धर्मो के श्रनुयायियों के समान 
भिन्न भिन्न दलों के भी कट्टर भक्त हुआ करते हैं । वे चाहे 
उस दळ में पहले किसी भी कारण से शामिल हुए हों 
परन्तु पश्चात्‌ वे उससे श्रळग होने में em और पाप 
समकते हैं | वे अपने दळ की कमजोरियां को अपने दळ 
के व्यक्तियों के सिवा दूसरों के सामने मंजर ही नहीं 
करते | जब उनका दळ सङ्कट में पड़ जाता है तब उचित 
और अनुचित का विचार छोड़ कर वे उसकी सहायता और 
रचा के लिए जुट जाते हैं। दळबन्दी के झगड़ों में प्रत्येक 
दळ के भक्तों में स्वार्थ-त्याग और शरण-भाव की आवश्य- 
कता होती है । यों ता दळबन्दी बहुत से उच्च परन्तु अधूरे 
और एक-पक्षीय गुणों की शिक्षा देती है, परन्तु उसके कारण 
उच्च सिद्धान्त और साधारण नीतिमत्ता भी कुचळ दी 
जाती है। रावण-दळ को छोड़ देने के कारण विभीषण भ्राज 
सी बदनाम है, चाहे अन्य cleat से वह एक सज्जन क्यों न 
स जाता हा । उलटे, कुम्भकर्ण ने अपने भाई के पक्ष 
को अन्याय-पूणे जान कर उसकी निन्दा ता की है, परन्तु 
उस भ्रन्यायी-दळ के लिए सङ्कट के 1 अपना सिर 
अवश्य कटा दिया हे इसलिए चारित्रिक दृष्टि से वह प्रशंस- 
नीय ही समझा जाता है । 
दळबन्दी एक बड़ी भारी शक्ति हे An यह शक्ति 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj oegi fl hennai and eGangotri 
aca T 9 


Me Or 


= 
[ भाग ९६ 
Eee e | 
प्रत्यक्ष रूप से संसार में सवत्र काय कर रही है। i 
परदे में छोग अपनी व्यक्तिगत कमज़ोरियों को सरलता! करने 
छिपा लेते हैं । जिस पशु-पक्षी या मनुष्य-समाज का 3l ee 
निजी दळ नहीं उसका अस्तित्व अधिक समय तक रह x को एः 
सकता | पश्चिमी देशों में दलबन्दी राजनीति का एक कू 3. 
ag मानी जाती है । किसी समय एक दळ अधिकाराह E 
होता है An किसी समय दूसर! | वहाँ दलों का सड़ठन$ oe 
बड़ी उत्तमता से हाता हे । फळतः शासकों पर ay an 
प्रभाव भी बहुत पड़ता है । प्रत्येक दळ का एक सवमा br = 
AJA अथवा सेनापति रहता है, उसके पास उस दढ! a 
उद्देशां की पूर्ति के faq एक स्थायी कोप तथा aw है जिन 
रहता है An अपने दळ के उद्देशो के प्रचार के लिए स प्रजात 
तरह के उपाय भी नित्य किये जाते हैं । दळ के AgM भाव ! 
इशारे पर उसके सारे भक्त कार्य किया करते हैं। ay हे; Ar 
यदि सद्भावों से प्रेरित और नीतिमान्‌ पुरुष होता है ae में सरि 
अपने दळ की शक्ति को किसी अच्छे मागं पर लगा के बुराइये 
है । यदि वह विवेकहीन और स्वार्थ-युक्त हो तो श्रपने हे ।?' 
को अत्याचार करने में सहायता देकर स्वयं नष्ट होता प्र 
उसे भी नष्ट कर डाळता है । हठपूर्ण दळबन्दी के भम प्रायः : 
दुष्परिणामों से संसार का इतिहास भरा पड़ा है । सम१ आज-व 
प्रवाह और विचार-हीन लोगों की इच्छा से दब कर क शतरंज 
करनेवाले अगुआ समाज की सङ्कट के समय डुबा देते! सदा २ 
इतिहास उन्हीं महान्‌ आत्माश्रों को पूज्य दृष्टि से 1 हृदयर्ह 
करता है जो दळ बना कर आवश्यकतानुसार उसे पात्र स 
भी सकते हैं, जा अनेक दले! और सम्प्रदायों का ff के नशे 
सकते हैं, जो भिन्न भिन्न gat का कार्य, आपस में गुर्श कि रः 
किये बिना, खच्छन्दतापूवेक चला सकते है रोर | राजे 
miae ळोकप्रवाह के सामने पड़ कर या तो ME इलव 
में ले आते हैं या अपने मिट जाने तक भी उसकी. af चलता 
को भ्रष्टता के नाम से ही पुकारते हैं | दीम 

सार्वजनिक आन्दोळनें में उच्च आदर्श और पर्ण 
को यथेष्ट स्थान बहुत कम मिळता है | इसके कारणी 
मीमांसा करते हुए एक विख्यात ग्रन्थकार ए० ME 
महोदय कहते हे-- | 9 : 

“दुळबन्दी का सद्ठठन जब राजनेतिक सनोविश हे 
vena निम्नश्रेणी का राजनैतिक ase" 


संख्या १ | 


i EE 
ई के लिए एक मशीन हो जाता है तव प्रतिनिधि सत्ता- 
| त्मक प्रजातन्त्र पर ग्राक्षंप करने के लिए उसके समाळो चके 
को एक प्रबळ साधन मिळ जाता है। ऐसे सड्ठठनों का 
मुख्य उद्देश एक दळ के लिए वोटों ओर श्रनुयायियों की 
संख्या बढ़ाना ओर उन्हें बनाये रखना होता हे । इसलिए 
उन्हें विवश होकर जन-साधारण से श्रपीळ करनी पड़ती हे 
१ अर्थात्‌ उन्हें अधिकतर अज्ञानी जन-समूह से काम पड़ता 
SH है। बहुमत को अपनी ओर करने के लिए राजनेतिक दळों 
वमी ar छोगों के परम्परागत मिथ्याविश्वासों की हाँ में हां 
Wi मिळानी पड़ती हे श्रौर ऐसे भावों का प्रचार करना पड़ता 
है जिन्हें अधिक शिक्षित छोग अमात्मक जानते हैं । यही 
ए स प्रजातन्त्र-प्रणाली का श्रात्म-पतन हे । जब दळबन्दी का 
JAU भाव प्रबळ हा जाता है तब पूर्ण सङ्गठन afaa हा जाता 
अफु हे; और जब समाज की निम्नतम श्रेणी के छोग भी aga 
qi में सम्मिलित किये जाते ह तब आन्दोलन मं पतनकारी 
ग के बुराइयों की कुछ मात्रा का आना भी अनिवार्य हो जाता 
पने इ है ।?? 
ताश प्राचीन काळ की भारतीय राजनीति में दुळवन्दी का 
Wi प्रायः उज्ज्वल स्वरूप--धर्म-प्रेम--ही दिखाई पड़ता है | 
समा श्राज-कळ दृळबन्दी में जो बुराइयाँ, कूट-नीतिज्ञता और 
२ # शतरंजी चाळे दिखलाई पड़ती हैं उनका तिरस्कार भारत 
देते! सदा से करता आ रहा हे । भारतवर्ष की सभ्यता अपने 
से 1 हृदयहीन मित्र की अपेक्षा सहृदय शत्र को अधिक आदर का 
से १ पात्र समती हे । पश्चिमी शिक्षा तथा योारपीय संस्कारों 
| शके नशे में चूर रहनेवाले हमारे कुछ भाई कहा करते हैं 
गुंग कि अवसर पाकर अपने शत्र का नाश अनुचित उपायों ओर 
A राजनेतिक चाळबाज़ियों से भी कर लेना चाहिए, क्योंकि 
उसे | दल्बर्न्दू७ ओर लड़ाई में दांव-पेंच के बिना काम नहीं 
। MAST । बस, भारतवर्ष जब तक इन दाव-पंच की बाते 

| नहीं मानता तब तक ही वह भारतवर्षं रह सकता है; 
रम! ज्योही वह चालबाज़ियों की राजनीति में तन्मय हा जायगा 
उसी समय वह अपनी प्राचीन सभ्यता और गौरव 
खो देगा । 

। इत से दळ बना कर दाँव-पंच की लड़ाई लड़ने के 
atl oh भारत की श्राध्यात्मिकता को बुद्धि-हीनता समझते 
{2 सनातन काळ से भारतीय रण-विद्या और योद्धाओं 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar उ 


Digitized by Arya Samaj gupsation Chennai and eGangotri 
ra 


है । परन्तु यह बात किसी भी भारतवासी से छिपी नहीं 


A a a 
स पड सळ कवन 


> 


का यह सिद्धान्त रहा हे कि सोते हुए दुश्मन को जगा कर 
ओर सावधान करके मारना चाहिए । अर्जुन के पुत्रों पर 
छिप कर प्रहार करनेवाले श्रश्वत्थामा की बढ़ी निन्दा की 
गई है । यहाँ वही शिकारी अ्रच्छा समझा जाता 2 जो 
शिकार के सम्य शेर को ळळकार कर और खर्य मैदान में 
उतर कर उसे मारे | भारतीय राष्ट्र सवळ दुश्मन का नाश 
दाव-पंचा के साथ नहीं करना चाहता | यही ते उसकी विशे. 
पता है । इसी लिए तो रामायण में--सच्चिदानन्दस्वरूप 
श्रीरामचन्द्रजी को भी वानरों के राजा बालि ने फटकार 
कर कहा हैं कि “धर्म हेतु श्रवतरेउ गुसाई । मारेह माहि 
व्याध की alg ।? निःशस्त्र शत्र को रणाङ्गण में शस्त्र देने के 
उदाहरण भारतवप के सिवा और किस देश में सिळेंगे ? 
अपने मरने का उपाय दुश्मनें को श्रपने ही श्रीमुख से 
भारतवष के भीष्म पितामह के सिवा और किस देश का 
वीर बतला सकता है ? क्या दॉव-पेंचवाले इस उच्चता 
की कल्पना भी कर सकते हैं ? भारतीय युद्ध-नीति की 
उच्चता का पता केवळ एक इसी बात से लग सकता है कि 
सूर्यास्त तक परस्पर की हत्या करनेवाले कोरव-पाण्डवो के 
दळ रात्रि के समय बन्धु-भाव से विश्वासपूर्वक श्रापस में 
मिळते-जुळते थे । आर भोतिक सभ्यतावाले देशों में 
दाव-पेचवाले राजनीतिज्ञों ने तो आज-कळ ऐसी परिस्थिति 
उत्पन्न कर दी है कि दुश्मन से हजार कोस की दूरी पर 
रहने पर भी एक बादशाह तक AT महळ में ही सुख की 
नींद नहीं सो सकता । इस विषय का और अधिक विस्तार 
न देकर संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि भारतीय 
राजनीति में दळबन्दी की हवा श्रभी कुछ वर्षा से ही बहने 
ळगी है और दाव-पंच की शिक्षा तो बिलकुल ही विदेशी 
र नई हे । अस्तु। 


भारतवषं अपनी वर्तमान दशा में राजनेतिक दळबन्दी 
के धक्के सहने के लिए कहाँ तक समर्थ हे इसके सम्बन्ध 
में बड़े बड़े विद्वानों में बहुत सा मतभेद है और स्थाना- 
भाव के कारण इस विषय का यहाँ विचार भी नहीं करना 


है कि wa इस देश के राजनेतिक अखाड़े में अनेक राजने- 
तिक दळ दिखाई पड़ने लगे हैं । इन दळों के जन्म-दाः 
के मूळ-हेतु में, सबळ प्रमाणां के बिना, किसी 


ee 
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शङ्का करना नीचता है । महात्मा गान्धौ ने असहयेगियों 
का दळ तैयार किया। ब्रिटिश-सरकार की न्यायप्रियता पर 
न्यूनाधिक विश्वास रखनेवाळों का नरम-दळ पहले से ही 
मौजूद है । अब एक नये स्वराज्य-खिलाफृत दळ की रचना 
और हुई है । इसमें सन्देह नहीं कि इन तीते Zul के जन्म- 
दाताओं का उद्देश भारतवर्ष को स्वतन्त्र ग्रार सुखी बनाना 
है, परन्तु इन दलों में जितने भ्रनुयायी भरती होते गये हैं 
उनके सिद्धान्तों, उद्देशों और आकांक्षाओं की विभिन्नता के 
अनुसार इन दलों में कपरजोरियां भी आती गई हैं । 
स्व॒राज्य-दुल के जन्मदाता देशबन्धुदास ने अपना दळ तैयार 
करते समय स्पष्ट शब्दों में कह दिया हे कि वे अपना दळ 
to live and let others live के आधार पर बना 
रहे हैं अर्थांत वे स्वयं अपने को ( अपने अन्तरात्मा-द्वारा 
प्रेरित सिद्धान्तो को ) जीवित रखना चाहते हैं और दूसरों 
को ( दूसरों की राजनीति-सम्बन्धी हार्दिक धारणाश्रों को) 
भी मरने नहीं देना चाहते । यदि इस दळ के प्रत्येक काये 
ओर हळचळ में इस इच्छा की छाया दिखाई पड़े ता, 
एक नहीं, बीस दळों का जन्म हाना भी अनुचित तथा 
अवाब्छुनीय नहीं है। परन्तु बहुधा ऐसा नहीं हाता | 
ain उत्साह के आवेश में अपने दल के विशुद्ध ध्येय का 
भूल जाते हैं और अत्याचार तथा अपनी सबलता देख कर 
कभी कभी नीचता करने पर उतारू हो जाते हैं | दलों का 
अल्पजीवी अथवा दीर्घजीवी हाना उसकी न्याय-प्रियता ओर 
आध्यात्मिकता पर ही निर्भर रहता है। 


एक से अनेक हो जाने का नाम ही दुळबन्दी है। 
जो एक हे वह अनेक नहीं ओर जो अनेक है वह एक नहीं । 
परन्तु जो ग्रनेकता में भी एकता स्थिर रख सकता है वही 
पुरुष अथवा नेता धन्य है । यदि ब्राह्मण, क्षत्रिय और 


Seq यह कह कर लड़ने लगें कि में ब्राह्मण हूँ और तू. 


क्षत्रिय ग्रथवा वेश्य है तो बड़े दुःख का प्रसङ्ग आ जाता 
हे । इसलिए प्रत्मेक ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को पहले 
यह जानना चाहिए कि वे सबके सब हिन्दू हैं ओर फलतः 
डुक हैं और बाद में इसकी चिन्ता करनी चाहिए कि उनमें 
से कौन क्षत्रिय हे और कौन वेश्य है । इसी तरह हिन्दू 
Haq gaza अथवा ईसाई में भी हुने से स्वाभाविक 
एकता के ava मिळ सकते हैं। चाहे एक आदमी हिन्दू 
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हो और दूसरा सुसळमान या ईसाई, परन्तु वे सब |, 
की सन्तान और मनुष्य ते अवश्य हैं । इसी तरह ९ 
असहयेगियों का और स्वराज्य-दळवालें का उद्देश । गेरे 
है और ये आपस में व्यर्थ के प्रहार किये बिना श्र è 
अपनी सीमा के भीतर कार्य करते रहें तो चिन्ता का ही 
कारण नहीं | 
कुछ लोगों की धारणा हे कि gza एक gap 
मनुष्य से दूसरे ईमानदार मनुष्य के विवेक-पूर्ण १ 
श्रान्तरिक मतभेद का परिणाम हे । कुछ अंशों में aga 
सच भी हे । परन्तु अधिकांश में वह मनुष्य-जाति। 
अनादिकालीन जीवन-पिपासा, संघपंण-शीळता और कर 
प्रियता का ही द्योतक है | Fi 
दळबन्दी संसार के जीवित समाज का एक अति n 
aa हे । चाहे किसी को अच्छा मालूम हो या au, प 
संसार में सदैव ही दळबन्दी हाती आई है और ह 
करेगी । दळबन्दी उसी दशा में निन्दनीय. है जब झ 
अन्तिम लक्ष्य केवळ दुलबन्दी ही.हा । जनता कार अथा 
समय समय पर अनेक कारणों से उभर पड़ता है 1) प्रका 
बढ़े हुए जोश को सन्मार्ग दिखला कर उससे कोई म. ल 
प्षत्काय करा लेना ही बुद्विमान्‌ AJA का कर्तव्य हे बाळ. 
है। दळ का उद्देश सिद्ध होने पर उसकी कोई आवश्य नशे 
नहीं रह जाती | संसार में सदेव ऐसे दलों की श्रावश्क नहीं 
रहती है जो लोक-कल्याण को अपना परम लक्ष्य बना हे । 
जन्म ग्रहण करते हैं-केवळ mag जमाने के लिए क॑ बाळ 
मावलीप्रसाद श्रीदास्तव Ra 


गुजर 
ब्रह्मश 


nee ee, 


1 
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Í 
' उस 
a 
| 


च 

; घर आर बाहर । « is 
> 3 
निखिलेश को meamna समध 
, गया 
SELLIN cates के रोग में सु मेर 

पाँ és मर गई । पाचू को प्रायश्चित्त 
कक, होगा । समाज ने हिसाव करके बर सेरे 
- है, उसमें साढ़े तेईस सो रुपये qa वैरा: 

मैंने खीर कर उससे कहा--तू अगर grate 


करे तो लुझे डर काहे का है ? 


| ~ 


ग ३ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
' संख्या?) घर और बाहर | & 
a... ....... तय 
. ` उसने थके हुए बेळ की bibs अपने धये-भार-पूणे कर उससे पूछा--बप्पा, तुम कहाँ गये थे, सबसे eee 
= Jat को उठा कर Wels छडी हे, उसका व्याह करना का उसकी गोद में श्राकर वेट गया और मँकली ; 
` ह। फिर ait की भी जिसमें गति बन जाय, वह करना लड़की पीठ पर से उसके गले में लिपट गई, तब रोने ø 
l at चाहिए । ण पर रोना, किसी तरह उसका रोना थमता न था। वह 
कहा--श्रगर पाप ही हुआ ते इतने दिनों से कहने ळगा--मास्टर वाव, इन बच्चों को atat वक्त पेट 
उसका प्रायश्रित्त भी तो कम नहीं हुआ ! भर खिलाने की भी शक्ति gait नहीं है, और = 
ag उसने कहा--जी कम केसा ! डाकूर के खचे में जो छोड़ कर परमार्थ की ओर दौड छगा सकू--ऐसी मुक्ति 
Ñ 3 कुछ जमीन थी वह बिक गई है, और, शौर जो कुछ भी मैं नहीं पा सका £1 ईश्वर, इस तरह बाँध कर 
पह था वह रेहन हो गया है । मगर दान-दृक्षिणा और ब्रह्म- क्यों मारते हे १ मैंने कोन पाप किये थे? 


Ri ara किये बिना तो छुट्टी नहीं मिल सकती । 
तक करके क्या द्वोगा ? अपने मन में कहा--जो 
ब्राह्मण भोजन करेंगे उनके पाप का प्रायश्चित्त कब 
होगा ? 
एक तो पाचू बराबर आधे पेट, चौथाई पेट खाकर 
र ह गुज़र करता था, उस पर खी की दवा, क्रिया-कर्म, 
aada wf का Gl आ पड़ने से वह माने! एकदम 
श्रथाह पानी में गिर पड़ा। इसी समय किसी तरह एक 
। ¦ प्रकार की सान्त्वना पाने के लिए वह एक संन्यासी 
साधु के पास बेठने लगा । उससे यह हुआ कि उसके 
बाहू-बच्चे खाने को नहीं पाते, यही भूले रहने के 
` नशे में वह डूबा रहा । उसने समझ लिया, संसार कुछ 
' नहीं है--जैसे सुख नहीं हे, वेसे ही दुःख भी स्वझमात्र 
बना! हे । ग्रस्त को एक दिन रात के समय टूटे घर में चार 
ए बाळ-बच्चों को छोड़ कर वैरागी होकर वह कहीं चळ 
' दिया। 
पाँचू के चले जाने का हाळ YÈ मालूम न था! 
' उस समय मेरे मन में सुरासुर का मन्थन हो रहा था। 
^ ` मास्टरूसाहब ने मुझे यह भी नहीं बताया कि पाचू के 
| लड़कों को अपने घर में रख कर वे पाळ रहे हैं। इस 
` समय उनका लड़का अपनी स्त्री को लेकर रंगून चला 
| ee है; घर में वही अकेले हैं, उस पर दिन भर स्कूल 
रहना पड़ता हे । 
इसी तरह जब एक महीना बीत गया तब एक दिन 
सबेरे के समय पांचू आकर उपस्थित हो गया। उसका 
gpa र्य का नशा उत्तर गया था । जत्र उसके बड़े लड़के 
रर wget, दोनों ने उसकी गोद के पास ज़मीन पर बेठ 
§ 


इधर जिस रोज़गार से किसी तरह उसका गुजर g | 
हाता था उसका सिटसिळा भी टूट गया था। पहले र 
कुछ दिनों तक वह मास्टर साहब के ही यहाँ रहा, ग्रव॒ 
वह वहाँ से हिलने का भी नाम न dar था। aa को 
सास्टर साहब ने उससे कहा--र्पांचू, तुम अपने घर 
जाओ नहीं तो तुम्हारा घर-द्वार सब मिट्टी हा जायगा । 
में तुमका कुछ रुपये उधार देता हूँ । तुम कपड़े का रोज- 
गार करके धीरे धीरे उसे भ्रदा कर देना । 

पहले तो पाचू के मन में कुछ खेद हुआ । उसने 
ana, दया-घर्म नाम की कोई चीज जगत्‌ में है ही 
नहीं । उसके बाद रुपये देने के समय मास्टर साहब ने 
जब हैंडनाट लिखा लिया तब उसने श्रपने मन में कहा-- 
रुपये ता श्रदा करने ही होंगे, ऐसे उपकार का मूल्य हीं 
क्या ! मास्टर साहब का स्वभाव था कि वह किसी को 
बाहर से दान करके भीतर की ओर से णी बनाना 
बिलकुल न चाहते Al चे कहते हैं--हृदय से अपनी 
इज्जत चले जाने पर मनुष्य का मनुष्यत्व नष्ट हो 
जाता 2 | sE 

हैंडनाट लिख कर रुपये लेने के बाद पाँचू मास्टर | 
साहब को खुब भक्ति के साथ लम्बी दण्डवत्‌ न कर 
सका--पेरों की yo लेकर सिर पर नहीं लगाई । 
मास्टर साहब मन ही मन हंसे! वे प्रणाम की मात्रा 
छोटी हाना ही पसन्द करते है । वे कहते हैं, मनुष्य के 
साथ मेरा इतना सम्बन्ध ही यथार्थ हे कि में उस पर 
श्रद्धा करूँ और वह मुक्त पर श्रद्धा करे-भक्ति को में 
अपने प्राप्य से अधिक समझता हू । 

पाँचू कुछ धोती-सारी, कुछ सर्दी के कप 

pe 
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लाकर किसानों की बस्ती सें फेरी लगाने लगा । उसे 
aga दाम नहीं मिलते थे, किन्तु उसी समय कुछ धान, 


<N पाट या और alg फ्सछ की चीज़ जो वह वसूल कर 


लाता था सो दाम में सुजरे नहीं होती थी । दा महीने 
के भीतर ही उसने मास्टर साहब को एक किश्त का सूद 
और कुछ असळ का रुपया दे दिया र इस ऋण 
चुकाने का अंश प्रणाम से काट लिया sate उतनी 
ही प्रणाम के आडम्बर में कमी कर दी। पाचू निश्चित 
रूप से यह समझने ळगा कि एक दिन मास्टर साहब al 
जा उसने गुरु ठहराया था सो उसने भूल की थी । मास्टर 
साहब की दृष्टि छाभ के लोभ में फॅसी हुई है । 
इसी तरह पांचू का गुजर होता जा रहा था। 
इसी समय बड़े प्रबळ वेग से स्वदेशी की बहिया at 
पड़ी । हमारे और हमारे आस-पास के गाँवों के जो लड़के 
स्कूलों और कालेजों में पढ़ते थे वे छुट्टियों में अपने 
अपने घर आये । उनमें से बहुतों ने स्कूल-कालेज छोड़ 
दिये । वे सब सन्दीप को मुखिया बना कर स्वदेशी के 
प्रचार में मतवाले से हो उठे | इनमें से बहुत से मेरे 
यहाँ के फ्री स्कूल से एन्ट्रेस पास कर गये हैं और बहुतों 
को मैने कळकत्ते में पढ़ने के लिए वृत्ति दी है। सब 
लड़के एक दिन दळ बाँध कर मेरे पास आकर उपस्थित 
हुए । उन्होंने कहा--्रापको अपने शुक-सायर के बाजार 
से विळायती सूत रैपर वगेरह एक-दम निकाल बाहर 
कर देने होंगे | 
HA कहा--सो सुझसे न होगा | 
उन्होंने कहा--क्ष्यों, आपका नुकसान होगा ? 
सें समझ गया, यह बात मेरा कुछ अपमान करने के 
भाव से ही कही गई है। मैं कहनेवाला था कि मेरा 
नुकसान नहीं, गरीबों का नुकृसान होगा । 
मास्टर साहब वहीं a2 थे, वे बोळ उठे-हाँ, 
इनका नुकृसान नहीं तो क्या तुम्हारा नुकसान होगा ! 
उन्होंने कऋहा--देश के लिए-- 
मास्टर साहब बीच ही में बोळ उठे--देश मिट्टी को 


तो कहते ही नहीं है, ये सब मनुष्य हीतो देश हैं। 


भला इतने दिनों से तुमने कभी इन देशवासियों की 
He नजर उठा कर देखा है ? आज जो एकाएक बीच 
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में पड़ कर, ये कान नान खाये और कोन कपडा पह. 
यह बताने और उसके लिए इन पर अत्याचार करने _ 
हो ते भळा ये ही क्या asi, ओर हमीं क्‍यों A oa 
तुम्हारा वह श्रत्याचार सहने देंगे । र 
उन्होंने कहा--हमने खुद भी तो देशी नान, के का 
चीनी और देशी कपड़े का इस्तेमाल शुरू कर दियाई देर 
मास्टर साहब ने कहा--तुम Fas गये हो, तुम्हे 
हो गया है, उसी झोक में जा तुम करते हो सो खशा! ब्रत 
करते हा । तुम्हारे पास चार पैसे हैं, तुम दो पैसे ष्रि तुम 
देकर देशी चीज़ें खरीदते हा, तुम्हारी उस खुशी मे; को 
ये win बाधा नहीं डालते ! किन्तु उनसे तुम जो का FA 
चाहते हो सा केवल जोर-ज़बरदस्ती से। चे ळोग प्र से 
दिन जीवन-मरण की खींचतान में पड़ कर मरते दमता श्रप 
केवळ किसी तरह टिके रहने के लिए, समय से लड़ते हुन ताः 
उनके लिए दो पेसे कितने कीमती हैं, इसकी तुम कता श्र 
भी नहीं कर सकते--उनके साथ तुम्हारी goa? 
हा सकती है ? जीवन की इमारत में सदा तुम १ है, 
कोडे में और वे एक कोठे में रहे Fi आज तुम ग्रा सुने 
सुश्किळ उनके सिर डालना चाहते हो, अपने क्रोधः 
उन पर अत्याचार करके चरितार्थ करोगे? Farge चि 
कायरपन समझता हूँ | हि न 
युवकदळ में से प्रायः सभी मास्टर साहब केप का 
हुए थे, इसी से कोई स्पष्ट रूप से कोई कडवी aaa ga 
कह सका, किन्तु क्रोध के मारे उनका खून मावो से| = 
उठा । मेरी तरफ देख कर सबने कहा--देखिए, ant के! 
ने जिस ब्रत को ग्रहण किया है उसमें केवळ श्रा x 
बाधा डालंगे ? : | Èr 
मैंने कहा--उसमें बाधा डालने की TRE हिल 
aad है ? बल्कि में प्राणपण से उसके Wz? l जर 
रहूँगा। ` BN 
एम० to क्लास के छान्न ने व्यंग्य से भरी eat 
कर कहा--श्राप क्‍या अनुकूलता कर रहे हैं ? , es 
मैंने कहा--दंशी मिळ से देशी कपड़ा और देशी सुभ 
भँगा कर Aa अपने बाजार में रक्खा है--यहाँ al Fi 
इलाके के Anami में भी में देशी सूत ar 


लिए भेजा = | 4 
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वह छात्र बोळ उठा--किन्तु हम आपके बाज़ार में 
जाकर देख राये हैं, आपके देशी सूत को कोई नहीं 
खुरीदता | 

मैंने कहा--यह ते। मेरा दोष नहीं है, मेरे बाज़ार 
का दोष नहीं है; इसका एकमात्र कारण यही हे कि सारे 
देश ने तुम्हारे घरत को ग्रहण नहीं किया । 

मास्टर साहब ने कहा--केवळ यही नहीं, जिन्होंने 
ब्रत लिया हे उन्हाने Aaa करने का ही ब्रत लिया है । 
ga चाहते हा, जिन्होंने aa नहीं लिया वही इस सूत 
को खरीदें; जिन्होंने aa नहीं लिया ऐसे जुळाहों से कपड़े 
बुनवाना चाहते हो और जिन्होंने व्रत नहीं लिया उन्हीं 
से वह कपड़ा ख़रीदवाना चाहते हो किस उपाय से? 
अपने हाथ-पैरो के जोर से, या ज़मींदार के प्यादे की 
ताड़ना से ? श्रर्थात्‌ त्रत तुम्हारा है, किन्तु भूखे रहेंगे वे, 
HT उपवास करोगे तुम ! क्‍यों न ? 

साइंस-छ्लास का छात्र बोढला--श्रच्छा, श्रच्छी बात 
है, श्राप छोगों ने उपवास का कान अंश लिया हे-- 
सुन ता ! 

मास्टर साहब ने कहा--सुनागे ? देशी मिल से 
निखिल को वह सूत खुद ही खरीदना होता है, निखिल ही 
वह सूत देकर जुलाहां से कपड़े बुनवाते हैं, तांत ag 
का स्कूल निखिल ने खोळ wale | इसके उपरान्त भैया 
ऐसे रोज़गार में होशियार हैं कि उस सूत से अँगोछा 
जब तैयार होगा तब उसके दाम होंगे कमख़ाब के टुकड़े 
के इतने, Hawa वह अगोडा खुद ही खरीद कर वे 
अपनी बैठक का पर्दा ब्रनावेंगे, उस पर्दे से उनके घर की 
AAS रहेगी नहीं । तब तक तुम्हारा ad अगर सम्पूर्ण 
होगुन्तो देशी कारीगरी के उस नमूने को देख कर 
तुम्हीं सब ऊँचे स्वर से हँसे।गे। कहीं यदि उस रङ्गीन 
ANS का आडेर और उसे आद्र मिलेगा तो अँगरेज 
के ही निकट । 

इतने feat से मैं मास्टर साहब के पास हू, मगर 
उनको इतना उत्तेजित होते और किसी दिन नहीं देखा | 
सुके अच्छी तरह मालूम हुआ कि कुछ दिनों से उनके 
ह्दय के भीतर चुपचाप एक वेदना जमती जा रही है 
सो केवळ सुरे वे प्यार करते हैं इसी कारण । उनकी 
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उस वेदना ने ही उनके धेयं के ‘ata’ को भीतर ही 
भीतर काट डाळा है । 


मेडिकल कालेज का छात्र बोळ उठा--आप 
अवस्था में बड़े हैं, आपके साथ हम तर्क नहीं करेंगे । तो 
फिर संक्षेप में यह कहिए कि श्राप श्रपने बाजार से 
विळायती माळ को नहीं हटावेंगे | - 


ने कहा--नहीं हटाऊँगा, wife वह माळ मेरा 


e 


aly ay 


एम० Yo छास के छात्र ने कुछ हँस कर कहा -- 
क्योंकि उसमें आपका नुकसान È । 
_ मास्टर साहब ने कद्दा--हाँ, उसमें उनका नुकृसान 
है, आर इस कारण उसे वही समक सकते हैं | 

तब सब छात्र ऊँचे स्वर से वन्दे मातरम्‌ कह कर 
चिल्लाते हुए चले गये । 

इसके कुछ दिन बाद ही मास्टर साइव पाँचू को 
लिये मेरे पास आकर उपस्थित हुए । मामला क्या है ? 

पाचू के जमींदार हरिश कुण्डू ने उस पर एक सौ 
रुपया जुर्माना किया हे । 

मैंने कहा--क्यों, इसका अपराध क्या है ? 

मास्टर साहब ने कहा--इसने विळायती कपड़ा 
वेचा है । इसने जमींदार के पास जाकर पैरों पर गिर कर 
कहा कि मैंने दूसरे से रुपये उधार लेकर यह कपड़ा 
खरीदा है । इतना कपड़ा बिक जाने पर ऐसा काम फिर 
कभी न करूँगा । जमींदार ने कहा--यह न होगा। 
मेरे सामने इन कपड़ों को जला दे, तब rem | पाँचू 
से रहा नहीं गया, वह एकाएक कह उठा कि मेरे तो 
इतना सामथ्यं नहीं, में गरीव आदमी हूँ । आप ळखपती 
हैं, आप दाम देकर खरीद लीजिए और जळा डालिए । 
यह सुन कर जमादार आग हा उठा, उसने कहा 
हरामजादा बाते बनाता है, मारो जूते ! एक बार अपमान 
भी हो गया और उस पर सौ रुपया जुर्माना भी चाहिए! 

में- कपड़े का क्या हुआ ? 

मास्टर--जला डाला गया | 

में-वहां और कौन कौन था ? . 

मास्टर--बहुत से छोग थे, वे चिछाने टगे-वन्दे 
मातरम्‌ | वहाँ सन्दीप , उन्होंने सुट्टी 


RR STRICT ९५०2 ee . .. 


किक 111... 1 I 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


द्द 


उठा कर कहा--भाइया, विलायती माळ के अन्त्येश्ि- 
सत्कार में तुम्हारे गाँव में पहली चिता की यह आग 
जली हे--यह राख पवित्र है--यह राख शरीर सें लगा कर 
मज्येस्टर के जाळ के काट कर नागा फुकीर होकर तुमको 
साधना करने के लिए निकलना होगा ! 
सेने gig से कहा--तुफे फौजदारी BREA 
चलाना होगा | 
पाँचू ने कहा--कोई गवाही नहीं देगा । 
मैंने कहा-कोई गवाही नहीं देगा ?-- सन्दीप ! 
सन्दीप ! 
सन्दीप मेरे मकान से मिले हुए मेरे ही एक मकान 
में रहता था । सन्दीप अपने घर से निकळ कर मेरे पास 
आया, और बोला--क्यों, मामळा क्या है ? 
सें-इस आदमी की कपड़ों की गठरी इसके 
ज॒मींदार ने तुम्हारे सामने जलाई है, ga गवाही 
न दोगे ? 


सन्दीप--( हँस कर ) दूँगा क्यों नहीं । किन्तु मैं ता. 


उसके ज़मींदार का गवाह हूँ ! 
में-ज़मींदार का.गवाह केसा ! गवाह को ते सत्य 
की गवाही देनी चाहिए | 
सम्दीप-जो घटना हुईं है उसी को शायद तुम एक- 
मात्र सत्य समझते हा ? 
` मैंने पछा- शार सत्य क्या है ? 
सन्दीप-जिसके हाने की आवश्यकता है | जा सत्य 
हमें सम्पन्न करना होगा उल सत्य के लिए बहुत से झूठ 
की ज़रूरत 21 जैसे माया के द्वारा इस जगत्‌ की ale 
हुई है । प्रथ्वी पर जो लाग सृष्टि करने आये हैं वे सत्य 
का मानते नहीं हैं, वे सत्य को बनाते हैं । 
में--्रतएव-- 
सम्दीप-्रतएव चुम जिसे झूठी गवाही कहते हो, 
wet भूठी गवाही सैं दूँगा । जिन्होंने राज्य फेलाया है, 
साम्राज्य स्थापित किया है, समाज को बांधा हे, धर्म- 
सम्प्रदाय चलाया है, वे सब तुम्हारे sd हुए सत्य की 
्रदाळत में छाती फुला कर भूठी गवाही दे श्राये हैं । 
जो शासन करेंगे वे मिथ्या से नहीं डरते, जो शासन 
मानेंगे उन्हीं के लिए स 4 की शङ्कळा हे । 
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तुमने क्या इतिहास नहीं पढ़ा ? तुम क्या नहीं जान 


पृथ्वी के बड़े बड़े बाबर्चीखानां में जहाँ uza a 
पालिटिक्स की खिचड़ी तैयार होती है वहाँ मसाले $ T 
काम कूठ से लिया जाता हैं ! e 

में - जगत्‌ में बहुत सी खिचड़ियां पकाई गईह am 
इस समय-- > 


सन्दीप--नहीं जी, तुम क्यों खिचड़ी पकाओगे,। 
तुम्हारी गर्दैन पकड़ कर तुमको खिचड़ी निगळाबेगे। 
वे वङ्ग-विभाग करेंगे ओर कहेंगे, यह तुम्हारे ही सुभी ते ही 
के लिए किया जा रहा है। शिक्षा का द्वार हर तह 
कस कर बन्द करते रहेंगे श्रार कहेंगे, यह तुम्हारे हं ara 
अदर्श को अत्यन्त उच्च बनाने के अच्छे इरादे से किय उससे 
जा रहा है--तुस साधु होकर आंसू बहाते रहा, हा. 
असाधु हा कर मिथ्या के दुर्ग को Tia और दृढ़ बा : 
चेंगे--तुम्हारे aig टिकंगे नहीं, किन्तु हमारा मिथ्या बा 
दुग टिका रहेगा । 

मास्टर साहब ने मुझसे कहा--ये सब तर्क करे 
की बाते नहीं हैं। निखिल, हमारे भीतर ओर सब बात से 
के मूल में ही एक विरादू सत्य है--अपने हृदय सेई २ 
जा मनुष्य इस भाव को प्राप्त नहीं कर सकता वह किए 
तरह विश्वास करेगा कि उसी aad सत्य को सा 
आवरण हटाकर प्रकाशित करना ही मनुष्य का We करेगा, 


लक्ष्य है--बाहर की चीज का ढेर ळगा देना aw y 
लक्ष्य नहीं है । । पड़ र 
सन्दीप हँस उठा, बोळा--य्रापकी यह बात माए सोचा 


साहब की ऐसी ही हे ! ये बाते केवळ किताब के oh । 
में ही देख पडती aidi के द्वारा हमें यही % "ब 


पड़ता है कि बाहर की चीज़ को ढेर करना न agi 


ig 
चरम लक्ष्य हो रहा है । और उस लक्ष्य का साधन aa : 
aga बड़े ढक्क से किया.है वही रोजगार के विज्ञापन 
चे um 


नित्यप्रति बड़े बडे अच्रोंवाळा ae बोलते हैं, 
के बड़े रजिस्टर में खब मोटे कलम से जाली हिसाब l 
उनके अखबार झूठ से ळदे हुए जहाज ही रह 
और मक्खियां जिस तरह सन्निपात के बुखार के बी 
इधर से उधर ले जाती हैं वेसे ही उनके चमचा 
मिथ्या का Ford घूमते हैं । में उन्हीं का शिष्य ह 


सख्या १ ] 


eo 


ति. 
नेणे, अब काँग्रेस के दल में था तब मैंने बाज़ार का ढङ्ग देख 
कर आध संर सत्य म॑ साढे पन्द्रह आने भर पानी arr 


tay में कुछ भी oot नहीं की । ग्राज में उस दळ से बाहर 
निकळ श्राया हूँ । आज भी में इसी धर्मनीति को सारांश 

१. समझता हू कि सत्य मनुष्य का लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य है 
फल-लाभ | 

Ài मास्टर साहब ने कहा--सत्य हीं फल-लाभ हे | 

it सन्दीप ने कहा--परन्तु वह फुसळ मिथ्या के बीज 

भौ से ही फलती है । पैरों के नीचे की जमीन खोद कर चूर 


चूर कर देने पर वढ Faw फळती है । और जो सत्य है, 
जे आप ही पैदा होता है वह है घास, कॅटीळा पेड़ । 
उससे जो लोग फळ की आशा करते हैं उनका शुमार 
ह कीड़ं-पतङ्कों में है । 

इतना कह कर सन्दीप तेजी से उठ कर चळ दिया । 
मास्टर साहब ने जरा हँस कर मेरी ओर ताक कर कहा-- 
जानते हा निखिल, सन्दीप अधर्मी नहीं है ag विधर्मी 
है । वह भ्रमावस का चांद है; चांद ही हे, किन्तु दैवयोग 
से पूर्णिमा के पीछे जा पड़ा हे । 

मैंने कहा--इसी कारण सदा से उसके मत के साथ 
कि। मेरा मत नहीं मिळता, किन्तु उसके प्रति मेरे स्वभाव का 
1H झुकाव है । उसने मेरी बहुत कुछ हानि की है, और भी 
चस करेगा, किन्तु उस पर में अश्रद्धा नहीं कर सकता | 
चस 


क्स 


सेह 


मास्टर साहब ने कहा-सो मुझे क्रमशः मालूम 
पड़ रहा हे । मेने अक्सर aad सें आकर अपने मन में 
गाह साचा हे कि इतने दिनं तक तुमने सन्दीप को केसे बर्दाश्त 
ai की। यहाँ तक कि कभी कभी सुके यह सन्देह 
दे! कि इस बारे में तुम्हारी कुछ कमजोरी है। इस समय 
ga देख पढु रहा हे, उसके साथ तुम्हारा भाव का भेळ नहीं 
है, किन्तु छन्द का मेळ है। 
at सेने हंसी के तार पर कहा--मिन्न मित्र मिल कर 
gait aag ( तुकहीन = बेलुका ) seq हुआ ! शायद 
लिया हमारे भाग्यकवि ने “'पेराडाइसलास्ट”” का ऐसा एक 
et पिक? लिखने का संकल्प किया है । 


fat गार्टर साहब ने कहा--अ्रब पाचू के लिए क्या 
$ ९ i R ? 
हँ. ने कहा--आपने कहा था, पाचू के जुमीन और घर 
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के मौरूसी हक को उड़ा देने के लिए उसका जमींदार बढ़ी 
चेटा कर रहा है-उसकी उस जमींन को मैं खरीद कर 
उसम उसी को अपनी प्रजा बना कर बसा दूँगा | 

मास्टर -श्रोर उस पर सौ रुपये का जुर्माना जो 
हुश्रा है 

मन कहा--वह gata का रुपया कहाँ से वसूळ किया 
जायगा ? जमीन तो मेरी हा जायगी । 

मास्टर--श्रोर उसकी कपडा की गठरी ? 


सन कहा--म उस श्रार कपड़ा खरीदे देता हूँ । मेरी 
मजा हाकर उसका जो जी चाहे करे--चाहे Gar कप 
बच, दुख उसम कान बाधा डाळता है १ 


पाचू ने हाथ जोड़ कर कद्दा--हुजर, राजा राजा में 
लड़ाई है; पुलिस दारोगा से लेकर वकीळ-बैरिस्टर तक 
चील्ह-गिद्धो के झुंड जमा हो जायेंगे; सभी तमाशा 
देखेंगे मगर मोत मेरी ही होगी । 

मैंने कहा--क्यों, तेरा कौन क्या कर सकता है ? 

पांचू--मेरे घर में श्राग sat दी जायगी--ढड़के- 
बाले तक उसी में जळा कर मार डाले जायेंगे । 

मास्टर साहब ने कद्दा--श्रच्छा, तेरे वाळ-बच्चे कुछ 
दिन मेरे ही यहाँ रहेंगे, तू डर मत--श्रपने घर में बेठ कर 
मनमाना रोजगार कर, तेरे शरीर में कोई भी हाथ न 
ळगा सकेगा | 

उसी दिन पाचू की जमीन खरीद कर रजिस्ट्री करा कर i 
उस पर ATA दुखळ मैंने कर लिया | उसी के उपरान्त से ; 
कुचक्र चलने ळगा। 


पाचू की सब जायदाद उसके नाना की हैं । पाँच के ! 
सिवा उसका कोई वारिस न था, यही सब जानते थे । एका- | 
एक न जाने कहाँ से उसकी एक मामी निकळ पड़ी और 
घर-द्वार पर दावा करके श्रपनी पोटली, श्रपना पिटारा, 
हरिनामी माळा की झोली और एक सयानी विधवा 
भतीजी को लेकर पांचू के घर में दाखिळ होगई । 

पाचू देख कर सन्नाटे में आगया, बोळा -- सेरी 
ते बहुत दिन हुए मर चुकी है! 

इसका उत्तर मिळा--पहळी मामी मर चुकी है, मर i 
दूसरी मामी जिन्दा है । 
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पाँचू ने कहा--किन्तु मामी तो मामा के मरने के बहुत 
दिन बाद मरी हे, दूसरे ब्याह की ता गुभाइश ही न थी । 


उस खी ने स्वीकार किया कि दूसरा ब्याह पहली के 
मरने पर नहीं, जीते रहने पर ही किया गया था । उसने 
यह भी कहा कि सौत से लड़ाई-रूगड़ा होने के खयाल से 
में अपने मायके में ही रहती थी, स्वामी के मरने पर प्रबळ 
चैराग्य के मारे वृन्दावन चली गई । जमींदार कुण्डू बाबू 
के असलों में से किसी किसी को यह सब हाल मालूम है, 
शायद saat प्रजाओं में से भी कोई कोई जानता है | 
aie जमींदार बाबू जोर डाले तो ब्याह में जो बराती 
बन कर गये थे उनमें से भी कोई कोई उपस्थित at 
सकता है | 
उस दिन दोपहर को पाचू के इसी गलग्रह के झगडे 
में में ब्यग्र था, इसी समय 'भ्रन्तःपुर से विमला ने सुको 
बुला भेजा | 
में चोक ठा । नौकर से पूछा--कौन बुलाता है ? 
नोकर बोळा--रानीजी | 
मैं--बड़ी रानी ? 
नोकर--नहीं, छे!टी रानीजी | 
छोटी रानी ? जान पड़ा, सैकड़ों बरसों से छाटी रानी 
ने सुझको नहीं बुलाया हे । 
ase में सबका बिठा कर में भीतर गया । सोने के 
कमरे में जाकर विमळा को देख कर में ओर भी अचम्भे में 
आगया। मेंने देखा, उसके सब अज्ञा में, बहुत नहीं, मगर 
खुबी से भरी हुईं सजावट झलक रही है । कुछ दिनों से 
इस कमरे में भी सफाई और सजावट मैंने नहीं देखी, aa 
सामान इस तरह श्रस्तव्यस्त पड़ा हुआ था कि जान पड़ता 
था साना यह कमरा तक अन्यमनस्क हा रहा हे । कमरे में 
भी आज पहले की ऐसी सजावट ओर सफाई के लक्षण 
देख पड़े । 
में कुछ न कह कर सामने खड़े होकर विमला के सुख 
की ओर देखने लगा | विमळा का सुख कुछ ळाळ हो उठा। 
उसने दाहने हाथ से अपने बाय हाथ का कड़ा जल्दी 
जल्दी gata हुए कहा--देखो सारे बङ्गाळ भर में केवल 
इसी बाज़ार में विळायती कपड़ा आता और बिकता है, 
यह क्या अच्छा हो रहा है ? 
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मैंने पूळा--कया किया जाय तो अच्छा हो १ 
चिमळा--इन विलायती चीज़ों को वहाँ से हाई दिए 

के लिए क्यों नहीं कहते ? ay 
सेने पूछा--चीजे तो मेरी हैं नहीं । ac 
विमळा--लेकिन बाजार तुम्हारा ही हे । काः 
मैंने पूछा--बाजार पर सेरी श्रपेक्षा उनका a a 


— 


दावा है जा उसमें चीजे' ख़रीदने आते हैं । faa 
विमळा--वे देशी चीज खरीदें न । पहद 
~ x A को च 
मैंने qgan वे खरीदे ता में खुश ah 5. 
लेकिन अगर वे न खरीदें ? तज 


विमला--यह कैसी बात है ? उनकी इतनी मजाछ। था, 
सकती है ? तुम चाहो-- तैया 
मैंने पूछा--सुरे बहुत फुरसत नहीं है, इस पर तो 
वितर्क करने से क्या होगा ? में अत्याचार न कर सङग. ae 
विमला--अत्याचार ता तुम अपने लिए नहीं देश नय 
लिए करोगे । aa 
मैंने पूछा--देश के लिए अत्याचार करना देश। लाथ 
ऊपर ही अत्याचार करना है। इस बात को तुम १ दल्िः 
समभ सकतीं | | कृताः 
यह कह कर में चला आया | एकापुक मेरी aia! रौर 
आगे सारा जगत्‌ माने प्रकाशित हो उठा । मुझे अपने! ही दृ 
में ऐसा अनुभव हुआ, माना मिट्टी की seat का भार क॑ ओर 
गया है--वह माना अपने जीवपाळन के सब काम को हुए ' 
भी एक अद्भुत शक्ति के वेग से दिन-रात्रि को जयमाला! घाम 
तरह फिराते फिराते आकाश में दौड़ी चली angi ठोकर 
कर्म के भार की सीमा नहीं है, साथ ही सुक्ति के वेग! से 
भी सीमा नहीं है ! कोई न बांध रक्खेगा, कोई न WAT 
रक्खेगा, किसी तरह न अटका रक्खेगा। aan के 
मन की गम्भीरता से एक महान्‌ आनन्द ने उठ कर ae 
ञं सुझे 
समुद्र के जळ-स्तम्भ की तरह आकाश के मेघ को as. 
छू र : << or 
अपने से आप बारम्बार मैंने पूछा--एकाएंक ५ | 
यह क्या हो गया ? पहले कुछ स्पष्ट उत्तर नहीं E 
उसके उपरान्त साफ़ AT पर जान पडा, FF fad D 
जिस बन्धन ने दिन-रात मेरे मन को भीतर i भीतर 
'पीड़ा पहुँकाई है उसकी आज एक बड़ी भारी E 


y 
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हटा है. दिखाई पढ़ गई । सुभे ay आरचये EE मेरे दोडे चले जायँगे । देत्यपुरी की दीवार फांद कर हमें aan 
मन में किसी तरह का माह या श्रावेश न था। फोटोग्राफ भाव से yafaa ळक्ष्मी का उद्वार करना होगा--उन्हे 
के प्लेट में जिस तरह चित्र पड़ता है, मेरी दृष्टि में विमळा श्रपने यहाँ लाना होगा । जा खरी अपने निपुण हाथों से 
का सत्र कुछ वैसे ही अङ्कित हो गया। मुझे स्पष्ट देख पड़ा, हमारी उसी यात्रा की जयपताका तेयार करके दे रही है 
ay, सुकले मतलब alan के लिए--काम कराने के लिए वही हमारी सहधर्मिणी है । और, घर के कोने में जो 
fazi ama विशेषरूप से शङ्गार किया है । आज से हमारे लिए मायाजाळ बुन रही है, उसके gada को fea 
पहले तक मैंने कभी विमळा को और विमळा के श्ङ्गार भिन्न करके उसके मोह मुक्त सत्य का परिचय हम पारवे | 
_ को श्रळग अलग नहीं देखा | आज उसके विळायती ढङ्ग उसे अपनी ही कामना के रस शार रङ्ग से अ्रप्सरा बना कर 
होडी ळे जड़े की ag केवळ केशों की कुण्डली ही देख पड़ी-- अपनी तपस्या को भङ्ग करने के लिए न भेजें । ग्राज मुझे 
केवळ यही नहीं, एक दिन यह जूड़ा मेरे निकट अमूल्य जान पड़ रहा है, मेरी जय दोगी--में सहज के मार्ग में 
Mei था, ञ्राज देखता हूँ वह सस्ते भोलों बिकने के लिए खड़ा हुआ हूँ, सहज दृष्टि से सब देख रहा ह--मैंने मुक्ति 
| तैयार हे । पाईं है, मैंने मुक्ति दी, जहाँ मेरा काम हे वहीं मेरा 
RS आपने सोने के कमरे के टूटे पिंजड़े के भीतर से जब उस उदार है 
a हेमन्त-कतु की दोपहर के खुले प्रकाश में बाहर निकल सन्दीप की आात्स-कथा | 


आया तब पिड़कियां का एक झुंड मेरे बाग के पेड़ों के 
नीचे अकस्मात्‌ न जाने किस कारण से भारी उत्तेजना के 
| वश साथ किचमिच किचमिच करने लगा । बरामदे के सामने 
उम प दक्षिण ओर कंकड़-पड़े रास्ते के दोनों तरफ कतार की 
कृतार कचनार के पेड़ों ने बहुत से गुळाबी फूलों के रङ्ग 
आंखों और गन्ध से आकाश को अभिभूत कर eat है । थोड़ी 
ANI ही दूर पर पगडंडी के किनारे खाली बेळगाड़ी आकाश की 
भार च ओर रागे उठाये जमीन में मुंह डाले पड़ी हे । उसी के खुले 
कोक हुए दोनें बेले में से एक घास चर रहा है और दूसरा 
Atel घाम में पड़ा सा रहा हे--उसकी पीठ के ऊपर एक कौश्रा 
रही | ठोकर मार मार कर घाव से कीड़े निकाल रहा है । भ्राज 
के वेग! सुरे जान पड़ा, विश्व में यह जो कुछ खब सहज किन्तु 
न m अत्यन्त बुहत्‌ है, में उसी की धड़क रही छाती के खब पास 
enya! भाकर ast हू, उसी की गमे सांस इस कचनार के फूल की 
कर मे मदक के साथ मिळ कर मेरे हृदय पर आकर पड़ रही हे। 
gad जान पड़ा, में हूँ और सभी कुछ है, इन दोनों के 
मेळ से जो आकाश-ब्यापी सङ्गीत उठ रहा है वह कैसा 
उदार है, कैसा गम्भीर है, कैसा अनिर्वचनीय सुन्दर है । 
मेरा मोह दूर हो, मेरी sidi का पर्दा हट जाय, मेरा 
रुष अन्तःपुर के स्वस के जाळ में व्यर्थ हा कर उसी में 
उका पड़ा न रहे ! हम पुरुष हैं, सक्ति ही हमारी साधना 
। आइडियल की आवाज़ सुन कर हम सामने की ओर 


re Of 
ही मि 


i 
ate 
ga 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


उस दिन algai की वर्षा हाते होते रह गई । 
सुकते विमळा ने बुछा भेजा, किन्तु कुछ देर तक उसके 
सुख से बात नहीं निकली, उसकी दोनों aia’ डबडबा 
mg । में समझ गया, निखिळ के पास जाने से कुछ 
फळ नहीं हुआ | जिस तरह हो, वह कुछ करवा ही 
लेगी, यह श्रहङ्कार उसके मन में था, किन्तु यह श्राशा मेरे 
मन में नथी। मर्द जहां कमज़ोर हैं, वहां औरतें 
उन्हें बहुत भ्रच्छी तरह पहचानती ही हैं, किन्तु मई 
जहां पर खरा मर्द है, वहाँ के रहस्य को ग्रौरते 
ठीक ठीक नहीं समझ सकती | ग्रसळ बात यह हे कि 
ag ओरतों के निकट एक रहस्य हैं और औरत मर्दों 
के निकट एक रहस्य हैं । यदि यही न होता ता इन दोनों 
जातियों का भेद प्रकृति का एक AAA ATAA समझा 
जाता । कू 

अ्रभिमान हे! जिसकी जरूरत थीं वह क्यों नहीं 
हुआ, इसका ख़याळ मन में नहीं है, किन्तु, मैंने जो मुँह- 
फोड़ कर माँगा वह क्यों नहीं पूरा हुआ--यही खेद हे 1 
frat इसी अपने में” के दावे पर कितने ही रङ्ग बदळती | 
हैं, man बनाती हैं, रोती-घोती हैं, छुळ-कोशळ करती 


हैं, हाव-भाव दिखाती हैं। इन्हीं बातों में तो उनका 


माधुरी है । वे हम लोगों की ater अधिक 
(aa ख़ास तरह की) हैं । हम लोगों को 
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ने बनाया था तब वे थे स्कूलमास्टर, उस समय उनकी 
काली में थीं पोथियां और तत्व; और औरतों की सृष्टि 
करने के समय माष्टरी छोड़ कर वे श्राटिस्ट हुए, उस 
समय उनके पास थी कूँची और रङ्ग का बकस ! 
इसी से उस aiga से भरे अभिमान की लढाई म 
जब विमला सूर्यास्त की दिगन्त रेखा में एक जल-भरे 
ahem लाल मेघ की तरह चुपचाप खड़ी रही तत्र 
मुझे वह बहुत ही मधुर देख पड़ी । मैंने बिळकुळ पास 
जाकर उसका हाथ पकड़ लिया, उसने हाथ छुड़ा नहीं 
लिया, थर थर करके कॉपने लगी । Ha कहा--मक्‍खी: 
रानी, हम दोनें सहयोगी हैं, हमारा ळरय एक है । तुम 
बेठो । 
यह कह कर मैंने विमळा को एक कुर्सी पर बिठा 
दिया । आश्रयं है ! इतना वेग केवळ इतने ही में आकर 
रुक गया ! बरसात की जो पद्मा ( बंगाल की एक नदी ) 
तोड़ करती बहाती गरजती चली आ रही थी, जान पड़ता 
धा--सामने कुछ भी न रक्खेगी, वह एकाएक एक जगह 
पर माने बिना कारण के अपने बहाव की सीधी लाइन 
को छोड़ कर एक-दम इस पार से उस पार चळी गई | 
उसकी तह में कहाँ पर कोन बाधा लुकी हुई थी a 
वह मकरवाहिनी ख़ुद भी नहीं जानती थी । मैंने विमळा 
का हाथ पकड़ लिया, मेरी, देह-वीणा के छोटे बड़े सब तार 
` कनकार उठे, किन्तु इस Weare में ही वह झनकार 
क्यों रुक गई, अन्तर तक क्यों नहीं पहुँची ? सुके जान 
पड़ा, भीतर कुछ सङ्कोच कहीं रह गया है; वह क्या 
हे ? वह कोई एक वस्तु नहीं है, वह अनेक का समूह 
है । इसी कारण उसके चेहरे को श्रच्छी ate पहचान 
नहीं सकता; शायद यही केवळ एक बाधा है। इसी से 
शायद, में असल में जो हूँ वह अदालत की गवाही के 
द्वारा पक्की gets से कभी प्रमाणित न होगा । में अपने 
निकट आप रहस्य हूँ, इसी कारण अपने ऊपर tar 
प्रबळ आकर्षण हे--उसे आदि से अन्त तक सम्पूर्ण रूप 


से पहचान लेता ता उसे उखाड़ फंक कर एक-दम तुरीय. 


अवस्था हा जाती | 2 


` कुर्सी पर बैठने पर देखते-देखते विमळा का चेहरा 


एक-दम फीका हो गंया | श्रपने मन में उसने समझा, 
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[ भाग wy सं 
Bao 
उसकी एक ATW कट गई । धूमकेतु ता पास से r, 
चला गया, किन्तु उसकी अभिमयी पूँछ के = 
विळा का शरीर और मन कुछ दम के लिए जैसे श्र 
हेगया । इस श्रवस्था को दूर करने के लिप! 
कहा--बाधा हे, किन्तु उसके लिए हम खेद नहीं क्ष 
भिड़ेंगे ! क्या कहती हो रानी ? 

विमळा ने जरा खाँस कर wea हुए गले, माळ 
साफ करके केवळ कहा-- हां | 


qi कहा--किस तरह काम शुरू करना हो. शामि 
इसका प्लैन ज॒रा स्पष्ट करके ठीक कर लेना चाहिए। हैं! 


a EEE 
कयी ~ = 


इतना कह कर जेब से काणज-पेसिळ निकाल । 
मैं लिखने बैठा । कळकत्ते से हमारे देश aay “* 
रागये हैं उनमें किस तरह काम बांटना होगा, इह 
आलोचना करने लगा--इसी समय एकाएक बीर दाम 
विमळा बोळ उठी--अभी रहने दो सन्दीप age स. 
बजे श्राऊँगी, उस समय सत्र बातचीत होगी। g दिये । 
कह कर वह जल्दी से उठ कर चळी गई | 

मैंने समका, इतनी देर तक चेष्टा करके भी किसीत 
विमला मेरी बातों पर ध्यान नहीं दे सकती थी। इस 
कुछ देर तक अपने मन के साथ उसके अकेले रहने। 
आवश्यकता है । शायद बिछोने पर लेट कर रोना होई aa 


विमला के चले जाने पर उस कमरे के भील हमसे 
इवा जैसे और भी अधिक मस्त हा उठी । सूरय अ नहो 
के दमभर बाद जैसे आकाश के मेघ तरह तरह al मुख्ता 
से रङ्गीन हा उठते हैं, वैसे ही विमळा के चलेजो  .: 
बाद मेरे मन में भी तरह तरह के रह चढ़ने fry 
जान पड़ने लगा; ठीक समय को मैंने निकल जाने हि सुकर 
यह कैसा कायरपना हे ! मेरी इस अद्भुत दुबधा का तरह 
कर विमळा जान पड़ता है, मेरी भ्रवज्ञा करके ही होने : 
गई ! अवज्ञा कर भी सकती है। a 

इसी नशे के आवेश में जिस समय रक्त में के रे 
प्रकार की सनसनाहट फैळी हुई थी, इसी समय i 
ने आकर खबर दी कि अमूल्य सुझसे T i बाजा 
चाहता है। मेरा जी चाहा कि इस समय मैं ९ विला 
कर दू“--किन्त मेरे सँअळ कर बैठने के पहले गा 
में घुस आया । 
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उसके उपरान्त नोन, चीनी, कपड़े की लड़ाई की खबर 
fae गई । तब घर की हवा का वह मतवाळापन जाता 
रहा | जान पड़ा, AA देखने से जग उठा | कमर कस कर 
खड़ा हो गया। उसके उपरान्त चलो रणचेत्र में ! हर 
हर ब्रम बम ! 

खुबर यह थी कि aian gog बाबू के जो ्रासामी 
माळ लाते हैं वे काबू में आगये । निखिल के यहाँ के 
gaat में से प्रायः सभी गुप्त रूप से हमारे दळ में 
शामिल हैं । वे भीतर ही भीतर हमें उत्साहित कर रहे 
हैं! माइवारी लोग कहते हैं-हमले कुछ दण्ड लेकर 
विळायती कपड़े बेचने दीजिए, नहीं हम कहीं के न 
रहेंगे मुसलमान लोग किसी तरह राजी नहीं हाते । 

एक किसान अपने लड़के-लड़कियां के लिए सस्ते 
दाम की जमनी शाळ लिये जा रहा था, हमारे दळ के 
इस गांव के एक लड़के ने वे शाळ उससे छीन कर जळा 
दिये हैं । इसी बात को लेकर गड़बड़ मची हुई है। हम 
उससे कहते हैं--हम तुझे देशी गर्म कपड़े खरीदे देते हैं। 
किन्तु सस्ते दाम के देशी aa कपड़े कहां हैं ? रङ्गीन 


' कपड़े ता देख ही नहीं पड़ते An कश्मीर के शाल तो 


उसे खरीद कर दे नहीं सकते | वह किसान निखिल के 
पास जाकर रोने लगा । निखिल ने उस लड़के के नाम 
| नालिश करने का हुक्म दिया है। निखिल के अमलो ने 


' हमसे यह वादा किया है कि नालिश की काररवाई ठीक 
'न होने का जिम्मा वे लेते हैं, यहां तक कि निखिल का 
“Feat हमारे दळ में है । 


अब प्रश्‍न यह है कि जिसका कपड़ा जळावेंगे उके 


T लिए अगर देशी कपड़े खरीद देने हागे, उसके बाद फिर 
' सुकृहमुचलेगा ता उसके लिए रुपये कहां हैं ? और इस 
तरह जलाने. से विलायती कपड़े की बिक्री और भी अधिक 


ate 


SA पे 
' हाने लगेगी | नवाब जब बिछोरी झाड़ तोड़ने के शब्द से 
सुर होकर घर घर भाड़ तोडते वम थे तबा 
1 

'के रोजगार की खूब उन्नति हुई थी । 


दूसरा प्रश्‍न यह है कि सस्ता और देशी कपड़ा 
नहीं हे | शीत के दिन आगसये हैं । अब 


| विळायती शाल, रैपर, मेरिना आदि का बिकने दे या 
'वह | बाजार से निकाळ बाहर करें ? z 
1° 
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मैंने कहा--जो कोई विळायती कपड़ा खरीदे उसे 
देशी कपड़े देना सर्वथा असम्भव और अयोग्य T दण्ड 
उसी को होना चाहिए, हमें नहीं । जो ळोग मुकदमा 
चळाने को खड़े होगे उनके खलिहानों में ग्राग ळगा देंगे, 
पीठ सहळाने से काम न चलेगा । किसान के खलिहान 
में आग लगा कर रोशनी करने का हमें शोक नहीं है । 
किन्तु यह है युद्ध । दुःख पहुँचाने में ग्रगर डरते हो तो, 
मधुर रस में गोता sma, राधा-भाव में मझ होकर 
'क? कहते ही जमीन पर लोट जाओ । 

an विळायती गर्म कपड़े ? चाहे जितनी श्रसुविधा 
हो, उनका प्रचार किसी तरह न होने पावेगा । विळायती 
के साथ किसी भी कारण कहीं समझौता न हो सकेगा । 
विळायती रङ्गीन रेपर जब न थे तब fart के लड़के सिर 
पर से दुळाई लपेट कर जाड़ा बिताते थे; इस समय भी 
वही करेंगे। में जानता हूँ, इससे उनका शौक पूरा न 
होगा, पर शौक पूरा करने का समय श्रभी नहीं हे । 


बाज़ार में जा छोग नावं लाते हैं उनमें से बहुत से 
छुळ से बळ से काबू होने की राह में कुछ कुछ लाये जा 
सके हैं । उनमें सबका मुखिया है मीरजान। वह किसी 
तरह नर्म नहीं हाता । यहाँ के नायत्र कुलदाचरण से पूछा 
गया कि उसकी नाव को वह डुबा दे सकता हे कि नहीं ? 
उसने कहा--यह क्या कठिन है, डुबा सकता हूँ; किन्तु 
अन्त को उसकी ज़िम्मेदारी A सिर at न श्रा पड़ेगी ? 
Ha कहा--जिम्मेदारी किसी एक के सिर न पड़नी चाहिए, 
र अगर ऐसा ही मोका आ पड़ेगा तो सब जिम्मेदारी 
अपने सिर ले GAT । 

बाज़ार हा जाने पर मीरजान की खाली नाव घाट पर 
बंधी हुई थी | कोई An मलाइ भी न था। नायब ने 
कौशल करके एक जगह नाच में उन सबको बुळवा लिया 
था । उसी रात को नाव खोळ कर प्रवाह के बीच ले जाकर 
उसमें छेद करके, बालू के बोरे सर कर, डुबा दो गई । 

मीरजान सब समर गया । वह मेरे पास आकर रोते 
रोते हाथ जोड़ कर बोळा--हुज़र गुस्ताखी हुई थी, अब-- 

मैंने कहा--अब यह बात इस तरह स्पष्टरूप से केसे 
समक में आगई ? 

इसका जवाब न देकर उसने कहा--उस नाव के दाम 


Bees य 22223 2 
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à होंगे, हजर ! अब मेरे होश ठिकाने. रुपये देश के हैं । देश को जब जरूरत है तब वे a | 
दो हज़ार रुपये से कम ह गे, हु * फ कर दीजिए ar निखिलने देश से चुरा कर रकखे हैं, यह मानना होगा|. मे. 
Cas कमल > S $ पहल 
कर उसने मेरे दोनें पैर पकड़ लिये । मेंने उससे विमळा ने कहा- में वे रुपये पा किस तरह सकती : oan 
कह बाद मेरे पास आना । इस आदमी को मैंने कहा--चाहे जिस तरह हो । तुम यह काम ३ 
ज्य जे मे दिये जाई तो इसे गोया सकती हो । जिसके रुपये हैं उसके पास तुम उन्हें? ae 
य दो हजार रुप मे ` की l तम्ह 
= ee ar, । इसी के ऐसे आदमी के दळ में देगी | वन्दे मातरम्‌, इस मन्त्र से आज लोहे का सभी भर. 
माल ह. a aaa । अधिक रुपयों का खुळ जायगा, ख़जाने की दीवार टूट जायगी, और। ar: 
क किये ता कुछ फळ न होगा | लोग धर्म का नाम लेकर उस सहाशक्ति को नहीँ माः gg 
| य्‌ x i 
ae पहर विमळा के बैठक में आते ही कुर्सी से उनका हृदय विदीर्ण हो जायगा ! मक्खीरानी, वो? हुम 
उठ कर मैंने उससे कहा--रानी, संब काम बन आया है, वन्दे मातरम्‌ ! ' दुः 
है A चर || i 
कुछ देर नहीं है, अब रुपये की जरूरत है ? विमला 4 मातरम्‌ a= 
विमळा ने कहा--रुपये ? कितने रुपये ? हम पुरुष हैं, हम राजा है, हम मालगुजारी ळी तो : 
मैंने कहा--बहुत अधिक नहीं, किन्तु चाहे जहाँ से जब हम एश्वी पर आये हैं तब से इसे लूटा है | ह क्यों 
ar रुपये चाहिए | i जितना ही पृथ्वी पर दावा किया हे उतना ही वह हा 
T स्प a : ~ 2 sey ~ \ 
बिमळा ने कहा--कितने चाहिए, बताइए तो ! काबू में आहे है । हस a ने आदि काळ से sot निक 
ह = A. र > शुओं i 
मैंने कहा-अभी AH पचास हजार । , पेड़ काटे हैं, frat खादी है, पशुओं को मारा | यह 


`A 


रुपयों की संख्या सुन कर विमला मन ही मन चौंक. पक्षियों को मारा है, मछलियों को मारा हे । समुद्र। उसे 
उठी, किन्तु बाहर से उसे छिपा गई । बार बार वह कैसे तह से, मिट्टी के नीचे से, स्यु के सुख से लेना, के! राह 
शै 


कहे कि सुरसे न हो सकेगा । हम केवळ लेते ही झे a वही मदा जाति र 
सेने कहा--रानी, तुम ्रसम्भव को सम्भव कर सकती विधाता के खजाने में ह के सन्दूक को षु x 
T हो ! किया भी है । क्या किया है, से अगर दिखा सकता छोड़ा नहीं- हमने तोड़ा है और निकाला è l : 
ता देखतीं। किन्तु यह इसका समय नहीं है; एक दिन इस मर्दों के दावे को पूरा करना ही पी देही - 
| शायद समय आवेगा | इस समय रूपये चाहिए । है । दिन-रात उस अनन्त दावे को cs he i 
विमळा ने कहा--दूँगी । पृथ्वी उपजाऊ हुईं है, शोभित हुई है, सार्थक हु A उस 
मैंने समा, विमळा ते अपने मन में ठीक कर लिया तो जड़लों में छिपी रह कर वह BIT ही a मर्दों 
है कि अपना जेवर बेच कर देगी । मैंने कहा-तुमको जान सकती थी । नहों ता उसके हृद्य = a A = 
अपना गहना इस समय अपने हाथ में रखना चाहिए रहते, उसकी खाने! के हीरे खानां में ही के जात z 
मालूम नहीं, कब क्या जुरूरत आ पडे । सीपें के मोती प्रकाश में बाहर न निकल a E e 
विमळा मेरे मुख की श्रोर ताकती रही । हम मर्दों ने केवळ अपने दावे के जोर से ही 
मैंने कहा--यह रुपया तुमको अपने स्वामी के रुपये से ss उद्घाटित कर दिया हे । केवळ हमारे हे Rà 
ळाना होगा | को देते देते ही क्रमशः उन्होंने अपने को बड़ा ह. aa 
विमला और भो स्तम्भित होई | दम भर बाद उसने करके पाया है । उन्होंने अपने सारे सुख के हे PE 
कहा- उनके रुपये में किस तरह ळाऊँगी ? के मोती हमारे राजकोप में जमा किये हैं, neg 
मैंने कहा--उनके रुपयों में क्या तुम्हारा दावा नहीं है? पता लगा है । इस तरह मदे के लिए aa E 
3 उसने wa अभिमान के साथ कहा--नहीं ! दान, और खियें के लिए देना ही है =“ MES 
i मैंने कहा-तो वे रूपये निखिल के भी नहीं हैं । वे विरळा के आगे मैंने ga ही लम्बी-चोड 5 
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मन का धर्म ही है, नाहक अपने साथ झगड़ा करना, इसी से 
पहले कुछ खटका सा मालूम हुआ । जान पड़ा, यह मेरा 
व्याख्यान बहुत ही कठिन हुआ एक बार सोचा, विमला 
को बुला कर कहँ--नहीं, तुम इन memi में न पडो, 
तुम्हारे जीवन में क्यों ऐसी श्रशान्ति उपस्थित करूँ ? qa- 
भर के लिए में भूल गया कि पुरुषों की जाति इसी लिए 
ता सक्म्मक है, हभ अकर्मक लोगों में wear खड़ा करके 
ग्रशान्ति उपस्थित करके उनके अस्तित्व को सार्थक करेगे | 
हम Wa तक औरतों को AAT रुळाते न ग्राते तो उनके 
दुःख के ऐश्वय भाण्डार का दरवाज़ा बन्द ही रहता | त्रिभु- 
वन का रुळा कर धन्य बनाने के लिए ही मर्द हैं ! नहीं 
ते उनके हाथ ऐसे सबळ ओर उनकी सुट्टी ऐसी कड़ी 
क्यों हाती ? 

विमला का ग्रन्तरात्मा चाहता है कि में सन्दीप उसके 
निकट कोई बड़ी बात चाहूं--उसे मरने के लिए gars | 
यह न होता तो वह खुश क्यों हाती ? इतने दिनों तक 
उसे अच्छी तरह रोने को नहीं मिला, इसी से ता वह मेरी 
राह देख रही थी i इतने feat तक वह केवळ सुख में 
थी, इसी से ता सुभे देखते ही उसके हृदयाकाश में 
दुःख की नई वर्षा एक-दम काळी घटा की तरह घनी 
हो आई । में यदि दया करके उसके रोने को रोकना चाहूँ 
तो जगत्‌ में मेरी जरूरत ही क्या थी ! 

असल में, मेरे मन में जा कुछ खटका लगा था 
उसका प्रधान कारण रुपयों का सांगना था | रुपया-पैसा 
मदो की चीज है । उसे मांगने में एक प्रकार का भित्ता 
का भाव आ जाता हे । इसी कारण सुमे रुपयों की संख्या 
बढ़ानी पड़ी । एक-दो हज़ार सें तो बिलकुल ही चोरी की 
गन्ध +१हती हे, किन्तु पचास हज़ार का शुमार डकेती 
में है। 

इसके सिवा सुरे खूब धनी होना चाहिए था। इतने 
दिनों तक केवळ रुपये के अभाव से alate इच्छाये 
पग पग पर रुक गई हैं, यह बात, और चाहे जिस किसी. 
को साहती हो, पर aa किसी तरह नहीं सोहती। मेरे 


¢ भाग्य के लिए यह अन्याय अगर होता ता उसे में माफ 


केर देता, किन्तु यह ठहरा रुचिविरुद्ध, इस कारण 


| अमाजेनीय हे । मकान का किराया चुकाने के लिए हर 
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महीने सिर पर हाथ रख कर सोचना श्रौर रेळ में यात्रा 
करने के समय बहुत सोच-विचार कर zal दर्ज का 
टिकट खरीदना मुक ऐसे मनुष्य के लिए दुःख की नहीं, 
हँसी की वात 21 में श्रच्छी तरह देख रहा हूँ कि 
निखिल ऐसे मनुष्य के लिए पैत्रिक सम्पत्ति का होना 
अनावश्यक रौर व्यर्थ है । वह श्रगर गारीब होता तो कुछ 
amia न जान पड़ता । तो वह श्रनायास aeg- 
नता की छकड़ा गाड़ी में अपने चन्द्र-मास्टर का जोडीदार 
at सकता । 


०१५७ 


में अपने जीवन में कम से कम एक बार पचास हजार 
रुपये हाथ में ले कर अपने आराम और देश के प्रयोजन 
के लिए दो दिन में उसे उड़ा देना चाहता हूँ । में श्रमीर 
हूँ, अपने इस गरीबी के नकृळी वेश को दो दिन के लिए 
भी दूर करके एक वार BISA में अपने को देख लूँ---यही 
एक शोक सुरे है । 

किन्तु मुझे यह विश्वास नहीं हाता कि विमळा 
सहज में पचास हज़ार का पता कहीं पा सकेगी | शायद 
अन्त के! वही दो-चार हज़ार हाथ ळगंगे | वही सही । 
किसी ने कहा है--श्र॒द्ध त्यजति पण्डितः, किन्तु जब 
अपनी इच्छा से नहीं है तब श्रभागा पण्डित बारह आने, 
यहां तक कि पन्द्रह आने भी त्यजति । 

यहीं तक लिखा है, ये मेरी खास बातें हैं। इन 
बातों को अवकाश के समय और भी खुलासा करके 
लिखा जायगा | इस समय अवकाश नहीं है । यहाँ के 
नायब ने got भेजा है, इस समथ उसके पास जाना 
चाहिए । सुना है, कुछ गड़बड़ हो गई है । 

$ i Eo ba 

नायब ने कहा--जिस आदमी के हाथों नाव डुबाई 
गई थी उस पर पुलिस ने सन्देह किया है । वह 
आदमी पुराना दागी है-उसे पकड़ कर पुलिस कबुल- 
बाने का प्रय्न कर रही है। आदमी उस्ताद है, उससे 
कुछ मालूम करना पुलिस के लिए कठिन होगा A ; 
किन्तु कहा क्या जाय! खास कर निखिल aga ही 
बिगड़ा हुआ है, नायब स्पष्टरूप से कुछ कर न सकेगा । 
नायब ने gua कहा-देखिए, अगर सुक पर कुछ . 
सुसीब्रत आवेगी ता मैं आपको भी न छोड्गा be 


re 
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७६ सरस्वती । [ माग २ 
मैंने कहा--सुरे Hara का फन्दा कहा पागे ? यह सत्य है, इसे मानना ही a l ale am = 
नायब ने कहा--इस खयाल में न रहिएगा, आपकी arai के नीचे एक तह जमती ह 1 केवल कीचड़ होतो. ह 

लिखी एक, ओर अमूल्य बाबू की लिखी तीन fafgat हे; azaga के नीचे भी वह है । = 

मेरे पास है । इसी से बड़े काम करने के समय इस कीचड़ के दावे क्ष s 


अब समक्त में आ रहा है कि नायब का चिट्टी लिख हिसाब भी कर लेना ola । aaga नायब ङ्च लेगी a 
कर उसका जवाब मुझसे मेंगाना इसी कारण a ged और सुकते भी कुछ जरूरत है, बह जरूरत बड़ी भा पू 
था--उसका और कोई प्रयोजन न था । ये सब चाळ नई जरूरत के अन्तगत है ss केवळ घोड़ा ही दानार qz 
सीखने Far रही हैं | खायगा, पहिये में भी कुछ तेल देना होगा । { टा 

अब समस्या यह है कि पुलिस को घूस देने के लिए चाहे जो हो; zà चाहिए । पचास हजार की u रर 
चाहिए; और अगर मामला और भी तूल पकड़ गया तो देखने से काम न mam । इस समय जो मिले का aa 
जिसकी नाव डुबाई गई है उसका नुकसान पूरा करके उससे agg करना होगा । में जातत ह, ये सत्र Teta अ श्र 
भी राजीनामा लिखाना होगा | सें खुब समक रहा हं, ताकीद करती है तत्र ua oe से काम नहा चलता 
यह जो जालों का बेड़ा डाला गया है इसके मुनाफे की एक आज के पाँच हार परसा के पचास हज़ार से ला : 
बडी रकम नायब के हिस्से में भी पड़ेगी। किन्तु वह बात दज a | जरूरत at ga दै,--घढ़ी जर नम प 
मन a दबाये रखने के सिवा और कोई उपाय नहीं । मुख से जले और ढाई घड़ी भद्रा है । में तो यही निखिलेश i 
में भी कहता हुँ--वन्दे मातरम्‌, और वह भी कहता है-- कहता हूँ कि जो लोग त्याग की राइ पर Fede लं z 
लोभ का दमन करना ही नहीं पड़ता; जो लोग AN अअन 
मार्ग में चलते हैं उन्हीं को पग पग पर लोभ कात्या कि 
करना पड़ता है । पचास हज़ार को मैंने छोड़ा, लेकि सब 
निखिल के मास्टर चन्द्र बाबू को इतनी रकम Algae भत 


वन्दे मातरम्‌ । 

ऐसे मामलों में जिस सामग्री से काम चलाना हाता 
है उसका छिद्र बड़ा हे; जितना पदार्थ टिका रहता है उसकी 
अपेक्षा बहुत अधिक गिर जाता है । धर्मबुद्धि गुप्तरूप से 


पे नहीं हम 
है अवसर ही नहीं । 
: अस्थि-मजागात हा रही है, इसी कारण नायब के ऊपर रह wen = 
| पहले बड़ा क्रोध gat, और जरा होता तो देश के लोगों छः शत्रु हैं, उत़में पहले के दो आर पीछे दे न 
के कपटपूणे आचरण के सम्बन्ध में खूब कडी बातें इस के हैं और बीच के दोनों नामदों के हैं । कामना कर 


डायरी में मैं लिखने बैठा था । किन्तु भगवान्‌ यदि हों तो किन्तु लाभ न होगा, मोह न होगा । तब तो फिर aif ei 
उनके निकट इतनी कृतज्ञता सुरे स्वीकार करनी ही होगी मिद्दी होगई । अतीत और भविष्य के आधार पर at a 
कि उन्होंने मेरी बुद्धि को साफ॒ कर दिया:है--अपने भीतर की स्थिति होती है । वर्तमान को राह ger" के उ a 
या अपने बाहर कुछ भी अस्पष्ट नहीं रह सकता | और हैं भूत और भविष्य । इस समय जिसकी ज़रूरत हूँ 
चाहे जिसे धोखा दूँ पर अपने को कभी धोखा नहीं दिया, जो लोग सन नहीं लगा सकते, जो लोग अन्य समय | 
इसी कारण अधिक देर तक क्रोध नहीं टिक सका । जो बंशी सुन रहे हैं, वे विरहिणी शक्कुन्तळा की तरह 
सत्य है वह भ्रच्छा भी नहीं है, बुरा भी नहीं है, वह सत्य पास ही भ्रतिथि की पुकार को वे सुग्ध होने न 
है, यही हुआ विज्ञान । मिट्टी जितना जळ साख लेती है सुन नहीं पाते। इसी शाप से जिस दूर के अतिथि मी ह 


` हे ` हे Soe ~ > S ar at 
उसके अलावा जो जळ रहता है उसी से जलाशय होता हे । gra हाकर चाहते हैं उसे हाथ से गवा देते हैं । जो 7 


at aA = Ps > ` ग्र हे 

| वन्दे मातरम्‌ की नीचे की तह की मिट्टी कुछ जळ सोखे कामना के तपस्वी हैं उन्हीं के लिए मोह मुद्‌ 
| ही गी--वह जळ में भी सेखूँगा ओर नायब भी साखेगा-- तव कान्ता कसते ya: । a A al धार 
उसके बाद भी जा रह जायगा वही हुआ वन्दे मातरम्‌ उस दिन मेने चिमळा का हाथ पकड़ ट्या 7» I 


> $ मेरे 
इसे कपट का श्राचरण कह कर गाली दे सकता हूँ, किन्तु आन्दोलन" का बाज्ञा उसके सन में बज रहा है। 
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संख्या १ ] 


~nan 


ee 
में भी उसकी भझनकार अ्रभी तक हो रही है । इस 
मऊनकार को जा बनाये रखना stat | इसी को बार 
बार अभ्यस्त करके यदि में सहज कर दूँ तो इस समय 
जा गान के ऊपर से चल रहा हे वह तर्क पर पहुँच 
जायगा | इस समय मेरी किसी बात में विमला 'क्यों? 
पूछने का अवकाश नहीं पाती । जिन मनुष्यों को मोह 
पदार्थ की जरूरत हे उनका रातिव बन्द कर देने से क्या 
होगा ? इस समय सुभे बहुत से काम हैं-श्रतएव ग्रभी 
रस के प्याले के ऊपर तक ही रहने देना उचित होगा, तह 
तक जाने से गड़बड़ मच जायगी । जब उसका समय 
MAM तत्र उसका भी श्रनादर न करूंगा | हे कामी, Ata 
को त्याग करो, थोर मोह को उस्ताद के हाथ के सितार 
की तरह अच्छी तरह अपने काबू में करके उसके महीन तार 
में मींड़ लगाते रहो । 

इधर काम Ga बढ़ गया है | हमारा दळ गुप्तरूप से 
फेल गया हे | भाई भाई कह कर बहुत गला फाड कर 
अन्त को यह समक में आया है कि पीठ पर हाथ फेर कर 
किसी तरह मुसलमान अपने दळ में मिळाये नजा 
सकेंगे | उनको एक-दम नीचे दवा देना होगा, उनको यह 
जता देना चाहिए कि शक्ति हमारे ही हाथों में है। आज वे 
हमारी पुकार पर ध्यान नहीं देते, दांत निकाळ कर ग्रा 
उठते हैं, एक दिन उन्हे भालू का नाच नचावेंगे । 

निखिल कहता हे--भारतवप यदि कोई सच्चा पदार्थ 
है तो उसमें मुसलमानों का भी स्थान È | 

H कहता हू--यह हा सकता हे, किन्तु उनका स्थान 
कहां हे सो जानना चाहिए ओर उसी जगह जोर के साथ 
उन्हें बिठा देना हागा । नहीं ते वे विरोध करेंगे ही । 

'निखिळ कहता हे--विरोध बढ़ा कर तुम विरोध को 
erat चाहते हो ? 
में कहता हँ--तुम्हारा प्लेन क्या है ? 
निखिल कहता है--विरोध मिटाने का केवळ एक मार्ग 


iid 


Ay 


भें जानता हूँ, अच्छे ग्रादमी के लिखे उपन्यास की 
के सभी तके अन्त को एक उपदेश का रूप 
जारण कर लेते हैं। आश्चर्य यही है कि इतने feat से इन 

की जांच कर रहा है, किन्तु आज भी उन पर वह 
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विश्वास करता हे ! इसी से ता में कहता हूँ कि निखिल 


एक-दम जन्म-स्कूल की पुस्तक हे । गुण उसमें यही है कि 
वह खरा साळ हैं | चांद सादागर की तरह उसने ग्रवास्तव 
का शिवमन्त्र लिया है, वास्तव के ad के काटने को वह 
मरने पर भी मानना नहीं चाहता । मुश्किल बही Z fk 
एस रागा के लेखे मरना श्रन्तिम प्रमाण नहीं हे, वे आँख 
सूद कर यह समे बैठे हैं कि उसके वाद भी कुछ है । 

त दिनों से मेरे मन में एक प्लैन है; उसके अनुसार 
काम करने का यदि सुयोग पाऊँ तो देखते ही देखते सारे 
दंश म श्राग ळग जाय। देश को श्रांखों से देख पाये बिना 
हमारे देश के लोग नहीं जागेंगे | देश की एक देवी-प्रतिमा 
चाहिए । मेरे मित्रों को मेरी यह बात पसन्द श्राई थी | 
उन्होंने कहा--अच्छा, एक मूर्ति बना ली जाय । मैंने 
कहा--हमारे बनाने से काम न चलेगा । जो प्रतिमा चली 
आ रही है उसी को अपने देश की प्रतिमा बना लेना होगा | 
पूजा की राह हमारे देश में गहरी खादी हुई है, उसी राइ 
से श्रपनी भक्ति की धारा को देश की ओर ले आना होगा । 


इसी बात को लेकर निखिल के साथ कुछ दिन पहले 
मेरा खूब तर्क-वितके होगया है । निखिल ने कहा-ज़िस 
काम को सत्य कह कर उस पर श्रद्धा करते हैं उसको 
साधने के लिए मोह को अपने दळ में खींचने से काम न 
चलेगा | 

सेने कहा--सिष्टान्नमितरे जनाः, मोह के बिना इतर 
लोगों का गुजर ही नहीं होता; और प्रथ्वी के बारह आने 
लोग इतर श्रेणी में हैं । उसी माह की रक्षा करने के लिए 
सब देशों में देवता की सृष्टि हुई हे मनुष्य अपने को 
पहचानता है । 

निखिल ने कहा--मोह को मिटाने के लिए ही देवता 
हैं । रखने के लिए अपदेवता हैं । 

HA कहा--अच्छी बात है, अपदेवता ही सही, उसके 
बिना काय अग्रसर नहीं होता । दुःख का विषय यही है 
कि हमारे देश में मोह खड़ा ही है, उसको बराबर खराक 
देते हैं, मगर उससे काम नहीं लेते | यह देखो न, ब्राह्मण 
को भूदेव कहते हैं, उसके पेर ga हैं, दान-दक्तिणा का भी 
शुमार नहीं है, किन्तु इतनी बड़ी तैयार चीज़ को वृथा 
होने देते हैं, काम में नहीं लगाते ! उनकी पूरी 
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अगर उनके हाथ में दी जाय तो उस क्षमता से आज हम 
असाध्य-साधन कर सकते हैं । क्योंकि एथ्वी पर एक ऐसे 
जीवों का दल है जो पदतळचर हैं, उन्हीं की संख्या अधिक 
है। वे कोई भी काम नहीं कर सकते, अगर नित्य नियमित- 
रूप से चरण-२ज न पावें--वह चरण-रज चाहे पीठ पर हो, 
चाहे सिर पर हो । इनसे काम कराने के लिए मोह एक 
बड़ी भारी शक्ति है ! अपनी अखशाला में बहुत दिनों से 
हम उस शक्ति की सेल पर सान देते आ रहे हैं । आज 
उसके चळाने का दिन आया है । आज क्या हम उसे AST 
फेक दे सकते हैं ? 
किन्तु निखिल को ये सब बातें समाना बहुत कठिन 
है | सत्य जिसे कहते हैं वह केवळ एक अन्ध-विभ्वास 
की तरह बन गया Àl माने सत्य नाम का कोई एक 
विशेष पदार्थ है । मैंने उससे कितनी ही बार कहा है कि 
जहाँ मिथ्या सत्य है वहाँ मिथ्या ही सत्य है। हमारा देश 
इस बात को समझता था; इसी से यहाँ के शास्त्रकार 
बिना किसी सङ्कोच के कह गये हैं कि अज्ञानी के लिए 
मिथ्या ही सत्य है । उस मिथ्या से भ्रष्ट हाते ही मनुष्य 
सत्य से भ्रष्ट हा जायगा । देश की प्रतिमा को जो लोग 
सत्य मान सकते हैं उनमें देश की प्रतिमा सत्य की ही 
तरह काम कर दिखावेगी | हमारा स्वभाव या संस्कार 
ऐसा है कि हम देश को सहज में नहीं मान सकते, किन्तु 
देश की प्रतिमा को अनायास मान सकते हैं। यह जब 
जानी बात है, तब जा लाग काम बनाना चाहते हैं उन्हें 
यह बात ध्यान में रख कर ही काम करना चाहिए । 
मेरी ये बातें सुन कर एकाएक बहुत ही उत्तजित हा 
निखिल बोळ उठा--सत्य की साधना करने की शक्ति तुमने 
खो दी है, इसी से तुम एकाएक आकाश से एक बड़ा भारी 
फळ पाना चाहते हा । इसी से सैकड़ों वर्षा से देश के 
सभी काम जिस समय बाकी पड़े हैं उस समय तुम देश को 
देवता बना कर वर पाने के लिए हाथ फैळाये बैठे हुए हा । 


मैंने कहा--असाध्य साधन करना चाहिए, इसी 
कारण देश को देवता बनाना जरूरी है । 

निखिल ने कहा--श्र्थात्‌ साध्य की साधना a 
तुम्हारा मन नहीं लगता । जो कुछ हे सा सब ऐसा ही 
रहेगा, किन्तु उसका फल विचित्र होगा! 


खरस्वती । 


मैंने कहा--निखिळ, तुम जो कह रहे हो वह अपदे 
है । एक ख़ास अवस्था में उसकी जरूरत हा सकती है 


किन्तु मनुष्य के जब दाँत निकलते हैं उस समय उपदे 


की जरूरत नहीं । स्पष्ट ही आँखों के आगे देख RIT 
किसी दिन जिसका बीज नहीं बोया वही फूसल T 
पड़ती है--किसके जोर से ? आज देश को देवतास 
से अपने मन में देख पा रहा हूँ, इस कारण whe 
मूर्ति के द्वारा चिरन्तन बना डालना ही इस समय क 
प्रतिमा का कार्य है । प्रतिमा तकं नहीं करती, af 
करती है। आज देश यह सोच रहा है कि मैं उसे रु 
दूँगा। मैं घर घर घोषणा करता घूमूँगा कि देवीरे 
gà an में दर्शन दिये हैं, वह पूजा मागती है। हा 
ब्राह्मणों से जाकर कहेंगे कि देवी-पूजा के पुजारी तुमी 
हो--वह पूजा बन्द हाने के कारण ही तुम इस दशा) 
हा । तुम कहोगे, मैं भूँठ कहता हूँ। नहीं, यह सत्र 
है,--मेरे सुख से यह बात सुनूने के लिए हमारे a 
के छाखों लोग अपेक्षा कर रहे हैं, इसी कारण कहा 
हूँ कि यह बात सच है! अगर मैं अपनी वाणी र 
प्रचार कर सका ते तुम इसका विचित्र फल देखना ! i 

निखिल ने कहा--मेरी आयु ही अब कितनी बाग 
है | तुम जा फळ देश को हाथों हाथ दोगे उसके का 
का भी कोई फळ है, वह शायद इस समय देख t 
न पड़ेगा । : | 
मैंने कहा--मैं ग्राज.का फळ चाहता हूँ, वही शर 
मेरा है । | 

निखिल ने कहा--में कळ का फळ चाहता | 
वही फळ सबका है ! 

असळ बात यह है कि बङ्गाली जाति का 
बड़ा ऐश्वर्य है--कल्पनाबृत्ति, वह शायद निखिल | 
थी, किन्तु बाहर से एक धर्म-बृत्ति के वनस्पति ने बढ 
जैसे उसका अपना थाळा बना डाला था। “a 
यह जो दुर्गा, जगद्धान्नी की पूजा बङ्गालियों ने aan! 
उसमें ही उन्होंने अपना अद्भुत परिचय दिया © 


निश्चितरूप से =e ` सकता हूँ, यह देवी पोलिटिकल $1 


है gazai के शासन-काळ में बन्नालियों ने जिस १, 
शक्ति के निकट से शन्नु-विजय के वर की कामना की थी 
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संख्या १ | 


देवी की ये दोनों ( दुर्गा, जगद्धात्री ) दो तरह की मूत्तियाँ 
हैं साधना का ऐसा विचित्र बाह्यरूप भारतवर्ष की और 
कोन जाति बना सकी हे । 

निखिल की कल्पना की दिव्य दृष्टि बिळकुळ ही श्रन्धी 
amg है, इसी कारण वह अनायास gma कह सका कि 
मुसलमानें के शासनकाल में चाहे मरहठे हों, चाहे सिख 
हों, उन्होंने अपने हाथ में अख को लेकर फल की कामना 
की है । बङ्गालियों ने श्रपनी देवी-मूत्ति के हाथ में अख देकर 
मन्त्र पढ़ कर फळ की कामना की थी। किन्तु देश तो 
देवी नहीं है, इसी से वकरे-भैंसो के सुण्डपात के सिवा और 
कुछ फळ नहीं हुआ । जिस दिन कल्याण के मार्ग में हम 
देश का काम करते रहेंगे उसी दिन जो देश से बड़े हैं, जो 
सत्य देवता हैं, वे सत्य फळ देंगे । 

gas यह है कि कागज़-कूळम के लिखने से 
निखिल की त्राते' अच्छी aa हैं--किन्तु मेरी बाते 
कागज में लिखने की नहीं हैं-ळोहे के जन्ते से देश का 
हृदय चीर चीर कर लिखने की हैं । पण्डित जिस तरह 
छापे की स्याही से कृपितत्त्व लिखते हैं उस तरह नहीं, 
हळकी नाक से किसान जिस तरह ज़मीन के भीतर अपनी 
कामना अङ्कित कर देता है उस तरह। 

विमला से जब्र मेरी सुळाकात हुई तब मैंने कहा-- 
तुमको यदि में न देखता ता अपने समग्र देश को एक न 
देख पाता । यह बात में तुमसे कितनी ही दफ़ा कह चुका 
हूँ, मालूम नहीं, तुम मेरी बातों को ठीक समक सकती हो 


| या-नहीं। यह बात समझाना बहुत कठिन है कि देवता 


देवलोक में अदृश्य रहते हैं, मनुष्य-ळोक में ही वे दिखाई 


। देते हैं । 


fier ने एक प्रकार से मेरी ओर देख कर कहा-- 
तुम्हारी बातों को में खुब स्पष्टरूप से समक चुकी हू । 
यही पहले पहल विमळा ने श्राज मुझे “आप” न कह 
केर “तुम”? कहा | 

मैंने saraga जिन कृष्ण को अपने साधारण 
सारथी के रूप से सदा देखते थे उनका भी एक विराटू रूप 
जा) वह भी एक दिन अजुन ने देखा था;--उस समय 
है पूणे सत्य के दशन हुए थ । अपने समग्र देश में मैने 
तुम्हारा वही चिराट्‌ रूप देखा है । तुम्हारे गल्ले में गाङ्गा 
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श्र TAJA AZ का सतळडा हार हे । तुम्हारे उज्ज्वल श्याम 
नेत्रों की कजरारी पलकों को मैंने नदी के नीळ जळ के बहुत 
दूर के किनारे की वन-रेखा में देखा है । कच्चे घान के खेतों 
के ऊपर तुम्हारी धूप-छाँइ की रङ्गीन डोरिये की सारी ळोट 
लोट जाती है । gÈ देख पड़ता है, तुम्हारा निष्ठुर तेज 
जेठ की उल धूप के समान है, जिसमें सारा आकाश मरु- 
भूमि के सिंह की तरह ळाळ जीभ निकाल कर हाः हाः 
करके ata लिया करता हैं | देवी ने जब अपने भक्त को 
ऐसे श्ाश्चय॑रूप से दशन दिया है तब में उनकी पूजा का 
प्रचार सारे देश में करूँगा । तभी मेरे देश के ढोगों की 
जान बचेगी | 


— ee 


“तोमार AR गडि मन्दिरे मन्दिरे!” (हर मन्दिर में 
तुम्हारी मूत्तिं गढ़ कर fezii) किन्तु इस बात को 
सबने स्पष्ट करके नहीं सममा | इसी से मेरा agat यह 
हे कि सब देश को जुळा कर अ्रपनी देवी की मूत्तिं को | 
अपने हाथ से गढ़ कर इस तरह उसकी पूजा करूँगा कि 
alg उस पर फिर अविश्वास न कर सकेगा । ga मुके 
वही वर दो, वही तेज दो ! 


विमळा की श्रांखं बन्द हो श्राई । वह जिस कुर्सी 
पर बैठी थी उस कुर्सी के साथ वैसी ही श्रचळ होकर पत्थर 
की afi ही बन गई । में और कुछ कहता तो वह बेहोश 
होकर गिर जाती । थोड़ी देर बाद श्राखें खोळ कर ट्टी- 
फूटी भाषा में जा उसने कहा उसका मर्म यही हे कि अजी 
at प्रलय के पथिक, तुम मार्ग में निकल आये हो, तुम्हारी 
राह में बाधा डालने की शक्ति किसी में नहीं हे । मुझे 
देख पड़ रहा है कि आज तुम्हारी इच्छा के वेग को कोई 
सँमाल न सकेगा 1 राजा श्रावेगा, तुम्हारे पैरों के निकट 
अपना राज-दण्ड डाळ जाने के लिए; धनी वेगा, अपना 
घन-भाण्डार तुम्हें दे डालने के लिए; जिनके पास और 
कुछ भी नहीं है वे आवेंगे तुम्हारी सेवा में केवळ प्राण 
देने के लिए। भले-बुरे का सब विधि-विधान दूर हो जायगा, 
दूर हा जायगा ! मेरे राजा, मेरे देवता, नहीं जानती--तुमने 
सुझमें क्या देखा है, किन्तु मेंने अपने हृदय-कमळ के 
ऊपर तुम्हारा विश्वरूप देख पाया हे । उसके आगे में क्या 
हुँ ! केसी सर्वनाशिनी उसकी प्रचण्ड शक्ति हे । जब 
वह सुरे सम्पूर्ण रूप से मार न डालेगी oe पुस 

z 


oi 
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ता चेन नहीं | gwa ता अब रहा नहीं जाता--मेरी छाती 
फटी जाती हे । 
कहते कहते उसने कुर्सी पर से उठ कर जमीन पर 
गिर कर मेरे दोनां पैर पकड़ लिये । उसके बाद फिर वही 
फूल फूल कर रोना शुरू हागया | 
यही तो RaRa हे। यह शक्ति ही पृथ्वी भर 
को! जीतने की शक्ति है । कोई उपाय नहीं है, कोई सामग्री 
नहीं है, यही सम्मोहन हे ! कौन कहता है, सत्यमेव जयते | 
जय होगी मोह की ।--बङ्गालियोां ने यह बात समझ ली 
थी, इसी से बङ्कालियों ने दशभुजा की पूजा चलाइ थी, 
बङ्कालियां ने सिंहवाहनी की मूत्तिं गढ़ी थी। वही 
बङ्गाली आज फिर मूत्ति गठ़ेंगे, विश्व को केवळ सम्मोहन 
से जीत लेंगे-वन्दे मातरम्‌ ! 
धीरे धीरे हाथ पकड़ कर विमला को कुर्सी पर उठा 
कर बिठाया । इस उत्तेजना के उपरान्त शिथिलता आने 
के पहले ही मैंने कहा--बद्भाल में मातृपूजा-स्थापना करने 
का भार उन्होंने मेरे ऊपर दिया है, किन्तु में गरीब हूँ । 
विमळा का चेहरा उस समय भी लाल बना ga 
था, आंखों में उस समय भी आंसू भरे हुए थे । उसने 
agag कण्ठ से कहा--तुम गरीब किस बात के हा | 
जिसके पास जो कुछ है सा सब तुम्हारा ही है। मेरा 
सन्दूक भर गहना किसके लिए ward? मेरा aa 
सोना और जवाहरात अपनी पूजा के लिए ले न at, 
guar कुछ भी न चाहिए | 
इससे पहले ओर एक बार विमळा ने गहने देने की 
इच्छा प्रकट की थी-में An कहीं नहीं agaa, 
यहीं aga जाता हूँ । सङ्कोच काहे का हे, सो मैंने 
साच कर देखा है । सदा से मदे ही औरत को गहने से 
सुसज्जित करते आये हैं--ओऔरत के हाथ से लेने से पौरुष 
में जैसे एक तरह की हीनता श्रा जाती हे । 
किन्तु यहां अपने को भूळना चाहिए । में लेता 
नहीं हूँ । यह माता की पूजा है, सभी उसी पूजा में 
क च | | ऐसी धूम-धाम से पूजा करनी होगी कि Fat 
पूजा कभी किसी ने इस देश में देखी न होगी ! सदा के 
लिए नये बङ्गाल के इतिहास के ममेस्थळ में यह पूजा 
स्थापित हो जायगी । यह पूजा ही में अपने जीवन के 


N KERN v ०-० Se 
AGIA के रूप से देश को दे जाऊँगा | देवता की सा 
हैं दे ९ i ki 
करते हैं देश के मूखे लोग, देवता की सृष्टि करता ! 
4 
सन्दीपचन्द्र | 
ये ता gs बड़ी बातें । किन्तु छोटी बातें भी छेड 
होंगी । इस समय कम से कम तीन हजार रुपयों के कि 


ता काम चलेहीगा नहीं--अगर पाँच हज़ार हों ताक 


ही मज़े में काम चळ जावर । किन्तु इतनी बड़ी उद्ीपना। 
समय एकाएक इन रुपयों की बात कहीं उठाई जा सक! 
है ? मगर wa समय भी नहीं है । ! 

सङ्कोच की छाती पर पैर रख कर खड़े होकर $ 
कह डाला --रानी, मगर इधर खज़ाना खाली हो श्रा 
है, काम बन्द हुआ जाता है! 

वैसे ही विमळा के सुख पर वेदना की त्यौरी के 
पड़ी । में समक गया, विसळा सोच रही है कि में शाय 
इसी समय पचास हज़ार माँग रहा हूँ । इसी बात; 
खयाल का पत्थर उसकी छाती पर' war हुआ हे- 
जान पड़ता है, रात भर वह चिन्ता में पड़ी रही है, ah 
कुछ भी उपाय नहीं सूका । प्रेम की पूजा का awa 
उपचार तो उसके हाथ में है नहीं, और हृदय को स्पष्ट 
से मेरी सेवा में ata कर दे नहीं सकती । इसी am 
उसका मन इतने रुपयों के ढेर का अपने अवरुद्ध श्रार 
की जगह पर मुझे लाकर देना चाहता हे 1 किन्तु को 
राह न सूभने से उसके प्राण ऊब रहे हैं। उसका यह श 
मेरे हृदय को व्यथित कर रहा है । वह इस समय सम 
रूप से मेरी है; उखाड़ डालने का दुःख देने की रब पह 
रत नहीं है | अत्र 'अनेक यल से उसकी रक्षा करनी होगी 


aa कहा--रानी, इस समय पूरे पचास हज़ार |. 


विशेष आवश्यकता नहीं है । Ha हिसाब करके देख़ा । 
पांच हज़ार, यहाँ तक कि तीन हजार होने से भी का. 
चळ सकता है | j 

एकाएक बार कम हा जाने से MAST का ह 
एक-दम उच्छुसित हा उठा । उसने जैसे एक गा i 
तरह कहा--पाँच हजार तुमका ला दूँगी !--जिस तु 
राधिका ने कहा था-- 

aye लागि केशे आमि परब एमन फूल । 

स्वर्ग मत्ये तिन भुवने नाइक याहार सूळ ॥ 
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संख्या १ | 


> ann 


वांशिर ध्वनि हवाय भासे, 
सवार काने बाजूबे ना सें । 
देखले। चेये यमुना ऐ छापिये गेळ कूले ॥ 


~~ 


( अर्थात्‌ बन्धु के लिए में बालों में ऐस फूळ 
ळगाऊँगी जिसकी जड़ स्वर्ग, पृथ्बी, तीने लोकें में नहीं | 
वंशी की ध्वनि हवा में लहराती हे, वह सबके कानों में 
न पहुँदेगी- आंख उठा कर देखो, वह यमुना किनारे को 
डुवाती ee बढ़ रही हे। ) 

ठोक वहा सुर हैं, आर वही गान है, और वही 
एक बात हई-- पाँच हज़ार तुमको ar दूगी ।?? 
“age ळागि केशे आमि परब uaa फ़ळ 1!” वंशी के 
भीतर का छिद्र तङ्ग होने से ही---उसके चारों ओर 
बाधा होने से ही-- ऐसा सुर हे,--ग्रति लोभ के 
aaa से बंशी को यदि तोड़ कर arm चपटी कर 
देता ते सुन पड़ता--क्ष्यों, इतने रुपयों की तुम्ह ज़रूरत 
क्याहे? श्रार में at की जाति इतने रुपये कहाँ 
पाऊंगी ? इत्यादि इत्यादि। राधिका के उलछिखित गान 
के साथ उसका QE ATT भी न मिळता । इसी से कहता 
हूँ, माह ही सत्य हे,--बही वंशी है, रौर मोह को बाद 
दुकर जा बचता है वह है टूटी वंशी के भीतर का पोल | 
उस अत्यन्त निसळ शून्यता का स्वाद श्राज-कल निखिल 
गे कुछ पाया हे । यह बात उसका चेहरा देखने से ही ara 
पड़ती हे । मेरे सन को भी कष्ट होता है । किन्तु निखिळ 
की बढ़ाई यह हे कि वह सत्य को चाहता है, मेरी बड़ाई 
यह है कि जहां तक हो सकेगा वहाँ तक मोह को हाथ से 
जाने न दूं गा। यादशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति ताइशी-- 


. तएव इसके लिए हुःख करने से क्या होगा 


` 'वेमला के मन को उसी ऊपर की हवा में उड़ाये रख 
के लिए संक्षेप में पांच हज़ार रुपये मांग कर फिर उसी 
माहेषसदूनी की पूजा के बारे में सळाह करने लगा | 
पना कब किस समय होगी ? निखिलेश के इलाके में 
Want गांव में अगहन उतरते जो हुसेन mst का मेळा 
होता है उसमें चहं लाखों आदमी आते हैं । वहीं अगर 
पभा हो तो खब जमाव होगा । विमला उत्साहित हो 


ड्ठी ide: उसने साचा, यह at विळायती कपड़ों को जळाना-- 
पर मं आग लगा देना आदि नहीं हे इतने बड़े 
११ 


टोगो के 
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शरच्छे प्रस्ताव में निखिल के कुछ श्रापत्ति न होगी । मॅ 
मन ही मन यह कह कर इसा कि ज्ञा नौ बरस तक दिन- 
रात एक साथ रहे हैं वे भी परस्पर एक दसरे को कितना 
केम पहचानते हं ? केवळ गृहस्थी के कामों में ही पहचा- 
नत है, जव घर के बाहर की बात उठ पड़ती है तब बे फिर 
We नहा पाते । वे दोनों शायद नौ वर्ष तक घर में बडे a2 
वरावर इसी बात पर विश्वास करते श्राये हैं कि घर के साथ 
बाहर का पूरा पूरा मेळ हे । किन्तु श्राज उनकी समक में 
था रहा हे कि किसी दिन जिन दोनों के मिळाने की चेष्टा 
नहीं की गई वे आज एकाएक किस तरह मिळ जायँगे ? 
जान दा, जिन्होंने गाळत समा था वे ठोकरे खा 
खा कर ठीक तरह से समम ळे, इस बात को लेकर 
अ्रधिक चिन्ता करने की सुभे ज़रूरत नहीं । विमळा को 
इस उद्दीपना के वेग में ब्रेलून की तरह बहुत देर तक 
उड़ाये रखना ता सम्भव नहीं, ्रतएव य हाथ का काम्न 
जितनी जल्दी हो सके पुरणं किये लेता ई | विमळा जब 
कुर्सी पर से उठ कर दरवाज़े तक पहुँची तब मैंने Ragg 
ही उड़ते ढङ्ग से कहा--रानी, तो रुपये कब-- 
विमळा फिर कर खड़ी होगई। बोली--इसी महीने 
के श्रन्त में। 
मैंने कहा--नहीं, देर हाने से काम fang जायगा | 
विमला- तुम्हें कब चाहिए ? 
में--कल ही । 
दिमळा--श्रच्छा कळ ही ळा दूँगी। 
( अ्रसमाप्त ) 
रूपनारायण पाण्डेय 


चारु चयन । 


१--' सुतापराधे जनकस्य दण्डः’ 
ILLE न्दी-साहित्य की उन्नति हा रही है। 


aoe दी के माचारपत्रों और सामयिक 
पुस्तकों की उन्नति उससे भी अधिक 
हा रही है। और, हिन्दी-भाषा में 
सम्पादन-काय्य करनेवालों की कळा- 
कुशळता की तो इतनी 
उन्नति हो रही है जिसकी माप बड़े से बड़े गज, ळ; 
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जरीब से नहीं हो सकती । इसका कारण यह जान पड़ता है 
कि हिन्दी के सम्पादकों को सम्पादन-काय्ये की योग्यता 
प्राप्त करने की सुतळकृ जरूरत नहीं | वह उन्हें श्रनायास 
ही प्राप्त हा जाती हे; जन्म के साथ ही वह उन्हें मिळ 
जाती है; आँख, कान, नाक की तरह उसे भी देकर ही 
इश्वर हिन्दी के सम्पादकों को जन्म देता है | पहले यह 
बात न थी; कुछ ही समय से इश्वर ने सम्पादकों को 
इस विभूति से विभूषित करने की कृपा की है। इसी से 
HAA ओर शहरों ही में नहीं, छोटे छोटे गांवों तक में 
सम्पादक उत्पन्न हो रहे हैं और मासिक, पाक्षिक और 
साप्ताहिक पत्रों का निकास करके देश, जाति और धमं 
आदि की निष्काम सेवा से सबका gu उज्ज्वल कर 
रहे हैं। 
परन्तु विधाता की सृष्टि वेपरीत्य से खाली नहीं । देव 
है तो दानव भी हैं; पुण्य है तो पाप भी है; गुण है ते 
दोष भी है; waza हे ता विष भी है । इसी से तुलसीदास 
जी कह गये हैं-- 
जड़-चेतन गुण-दाषमय विश्व कीन्ह करतार 
शर इसी से हिन्दी के नव-नवोद्गत सम्पादकों में ब्रह्मा ने 
जहाँ योग्यता, उदारता, विद्वत्ता ओर विवेकशीळता आदि की 
निःसीम aff की है तर्हा हिन्दी के पाठकों में अयोग्यता, 
अनुदारता, बुद्धिहीनता और अविवेकता श्रादि gui 
को भी ठूस हँस कर भर दिया है। फळ यह हुआ है 
कि वे ज्ञान-विज्ञान की बातों से भरे हुए पत्रों की भी 
Pat नहीं करते | कोई केसा ही अच्छा पत्र क्यों न निकाले 
बह. महीने ही दो महीने या अधिक से अधिक वष ही दो 
वषं में, ग्राहक या पाठक न मिलने से, अस्त हो जाता हे । 
कोडे कोई तो गभ ही में नष्ट हो जाते हैं | कुछ बच भी गये 
तो विज्ञापनों ही में रह जाते हैं; बाहर निकलने की नौबत 
ही नहीं आती | इश्वरी निदश ! 


पाठकों का तो यह हाळ है, लेखकों का इससे भी 
बदतर । न वे पाप से डरते है, न प्रायश्चित्त से डरते हैं, 
न लोक-लज्जा ही से डरते हैं | इस दशा में हिन्दी की 
निःसीम सेवा का व्रत धारण करनेवाले और देश-भक्ति 
का बीड़ा उठानेवाले सर्वगुणसम्पन्न सम्पादकों की ळाळसायें 
र श्रमिळाषायें व्यथ ही सुरा जाती हैं; हिन्दी-सा हित्य 


सरस्वती 


[ भाग ३ 
— S 
की कृशता दूर नहीं होती; देश-भक्ति की way जरा; 
पनपने नहीं पाती | एक ऐसे ही निराश सम्पादक T 
की नकूल नीचे दी जाती है। यह पत्र हिन्दी के 
लेखक के नाम है । इसमें जो कई लेखकों के नाम है 
छोड़ दिये गये हैं; केवळ dears दे दिये गये हैं । पत्र! 
इबारत इस प्रकार 
Aat + + + imn 

(१; वाळ + + + +, (३) पं०+ + 
(३, (aa, पण्डित, मिस्टर कुछ नहीं ] o + -+, 
+ + + जा Gn 
ने लेख भेजने की दया की है, । आप किसी ने भी सनाई नहीं की । आप भे} 


aaa लिए प्रथम वार fea चुका था 4 


प्राथना है कि अन्य अंके के लिए यथावकाश, मगर प्रथमांक के लिए hae: 
gan के उपयोगी कोई लेख भेजिये । अन्यथा संतोषदायक उत्तर दोजिए॥!, 
१० दिन के अन्दर लेख तथा उत्तर प्राप्त न होगा तो आप लोगो की क 
के कारण--साहित्य संसार सें हम श्रसगर्थता प्रगट कर देंगे । जिससे नयु 
एक सात सासिक्र पत्र न निकलने का दोप-भार ग्रापही के ऊपर होगा । ग्रा! 
उत्तर तक न देने ने हमारे सेवा काय में बढ़ी शिथिलता पैदा की है । 
भवदीय 
स of 

पत्र की यह हूबहू. नकुछ है । पत्र-लेखक ने पत्राह 
में ‘ao’ के आगे अपने गभंगत पत्र का ही नाम Be 
जरूरत समभ्ही है, अपना ara देने की नहीं | परन्तु व 
तो बेचारा sat पैदा भी नहीं हुआ | नाम छिवाना भी शाए 
सम्पादकीय कळा-कौशळ का कोई अंश है । पर कानून ह 
कोशळ का कायल नहीं | वह तो सम्पादकों से अपने समां 
दित gat पर जबरदस्ती उनके नाम प्रकाशित कराता हैं 
सम्भव है, इस गर्भजात पन्न के सम्पादक a Hate! त्त 
इस बलात्कार से बचने की भी कोई तोड़ निका ae 
रक्‍खी हा । | 


सम्पादकजी के इस पत्र के पाठ से हम 
हैरान हो रहे हें । इसलिए कि उनके सेवा-काये 
शिथिळता आ जाने से, जिसके नाम यह पत्र है उस 
दोषों का भार जो टूट पड़ेगा उसका परिहार कैसे हाण 
मचु और याज्ञवल्क्य आदि ने ऐसे दोषों के make 
का कोई विधान at बताया नहीं, सम्पादकजी ही ey ¬ 
निज-निम्मिंत किसी स्मरति से काई वचन sqed 
दोषी की रचता करे ता कर सकते हैं। दोषी का 5 | 


भ्रापव 
परिपूर 
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~ 
जरा; गुरुतर अवश्य है; क्योंकि उसने ही श्रौर उसके सदृश 
\ और भी लेखक माने गये कितने ही मनुष्यों ने--आपके 


के हाथ-पेर जोड़ कर, मिन्नत-आरज्‌ करके, थोर आपके द्वार 
Me पर धरना देकर आपको एक मासिकपत्र निकालने के 
पत्र; 


लिए मजबूर किया है; और अब वही पहले अङ्क के लिए 
भी लेख नहीं लिखते । लिखना तो दूर रहा, पत्र का 
उत्तर तक नहीं देते। maga इन लोगों के दोष-भार या 
+o. पाप-पुञ्ज की gear Ñ सन्देह नहीं। भगवन्‌ ! सम्पादक- 
(8) प्रवर ! त्रायस्व । 
(न पत्र-लेखक का शब्दशासत्रज्ञान, आपकी रचना-चातुरी 
nat ÅN आपकी तक-पद्धति का हाळ, आपका पत्र ही कह रहा 
Sei है । फिर यदि कोइ लेखक आपको लेख न भेजे तो 
' श्राश्‍चय्य या श्रफूसोस की कौन बात ? जिस लेखक को 
श्राप कोस रहे हैं उसने अपने होशोहवास में तो आपसे पत्र 
निकालने की दरखास्त की नहीं और लेख भेजने की 
' ` प्रतिज्ञा से भी a को बांध लिया नहीं। फिर बह 
दोषी कैसे ? सेवा का सुख लूटे आप; सम्पादक बनें श्राप; 
~ ' नामपेदा करे आप; पत्र चळ जाय रौर कुछ प्राप्ति हो 
तो दाम अपने काम में लावे श्राप; कोई किसी कारण से 
' लेखन भेजेया न भेज सके तो दोष-भार लाडे श्राप 
| लेखकों पर ! आप अपने बळ पर पत्र निकालने चले हैं 
m पा जबरन लेखकों के बळ पर ! आपके पत्र का कोई 
हृ उत्तर नदेतो आप उसे कोसें क्यों ? उत्तर देने पर 
आपका प्रत्युत्तर यदि और भी श्रधिक मधुर वचने! से 
दाह परिपणे आवे तो कोई उस मार्ग ही का “बायकाट”! 
| क्यों न कर दे? सरकार, आपने श्रपने पत्र में जिस 
ad लेखक को प्रणाम किया है वह आपसे हार गया ! श्रतएव 
4 एळलीदास के वचनों में उसकी प्रार्थना हे | 
4 | वधे पाप अपकीरति हारे 
maag पा परिय तुम्हारे 
SY सम्पादक-शिरोमणि और पत्र-स्वामी एक और 
भी परमार्थ-साधक पथ का sazaa करते हैं। वे 
अपने नये पत्र की एक एक कापी लोगों को भेजते हैं । 
में एक चिट छाप कर ळगा देते हैं । उस पर छुपा 
क दपा है कि यह अङ्क पाते ही या तो साळ भर का 
दो. "य भेज देना, या अगळा ag ate पी० से भेजे जाने 


ERC) 
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i 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samai pee ar joes and eGangotri 


me a aa 


4 FIR ___ 


द्द «= 


का हुक्म देना, या यही लिख भेजना कि इमारा नाम 
आहकों में लिख लिया जाय; और यदि यह कुछ भी न 
करना तो एक पोस्टकार्ड तो wet ही लिख भेजना कि 
हमें ग्राहक दोना मंजुर नहीँ । इसके उत्तर में निवेदन है 
कि श्रौरों से यह सत्र करा लेने का आपको क्या afa- 
कार ? आप एक चीज लेकर बाज़ार में आये हैँ | जिसे 
वह पसन्द होगी या जिसे उसकी जरूरत होगी वह श्राप 
ही उसे लेगा । श्राप उस पर श्रपनी इच्छा-पूति का 
इतना भार क्यों ळादते हैं ? यदि उसे वह चीज़ पसन्द 

नहीं तो वह चुप रहेगा । पोस्टकार्ड लिखने में व्यर्थ श्रम, 

QA और समय का नाश क्यों करेगा ? परमेश्वर के लिए 

आप इस तरह का ,जुल्म करना छोड़ दीजिए | 
बड़े बड़े विज्ञापन निकलते हैं--श्रमुक तिथि को 

“अनन्वय” निकल जायगा, AJE तारीख को “aaa” 

प्रकाशित हो जायगा; ग्रमुक महीने की पूणिमा को ७. 

मधुराळाप-पण्डित “कळकण्ड?? श्रपने दृशान दे देगा । 

उसके निकलते ही अज्ञानान्धकार दूर भाग जायगा; 
उसके चित्र देख कर रेफूळ की ग्रात्मा को कप्पी आजा- 
यगी; उसकी ang देख कर इंडियन प्रेस के टाइप ढाळने- 
वालों को गाश जायगा, इत्यादि | पहले तो ऐसे पत्रों के 
निकळने ही में सन्देह रहता है। यदि निकले भी तो 
प्रायः पहले ही भ्रङ्क में इस तरह की कुछ न कुळ केफि- 

यत पढ़ने को मिळती है-- 

(1) पत्र छः महीने Roe से निकळता है । डिक्लेरेशन 
लेनेवालों ने देर कर दी। भ्रगले अङ्क से एक 
मिनट की भी देर न होगी । 

(२) चित्र समय पर कलकत्ते से नहीं श्राया । इससे विचित्र 
ही निकला है। wa दस बीस चित्र पहले ही 
से बना कर रख लिये जायेंगे | 

(३) टाइप अच्छा नहीं। श्रगले अङ्क, मास या वर्ष 
से निज का प्रेस हा जाने पर यह त्रुटि भी दूर 
हो जायगी | 

इस तरह के पत्रों में से कुछ तो निकलते ही नहीं; कु 
दो चार महीने चल कर बन्द हो जाते हैं; कुछ साळ दो. 
साळ विरले ही भाग्यशाली बच जाते हैं और 
अस्तित्व की सार्थकता कर feat Be इस : दशा में 
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कोस कर लेखकों से लेख लिखाने और लोगों से पेशगी 
मूल्य प्राप्त कर लेने की चेष्टा करना कहाँ तक न्याय-सङ्गत 
है, इसका फैसला पाठक ही अच्छी तरह कर सकते हें । 
aag 


ac ATT | 
चौपदे 

हैं पड़े भूल के खटावों में । 
कब भरम ने भरम गंवा न ठगा । 
क्या कहें हम अभाग की बाते। 
आज भी भागभूत भवन भगा ॥ १ ॥ 
बिन उठाये न जायगा मुंह में । 
सामने अन्न जा परोसा है । 
है भरी भूल चूक रग रग में । 
भाग का ही अगर भरोसा है ॥ २॥ 
जब बने तब बने गये बीते | 
काहिली हा सकी न जौ भर कम | 
भाग कैसे अभाग तब पावे । 
जब रहे भाग के भरोसे हम ॥ ३॥ 
पा सके जो जहान में सब कुछ । 
क्या न थे वे उपाय कर करते । 
हैं उमगते उमंग में भर जो | 
दम रहे भाग का न वे भरते ॥ ४ ॥ 
क्यों न रहती सदा फटी हालत | 
पास सुख किस तरह फटक पाता । 
करतबों से फटे रहे जत्र हम | 
भाग केसे न फूट तब जाता ॥ ५ ॥ 
देख करतूत की कमर टूटी | 
सुख घड़ी फूट फूट कर रोई । 
जब न हित अख खुळ सकी खोले | 
किस तरह भाग खुळ सके कोई ॥ ६ N 
हम अगर हाथ पांव डाळ सके | 
तब कुदिन पीस क्यों नहीं पाता । 
फट पड़ा जब AUT का पर्वत | 
भाग कैसे न कूट तब जाता ॥ ७ ॥ 
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पाँव पर अपने खडे जा हा सके । 
ताक पर-सुख वे सभी सहते नहीं | 
बाह के बळ का भरोसा हे जिन्हें | 


वे भरोसे भाग के रहते नहीं ॥ ८॥ 
चीर हैं तद्बीर से कब चूकते । 

करतबी करतब दिखाते कबर नहीं | 
भागवाले हैं जगाते भाग को । 

भाग की चोट ्रभागों ने सही ॥ ६ ॥ 
है नहीं जब लाग जी से लग सकी । 
लाभ तो हागा नहीं मुंह के तके । 

जब जगाने से नहीं जीवट जगी | 

भाग कोई जाग तब केसे सके ॥ १०॥ 


= 
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३-नये खलोफ़ा । 


एक एक करके संसार के प्रसिद्ध प्रसिद्ध श 
घराना का अस्तित्व ही नहीं मिटता जा रहा है, छि 
जा शेष रह गये हैं धीरे धीरे उनके शाहाना sea 
भी भारी परिवर्तन होता जा रहा है। वे स्वयं वा 
अपनी पहले जैसी स्थिति कायम रखना चाहते हैर 
यदि रखना चाहें तो रख भी नहीं सकते । इसे काढ 
गति.ही समझना चाहिए । योरपीय महासमर के का 
रूस, जर्मनी और mn के राजघराने का श्रा 
गया र यद्यपि gat के जगत्प्रसिद्ध सुळताव | 
सिंहासन धूळ में मिळ जाने से किसी प्रकार बच 
तो भी अब उस पर बैठनेवाले वर्तमान खलीफा ने श 
प्राचीन परम्परा परित्याग कर दी हे। अब पहले l 
शाहाना रङ्ग-ढङ्ग वतमान a के राजमहळमें 
का देखने का नहीं मिलेगा | । 

तुर्की के वर्तमान सुळतान खलीफा अब्दुल मजीद 
वर्ती सुलतान के सिंहासनाच्युत कर दिये जाने पर अ' 
सरकार-द्वारा सिंहासन पर बिठाये गये हैं। watt 
कार प्रजातन्त्रात्मक सरकार हे, अतएत अब ॐ. 
निया के सिंहासन पर पहले जैसे सुलताना ath 
नहीं | जिन सुलतानें ने यल्दीज राजमहळ के भीत 
कर अपत्रा शासन-दुण्ड परिचालित किया है उन 
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की स्थिति अब नहीं रह गई है । सम्भवतः इसी कारण 
वर्तमान सुळतान पहले जैसी परम्परा नहीं रखनी चाहते | 
agda राजमहळ कुस्चुन्तुनिया-नगर के एक एकान्त स्थळ 
में है यहां सर्वसाधारण की पहुँच नहीं | इसकी रचना ही 
इस ढङ्क से हुई है कि सहसा यह किसी की नजर में भी 
नहीं पड़ता । जङ्गळ में स्थित ऐसे ही राजमहळ में qa- 
कालीन सुल्तान रहा करते थे ओर सर्वसाधारण FAT az 
बड़े रईस-उमराशओरों तक को उनके दर्शन दुळेभ थे । इस 
महळ में g: ड्योढ़ियाँ टगती थीं । इनके पहरे में सुरक्षित 
रूप से रह कर सुळतान अपना जीवन एकान्त में बिताया 
करते थे । यहाँ तक कि वे जुमा की नमाज़ भी वहीं अपनी 
एक खानगी मस्जिद में पढ़ लिया करते थे । उस समय 
भी उनके साथ ख़ास ही खास आदमियों को नमाज़ पढ़ने 
के लिए निमन्त्रण मिळता था। 
परन्तु खलीफा agg मजीद ने पुरानी परम्परा का 

परित्याग कर दिया है । वे दोल्मा बागची नामक जगत्‌- 
प्रसिद्ध राजमहळ के एक भाग में निवास करते हैं | यह राज- 
महल शहर से आघ मील दूर बासफ़ोरस के मुहाने पर 
है | उनके खुले प्रवेश-द्वार की मेहराव के सामने से घरघर 
करती हुई ट्राम-गाड़ियाँ और उनके पुस्तकालय की खुली 
हुई खिड़की के ma से आदमियों से भरी हुई नौकायें छुप 
छुप करती हुईं रात-दिन दौड़ा करती हैं | अब यह बात 
सुळतान की शान के खिलाफ नहीं समझी जाती कि 
उनके महळ के आस-पास पक्षी तक पर न मारने पावे । 
यही नहीं, सुळतान अब अपनी जुमा की नमाज़ शहर 
की मस्निदों में पढ़ने जाते हें । वहा वे सर्वसाधारण 
के साथ ही नमाज़ पढ़ते हैं। वे नमाज पढ़ने के लिए 
राजङुमारों को अपने साथ लेकर कभी घोड़ों, कभी 
नौकाओं और कभी चार घोड़े की खुली गाड़ी पर सवार 
होकर जाते है | इनमें से चाहे जिल्ल ढङ्ग से उनकी सवारी 
जाय चह सभी को प्रिय हे ओर सभी उसका स्वागत 
करते हैं, क्योंकि न तो अब उनके आसपास जासूसों का 
दुळ रहता है और न सवसाधारण के आने-जाने में 
किसी मकार की रोक-टोक ही की जाती हे । 


Basa लोग रमजान महीने की एक तिथि को 
“न्त पवित्र समकते हैं । इसे वे शबे कदर, कहते हैं । 
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इसी दिन हजरत मुहम्मद के शरीर में eatin श्रात्मा ने 
प्रवेश किया था और कुरान शरीफ की आयतें उन्हें मालूम 
हुईं थीं। श्रतएव इसकी स्मृति के लिए इह्ळामी संसार 
में बड़ा भारी धामिंक महोत्सव होता है An प्रत्येक 
मस्जिद में घण्टे घण्टे भर वाद श्राधी रात तक नमाज 
पढ़ी ज्ञाती R । पिछले रमजान में कुम्तुन्तुनिया की 
सेंट सोफिया नामक मस्जिद्‌ में इस अवसर पर नमाज 
पढ़ने के लिए सुल्तान आये थे और हज़ारों आ्रादमियों 
के साथ नमाज़ पढ़ी थी । इस Aaa पर az सोफिया 
की शोभा देखने योग्य हाती हे । पहले जब सुळतान 
इस घामिक महोत्सव में भाग लेने को श्राया करते थे 
तव वे बड़ी शान और शौकृत के साथ श्राते थे । 


इसमें जुरा भी सन्देह नहीं है कि वर्तमान खल्लीफा 
नई रोशनी के श्रादमी हैं । इन्हें सिंहासन-प्रदान करने 
के समय पुराने विचार के ania इनका विरोध भी 
किया था। परन्तु ये श्रपने इसी गुण-विशेष के कारण 
वर्तमान पद पर भ्रधिष्टित किये गये हैं। ये आधुनिक 
सभ्यता के बीच में qà हैं, अतएव उसके प्रति इनका 
खासा श्रनुराग है । ये तेळ-चित्र श्रादि भी खींचने में 
निपुण हैं । गत वर्ष सवसाधारण में इनके तीन चित्र 
दिखाये गये थे। ये श्रव एक राष्ट्रीय आट गैलरी खेलना 
चाहते हैं। ये व्यज्ञय चित्र खींचने में कुशळ हैं । गाने 
की चीज़ भी बनाया करते हैं। इनके बनाये नाटक भी 
खेले गये हैं । जब ये राजकुमार थे तभी इनकी प्रवृत्ति 
उपयुक्त कलाश्रों की ओर थी। ये कळा के अत्यधिक 
प्रमी हैं । 

शरङ्गोरा-सरकार ने सुळतान segs मजीद को 
खलीफा के सिंहासन पर mda ता कर दिया है, पर 
उनका सम्वन्ध राजकाज से कुछ भी नहीं wear गया है । 
राज-काज से अङ्गोरा-सरकार का सम्बन्ध है । उसके 
प्रतिनिधि खलीफा के समीप सदा उपस्थित रहते हैं । वे 
सदा इस बात से सावधान रहते हैं कि खलीफा का 
सम्पके राजनीति से न होने पावे | वे समझते हैं कि 
एक भूतपूर्व खलीफा ने अपनी स्वेच्छाचारिता से राष्ट्र 
का अहित किया हे । अतएव अब इस सम्बन्ध > 
उपेक्षा का भाव न धारण करना चाहिए। इसे 


en ee SMR SUR Ee 


—— ee 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ae सरस्वती 


वतैमान सुलतान को एक-मात्र खलीफा के ही अधिकार 
प्रदान किये गये है और यों तो वे समग्र तुर्क-साम्राज्य के 


अधीध्वर हैं ही । 
गोपीनाथ शर्मा 


४--जस नी में स्चियों का प्रभाव। 

आज-कल सभी देशों में fadt का काय-ज्षेत्र बढ़ रहा 
है । हमारे देश में खी-शिक्षा का कम प्रचार रहने पर भी 
कुछ शिक्षित महिलाओं ने अधिकार-प्राप्ति के लिए बड़ी 
चेष्टा की हे । जो स्थान अब तक उनके लिए aara थे 
वहाँ उनका प्रवेश हा चुका । यदि वे saa करती रहीं 
ता वे उन सभी भ्रधिकारों का उपयोगं करने लगेंगी जो 
अभी तक पुरुषों के स्वत्व थे। योरप की aera की 
शक्ति तो अब अप्रतिहत है। इँग्लेंड में तीन feat 
पाळियामेंट में प्रविष्ट हा चुकी हैं। wer देशों में भी 
यही हाळ है। जर्मनी में राजनेतिक An सामाजिक 
Ja में fadi का कितना हाथ है इसका हाळ सुनिए | 
पालियामेंट में feat का कोइ विशेष दळ है या नहीं 


a पालियामेंट के ख्री-सदस्यों में परस्पर घनिष्ट 
; ग है या नहीं, इसके विषय में वहाँ का सबसे 


बड़ा दक्ष, जो सामाजिक प्रजातन्त्रवादी दल के नाम से 
प्रसिद्ध है, कहता है कि अभी तक ऐसा दल सङ्घरित 
नहीं हुआ है और इसका भी पूणं निश्चय है कि भविष्य 
में कभी ऐसा दळ सङ्घटित नहीं होगा सामाजिक प्रजा- 
qaand दळ की एक विख्यात सत्री--फिरोज्यूचज--की 
राय है कि पहले ता इस प्रकार के दळ के बनने की सम्भा- 
वना ही नहीं है, An यदि कहीं बन गया तो यह कुछ 
अच्छी बात न होगी जिस प्रकार की दळबन्दी और 
मतभेद पुरुषों में है, ठीक वही भ्रवस्था स्त्रियों की भी है 
ओऔर जिन प्रश्नों को हमने ख्री-समस्याओं का नाम दे रखा 
है वे इतने प्रबळ नहीं हैं कि fadi को एक सूत्र में बांध 
सकें । यह भी कहा जाता है कि खी-समस्याश्रो को हळ 
करने के लिए पुरुषों के साथ वाद-विवाद और परामश 
करने की बड़ी भारी आवश्यकता है, अन्यथा केवळ स्त्रियां 
के विचारों का परिणाम अवश्यमेव ART, बेकाम रोर 
अव्यावहारिक होगा | 
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स्त्रियां को वोट देने और पालियामेंट में प्रविष्ट ey = 
अधिकार सिळ चुका है, अतएव एक प्रकार से uah व 
युद्ध में उनकी विजय हो चुकी है। इस समय fea, स 
ध्यान, पालियामेन्ट के भीतर और बाहर, सामाजिक ahi से 
afas प्रश्नों की ओर अधिकाधिक खिंचता जाता है| fe 
क्योंकि इन क्षेत्रों में दलबन्दी हूट जाती है और aah a 
रखनेवाळी सभी संस्थायें एक साथ मिळ कर समाज 
शारीरिक और मानसिक व्याघियों को दूर करने के छि 
प्राणपन से उद्योग कर रही हैं । केवळ बर्लिन में ral 
तन्त्रवादी दळ के लगभग १००० सदस्य सामाजिक सुधा _, 
की श्रनेक योजनाओं, जैसे नवयुवकों और aaga z 
का हितचिन्तन, सिनेमा का नियन्त्रण, विधवाओं श्री. ज 
अनाथ बालबच्चों की रक्षा आदि, में खूब भाग लेते fr 
बहुत से शित्ता-प्रचार में सहायता कर रहे हैं, और समा मे 
समय पर खियों की सावंजनिक सभायें करते Pia सदः 
अतिरिक्त जर्मनी में छोटी छोटी महिळा-परिपदे भी हैं। काम 
अकेले बलिन में १४० के लगभग परिषदे होंगी, जित भी 
महीने में एक बार सदस्य और भ्रागन्तुक राजनेतिक श्री, सता 
सामयिक seat पर वाद-विवाद करते हैं । खी-समाज i मसि 
इन प्रश्नों का किसी प्रकार सम्बन्ध रखना आवश्यक नह भार 
समझा जाता हे । श्राज-कळ स्त्री-समाज का ध्यान स्कू कारर 
के बालकों को निःशुल्क भोजन, चिकित्सा, बच्चों १ जनिव 
स्वास्थ्य भौर रक्षा भ्रादि के विषयों की ओर अधिक a इशित 
हुआ है । ऐसे कामों के लिए स्वयंसेविकाओं की = ii 
माँग रहती है, क्योंकि म्यूनिसिपलटियां ऐसी दशा में बग 
हैं कि प्रत्येक कर्मचारी को वेतन दे सकें । feat का रा रह 
बड़ा aged, जा किसी दज तक स्त्री-लमाज का प्री होते 
निधि हा सकता है, Bund Dentscher Te 
envereine है। इस सम्मेलन का उद्देश पज > 
मामलों से कोइ सम्पर्क नहीं रखता, हर पेशे की, हर = 
साय की स्त्रियां, चाहे वे शिक्षिका हों, झक हा, डा पर ra 
हा, समाज-सेविका हों, इसमें सम्मिज्षित हो सकती ६ धन 
साधारण खे साधारण aft भी यह समती है कि लिये छिना ५ 

वोट देने और पालियामेन्ट का ager बनने का श्रि | 
मिल जाने के कारण इस सम्मेलन का महत्त्व TF 1 
है, सामाजिक दळ की raf ता उसको बिलकुल ति 
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raga, वतळाती हैं । कुछ भी हा, इसमें सन्देह नहीं कि यह 
जनेति 


ay, सङ्गठन श्रव भी मजदूरी के बाजार में स्त्रियां को अहित 
क. से बचाने के लिए सराहनीय उद्योग कर रहा È | यद्यपि 

F सिद्धान्तरूप से यह मान लिया गया है कि चाहे खी at 
गाता 


५ या पुरुष सत्रको एक सा वेतन दिया जायगा तथापि 
MMI peat के इस अधिकार को नष्ट करने के लिए कई स्थानों 
' में गुप्त रीति से उद्योग किया गया । सम्मेलन ने इसका 
के ञि विरोध किया र उसको कुछ सफलता भी हुई । श्रब 
प्रज कोई खी, at होने के कारण अपने पद से च्युत नहीं की 
के सुधा जा सकती, न उसका कम वेतन दिया जा सकता हे । 
युतत विवाहिता feat के लिए भो इस सम्बन्ध में कोई 
चो श्री पवाद नहीं है । प्रायः सभी महिळा-सभायें यह 
लेते ह शिकायत करती हैं कि उनको सार्वजनिक कार्यो 
र सम में हर दजे की कमी करना पड़ रही हे । एक ग्रोर 
ह । रस सदस्यों की ऐसी अवस्था नहीं रह गई हे कि वे इन 
भी हैं। कामों में यथेष्ट समय dw विचार लगा सकें, जो कुछ 
, जियो भी समय बचता हे उसमें जीवन-निवाह की चिन्ता 
तेक AM सताया करती है, रात्रि-दिन की परेशानी के कारण उनका 
माज! मस्तिष्क चकरा जाता है | दूसरी ओर सावंजनिक asi 
क न औरं कार्यो का सम्पादन, मूल्य सें भीषण वृद्धि होने के 
[न खूर कारण, बड़ा कठिन हो गया हे । दारिद्रय के कारण aNd- 
बच्चों | जनिक जीवन नष्ट हो रहा है | किराया, रोशनी, शीतरत्षा, 
क ला इरितहार garar, निमन्त्रण भेजना, डाकव्यय आदि का 
की at सम्मिलित मरन इतना भारी at गया है कि साधारण 
a a गागरिक के लिए सार्वजनिक सभाओं में भाग लेना कठिन 
T att रहा हे । एक एक करके सभी स्री-समाचार-पत्न बन्द 
का हे जाते हैं बस, यही सन्तोष का विषय है कि स्त्रियों 
Tat Ca अधिकार मिळ गया है जिससे वे पार्लिया- 
ज SH अपनी आवाज़ उठा सकती है । 
रर था Ngaia में भी स्त्रियों को उच्च. पद प्राप्त हैं, 
ड Tis सन्त्रिमणडळ में भी स्त्रियां को स्थान दिया 
हती ह है! यद्यपि स्त्री-पुरुषों को एक समान वेतन देने का 


GOST निश्चित है, तो भी व्यवहार हें >. 
i त है, तो भी व्यवहार में इसकी अवहे 
र EE 7 
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4— परदा । 


अरे क्यों भूळता नाहक, खड़ा किसको निरखता है १ 
यहाँ निःशेष जीवन का, पड़ा परदा न दिखता है rt 
हीं रन्यत्र है वह, श्रापही अपना हृदय देखो । 
उठा दो Fa का परदा, उसे सर्वात्ममय देखो ॥ 
यही है द्वार प्रियतम का, मगर यह पट जड़ा कैसा १ 
we ! यह मार्ग अवरोधक, यहाँ परदा पढ़ा कैसा ? 
हटा माया का घूँघट श्री, हमारा मोह का परदा । 
हेदेय-पट जब खुले केसा, रहा फिर ज्ञोभ का परदा 9 
जहां देखो दुई समझो, पड़ा है आपका परदा। | 
जहाँ हो भय वहीं निश्चय, रहेगा पाप का परदा ॥ 
यही परदा पड़ा है जो, बना बेपर्द का परदा । 
पड़ा जिस पर स्वयं परदा, बो उसका श्राप ही परदा ॥ 
कहीं वेगानगी परदा, कहीं है एकता परदा । 
कहीं श्च्छा हुआ परदा, कहीं पर है बुरा परदा ॥ 
समकते हैं वही परदा, कि जो परदे के बाहर हैं । 
वो क्या जानेंगे परदे को, कि जो परदे के भीतर हैं ॥ 
उठा कर Hie जो देखा, कहा देखा किसे देखा ? |... 
पड़ा जब आँख का परदा, मरा देखा जिसे देखा ॥ 
उठा परदा न देखा कुछ, कहाँ वह Ar कहा में था ? 
पड़ा जब लाज का परदा, उधर वह श्रो इधर में था ! 
पळक Ged wow में बस, पड़ा परदा में बोराना । 
भरा ATS परदे में, ये मैंने आज पहचाना ॥ 
न उनसे था हमें परदा, न उनका हमसे था परदा । 
किसे था ज्ञात है परदे, के अन्दर और यह ५रदा १ 
न निरखे ग्रन्य यह सङ्कोच, आया चित्त में सहसा | 
उमड़ कर अश्रुधारा ने, गिराया प्रेम का परदा ॥ 
उठा दो दृष्टि का परदा, निरख लो इन्द्र की महिमा । 
पलट दो भाव का परदा, समर लो सृष्टि की गरिमा ॥ 
ये है परदा छिपी जिसमें, हमारी लाज घर की है । 2 
ये है परदा भरी जिसमें, प्रगति संसार भर की है ॥ | n 
उमंगे, चाह, आहें और, आशा व्याप्त कर दी हे । z 
इसी परदे ने दीनां की, जगत्‌ में शान रख ली 
न था परदा तो क्यों डाला, हमारी शकळ पर परदा 


ao 
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थे है परदे का वैभव और, उसकी यह झलक देखो । 
कहीं बाकी नजर देखा, कहीं जी की कलक देखो ॥ 
कहीं स्वर्गीय सुपुमा है, कहीं उसकी रमक देखा | 
कहीं हे ज्योति की प्रतिभा, कहीं उसकी चमक देखा ॥ 
कहीं पर जी गडा होगा, कहीं पर चित अड़ा होगा | 
गुजरते वक्त भी सुह पर, यहाँ परदा पड़ा होगा ॥ 
gaa’ 


६-प्रम-रहर्य । 
(१) 


कया हानि है रहती किसी की जो प्रतीक्षा है हमें । 
किस ओर से सन्तोप की यह दिव्य दीक्षा है हमें ॥ 
उपदेशक, लेनी तुम्हारी भी परीक्षा हे हमें , 
पूरी तुम्हारे भाव की करनी समीक्षा है हमें ॥ 


(२) 
मिल जायगा जब फूल शुचि निःशूळ तुमको एक दिन, 
जिसका मधुर सौरभ करेगा और सब सौरभ मलिन, 
जिसकी age garna कूलेगी eat में रात-दिन, 
सुरभित करेगा जो तुम्हारे स्वस के सुन्दर विपिन ॥ 
(३) 
जिसको न तुम धर ळा सकोगे तोड़ कर उद्यान से, 
जिसके समीप न रह सकागे काय-क्रम के ध्यान से । 
Ha ये सारे तुम्हारे तब हवा हो जायेंगे, 
यह वक्रता बह जायगी, इग नित्य भर भर 'ग्रायँगे !। 
(२) 
Ra? हृदय तक लव-ळगन की गन्ध आई भी नहीं, 
जिसके न शूळ चुभा फटी पग में बिवाई भी नहीं । 
वह किस तरह समे प्रतीक्षा, पर-व्यथा की बात भी, 
खुलती न जब तक aia दिखते हैं नहीं दिन रात भी ॥ 
(x) 
चितचार चितवन दृष्टि से जिनके कभी ळड़ती नहीं, 
है फूक जिन पर प्रेम के शुभ मन्त्र की पड़ती नहीं। 
चे ग्रात्म-विस्मृति का मधुरतम स्वाद पा सकते नहीं 
वे तुच्छ देहिक स्वार्थ के उस पार जा सकते नहीं ।। 
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cao 
(६) = 
वह फूक करके नाश मन के छुल-क्रपट का स्वार्थे का x 
पट खोलकर परिचित कराती द्वार हे परमार्थ का| i 
जीवन हमारा ढालती है दूसर dF में, र 
{adi हृदय को है हमारे दूसरे के रंग में ॥ र 
(७) $ 
जीना सिखाती हे हमें वह दूसरे जन के लिए, ड 
बन्धन बनाती है अनूठा वह चपल मन के लिए।' क 
हम एक मानव के लिए सर्वस्व करते दान हैं, 
दो के जगत--लघुबृत्त--में खाते दुटे का ध्यान हैं. रू 

(८) 

इस भाव का घेरा बढ़ेगा नित्य ही संसार में, | x 


परिणत कभी लघु बूँद होगी एक पारावार में। की 
ayaa के परिणाम की होगी सुगन्धि दिगन्त. में, 
आत्मा हमारा विश्व का फिर एक होगा अन्ते जा 
श्री्रबन्दीप्रसाद श्रीवास, 


TE दूर 
उस 
5-सानवी मस्तिष्क का जदुभुत ३. 
चमत्कार | स्वा 
Hc 
हाळ में स्वतः सूचना (auto suggestion " 
द्वारा एक मनुष्य के फाँसी लगा कर मर जाने का 
चार मिटा है । उसकी फाँसी का जो वृत्तान्त प्रका चीः 
À ` लू ` > डी हः कर 
हुआ है उससे मालूम हाता हे कि उसकी sist a 
कमरे में खाट से बँधे हुए रूमाल में रक्‍खी हुई थी, प. गये 
इस बात का कोई चिह्न नहीं कि saat wg गढा T 
जाने से हुई । pee 
डाकूर ने कचहरी में साक्ष्य देते हुए कहा कि Š 


सम्मति में उसका यह विचार ही कि में फासी प | 
काया जा रहा हूँ उसकी HY का कारण हे । इस ड कोई 
के कारण उसके हृदय का स्पन्दन बन्द हा गया । 

सम्भवतः उस दुर्घटना का सच्चा anm 
था । मनुष्य के शरीर की प्रत्येक चेष्टा का मूढ 
मस्तिष्क है । एक sige लिखता है कि शरीर का, 
ram सारे दिन और रात मन-द्वारा होता है l 
कारण नहीं जान पड़ता कि जिन लोगों में wee 


ह 


० 


२ year १] 
N nana. म क्क 
' शक्ति है वे, थोड़े AA से, अपने को अपने शरीर के 

à का, gat स्वामी क्यों न बना ळें । 

1 का। अनेक योगाभ्यासी कई दिन बिना भोजन के बिता 
देते हैं ओर प्रकट रूप से उनको इस उपवास से कुड भी 
हानि नहीं होती । उन्होंने अपने शरीर को श्रपने मन के 
gha कर रक्खा है । कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने श्रपने 

’ शरीर को मन का शिष्य बना कर ्रभ्यास-द्रारा तितिक्षा 

लिए।, की श्रसाधारण शक्ति प्राप्त की है, और वे ऐसी ऐसी 

, बातें कर सकते हैं जो बाहर से देखने में ता शारीरिक 

यान हैं. रूप से श्रसम्भव हैं, पर मानसिक रूप से श्रसम्भव नहीं | 

पूर्वी देशों में, विशेषतः भारत में, श्रनेक ढोग ऐसे 
हैं जिनमें अपने मस्तिष्क के साथ अपने शरीर को जीतने 

र में। की शक्ति है । 

1H, हम आगे दो उदाहरण उपस्थित करते हैं । इनकी 

र्त जांच विश्‍वस्त मनुष्यों-द्वारा हा चुकी है । 

itara 


पहली घटना एक लङ्का-निवासी की हे । उसने 
दूसरे मनुष्य से भूमि का एक टुकड़ा चुरा लिया था। 
उसने किसी प्रकार भूमि की रजिस्टरी का कागाज़ चुरा 
कर यह घोषणा कर दी थी कि मैं ही उस gad का 
स्वामी हूँ । इस पर उसके शत्र ने उसे शाप दिया कि 
“परमात्मा करे कि तुम कुत्ते की मोत मरो 1” 


जब रात हुई तब चोर के घर में बड़ा भयानक 
चीत्कार सुनाई देने लगा, माना उसे कोई तड़पा तड़पा 
कर मार रहा हे । छोग उसकी सहायतार्थं दौड़ कर 
थी, प. गये । वहाँ पहुँच कर उन्होंने देखा कि वह श्रकेला भूमि 
गढठा{ पर पड़ा मरणासन्न अवस्था में त्यन्त वेदना से व्यथित 
| होकर तड़प रहा है । 
vai डाकूर बुळाया गया | परन्तु इससे कुछ भी लाभन 
पर 6 EN सूर्योदय के पूर्व ही घोर यातना से उसका शरीर 
[स हि हेट गया। डाकूरी परीक्षा करने पर मालूम हुआ कि उसे 
ri ORA रोग न था । शाप के डर ने उस पर ऐसा प्रभाव 
धात डोळा कि उसका प्राणान्त हो गया | 
मूल TAU दृष्टान्त वहाँ की दो ख्रिथों का है। वे दोनें 
र का पस में परम सहेलिर्या थीं। दोनों को ज्वर हुआ । वे 
शल एक दूसरे का कुशळ-समाचार पूछ भेजा करती थीं । एक 
थे OT दूत ने आकर सूचना दी कि पहली at का देहान्त 
१२ 


रुत 


stion. 
कासा 
प्रका 
डी ॐ 
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हो गया है । जब यह समाचार उसकी सहेळी का सुनाया 
गया तत्र वह उठ कर बैठ गई और कहने ळगी कि 
में भी मर गई हूँ ।? 

_ इतना कढ कर वह फिर लेट गई और एक ही ar 
संकण्ड म॑ उसका प्राणान्त हा गया । 


“तत्र 


लन्तराम 


—- me 


८--आकाश में महल । 

अब तक CAN में महळ” वाली कहावत ही 

सुनते आये थे । श्रत्र भ्रमरीका वाले इस कहावत को कार्- 
रूप में परिणत करने के उद्योग में ठगे हैं। अमरीका के 
व्योमयान-विद्या में पारङ्गत एक वैज्ञानिक go जेफ्रीज़ 
महाशय इस उद्योग में टगे हुए हैं कि प्रथ्वीत से ९,००४ 
फुट ऊपर आकाश में ळटकती हुई बादलों के मध्य में 
स्थित एक छोटी सी बस्ती बनाई जाय, जिसमें रसिकों 
को छुट्टी के दिनों में सैर तथा मोद-प्रमोद करने का एक 
नवीन श्रवसर मिले । उनकी यह युक्ति हे कि ब्योमयानों 
को श्राकाश में स्थिर करके उनके सहारे तार के मोटे मोटे 
दृढ़ teat पर लोहे के बहुत बड़े बड़े गार्डर ळटकाये art 
श्रौर इन्हीं पर एक eT मञ्च रचा जाय और उसी पर 
एक छोटा-मोटा शहर तैयार कर दिया जाय | IRA 
महोदय का कथन है कि व्योमयानों के प्रचालन की 
श्रावश्यकता नहीं होगी, प्रचाळन कार्य के लिए जो 
इक्षन इन यानों में ळगे रहेंगे उनके उपयोग से यानां में 
इतनी शक्ति उत्पन्न की जा सकती है कि वे इतने बृहत्‌ 
बोर का भार रोके रह सके | उनका तो यह दावा है कि 
ऐसा निर८न्देह किया जा सकता है । परन्तु इस कार्य 
के लिए बहुत धन की श्रावश्यकता है । करोड़ों रुपये 
wit | तो भी अमरीका धनाढ्य देश है और उसके लिए 
ब्यय से घबराना ळज्ञा की बात होगी | बहुत से anger 
के धन-कुबेरों ने इस उद्योग में सहायता करने का वचनं 
दिया है । देखें, कब तक इस कार्य के सफलतापूर्वक aq 

दित हाने की ख़बर मिळती है । इस प्रस्ताव की श्रन्य 

विशेषताय अभी गुप्त wet गई हैं । टं 

यह कहना न होगा कि इस बस्ती में छुट्टी 

वाले तथा स्वास्थ्य-सेवन के लिएं जानेवाळले र 


न 
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व्योमयानं पर ही चढ़ कर बादलों तक पहुँचंगे श्रार उनके 
तमाशे के लिए इस नगर के चारों ओर श्राकाश में ATA- 
यानां की झूठी लड़ाइया भी होंगी । 
आश्चय का कभी अन्त नहीं हाता । 
रामचन्द्र टण्डन 


८--यारप का सबसे प्रसिद्ध जुर 
का NSST | 

यारप की पार्थिव क्षमता aa बढ़ी-चढ़ी है । उसके 
वैभव की वृद्धि ही होती जा रही हे । परन्तु इस वैभव 
के साथ Agiu अनिवाय हैं उनकी भी वृद्धि हा रही 
है । पाश्‍चात्य देशों में ग्रामाद-प्रमाद का एक HEA उपाय 
जुआ है । घुड़दोड़ में ळाखों रुपयों के दाच लगाये जाते 
हैं। इसके सिवा सभी प्रसिद्ध प्रसिद्ध शहरों में जुए के 
ag बने रहते हैं। यहां जुए के सबसे प्रसिद्ध अड्डे का 
हाळ दिया जाता है | 

मोनाको भूमध्यसागर में एक अन्तरीप 21 इसका 
qaqa केवळ आठ वर्ग मील है AN जन-संख्या उन्नीस 
हज़ार । प्रिंस आव्‌ मोनाको यहाँ का अधिपति है । इतना 
छोटा राजा gest पर कोइ नहीं हे । तीस वषं पहले इस 
स्थान पर पहाड़ था ओर यह मरुभूमि सा मालूम होता 
था । इसलिए चोर-बदमाश या किसानें को छोड़ कर 
यहां कोई न आता था । परन्तु श्रब यह श्रीमान की 
विळास-भूमि बन गया है। 

अब यहाँ तीन छोटे छोटे शहर बस गये हैं, गोन्डा- 
माइन, मोनाको, मान्टेकालो । श्राज-कळ यहाँ चारी- 
डकेती न हाने पर भी कितने ही लोग श्रमीर-फ॒कीर हो 
गये हैं । 

मान्टेकाळों की प्रसिद्धि का कारण है केसिना। इसे 
एक बड़ा महळ कहना चाहिए। यहीं लोग जुआ खेलने 
के लिए आते हैं । योरप तथा wader में ऐसा कोई नहीं 
है जा इसे न जानता हा । आज-कळ केसिना प्रथ्वी पर 
जुए का सर्वश्रेष्ठ AZT हा रहा है। í 

जुआ खेलने का ढङ्ग यह है। एक मेज़ पर एक चक्र 
wat रइता हे | इसके ३६ घर होते हैं । यह खूब तेजी 
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[ भाग a ह 
से घुमाया जाता È । फिर दूसरी ओर से एक गेंद Ti Sa 
जाती है । यह जिस घर के ऊपर जाकर स्थिर हो विर 


वही जीत का नम्बर हाता है । इस नम्बर पर यदि क्रि म 
ने १००) लगाया हो तो उसे जीतने पर इसका दर! तो 
गुना ३६००) रुपया मिलेगा | इस जुए के खेळ को रो! 
कहते. हैं । केसिना में इस जुए के १२ टेबिळ हैं । Ay की 
किसी समय आप कोसिनो में जाकर देखेंगे कि प्रक्ष 77 
टेबिळ के पास १०, ६० जुआड़ी gar खेळ रहे हैं। | श 

इस जुए के ag में बहुत दूर दूर से प्रतिर 
सैकड़ों आदमी आते हैं । केसिनो में जाने वाले जुग्राशि 
के लिए फेरीवाले. “बाजी जीतने का उपाय” शीषक पु 
बेचते रहते हैं । किन्तु यदि सचमुच इस पुस्तक कोह 
कर लोगों को बाजी जीतना श्रा जाता तो पुस्तक की कि 
बन्द करवा दी जाती | 

यह बात ठीक है कि कितने ही लोगों ने यहां ग्रा. 
घन पैदा कर लिया है । वेल्स नामक एक IMAAN बडा 
नौ लाख रुपया पैदा किया । हन्टळ बेकर ने wm as 
वषं यहीं व्यतीत किया और उसको २ लाख सत्तर छा दाव 
रुपया मिला । कनेळ पावेळ ने दस लाख पचास हग gg 
रुपया पाया था। रूस के किसी काउन्ट नामक! ळाभ 
ने एक रात में २ लाख दस हजार रुपया पाया | विष 
यत के एक जहाज के मालिक ने दो घण्टा खेळ कर | 
हजार रुपया प्राप्त किया । किन्तु चाहे जितना चार्ट. 
या जीतनेवाळा हा कैसिनो के aint को कुछ waa 
हाता, क्योंकि श्राज-कळ उनकी वार्षिक ma x 
करोड़ रुपया È । | 

युद्ध के समय में मान्टेकाळो में इतने gael! 


जुआडियों ने आत्महत्या कर ली | 
fia आव मोनाको ने स्वयं कभी gar नहीं खे 
किन्तु जुश्रा के मालिक होने से उन्हें तीस लाख 
देना पड़ता है । मोनाको का प्राकृतिक दृश्य देखने के 
है । यहाँ भरमणकारियां के देखने के लिए सुन्दर 

म नहीं हैं । 
इस" राज्य की शाम्तिप्रिय प्रजा जुआ T | 


i संख्या १ ] 


Taj विरोधी है श्रार यह खेळ बन्द करने के लिए उसने न 
मालूम कितना श्रान्दोळन किया, पर इसका बन्द होना 
ते दूर रहा, उल्टा इसकी उन्नति ही हाती जा रही हे | 
एक रिपोर्ट से ज्ञात हाता कि इस वपं मान्टेकालों 
की कुछ श्राय लगभग ६,६०,००,००० फ्रेंक हुई है 
galt गत वर्ष की ATA 8o 20,000 फ्रेक अधिक 
gia हुई । और हर तरह के खच के बाद, संस्था को 
= l इस वपं १,३२)३८,००० फ्रेंक की बचत हुई है । गत 
वर्ष १,२७,३०,००० भक हुई थी और सन्‌ 1३1६ 
में २३,४०,००,०० ६ फूंक । संस्था के सञ्चालक कमी का 
यह कारण बतळाते हैं कि श्राज-कल खिलाड़ी ळोग 
gat छोटी at लगाते हैं। यद्यपि खिलाड़ियों की 
संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, ता भी जो विख्यात 
खिलाड़ी, बढ़ बढ़ कर दाँव लगाने में नाम पा चुके थे, 
' उनमें कुछ की अनुपस्थिति के कारण संस्था की भ्रामदनी में 
' बड़ा धक्का लगा है । सच्चालकों ने बड़े दुःख से लिखा है 
` कि aa साधारणतया खिलाड़ी कुछ सौ Gee ऊपर 
l aia नहीं ळगाते हैं, जिसका परिणाम यह हुआ है कि 
सन्‌ 1६१६ में तो २७४ फी सदी ळाभ हुआ, पर गत वषे 
| छाभ घट कर केवळ ८० फी सदी रह गया। 
शकुनि 


९०--कौटिल्य और गोता । 


' गीता के काल-निर्ण॑य के लिए अनेक प्रमाण एकत्र 
। be 7 > हे तथापि यदि कुछ अधिक प्रमाण मिल 
a4 ve गूल ELIE का ष्ट ही करेंगे 1 हस यहाँ 
a. sina से कुछ ऐसे प्रमाण देता चाहते 
` नसे यह अनुमान किया ज्ञा सकता हे कि गीता 
कारिल्य के बहुत पहले की हे । 
रिल्य ने चारों वर्णो' के कतेन्यो का जो वर्णन 
पह गीता से बहुत कुछ मिळता-जुळता है। 
(स्य कहता हे-- 
EEL बाह्मणस्याध्ययनमध्यापर्न यजनं याजनं दानं 
= । चत्रियस्याध्ययनं यजनं दानं शस्त्राजीवो 
'उण्रचेति । वैश्यस्याध्ययनं यज्ञन दानं कृषिवछुपाल्ये 


दिया है 


प्रति 
३ भूत 


ay 
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वणिज्या च । शूद्धस्य द्विजातिशुश्रूपा वार्ता कारूकुशीळव 
कमच eee स्वधर्म खर्गायानन्त्याय च । तस्यातिक्रमे 
लोकस्सङ्करादु gaa । 
इनके बहुत से विचार गीता के 1८वें भ्रध्याय के 
निम्नलिखित 'छोकों में मिळते हैं:— 
शमोदमस्तपःशौ चं चान्तिराजवमेव च | 
ज्ञानविज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम्‌ ॥ ४२ ॥ 
शौय तेजो 'रतिदांक्ष्य युद्धे चाप्यपलायनम्‌ | 
दानमीश्वर भावश्च क्षात्र कम स्वभावजम्‌ ॥ ४३ ॥ 
कृपिगोरचवाणिज्यं वैश्यकर्म स्त्रभावजम्‌ | 
परिचर्यात्मर्क कर्म शूद्रस्यापि स्वभावनम्‌ ॥ ४४ ॥ 


इन छोकों से ऐसा जान पड़ता है कि उपरिलिखित 
वाक्य लिखते समय कौटिल्य के मन में ये ate रहे होंगे । 
इनसे यह भी देख पड़ता है कि चतुर्वणो' के कर्म 
कौटिल्य के समय में गीता-काळ से अधिक निश्चित हो 
चुके थे An इस कारण कोटिल्य ने चतुवर्णा के कमो 
को एक एक करके स्पष्ट गिना दिया है | इससे यह भ्रनु- 
मान होता है कि गीता-काळ कोरिल्य से सदी दो सदी 
पहले था । परन्तु इन भ्रनुमानों पर एक श्राचेप यह हो 
सकता है कि कौटिल्य के समय में agaat की कर्म- 
व्यवस्था कोंटेल्य के पहले से बनती श्रा रही थी और 
उसके समय में प्रायः निश्चित हो चुकी थी। समाज में 
जो कल्पनायं रूढ़ हो चुकी थीं उन्हीं को कौटिल्य ने यहाँ 
बतळाया है । वे गीता से ही ली गई हैं, ऐसा निश्चय- 
पूर्वक नहीं कहा जा सकता । इसके लिए हम कुछ अधिक 
प्रमाण देना चाहते है । कमे-सम्बन्धी कल्पनाये भले 
ही प्रचलित समाज से ली गई हें, परन्तु उनके परिणाम- 
सम्बन्धी कल्पना समाज से लेना सम्भवनीय नहीं | इसका 
कारण यह है कि ऐसी सुदूर कल्पना समाज में रातदिन 
प्रचलित नहीं रहती ! उसके जानने और बनानेवाले बहुधा 
थोड़े लोग रहते हैं। उदाहरणार्थ, कौटिल्य का यह 
श्होक--चतुवेणांश्रमा लोकः राज्ञा दण्डेन पालितः । 
स्वघर्मकमांभिरता वतेते स्वेषु वत्मेसु--गीता के इस | 
होक से--स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः । 
मिळता-जुळता है । अतएव यही अनुमान ठीक ठहरता है | 


कि कोटिल्य का काळ गीता के बाद का है। b 


eee 
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६२ सरस्वती । [amy | 
र्‌ 

क्ट eee 
में कई स्थानों में “योगक्षेमवहाः” शब्द श्राया है पहले बनी थी । जो कुछ कहा जा सकता हे वह I- 


भर ऐसा जान पड़ता है कि वह गीता से ही लिया 
गया हे । 
कौटिल्य का एक शोक-- 
यान्यज्ञसड्घेस्तपसा च विप्राः 
स्वगेषिणः पात्र चयश्च यान्ति | 
क्षणेन तानप्यतियान्ति शूराः 
प्राणान्‌ सुयुद्धेषु परित्यजन्तः n 
गीता के निम्नलिखित As से बहुत कुछ मिळता हे- 
यदृच्छया चोपपन्नं स्वगंद्वारमपावृतम्‌ | 
सुखिनः afar पार्थ ळभन्ते युद्धमीदृशम्‌ ॥ गी० २।३२॥ 


हमें ऐसा भी जान पड़ता है कि कोटिल्य ने जब 
उपरिलिखित श्लोक रचा तब उसके ध्यान में गीता का 
निम्नलिखित sta भी था-- 


न वेदयज्ञाध्ययनेने दाने- 
ने च क्रियाभिने तपोभिरुग्रैः | 
एवं रूपः शक्य HE TAS 
RE त्वदन्येन कुरु प्रवीर ॥ गी ० ११। ४८॥ 


इस छोक के कुछ शब्द कौटिल्य के उपरिलिखित 
होक में मिळते हैं ही, पर दोनों के gee भी वही अर्थात्‌ 
उपजाति जान पड़ते हैं | भेद इतना ही हे कि गीता के 
होक के तीसरे चरण का तीसरा अक्षर हस्व git के स्थान 
में दीघं है । परन्तु गीता में इस प्रकार के कई छन्द हैं । 
An इससे यही जान पड़ता. है कि गीता कौटिल्य से 
पुरानी हे--गीता-काल में छन्दों के नियम उतने निश्चित 
नहीं थे जितने कौटिल्य के समय में । 

हमारे ये अनुमान ‘aig के कुछ saat से 
| भी सिद्ध हाते जान पड़ते हैं। “श्र्थशाख' में दुर्योधन, 
i युधिष्ठिर, वृष्णि, द्वेपायन आदि का उल्लेख तो हे ही, 
परन्तु देवताभाव से कृष्ण का भी उल्लेख मिलता | 
इन सब बातों से यह पता चलता है कि कौटिल्य के 
समय तक गीता का यथेष्ट प्रचार हो गया था । हाँ, हमें 
यह मानना होगा कि अकेले AAMA के आधार पर 
इम यह नहीं कह सकते कि गीता कौटिल्य के कितने 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ही कि गीता कोटिल्य से पुरानी है । 


गोपाळ दामोदर तामह 


प अटल के 
विविध विषय । 


१--इंग्लंड के शाही खानदान का खच । " 


RRAN समय के कुछ ही नरेश और am खच 
ची Tal प्रजा से कर के रूप में वसूल fi, लार 
रुपये को प्रजा ही की चीज़ समकते ह शादे 

Hhhh उसे उसी के लाभ के लिए ख़च करते i में य 
वे अपना जीवन सादगी से व्यतीत करते थे और प्रजा! n 
n 


प्राप्त रुपये का बहुत ही थोड़ा अंश अपने BMT अपने ae 
के लिए काम में लाते थे । बाकी को वे प्रजा ही की धे Fe 
मानते थे ओर उसका सद्व्यय करते थे । परन्तु इस ता. 
के एथ्वीपाळ बहुत ही थोड़े हा गये हैं । तथापि प्रजापात 
पदवी यथार्थ में उन्हीं के विषय में घटित होती थी। उ] 
इसके अधिकांश नरेश, बादशाह र नवाब प्रजा से 7 
रुपये को अपनी पैत्रिक सम्पत्ति जानते थे अर अपने ऐ 
आराम के लिए उसे पानी की तरह बहाते थे । प्रा 
हिन्दू-नरेश इस रुपये को किस तरह ख़च करते थे, इस 
विश्वसनीय वर्णन कहीं नहीं मिळता । परन्तु देहली! 
मुसलमान बादशाहा के खच का वर्णन इतिहासं में T a 
पाया जाता है । उससे सूचित होता है कि उनमें से ग्रा 
कांश बादशाह करोड़ों रुपया तेळ-फुलेळ, nai ज 
खाने-पीने और वस्ाच्छादन तथा श्राभूषणों के लिए 
बाद कर देते थे। हीरों के हारों, मोतियों की माला 
सुवण ओर रल-खचित सिंहासनां ओर बहुमूल्य i 
निर्माण में वे श्ररबों रुपया फूंक तापते थे । कुछ कुद 
हाल योरप के भी कुछु बादशाहा का था। रूस eM 
अनमोल Tal और आमरणों का awa पढ़ कर 
विचार-शीळ को यह साच कर सन्ताप न gA : 
प्रजा से पाया गया रुपया क्या इसी काम के लिए प 
क्या प्रजा के लाभाथे GA न करके उसे इस T 
कर देने का ग्रधिकार जार का था ? 


संख्या १ ] 
een eee हीही 20... 
इग्लंड में पहले के नरेश कर-प्राप्त रुपये का चाहे 
दुरुपयोग करते रहे हा, पर श्रब वहाँ यह बात नहीं | 
ga तो वहाँ प्रजा की श्राज्ञा के बिना राजा को अपने खर्च 
के लिए एक रमी भी नहीं मिळ सकती । जब तक पार- 
लियामेंट मंजूरी न न दे दे तब तक राजा और राजवंश के 
लोगों को अपना खर्चे बढ़ाने का अ्रधिकार नहीं | जिसके 
लिए जितनी tea मंजूर हो गई हे उससे अधिक बह 
नहीं पा सकता | राजवंश के ड्यूक आव्‌ याक को, उनके 
खर्चे के लिए, सालाना १० हज़ार पौंड अर्थात्‌ कोई डेढ़ 
ara रुपया मिळता रह। है। श्रप्रेल १३२२ में उनकी 
शादी हुई । इससे उनका GA बढ़ गया । तब पारलियामेंट 
में यह तजवीज पेश की गई कि उनको १० के बदले २४ 
हज़ार पौंड सालाना दिया जाया करे । यह सुनते ही मजदूरों 
श्रौर उनके पक्षपातियों ने हाहाकार मचा दिया । उन्होंने 
कहा, यह नहीं हो सकता | हम लोग तो, लाखों की 
तादाद में, भूखों at अथवा दिन में एक बार भी 
मुश्किल से पेट भर सकें, शाही घराने के एक ही ब्यक्ति 
को १४ हजार पोंड और दे दिये जायँ ! इस विवाद और 
कड़ाकड़ी से यह स्पष्ट है कि Has का जन-ससुदाय 
उस रुपये को अपनी ही चीज समझता है जिसे वह कर 
के रूप में श्रधिकारियों को देता है। और की बात 
तो दूर, स्वयं राजा या राजवंश-सम्भूत कुमारों तक 
को वह तब तक एक कौड़ी भी उनके खुच के लिए 


| नहीं देता जब तक उसका दिया जाना वह सर्वतोभाव 


से आवश्यक नहीं समझता | उधर Has के निवा- 
fat è बनाये हुए कानून का यह हाल हे । इधर 
अपने देश, भारतवर्ष, के कानून का यह है कि प्रजा के 
प्रतिनिधियों के एक नहीं तीन तीन Gh नमक पर कर 


' बढ़ा 3 3 O 
| गा नामंजुर करने पर भी, उसी Hae के राजा 


| 


प्रतिनिधि, वाइसराय, उसे, अपने अधिकार के बळ पर 
दूना कर देते हैं ! 

इस सम्बन्ध में BAT मनारञ्ञ 
स यह जान Sal MNAE 
VS के वर्तमान राजा और राज-पुरुषों को, 
ए, सालाना कितना रुपया मिळता है-- 
K स प्राप्त रुपये में से साळाना ४ ळाख ७० हज़ार 
राजा को मिळता है । वह इस तरह- ° 


होगा 
उनके 


ts 
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ON a काची 
~a 


पांड 

(3) जब T 1,19,000 
(२) नाकर-चाकरों की तनखाह-- १, २९,०६० 
(३) निज खच 1,832,000 
(४) इमारत-खचे-- २०,००० 
(x) दान-पुण्य-- १३,२०० 
(६) फुटकर ८,२१० 

कुल 2,90,000 


राजवंश के और लोगों को क्या मिळता है, ar भी 
सुन लीजिए 


पॉड 
(१) महारानी भ्रलेग्जांडा-- ७०,००० 
(२) ड्यूक आव कनाट-- २,००० 


(३) प्रिस ma वेल्स को कुछ नहीं | क्योंकि उन्हें उनकी 
जायदाद से काफ़ी ग्रामदनी होती है । 18२१ में 
उससे १,६४,०२० Gis की ग्रामदनी हुई थी, 


जिसमें से उन्हें दिये गये थे ३३,०३६ 
(2) ड्यूक ma याके की तरह राजा के प्रत्येक राज-। 

कुमार केो— १०,०५०० 
(x) कुमारी मेरी ६,००० 
(६) महारानी मेरी यदि श्रपने पति के बाद | 

जीती रहें तो उन्हें मिलेंगे | SSS 


इनके सिवा राजवंश के और भी कितने ही लोगों 
को बड़ी बड़ी रकृमें मिळती हैं, जिनका टोटळ ३१,००० 
पोंड के ळगभग पहुँचता है । पर यह सभी रुपया प्रजा 
की मंजुरी से ही मिळता है । बात यह है कि वह उसी का 


हे । बिना उसकी इजाजत के दूसरा उसे कानूनन नहीं पा | 


सकता । 

गवनैमेंट ने इस देश में १ पोंड का दाम १०) कल्पना 
कर लिया है । पर श्रसळ में उसका दाम १४) ही रुपये 
के इधर-उधर 21 इस हिसाब से पोंडो में दी गई रकम 


को रुपये में परिवत्तिंत करके देखिए, कितना रुपया इँग्ळेंड | 


दे डालने की उदारता दिखाती है । 


६७ 


२--साहित्य की मर्य्यांदा | 


साहित्य का उद्देश ज्ञान का प्रचार करना है, कम से 
कम सत्‌-साहित्य का यही उद्देश हे । साहित्य से मचुष्य 
का जा मनोरञ्जन हाता हे उसका कारण है उसकी स्वाभा- 
विक ज्ञान-लिप्सा । यदि उसमें ज्ञान-प्राप्ति की इच्छा 
बळवती न होती ते साहित्य के किसी भी भ्रङ्ग से उसकी 
मनस्तुष्टि न हाती । मनुष्य मनुष्य-समाज को जानना 
चाहता है। इसी से इतिहास, नृतरवशाख्, समाजशास्त्र, 
राजनीति-विज्ञान आदि wei की सृष्टि हाती है। वह 
मनुष्य के अन्तस्तळ में प्रवेश कर उसके nafaa भावों 
के जानना चाहता है । इसी से काब्य का निर्माण होता 
हे । वह प्रकृति के समस्त रहस्यों का उद्घाटन करना 
चाहता है । इसी से विज्ञान की रचना होती है। जत्र वह 
बाह्य प्रकृति के साथ अपना सम्बन्ध Fea लगता है, जब 
वह विश्व के मूल तक जाना चाहता है तत्र दर्शनशास्त्रो की 
आवश्यकता है । मतळब यह कि समस्त साहित्य के मूल 
में ज्ञान हे । साहित्य के जिस अंश से हम ज्ञान का जितना 
ही अ्रधिक अंश स्वायत्त कर लेते हैं वह हमारे लिए उतना 
ही अधिक उपादेय है । ज्ञान की प्राप्ति में ही साहित्य की 
उपादेयता है । 
कथा, उपन्यास और आ्राख्यायिकायें काव्य के NA- 
गंत है । कुछ लोगों की धारणा है कि इनका उद्देश केवळ 
मनारञ्जन है इसमें सन्देह नहीं कि उपन्यासों से जितने 
अधिक लोगों का मनार्जन होता हे उतना wea किसी 
शास्र से नहीं हाता । परन्तु इससे इनका महत्त्व घटता 
. नहीं है। उपन्यास अ्रथवा कथाओं से मनुष्य का मनोरञ्जन 
इसी लिए होता है क्‍योंकि उनसे वह अपना मनुष्यत्व 
पहचान लेता है-। इतिहास राष्ट्र से हमें परिचित कराता 
है और उपन्यास व्यक्ति से | यही दोनों में भेद है । राष्ट्र 
aaar समाज का ज्ञान हमारे लिए जितना हितकर है 
उससे कम व्यक्ति का ज्ञान नहीं हे | एक में हम राष्ट्र का 
उस्थान-पतन देखते हैं आर दूसरे में व्यक्ति का । जिस 
कथा से हमें मनुष्यस्व का जितना ही अधिक ज्ञान होता 
है बह उतना ही अच्छा सममा जाता है | 
अब विचारणीय यह है कि साहित्य की मर्यादा क्या 
है । यह तो स्पष्ट हे कि उसका उद्देश ज्ञान की प्राप्ति हे । 
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[ भाग a र 
naaa 
परन्तु क्या यह कहा जा सकता है कि ज्ञान की ay 


का 
यहीं तक हे, इससे अधिक हम नहीं जा सकते ? am a 
के लिए, क्‍या कथाओं के विषय में यह कहा जा सकता! जा: 
कि उनमें हमें श्रेष्ठ पुरुषों के ही जीवन की महत्ता देह oy 


चाहिए, gai की FIN देखने से लाभ क्या? h al 
काळ की कथाश्रों में राजा श्रोर रानी की ही seh Ae 
वर्णित हुई हैं। रामायण, महाभारत, रघुवंश आदि तः 
काव्यों के नायक महापुरूष हैं । चरित्र-हीन, नीच, 6 
जनां को अपनी कृति-द्वारा ATA करने की चेष्टा किसी 
नहीं की हे । तो क्या ऐसे मनुष्यों का जीवन श्रवर्णनी के 
है ? निवेदन है कि आंख मूँद लेने से हमारे लिए कोई में 

रह जाता । परन्तु संसार उठ नहीं जाता । वह agis हैं, ६ 
तर्हा बना रहता है । इसी लिए जो aia मूँद कर चह 
की चेष्टा करते हैं वे ठोकर भी खाते हैं । अतएव Ay 
दृष्टि सेतो यह आवश्यक है कि मनुष्य भळाइ ग्रा 
बुराई दोनें से परिचित हो जाय, परन्तु सबसे का 
बात यह हे कि हमें मनुष्य-स्वभाव का पूरा ज्ञान ie 
चाहिए । एक चरित्र-हील के जीवन से agaa का 
विकास हुआ है वह हमारे लिए उपेक्षणीय नहीं ॥ जिन्हे 
ऐसे ग्रन्थों के पाठ से चित्त कलुषित नहीं होता । यया 
ज्ञान से सहानुभूति उत्पन्न हाती है । जिन लेखकों में॥ श्रपना 
शक्ति नहीं है कि वे मनुष्य के अन्तस्तछ तक ogee श्रपना 
उन्हीं की रचनाओं में मनुष्यत्व का विकृत रूप रि साहित 


में जो प्रवृत्तियाँ कास करती हैं उन्हीं में यह शक्ति" कोई ए 
रहती है कि वे मनुष्य को उच्चतम अवस्था में ले a Ae 


अतएव उनका ज्ञान हमारे लिए अनिष्टकर नहीं है लिए स 


साहित्य के लिए सबसे अधिक अनिष्ट-कर उन 
का कार्य है जो ज्ञान के क्षेत्र को सङ्कुचित कर AIT | ३ 
आगे बढ़ने से रोका करते हैं । प्राचीन परम्परा की 3 है le 
देनेवाले यही चाहते हैं कि बचपन में हम जो कपडे 
ते थे उन्हीं को अवस्था बढ़ जाने पर भी हॅम ' 
रहें । यदि हमारे हाथ-पैर बढ़ गये हैं ता हमें श्रप || 
पैर को काट कर कपड़े के अनुकूल बना लेता 3 
ऐसे लोगों के लिए मनुष्य की अपेक्षा आवरण अधि | 


७ संख्या? | 
An, :7 RN Sr overs 
सी॥ arl साहित्य का कार्य-चेत्र पहले से कितना afas 


ह| व्यापक हो गया है, इसकी ओर इन लोगों की दृष्टि नहीं 
जाती है। ज्ञान के चेत्र में भी ये जाति-भेद स्थिर करना 
देख. चाहते हैं । हिन्दी के कुछ प्रकापड पण्डितों के लिए पाश्चात्य 


mh साहित्य की चर्चा हिन्दी के लिए अशुभ सूचना हे | इन 
हानि विद्वानों के लिए तत्त न्यत्र है ही नहीं । ये अपने ज्ञान- 
दे सर दण्ड से सारे संसार के ज्ञान को माप लेते हैं और फिर भी 
व, १, इनका ज्ञान दो अङ्गुल बढ़ा ही रहता है । जिन्हें aenar 
केसी; साहित्य से जरा भी सम्पर्कं नहीं वे श्रेष्ठ पाश्चात्य लेखकों 
णत के सम्बन्ध में tage अपनी राय दे डालते हैं । हिन्दी 
इई में ये उच्छुङ्कळता के विरोधी स्वयं कितने rage हो गये 
iy हैं, इसका अनुमान करना कठिन है । 

बेगी RaR मर्यादा तभी AMY रहती है जब ज्ञान 
Sat वृद्धि हाती रहती है। जहाँ श्रज्ञान है वहीं दुराग्रह, 
दै ग्रे. हठ र अन्धविश्वास का साम्राज्य रहता हे । वहीं 


पे १ साहित्य की अवमानना होती है । जो ज्ञान के भक्त होते 
त हैं वे देश और काळ का विचार कर ज्ञान का निरादर नहीं 
* करते | ज्ञान पर किसी जाति-विशेष का स्वत्व नहीं है । 
ह १ जिन्होंने साहित्य के चेत्र में किसी भी सत्य का श्रावि- 
प्कार किया है वे सभी लोगों के लिए पूज्य हैं। उनको 
अपनाना est की बात नहीं हे । उनको अ्रपनाने से हम 
| अपना सम्बन्ध समस्त मानवजाति से जोड़ते हैं । हिन्दी- 
साहित्य में कितने ही महत्त्व-पूर्ण' ग्रन्थ हैं । उनका हमें 
गवे है । परन्तु अभी वह साहित्य उन्नति की चरम सीमा 
= तक नहीं पहुँच गया है सच ता यह हे कि उन्नति की 
क्ति कोई सीमा ही नहीं हे । इसी लिए विद्वान्‌ सदैव agai 
श्र साहित्य के उन्नत करने की चेष्टा करते रहते हैं । उन्नति के 
; लिए अधिक आवश्यक यह है कि हम संसार की अन्य 
उन्नतिशील जातियों के साहित्य का श्रध्ययन करें। अपने को 
ही सरस्वती का वर-पुन्न समझ कर जो लोग मिथ्याभिमान 
G पड़े रहते हैं उन्हीं के द्वारा साहित्य की मर्यादा नष्ट हाती 
a TE è कि जब हिन्दी के विद्वान्‌ साहित्य की 
ति = अपने ज्ञान का उपयोग करंगे तभी हमारे 
= उन्नति होगी । जब तक उनका ज्ञान दूसरों का 
९ करने में लगा रहेगा तब तक न तो साहित्य की 


करने 
i गी और न उसकी कुछ उन्नति ही होगी । 


Malar रहे 
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३---भोगोलिक उन्नति । 


ZAA में एक रायळ जिश्रोग्रेफिकल सोसायटी है वह 
भागोलिक ज्ञानवृद्धि के लिए प्रयत्न किया करती है | उसकी 
प्रेरणा से कितने ही ळोग दुर्गम स्थाने में जाते हैं. और 
श्रनेक विपत्तियाँ भेळ कर उनका ज्ञान प्राप्त करते हैं। 
इसी सोसायटी के वार्षिक श्रधिवेशन में उसके सभापति ने 
उसके वपं भर के कार्य का परिचय दिया । उन्होंने कहा 
गत वपं सर फ्रांसिस यंग gaiz ने हमको उस दळ की 
सूचना दी थी जो सभी साधनों से सम्पन्न होकर हिमा- 
ठय की सर्वोच्च श्रेणी के अन्तिम शिखर पर चढ़ने के 
लिए कटिबद्ध हो रहा था sa समय यह नहीं कहा 
जा सकता था कि यह दुळ अपने उद्देश में कहाँ तक 
सफल होगा, क्योंकि सफलता PMMA श्रौर श्रस- 
फलता की ग्राशंकायें समानरूप से प्रबळ थीं। यद्यपि 
मेलोरी se फिंच ने पहाड़ों पर उस ऊँचाई तक चढ़ 
कर दिखा दिया था, जिस तक उस समय कोई पहुँचने 
की श्राशा नहीं करता था, तो भी पूर्ण anea उनके 
लिए दूर की बात थी । मेलोरी, सोमेरविळ, नार्टन आदि 

विना श्राक्सीजन की सहायता के २१,९८५ ,फीट की 
उचाई पर और फिंच और ज्योके ने maaa की 
सहायता लेते हुए २,७२,००० फीट की उँचाई पर चढ़ 
कर संसार को मनुष्य के अदम्य साहस और श्रपूर्व धैय 
का दिव्य उदाहरण दिया है । भौगोलिक उन्नति के इति- 
हास में इन लोगों की विजय को अचय स्थान मिलेगा । 
यद्यपि इस ay शिखर पर चढ़ने के लिए नवीन 
दुळ का संगठन नहीं हो सका है, तथापि इसका मतः 
wa यह नहीं है कि मनुष्य ने पर्वत के आगे हार स्वीकार 
कर ली हे । यद्यपि मनुष्य की शारीरिक शक्ति aga ही 
तुच्छ है तो भी प्रकृति की बाधाओं पर विजय प्राप्त करने 
की उसके हृदय में प्रबळ arate विद्यमान रहती है । 
सन ५९२२ के दळ के अनुभवों से हमें बड़ा ळाभ 
हुआ हे। अब यह बात निश्चित हा गई है कि कम से कम 
२५, koe फीट की उँचाई पर मनुष्य के रहने योग्य | 
डेरा बन सकता है | इससे हमें यह दढ़ आशा होगे है 
कि आगामी ag zat को अधिक सफलता होगी 
हिमालय पर्वत के श्रतिरिक्त एक दूसरे | bi 
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प्रदेश में प्रवेश करने में भी जिसके लिए मनुष्य चिरन्तन 
काळ से उद्योग करता आता है | गत वर्ष एक दल को 
बहुत कुछ सफलता प्राप्त हुई है। सन्‌ १६२१ के वसन्त 
काल में दक्षिणी धव की छानबीन करने के लिए एक 
संगठन होने लगा था। भाग्यवश इसका As र 
निरीक्षक एक ऐसा व्यक्ति था जो भ्रसाधारण कृत्य 
करने के लिए सदैव उत्सुक रहता था। इसी इच्छा 
के प्राबल्य के कारण wma जाति इतना बड़ा साम्राज्य 
स्थापित करने में समर्थ हुई है । किन्तु दुःख की बात है 
कि जब इसके नायक सर भ्रनेस्ट शेफ़ेळटन सभी afè- 
नाइयों का सामना करके ओर समुद्रयात्रा की प्रारम्भिक 
विपत्तियों को सहन करके, एन्टार्कटिक समुद्र के द्वार पर 
पहुँचे तब एकाएक उनका हृदयस्पन्दन रुक गया | उनकी 
बड़ी बड़ी ्राशायें उनके हृदय में लीन हा गई । ब्रिटेन 
को ऐसे पुरुषों के सम्मान करने में सदैव बड़ी प्रसन्नता 
हाती है । यह हषं का विषय है कि इस व्यक्ति की 
स्मृति का चिरस्थायी करने के लिए एक राष्ट्रीय स्मारक 
बनाये जाने का श्रायोजन हो रहा है ag भीषण वाधा 
हाने पर भी कमान्डर He नाइल्ड An मिस्टर रावेर के 
कठिन परिश्रम के द्वारा यह दळ wat उद्देश्य में 
सफल हुआ । इन लोगों ने दक्षिणी wa की श्रच्छी 
तरह छान-बीन की है जिससे समीपवर्ती समुद्रों के 
भोगोलिक विवरण में बहुत कुछ स्पष्टता An पूर्णता 
आगई हे । 
इनके श्रतिरिक्त गत वर्ष अफ्रीका के मध्यभाग के 
gia स्थानों-किळमिनज्ञारो, gna, वहरेगजळ- 
में मनुष्य की पैठ हो गई है । चीनी तिब्बत के श्रगम्य 
स्थानों की भी खोज की गई ओर जनरल पेरेरी ने चीन 
से लासा होते हुए भारतवर्ष तक यात्रा की । इसका 
अद्भुत, रोचक An ज्ञानवद्धंक विवरण सोसायटी की 
पत्रिका में प्रकाशित हो चुका हे । 
अन्त में सभापति ने कहा कि सन्‌ १६१४ में 
महायुद्ध के कारण मनुष्य के सभी ज्ञानवद्धेक व्यापारों 
में थोड़ी बहुत रुकावट पड़ गई थी, सुतरां भौगोलिक 
अनुसन्धान का आन्दोलन भी शिथिल पड़ गया था। 
किन्तु यह बड़े हषं का विषय है कि भ्राज हमको ART- 
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युद्ध के समाप्त होते ही आन्दोलन के पुनः जागृत ते 
के अच्छे लक्षण दिखाई दे रहे हैं । 


परि 

सोसायटी के इस विवरण से यह साफ मालूम हो! 

è कि ज्ञान-लिप्सा किसे है 1 जो साहस-सम्पतन्न होते! क्‌ 
5 अधिकारी हैं। वे चित्त र टा 

वही ज्ञान के सच्चे अधिकारी हें । वे Aa और बाधा डे i 
तुच्छ समभते हे । बाधा की कोन कहे, श्रसफळता # R 
उन्हें अपने निश्चय a नहीं feat सकती हे । aay टी 
प्रयत्न में लगे ही रहते हैं और न्त में उन्हे सफल दे 


होती ही है । ae 
४--चीनी वर्णमाला का परिष्कार | काम 

दृशा 

चीनी वर्णमाळा में चालीस हज़ार वणं हैं।॥ as 


वर्ण नहीं, किन्तु शब्दों के सङ्केत-मान्न हैं। इस Wel gs 
माळा की विशाळ सङ्कतमाळा के कारण चीन में al सहाः 
निरक्षरता का साम्राज्य रहा है । इस समय वहाँ Aha 
से सो में पांच आदमी साक्षर हैं। राष्ट्र की इस त्रुटि झे 


cE ` ` aa 

दूर करने के लिए वहा के नेता इधर कुछ समय a 1 ` 
प्रयलशील रहे है । इसी का परिणाम है जो वहां न = 
त्मक वणेमाळा की सृष्टि हुई और देश की ead ह 
दूर करने के लिए उसका प्रचार हुआ | oe 
परन्तु अभी हाल में ही जो अभिनव कार्य हुआ। रिन 3 


वह जितना श्राशचर्य-जनक है उतना ही चीन के पक्ष). 


ळीनो-टाइप मशीन इस कम्पनी ने तैयार की है उस 
केवळ चालीस adi से उपयुक्त aqael 4 नाती! 
पूरा काम निकल जाता है। परीक्षा करने पर ब गे यथ 


तथा शिक्षा-सम्बस्धी-संस्थाये' भी कर रही हैं। अरत 
अब इस बात की पूर्ण आशा है कि ध्वन्यात्मक 1९ रे टो 
माळा के प्रचार के साथ यह मशीन भी F की गि 
चरता दूर करने में पूरा भागा लेगी । 


a 


| 
| wl 
होते | 
घाग 
ता 
Ei 
फलत} 

3 

| 


ह । ३ 
शब 


स 


संख्या १] 


परिश्रम करना पड़ता हे उतना और किसी भाषा के 
ger को नहीं करना पडता । उसे चाळीस हज़ार 
टाइप के केसों का उपयोग करना पड़ता है, जा उसके 
कमरे में भरे रहते हैं । यह ज्रा सोचने की बात है कि 
इच्छित वर्ण तुरन्त ग्राप्त करने के लिए उसे किस प्रकार 
की स्मरण-शक्ति की आवश्यकता होगी । उसे कितने 
केसो को हूना पड़ता दोगा । परन्तु अभ्यास के कारण 
वे लोग इतने अधिक कुशळ हो जाते हैं कि वे अपना 
काम सुस्तैदी से शीघ्रता के साथ करते रहते हैं । ऐसी 
दशा में यदि वहाँ ळीत टाइप मशीन का समुचित प्रचार 
हो जाय तो चीन के छापेखानो की भी खासी उन्नति 
हो जाय श्रौर साथ ही देश में साक्षरता की बृद्धि में पूरी 
सहायता भी पहुँचे | 


चीनी भाषा के प्रसिद्ध अध्यापक मिस्टर पोर्टर का 


| कहना हे कि चीन के अधिक भाग में मंडारिन भाषा 


बोली जाती है । वहाँ केवळ & फ़ी सदी लोग पढ़ लिख 
सकते हैं । ्रतएव यहे आवश्यक है कि सरकार द्वारा 
भ्रनुमोदित धच्यात्मक वर्णमाला के माध्यम-द्वारा कम 


| से कम ३० फी सदी चीनी साक्षर करा दिये जाय । मंडा- 


y 


Na 


Weg इसका प्रचार 
| Ste अब सरळ, 


पह बड़े बड़े 


रिन भाषा-भाषी प्रान्तो में ग्राज-कळ AAAF वणमाळा 


' चलित है। यही वर्णमाला वहाँ लिखने-पढ़ने का माध्यम 


मानी गई है । यह वर्णमाळा प्राची शब्दात्मक वर्णमाला 


12 का परित्याग करने के लिए नहीं स्वीकार की गई हे, 


> >> 
किन्तु लोगों की anm में प्राचीन वर्णमाला ग्रा जाय, 


हुआ है । सरकारी तथा मिशनरी 
eae र लिखित चीनी भाषा सिखलाई 
me एक वप पहले वहां उसके सम्बन्ध में लोगों 
वात नहा मालूम थी। केवळ कुछ इने गिने 

I N Tet मुख्यतः न्यूयार्क या सन फ्रांसिस्का के 
› जो उसकी उन्नति चाहते थे, उसे जानते थे । परन्तु 
१ या में स्वीकृत कर ली गई है। 
ज्या a के कारण उसका अचार निर- 
भष श्र ड हाने लगा हे । यद्यपि Stat रोइप का 
k a चालीस भाषाओं में हा चुका है तथापि 
वर्णमाळा को छाप कर सफलता प्राप्त 

1३ 


अपना मत देते समय चीन-सरकार ने नी थे लिखी हुई बातों 
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क ने में इस मशीन ने कमाळ कर दिखाया है at 
तक चीनी कुलियों के लिए शब्दात्मक चीनी वर्णमाळा के 
केवळ कुछ सुन्दर और कठिन वर्णं पहचान लेना ही बस 
या, परन्तु श्रव वे इस वात की श्राशा कर सकते हैं कि 
छीने। टाइप की बदौढत वे भी देनिक पत्र पढ़ने का 
आनन्द प्राप्त कर AFN | 

उपयुक्त श्रध्यापक महोदय कहते हैं कि चीन के 
राष्ट्रीय शिक्षा-बोडं ने ध्वन्यात्मक वर्णमाला के सम्बन्ध में 
श्रपनी स्वीकृति दे दी है और इस बात की सिफारिश की 

कि उसका उपयोग सब्र स्कूलों में किया जाय। चीनी 

प्रजातन्त्र के प्रारम्भिक काळ में चीनी विद्वानों की एक 
सभा ने श्रपनी शब्दमाला के उच्चारण के श्रादर्श के 
लिए सात-श्राठ हज़ार वर्ण शरोर धन्यात्मक वर्णमाळा 
के रूप में उनताळीस वर्ण-चिह् स्वीकृत किया था aq 
उसने रोमन-वर्णा के उपयोग के लिए श्रपना मत 
दिया था | 

ध्वन्यात्मक वर्णमाला की स्वीकृति के सस्तरन्ध में 


ier 


की ओर ध्यान दिया ari (1) समग्र चीन में बोली 
जानेवाली भाषा का mat कायम हो जाय । (२) उपयुक्त 
बणमाळा की समुन्नति हा जिसमें बोली जानेवाल्ली भाषा 
सरळता-पूर्वक लिखी जा सके। (३) वोळी और लिखी 
जानेवाली भाषा में एकता कायम हो जाय । 

अध्यापक महोदय का कहना है कि राष्ट्रीय ध्वन्या- 
त्मक वर्णमाला के प्रचार से लिखित चीनी का सर्वथा 
परित्याग न हाग। | इसका उदाहरण जापान हे | 


५—मौलिकता का स्वरूप । 

मङ्गळाप्रसाद्‌॒पारितापिक्र की यात अब पुरानी पड़ 
गई है । पाठकों ने हिन्दी के पत्रों में उसके सम्बन्ध में कई 
प्रकार के लेख पढ़े होंगे । अभी हाळ में सम्मेळन-पत्रिका 
ने मङ्गळाप्रसाद पारिताषिक के निर्णायक की सम्मतियां | 
प्रकाशित की हैं । उनसे हमें कई नई वाते मालूम हुई 
हैं । अतएव उनके कुछ अंश यहां sga किये जाते हैं। | 

मङ्गळाप्रसाद पारितोषिक के लिए वही ग्रन्थ ना ल्ल. 
जा सकता है जा मौलिक हा और सर्वोत्तम हा. व 
निणांयकों ने इन्हीं दो शब्दों 


O ता हे 
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श्रीमान्‌ पण्डित महावीरप्रसाद द्विवेदी ने लिखा हे-- सुरे अपनी ही मन्दमति से काम लेना TEN । सर्वोत्तम, P 

इस वर्षे साहित्य के किसी मौलिक ग्रन्थ के लिए पुर जानन के लिए मे पुस्तकां की जाच कई cleat Saat 
स्कार दिया जानेवाला है। विचार aa इस बात का AAT z 

करना हे कि मौलिक ग्रन्थ किसे कहते हैं। मोलिक का (५ ) साहित्य क्री PB | za 

( २ ) उपादेयता की दृष्टि से | P 


शाब्दिक अथे शायद सम्मेलन यह समकता हो कि जिसकी 
उत्पत्ति मूल ( जड़ ) से हो; जिसकी जड़--जिसका 
आधार--उसीमें हो; जिसने अपनी उत्पत्ति के लिए और 
कहीं से कुछ उधार या साहाय्ये न लिया हा--म्रथांत्‌ जो 
एक-दम ही नया हा | यदि यही श्रथ हो तो भली भला | 
यह न हो ते सम्मेलन बताने की कृपा करे कि “मौलिक”? 
शब्द का प्रयोग उसने किस श्रथ में किया है । तत्र तक में 
माने लेता हूँ कि उसने इस शब्द का वही श्रथ समका हे 
जो मैंने समझा है । संसार में मूळ पदार्थ बहुत थोड़े हैं । 
दार्शनिकों और विज्ञानवेत्ताओं के माने हुए मूळ पदार्थो के 
मूलत्व का भी धक्के ळग रहे हैं। फिर भळा मूळता का 
पता मेरे सहश ग्रल्यज्ञ केसे लगा सकेता हे । बिजली की 
शक्ति परिस्छिन्न भाव से, शायद सृष्टि के आरम्भ से ही विद्य- 
मान हे । विद्युच्छास्तरियों ने अपने ग्रन्थों में उस शक्ति का 


विवेचन-मात्र किया हे । वह थी पहले ही से, पर भ्रज्ञात | 


थी । राम श्रौर कृष्ण थे दोनां पहले ही से | रामायण आदि 
में उनका aga या श्रल्पज्ञात चरित-मात्र लिखा गथा हे । 
इस दृष्टि से सम्पूणं मौलिक ग्रन्थ मिळना बहुत कठिन 
है । फिर आने तक जितने ज्ञान का संचय हा चुका है 
ओर भिन्न भिन्न भाषाय़ो में जितने ग्रन्थ बन चुके हैं उनके 
परिशीलन An पाठ का प्रभाव लेखकों ओर विद्वानों के 
विचारों पर पड़े बिना नहीं रह सकता | उना कुछ न कुछ 
संस्कार हृदय पर, बीजरूप में, भ्रवश्य ही रह जाता है । 
naga नई पुस्तकों में भी, चाहे वे कितनी ही मौलिक 
क्यों न मानी जाय, प्राचीने! के विचार किसी न किसी रूप 
में घुस ही जाते हैं । इस दशा सें सम्मेलन को मौलिक 
शब्द की परिभाषा बता देना था | इस सन््रेहावस्था में में 
मान लेता g कि जिस पुस्तक में नवीनता का अंश 
अधिक हा वही मौलिक समभ जायगी । श्रार इसी अर्थ 
का ध्यान में रख कर में geaat की जाँच करने जाता हूँ । 
नियम ३ में एक शब्द है “सर्वोत्तम” । इस सर्वोत्तम की 
भी कोई परिभाषा नहीं बताई गई । Haga विवश होकर 
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(३) प्रचाराधिक्य की दृष्टि से, Ar : 

( ४ ) उद्देश और उसकी सिद्धि की दृष्टि से। 

साहित्याचार्य पण्डित चन्द्रशेखर शास्त्री की va at 
सुनिए---जो पुस्तक जिस विषय पर लिखी गई है वहत 
सर्वोत्तम समझी जानी चाहिए, जब कि प्राचीन gay नबी: 
की रक्षा करते हुए, ग्रन्थकार-सम्प्रदाय की Keay 
का अनुसरण करते हुए, ग्रन्थकार योग्यतापूवक क्षा की 
का प्रतिपादन करें, उस विषय सें adama admi साम 
ळावें । सर्वसम्मत से मेरा मतलब यह है, अध्यक्ष सिवा 
विषय-प्रतिपादन के लिए जिस नवीन शेली का ग्रनुसप लेखः 
कर, जो नवीन बात लिखें वे पाठकों के सामने anda] सभी 
उनकी निज्ञ की बातें हो जायँ | वह नवीनता उन्हें प्रिय ह इतनी 
वह शेली, वे बातें नवीन होने पर भी लोगों को रुचि यह व 
हें । वह इतनी स्पष्ट हा कि उसे देखते ही लोग a चीज 
समकने लगें कि यह वस्तु मेरी परिचित हे । यह विश इस 
की सर्वसम्मत नवीनता ही ग्रम्थकार को नवीन बना 
है An उसके कार्य को चिरस्थायी बनाती है । यह 
भाषा केवळ साहित्य की पुस्तकों के लिए मैंने निर्शि 
की हे । 

श्रीमान्‌ पण्डित अस्विकाम्रसा जी वाजपेयी ने लिए 
हे---' मौलिक रचना”? किसे कहेंगे । उल्था तो श्रव 
मालिक रचना नहीं है, पर कया 'भाष्य़ भी मालिक? 
श्रेणी में नहीं रह सकते ? यदि भाष्य नहीं रह सकते 
फिर दूसरे मन्थां के आधार पर अपनी टीका टिप्पर 
सहित कुछ लिखना भी मालिक की कोटि में नही १ 
सकता । यदि यह तके ठीक है तो फिर रवीन्द्रनाथ | 
गीता लि भी मालिक नहीं हा सकती । इसके fea 
साहित्य का निमाण भी असम्भव हा जायगा | zaki 
विचारों की नवीनता मोलिकता है, पर उन्हें विचित्र! 
पूर्वक समझाना भी मोलिकता की श्रेणी में L a 
है । इसलिए भाष्य Rie अन्य ग्रन्थों के आधार a 
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र A a AA 6 ` o 
| | aq टीका टिप्पणी सहित लिखी हुई पुस्तक = ` tee 

हि त बङ्गा पर टोका टिप्पणी सादत sa | डेट उस्तक संस्थायां की, जिन्होंने इन whit में शिचा का yaa 
Fen ag मौलिक समक कर हमने प्रथम AU में रक्‍खी हृ। किया है, प्रशंसा की गई है। मन्त्री महोदय को श्रार्थिक 


। म्रोलिकता की उपयुक्त व्याख्याये पढ़ने से यह मालूम 
| = कि मोलिकता में विचारों की नवीनता चाहिए | 
| qh की सम्मति में पुराने विचारों को नये zy 

घे समझाने में भी मोलिकता है 1 साहिल्याचायजी 
चाहते हैं कि शेली नवीन हो, पर प्राचीन परस्परा की 
रवा की जाय और अन्धकार-सम्प्रदाय की शिष्टता का 
gaa किया जाय । आपकी राय में सर्व-सम्मत 
[रमा नबीनता ही ग्रन्थकार को नवीन बनाती हे। agad- 
एते, gana नवीनता क्या चीज हे, इसकी भी आपने व्याख्या 


| की है। ग्रन्थकार जो नवीन बाते लिखें वे पाठकों के 
वीक । सामने आते ही उनकी निज की बातें हा जायें । इसके 
यन. सिवा वे नवीन वाते' पाठकों को रुचिकर भी हो ( क्योंकि 
| लेखकों की रुचि विकृत हा सकती है, पाठकों की नहीं । 
तेह सभी पाठक बहुज्ञ ्रोर खुरुचि-सम्पन्न होते हैं ) | फिर बे 
ai इतनी स्पष्ट भी हा कि उसे देखते ही लोग समकने oa कि 
| यह वस्तु मेरी परिचित है, (अर्थात्‌ यह नवीन वस्तु पुरानी 

चीजू है जिसे में अच्छी तरह जानता हूँ )। शाख्रीजी की 


| इस व्याख्या में कठिनता एक बात की है। वह यह कि 
aig प्रत्येक पाठक की राय जानना मुश्किल हे । 
कुछ भी हा, हमें हषं है कि हिन्दी में wa मोलि- 
कता का स्वरूप स्पष्ट हे! गया । 


६-पञ्जाब में शित्ताःप्रचार | 

पञ्जाव के शिक्षा-विभाग के मन्रिमण्डळ ने प्रान्त की 

द ति के शिक्षा के सम्बन्ध में कमिश्नरों और डिप्टी 
! के नाम एक पत्र प्रकाशित कराया है । सरकार 
alt ae अनुभव हे कि अव लोगों के हृदय से नीच जातियों 
a Eo a gaun ज्यात अपने आप उठता 
| nee एर पञ्जाब के स्कूळों में नीच जातिया बच्चों 
दा समय अब कम आपत्ति की जाती है। इस 

3 CT किया गया है कि स्कूलों रोर कालिजों 
afk होगी ह संख्या सें कम से कम 10509 pee की 

/ गातियों के ल आशा की गई है कि यह वृद्धि नीच 
| नियो भोर द्वारा होगी ! इसमें क्रिश्चियन मिश- 
स्थानीय सावभोमिक उद्दश- रखने वा 
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कठिनाई होने पर भी यह चिन्ता ळगी हुई हैं कि वे जहां 
तक हो सके, इन लोगों को प्रोत्साहन और सहायता देते 

दे । नोच जातियों में शिक्षा-प्रचार की उत्तरोत्तर वृद्धि के 
उ साचे जा रहे हैं | इन्स्पेकूर ध्यान देकर देख रहे हैं 
कि शाज-कळ स्कूटों में नीच जाति के विद्यार्थी किस संख्या 
में प्रवेश करते हैं । वे ग्रध्यापक भी प्रशंसनीय हैं जो asi 
की रक्षा र उन्नति के लिए aa उद्योग कर रहे हैं । ऐसे 
कामो में सबसे श्रधिक भाग लेनेवाले FEZI को सर- 
कार विशेपरूप से भ्रार्थिक सहायता देगी । रात्रि-पाठशा- 
wai का खुळना पञ्जाब्र सें शिक्षा के विकास का द्योतक 
हे । इनसे नीच जाति के लोग खुब ळाभ उठा रहे हैं। 
मत्री महोदय का विश्वास है कि हमें श्रभी तक जो सक- 
छता fret हैं वह हमारी भविष्य उन्नति की भूमिका- 
मात्र है । वे आशा करते हैं कि भारत की निरक्षरता और 
AMA दूर करने श्रार Sa और नीच जातियों के बीच की 
दीवार को मिटाने में qaa भारत के श्रन्य meat का 
मार्ग-प्रदर्शक होगा | एवमस्तु । 


७--भारतीय स्त्रियां की हित-चिन्तना | 
हमारे देश में निरक्षरता और अन्ध-विश्वास का योंही 
अखण्ड राज्य है । फिर दरिद्रता के कारण लोग अपनी 
हित-चिन्तना में श्रसमर्थ हैं । राजा का प्रधान कतेब्य यही 
है कि वह अपनी प्रजा की हित-चिन्तना करे । प्रसूता स्त्रियों 
और शिशुओं की अकाळ-मृत्यु रोकना उसका परम धमं 
है । हमारे प्रान्त में मातृधमं An वाळचर्या की शिक्षा की 
व्यवस्था के सम्बन्ध में इस समय जो स्कीमें काम कर रही 
हैं उनके सम्बन्ध में सरकारी पबलीसिटी विभाग का यह 
कथन है-- 
देशी दाइयों के सुधार के लिए सन्‌ १६१६ के मई 
में एक नई व्यवस्था कार्य में परिणत की गई थी । इसका 
श्रीगणेश विकोरिया मेमोरियळ स्काळशिंप फूंड के प्रताप 
से हुआ था । इस नई व्यवस्था के श्रनुसार पहले पहळ 
मेरठ, ग्रागरा और लखनऊ सें कायं का आरम्भ हुआ । 
gad बाद इलाहाबाद, कानपुर और फेज्ञाबाद भी उसके 
केन्द्र बनाये गये । परन्तु इन पिछले केन्द्रों में great 


सुधार की व्यवस्था में लाभजनक लक्षण न देख पड़े । 
अतएव ये केन्द्र ताइ दिये गये, पर पहले के केन्द्रों में 
पूर्ववत्‌ काम जारी रहा । इस व्यवस्था का कार्य उपयुक्त 
मेमारियळ फंड और प्रान्तिक सरकार के धन की सहायता 
से चलता है । केन्द्रों के व्यय के लिए प्रान्तिक सरकार 
दस हज़ार रुपया प्रतिवर्ष देती है और देख-रेख रखने के 
लिए सुपरवाइजर के खुच के लिए उपयुक्त फूंड से ६४३०) 
रुपया प्रतिवर्ष मिळता है । प्रत्येक केन्द्र का कार्य-सज्ञाळन 
एक स्थानिक कमिटी करती है । वहाँ के म्युनिसिपल are 
का चेयरमेन उस कमिटी का सभापति बनाया जाता है 
और सरकारी हेल्थ-ग्राफिसर तथा डफरिन हास्पिटल की 
दाइ अवैतनिक मन्त्री का काम करते हैं। इसके सिवा एक 
स्थानिक दाइ भी प्रत्येक केन्द्र में नियुक्त हे । 
उपयुक्त स्कीम की काये-व्यवस्था संयुक्त-प्रान्त के 
सिविळ अस्पतालों के इन्स्पेकर जनरळ के सहकारी के 
निरीक्षण में हाती हे । अतएव वे उसके केन्द्रों का परि- 
दशन भी करते हैं । गत वषं डाकुर एम० आई० बालफोर, 
सी० एम० Blo, डब्ल्यू एम० एस० ने भी केन्द्रों का 
निरीक्षण किया था और व्यावहारिक शिक्षा भी दी थी। 
प्रत्येक केन्द्र सें पोस्टर, माडळ, काहून शादि का प्रदर्शन 
भी किया गया था और इनका प्रदर्शन उन नगरों में भी 
किया गया था जहा के केन्द्र बन्द कर दिये गये हैं । स्कूल 
की लड़कियों श्रोर पदा में रहनेवाळी स्त्रियों को भी उप- 
युक्त प्रदर्शन दिखळाने के लिए दिन निश्चित कर 
दिये गये थे। उस समय उन्हें व्याख्यान भी सुनाया 
जाता था। 


उपयुक्त स्कीम के साथ ही एक और स्कीम काम 
कर रही हे । इसके भ्रनुसार उच्च श्रेणी की दाइयां तैयार 
होगी | तद्नुसार wading, बरेली, मुरादाबाद, बनारस, 
लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, फेज़ाबाद, मेरठ और गोर- 
agi के डफरिन हारिपटळ में उनकी शिक्षा की व्यवस्था 
की गई है । इस समय जो feat शिक्षा पा रही हैं उन्हे 
बारह रुपया की मासिक बृत्ति मिळती हे । इसके सिवा 
रहने का मकान और कपड़ों के लिए आवश्यक भत्ता भी 
दिया जाता है । जिन स्थानों में मकान का प्रबन्ध नहीं हे 


_ वर्हा उन्हें उसका किराया दे दिया जाता है । उनके लिए 
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जैसी शिक्षा की व्यवस्था की गई है वह संयुक्त-्रान्त ३ 
sA ` N NELA H 
मेडिकल एक्ज़ामिनेशन्स स्टेट-बाड की दाई-परीक्षा | 
ay 2 4 y AS ड X ae 
दर्ज के बरावर है । परन्तु स्टेट-बोड-परीक्षा ऊँचे ayy 
परीक्षा है। अतएव अब एक दूसरे ढङ्ग की परीक्षा ह. 
आयेजना की गई है । यह उपयुक्त परीक्षा से सरळ है। fr 


उपय ड पेक at 
इस परीक्षा का भार उपयुक्त सहकारी इन्स्पेकूर Tay र 


र एक सनद-प्राप्त दाई को दिया गया हे । तमः 
उपयुक्त स्कीम की व्यवस्था का व्यय छः हजार रुप) a 

की उस सरकारी wa से चलता है जो स्थाकि हर 
द्‌ 


सरकार डफरिन फंड की प्रान्तिक कमिटी को कवि 
देती हे । 

जिस समय मातृधर्म और बाळचर्या-सम्प्रधी श्राह ह 
इंडिया लेडीचेम्सफोड लीग की स्थापना की गई थी ता! उरे 
से संयुक्त प्रान्त में उसकी एक शाखा-सभा स्थापित कतो नेस 
का विचार प्रान्तिक सरकार कर रही है । यहां के सिक ay; 
अस्पतालों के सहकारी इन्स्पेकुर जनरळ की प्रार्थनाए| aps 
उपयुक्त सवे-भारतीय लीग के नियोजक अन्त्री मिसे az 
बीमिस ग्रांट लखनऊ आईं और सिविळ 
इन्स्पेकूर जनरळ के TRL की सभा में शरीक हुई । उन्हा! 
वहाँ एक व्याख्यान देकर कार्यकारी सभा के सदस्यों गे 
लीग के ळाभ और उद्देश समकाये । यही नहीं, कितु 
तब तक के लिए भिन्न भिन्न कसिटियां बना दी गई जा 
तक संयुक्त-प्रान्त में उपयुक्त लीग की शाखा-सभा ब 
कार्य-सञ्ञ-ळन करने के लिए एक अबन्ध कमिटी al 
बन जाती । 


हजार रुपया दिया था । इसके सिवा लखनऊ की भ्यू 
सिपल्टी ने वजीरगञ में एक अपनी स्कीम À ait; 


2 | 


_ 
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त ३. ८-र्‍हिन्दी म॑ शङ्गार-रख के काव्य | 

| | पण्डित रामनरेश न्निपाठीजी ने हिन्दी का एक संक्षिप्त 

“y ARAGI लिखा हे । प्रयाग के हिन्दी-मन्दिर से वह प्रका- 

ra शित हुआ है । मूल्य ।=) है । उसमें उन्होंने अनेक az 

a aa लिखी हैं। एक जगह उन्होंने हिन्दी के FTA- 

ji त्मक काव्यो के विषय में अपनी यह राय दी हे 
हिन्दी-कवियों में शङ्गारी कवियों की संख्या सब से 

रुप, अ्रधिक है । इनमें कुछ ता बहुत उच्च कोटि के हैं, उन्होंने 

कि हृदय के सौन्दर्य पर बड़ी ललित कविता की हे । अक्त 

तिव 


/ गया है । एक विरहिणी पार्वती की पूजा करने गई 


आई । वि 


कवियों ने जहाँ कहीं nazan amn का वर्णन किया है, 
उसमें विशुद्ध प्रेम श्रौर मानव-स्वभाव की सच्ची कळक 
दिखाई पड़ती हैं वे सदाचार की सीमा के बाहर नहीं 
गये हैं । किन्तु सिर से पैर तक sae में डूबे हुये कवियों 
ने सदाचार को ळात भारी है । उन्होंने नायक-ना यिका-भेद 
को कविता का सव से प्रधान AR बना डाळा है । arf. 
काश्रों को पता ही नहीं, किन्तु कवियों ने उनके सैकड़ों 
भेद कर डाले | सब की अलग अछग भाषा, सत्र के 
श्रळग AST भाव, वेप, भूपा और चाळ; विल्कुळ नया 
संसार ही रच दिया । इस संसार में सदाचार की गन्ध 
नहीँ । अभिसार स्थान की सजावट है, दूतिया की de 
है, वाक्यविळास हे, बिरहाच्छूवास और बेकली हे । 
कोकिळ और पपीहो के हज़ारों अपराध रिनाये जा रहे हैं, 
उन्हें लाखो गालियां दी जा रही हैं। उन बेचारों को इस 
फी पता भी नहीं । विरह के वर्णन में तो और ग़जब ढाया 
थी। 
प ही उसने हाथ में माळा लेकर पार्वती के गले में 
2 दार वैसे ही, हाथ लगते ही माळा राख at 
ब उस विभूति का शिवजी को चढ़ाकर वह वापस 
a z की xia हृदय में ही होती हे, किन्तु कवियों 
उसे रखने में सन्तोष नहीं हुय़ा उन्होंने हाथ 
रे ह Sat पहुंचा दी । एक विरहिनी पनघट 
tae हे EN । धड़ा भरकर सिर पर रखते ही वह 
भरती a = से सूख ara था | फिर उतार कर फिर 
भर ही र पर रखते ही वह फिर सूख जाता । दिन 
os चढाव-उतार में लगी रही । 


धरी ने एक विरहिणी का वर्णन इस प्रकार, किया है-- 


vi 
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इत श्रावित चलि जाति उत » चली छु सातिक हाथ । 
चढ़ी हिंडोरे सी रहै , ळगी उसासनि साथ ॥ 
wate, विरह के मारे वह इतनी कमजोर हो गईं है 
कि साँस लेने और छोड़ने के साथ वह छुः सात हाथ 
आगे पीछे ग्राती जाती रहती है । सांसरूपी हि“डोले पर 
चढ़ी हुई इधर ले उधर कूळती रहती है | 
ऐसा तो उस नायिका का हाळ था | श्रव यह बात 
यहाँ समक में नहीं आती कि जब वह हवा से भी 
इतनी हळकी हो गई थी ar तितळी का R लगा कर 
अपने प्रियतम के पास क्यों नहीँ उड़कर चली गई ? 
ग्वाळ कवि ने एक विरहिणी का हाळ ऐसा लिखा है:-- 
तांदुर ले आई तिया अगन में ठाढ़ी रही, 
करके पसारवे में भात हाथ में भयो I 
इस देश में जब से at राज आया तब से विरही- 


. विरहिणियों की संख्या तो बढ़ गईं, किन्तु पहले जैसी qz- 


नायें अब नहीं होतीं grai बिरही तो रोज रेळ पर ad 
फिरते हैं, cat हजार कालेज में भरे पड़े हैं; डाक और 
तार का भी पूरा प्रबन्ध है फिर भी किसी विरही के बर 
से यह qar नहीं आती कि उसकी विरहिणी की आह से 
उसका घर जळ गया या किसी कोयळ या पपीहे की बोली 
से उसकी खी मर गई । मालूम होता है, इस बळा को 
पुराने कवि अपने साथ ही स्वर्ग ले गये । 


६ -चित्र-परिचय | 
फारिस के उमर खयाम की ngai बहुत प्रसिद्ध 
हैं। कितने ही चित्रकारों ने उन पर चित्र बनाये हैं । 
सरस्वती के इस अङ्क में एक बङ्गाली चित्रकार का चित्र 
दिया जाता है। 
जिस रुवाई के आधार पर यह चित्र बना हे उसका 
agaz अँगरेजी में फिटजेरल्ड ने इस प्रकार किया है-- 


Here with a loaf of Bread beneath the Bough, 

A Flask of wine, a Book of verse and Thou 
Beside me singing in the wilderness... ° 
And wilderness is paradise enow. 


प्रभा में बाबू मेथिलीशरण ने इसका जा अनुवाद 
किया था वह नीचे दिया जाता हे । 
इस तरु-तले कहीं खाने को रोटी का डुकड़ा हा ए 
पीने को मधु पात्र पूर्ण हा करने को हे। काव्य 


= 


i 


a माशा 


RoR 


तिस पर इस amè में तुम वेठ बगल A गाती हा 
तो मेरे हित इसी विजय में स्वर्ग राज्य का हो अभिषेक ॥ 
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लेखक गोविन्द ह० पटेळ और प्रकाशक बाळकृष्ण काहि = 

दास घोरा हैं । प्रकाशक से ही (पींपली, पोस्ट siggy तह 

स्टेशन वासद के पते पर) मिळ सकती है। इसमें 9 प. 

ऐतिहासिक और पौराणिक संवाद wala पारस्परिक वाते. का 

ळाप हैं । कुछ के नाम ये हं--६रिश्चन्द्र आर तारामती. किर 


पुस्तक-परिचय | 
१--तीन पुस्तके 


(१) कूटस्थादेश--इसका आकार छोटा, कागज 
मोटा, छपाई साफसुथरी, एष्ट-संख्या ग्रन्दाजन ९००, 
लिपि और भाषा गुजराती, और मूल्य २॥) है । ऊपर 
सुवर्ण-वर्णाङ्कित जिल्द है। इसे “कूटस्थ श्री” नाम के 
किसी व्यक्ति-विशेष ने लिखा श्रार हीराळाळ तुळजाराम 
देसाई ने प्रकाशित किया है । अंकलेश्वर के पते पर पत्र 
लिखने से पुस्तक प्रकाशक से प्राप्त हा सकती है । इसमें 


४ शतक हैं | हर शतक में १०० लेखांश या पाराग्राफ . 


हैं । हर पाराग्राफ में देशाचार, लोकाचार, धर्मा चार, 

वेदान्त या ama की एक न एक बात है। इसके 

लेखक ने देशाचार को बड़ा महत्व दिया है । लिखा है कि 

शुद्धाचरण से ही धर्म्म में safe होती है श्रार मनुष्य 

arg का अधिकारी हा जाता है। उसका कथन है कि 

मनुष्य को AST का गुळाम न बनना चाहिए; वासनाग्रों 

को धीरे धीरे दूर करके, शुद्धाचरण पूवक, देवत्व प्राप्त 

करना चाहिए । अ्राज-कळ लोग Ala, विचार, आहार 

a विहार आदि सभी बातें में भ्रष्ट हा रहे हैं aaga 

उस Beal का ज्ञान प्राप्त करके पवित्राचरण के द्वारा 

मनुप्य-शरीर को सार्थक करना चाहिए । इसी सार्थकता- 

प्राप्ति के उपाय इस कूटस्थादेश में बताये गये हैं। सारांश 

यह कि इसमें “आचारः परमो ध्मः” का प्रतिपादन 
किया गया है अर सनातनधर्म्म-विहित मार्गा से ही, वेदान्त 
fafee परमार्थे वस्तु की प्राप्ति के साधनों का उल्लेख किया 
गया है । विवेचन का ढंग नया ओर स्तुत्य हे । गुजराती- 
भाषा जाननेवाळो के लिए यह पुस्तक सवथा उपादेय है । 
(२) सबाद-गुच्छ, द्वितीय पुष्प--इस पुस्तक की 

भी भाषा और लिपि गुजराती है । आकार सँकोळा और 
पृष्ठ-संख्या २२७ 21 कागज और छपाई मज़े की और 
मूल्य 11) है । पुस्तक पर साधारण जिल्द भी है । इसके 
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aaae और दूत, दशरथ आर केकेयी, मालदेव ग्रा ag 
कुम्भ, चन्द्रावती आर जसवन्तासह, तराब्रहादुर gy ए 
Anag । संवाद सभी काल्पनिक हैं । तथापि gen, जि 
और पौराणिक कथाओं के आधार पर उनकी सुटि की ग 
है। वे प्रायः सबके सत्र ARAG ऑर शित्ताप्रद हैं 
उनसे पुरानी बातों के ज्ञान के साथ ही साथ यथेष्ट शिद्न उक्तः 
भी मिळती है । पुस्तक विशेष करके ल इको, लड़कियों al 
नव-युवकों के पढ़ने योग्य हे । 4 हो 
(३) इषेपदेश-टीका--जेनियों सें ISAT Fath 
नाम के एक आचार्य हो गये हैं । पुस्तक की भूमिकां 
लिखा है कि उन्हें हुए कोई १४०० वर्ष बीते | य ail सिद्ध 
सी, ५० छोकों की, सूळ पुस्तक संस्कृत में है । sete 
यह हिन्दी-टीका हे । टीका के विस्तार ने पुस्तक का ah 
तन कई गुना बढ़ा दिवा है । इसी से इस मॅझोले आका 
की पुस्तक में ढाई सा से अधिक पृष्ठ हो गये हैं म 
इसका १1) है । ब्रह्मचारी शीतळप्रलाद ने इसकी AT 
टीका, हिन्दी में, की है। टीका में आपने सामान्य 
विशेपार्थ और भावार्थ, सभी तरह का wd किया है। 
अन्यान्य ग्रन्थों के प्रमाणभूत ate भी आपने ्रर्थ-सहि। 
जगह जगह पर, दे दिये हैं । साध ही सूळ-संस्कृत-कोक गै 
ऊपर sga कर दिये हैं। ग्रन्थ का विषय जेन वेदान्त है।| पसतक 
उसमें आत्म, HARA आदि विषयों का विवेचन है! 
ळखनऊ के बाबू बरातीळाळ ने अपने पिता लाला wale 
दास की यादगार में इसका प्रकाशन कराया है । Re 
का पता--दिगम्बर-जे न-पुस्तकालय, चन्दाबाड़ी, सूर | 
२--हिन्दी की कुछ नई पुस्तक | 
हिन्दी में लेक-प्रियता की दृष्टि से उपन्यासों के बी. 
जीवन-चरित का स्थान है । इसमें सन्देह नहीं किया 
जीवन-चरित अच्छे ढड़ से लिखा जाय at वह 
उपन्यास से कम AAAS नहीं हाता । परन्तु L i 
कल्पना की प्रधानता होने से उसे मनारभक बनाना गिं 


EE ७9... 
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1 ° 
हिः वलय य्य $ A ~ CE N >>> 
हि. सरळ है उतना सरळ जीवन-चरित को ANARE बनाना और उनके कुछ fardi का श्रनुवाद भी । लेखक पढि 
RE ` भी त्माथ्नो के जी AS) i FU ae a 
टा दहीं है । नेपोलियन के समान सभी महात्माओ्ं के जीवन जनार्दन भद्र, एम० ५० हुँ 1 जीवनी १5 पृष्टो ba! oe 
an द वटेन नही हनी rec eae Se a 30 हू 1८ पृष्ट 
५. जें कोतूहळोद्दीपक घटनाये नहीं होतीं । श्रधिकांश लोगों ams है । लेखक का. उदेश जीवन-चरित जिवन की 
वाते! बडा सरळ होता है 3 = oa aoe z लखना नहीं 
DE ढा जीवन बड़ा सरळ दाता ह । उनके दैनिक जीवन सें था। वे महात्मा wee सिद्धान्त समकाना चाहते 
fs A Ee जी a जे र ~ 
प क्रिती प्रकार की विळचणता नहीं रहती । जीवन-चरित के थे। प्रारम्भ में हिन्दी के पाठकों को टाळस्टाय से परिरि 
| ह कर्तब्य = ~ = : FS ‘aa 4 b टाळ परिचित ' 
ग्रा, लेखक का कतव्य यह नहीं है कि वह साधारण पुरुषों कराने के लिए उन्होंने उनके सम्बन्ध में कुछ बातें लिख दी 
ग्रा, क्षेजीवन में भी श्रसाधारणता दिखळाने का ध्रयल्ल करे | हैं। azam के सिद्रान्तों को fs = i! 
` ` ` य जी gi z Zg 
ह) aR लेखक ने अपते नायक के जीवन का यथार्थ स्वरूप देख समझाया हैं । भाषा स्पष्ट है | मूल्य १।) है । k 
tm लिया है तो उसे यह बतळाने की चेष्टा करनी चाहिए कि लखनऊ के (का sie ड 
» | ह ww A > शॉ Me chad A 74 क 
' इसकी महत्ता किस बात में है आर उस महत्ता का विक sees टं i 7 
ह क ड aa यी oe विकास चवक्नीचरितावली का प्रकाशन होने ZM । इसका 
m see जीवन में किस प्रकार हुआ है । यदि चरित्र-नाय्रक च विक ‘ 
a P उप चहल मे का * पहला मन्थ द्विजेद्धलाल राय का संक्षिप्त चरित है। 
th कवि है तो हमें उसके चरित में उसके व्यक्तित्व का ज्ञान हिन्दी में कीती 3 है 
| Ae X > T नके नाटकां की धूम हैं 
८ हो जाना चाहिए जिससे हम यह जान सके कि उसके E a see a 2 m इस चरित 
ts a ee ae नदी के पाठकों की कातूइछ-निद् 
wif काव्यो ने एक विशेष रूप केसे धारण किया । राजनीतिज्ञों चरित अन्य वह पिया Fae 'सकती gI 
N भै ७७ ow ~ ` ` A i, 4 OF र्‌ टा 
काप और धर्म-गुरुओं के जीवन में हमें उनके व्यक्तित्व से उन A कती TE भी 
5) जा उन मात ae कल यह पढून योग्य हं । भाषा भी श्रच्छी हे श्रार सुन्दर 
z सेद्वान्ता का विकास देख लेना चाहिए जिनका qf- छुपी भी है। 
सी$ पादन उन्होंने जीवन भर किया हे । हिन्दी के ग्रधिकांश i 
ay जीवन-चरित पढ़ने से यही मालूम हे है कि उनके सक छटा था Si at पु 
| जीवन- दर ह्‌ [म होता हे कि उन र द CS 
mie लेखकों ने जीवन-चरित लिखने ही के लिए किसी भी महा- = ae Ce हर रोड कलकत्ता) से प्रकाशित 
| he i क R र हुआ हे । उसका नाम हे केथोराइन या स्वाधीनता 
lag पु वन की दो चार बातें जानने की चेष्टा की है। की देवी | इसके लेखक श्रीयुत रामप्साद हैं। परष 
४. उरि a) R ` य g 7 
al उचित ते यह है कि जब किसी लेखक को. किसी महा- संख्या २६ और मूल्य ॥) । रूस में सबसे पहले 
क़ © ` 
चा) इस्प के जीवन का पूर्ण ज्ञान हा जाय तभी वह उसका क्रान्ति का बीज वपन करनेवाली यही देवी थी । इसमें 
| लिखने की èp ऊ ऐसे ही न सी Re 
या ह| चरित लिखने की चेष्टा करे | ऐसे ही जीवन-चरित स्थायी इसी का कार्य-कळाप वर्णित हुआ है । लेखक का परि- 


š 
: होता ही हे, 


हो सकते हैं । ऐसे चरित हिन्दी में एक ही दो हैं। 
आज-कछ जो चरित लिखे जाते हैं उनमें से अधिकांश 
उत्तक-प्रकाशकों की प्रेरणा से लिखे जाते हैं और हिन्दी 
` इस्तिक-अकाशकों की उदारता के कारण उनके लिखने में 
ग्य लेखक कदाचित्‌ यथेष्ट परिश्रम नहीं करते | ऐसे चरितों 
सेवे चरित श्रधिक अच्छे होते हैं जिन्हें लेखक अपनी ही 
Sara लिखते हैं । ऐसे लेखकों में जो योग्य हैं उनके 
aos अधिक मनोरञ्जक होते हैं । कुछ भी हे! इसमें 

है नहीं कि छोटे छोटे जीवन-चरितो से भी कुछ न कुछ 
श्रतपुव इनका प्रचार होना सवंथा 
कानपुर के प्रताप-पुस्तकाळय से टाळस्टाय 


ee i नामक जो ग्रन्थ प्रकाशित हुआ है उसमें 
ः प्रसिद्ध विद्वान्‌ टाळस्टाय का 


संक्षिप्त चरित है 


चय देने में प्रकाशक ने एक ही बात उछेख करने योग्य 
समझी | ag यह कि लेखक किसी पड्यन्त्र केस में अभि- 
युक्त समे गये थे । 

महात्मा मेज़िनी के सम्बन्ध में श्रनेक ग्रन्थ निकल चुके 
हैं । नागपुर की प्रणवीर-पुस्तक-माळ में एक और जीवन- 
चरित प्रकाशित हुआ हे। उसका नाम है महात्मा 
मेज्ञिनी | इसके लेखक श्रीयुत राधामोइन Age 
हे । लेखक ने एक जगह एक टिप्पणी में लिखा है कि 
यह चरित नेपोलियन आदि की भांति कहानी-मात्र नहीं 
है । मेजिनी के दार्शनिक wai का समझना अभीष्ट है 
ता कुछ कष्ट उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि दार्शनिक भावों 
को इससे अधिक सरळ भाषा में व्यक्त करना कम से कम 
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पाठक किसी भी लेखक से यह श्राशा नहीं रखता कि वह 
अपनी शक्ति के बाहर काम करेगा | भाषा में जदिळता और 
अशुद्धियां रहने पर भी जो दास ख़च कर कितात्र खरीदेगा 
चह पुस्तक समझने की चेष्टा करेगा ही। फिर भी यदि 
बह नहीं समभेगा तो वह किताब फेंक देगा | AN वह 
कर क्या सकता है | कहने की आवश्यकता नहीं कि 
इस पुस्तक में ये दोनों दोप विद्यमान हैं । 
हिन्दी-भाषा-भापी 'समाज में कुरुचि का निवारण 
और आगामि सन्तान का चरित-सुधार! करने के महत्‌ 
उद्देश से श्रीयुत ब्रजराजजी न कथा-सुखी नामक पत्रिका से 
केवळ सात कथाथें चुन कर कथा-कादस्बिनी नाम का 
एक ग्रन्थ प्रकाशित किया है । यह हषे की बात है । इसका 
प्रकाशक हे साहित्य-भवन लिमिटेड, प्रयाग | पुस्तक के अन्त 
में साहित्यभवन लिमिटेड, का जो विज्ञापन छुपा है उसके 
पढ़ने से भी इसी महत्‌ उद्देश की सूचना सिलती है। 
मेनेजर का कथन हे कि हिन्दी में जिस तेज़ी के साथ 
अश्लील और गन्दे उपन्यास और नाटक निकल 
रहे हैं ओर मातृ-भाषा हिन्दी का गला घोंट रहे हैं 
उनसे यह साफ मालूम होता है कि नवयुवक्रों का मन 
और आचरण कभी पवित्र नहीं हाता । अतएव मेनेजर 
की मनस्कामना है कि हम हिन्दी में अच्छा से श्रच्छा 
साहित्य निकाल सके । इसके लिए उन्हें ग्राहकों की 
आवश्यकता है। “समस्त विषयां' के “उच्च कोटि? के लेखकों 
का प्रबन्ध शायद कर लिया गया है। हमें आशा है कि 
हिन्दी के सुरुचि-सम्पन्न पाठक शीघ्र ही उनके ग्राहक होंगे 
जिससे वे उत्तमात्तम पुस्तके. निकाळ सके | 
कथा-काद्स्विनी को पढ़ने से यह साफ मालूम 
हो जाता है कि प्रकाशक अपने उद्देश में सफळ होंगे । 
इसकी सभी कहानियां मनाहर हैं । आशा हे कि 
“मातृभाषा का गळा घोटनेवाले” भ्रन्य पुस्तक-प्रकाशक 
साहित्य-भवन से शिक्षा ग्रहण करेंगे । मूल्य MN) । 
मुरादाबाद के लक्ष्मीनारायण प्रेस से पण्डित कृष्णा- 
are जोशी के सन्पादकत्व में एक सरस-कथामाळा निकल 
रही हे IAI तक 52% | खात पुस्तके छुप चुकी हैं । 
सातवीं पुस्तक में कमवीर विश्वामित्र की कथा वर्णित 


सरस्वता । 


RRR 


[ भाग 


है । gat छोटे लड़के और लड़कियों के लिए स, 
उपयोगी हैं । इसी प्रेस ने हितोपदेश का एक am 
हिन्दी में निकाला है । उसका नाम हे हिन्दी-हिताप 
इसके लेखक पण्डित रूपनारायण a ह । पं 
अच्छी है । हितोपदेश का परिचय देने की ma 
नहीं । 

कुछ समय से हिन्दी तथा अगरेज़ी के पत्रों Fae, 


के wine सम्बन्ध में अनेक लेख निकल ह! 


इसमें सन्देह नहीं कि यह ग्रन्थ ऐसा ही agag 
au की बात है कि अब हिन्दी सें उसका भ्रनुवाद पर 
शित होगग्रा । अलुवादक श्रीयुत्त प्राणनाथ विद्यार 
हैं और प्रकाशक हैं श्रीयुत मोतीलाल amy 
अध्यक्ष पञ्जाब-संस्छृत पुस्तकालय सैदमिद्दा बाइ 
लाहौर | यह ग्रन्थ ४२८ Vet में समाप्त हुआ 215 
वादक का परिचय देने की आवश्यकता नहीं है।। 
ग्रन्ध-रल् को प्रकाशित कर श्रीयुत सातीळाळ बनाएँ 
दासजी ने हिन्दी का aaga बड़ा उपकार किया है। | 
३--कुछ चीज्ञं । | 

कभी कभी उदारचेता दवाफुरोश और वदा 
शिरोमणि व्यवसायी अनेक बहुमूल्य चीज्ञें समाठोच 
भेज देते हैं । अभी हाळ में दो amdi ने हम पर 
ही कृपा की है । अस्रतसर के कायकल्प कार्यालय 


द 


काय़कल्प नाम की दवा की शीशी और दाद “i 


भेजी है । हम इन बहुमूल्य दुवाओं की परीला क| : 


असमर्थ हैं, तएव उनके सम्बन्ध में कुछ भी ail? 
सकते । अलीगढ़ की श्रीकाशीराम का ऐड कर्मा 
दस रुपये की एक तलवार भेजी है । आपकी शरद 
हम इस तळवार की और साथ ही साथ कम्पनी ह| 
हथियारों की 'उचित श्रौर मार्मिक शब्दों में ;; 
अपूर्वे तत्काळ चमत्कार दिखळानेवाली समाहीः 
शीघ्रातिशीघ्र” लिख दे' । खेद हे कि हममें ऐसी” 
समाळोचना-शक्ति नहीं । स्वयं तलवार के पीर 
हाने के कारण हमने अपने एक मित्र की राय ढी | 
उनकी राय है कि aware का लोहा अच्छा नहीं । 


Gi 
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स्वर्गीय मुंशी देवीपसाद । 
द है कि गत १५ जुलाई को 
इतिहास के प्रसिद्ध विद्वान्‌ 
: मुंशी देवीप्रसादंजी का स्वर्ग- 
ना . वास: हो गया । नीचे आपका 
के! संक्षिप्त चरित प्रकाशित किया जाता 2 । 


gi 
a 


Go 


: मुंशी देवीप्रसाद का जन्म जयपुर में अपने 
पा के घर संवत्‌ १४०४ में हुआ था । इनके 
ता मुंशी नत्थनल्लाल॒ अपने पिता और माता के 
पाथ टोंक में रहते थे | वहाँ उनका ननिहाल था 


रे mee 
| , . * वे इनके जन्म के समय टोंक के नवाब के पुत्र 
| * पास नौकर थे | . 


आगस्त १९२३--श्रावण १९८० 


त 


SS 


[ संख्या २, पूरणं संख्या २८७ 


मुंशीजी का जन्म गौड़ कायस्थ कुल में हुआ 
था। पहले इनके पूर्वज दिल्ली में रहते थे और 
वहाँ शाही दरबार में नौकरी करते थे । दिल्ली के 
पतन के बाद वे भूपाल चले गये | Bea में इनके 
पितामह टोंक चले aÀ । यहाँ उनकी ससुराल 
थी | उनके ससुर नवाब के TSU थे। अतएव उन्हें 
भी नवाब के दरबार में जगह मिल गई। इस 
प्रंकार इनके पिता ने टॉक को ही अपना पैत्रिक घर 
निश्चित किया। 
मुसलमानी ज़माने की प्रथा के अनुसार 
मुंशीजी के परिवार में भी उदू के पठन-पाठन का 
खब प्रचार था। इसी की बदौलत दिल्ली छोड़ने के 
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सकी थी । इनके पितामह और पिता उदू-फारसी 
के पूणे ज्ञाता थे। अतएव मुंशीजी को भी उन्ही 
की शिक्षा दी गई | सोलह वर्ष की उम्र तक इन्हे 
उ्ू-फारसी का पूरा ज्ञान हो गया था । अतएव 
इन्हें टांक-दरबार में मुंशीगीरी की नौकरी मिल 
गई । 
टोंक-दरबार में नौकरी करते समय मुंशीजी 
ने अपने स्वाधीन भाव का खासा परिचय दिया 
था | मुसलमानी रियासत हेने के कारण टोंक में 
हिन्दुओं को अनेक धार्मिक भ्रसुविधायें झेलनी 
पड़ती थीं । वहाँका यह हाल देख कर मुशीजी 
सेन रहा गया। इन्होंने इस सम्बन्ध मं अखबार 
में लेख लिखना शुरू कर दिया । इनके ये लेख 
उदू-पत्रों में प्रकाशित हेते थे। जब इस बात की 
ख़बर टोंक-दरबार को हुई अर इन पर सन्देह 
किया गया तब ये नौकरी से aT करके टोंक 
से निर्वासित कर दिये गये । अतएव ये अभमेर 
चले गये और खुल्लम-खुल्ला वहाँ से हिन्दुओं के 
साथ Aa giagi का वर्णन पत्रों में 
छपवाने लगे । इनके आन्दोलन का सुपरिणाम 
हुआ औरर टोंक में हिन्दुओं को धार्मिक सुविधायें 
प्राप्त m | 
जिस समय मुंशीजी टोंक से निर्वासित किये 
गये थे उस समय इनके छोटे भाई जोधपुर की 
रेजीडेसी में झाक थे । उन्होंने इन्हें अपने पास 
बुला लिया । तेरह वर्ष तक रियासत की नौकरी 
करने के कारण इन्हें अपने काम का पूरा अनुभव 
था | अतएव थोड़ा ही प्रयत्न करने पर इन्हें जाघ- 
पुर-दरबार में नौकरी मिल गई | महकमे अपील 
ये नायब सरिश्तेदार बना दिये गये | इस पद पर 
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eee 
इन्हें महाराज कनेल सर प्रतापसिंह की मात Pa 
में रहना पड़ा | 


न 
A 
S&S 


मुंशीजी ने स्थायीरूप से जोाधपुर-दखा 

की नौकरी की । यहाँ ये आबाद भी हे गये. 
र इन्होंने भिन्न सिन्न पदों का कार्य सफल 
के साथ सँभाला आर नामवरी हासिल की | a 
मुंशी हरदयालजी जोधपुर के प्रधान मन्त्री बना 
गये तब उन्हाने इनको अपना सेक्रेटरी वनाग 
था | उनके समय में राज्य में कई एक सुधा 
किये गये | इस समय राज्य की मनुष्य-गणना॥# 
हुई थी । मनुष्य-गणना में मुंशीजी को fe 
सुपरिंटेंडेंट का पद मिला था । इन्हेंने इस at 
में भी अपनी कार्य-कुशलता का खासा पि 
दिया था और राज्य की हिन्दू-सुसलमान जातिं 
के सम्बन्ध में एक ऐसी रिपोर्ट लिखी थी ‘7 
जाधपुर-नरेश ने प्रसन्न होकर इन्हें ITA 
के संहित Yoo) का पुरस्कार दिया था | इस 
बाद ये मुंसिफ बनाये गये श्रौर इनका मासि 
वेतन १००) T गया | इस प्रकार इन्हान UF 
भिन्न भिन्न महकमों में काम किया और भी 
धीरे २५०.) मासिक वेतन के पद पर TET गप 
अपनी वृद्धावस्था के समय भी ये दरबार की सं 
से विरत नहीं हुए थे ।-पिछले कई वर्षो 
महकमे तवारीख’ के सदस्य थें । इस पद्‌ 
वेतन इन्हें केवल ४४) रुपया मासिक मिलता ब 
पर थे इस अर्प वेतन से सन्तुष्ट थे । इसी | 
पर कार्य करते हुए इनकी मृत्यु गत आषा 
में हागई। इस समय इनकी उम्र ७६१ 
थी । 


के fae 


यद्यपि मुंशीजी पुराने उङ्ग 
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से, श्रहलकार और उदू-फारसी-मात्र के पण्डित थे, 

तथापि ये प्रतिभावान्‌ व्यक्ति थे । इनकी 
वा प्रतिभा इनकी सभी कार्यों से प्रकट होती है | 
à ये यावज्जीवन हिन्दी-साहित्य की सेवा करते 
| रहे | उसके हितचिन्तन में इनका उत्साह कभी 


की कोई भी वात निकल कर नहीं जाने पाती थीं । 
i हिन्दी से सम्बन्ध रखनेवाली छाटी सी बात 
को भी उपेक्षा कभी नहीं करते थे। सुदूर 
मारवाड़ में रहते हुए ये जिस प्रकार हिन्दी की 
i मे समुन्नति में सात्साह अपने जीवन भर भाग लेते 


aa नहीं हुआ । यही नहीं, किन्तु. समय रहे हैं वह इनक हिन्दो-प्रेम का असाधारण 


पभय पर ये उसके दूसरे सेवकों की peels i ie ही की जा सेवा इन्होंने की हे 

Gee दूसरे सेवकों द je पा रूप है | न्दी की =A 1 इन्होंने को हे उसके 

E ते रहे । जब मिश्र-वन्धुओं ने अपने लिए हिन्दो-साहित्य में इनका नाम सदा कृत- 
इ के लिखने की घोषणा की थी तब इन्होंने ज्ञता के साथ लिया जायगा | | 


` आन के कोई चार सौ कवियों की नामावली मुंशीजी को लिखने-पढ़ने का बेहद 


N f उनके = उ = 
| कर ` परिचयात्मक वृत्तान्त के सहित उन्हें लिख था। इन्हें इतिहास से अत्यधिक प्रेम था 
भेजी थी । इनकी निगाह से हिन्दी केसम्बन्ध मुसलमानी समय के, विशेष करके 
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इतिहास का अध्ययन भले प्रकार ही नहीं किया 
था, किन्तु ये उनके अच्छे ज्ञाता समझे जाते थे | 
इनके खानगी पुस्तकालय में हस्तलिखित एवं छपी 
हुई अनेक बहुमूल्य पुस्तकों के सिवा और भी 
बहु-संख्यक दुर्लभ ऐतिहासिक वस्तुओं का सड्य़ह 
है। इस सङ्ग्रह के लिए इनको बढ़ा परिश्रम 
तथा बहुत कुछ व्यय भी करना पड़ा था | इति- 
हास के जिज्ञासुओं के लिए इन्होंने इस बात का 
विज्ञापन तक दे रक्‍्खा था कि मुसलमानों और 
राजपूतो के इतिहास के सम्बन्ध में जिसे कुछ 
पूछना हो या तत्सम्बन्धी किसी पुस्तक की आव- 
श्यकता हो वह मुझसे पत्र-व्यवहार करे | 
अपनी इस घोषणा के अनुसार ये इतिहास के 
जिज्ञासुओं की मनस्तुष्टि करने के लिए सदा 
मुस्तैद रहते थे । यही नहीं, यदि कभी किसी 
सामयिक पत्र में इतिहास-सम्बन्धी कोई भ्रम-पूर्ण 
बात छप जाती, चाहे वह कितनी ही छोटी क्यों 
न हो, ये उसका प्रतिवाद करने से कभी नहीं 
चूकते थे | इन्होंने इतिहास-सम्भन्धी कोई ५०-६० 
gem लिखे हैं । इनकी “तवारीख कौम मारवाड” 
नामक पुस्तक पर संयुक्तप्रान्त की सरकार ने 
इन्हें ५००) का पुरस्कार दिया था । 
उदू-फारसी के जिन विद्वानों ने हिन्दी को 
अपनाकर उसकी Bu से सेवाकी है 
उनमें मुंशीजी का विशेष स्थान है । इनकी हिन्दी- 
भक्ति केवल मौखिक ही नहीं रही या हिन्दी में 
दा-चार छोटी-त्रड़ो पुस्तकं लिख कर ही नहीं 
समाप्त हो गई, किन्तु इन्होंने अपनी हिन्दी- 
भक्ति को व्यावहारिक रूप दिया था । जोधपुर 
गाने के पहले इन्होंने उदू में “ख्वाबे राजस्थान! 


[भागच स 


नाम की एक किताब लिखी थी । उसमें mh 
लिखा था कि राजस्थान की कचहरियों की ay 
कार्यवाही हिन्दी में हानी चाहिए। जोधपुर; Pi 
कर्नल सर प्रतापसिंह की मातहती में काम क पीत 
समय इन्हें उनके हिन्दी-प्रेम का पता लग गया 
अतएव ये वहाँ की कचहरियों में हिन्दी ३ हिन 
प्रचार करने के लिए प्रयत्नशील हुए और का सर 
हदय के ज़ोर डालने पर महाराज यशबन्तीफी नाग 
ने बड़ी अदालतों में भी हिन्दी के प्रचार ह राज 
स्वीकार कर लिया | इस नूतन परिवर्तन के का, देवी 
उदू के अनेक हिमायती इनसे go भी करने छो देवी 
पर इन्होंने उनकी जरा भी परवा न AH कर 
ये अपने हिन्दी-प्रेम से रत्ती-भर भी न झि. 
इन्होंने काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा को पां सा 
दस हजार रुपया दिया है । इस धन ६ 
सहायता से हिन्दी में इतिहास-प्रन्थों i 
रचना की जायगी | इसी उद्देश से उपयुक्त स 
से “मुंशी देवीप्रसाद ऐतिहासिक ग्रन्थमा 
नाम की एक पुस्तकमाला निकल रही है । परष ७ 
इस माला में अभी तक कोई वेसा महतत, <; 
ग्रन्थ नहीं निकला है तो भी जो ग्रन्थ निकरे ne 
उनसे हिन्दी के ऐतिहासिक साहित्य को ग i 
ही होगी | | | 
मुंशी जी ने घार परिश्रम कर जा 
किया है उसका सदुपयोग भी खूब किया 
अपनी सम्पत्ति का प्रायः सारा भाग कोई 
पचासी हजार रुपया इन्होंने दान कर दिया | az 
इसमें काई पचास हजार रुपया अकेले ” | है। व 
प्रतिनिधि-सभा लाहार को ही दिया a | 
समय पर भिन्न भिन्न शिक्षा-सम्बन्धी तथा 
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श्रीमद भागवत का इतना आदर करता है, उसे बड़े मोळ 
की वस्तु मानता है, और उसके अनुवाद की भी araga- 


कता समभता È | 


हमारे वेद, हमारे पुराण, हमारे शास्त्र, हमारे श्रन्य 
प्राचीन अन्थ हमारे पूर्वजों की दी हुई निधि है । उस 
निधि की रक्षा करना, उससे लाभ उठाना AN उसके 
अवलोकन से ्रपने पूर्वजों के कीतिं-कळाप को विस्मरति 
के गर्त में चले जाने से बचाना हम ळोगों का परम पवित्र 
कर्तव्य है । इस दृष्टि से तो इन ग्रन्थों का आदर हिन्दू-मात्र 
को करना ही चाहिए । श्रौर दृष्टियों से भी इनके पठन- 
पाठन की आवश्यकता कम नहीं । इनके श्रध्ययन Hy 
अवलोकन से हमें श्रपनी प्राचीन सभ्यता, समाज-स्थिति, 
राजसत्ता, विद्याभिरुचि, कला-कुशळता, बळ-वैभव श्रादि 
का भी ज्ञान हाता हे और इस ज्ञान-प्रासति से श्रनेक छाभ 


Y amn] रुक्मिणी-हरण | 
1 TTT A a 2 
O qa संस्थाओं को जा रकृम दान में दी है 

स॥ उसकी सूची इस प्रकार है-- 

प} ग्रार्यःप्रतिनिधि-सभा, लाहौर ५०,०९०) 

क) पाताम्बर-स्कालर्शिप गवर्नमेंट कालेज, 

य़ा अजसेर १०००) 

1१ हिन्दू-विश्वविद्याल्य, काशी ५००) 

कफ सर प्रताप ( कायस्थ ) स्कूल, जाधपुर ७००) 

[फि नागरी-प्रचारिणी सभा, काशी १०,५००) 

(३ राजपूताना-योर्डिंग-हाउस, अजमेर १,१००) 

का देवीप्रसाद-कन्या-पाठशाला, जोधपुर ६,००० ) 

Gi देवीप्रसाद-नत्थनलाल'लाइब्रेरी, जोधपुर ६,०००) 

al कल्लोबाई आयुर्वेदिक DITA, जोधपुर १०,००० $ 

ड़ि ऐसे उदारचेता विद्वान्‌ की मृत्यु से हिन्दी- 


q साहित्य की जो हानि हुई है, हिन्दी के सभी 
प्रमी उसका अनुभव करेंगे । 


गिरिजाशङ्कर वाजपेयी 


रुक्मिणी-हरण | 


र RAAY छ समय पूत, जबलपुर में, वहां के राष्ट्रीय 
< कु &> हिन्दी-मन्दिर का वार्षिकोत्सव था। 
a aren उसके सभापति थे काशी-निवासी बाबू 
| भगवान्‌दासजी । आपकी योग्यता, 
` विद्वत्ता और देश-भक्ति aiza है । उत्सव के दूसरे दिन 
| आपने धुक व्याख्यान दिया । उसमें आपने श्रीमद्‌भागवत 
| की बड़ी प्रशंसा की । आपने उसके guma भी किये 


और उसके पद्यात्मक हिन्दी-अनुवाद्‌ की आवश्यकता भी 
बताई l 


बाबू साहब का वक्तव्य पढ़ कर हमें परमानन्द हुश्रा। 
श्रीमद्भागवत सचमुच ही अप्रतिम AN अनमोल ग्रन्थ 
॥ ९ | वक्तब्य पढ़ते ससय हमारे हृदय में यह भाव उदित 
| इक्षा कि अँगरेजी भाषा के द्वारा उच्च शिक्षा पाये हुए 
जनों में इस तरफ भळा एक सत्पुरुष तो ऐसा हे जो 


हो सकते हैं । इसे भी आप जाने दीजिए । इनसे पारळौ- 
किक ज्ञान की प्राप्ति भी होती है । जो धर्स्मनिष्ठ हैं-- 
जो श्रपने धर्म्म-कर्मम की बाते' जानना चाहते हे--श्रथवा 
जो सांख्य, योग, वेदान्त, मीमांसा और aed के 
ai से परिचित होना चाहते हैं वे भी इन ग्रन्थों से 
अपनी श्रभीष्ट-सिद्धि बहुत कुछ कर सकते हैं। परन्तु जो 
इन विषयों के भी प्रेमी नहीं-जिनका मन वेद, शास्त्र, 
उपनिषद्‌ और ज्ञान-विज्ञान की बातों में नहीं छगता-- 
उनके मनोरञ्जन के लिए भी इनमें बहुत कुछ सामग्री 
विद्यमान है । श्रीमदूभागवत में तो एक नहीं, अनेक 
स्थळ ऐसे हैं जा महाकवियों की भी वाणी का मात करने- 
वाले हैं । वे उत्कृष्ट कविता के नमूने हैं । वे ग्रत्यन्त सरस, 
सालङ्कार और प्रसाद-गुण-पूर्ण हैं । किसी किसी स्थळ में 
ते प्रकृत रस का इतना अधिक परिपाक हुआ हे कि उस 
स्थळ की रचना के ग्रास्वादन में हृदय तर्ळीन हा जाता 
हे, कुछ समय के लिए आत्म-विस्खृति सी हा जाती है और 
ऐसा मालूम होने लगता हे कि अआकळनकत्तां का मन 
किसी और उच्च लोक में विहार कर रहा है । उस समय 
आधि-ब्याधियां भूल जाती हैं और हृदय में अनिवंचनीय 
सार्विक भावों का उदय हो आता है। इसे आप श्रद्युक्ति 
न सममिए | बाबू भगवानूदास के सदृश सरस-हृदय जन, 
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सा इन पुराणों सें --विशेष करके श्रीमद्‌भागवत सें-- 
साहित्य-प्रेमियों, काव्य-ले।लुपों और रसिक-शिरोमणियों 
को भी लुभानेवाली बहुत कुछ सामग्रो है । इस बात की 
पुष्टि के लिए, श्रीमद्‌भागवत के दसवे स्कन्ध के बरावनव' 
अध्याय में वसित रुक्सिणी-हरण-सम्बन्धिनी कथा के कुछ 
अंश की कविता का नमूना नीचे दिया जाता है। 


विदर्भ-देश में एक राजा था । उसकी राजधानी कुण्डिनपुर 
थी | नाम था उसका भीष्मक । उसके रुक्मी, BATT आदि 
पाँच पुत्र और रुक्मिणी नाम की एक कन्या थी। रुक्मिणी 
जब विवाहयोग्य हुई तब श्रीकृष्ण के शोय्ये, AA आर 
Arai आदि गुण सुन कर उन पर वह सुग्ध हागई और 
. मन ही मन उन्हीं के साथ विवाह करने का निश्चय किया । 
eat को छोड़ कर उसके अन्य भाइयों ने भी अपनी बहन 
के लिए कृष्ण ही को सबसे अधिक उपयुक्त पान्न समझा | 
परन्तु बड़ा भाई रुक्मी कृष्ण-द्वेषी था । वह चेदि-देश के 
राजा शिशुपाल का पक्षपाती था और शिशुपाल था 
श्रीकृष्ण का परम शत्रु । अतएव रुक्मी ने अपने पिता ÀN 
छोटे भाइयों को समका-बुका कर शिशुपाल ही के साथ 
रुक्मिणी के पाणिग्रहण का निश्चय किया ga निश्चय ने 
रुक्मिणी को विकळ कर दिया । उसने इस AA को टालने 
का और कोई उपाय न देख, एक ब्राह्मण को चुपचाप 
द्वारका भेजा | उसके द्वारा उछने श्रीकृष्ण को सब्र बातों 
की सूचना दी और प्रार्थना की कि आप जबरदस्ती मुझे 
हर लेजाइए; अन्यथा, शिशुपाल के साथ मेरा विवाह 
होने से में अपने प्राण दे दूंगी । 
ब्राह्मण-देवता द्वारका पहुँचे at श्रीकृष्ण ने उनका 
बड़ा आदर किया । सिंहासन से उतर कर वे उस ब्राह्मण 
से सम्मानपूवंक मिले । श्राज-कळ के नरेशों की तरह se 
बैठे ही न रहे । उसके रहने, खाने-पीने और सेवा-शुश्रषा 
का उचित प्रबन्ध करके आपने उसे उसके ठहरने की जगह 
भेज दिया । जब वह खा-पीकर ओर विश्राम करके 
निश्चिन्त हुआ तब आप उसके पास पहुँचे अर बोले-- 
विप्र-वर, कहिए, श्राप आराम सेतो हैं ? किसी 
बात की तकलीफ तो नहीं ? विदभ-देश में आप अपना 
धम्माचरण तो अच्छी तरह कर सकते हैं न ? कोइ 
Aaa तो नहीं उपस्थित हाती ? सन्तोष का क्या 
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हाळ है ? महाराज, ब्राह्मण के लिए सन्तोप तो A 
बड़ी चीज़ है । सुकते सन्तोषशीळ ब्राह्मण ही पसन] 
अच्छा, आपके राजा का क्या हाल है ? उनकी ral वे इत 


सब सुखी है ? प्रजा-पाळक राजा की क्या बात है| की र 
ऐसे ही राजा को राजा सममता हूँ । FX 
‘i ` हाळ 

श्रीकृष्ण के इन उदार प्रश्नां का उत्तर उस राह व्यानि 


यथोचित दिया । उन्न 
ऊपर एक बात लिखनी रह गई । जिस नः 
श्रीकृष्ण उस ब्राह्मण के आवास में गये, वह सोया i aie 
था | साया न था तो लेटा ज़रूर था इस कारण प्र। गये। 
धीरे धीरे उसके पैर दाना शुरू किया । जब वहत दूसरों 
अथवा स्वस्थ हुआ तव आपने उससे AAR हॉ-- 
किये : श्रीकृष्ण की इस निरभिमानिता, इस ma fas 
भक्ति, इस ्रतिथि सेवा और इस दीनता-प्रदशन की हुए बात | 
ma-s के मूर्तिमान अभिमान-घनिकों श्रौर र इस त 
श्रेष्ठोंस कीजिए । पर अब न तो वैसे नरेश ही हुँ निल 
न वैसे तपोनिष्ठ तथा साक्षर ब्राह्मण ही हैं । तथापि के सः 
समय, गुरुता में अपराध का पल्ला महीमहेन्दो j a 
att अधिक झुकता है; क्योंकि किसी किसी राजा भी श्र 
गढ़ी के सिंहद्वार पर पाण्डित्यपू्ण पण्डितों की 
कभी कभी वही दशा होती है जो दशा किसी 
राजधानी के फाटक पर प्रसिद्ध काश्मीरी पण्डित bs 
की हुई थी । अस्तु । 
कुशळ-प्रश्न हा चुकने पर श्रीकृष्ण ने उस ब्राह्म 
उतनी दूर आने का कारण पूछा | उत्तर में उसने ay 
के विवाह की सारी बाते कह सुनाई । साथही aH ON ९ 
ने जो सन्देश कहा था अथवा जो गुप्त पत्र दिया 
उसका भी प्रकटीकरण उसने किया 1 पुराण 
रुक्मिणी के इस पत्र या सन्देश का जो आशय, j 
रसवती और रुचिर रचना के भीतर रख कर, वरत. 
है वह नीचे दिया जाता हे । श्रीकृष्ण को सम्बोध" भोर 
रुक्मिणी कहती है-- 
श्रत्वा गुणान्‌ भुवनसुन्दर श्यण्वतां ते 
निविश्य कणबिवरैहंरतोऽजङ्गतापम्‌ | 
रूप ext दशिमतामखिलार्थेळाभं al 
° स्वय्यच्युताविशाति चित्तमपत्रपं मे॥ Re | 
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| संख्या २] 
ह्‌ हे श्रच्युत ! आपके गुणों का awa नहीं हा सकता | 
j S ` ~ ~ > 
zi वे इतने ळोकातिशायी हैं कि gaai के कण-विवरों 
ra 


की राह भीतर घुस कर शरीर के सभी तापों का शमन 
है| कर देते हैं । ग्रापके गुणों का ता यह हाळ है। रूप का 
हाळ में क्या बताऊँ | वह तो और भी श्रम्रतिम है; 
क्योंकि सोन्द््य्य में आपकी समता BAAS इस ळोक 
में श्रोर कोई नहीं । नेतन्रधारियों के नेत्रों को यदि आपका 
रुप देखने को मिळ जाय तो सानो उन्हे सब कुछ मिल 
। गया--उन्हें समस्त wat की प्राप्ति होगई; वे सफळ हो 

गये । आपके गुण-ससुच्चय ओर रूपराशि का वर्णन, 
| दूसरों के सुख से, सुन कर में आप पर gra हो गई 
TÀU निळेज मन आप पर आसक्त हा गया है। 
from इसलिए कि कुछकन्यकाशों को अपने मन की जो 
/ बात किसी पर भी प्रकट न करनी चाहिए उसी को में 


र १ इस तरह आप पर प्रकट कर रही ह । पर करूँ क्या १ 

y N ¢ i FS A NEN 
हुँ निळज्जता न करने से तो मेरा सब्वनाश उपस्थित होने 
पि के सभी सामान हो चुके हैं । 


ही! हे नरशादूल ! एक बात और भी तो हे । उस पर 
रागा! भी आप विचार करने की कृपा अवश्य कीजिए । वह 
की पह 
का त्वा Garg महती कुलशीळरूप- 
विद्यावयोद्रविण ्ामभिरात्मतुल्यम्‌ | 
| धीरा पतिं कुळवत्री न gaia कन्या 
काले नृसिंह नरळोकमनेऽभिरामम्‌॥३८॥ 
विवाह-काळ उपस्थित होने पर, उपवर कन्याये 
cet उसी पुरुष-रल्ल का वरण करती हैं जा कुल में, शील में, 
| रुप में, विद्या और कळा-कौशळ में, वय में, धन-सम्पत्ति 
| में और तेजस्विता में अपने ही सदृश हा ! मुकुन्द, अब 
{ शापही कहिए । ये सब गुण आप में हैं या नहीं और इस 
(Ws में सबसे अधिक मना$भिराम आप ही हैं या 
# नहीं ? इस दशा में यदि मैं आप पर अनुरक्त होगई 
और निलेज्ज होकर अपनी अलुरक्ति आप पर प्रकट 
Nt दी ते क्‍या यह कोई अभावनीय बात होगई ? खैर, 
६ सुके आप Rem ही समक्तिए । पर क्या इस लोक में 
| "९ इतनी घेय्येधारिणी और इतनी उदारहृदया भी 
a है जो आपके सहश सवेयुण-सम्पज्न नर-रल 


दिया 
rat 


i 


a 3 Gia ४६२०६ 
or 
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को अपना हृदय-देवत बनाने में श्राना-कानी कर सके ? 
JA तो ऐसी एक भी राज-कन्या कहीं नजर नहीं ग्राती | 
में उपवर हूँ; में वयस्क हूँ; में अपना हानि-लाम स्वयं 
समझ सकती हूँ । श्रतएव, पंच में पड़ने पर, यदि मैं श्राप 
पर अपने मन की बात व्यक्त करूँ तो मेरी यह sear 
या निळेजता क्या क्मायाग्य नहीं ? 
तन्मे भवान्‌ खलु ga: पतिरङ्ग जाया- 
मात्मापिंतश्च भवतोऽत्र विभो विधेहि । 
मा वीरभागमभिमशतु चैद्य श्रारादू 
गोमायुवन्म्रग पतेवंलिमम्बुज्ञाच ॥३३॥ 
इसी से, सब बातों का विचार करके श्रौर aa 
आगा-पीछा साच कर, Ha श्रापका पति-रूप में वरण 
कर लिया है | यहाँ तक कि मैंने तो श्रपनी oem भी 
आपको afta कर दी हे । श्राप fy दै--श्राप ad- 
समर्थ स्व-ब्यापी हैं । श्रतएव श्रव आप मुझे श्रपनी ही 
पत्नी समझ कर जो उचित जान पड़े कीजिए । पर मेरी 
एक प्रार्थना पर wae ध्यान दीजिए | वह यह कि में 
वीर-भोग्या हँ--मैं अपने को वीरों ही का प्राप्य भाग 
सममती हूं, कायरों AN ढुबंळों का नहीं | Maga ऐसा 
हा कि, सवेथा आप ही के भौग-योग्य ga, शेर के 
शिकार को गीदड़ के सदृश, gda शिशुपाळ कहीं उठा 
ले जाय | यदि ्रापके थाने में विळम्ब हुआ ता ऐसी 
शोचनीय दुघेटना का हा जाना बहुत सभ्भव है । इससे 
में पहले ही से आपको सचेत किये देती हूँ । wa मेरी 
wat आपही के हाथ हे । जल्दी कीजिए । 
भगवान्‌, set विराज रहे हा ? तुमसे भी मेरी एक 
प्राथना है-= 
ूर्तेष्टदत्तनियमन्रतदेवविम्न- 
गुवंचनादिभिर ळं भगवान्‌ परेशः । 
्राराधितो यदि गदाग्रज एत्य पाणिं = 
गृह्णातु मे न दमघोपसुतादयाडन्ये ॥४०॥ 


Ha पूबजन्म या जन्मान्तर में कुवे रौर जळाशय 
खुदा कर, यज्ञ श्रार अझ्निहोत्र आदि करके, दान-दक्तिणा | 
देकर, तीर्थे-यात्रा ओर व्रतादिकों का अनुष्ठान करके यदि it 
कुछ भी एुण्य-सम्पादन किया हो; तथा देव, ब्रा 


११२ 


eee 


परात्पर परमात्मा को कुछ भी सन्तुष्ट किया हो, तो वे 


प्रसन्न होकर सुरे यही वर दे कि गदाग्रज भगवान्‌ कृष्ण 
ही आकर मेरा पाणिग्रहण करे; शिशुपाळ रादि अन्य 
नरेशों में से काहे भी मेरा स्पर्श न कर सके ! 


श्वा भाविनि त्वमजितोद्वहने विदभांन्‌ 
गुप्तः समेत्य एतनापतिभिः परीतः । 
निर्मथ्य चेद्यमगधेन्द्रधळं प्रसह्य 
मां ugaa विधिनोद्वह वीय्य॑शुलक्रास्‌ ॥४१॥ 
मेरा यह सन्देश सुन कर, सम्भव है, आपके मन में 
इस शङ्का की समुद्भावना हो कि मेरे gadt ने जब 
मुझे fons को दे डालने की प्रतिज्ञा कर ली है तत 
मेरी प्राप्ति के लिए आपका थाना व्यर्थै है | महाराज, 
इस प्रकार की शक्का आपको न करनी चाहिए । पिता 
श्रौर आता A मेरे शरीर को दे डाळने का निश्चय ज़रूर 
कर लिया है; पर मेरे मन को दे डालने का नहीं। और 
मन से तो में आप ही को अपना पति मान चुकी हूँ । 
फिर एक बात ओर भी तो है । में च्षत्रियकुळोत्पन्न कन्या 
हूँ । मुझे पाने का अधिकारी वही हा सकता है जो बल, 
वीर्य और पराक्रम में श्रारो से अधिक हा; क्योंकि में ता 
वीस्येशुस्का हूँ | मेरा शल्क-मेरा मूल्य--केवळ बळ 


. और पराक्रम ài अतएव आप एक काम कीजिए । 


विवाह के पहले ही आप चुपचाप यहाँ श्रा जाइए | 
चुपचाप इसलिए कि समय पर कहीं कोई fia न 
उपस्थित हा जाय श्रौर आपके श्राने की बात विदित 
हे! जाने पर सुक तक आप न पहुँच WA अपने साथ 
आप ( अपनी सेना ) ओर सेनापतियां को भी लेते 
आवे | इस तरह तैयार होकर आप यह उपस्थित हा जाय 
Ry जरासन्ध, शिशुपाल आदि का दे चूर्णं करके, राक्षसी 
विधि से बळपूवक मेरा पाणि-ग्रहण कर ले | इसमें सङ्कोच 
के लिए जगह नहीं । भगवान्‌ मनु ने राक्षस-विवाह की 
विधि को भी maara माना है | आप अजित हैं ही; 
भ्राज तक आप कभी किसी से नहीं हारे। श्रतएव AF- 
eq विपत्षियों का मार भगाना भी आपके लिए कोई 
बड़ी बात नहीं | 
ete ` बन्धू 
स्त्वासुद्दहे कथमिति प्रवदाम्युपायम्‌ । 
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पूवद्युरस्ति महती कुलदेवियात्रा 

यस्यां बहिनैववधूर्िरिजामुपेयात्‌ ॥१श 

ae मन में एक Aw भी शङ्का का य 
सकता है । वह यह कि मैं अन्तःपुर ही में रहती 
कभी बाहर नहीं निकळती । सुभे प्राप्त कर a 
पहले युद्ध में आपको मेरे बन्धु-बान्धवों का; 
करना पड़ेगा; तब कहीं आप मुझ तक पहुँच फो. 
परन्तु वह कुछ न होगा | इसका उपाय मैंने पहले॥ 
ara wut है । मेरे यहाँ यह रीति है कि विवाह क्ष 
दिन पूर्वे अपनी कुल-देवी गिरिजा के पूजन के लिएक 
को महळों से निकल कर बाहर जाना पढ़ता है॥ 
समय खूब भीड़-भाड़ होती है; बड़े समारोह a 
यात्रोत्सव किया जाता है । अतएव उसी मेके पर शा, 
होकर आप ग्रपनी काय्ये-सेद्धि कर ले जाइए। । 
अब arg मेरी अन्तिम प्रार्थना सुन लीजिए-- | 


यस्यांघ्रि ( यत्पाद ) पङ्कजरजःस्नपनं महान्तो 
वाञ्छुन्स्युमापतिरिवात्मतमेऽपहत्यै | 
यह. aT न TAA Waals | 
जह'यामसून्‌ घ्रतकृशान्‌ शतजन्ममिः स्यात्‌ ॥. 
हे कमळलोचन ! आपको मैं देवाधिदेव श्रौर! 
faar समझती हू । उमापति शङ्कर के सहश 
बड़े देवता भी, अपने श्रज्ञान के नाश के निमित्त। | 
पाद-पङ्कजों की भूल से स्नान करने की--उसे अपोह 
पर चढ़ाने की--सदा ही कामना करते हैं । ऐसे | 
आप यदि मुझ पर प्रसाद न करेंगे--यदि श्राप ‘ 
अभिळपित पूर्ण न करेंगे--तो आप, निश्चय जाति 
अपने प्राण दे दूँगी। में आपकी प्राप्ति के : 
हत्या न करूँगी । आत्महत्या करना तो घोर पार्तई 
निराहार और निजेळ वृतादि का अनुष्ठान करके § 
शरीर को छोड़ दूँगी और जब तक आप 4 
जन्मान्तरों में भी, में अपने प्राण इसी WE देती 
जाऊँगी । सौ पचास जन्मों तक, अपने लिए ड / 
बार मरते देख, कभी न कभी ते आपको ge 
आवेहीगी | इत्यलम्‌ | 
1 है वात रुक्मिणी | 
करुणोक्तियों से भरा हुआ भगवती रु 
क्षत्रियक्रध्यकोचित सन्देश सुन कर. भगवा “ 


0 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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का A 
हृदय RAAR उठा । उन्होंने उसकी प्राथैना मान कर 
तदनुकूळ कार्य किया और उसे इस तरह हर ले आये जिस 
तरह गरजता हुआ शेर गीदड़ों के बीच से अपना भाग 
हर ले श्राता है--'“श्ह्गालमध्यादिव भागहद्धरि:”? | 


श्रागे के च्रेपनबें श्रध्याय में महाप्राज्ञ पुराणकार ने 
रुक्मिणी के रूप आदि का वर्णन किया है | वह वर्णन 
उस समय का है जिस समय वैदर्भी अपनी सखियों, 
सौभाग्यवती स्त्रियों और प्रहरियों आदि से mga होकर, 
नगर के बाहर, श्रम्बिका चन के लिए गई है । पुराण-निर्म्माता 
व्यासजी ने चैद्य श्रादि समागत राजाओं की दुरवस्था और 
कृष्ण भगवान्‌ के द्वारा रुक्मिणी के हरण किये जाने का 
भी वर्णन वहाँ पर किया हे । इस स्थळ की रचना भी 


* बड़ी ही हृदयहारिणी, कविस्वपूर्ण और रसानुप्राणित है । 
| वह इतनी सुन्दर है कि उसकी सरसता को अचुण्ण रख कर, 


हिन्दी में उसका ठीक ठीक गद्यात्मक भी अनुवाद कर 
सकना हमारे सामर्थ्यं के बाहर की बात हे । अतएव हम 


उन gat को नीचे ज्यों का त्यों नकळ करके ही सन्तोष 
| करेंगे 


तां देवमायामिव वीरमोहिनीं 
सुमध्यमां कुण्डलमणिडताननाम्‌ | 
श्यामां नितम्बापि तर्मेखलां 
व्यञ्जत्स्तनीं ङुन्तळश ङ्कितिक्तणाम्‌ ॥१॥ 
शुचिस्मितां बिम्बफळा घरयुति- 
शोणायमानद्विजङुन्दकुड्मलाम्‌ l 
पदा चलनतीं कळहंसगामिनीं 
शिञ्जत्कळानूपुरघामशोभिना ॥२॥ 
विलोक्य वीरा ggg: समागता 
यश स्विनस्तस्कृतहृच्छ्या हि ताः | ₹२५ 
याँ वीचय ते नृपतयर्तहुदारहास- 
बीडावळोकहृतचेतस swaai: | 
da: कितो गजरथाश्वगता विमूढा | 
यात्राछलेन हरयेऽपयतीं स्वशो भाम्‌ ॥४३॥ 
सैवं शनेश्चलयती चळपदूमकोशौ 
SUS तदा भगवतः प्रसमीक्षमाणा । 
उत्साय्ये वामकरजैरळकानपाङ्गेः ˆ 


मासान्‌ हियेक्षत नृपान्‌ दृहशेऽच्युतं axel पद्य में ठीक ठीक कर देना तो कठिन है ही 


२ 


रुक्मिणी-हरण | 


an 


nr CN 
तां राजकन्यां रथमार्रुच्ताँ 
हार कृष्णो द्विपतां समीक्षताम | 
रथं समारोप्य सुपणंलक्षणं 
राजन्यचक्रं परिभूय माघवः yen 
ततो ययो रामपुरोगमैः शैः 
टटगाळमध्यादिव भागहद्वरिः १ | 
तं मानिनः स्वाभिभवं यशःचयं 
परे जरासन्धवशा न सेहिरे । 
wal धिगस्मान्‌ यश ात्तधन्विनां 
måga केसरिणां ख्रगैरिव ॥१६॥ 
सारांश यह कि बड़े बड़े वीरों को भी मोह के महासागर 
में निमझ कर देनेवाली, देवमाया के समान, उस परमरूप 
लावण्यवती कन्या को देख कर वहाँ पर एकत्र UATI के 
होश-हवास जाते रहे। उनके हाथ से zene छूट पड़े 
ओर वे स्वयं भी अपने अपने रथ, हाथी या घोड़े से लुढ़क 
कर ज़मीन पर गिर गये इधर श्रम्बिकार्चन करके A 
हई रुक्मिणी ने यह जानना चाहा कि देखूँ, कृष्ण भगवान्‌, 
मेरी प्राथना को सफळ करने के लिप, यहाँ आये हैं था 
नहीं । ग्रतएव हाथ से ग्रपनी भ्रळके' हटा कर, बड़े ही 
हाव-भावपूर्वक, जो उसने भ्रपाङ्ग-इष्टि से देखा तो उले 
अपने इष्टदेव के दशन हो गये और साथ ही प्रथ्वी पर 
waa पड़े हुए वे राजन्य वीर भी उसे दिखाई दिये । यह 
दृश्य देखते ही उसने रथ पर सवार हा जाने की इच्छा, 
मन ही मन, प्रकट की । श्रीकृष्णजी इस बात को तुरन्त ही 
ताड़ गये MAUA उसे उठा कर उन्होंने अपने गरुदृध्वज 
रथ पर बिठा लिया ओर वाइ से प्रस्थान कर दिया । 


होश में आने पर जरासन्ध रर शिशुपाळ के पक्षपाती 
नरेश आक्रोश करने ळगे। उन अभिमानियों का सारा 
अभिमान qa हा गया | उनका यश खाक में मिळ गया | 
पराभव ही उनके हाथ ळगा। उहोंने कहा--हमको 
धिक्कार ! बड़े धनुपधारी होने का दम भरनेवाले हम 
लोगों से इन weit ने हमारा यश वैसे ही छीन लिया 
जैसे feet का यश हिरन छीन लेते हैं । यह तो बड़े ही 
आश्चय्य और बड़ी ही लजा की बात हुई | 

श्रीमद्भागवत के आध्यात्मिक स्थळों का अनुबाद _ 


= 
t 
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अंशों का भी सरस A भावमूलक अनुवाद कर सकना 
सहज नहीं । अस्तु । जब तक कोई सौभाग्यशाली कवि 
इस ग्रन्थ का भ्रच्छा अनुवाद करके हिन्दी-साहित्य को 
तोरवान्वित न करे तब तक यदि कोई महाशय इसके चुने 
हुए रुचिर और रमणीय स्थलों ही का पद्यात्मक अनुवाद 
करने की कृपा करे तो भागवत के भक्तों शर साहित्य के 
प्रेमियों का बड़ा उपकार हा । ““रुक्मिणी-हरण'” यदि अ्रनु- 
वाद्‌-याग्य समका जाय ता इसी से कवि-जन अपनी aAa- 


शक्ति के उड्डान की परीक्षा का आरम्भ कर सकते el 
महावीरप्रसाद द्विवेदी 


eo 


अ्रत्यधिकता | 
(+) 


अति का करना कहीं किसी ने कहा नहीं है 
क्योंकि उसे कर कौन अज तक रहा कहीं है 7 | 
फिर करके अत्यधिक दुष्ट जन नष्ट हो क्यों ? 
जो हो नय-पथ-भ्रष्ट उसे फिर कष्ट न हे! क्यों ? ॥ 
(8) 
जो है पोली वस्तु देबाने से दुब जाती, 
दब करके वह किन्तु ठोस के गुण को पाती । 
ज्यों रूई की गाठ काठ सी होती दब कर, 
मूल्यवती हो अधिक वही पाती है आदर ॥ 
(३) 
बया होती है हानि दबाने से दुबळ को ? 
क्या होती दुष्कीति किये पर कल से |S को ?। 
हे इनका wat ठङ्कपति सबसे ऊँचा, 
हा agg के सहित नष्ट वह हुआ समूचा ॥ 
(४) | 
बचा नहीं aana एक भी कोई उससे, l 
अपना दुखड़ा प्रजा नहीं क्या रोई उससे ९ | 
पर उसका अन्याय नित्य बढ़ता जाता था, | 
मद उसका हो समुद व्योम चढ़ता जाता था ॥ 
p a ` x) 
सभी सुरासुर दुखी हुए उसकी अनीति से, 
पर वह था fara श्रासुरी रीति-प्रीति से ।- 
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र | 
00 A ns a च्च ` 
नीतिज्ञों ने उसे क्या बहुविध समक्ताया ? 
किन्तु किसी का मन्त्र नहीं उसके मन भाया |. 
(६) ! 
Seat था चह मूढ़ प्रजा जब दुख रोती थी, | 
देख प्रजा का लाभ, हानि उसकी होती थी। . 
ऐसा था कर कीन प्रजा थी जिसे न देती ? f 
ति तृष्णा दुष्कीति जगत में किसे न देती 
(७) i 
सुन करके हित-वाक्य मूढ़ वह जल जाता था, 
बुध को बाणी बना युक्ति से भिड़ जाता था। | 
पण्डित जन भी हुए अकारण दण्डित उससे 
gaa वन्दित हुए, हुए थे मण्डित उससे | 
(८) , 
निशिचर के चर विचर रहे थे घोर कूर हो, | 
होकर Aga अभय विनय नय से विदूर हो। | 
प्रजा फँसाते रहे, हँसाते रहे नृपति को, | 
चेर बढ़ाते रहे, बढ़ाते रहे विपति का ॥ | 
(2%) 
जिस gaa के शीश घोर दुर्दिन आता है, 
जग को करना दुखी उसे अतिशय भाता है। 
fade जळजों को न ग्रीष्म यदि करे कहीं पर, 
तो धाराधर धार गिरे कयां कभी मही पर !। 
( १°) 
कहिए किसकी किया न अपने वश में उसने ? 
कभी दिया क्या ध्यान सुयश अपयश में उसे! 
भ्रञ्चि-पचन को जळ-जळधर को वन्दी करके 
Taal उसने, सभी सुरों को aaa हरके ॥ 
( ११) 
नित परस्व का हरण किया ही वहं करतां थां, 
साधुजनें का दुःख दिया ही वह करता थां। 
रहा काळ का काळ, किन्तु जब दुदि न आया, 
rat खाया, चली न कुछ भी उसकी मा ; 
( १२) 
नर वानर को भक्ष्य समता था वह अपना; 
पर से डरना उसे हुआ था माने सपना! 


। 
| 
i 
§ 
| 
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ji 

1३  सख्या२] 

o अत 
वही दनुज पर मरा मनुज के हाथों रण में, 

tai सबका अन्तक अन्त समय पर करता क्षण में ॥ 


i ( १३) 
थे जिसके दश शीश yard वीस जिसे थीं, 


|| ast हाटक-पुरी मिली जगदीश ! किसे थी y 
' aat aag भी दुराचार की चक्र दृष्टि से, 
ती] घटना-बढ़ना लगा हुआ है श्रादि सृष्टि से ॥ 


i (१४) 
उत्पीड़न खळ सदा न रह सकते हैं जग में, 

उगते काटे घोर कभी उनके भी मग में । 
दुर्बळ होते प्रबळ कभी सवलों के ऊपर, 
| रहा न श्रव तक कहीं एक सा कोई भू पर ॥ 
री (२९) 
॥ करिए सत अन्याय न्याय से भू पर रहिए, 
; होकर के श्रति नीच न सिर पर चढ़ कर रहिए। 
' नीचे गिरता वही अधिक ऊपर azar जो, 

पीछे हटता वही श्रधिक आगे बढ़ता जो ॥ 

(१६) 

अति अ्चिन्त्य भी वस्तु वस्तुतः मिळ जाती हे, 

कभो धराधर लिये धरा भी हिल जाती है। 
धन धरती का रावं कभी मत सन में करना, 

डरना होगा तुम्हें समय पर होगा मरना ॥ 

= रामचरित उपाध्याय 


बीजापुर । 


RRR RRT का बीजापुर एक प्रसिद्ध नगर है | 
द्‌ सुसलमानों के समय में तो इस नगर को 
पीफफफ एक स्वाधीन राज्य की राजधानी बनने 
का सौभाग्य प्राप्त हा चुका है । यह नगर 

। गा प्राचीन है, इस सम्बन्ध में निश्चय-पूर्वक कुछ नहीं 
जा सकता । परन्तु पश्चिमी चालुक्य-राजाओं के जो 

al | = aw के किले में मोजूद | हैं उनसे इसकी 
} z र ऐतिहासिकता दोनों सिद्ध होती हे 1 इनमें 
1 शेक्‍्य-राज द्वितीय सोमेश्वर का एक शिळालेख È । 
इसका नाम विजयपुर लिखा हे waza इसकी 
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SS 


स्थापना चालुक््यों के समय में या उनके पूर्व किसी विजय 
के उपलक्ष्य में हुई होगी । 

उसकी प्राचीन हिन्दू-इमारतों के जो चिह्न इस समय 
उपलब्ध हैं उनसे यह वात स्पष्ट हो जाती है कि हिन्दू- 
काळ में यह एक प्रसिद्ध स्थान रहा होगा | 
< डुसळमानी-राज्य की राजधानी होने के पहले बीजापुर 
AACA था। वहाँ चालुक्य-राजाश्रों के कीर्ति-निदर्शक 
अनेक जरा-जीण हिन्दू-मन्दिर विद्यमान थे । इस बात का 
प्रमाण स्वयं वहाँ की सुसळमानी इमारतें हैं। यहां के किले 
के फाटक से BF दूर उत्तर ओर जो पुरानी मस्जिद है वह 
हिन्दू: मन्दिर की सामग्री से ही नहीं बनी है, किन्तु उस 
स्थान के हिन्दू-मन्दिर का मण्डप ARAE का म्रण्डप बना 
लिया गया है। वह श्रमी तक जैसा का तैसा खड़ा हे Ar 
नगर के प्राचीन गौरव की गवाही दे रहा है। 


aa a 


यूसुफ आदिलशाह | 


परन्तु इस समय बीजापुर अपनी सुसळमानी इमारतों 
के लिए ही प्रसिद्ध हे । ये इमारतें आदिलशाही घरा 
बादशाहों के समय की हैं । बहमनी-राज्य-भङ्ग 


-n 
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उसका स्वामिभक्त सरदार यूसुफ अपने ही जैसे दूसरे 
सरदारों की भांति बीजापुर के आस-पास का प्रदेश अपने 
अधिकार में करके स्वयं बादशाह बन वेठा An Z- 
शाही नामक एक नये राज-घराने की सृष्टि की उसी ने 
इस नगर को अपनी राजधानी बनाया था । उसके खान्दान 
ने अनेक वर्षो तक राज्य किया । इसी समय बीजापुर की 
agana प्रसिद्ध इमारतों की रचना हुई थी । 
यूसुफ उन कुछ भाग्यशाली विदेशी लोगों में से 
था जो भारत आकर किसी छोटे या बड़े राज्य के 
संस्थापक हुए और कई पीढ़ियों तक जिनके वंशधरों ने 
शासन किया । कहा जाता है कि वह रूम के सम्राट 
बजाज़त का छोटा पुत्र था | AMS के घराने का यह कूर 
नियम था कि बड़े लड़के को छोड़ कर उसके दूसरे सच 
ळड़के मार डाले जाते थे, जिसमें भविष्य में उत्तराधिकार 
के लिए गृह-युद्ध न हा | अतएव यथासमय यूसुफ के भी 
वघ की आज्ञा दी गई । परन्तु पुन्न के प्रेम-वश सम्राज्ञी ने 
यूसुफ के समान एक दूसरे लड़के का वध करवा कर उसे 
मारे जाने से बचा लिया और अपने पास साळह वषं तक 


इस्माहळ मनी 


गुप्तरूप से छिपाये रही । जब सम्राज्ञी को भेद खुळ जाने 
का भय हुआ तब उसने यूसुफ को फारस भेज दिया । 
इस, प्रकार शाहजादा यूसुफ फारस पहुंचा । जब वह 
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Ta a 
फारस के शीराज़ नगर में रहता था तव उसने एक ह 
यह an देखा कि यदि में भारत चला जाउँ तो mf 
सुझे एक राज्य मिळ जाय । स्वस पर विश्वास क, | * 
तुरन्त भारत को रवाना हुआ ओर दक्षिण पहुँच | (= 


I a यी A 


ES काका ae | 


(p 


j मिल 
| j समय 
| | बादः 

|! ऐसी 

p गया 
i. Agi b) d | का प्‌ 
| Butine फेल मोलापतीत तता । | लाख 
£ 220 EnS Ce | | श्री-रि 
इब्राहीम प्रथम | 
बहमनी-राज्य में उसने नौकरी कर ली । अपनी प्रतिभा! 
बदौलत वह थोड़े ही समय में राज्य का एक शक्ति 
और प्रधान व्यक्ति हो गया | जब बहमनी-राज्य-भा ह 
तब दरबार के दूसरे सरदारों की भांति वह भी 
आस-पास का देश अपने अधिकार में कर वहाँ का खाएँ 
राजा बन बैठा । इस प्रकार उसका स्वमन सत्य सिद्ध हग. 
यूसुफ की उत्पत्ति तथा उसके भारतागमन के ae 
में कई एक परस्पर-विरुद्ध कहानियाँ प्रचलित er 7! 
इस बात में सन्देह नहीं हे कि वह रूम के Fou" 
वंशधर था, क्योंकि बीजापुर की प्रायः सभी शाही ई 
पर रूम के सुळतान का राज-चिह्ल 'चन्द्रकळा' अत 
बीजापुर के आदिलशाही शासकों का. wae 
सन्‌ १४८३ से १६८६ तक रहा है । इस घराने मे 
नौ बादशाह हुए । इनके नाम क्रम-पूवेक इस प्रकार । अन 
(१) यूसुफ आदिलशाह, ( २) इला म 


आदिलशाह, ( २ ) मल्लू आदिलशाह) ( ४) 


॥ amz] 
5. - कक... eee च्च 
fh 


आदिलशाह, ( x ) अली 'ग्रादिळशाह, (६) इवाहीम 
है. (दूसरा ) आदिलशाह, ( ७ ) मुहम्मद mgema, 
(= ) अली ( दूसरा ) श्रादिळशाह, (a) सिकन्दर 
ग्रादिळशाह | 

बीजापुर के उपयुक्त बादशाहों में तीसरे और afaa 
को छे।ड़ कर प्रायः सभी को इमारत बनवाने का शौकृ था | 
तीसरा तो गद्दी पर वेठने के बाद ही उतार दिया गया 
था श्रौर अन्तिम के समय राज्य पर घोर सङ्कट था । 
सुगाळ बादशाह श्रङ्गजेव बीजापुर को अपने राज्य में 
मिला लेने के लिए तुला बैठा था । इस कारण इसके 
समय में कोई इमारत नहीं वन सकी । परन्तु शेष सात 
बादशाहों के समय में जो इमारते' बनी हैं उनमें दो एक 
ऐसी हैं कि उनसे उनके बनवानेवालों का नाम अमर हो 
गया है | 
| | आदिलशाही वादशाहां के जमाने में बीजापुर भारत 
| का एक वैभवपूर्ण नगर था | उस समय उसकी आबादी दस 
। ` लाख के लगभग थी । परन्तु काळ के प्रभाव से वही नगर 
|  श्री-विहीन होकर उजड़ा पड़ा हे ओर इस समय उसमें कुछ 


| 
| 
1 
i 
| 
1 


अली प्रथम | 
१९०० मनुष्य रहते हैं अब वह कुछ मन-चले यात्रियों की 
मनस्तुष्टि का-साधन-मात्र रह गया है | नगर में प्रवेश करते 
i ससय चारों ओर बहुसंख्यक सुन्दर इमारतों के: खण्डहर 


| 
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>> 
ही देख पड़ते हैं। जो राज-मदळ, मेहराबे', मकबरे, 
ary, सिंहद्वार श्रादि वहाँ टूटे-फूटे पढ़े हैं वे सब a 
कळा के निदशक हें । उन पर उगी हुई छताओं और 


इब्राहीम द्वितीय । 


पीपळ या बरगद के वृक्षा ने उनके नष्ट-भ्रष्ट हाने में अपनी 
सहायता श्रलग दी । इतने पर भी उन्हें देख कर यही 
कहना पड़ता हे कि जिन इमारतों के वे खण्डहर हैं वे 
कळा की दृष्टि से श्रद्धितीय और ्रादर्श रही होगी । 
टेलर ने लिखा हे कि दक्षिण के बीदर, गुळवर्गा 
या गोळकुण्डा जैसे एक भी नगर के भझावशेषों में बीजा- 
पुर के समान सुरुचि-परिचायक तथा आश्चयंजनक कारीगरी 
के नमूनों का दशन नहीं हाता । च्रीजापुर के खण्डहरों मे 
कोई agai तक घूमा करे, पर भव्य कारीगरी के 
नमूनों को वहाँ देख कर उसके कौतूहल की निवृत्ति न 
होगी | 

बीजापुर का दुर्ग-मय राजमहळ एक प्रकार से श्रादिळ- 
शाही बादशाहा का इतिहास है । काळ की गति से श्रब 
वह नष्ट-श्रष्ट हो गया है। इसके चोक में स्वामिभक्त 
दिळशाह आगा के साथ जिरह-बखुर धारण कर यूसुफ 
आदिलशाह की बेगम बूबूजी खानूम ने विद्रोही कमाळरू 


Fc 


कळ 
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अर उसके सैनिकों से युद्ध कर नवयुवक बादशाह इस्मा- कर केद कर दिया गया लगभग उसी समय tm — 
इल की रक्षा की थी । इस महल में वह कमरा अभी तक की भी a हुईं । यह alexa तब और भी वि, 
मौजूद है जहाँ से विध्वासघाती किशबररखा प्रसिद्ध चांद- धारण कर लेता है जब हम यह देखते हैं कि इन क 
बीबी के केद कर देने के लिए घसीट ले गया था । इसी E i 


~~ 


~ 


nor ~ 
mann eaa — 


अली द्वितीय । | तक : 

बादशाहों की इमारत-सम्बन्धी अभिरुचि में भी समाश रा 

मुहम्मद । ` ; थी। यदि शाहजहाँ का 'ताजमहळ' संसार में अपना ग i 

प्रकार राजमहळ के दूसरे भागों को देख कर राज-घराने नहं दिता तो सुहम्मद का 'गोलगुम्मज' weg Ane 
से सम्बन्ध रखनेवाली दूसरी ऐतिहासिक घटनाओं की अद्वितीय a RT ७ 2 ने अपता पैन्थि 
eafa इतिहास के ज्ञाताओं को अपने आप हा आती है । 3 हि . 
परन्तु यह दुगमय राजमहळ ही. क्यों, यहाँ की. सभी | भी श्र 
A अपनी अपनी कहानी कहती हैं । प्रसिद्ध 
यद्यपि बीजापुर .सैनिक-दृष्टि से उपयुक्त स्थान .पर हैदरवु 
नहीं आबाद है, तथापि अपने समय की दृष्टि से वह भले गगन: 
प्रकार सुरक्षित था । वह शहरपनाह से घिरा हुआ हे, किले 
जिसमें ३६ बुज An पांच प्रधान सिंहद्वार हैं। शहर- ” | लेखक 
पनाह के चारों ओर एक गहरी और चौड़ी खाई हे । इस टि । 
प्रकार अपने समय के ऐसे ही दूसरे नगरों की अपेक्षा वह हे 
सैनिक-दृष्टि से किसी बात में हीन नहीं था । ee 7 i as x 
जैसां ऊपर लिखा जा चुका हे कि सभी भ्रादिळशाही aon > 1 a 
बादशाह इमारत बनवाने के प्रेमी थे, परन्तु उनमें सुह- कन्दु र és 


म्मद आदिलशाह की सुरुचि सबसे बढ़ कर थी geag करने के लिए बनवाई थी। इसे वह सिंहासन १६ | 
| आदिलशाह और सुगुळ सम्राट शाहजर्हा दोनां एक ही होने के बाद से ही बनवाने लगा था, जिसमे ` 
समय सिंहासन पर वेठे और जब शाहजह! गद्दी से उतार त्यु के एहले ही बन कर तैयार हो जाय । 
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' संख्या २ ] बीजापुर | शर 
= 
i मन की बचाई उसकी et @ Gee i कका डे y if पे ल a ï . EA 
fa गोळ gaa की sare उसकी कुर्सी से गुम्मज अठपहलू श्रार ऊपर का गुम्मजदार हे । तीनों मंजिळो में 


ई ` a T फर वारे और हम्माम बने 
| ; 2 हुए हैं। इस इमारत में इन्हीं बातों की 
j विशिष्टता है । मालूम होता है कि इन्हीं 
के प्रदशन के लिए इसकी रचना हुई थी। 
फौवारों की रचना में कारीगर ने agar 
रचना-चातुये खूब व्यक्त किया है । 
इनमें तथा हम्मामें। में नळ-द्वारा जळ 
पटँ चाया जाता था । 
नळ-द्वारा जळ पहुँचाने की ब्यवस्था 
बीजापुर के सभी शाही-महळों में थी । 
भारत के प्रायः सभी मुसळमानी ani 
में जळ का खासा प्रबन्ध रहा है। ऐसी 
दशा में बीजापुर जैसे विशाळ जन-संख्या 


गोळ युम्मज । 


| तक कुल १९८ फुट & इंच है। उसका विशाळ 
पार कमरा १३९ फुट १ इंच लम्बा-चौड़ा है। इस इमा- 
: al रत के गुम्मज का व्यास १२४ ,फुट ₹ इंच हे और 
a उसकी मोटाई १० से & फुट तक है । यह इमारत 
aq सार में अपने eF की एक ही है । रोम के प्रसिद्ध 
| पैन्थियन का नम्बर इसके बाद है | 
|. गोल गुम्मज के सिवा बीजापुर की दूसरी इमारतें 
| भी श्रपने शिल्पचातुर्य और भव्यता के लिए कम 
प्रसिद्ध नहीं हैं । ज्ञामा-मसिजिद, असार-महल, 
Riad, sarga- महळ, अशमह ल, आनन्द-महळ, 
गगनःसहळ, सतमंज़िली ऐसी ही इसारते' हैं । 
किले के शाहीमहळ के सम्बन्ध में एक श्रेंगरेश् 
" ` लेखक "लिखता है--विशालता ओर कारीगरी की 
दृष्टि से यह महळ संसार में अ्रप्रतिम है। योरप 
म. प्राचीन या नवीन जितने शाहीमहळ मेंने देखे 
उनमें कोई भी उपयुक्त बातों में इससे बढ़ कर 
| नेही है। इस महळ का भोजन-गृह योरप के प्रसिद्ध oe 
| 'गढकैसल के भोजन-ग्ृह्ह से तिगुना बड़ा है | yen 
॥ नगरके दक्षिण-पूर्व में एक छोटी सी बड़ी aga 
इसे सुबारकर्खा का महळ कहते हैं। यह 
ज़िली हे | नीचे का भाग चौकोर, "बीच का 


` | इमारत तिमं 


१२० 


जळ की समुचित व्यवस्था कर दी थी। शाहीमहलों में 


जळ पहुँचाने के लिए नल 
की व्यवस्था थी । कुछ कुछ 
ग्राज-कळ जैसा ही प्रबन्ध 
था । शहर के बाहर तरवेह 
और बेगम-तलाब से नळ- 
द्वारा जल लाया जाता 
था । खोदने पर अब भी 
जगह जगह इनके चिह्न 
मिळते हैं । 

बीजापुर के ध्वंसावशेषों 


Digitized by Arya Samaj EN hennai and eGangotri Ly 
\ p [am 

~~ =e 4 ~ 

कारीगरी का यह एक agga नमूना हे | z 

TELA REE कारीगर ने इसकी रचना की है र 

ve हस्तळाघव की प्रशंसा तो हे : z 

इसके साथ ही उसने जिस श्रेष्ठ पक ' 

का उपयोग किया हे उसका भी कुड a 

nga नहीं है । क्या मजाळ कि छत चो 

एक पटिया मसाला छोड़ कर हर 

जगह से खिसक जाय। ऐसा ; gi 

इस SF का काम Bat तक प्र a 

देखने में नहीं आया है । शहाफ़ C 

के बाहर दक्षिण ओर एक गुम्मज 

आधा भाग aÑ तक खड़ा बीज, _` 

इमारतों क्री gear का परिचय ग्रह, डं 

रहा है । hgga के आक्रमण के प A 

दूसरी इमारतों के साथ इसका श्रा तह 

भाग ध्वस्त हा गया था । युद्ध 

od अन्ल शें बीजापुर की प्रसिद्ध हे था 

इब्राहीम राजा । मलिकमेदान का वर्णन भी इस लेख में आवश्यक है। प विज 

ts ZA a : bec ee कय क za 

किय 

q राज 

तो $ 

फार! 

धारि 

कोश 

नर्थ 

Ra 

ateg 

ल्य 


में इब्राहीम का रोजा एक 
RHE .इमारत है । इसकी 
चिपटी ga अभी तक ज्यों 
की त्यों निराधार खड़ी है। 
इसमें धरना का उपयोग नहीं 
किया गया है । सम्पूर्ण छत 


पत्थर की gat की बनी है। ये पटियाँ एक दूसरी र 
से ma ही जोड़ दी गई हैं। निस्सन्देह, भारतीय ओर की शहर-पनाह के सबसे बड़े छुज पर व 
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मालिके Aata | 
ea 


gg i |. 


समभांता | 
- oe 
il इसी के पास ही लन्दाकसव नाम की दूसरी बड़ी ताप भी 
३ क रक्‍्खी है । लन्दाकलब २७ फुट ७ इंच ळस्बी है और 
i | इसके Ye का व्यास ४ फुट ४ इंच हे । इसकी नली 
= ae फुट oy इंच लम्बी हे । इसका वज़न ४७ टन है | 
a मालिके-मेदान बाहर से चिकनी और पालिश की हुई है । 
E चोट करने पर उससे घण्टी की सी श्रावाज़ निकलती हे । 
ह इस पर तीन लेख खुदे हुए हैं । एक में इसके बनानेवाले 
' मुहम्मद बिनहसन स्तम्बोळी का नाम लिखा है, दूसरे 
मझ. 


में श्रबुळण़ाजी निज्ञामशाह के नाम के साथ इसके ढाले 


कथे जाने का हिजरी सन्‌ ६९६ (सन्‌ १५४३) उत्कीण हे श्रोर 

सो tad में रङ्गजेब के बीजापुर-विजय करने का सन्‌ १०६७ 
| हिजरी अङ्कित है । यह ताप १४ ,फुट ४ इंच लम्बी और 
बीजा इसकी नली का व्यास ७ ,फुट ६३ इंच है । इसका वज़न 
TA ४० टन है । यह ताप अहमदनगर में ढाळी गई थी । 
के पर तालीकोट के भयङ्कर युद्ध में इस तोप ने बहुत ्रधिक at- 
क संहार किया था । यह निज़ामशाह के तापखाने में थी | 
| युद्ध के बाद उसने इसे परनदाह के किले में चढ़ा दिया 

g 4 था। पर जब बीजापुरवालों ने इस किले को ले लिया तङ 
ut विजय-चिह्-स्वरूप यह तोप बीजापुर लाई गई । तब से 


— इसी बुज पर चढ़ी हे । ग्रामीण 


wit इस तोप की पूजा 
किया करते हैं । 


इस तोपराज के वर्णन के साथ ही यदि बीजापुर के 
राजकीय पुस्तकालय का भी कुछ उल्लेख कर दिया जाय 
तो श्रज्ञपयुक्त न होगा । इस पुस्तकालय में अरबी श्रौर 
फारसी के बहुसंख्यक अमूल्य अन्ध थे | इनमें श्रधिकांश 
धाम्मिक अन्ध ही थे । पर कानून, राजनीति, व्याकरण, 
कोश, गणित, ज्योतिष के अन्थों की भी संख्या कुछु कम 
नथी, सन्‌ १८९३ में इस पुस्तकालय के सभी ग्रन्थ 
विलायत भेज दिये गये । इस प्रकार आदिळशाही 
बादशाही की विद्याभिरुत्रि का परिचायक उनके yeast- 
SA का अस्तिस्व अब इस नगर से मिट गयां | 


दृयाशङ्कर अवस्थी 
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Oe. 


समभोता । 


धप सार “मैं और तू” के TZAT 

CE 

F’ सं pa का एक बड़ा भारी अखाड़ा है | 
int. tie यहाँ स्वार्थ के कारण लड़ाई-भगड़े 
FLA र मतभेद होते ही रहते हैं । 
प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि लड़ाई-भगड़े से हानि 
है, परन्तु विरोध और मतभेद का अवसर कभी न 
कभी ग्रा ही जाता है। मुदो” में लड़ाई नहीं 
होती | विरोध होने पर दानि ळे बढ़ने से बुद्धि 
ठिकाने आती है और मनुष्य समभौते के लिए 
तैयार होने लगता है। इस संसार में समभीता 
कभी कभी बड़ा काम कर जाता है। इससे जन- 
धन-हानि और बड़े बड़े भयडूर अनर्थ रोके जाते 
हैं । सामाजिक झगड़ों में, व्यक्तिगत लड़ाई और 
युकृहमेबाड़ी में तथा अकारण द्वेष के कलहों में 
समभौते की बड़ी गुआइश रहती है, परन्तु धार्मिक 
क्षेत्र में इसका अच्छा असर बहुत कम पड़ता है | 
मित्रता, मेल, शान्ति, आपसी तसकफिया, एकता, 
सन्धि आदि सब समभौते के भाई-बन्छु हैं। 
इतिहास और राजनीति के क्षेत्र में समभौते का 
महत्त्वपूर्ण सम्बन्ध रहा है। इस लेख में यह 
बतलाने का प्रयत्न किया जायगा कि समझता 
क्या वस्तु है । 

'समभता दो परस्पर-विरोधी व्यक्तियों अथवा 
दलों में होता है; चाहेवे भाई भाई हों या दो 
समाज, देश अथवा राज्य हों । कभी कभी विरोधी | 
दल दो से भी अधिक रहते हैं । समभैता प्रार 
तभी होता है जब दो में से एक पक्ष ga 
और दूसरा कुछ थोड़ा सा सबल रहता है | 
बहुत कम अवसर होता है कि दो समान ₹ 


we 


aiia 
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वाले विरोधी दलों में समभ्काता हो, क्योंकि बल 
की समानता होने पर या तो शत्रुता ही प्रारम्भ न 
होगी या प्रारम्भ हाने पर विरोधी के बल को देख" 
कर अपने बल का भी अभिमान रहेगा और उसके 
सम्मुख झुकने की आवश्यकता न मालूम हागी | यदि 
एक दल अयन्त ही निबेल अथवा नगण्य और दूसरा 
दल बहुत अधिक बलवान हा ते समभीता होने 
की थोड़ी भी आशा नही रहती, क्योंकि बलवान्‌ 
शत्रु को विश्‍वास हा जाता है कि वह अपने कम- 
ज़ोर दुश्मन को हर हालत में पीस देगा; लड़ाई- 
झगड़े में अभिमान, हठ और स्वार्थ की प्रधानता 
रहती है। यहाँ दया, उदारता और परोपकार 
को कोई नहीं पूछता | उदारता मरौर परोपकार-बुद्धि 
हा at शत्रुता ही कैसे हो सकती है ? 

जब दोनों विरोधी व्यक्ति अथवा दल एक 
दूसरे की ताकत के कायल होते हैं अर यह मह- 
सूस करने लगते हैं कि अब a अधिक समय 
तक लड़ने-भिड़ने से दोनों की हानि अवश्य होगी 
तभी भविष्य-चिन्ता से समझता होने का समय 
आता है । झगड़े अपने स्वार्थ के लिए होते हैं अर 
जब दोनों के स्वार्थो का गला घुटने का मौका आ 
जाता है तब मेल किये बिना काम नहीं चलता । 
स्वार्थ ही शत्रुता कराता है और स्वार्थ ही मित्रता 
भी कराता है । जब तक दा विरोधियों. के हृदय में 
यह श्रान्तरिक विश्वास न हा जाय कि दोनों दलों 
में कुछ घट-बढ़ कर यथेष्ट बल है, देना दल बहुत 
अधिक समय तक लड़ सकते हैं, लड़ते रहने से 
दोनों की हानि अवश्यस्भावी है और झगड़ा बन्द 
करने पर दोनों के! लाभ होगा तब तक समभ्फाता 
— == ५ का परिपक्क समय नहीं आता | 


= 


Ua, 


. सर 
समभाते का अर्थ FATS ? उसका 


यही है कि “थोड़ा हम भी ud और 
आप भी भुके ।” समभोता करने के नात 
दोनों दलों को थोड़ा थोड़ा स्वार्थत्याग ॥ शान 
पड़ता है | दूसरे दल से कुछ अधिकार ऋ समय 
वस्तु लेने के लिए उसे भी अपने पास से; स्थिति 
अधिकार या वस्तु देनी पड़ती हे ! इस ah दारी 
एक प्रकार का सोदा या लेन-देन है। + लिए 
एव समभाता उसे कहना चाहिए जिसके p इस प्र 
कुछ रियायत और पारस्परिक वचन-बद्धता/ ही अर 
आधार पर मतभेद, विरोध और लड़ा, केवल 
हो और मनमुटाव अथवा वैमनस्य मिट काह और 
दूसरे के लिए सद्भाव स्थापित हो । समझता! FA 
प्रकार का हो सकता हे । जब दोनों दलों को! शर ° 
विश्वास हा जाय कि मिल जाने से न ताहि करते. 


की जीत हुई है न हार तथा न तो किती! पडती 
अनुचित हानि हुई है और न किसी का अर 

लाभ, तब समझना चाहिए कि यह उत्तम oT 
का समभ्काता है । ऐसे समझते से art y 


Al पूर्ण सन्तोष का अनुभव होता है ai 
प्रतिष्ठा नष्ट हाने का दुःख नहीं हाता ance : 
की जड़ सदा. के लिए sae जाती है । ) तिश 
समझता दबाव, लाचारी या असम्ैता से| डू 
है। इससे झगड़े की आग चार दिनों 
घास पत्तों के नीचे छिप जाती है और 

मिलने पर फिर चोशुनी ताकृत से भड न... 
है | जा दा को एक बना सके वह 

He Hat के हृदय का मिला न a 
शाब्दिक अथवा कागजी लीपा-पाती है 
समर्पण और समझौते में बड़ा अन्तर है! 


. 
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संख्या २ | 


शै. जब समभौते के लिए परिपक्त समय ग्रा 
जाता है तब विचार और निर्णय के लिए naa 
क शान्त परिस्थिति की आवश्यकता होती है। ऐसा 
ऋ समय ग्रा जाने पर दोनों दलों को शान्त परि- 
स्थिति उत्पन्न करने के लिए जी तोड़ कर ईमान- 
h दारी से प्रयत्न करना पड़ता है और चण भर के 
लिए वैर-भाव को स्थगित कर देना पड़ता है | 
इस प्रयत्न में सचाई की जितनी मात्रा होगी उतने 
ता. ही अंश तक सफलता मिलेगी; यदि राजनीति की 
ई) केवल शतरंजी चाल रही ते समझ लीजिए कि 
7६ और भी गहरी खाई खुद रही है। एक झर 
| समझौते और एकता की बातें करते और दूसरी 
शो! श्रोर अपने दल के लोगों को भडका कर छुरी तेज 
e करते रहने से समझते की नैया डगमगा कर उलट 
aie पड़ती है और उसः पर बैठनेवाले खुद डूब मरते 
é 'हैंग्रारदूसरां का भी डुबा देते हैं amharan 
इ पम्भव हो सकता है जब gest चालें और प्रहार 
1 (क जायें, प्रारम्भिक शान्ति और स्थायी सन्धि के 
a सिए परस्पर विश्वास उत्पन्न हा सके, मानवी भूलों 
र पर दोनों ओर से कुळ अंश तक क्षमा ओर सहि- 
g उपा का भाव उत्पन्न हा और दोनों विरोधियों 


fi 


' की विश्राम का श्वास लेकर गम्भीर विचार करने 


रे 


{ का अबसर मिले | 


a 


दूरदशिता और व्यावसायिक बुद्धि समझौता 
| | +रा सकती है । सफल समभौता हो जाना दोनों 
a 'े की बुद्धि का सूचक है । समभोते की शर्तें तय 
Re समय सीधेपन से दबना ठीक उतनी बड़ी मूर्खता 
है —— के साथ दुराग्रह करके विरोधी के खार्थ 

` लि न रखनाः। न तो मुरौवत करना चाहिए 
आशा | समभोते के तराज़ के कांटे को 
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समभोता | 


इधर-उधर झुकने देने से सौदा कभी तय न होगा | 

इस कहावत पर ध्यान रखना चाहिए कि “इतना 

न तान कि टूट जाय |? हृठ समभौते के लिए 

जहर है। समभौते का पौधा वड़ा नाजक होता 
है, इसलिए उसका सिंचन सावधानी से होना 
चाहिए । जैसे किसी मनुष्य को भूत दवा ल 

और उपाय करने पर छोड़ देता है तो हट 
RIA वार बार किककता रहता है उसी तरह दो 
दुश्मन समभौता हो जाने पर भी एक दूसरे को 
शङ्का की दृष्टि से देखते रहते हैं । अतएव समभौता 
करनेवालों की हार्दिक इच्छा यदि सच्ची और 
स्थायी शान्ति स्थापित करने की हा, अपने अपने 
दल के धन-जन का नाश रोकना aa समाज 
के अधिक महत्त्वपूर्ण कार्यों का मार्ग खाल देना हो 
तो कपट का व्यवहार दोनों ओर से बन्द हो जाना 
आवश्यक है | ऐसी दशा में मुँह से जा कुळ कहा 
जाय--शर्तों के द्वारा जा कुछ तय हा जाय-- 
उसके विपरीत काम करने से समभौते का कोमल 
पौधा कुम्हला कर नष्ट तो हो ही जाता है; परन्तु 
निराशा और द्वेष के कारण शत्रुता में सौगुनी 
तेजी और कट्टरता बढ़ जाती है । 

आपसी तसफिया या समभोता करा देने के 

लिए श्रीकृष्ण st अङ्गद की भी आवश्यकता 
होती है। आपस में लड़नेवाले दों दल या मनुष्य 
अपने वैरी से स्वयं मिलने और बातें करने में अप्र- 
तिष्ठा समभते हैं, इसी से पञ्च और दूत की प्रथा 
उत्पन्न हुई है। ऐसे बहुत कम उदाहरण मिलेंगे जहाँ 
पञ्च, मध्यस्थ, न्यायाधीश और दूत के बिना 
झगड़ा तय हो गया हो | हम यहाँ हिन्दुस्तान 
के अपने मारवाड़ी, बनिये और रोजुगारी 
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की प्रशंसा किये बिना नहीं रह सकते; वे भ्रपने उसे झगड़ं क शसली कारणा को जाँच कर हे 
हे 


2 N ~ ससर 
झगडा का निपटारा ऐसी पोशीदगी के साथ कर चाहिए; जब तक रागक कारणों काही ५ ad 
लेते हैं कि पास के खड़े हुए सियार को उनके न रहेगा तब तक वैद्य कोई अच्छी दवा wi A 
खन का एक बूँद भी नहीं मिल पाता । ऐसे सियार सकता | समझते के प्रेमी के शरीर में हृदय ते र 


को समभौता होते देख कर बड़ा दुःख हाता है। है और मस्तिष्क में बुद्धि जब दुर्भाग्य ग्र तार 
मुकदमेबाज्ञी में जा केवल अपनी आमदनी देखेगा विनाश का समय रहता हे तब अच्छे से भ्र कर 
Aw वादी-प्रतिवादी दोनों में से किसी के लाभ दूत मेल नहीं करा सकता | दुयोधन ने sy) मिल 
का विचार न रक्खेगा वह वकील समझौता होता का कहना न साना--वह पाँच पाण्डवों को के की ह 
देख कर अवश्य दुखी होगा । कोई दया और पाँच गाँव भी नहीं देना चाहता था । वह दुदर पूर्वक 
परापकार-भाव से पञ्च और दूत बन जाते हैं, कोई बिना aeai न दातव्यं बिना युद्धेन केश में 
विरोधी दले के बनाने और अधिकार देने से सुई की नाक के बराबर भी भूमि अपने भाइयों।) ग्रे 
बनते हैं और कोई दालभात में मूसलचन्द भी नहीं देना चाहता था । आधे राज्य पर WE बुद्धि 
होते हैं । बेईमान और स्वार्थी पश्च पर भरोसा का पूरा इक था, परन्तु वे झगड़ा टालने केह हो 
करने से केवल उतनी ही हानि होती है जितनी केवल पाँच गाँव लेकर ही सन्तुष्ट हो जानाचा 
लड़ कर मर जाने से | मध्यस्थ और दूत जितना ही थे । दुर्योधन समझता था कि वनवास करनेश ही है 
चतुर, सदाचारी, विश्वसनीय और न्याय-प्रेमी युधिष्ठिर उसका कुछ न कर सकेगा । am और 
होगा उतनी ही भलाई होगी। इमानदारी से का अर्थ अपमे अधिकार का पूरा पूरा या! कब | 
प्रबल प्रयत्न करने पर यदि दुर्योधन ने समभौता देन! नहीं है । यदि इसे समझता कह स प्रेस इ 
न करना -i तो इसमें श्रीकृष्ण के दूतत्व की युधिषिर पाँच गाँव का साँगना भी छोड़ पाच 
कोई दीनता नहीं मालूम होती और तब यदि समझौता कर सकते थे और मिक्ता-बृत्ति मै नही. 


पाण्डव लोग कौरवों का नाश करने पर उतारू हो नौकरी कर दिन काट सकते थे | RE 
गये तो उन्हें कोई दोष नहीं दिया जा सकता | विशेधी सिद्धान्तों का समझता al ऱ्य 
तः 


समभौता करा देना बड़े पुण्य का काम है। सकता । सच और कूठ, पाप और ए है पे 
उसका सफल हो जाना परम सौभाग्य की बात न्याय और अन्याय में समभ्काता होना sh 
है । वियोग में संयोग करा देना, शत्रुता की जगह है । रामचन्द्रजी रावण से केवल एक T 
i मित्रता करा देना, मुकदमेबाज्ञी की जगह भाई- amA कर सकते थे-वह यह किं उह | Ann 
चारा पैदा कर देना और दा दिल्वों को राज्ञी कर- मिल जाय । सीता.पर रामचन्द्रजी का खा A 
के एक कर देना सहज काम नहीं है amar अधिकार था--रावण का बिलकुल नहीं | अरु 
करा देनेवाले को प्रायः यश अधिक मिलता है रावण चाहता कि वह रामचन्द्रजी को ह मिलें 
और श्रपयशा कम | जा इस कार्य को हाथ में ले पूरा राज-पाट दे दे ओर सीता वापस न॑ | 
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ऐ समभ्कीता हाना असम्भव था | व्यभिचारी, आत- 
® तायी और खूनी के साथ क्या समझौता हो 
शै; सकता है? उन्हें तो उनके कर्मों का दण्ड मिलना 
शी. ही चाहिए। हाँ, यदि सीता वापस मिल जाती 
फे तो रामचन्द्रजी अपनी उदारता से रावण को क्षमा 
T कर सकते थे; विजय हाने पर जव उन्हें सीता 
मिल गई और रावण मर गया तब उन्होंने रावण 
के, की लाश को ठुकराया नहीं, बल्कि उसकी विधि- 
ह! पूर्वक क्रिया करवा दी । सारांश यह है कि संसार 
T में द्रन्द्रभाव श्र स्वार्थ के कारण लड़ाई-भगड़े 
और विरोध के अवसर आ ही जाते हैं, परन्तु 
m बुद्धिमान और भाग्यवान्‌ वही हैं जो उसे तीब्र 
' होने देने के पहले दूर कर सकें | 

कुछ भी हा, समभौता आखिर मरहम-पट्टी 
ही है वह बड़े बड़े अनर्थों को रोक सकता है 
और शान्ति स्थापित कर सकता है अबश्य, परन्तु 
ग! कब ? जब मन का मैल मिट जाय ग्रौर स्वाभाविक 
कॅ. प्रेम उत्पन्न हा सके | इस संसार में देवता दस- 
| पाँच और मनुष्य करोड़ों रहते हैं। यह कदापि 
ji नहीं कहा जा सकता कि समझता बुरी बात है 
l 
‘ 


पर यह अवश्य कहा जा सकता है कि घाव के 
भर जाने पर उसका दाग रह जाता है; एक रस्सी 
को तेस्ड कर फिर जोड़ने से गाँठ पैदा हा जाती 
@ दै और मरम्मत की हुई दीवार में पहले की सी 
। मजबूती नहीं रह जाती । यदि मनुष्य देवता 
| हाता ता वह ga: मित्रता स्थापित होने पर 
ff भिभकना और सन्देह करना छोड़ देता | मनुष्य 

) WSR, इसी लिए कहा गया है कि “मन, मोती 
Ng रस, इनके यही स्वभाव | फाटे से थे ना 
मिले कोटिन करा उपाव |”? यह सब ˆ कहने में 


EE 
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हमारा उद्देश यह नहीं है कि समभौता करना 
कोई हीन कार्य है; हमारा मतलब सिफ यही है 
कि असली और बनावटी प्रेम में कछ न कुछ भेद 
अवश्य रहता है । जा समय पाकर बनावटी प्रेम 
को भी स्वाभाविक मित्रता का स्वरूप दे सकें वे 
व्यक्ति अथवा दल धन्य हैं और उनका समझोता 
संसार के लिए आदर्श है | 


मावलीप्रसाद श्रीवास्तव 


—— 


पारिवारिक शिक्षा | 


(३७) 
क्ला चमनळाळ का QA ग्राय से अधिक 
X 2४7 था, इसलिए प्रायः उदास रहा करते 
ae ९); थे। उनकी स्री की हथेली में छेद 
ASI, था, पानी की भाति aa करती थी । 
लाला चमनळाळ बहुत मितव्ययी थे। उनका अपना 
खच बीस रुपये से अधिक न होता था । परन्तु उनकी खी 
बड़े घर की बेटी थी, मखमळी स्ळीपर पहनती, रेशमी 
साड़ी, रुपये का घी दूसरे दिन खचे कर देती थी । दा तीन 
भाजियों के बिना रोटी का ग्रास उसके कण्ठ से नीचे न 
उतरता था, A रोटी खाकर जब तक फळ नखा 
लेती तब तक भोजन हजुम न होता था | यही नहीं, 
दस-पन्द्रह रुपये मासिक लेस-फोतां में उड़ जाते थे। 
दोपहर के समय अ्रड़ोस-पड़ास की faat उसके पास श्रा 
dedi तो उनके लिए मिठाई मंगवाई जाती | ळाळा 
चमनळाळ यह देखते at aga कुढ़ते | प्रायः खी को 
समझाया करते, “देखो यह चाळ अच्छी नहीं | 
रुपया-पेसा लहू-पसीना एक करके मिळता है, सोच-समम 
कर खच करो । कन्यायें हैं, वे नीम के पेड़ की भाति बढ़ 
रही हैं । उनके व्याह के लिए अभी से बचाना आरम्भ 
करोगी ता समय पर पूरा पड़ेगा,नहीं ता भाई-चारे में नाः 
कट जायगी | इस तरह धन को उड़ाना घनाब्य ळोगों 
शाभा देता है । इससे उनकी मान-प्रतिष्ठा को चार 
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लग जाते हैं। परन्तु निधैनों के लिए इस प्रकार व्यर्थै खच 
करना हलाहल विष के समान है | उनकी भळाई इसी में 
है कि फूँक फूँक कर पाँव घरे । सहेलियों से मिलो, 
बतो, उजले वस्त्र पहना, मनाही नहीं, परन्तु रुपये 
को रुपया समझ कर ख़च करो | दिखावे के लिए सारी 
आयु का सुख गिरवी न रख at” 
रामप्यारी सुनती ता सिर झुका लेती और सच्चे 
हृदय से प्रतिज्ञा करती कि भविष्य में कभी ऐसा न 
करूँगी । परन्तु उसकी यह टेव प्रकृति का एक श्रज्ञ बन 
चुकी थी, मास के अन्त में फिर यही कठिनाई आ पड़ती । 
रुपया-पेसा फिर समाप्त हो जाता, आवश्यक सामप्री 
फिर उधार Anas जाती, ळाळा चमनळाळ फिर कुढ़ते, 
रामप्यारी फिर प्रतिज्ञा करती, परन्तु यह प्रतिज्ञा कभी 
पूरी न हुईं । यहां तक कि मितव्ययिता के विचार से 
लाला चमनलाल ने लाहार छोड़ कर पास के ग्राम इच्छेर 
में रहना आरम्भ किया । इससे मकान के किराये में तो 
सोलह रुपये मासिक की बचत हो गई, परन्तु लाला 
चमनलाल पर मुसीबत टूट पड़ी । अब उन्हें पांच मील 
रोज़ पाँव प्यादा चलना पड़ता था । सुहृद्‌ मित्र कहते-- 
“कैसे सूम हा, एक साईकल क्यों नहीं खरीद लेते, प्रति 
दिन के झञ्कट से छूट जाओगे”? | ये शब्द छाछा चमन- 
लाल के हृदय में भाले की तरह YA जाते, परन्तु दूध का 
घूंट करके पी जाते । विवशता जीभ को पकड़ लेती थी । 
(ER) 
सांक का समय. था, रामप्यारी कन्या के गोन में 
सिल्मा-सितारा लगा रही थी कि चमनलाळ ने दफूर से 
आकर एक गुलाबी लिफाफा उसके आगे रख दिया। 
रामप्यारी ने चिहुँक कर पूछा, “क्या है ??” 
“मिसेज रामरखामळ ने तुम्हें आमन्त्रण दिया हे ।?” 
“कब 9” 
८ दुशहरे के दिन 1” 
रामप्यारी को भोज-निमन्त्रणों का बहुत चाव at | 
वह ऐसे अवसर पर हष से उछुळ पड़ती थी । परन्तु इस 
समय उसके सुख पर उदासी छा गई aati ५ किसी की 
बीमारी की ख़बर सुन ली हा । उसने उठ कर लिफाफे को 
लै [टा दिया और कहा, “में न जाऊँगी 1” 


[ भाग y é 


See — 
रामप्यारी भाज में सम्मिलित होना भ्रसीकार श उस 

देगी इस बात का उन्हें GAS तक न था और विशेष" पवा 

Rag रामरखामळ के साथ तो उसका चिरकाळ ३ 

सम्बन्ध था । उन्होंने IRT कर पूछा, “क्यों कृ 

ता है 9” 


रामप्यारी ने सिर झुका कर उत्तर दिया,““वहाँ जि 


स्त्रिया आती हैं सबकी सब सज-सजाकर आती हैं।! an 
उनमें जाकर नक्कू न बनूँगी ।”” ही 
“क्यों 2 तुम्हारे पास फिरोजी रँग की जो सादी] 2 
वह तुम्हें बहुत ही भली लगती 21” E.: 
“एक साड़ी है, उसे ही बार वार पहन कर श्रव३ मिल 


भी उकता गया है | सब कहेंगी कि इसके पास ले ळा. 
यही एक साड़ी है, दिन-रात उसे ही पहने फिरतीह।) saz 
कई स्त्रियां नॉंक-भेंक भी कर देती हें । उस ami! खाने. 


अवस्था मन की होती है उसे मन ही जानता है।”  थी। 
“ते फिर क्‍या विचार है 2” । उनकी 
“अच्छा ता यह है कि ना कर दीजिए, में न जाउँगी! मन ह्‌ 


“नई साड़ी ही नळादूँ?” . || भन्तः 
व्यर्थ खच करने में क्या घरा है । दूसरों के मुला TAS 
चाह वाह सुनने के लिए अपना घर लुटा देना कहाँ ग 
बुद्धिमत्ता है |? 


5 


| 
सम्भव है, यदि रामप्यारी हठ करती तो इन्हीं a प्रति | 
में चमनळाळ उसे उपदेश सुनाने लगते, परन्तु उसके A 
सुख से यह शब्द सुन कर उनको तीर सा FT ग्रा 
निर्धनता-पर क्रोध आया, प्रारब्ध को. सैकड़ों गालि a ‘ 
डाळीं और दुखित हाकर इधर-उधर टहळने | ne 
समय के पश्चात्‌ बोले, ''प्रिये ! तुम्हारा वहाँ जाना प = 
श्यक है 1” a ey, 
रामप्यारी ने सुई में तागा डाळते डालते कहा, * | माते 
अपमान न सहा जायगा V”? घर में 
“मैं कळ नई साड़ी लेता आऊँगा 1” vig 
“कितने की आयेगी 2” ; से लिप 
“gefta रुपये. तक काम बन जायगा ।” RES 
रामप्यारी ने ठण्डी साँस भर कर कहा--मेर © संभाळ 


at सवा आठ आने के सिवा एक पैसा भी नहीं । 
चमनळाल ने स्री के पास चारपाई पर 
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उसकी कमर में हाथ डाला श्रौर हँस कर कहा, “कोई 
पर्वा नहीं | मेरा agar भरा हुआ है 1” 
£ झूठ 1” 
“नहीं सच 1’ 
“दिखाओ aro 1? 
यह कहते हुए रामप्यारी ने पति की जेब से agat 
dia लिया Àn उसे खोळ कर देखा तो याश्च से 
age पड़ी । उसमें दो गिन्नियाँ थीं । जिस प्रकार अवोध 
बालक नये खिलेने को देख कर प्रसन्न हा जाता है, उसी 
प्रकार fadi को देख कर रामप्यारी को ह 
पर प्रसन्नता SEUA लगी । हँस कर बोली, 
मिळीं 2” 
चमनलळाल कुछ देर चुप रहे | जब वे दफूर को जाने 
लगते थे, तब रामप्यारी उनकी जेब सें दोपहर को कुछ 
खानेःपीने के लिए चार आने पैसे डाळ fear करती 
थी । वे उन्हे बचा बचा कर रखते रहे। ये दो गिन्निर्या 
उनकी चार मास की मितव्ययिता का फळ थीं । उन्हाने 
मन ही मन सोचा, वास्तविक बात बतानी चाहिए या नहीं | 
अन्ततः यही निश्चय किया कि कूठ न बोलना चाहिए । 
रामप्यारी ने फिर पूछा, “ये कहां मिलीं ? अभी महीना 
चढ़ने में तो एक सप्ताह बाकी है 1” 
चमनलाळ ने कहा, ''तुम मुझे खाने-पीने के लिए 
प्रति दिन क्या दिया करती हा ९?! 
“चार आने ।? 
“ये चार मास की वही चचन्नियां 21” 
रामप्यारी को ऐसा प्रतीत हुआ मानो उसे किसी ने 
RA मीछों की Sard से धक्का दे दिया हो। श्रपनी 
अभितब्ययिता उसकी दृष्टि में आज तक साधारण 
ex th | परन्तु पति की मितव्यांथेता के सामने उसको 
अपने अनर्थे के रूप का अनुभव हुआ । सोचने लगी, ये 
ae है, परन्तु पेसा पेसा. संभाळ कर रखते है । में 
पर में बेठी राज करती हूँ, परन्तु रुपयों को ऐसा समती 


gal, मुख 
“ये कहाँ 


© माना मिट्टी के ठेले हा । वह रोती इर पति EN 
पे लिपट गई और बोली, 


। `! थब सें एक पैसा भी व्यर्थै न खचे करूँगी । ये गिन्नियां 


“तुमने मेरी aia खाल दी 


संभा 3 S 
डे कर रक्‍्खो, ge नई साड़ी की आवश्यकता नहीं ।'? 
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परन्तु चमनळाळ ने कहा, “ 
करती रही हो, एक वार मुके भी 


E 

दूसरे दिन दफूर बन्द हुआ तो चमनढोढ सीधे 

AMS की दुकान पर पहुचे और बोले, “कोई श्रच्छी सी 
साड़ी दिखाश्रो ।?? 

“क्या रङ्ग हो 9” 

“नसवारी, जोगिया, कबूतरी 1? 

वज़ाज़ ने साड़ियों का ढेर ळगा दिया । चमनळाळ 
घबरा गये कि कोन सी पसन्द करूं | बहुत समय तक उलट 
पलट करके देखते रहे, कभी एक को पसन्द करते, कभी 
दूसरी को । सोचते, केसी भूल की, उसे साथ ले mA तो 
यह कष्ट न होता, श्रपनी मनमानी वस्तु ले जाती । feat 
ओर पुरुषों की रूचि में भूमि-श्राकाश का नन्तर है अन्त में 
एक साड़ी आँखों में जंची। उसे द्वाथ में लेकर बोले, “ 
मोळ बताइए |” 

ANT ने साड़ी को हाथ में लेकर उसे afar dz उत्तर 
दिया, “बाज़ार में यह साड़ी तीस रुपये में बिक रही है, 
पर श्रापसे पच्चीस ही ले लूँगा 1” 

चमनळाल को यदि मूल्य तीस रुपये बताया जाता 
तो वह कहता, पच्चीस लीजिए, परन्तु बज़ाज़ के अपने 
सुख से वही मूल्य सुन कर उन्होंने उत्तर दिया, “पच्चीस 
अधिक हैं |?” 

“आपकी दूकान हे, उठा कर ले जाइए । यदि काई 
दूसरा दूकानदार पोने पच्चीस को दे जाय, ता में आपसे 
एक कौड़ी भी न लूँगा ।?? 

चमनळाळ पर यह मन्त्र चळ गया, रुपये फेक कर 
बोले, “यदि पसन्द न आइ तो वापस कर दी जायगी ।” 

“बड़ी ख़ुशी से । घर की बात हे।” 

चमनळाळ साड़ी लेकर चले, तो हृदय आनन्द के 
मद॒ से मतवाळा हा रहा था और पांव एथ्वी पर न पढ़ते 
थे । परन्तु बाज़ार से बाहर निकले तो हृदय वेठ गया, 
घड़ी ने सात बजा दिये । उड़ते हुए गाड़ियों के अड्डे 
पहुँचे कि कोडे टमटम मिळ जाय तो उसी पर as art 
परन्तु वहाँ सन्नाटा छाया हुआ था। चमनळाळ का 
कलेजा धड़कने ळगा। आनन्द में मनुष्य की सबसे ब 


इतना व्यर्थ ad तुम 
कर लेने दो | 


इसका 


‘ot 


$ 


.१२८ 
इच्छा यह होती हे कि पर ळग जायें ता उड़ कर घर 
पहुँच AG | चमनळाळ को टमटम भी न मिक्षी। निराश 
होकर जमादार से बोले, “gest को कोई टमटम मिल 
जायगी १? 
“su ठहरिए, fae जायगी ।'? 
सूखे धान में पानी पड़ गया, चमनळाळ का बोझ 
उतरा | लाळटेन के पास जाकर चाव के साथ साड़ी को 
देख कर मन ही मन प्रसन्न हाने लगे | AIAR कान 
में आवाज्ञ आई, “कोई इच्छरे की सवारी ।? 
चमनळाळ ने चिइुँक कर शाख उठाई और टमटम 
की ओर बढ़े | परन्तु वहां तक पहुँचने न पाये थे कि चार 
आदमी टमटम पर सवार हा गये। चमनळाळ के ata 
भूमि में गड़ ad परन्तु फिर खयाल आया, रात का समय 
है, देखता कौन है । उचक कर सवार हो गये ओर बोले, 
“जुरा जल्दी चलो |”! 
रमरमवाले ने उत्तर दिया, “बाबू साहब ! मेरे पास तो 
सवारियां पूरी हा चुकी है ।? 
“ars बात नहीं, रात का समय है ।'” 
“जो किसी ने पकड़ लिया ता आप छुड़ा लगे १”? 
'चमनळाल ने बेपर्वा होकर उत्तर दिया, “छुड़ा 
लूँगा ।?! 
टमटमवाले ने यह समका कि यह कोई उच्च अधि- 
कारी हे, इसे अपने ऊपर भरोसा है। उधर SAATIS का 
विचार था कि इस समय कोई नहीं रोकेगा । परन्तु चौक 
म॑ पहुँचते ही सन्तरी ने siz कर कहा, “ठहर जाओ 1” 


टमरमवाले का हृदय सहम गया | उसने चमनलाल 
से कहा, “बाबू साहब ।'” ह 

चमनछाळ ने देखा कि विपत्ति सिर पर श्रा गई 
कोरे से होकर बोले, “थोड़ी मिन्नत-खुशामद कर दो, 
तुम्हें फांसी थोड़ा ही दे दंगा 1” 

टमटमवाले की आँखे खुळ गई । उसे यह आशा 
नहीं थी कि चमनळाळ इस प्रकार AiG बदल aa । वह 
कापता हुआ टमटम से उतरा ओर सन्तरी के सामने हाथ 
जोड़ कर बोळा, “सरकार ! माफु करे, फिर कभी ऐसी 


भूल न होगी 1” 


परन्तु सन्तरी ने न तो आँसुओं को देखा श्रौर न मिन्नत 
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को सुना, ZIF कर उसके सिर से नम्त्रर उतार लिया 
कहा, “कळ कचहरी श्राना” | | 
कोचवान रोता हुआ टमटम पर चढ़ा और ay 
चाबुक ळगा कर बोळा “बाबू साहब ! आपने यह % 
किया है ।!! ढ 
परन्तु चमनळाळ चुप साधे रहे यह चुप्पी $ 
कोचवान के हृदय के घाव पर नमक छिड़क गई । क 
भूति के दा शब्द उस पर मरहम का कास दे ज्ञाते | हे 
पहुँचे ता वह मन में चमनळाळ को सहसोरों ap 
रहा था, परन्तु चमनळाळ घरवाली को साड़ी ai 
चाव में मस्त थे । उनको बेचारे कोचवान की पर्वा ay 
>.) i 
दूसरे दिन सवेरे कोचवान मेजिस्ट्रेट के, सागो! 
हुआ । मेजिस्ट्रेट की प्रकृति बड़ी कठोर थी, क्रो 
बोळा, “ga पाँच सवारी क्यों बेठाया í 
काचवान ने हाथ ala कर ओर atai में ग] 
कर उत्तर दिया, “सरकार ! अब माफ कर दे, Fe 
गाळती न होगी, गरीब आदमी हूँ 1” | 


“लेकिन कानून के माफ़िक क्यों नहीं चढा। ग्रा. 


माँगटा ।” 
“saz माई-ब्राप हैं । यह पहली भूल है, मा! 
दो । सारी उमर छुआ देता रहूँगा। | 
“दुं \? 
“सरकार सच कहता हूँ, फिर ऐसी खता न हे 
अब के माफू कर दें । ग़रीब आदमी हूँ, gala’ 
agar? | 
मजिस्ट्रेट ने कुछ देर विचार किया और पच्ची(( 
जुर्माना कर दिया । कोचवान के पास रुपये न, 
लिए हवालात में डाळ दिया गया | 


उसकी ata यह सुना ता पछाड़ खाक | 


पड़ी । कुछ काळ पश्चात्‌ सुध आई तो ळाळा 


चन्द्‌ के पास पहुँची और सहायता के लिए T 


उसका पति उसी की टमटम ठेके पर चलाया करती | 
परन्तु उसने किसी प्रकार की सहायता न की | 
निराश होकर वापस diet यदि satel? 


चली जाती तो वह उसका जुर्माना भर देता, “| 


0 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


सर 


। विश्‍वास न भ्राता था कि इसमें सफलता होगी । इस पर 
$ उसने चमनळाळ को सहस्रो गालियां दे et, स्री 
% क्रोध में आई हुई वफरी हुई शेरनी बन जाती है । यदि 
उस समय चमनलाळ उसके हाथ ग्रा जाते तो वह उनका 
पेट चीर देती, परन्तु विवश थी । विवश मनुष्य का झुँह 
बहुत चळता है । उसने भी गालियां देकर क्रोध उतारा 
RIT बच्चों को लेकर रोने लगी | 
इधर कोचवान हवाळात में बन्द था, उधर चमनळाळ 
उवर में बेहोश पड़े थे। रामप्यारी के नेत्रों से ग्रश्न बह 
रहे थे, श्रोपधि पर श्रोपधि दे रही थी, परन्तु रोग में 
न्यूनता न होती थी । दो दिन बीत गये, शरीर तन्दूर के 
| समान तप रहा था, रोग घटने का कोई चिह्न नहीं 
५ दिखाई देता था । रामप्यारी मिन्नते' मान रही थीं, 
i हनूमान्‌ के SSE देने का aa कर रही थी और बार बार 
हाथ लगा कर देखती थी, परन्तु ज्वर कम न होता था | 


i 


तीसरे पहर का समय था । रामप्यारी चमनळाळ 
। के सिरहाने बैठी उसके मुँह की तरफ ताक रही oft कि 
उन्होंने नेत्र खोळ दिये और कहा, “प्रिये |?” 
रामप्यारी का मुँह चमकने लगा, रोम रोम में आनन्द 

की लहर दौड़ गई । नीचे झुक कर बोली, “क्यों १ क्या 
हाल है १?” 

“करमदीन बोदीबाला कोचवान हे । उसे पच्चीस 
रुपये जुर्माना हुआ है । वह सुके होना चाहिए 1” 

“आपको क्यों १?” 

“मैं जबरदस्ती उसकी टमटम पर चढ़ा था । यह मेरा 
दोष है उसका नहीं ।?” 

“फिर \? 

“उसे रुपये दे दो ।?? 
| रामप्यारी ने ठण्डी साँस भर कर उत्तर दिया, “रुपये 
j कहां हैं १” 
. _ चेमनळाळ उन्माद में थे, बोले, “age में दो 
Pat हैं |? 
रामप्यारी के हृदय में बाण सा लगा, वह करमः 
के केद होने की घटना सुन चुकी थी । परन्तु इस 
का उसके पति से सम्बन्ध है, इसका उसे ज्ञान न 
पति के सुख से अपराध का मानना सुन कर उसे 
8 


|.) दोन 
! | षरन 
था । 
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विश्वास हो गया कि चमनळाळ को ठण्डे श्वासों ने 
J q > ` ` 

लार चढ़ा दिया है, श्रोषधि से न उतरेगा । इसके लिए 
हादिक आशीवाद की आ्रावश्यकता हे 


ae Sod £ । वह घबराई हुई 
उठी श्रार पड़ासिन के पास जाकर बोली, “बहन तेरे 


पास पच्चीस रुपये हैं । पहली को छौटा दूँगी 1” 
पड़ासिन के पास रुपयों 
ना उचित नसमा, de पना कर त 2 
डे र if मेरे 
पास नहीं । होते, तो तुमसे क्‍या फुकृ* हे ।” 
रामप्यारी के हृदय को इस उत्तर से बड़ा श्राघात 
पहुँचा । यही पड़ोसिन थी, जिसे उसने कई रुपये की 
मिठाई खिळा दी थी । परन्तु समय पर वह इस प्रकार 
आंखे चुरा लेगी, इसका विचार न था । उसके कोरे उत्तर 
ने रामप्यारी की ate खोळ दीं । पिछले निरर्थक ख़र्च 
उसके सामने मूर्तिमान्‌ हो रथे । सोचा, यदि बचा कर 
रखती, समझ-सोच कर खचे करती तो पच्चीस रुपयों के 
लिए हाथ न पसारना पड़ता | इस पड़ोसिन का घरवाळा, 
जिसके रुपये सूद पर चढ़े रहते हैं, पचास रुपया मासिक 
कमाता है । मेरे यहाँ सौ रुपये से श्रधिक की आय है, 
परन्तु हाथ में पैसा नहीं । उन्होंने सैकड़ों बार समाया, 
at सोच-विचार कर aa करने का उपदेश किया, UA- 
प्यारी के मन में यह बात न बेठी थी । परन्तु इस Jz 
सी घटना न उसके मन में हळचळ मचा दी। जो काम 
agi जळ से नहीं हो सकता, उसे क्वाथ के दो jemo | 
देते हैं । wi 
(४) 
रामप्यारी रोती हुई उठी और अपनी नई साडी ले 
कर zit में बैठ गई An बोली, शहर चलो | बजाज के 
पास जाकर बोली, “यह साड़ी लेलो, JA पसन्द नहीं ।”? 
. बज़ाज को उनका बहुत लिहाज़ था । उसने कहा, 
“ars और दिखाऊँ 2” 
रामप्यारी साड़ी को नापसंन्द होने के कारण नहीं 
प्रत्युत आवश्यकता के कारण लौटा रही थी, परन्तु इस | 
बात को बजाज भाप गया ता कदाचित्‌ न ole, इस 
विचार से उसने उत्तर दिया, “दिखाओ ।?? S 
amg ने कई साड़ियाँ दिखाई, परन्तु राम 
सबमें काहे न काडे दोष निकाळ दिया! 
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स्क नना 


कर रुपये लोटा दिये उन रुपयों को हाथ में लेते समय 
रामप्यारी को ऐसा मालूम gat, मानो पति का स्वास्थ्य 
ले रही हे। यह साड़ी खरीदते समय वह प्रसन्न हुईं थी, 
वापस करते समय उससे भी 'प्रधिक प्रसन्न हुई । 
सायङ्काल हो गया था । रामप्यारी इच्छरे पहुंची र 
उड्ती हुईं करमदीन कोचवान के घर गई | किवाड़ बन्द 
थे । रामप्यारी अपराधिन की भाँति सिर झुका कर खड़ी 
हो गई और सोचने लगी, “Pears क्योंकर खुलवाऊँ 1”! 
इतने में अन्दर से आवाज़ आई, “aE | उसका बेड़ा 
nd कर । मेरा आदमी केद में है Arn वह घर में पड़ा 
है । उसका सत्यानाश कर जिसका कुसूर है । श्राह उसको 
जवानी की मौत ।”” 
रामप्यारी ag a सकी । उसने जोर से साँकळ 
हिळाई | कोचवान की बीबी ने किवाड खोल दिया । राम- 
प्यारी का विचार था कि उसकी गालियों का उत्तर दूँगी 
A उसका मुँह जोर से बंद कर दूँगी, परन्तु उसकी जिह्वा 
को जैसे किसी ने पकड़ लिया sie पांव भूमि में गाड़ 
दिये । 
काचवान की बीबी ने देखा, कोई भले घर की सुन्दरी 
खड़ी है | वह घत्ररा कर बोली, “arg किसे पूछती हैं 2” 
रामप्यारी को बातचीत का रास्ता मिळ गया । उसने 
धीरे से उत्तर दिया, “तुम्हे ।”” 
“मुझे 177 
“हाँ हाँ में तुम्हारी श्रपराधिन हूँ। तुमसे क्षमा 
माँगने आई हूँ ।?? 
कोचवान की eft ने विस्मित सी होकर पूछा, “साफ 
साफ कहें | = मतलब क्या हे १”! 
“तुम अभी अभी गालियां किसे दे रही थीं 1” 
“लाला चमनळाळ को । उसने मेरे घरवाले को केद 
करा दिया हे 1” 
“मैं उनकी खरी हूँ ।?? 
कोचवान की et स्तम्भित सी खड़ी रह गई और 
नत्रतापूर्वक विनय-भाव के साथ बोली, “मेरा मन बहुत 
दुखी हुआ हे, मेरी ज़बान मेरे काबू में नहीं ।?” 
जब क्रोध नम्नता का श्राकार धारण कर लेता है तब 
अभिमान भी सिर नीचा कर लेता है। रामप्यारी ने 
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[भाग `i 
ण 
हाथ Ate कर कहा, गालियां उनका न दो मुझे दो! ia 
मेरा अपराध है। यदि में सीधे राह चळती, ap 
ara समर कर उचितानुचित देख कर ख़च करती; | 
भ्राज उनकी यह दशा न हाती | मखमली स्लीपरों gp ue 
ge चैन न पड़ती थी । फलों के बिना सुरे yy, a 
पचती थी । रेशम का थान मेरे लिए ही मँगवाया गया ee 
साड़ी मेरे लिए ही आई थी । तुम्हारी अपराधिन म ei 


हूँ, तुम्हारा शाप मेरे नाम पर पड़ना चाहिए । तुझ 
mag मेरे विरूद्ध उठनी चाहिए । वे चाहते थे कि हुए 
पति का जुर्माना श्राप भर दे, परन्तु व्यर्थ के खचे रात! 
बाधक हुए, तुम सुको कसो, सुभे शाप दो, तुगा 
अपराधिन में हूँ 1” | 
कोचवान की खरी ने सिर झुका कर उत्तर fears, 
जुबान में कीड़े पड़ जायें, ये ara’ क्यों कहीं ? पर ग पतल 
देख लो, मेरे घर का सारा श्रसबाब पच्चीस रुपये a चढ़ी 
नहीं, चना तन के कपड़े बेच कर भी उनको कुडा ढा जिसे 
तुम नहीं जानतां, हमने भी कभी अच्छे दिन देखे है। जिस 
आज पैसे पैसे को लाचार हैं । जब से वह हवालातओं पड़ा ' 
चूल्हे में आग नहीं जली | तूनि 
रामप्यारी ने दुपट्ट के age से रुपये खोले | FW! 
काचवान की ot के हाथ में रख दिये | इस समय श॑ KES 
मन भ्रानन्द से नाच रहा था, जैसे सूरज की gaat T 
पानी पर नाचती हैं । उसने अच्छे से अच्छे खाने al! satel 
बढ़िया से बढ़िया aa पहने थे, घंनंवान्‌ स्त्रियों से 
थी, परन्तु ऐसा anatase आनन्द, ऐसा a 
उसे भ्राज पहली ही बार भ्रनुभव हुश्रा । वह रान 
केले के पत्ते की तरह काँपने ळगी । | 
कोचवान की स्री कृतज्ञता के भाव से रामा 
चरणों में गिर पड़ी Bre रोती हुई बोली, “मुके 
करो । मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है ।? 
रामप्यारी ने उसे उठा कर गले से ळगा लिया , 


गा 

“उनको दो दिन से aga तन की भी सुधि Ù व 

उनके लिए gar करो | इससे उनका ज्वर उतर ज॑ iy 
काचवान की et घुटनों के बळ झुक गई adi ~ 

हाथ. ऊँचे उठा कर बोली, “अल्लाह उसे राजी कर जा २ 


कलेजे को ठण्ढक दे ।?? 
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संख्या २ | 
R 
i रामप्यारी अधीर हुई घर पहुँची, परन्तु श्राशीप 
U sad पहले पहुँच चुकी थी । चमनळाळ का ज्वर 
ण, coat हो गया था और वे धीरे धीरे श्रपनी कन्या से 
कै कि बाते. कर रहे थे । रामप्यारी को देख कर बोले, “साड़ी 


शै, हाथ से गई” । 

याप “परन्तु उसके बदले में ऐसी शिक्षा मिली है जो 
म. द्राजीवन न भूलेगी । अत्र आपका हाळ क्या है?" 

तुभ “अच्छा EV” 


तुर ओर दूसरे दिन उनका बुखार उतर गया | 
mi सुदर्शन 
a pe 
। qag | 
(I लगाती हे नभ में तू फेरा 
' पतली डोरी, हवा और बन्धन है जीवन तेरा । 


ai चढ़ी हवा के घोड़े पर तू क्यों सबसे weet है 

ae जिसे देख लेती है कहीं उसी से जा श्रड़ती हे । 

ii जिसके बळ पर ts रही है वह कचा है धागा, 

पड़ा दूसरे के चक्कर में--केदी हुआ अभागा | 

| तू निज रंग-रूप पर फूली इधर-उधर फिरती हे, 

' भूल गई यह बात कि जो चढ़ती है वह गिरती हे | 

यह न समभियो--“'मेरा ही यश जग में रह जावेगा”, 

वू भी तिनका है--जो भवसागर में बह जावेगा | 

ज्योंही डोर करेगी त्यांही स्वयं हवा तू होगी, 

चली जायगी अपने रस्ते--जैसे रमता जोगी । 

पहले उसको धन्यवाद दे जिसने तुझे बनाया, 

फिर उसको जिसने तुको यों नभ में है पहुँ चाया | 

` पछ पळ में हो रहा प्रलय है; अपनी खेर मना तू, 

कर विद्यार, हा सावधान, अब बिगड़ा काम बना ql 
बद्रीनाथ भट्ट 


कत्ता का महत्त्व | 
a नुष्य-जीवन में कला का क्‍या स्थान 


छ भ है, यह we ने एक ही ऋक 
ee 


में बता दिया है--उनकी राय में 
T जा मनुष्य साहित्य सङ्गीत HI कला.से शून्य 
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है वह साक्षात्‌ पशु है। कला के साथ मनुष्य- 
मात्र का सम्बन्ध है। कला में मनुष्य-जीवन 


का आदर्श भी रहता है। जिस प्रकार क्ला 
को उन्नति में ये आदर्श काम करते हैं उसी प्रकार 
कला भी मनुष्य में उन आदर्शों का प्रचार 
करती है । श्रीयुत अरविन्द भाष ने मनुष्य- 
जीवन म॑ कला का महत्त्व बतलाने की इच्छा 
सं एक बहुत ही विस्तृत, उपयागी और agza- 


पूण निबन्ध लिखा हे | नीचे उसका सारांश दिया 
जाता है 


आधुनिक काल में संसार में एक ऐसी प्रवृत्ति 
फल रही ह जिसके कारण सौन्दर्य का महत्त्व 
घटाने ओर उपयोगिता का महत्त्व बढ़ाने की 
कोशिश की जाती हैं । योरपत्रासी इस प्रवृत्ति का 
दबाने के लिए बारम्बार अपनी प्राचीन परम्परा- 
गत सभ्यता की दुहाई दिया करते हैं, साथ ही 
वहाँ सैन्दर्योपासना के शिक्षा-वितरण का भी 
समुचित प्रबन्ध किया जा रहा है | भारतवर्ष में 
हम एक ्रथ-लोलुप और आात्म-विहीन शिक्षा- 
प्रणाली के कारण अपनी प्राचीन परम्परा और 
सभ्यता के मूल स्रोतों से aaa कर दिये गये 
हैं | तो भी यहाँ इसके सुधार की राशा मनुष्य- 
मात्र को उन सहज, स्वाभाविक, वृत्तियों के gaa- 
द्भव में है जा कुछ काल के लिए दबी पड़ी रह सकती 
हैं, किन्तु जिनका समूल नाश दोना असम्भव है । 
ये स्वाभाविक प्रवृत्तियाँ कल्पना, मनोद्वेग या 
आध्यात्मिक स्फूर्ति हें । हमारे पूवे पुरुष सङ्गीत, 
कला या कविता को क्यों मनुष्य-जीवन के लिए 
इतना अधिक श्रेयस्कर समझते थे, यह बात वतेमान | 
युग की समझ में नहीं आ सकती, क्योंकि aes 
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हमारा जीवन एक प्रकार से उद्देशहीन सा हा 
रहा है | हम इस WaT को वल्मीक के ढेर या 
मधुमक्खियों के छत्ते के रूप में परिवर्तित करने में 
ही अपना गौरव समभने लगे हैं अर्थात्‌ मानवी 
उन्नति के सबसे निम्न साधन को, यद्यपि वह सबसे 
अधिक आवश्यक हे, हम इस विशाल विका- 
सात्मक विश्व का एक-मात्र उद्देश मान बैठे हैं । 
मनुष्य-जाति की सबसे पहली और सबसे 
अन्तिम यह आवश्यकता है कि उसके शरीर को 
सुरक्षा के लिए अन्न और जल, छाया श्रौर वस्न 
का यथेष्ट सङ्मरह हा और आपस में उनका न्यायः 
पूर्ण बँटवारा हा । थोडे से मनुष्य इस श्रेणी से 
ऊपर उठ जाते हैं और उच्च इच्छाओं की तृप्ति का 
उद्योग करते हैं। ये इच्छायें उन गुरुतर प्रेर- 
mi के कारण' आविर्भूत होती हैं जिनको 
हमारे gama में प्राणमय कोश का नाम 
दिया गया है । ये इच्छाये', उच्चतर श्रेणी की होने 
के कारण मनुष्य की पाशविक, साधारण, स्थूल 
एबं विचार-शून्य वृत्तियां के ऊपर, जो मनुष्य और 
पशुओं में एक रूप से विद्यमान रहती हैं, अपना 
प्रभुत्व जमा लेती हैं। पहले पहल प्राणमय कोश 
की इच्छाओं के ही कारण--जिनमें धन-पिपासा, 
भोग-विल्लास या सुन्दर स्त्रियां की इच्छा, मधुर 
जल और खादिष्ठ भोजन की भूख जेसी इच्छाये' 
सम्मिलित हैं--समाज के प्रारम्भिक, निम्न किन्तु 
शान्तिमय सामञ्जस्य में आधात पहुँचा है 
और इन्हीं के कारण समाज में व्यक्तिगत आधि- 
पत्य की प्रथा की सृष्टि हुई है। फिर भला इस 
प्रथा की अन्य अनेक सहोदर बुराइयाँ, जैसे 
विषमता, अन्याय, ्रत्याचार, छल-कपट, वैमनस्य, 
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सरस्वती | 


ee आ SO किमी 
RRND क क य टा ददसि 


l My र 
घृणा, अन्तर्जातीय द्वेष, संक्षेप में प्रत्येक क = 
और मनुष्य के स्वार्थ भिन्न भिन्न हाने के 4 : 
पारस्परिक विद्रोह, किस प्रकार प्रकट है| à 
से रुक सकती थीं । धीरे धीरे यही mp â 
की उन्नति के लिए अनिवाये रूप से जा i 
मानी जाने लगीं । विश्वनियन्ता बुराई और y 


दोनों ही साधनों के द्वारा इस संसार Ay श्रा 
चला रहा है, वह क्षणिक बुराई के द्वारा Wh अर 
स्थायी भलाई की स्थापना किया करता FF ॐ 
जैसे मनुष्य की प्रारम्भिक पाशविक ware का 
दिन प्रतिदिन जटिल और प्रबल होती गई, BA Ay 
प्रकार समाज में अव्यवस्था की भी बृद्धि हा. का 
गई प्रेम, gut, प्रतिहिंसा, क्रोध, alah चा 
राग-ह्रेष आदि मनेवृत्तियों के समुदाय । सः 
द्शीन-शाख में ‘fan संज्ञा दी गई है, ह 


के योरपीय' लोग “हृदय? कहते हैं। जब ग भौं 
प्राणमय काश की dia इच्छाओं से परिपणे किः 
जाता है तब उसका सामाजिक रूप लुप्त किः 
जाता है और प्रत्येक प्राणी अपनी श्र पी 
इच्छाओं की पूर्ति और तृप्ति में gaa हो ग भर 
है । समाज में प्रत्येक मनुष्य की प्रारण इनः 
इच्छाओं Arc आवश्यकताओं की पूर्ति के ति. भति 
उपयुक्त साधन उपलब्ध होने चाहिए | a रः 
वह किसी प्रकार सुचारुरूप से अपना १ भस्त 
सम्पादित नहीँ कर सकता, उसमें एकाद | रह 
यन्त्र और विद्रोह की ज्वाला भभक उठती 2 | a 

इस अवस्था पर पहुँच कर AIA an b 
शारीरिक इच्छाओं--अन्नमय कोश- की i a 
लिए लालायित रहता है बर्न्‌ प्राण और / = 


अर्थात्‌ "प्राणमय कोश और मनोमय ail 


Ee 
ह oe = 

F इच्छाओं की तृप्ति के लिए श्रधीर हा उठता È | 

“aj ग्रपने An अपने प्रिय-जनां के लिए धन, वैभव 


j i àu भाग-विलास की यथेष्ट सामग्री ता चाहिए 

। ही, साथ ही राष्ट्रीय सम्पत्ति, सम्मान, उच्च पद, 
RW agi, युद्ध, सन्धि अशर शान्ति में, जा किसी 
भे समय इने-गिने उच्च वंशी राजकुमारों, सरदारों, 
Te ग्राचार्यो' श्रौर सेठ-साहूकारों का अधिकार था, 
3 गरब प्रत्येक मनुष्य वरावर हिस्सा चाहने लगा 
ARL है । फ्रेंच रिवेल्यूशन में इस अधिकार-पिपासा 
वृत्ति, का मदान्ध और क्रोधान्मत्त रूप सबको दृष्टि- 
, भे गोचर हो चुका है, चाहे इसे प्रजातन्त्रवाद 
इ है कहिए, चाहे साम्यवाद, चाहे बोल्शेविड्म और 
if चाहे ग्रराजकता | विशेषाधिकार-प्राप्त और 
ai सम्पत्तिवान्‌ मनुष्य चाहे जितना विकराल रूप 
ह, श धारण कर साम्यवाद के नेताओं के सामने नाक- 
ब ग ute सिकोड़े, गाली दे या चाहे निन्दा करे, 
| किन्तु इनके बढ़ते हुए वेग को रोकना उसके लिए 
Mi किसी प्रकार सम्भव नहीं । हज़ारों और लाखों 
ai पीढ़ियों .से बराबर आज तक ये विशेषाधिकार 
1H अक्षुण्ण चले आते हैं, अतएव ये पवित्र हैं। 


रि) इनको कलुषित करना घोर पाप है । किन्तु, 


AM भविष्य भूतकाल से कहीं अधिक बलवान्‌ है | 
य An विकासवाद का निर्दय नियम उन सब 
1 A का, जिनकी उसे आवश्यकता नहीं 
a रहती, ghe डुकड़े करके पैरों-तले dea के 
èl -शिए तत्पर हो जाता है । जा इसके विरुद्ध खड़े 
न 44 ोते हैं वे माना ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध लड़ते 
qf | यही चिरन्तन नियम है। कारण जगत्‌ में 
र| Wet से ही उनका पराजय हो चुका है और वे 
a की गोद में आराम कर रहे हैं कारण 
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जगन्‌ ही सूच ÅN स्थूल जगत्‌ का श्रादि कारण 
हे, जा कुछ वहाँ पहले से निश्चित हो जाता है 
वही स्थूल जगत्‌ में व्यक्त हाता है | 

साधारण जन-समुदाय श्रभी तक शारीरिक 
आवश्यकताओं, मानसिक इच्छाओं, मनोविकार 
एवं तज्जनित विचार-धारा के ऊपर नहीं उठ 
सका है अर्थात्‌ अन्नमय, प्राणमय और मनामय 
कोश में तल्लीन हा रहा है । हिन्दू-दशनशाश्र में 
संवेदताओं के द्वारा आविभूंत विचारधारा 
को मन कहते हैं | सबसे ऊँची सीढ़ी जिस पर 
अधिकांश मनुष्य अभी तक पहुँच सके हैं 
यही है, किन्तु बहुत से ang इस पर भी 
चढ़ने में समर्थ हो रहे हैं । साधारणतः मनुष्य 
मात्र ने मनोमय कोश में विहार करने की अच्छी | 
योग्यता प्राप्त कर ली है । मन से परे है बुद्धि या 
शुद्ध विचार | जब बुद्धि का पूर्णं विकास हा जाता 
है तब मानसिक इच्छाओं या शारीरिक आवश्य- 
कताओं या AAAI के gg से कोई सम्पर्क 
नहीं रहता | किन्तु बहुत ही थोड़े मनुष्यों में इस 
इन्द्रिय का कित्चित्‌ विकास हो सका है, उसमें | 
पूर्ण योग्यता ले आने की बात तो बहुत दूर | 
केवल पहुँचे हुए यागियो में ही विशुद्ध बुद्धि होती | 
है, उनकी विचारेन्द्रिय निम्नतर काशा के झट से 
मुक्त हा जादी है और वे पाशविक और मानसिक 
विकारों के राग-द्वेष को हटा कर चित्त को शुद्ध 
कर लेते हैं । अधिकांश मनुष्यों की बुद्धि मन में 
लिप्त रहती है और उनका मन प्राणमय और 
अन्नमय कोश में तल्लीन रहता है | 7 

बुद्धि से भी परे aga सी afeat 
जिनको हम इस समय साधार 


Syeda onions fi 
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शक्ति कह सकते है । बुद्धि की भ्रपेक्ता यह 
म्रात्मिक शक्ति और भी कम दृष्टिगाचर होती है, 
ऊँची से ऊँची श्रेणी के महात्माओं में भी इस 
शक्ति का बहुत ही कम विकास हुआ है। अनेक 
मनुष्य तर्कशक्ति, काल्पनिक स्फूति या मने।द्वैग 
का आत्मिक शक्ति समझ बैठते हैं, किन्तु यह 
शक्ति इनसे कहीं ऊँची है, सर्वोपरि हे । वास्तव 
में अन्य सब कोश इसके ग्रावरण-मात्र हैं । सबसे 
ऊँची सीढ़ी, जो साधारण मनुष्य को अभी तक 
प्राप्त हो सकी है, है बुद्धि या विज्ञानमय 
कोश, और इसी बुद्धि-शक्ति के विकास के 
कारण प्राचीन समाज की व्यवस्था नष्ट-भ्रष्ट हा 
गई है । वास्तव में बुद्धि के दा भिन्न भिन्न पहलू 
हैं, एक न्याय या तर्क और दूसरा कल्पना | 
विचार की पूर्णता के लिए दोनों पहलू aaa- 
श्यक हैं । एक ग्रोर से विज्ञान, दर्शन और समा- 
लोचना शास्त्र के आघाते ने और दूसरी ओर 
से कला, कविता और आदशेवाद के प्रहारों ने 
मनुष्य-समाज की प्राचीन व्यवस्था को जड़ 
खोखली कर डाली हे । इसी के खण्डहर पर 
नवीन सामाजिक व्यवस्था की नोव डाली जा रही 
है | बुद्धि के दे।नां पहलुओं में से पहले पहलू पर 
विज्ञान, दशन और समालोचना-शाख ने जन- 
साधारण के सामने अपनी उपयोगिता भली भाँति 
कर दिखाई है, क्योंकि यह विज्ञान मनुष्य को 
सुख, ऐश्वर्य, भोग-विलास के प्राप्त करने में, 
जिनके लिए संसार लालायित हो रहा है, बहुत 
सहायक होता दै, साथ ही मानवी इच्छाओं, 
सार्थो, , मनाविकारों और आकांत्षाश्रों के gg- 
युद्ध में सम्मिलित होना मनुष्य के लिए न्याय- 


` 
H 
A 
x 
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में. सहायक होते हैं 
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a 
सङ्गत बना देता है। दूसरे पहलू का महत्त्व ५ | — 
की अपेक्षा अधिक सूक्ष्म ओर गम्भीर है रहत 
इसी लिए बह जन-समुदाय की आँखों से ह. ६ 
हुआ रहता है । उसका प्रभाव भी सूक्ष्म शे कि 
भावोत्पादक होता हे । अतः इसके देखने Fp इनस 


दृष्टि चाहिए 


विशुद्ध वैज्ञानिक शिक्षा से मनुष्य की | 
dia हाती हे जिससे वह एक सीमा विशेष जत 
भीतर. की सब वस्तु साफ साफ देख स Ag 
है, किन्तु साथ ही साथ मनुष्य सङकुचित, a भजः 
रौर हृदयशून्य भी बन जाता है । हृदय को ॐ भोग- 
किये बिना केवल बुद्धि का शिक्षित aw! प्रत्येक 
मनुष्य अपने सर्वोच्च आदर्श पर नहीं पहुँच सा सौन्द 
हृदय को शिक्षित करना ही सच्ची उच्च शिता माजि 
एक-मात्र ध्यय ST सकता है ! भाषा, साहि हैं। 
कला, सङ्गीत चित्रलेखन या मूर्ति-निर्माण १ मनुष्य 
अभ्यास, दशन, धर्म, और इतिहास का ग्ध्य जोस 


oe 
= 
a 


_इतमें से प्रायः अपिश 
साधनें की उपयोगिता सहज में स्वीकार क 
जाती है, किन्तु कला और कविता यथव 
आदर की दृष्टि से नहीं देखी जाती | सावा नेस सि 
लोग समे हैं कि ये हमारे जीवन के | दो, स 
अवश्यक या लाभदायक नहीं हैं, केवल ५ pe ` 
An बैठकबाज़ों के रुचिवैचित्य या दिल 
की चीज़ हैं । मध्यकालीन सभ्यता में ससा , 
Ts थोड़े से आदमियों के हाथ म॑ री 
बढ़िया .से बढ़िया चीज़ों पर उनका 2 | 
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संख्या २ | 
शिक o 
रहता था । भोग-विलास में पड़ कर धनवानों-द्रारा 
इन RAIA का ऐसा भीषण दुरुपयाग किया गया 
कि साधारण जनता यह समक बैठी कि हमारा 
इनसे काई सरोकार नहीं । किन्तु कुछ भी हे 
सौन्दर्य-निरीक्षंश की afta जनसाधारण 
के हृदय से सर्वथा दूर नंहीं हो सकती | प्राण- 
रक्षक वृत्तियां की तृप्ति से लेकर शुद्ध हार्दिक 
mare देनेवाली वस्तुओं में मनुष्य सौन्दर्य देखने 
की इच्छा करता है । स्त्री-पुरुष अपने साथियों में 


भोजन के सामान में, कपड़ों में ग्राभूषणां में 


Safar की सामग्री में, प्राय: उपभोग की 


प्रत्येक वस्तु में, सौन्दर्यं देखना चाहता है। इ 


। सौन्दर्य-लिप्स। के द्वारा मयावेग शुद्ध और परि. 


| माजित हा जाता है, 


भावनाये' उन्नत हो जाती 


' हैं। हृदय और कल्पना-शक्ति के उन्नत होने से 
' मनुष्य में विज्ञानमय कोश का विकास होता है | 
| जो सीढ़ी हमें ऊपर चढ़ाने में सहायक होती है 
| उसकी यत्न-पूर्वेक रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य 
: | है। अन्यथा ऊँचे शिखर से हमारा नीचे लुढ़क 
H पडना अवश्यम्भावी है | जिस मनुष्य का मस्तिष्क 


विकसित हो चुका हा, जिसका वैज्ञानिक अनुभव 


` बहुत बढ़ा-चढ़ा हा, जिसने स्थूल ओर सूक्ष्म 


RT आधिपत्य प्राप्त कर लिया al, जिसने 
सरिक शक्तियों का अपना नौकर बना लिया 


ही 
, 
| O सारा संसार जिसका लोहा मानता हा 


: उसी के हृदय और आत्मा का विकास 
है हुआ है ते हम उसको मनुष्य-नाम की 


= = सज्ञा नहीं दे सकते, उसके बडा भारी 


` Tat जिसने अपनी पाशविक वृत्तियां को 
WR लिए देवताओं के समान अद्भुत 
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शक्तियाँ प्राप्त कर ली हैं । प्राचीन संसार की ट॒टी- 
हटा कहानियों की Sadi स्मृति से दमका पता 
चलता हे कि प्राचीन एटल्लानटिक निवासियों की 
सभ्यता ठोक इसी प्रकार की थी | जब उनकी 
राताना इतनी बढ़ गई कि प्रथ्वी उसके भार से 
दवन लगी तब वह समुद्र की गोद में समा गई | 
हमार यहाँ भी असुरों की बड़ी बडी रोचक 
केथाय प्रचलित हैं, जिनकी महान और पूर्व 
शक्तियां के आगे हमको दांता-तले गुली दवानी 
पड़ती ह, किन्तु ऐसी सभ्यता का अधखिले फूल 
का तरह BOR जाना श्रवश्यम्भाबी था | 

कला का सबसे पहला उपयोग यह है कि 
उससे लोगों की रुचि सौन्दर्य की आर आकर्षित 
होने लगती है, दूसरा उपयोग यह है कि उससे 
बुद्धि विकसित होती है, तीसरा और अन्तिम लाभ 
यह है कि उससे आत्मिक विकास होता है | 
सौन्दर्योपासना की रुचि बढ़ाने के लाभ को सबसे 
निम्नश्रेणी का ठहराने से हमारा यह अ्रभिप्राय 
कदापि नहीं है कि वह मनुष्य-मात्र के लिए किसी 
प्रकार अवाञ्छनीय है, किन्तु अन्य गुरुतर उप- 
योगों के साथ तुलना करने पर उसको सबसे 
नीची श्रेणी का उपयोग बतलाया गया है । मनुष्य 
के लिए सौन्दर्य बड़ी आवश्यक वस्तु है, और जब 
तक मनुष्य में सौन्दर्य-निरीचश की शक्ति नहीं 
अती तब तक उसके लिए कला के उच्चतर 
उपयोगों से पूर्ण लाभ उठाना भी किसी प्रकार 
सम्भव TST हो सकता | अरस्तू ठुःखान्त घटनाओं 
को अधिक श्रेयस्कर समभता है, क्योंकि उनमें 
मनुष्य को शुद्ध करने की शक्ति होती है, उनमें 
यथार्थे सौन्द्य का दिग्दर्शन होता है । बहुत से 
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दार्शनिक सुन्दर और श्रेयस्कर में कोई भेद नहीं 
मानते | कभी कभी इस विचार का अबुचित रीति 
से प्रतिपादन हाता हुआ देखा गया है। किन्तु 
यदि विचार-पूर्वक देखा जाय तो ज्ञात होगा कि 
सृष्टि का मूल केवल इसी एक सचाई की सत्ता पर 
विद्यमान है | यह तथ्य किसी ऊपरी सचाई का 
रूपान्तर-मात्र नही है | हमारे दाशनिक सिद्धान्तो 
के अनुसार यह सारा संसार आनन्द का mf- 
भाव-मात्र है और अन्त में इसको आनन्द में ही 
लीन होना है । आनन्द के अङ्ग हैं शान्ति, प्रेम 
भार सौन्दर्य । यह सौन्दर्य क्या है, संसार की 
प्रत्येक वस्तु में, मनुष्य में, प्राणि-मात्र में, प्रकृति 
में ईश्वर का दशन करना--दशन करके उससे 
प्रेम करना और उस प्रेम में शुद्ध आनन्द का 
अनुभव करना । यदि मलुष्य को ऐसे सौन्दर्य 
के दर्शन होने लगे तो मनुष्य-मात्र इस सीढ़ी 
के हारा सहज में इश्वर के समीप पहुँच सकते 
हैं । अविद्या के द्वारा विद्या प्राप्त करने का 
यही ay है । समस्त ब्रह्माण्ड में जा एक 
परमात्मा व्यक्त हा रहा है, उसके भिन्न भिन्न रूपों 
में उसके सौन्दय के दशन करने से ही मनुष्य का 
सहज आनन्द मिल सकता है । उपनिषद्‌ बार 
बार इसी सचाई का प्रतिपादन करते हैं। इस 
दर्शन से जा आनन्द मिलता है वह शुद्ध आनन्द 
है । उसमें मेरे-तेरे की भावना नहीं रहती और 
न उसमें सुख-दुःख की छूत रहती है । संसार 
में बुरे और भले, कुरूपवान्‌ और स्वरूपवान्‌ आदि 
gegi की भावनाये निरन्तर हमारी बुद्धि और 
इन्द्रियां को विक्षिप्त किया करती हैं, किन्तु यदि 
हम उस अनन्त तक पहुँचना चाहते हैं ता हमें 
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` श्रीरवान्द्रनाथ के दार्शनिक विचा} $ 


वस्तु-मात्र में माधुय्ये, अखण्डरस, विशुद्ध T 
असीम आनन्द का अनुभव करना 
परमपद पर पहुँचने के लिए हमें a, श्रभी 
लघुतर और ससीम भावना का पूर्ण h समा 
करना चाहिए जो कला के द्वारा विकसित हे 


हमें नीचता से उच्चता की ओर, मलिनता। 
$ 
स्वच्छता की ओर, सौन्दये-रश्मि से सौर, le 
र ) 3 A सत्यः 
राशि की ओर ले जा रहा है। ` हमार 
दीनदयालु श्रीवासा PT 
ne ' केका 
| है। 


LRN > | 
gu 28 तरङ्ग-माळा का सदैव Ba AN ₹ 
as Soe रहा है वही जीवन-धारा। Ar 
क कटे x हा रही है ग्रस्त हे 
AX व्याप्त हा रही हे | समस्त ग्रस्त 
PEPA में व्याप्त हा te हे ky ह 


Bev र ; र 
* में ताळ-सुर-पूवक उसी का ता करने 
नृत्य हा रहा है । वही प्राण भूमि के प्रत्येक रोद में यह 


असंख्य aut के रूप में टहळहा रहे हैं। उसी जीव मार्ग 


का विकास पछव ओर पुष्प में हा रहा है। है| We 
जीवन है जो जन्म-मृत्यु-रूपी विभ्वव्यापी सा के परर 
पालने में ज्वार-भाटे के रूप में Ho रहा 21 | a ral 

में अनुभव करता हूँ कि इस अनन्त qqa अचु भः 
स्पश से मेरे अङ्ग अङ्ग महान्‌ हो रहे हैं । वही युर मिङ 
वर्ती जीवन-स्पन्दन आज मेरी नाड़िमों में नृत्य कर रहा भान | 

यह वह अगाच आध्यात्मिक अनुभव है जो 
रवीन्द्रनाथ के काव्य में हमें मिळता हे। महा 
रचना आध्यात्मिक ज्ञान का भण्डार है । रवीन्द्र 
age कवि ही नहीं हैं, किन्छु वे एक महा | 
ज्ञानी और शिक्षक भी हैं । उनकी रचनाओं कॉ | 
संसार भर में हो रहा है । रवीन्द्र बाबू ने जीव 
के रहस्यों पर विचार करके उसके त्व क 


हा, मार्ग के 
आशा 
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a) परन्तु Picts उसे अपुरा समसने अथवा समक कर मीर या अधूरा समझने अथवा समभ कर भो केवळ 
एुकाङ्गी्रदण करने के कारण पूर्वी An पश्चिमी ama 
ग्रभी aR मार्ग पर चळ रही हैं और व्यक्ति श्रथवा 
समाज के जीवन की सर्वाङ्गीण उन्नति नहीं हा रही है। 


> 


a 
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समग्र सत्य की पहचान से ही मनुष्य की सच्ची 
उन्नति हा सकती È । सत्य का QER ग्रहण अथवा तत्व 
की श्रधूरी पहचान भी श्रसत्य के तुल्य है, क्योंकि sai 
सत्य के कुछ श्रद्ों की भ्रवहेळना होती है । श्रतएवं वह 
हमारी सवङ्गीण उन्नति में बाधक होती है । यही नहीं, 
किन्तु हमारी एकाङ्की उन्नति स्वयं भी अन्य agi की उपेक्षा 
' के कारण रुक जाती हे ओर उल्टा हानिकर सिद्ध होती 
` | है। जैसे शरीर के पोषक zeal को यथोचित मात्रा में न 
चा » ग्रहण करने या उनमें से कुछ का ही अधिक मात्रा में 
| ग्रहण करने से शरीर स्वस्थ नहीं रहता, उसी प्रकार सभ्यता 
३ ॥ की पुकाङ्ी उन्नति भी उसके नाश का कारण हो जाती है 
न्चा| श्रौर समाज को स्वस्थ दशा में नहीं रख सकती | पूर्वी 
Uh sty पश्चिमी ara इसी पकाङ्ग-वरृद्धि की व्याधि से 
ay ग्रस्त हो गई' | इसलिए वे अपनी जड़ पर ही कुठाराघात 
| करने का कारण हुई | कदाचित्‌ मनुष्य-समाज के विकास 
| में यह एक आवश्यक स्थिति थी । परन्तु क्रमशः विकास के 
| मार्ग पर चलते चलते मनुष्य-समाज समय की सड़क के 
उस स्थान पर पहुँचा जहां पूर्वी An पश्चिमी सभ्यताओं 
के परस्पर मिलने का अवसर श्राया । अपनी अपनी भूलों 
से व्यथित दो प्राणियों के परस्पर मिळने और एक दूसरे के 
अनुभवों से, गुण और दोषें के विवेचन से, जो शिक्षा 
। fe सकती है उसके समझने का अवसर आया। ad- 
OS युग में यही विशेषता है, जिससे कण्टकाकीर्ण 
मार्ग केल छोड़ कर उन्नति का सच्चा मार्ग मिलने की 
आशा हुई है। 
ऐसे समय में बुद्धिमान पथ-प्रदशंकों की आवश्यकता 
reat हे । ये पथ-प्रदर्शेक वही लाग हे! सकते हैं जिन्हाने 
दो सभ्यताओं के ममे को सममा है । हमारे इस प्राचीन 
Ata भिन्न भिन्न सभ्यताओं के मिलने का कुछ विशेष 
VON ma हुआ है । सभ्यताओं और आदशों की 
| os Jaa करते, व्यक्ति और समाज के जीवन पर 
| क्या प्रभाव पड़ता है उसको देखने और - देख कर 
i x 
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उनके हानि-छाभ पर विचार करने का dar विशेष अवसर 
भारतवप में उपस्थित gor है वैसा संसार के aa किसी 
देश में नहीं हुआ है। उपयुक्त प्रकार की समझ श्रथवा 
विचार सम्प्रताश्रों के गुण-दोपो पर केवळ मानसिक ana- 
विवाद करने से नहीं श्राता । ऐसे विचार करनेवाले तो 
बहुधा पत्तपात-पूर्ण खण्डन-मण्डन में ही पढ़ जाते हैं। 
अन्य समाजों के भ्रादर्शो की हँसी उड़ाना श्रथवा तिरस्कार 
करना ही बहुधा उनका भाव हो जाता है । पूर्वी समाजों 
अथवा समभ्यताओं पर विचार करते समय पश्चिमी विद्वानों 
का वहुधा यही भाव रहा हे । त्रिना सहानुभूति के सच्ची 
समक हाना असम्भव हे । और सहानुभूति और समक 
उसी में थाती है जिस पर बीतती है । जिस "र दु:ख नहीं 
पड़ा है, जिसे श्रपने धन-बळ का मद है ag दूसरों की 
स्थिति को बहुधा तिरस्कार की दृष्टि से देखता है । उस 
पर सहानुभूति-पू्वक विचार करना अथवा उससे ATA 
लाभ की शिक्षा ग्रहण करना तो उसी को आता है जो 
अपनी पीड़ा की श्रेषधि की खोज में हा । इस वृद्ध मारत 
पर सत्र प्रकार की बीत gat हे । हिन्दू-सभ्यता के गुणो. 
के कारण उन्नति, फिर उसके दोषों का कुफळ, सुसळमानी 
सभ्यता का गोरव और हास, फिर पश्चिमी सभ्यता के 
प्रचार से सदूगुणों श्रौर gidi की उत्पत्ति, यह सब कुछ 
हमारे देश ने देखा है, स्वयं उन सबका श्रनुभव किया 
है । maga भारतीय राष्ट्र की श्रात्मा की दृष्टि और परख 
जितनी गम्भीर हो सकती है उतनी oer देशों और 
समाजों के लिए असम्भव हे । इस देश को कई बार 
नवागत जातियों से पददलित होना पड़ा, विजेता जातियों 
के राज्याधिकारियों की सभ्यता से सड्घष करना पड़ा, 
अपनी रीति-नीति और सभ्यता की रचा के लिए तपस्या 
करनी पड़ी और फिर भिन्न भिन्न श्रादर्शों और रीति- 
नीतियों में पारस्परिक व्यवहार स्थापित हुआ । समय की 
इन सब चाळों का भावार्थ यह जान पड़ता है कि एक- 
देशीय maa एक-जातीय सङ्कीणंता को भेद कर ऐसे 
दशां और विचारों का विकास हो जिनका संसार में 
सामान्यरूप से प्रचार हो, जिनसे सव जातियों में पार- 
aks सदिच्छा और सहानुभूति उत्पन्न हो । 
इन सामान्य आदर्शों और भावों के 


१३६ 
महाकवि रवीन्द्रनाथ का महर्वपूणे योग है। उन्हाने वह 
मधुर तान छेड़ी है जो पूर्वी और पश्चिमी दोनों हृदयः 
तन्त्रियों से समानरूप से निकलती जान पड़ती है । अत- 
एब उनकी रचना भारतीय और यारपीय पाठकों को समान- 
रूप से सुग्ध करती हे । 
डब्ल्यू० बी० यीटूस ने लिखा है कि रवीन्द्र बाबू की 
“कल्पना ने एक जाति के जीवन का, उसकी सभ्यता का, 
जिससे हम नितान्त अपरिचित हैं, अनेक रूपों में चित्रण 
किया है । परन्तु उससे हमारे हृदय सुग्ध हा जाते हें । 
उसकी नवीनता पर नहीं, किन्तु इस कारण कि उसमें 
हमें अपनी सभ्यता का स्वरूप दिखलाई पड़ता है ! 
योरप में पुनर्जाग्रति$ के पश्चात्‌ यारप के सन्तों गर 
महात्माओं के ग्रन्थों का प्रभाव हमारे विचारों पर 
नहीं रहा तथापि उनकी उपमायें श्रौर विचार-प्रणाली 
हमारे लिए aga परिचित हैं” । कारण यह है कि 
पुनर्जाग्रति के पश्चात्‌ योरप में जीवन के प्रति जिन 
भावों और रूचियों का विकास हुआ है उनसे मध्यकालीन 
सन्तों के भावों की श्रनुकूळता नहीं है । मनुष्य-जीवन 
की एक Bara महत्‌ समस्या सत्यु है | उसके प्रति हमारा 
क्या भाव होना चाहिए ? कभी अत्यन्त शोक में हमें 
संसार-त्याग की कामना होती है और कभी हम उत्साह- 
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अभ्योरपीय सभ्यता का आधार ग्रीस और रोम की 
सभ्यता है । जैसे सारी हिन्दू-सभ्यता का आधार प्राचीन 
वैदिक सभ्यता है । यारप में मध्यकाल में कई शताब्दियों 
तक ग्रीस और रोम के प्राचीन साहित्य, इतिहास, चित्र- 
कला और भावो से श्रनभिज्ञता हाने लगी थी (जैसे 
हिन्दू-समाज वैदिक-काळ के जीवन और विचारों से अन- 
भिज्ञ हाने लगा था) । जब सालहवीं ओर सत्रहवीं शताब्दी 
में उनका AAAA पुनः श्रारम्भ हुआ तब योरप के साहित्य- 
विचार और जीवन में नई जागृति, नई स्फूति का सञ्चार 
हुआ, जिसके फळखरूप साहित्य, कळाकाशळ इत्यादि 
ज्ञान के प्रत्येक चेत्र में ngga उन्नति हुई । इसी को पुन- 
जागृति कहते हैं वतमान हिन्दू-समाज में अपने प्राचीन 
बलशाली वैदिक-साहित्य ÄT LISE के अध्ययन से इसी 
प्रकार की gaataf प्रारम्भ हुई हे, जिसका सबसे 

अधिक विकास बङ्गाल में हुआ है। 


fm 
[ भाग t 
पूर्वक BY का सामना करने के लिए तैयार mi 
परन्तु जिस मनुष्य ने काव्य, सङ्गीत AAN सुन्दर 
का आनन्द उठाया है, जो सुख केवळ इन्द्रियों का | 
नहीं है, किन्तु जो आ्रानन्द-ख्रोत आत्मा से बहता, 
पड़ता है, वह संसार को An इह लौकिक जीवन को al 
और हेय नहीं समझ सकता | हमारे देश में कब 
अथवा ज्ञानियों ने इस संसार को केवळ दुःखमय, 
अथवा माथा या अम ठहराया हे । प्रसिद्ध है Pay 
मध्यकालीन सन्त बरनाड ने अपनी HIG बन्द कर लही 
जिससे वह स्विजुरळेंड के मनोहर कीले के दृश्य न dag 
जीवन के प्रति इस प्रकार के भाव से यदि मृत्यु का; 
gaar जाय ते जीवन ही रूत्यु से अधिक भयङ्कर होक 
है । उपनिषदों का वह भाव कितना ऊँचा है, वह i 
कितना सच्चा है, जहां जीवन और मृत्यु समान mi 
= न्द 5 A f 

वस्तु हैं “maana खल्विमानि भूतानि m 
नन्देन जातानि जीवन्ति श्रानन्दम्प्रयान्त्यभिविशत्ति 
यह सृष्टि भ्रानन्द से ही उत्पन्न होती है, नन्द ak 
रहती है, आनन्द की ओर ही इसकी गति है 
आनन्द में ही यह प्रवेश करती है । गीताब्जति। 
महाकवि का गीत हे-- | 

“जिस क्षण इस आश्चय्येमय संसार-रूपी महा 
केतन के जीवनरूपी सिंहद्वार में मैंने प्रवेश किया 
समय की मुझे कुछ खबर नहीं वह कौन शहि, 
जिसने भ्रद्धेरात्रि में अरण्य-कली की भाति इस || 
रहस्य में सुझे विकसित किया था । 

“जब प्रातःकाळ मैंने प्रकाश देखा तब ह 
क्षण मालूम हुआ कि में इस जगत्‌ में कोई १. 
चित जन नहीं हूँ । उस नाम-रूप-रहित ज्ञेय । 
मेरी मा का रूप धारण कर मुझे अपनी गोद में व 
है । क्या मुत्यु मेरे लिए अपरिचित है, जिसके 
आज मैं क्षण चण कांपता हूँ और संसार की बि, 
aa aag हो जाते हैं An जीवन की कड़ी al 
भुजाओं से पकड़ना चाहता हूँ ? 

“se ag, जीवन-संसार का इतना 
जो जन्म-सुहूत के समय तुम्के अज्ञात धा। 7 

‘Gry के प्रभात में वही अज्ञात शक्ति | 


क्यों अप | 
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होगी माना उससे मेरा परिचय सदा से था । मुझे अपना 
जीवन प्यारा है, इसलिए मुझे aq भी प्यारी ळगेगी । 

caa मा बच्चे को दाहने स्तन से छुड़ाती हे तब वह 
रोता है, पर दूसरे चण में ही जब वह उसे बाया स्तन 
देती है तब उसे आश्वासन होता है । 

Bg का यह प्यार, अमरत्व का यह भाव, सब धर्म- 
वालों को, पूर्वी An पश्चिमी सभ्यता को, एक सा 
अ्राश्वासनकारक है । गीताञ्जलि के प्रस्तावना-लेखक 
विद्वान्‌ पीटूस ने लिखा है--मैं जीवन को प्यार करता 
हूँ, इसलिए मुझे mg भी प्यारी छगेगी, यह भाव 
हमारा ही है, यद्यपि ईसाई सन्त केम्पिस अथवा जान 
sad ma के भावों से यह बहुत भिन्न È | 

यही नहीं कि महाकवि की aguas साम्यबुद्धि 
ही पश्चिमी भावों को आकर्षित करती है । उनके गीतों 
की गम्भीर शान्ति, जीवन के प्रति आनन्द-भाव, संसार 
के छोटे बड़े अनेक दृश्यों और घटनाओं में अलछोकिकता 
शरोर रहस्यथुक्तता के भाव (mysticism) we ईश्वर 
की सत्ता का विचित्र अनुभव, ये सत्र बाते' पश्चिमी भावों 
को मुग्ध कर लेती हैं । 

वर्तमान सभ्यता में हम ata निरीश्वरवादी हा रहे 
हैं। ईश्वर की उपासना और भक्ति हमारे लिए सजीव 
बाते' नहीं, किन्तु निर्जीव सी प्रतीत होती हैं । परन्तु हम 
सत्र प्राकृतिक दृश्यों पर gra होते हैं, बहुधा wuts 


९ Ses 
. पवत-शिखर के एकान्त का आनन्द लूटते हैं, व्यायाम 


और नींद में सुख उठाते हैं और संसार में agai के प्रति 
अनुराग प्रदर्शित करते हैं। परन्तु जीवन में इस सारे 
सौन्दर्ये और आनन्द का स्रोत क्या है, यह आगे के गीत 
मे अङ्कित हे 

र “हे मेरे स्वामी, मेरे हृदय में तूने साधारणजन की 
भांति प्रवेश किया और मैंने तेरा स्वागत भी न किया । 
परन्तु तूने इस जीवन के अनेक अ्रस्थायी qt पर 
अमरत्व की छाप लगा दी है । 

““थकावट की रात में तुक पर भरोसा करके बिना प्रयास 
सुफे अपने आपको निद्रा के अर्पण करने दे--जाग्रृता- 
वस्था का नवीन आनन्द पुनः प्रदान करने के लिए तू ही 

की थकी हुई आँखे! पर रात का परदा डाल देता है। 


श्रीरवीन्द्रनाथ के दानिक विचार | 
DTT ee ७ ० ० 
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“बरसते हुए सावन की घनी छाया में, दवे पैरों, 
रात्रि सा निस्तत्च श्रार सब पहरेवालों से बचता हुआ 
तू चळता है 1”? 

दुःख Àr दरिद्रता के adi के सहने में, और निष्काम 
कर्म-पथ पर चलने में ईश्वर की सच्ची उपासना है | 

“इस पूजा-पाठ, भजन-गान और माळा के जाप 
को छोड़ सब द्वारं को बन्द करके मन्दिर के एकान्त 
अँधेरे कोने में तू किसकी पूजा करता है? ग्रांखे' तो 
खोल श्र देख कि तेरा ईश्वर तेरे सामने नहीं है । 
वह तो वहाँ है जहाँ किसान कड़ी भूमि में हळ azi 
रहा है रौर सड़क बनानेवाळा पत्थर तोड़ रहा है । बह 
भूप रोर पानी में उनके साथ है An उसके कपड़े धूळ 
से श्राच्छादित हो रहे हैं । तू श्रपने पवित्र वस्र को उतार 
डाल और उसके समान Youd भूमि में उतर श्रा । 


“मुक्ति ! मुक्ति कहाँ मिल सकती है ? हमारे स्वामी 
ने स्वयं श्रपने आपको सृष्टि के बन्धने में सहर्ष डाला 
है। वह हम सबके साथ सदा के लिए Far है?! | 

इस श्रन्तिम वाक्य में रवीन्द्रनाथ ने उस तस्वज्ञान 
का वणेन किया है जिसकी हिन्दू-सभ्यता ने अपने उत्तर- 
काळ में बहुधा उपेक्षा की । संसार के बन्धनों में भी जग- 
ब्नियन्ता के akaa को देखना श्रौर कर्तव्य-पालन में भी 
उपासना की दृष्टि रखना, इस तत्त्वज्ञान से प्रथक्‌ हा जाने 
से ही हिन्दू-सभ्यता का हास प्रारम्भ हुआ | उसने सत्य 
के समग्ररूप को इष्टि से Amg कर दिया, सत्य के एक 
maw श्रङ्ग का yor दिया । इसलिए वह सभ्यता 
स्वयं भी अधूरी रह गई और केवळ एक पैर से चलने की 
चेष्टा में निष्फळ हुई--मार्ग में ही गिर पड़ी और पद- 
दलित हुई । अपने साधना नामक ग्रन्थ में रवीन्द्र बाबू 
ने लिखा हे--मुझे अपने श्रोताओं को अच्छी तरह जतला 
देना चाहिए कि भारतवपं के ऋषियों ने यह उपदेश नहीं 
दिया कि संसार का और भ्रहन्स्व का त्याग किया जाय । इस 
नास्ति का फल तो केवळ कोरी शून्यता हाती है 1 उनका 
उद्देश ग्रहन्त्व का त्याग नहीं, किन्तु आत्मतस्व का ज्ञान था 
said दूसरे शब्दों में विश्व के पूण सत्य-रूप की पहचान 


थी । इसी उपर्युक्त भाव को! ईसामसीह ने कहा था-- _ 3 


धन्य हैं वे जिन्होंने नग्नता को अपनाया है, 
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संसार का आधिपत्य मिल्लेगा । अर्थात्‌ जब मनुष्य मैं के 
MEG का त्याग कर देता है तभी वह श्रपने सच्चे 
अधिकार को प्राप्त करता हे | तब संसार में अपने पद के 
लिए उसे झगड़ा नहीं करना पड़ता | त्मा के HAT- 
अधिकार से उसका पद संसार में सवत्र सुरक्षित है। 
संसार और संसार के श्रधीशवर से एक रूप होकर अपने 
सत्यस्वरूप को पहचानना ही आत्मा का कार्य है FI 
छहडूनर उसमें बाधा डालता है । 


रवीन्द्र ने उपयुक्त शब्दों में उस तत्वज्ञान का वणन 
किया है जिसके ग्रहण से मनुष्य लौकिक और पारले किक 
उन्नति कर सकता हे । दोने। में विरोध नहीं, किन्तु साम- 
अस्य है । संसार और व्यक्ति का अस्तित्व yar 
देने से तो केवळ शून्यता रह जाती है। संसार wiz 
अहं में आसक्ति श्रौर अभिमान को मिटाना चाहिए । 
इस तर्त को ग्रहण करने से पूर्वी और पश्चिमी 
सभ्यतायें अपनी वर्तमान भ्रद्धाङ्गता से सुक्त हो सकेंगी । 
उपनिषदों भर ईसा की शिक्षा का सार यही है। 
रवीन्द्र ने महात्मा बुद्ध की शिक्षा को भी उद्धृत 
किया है | साधुसिंह को उपदेश करते हुए बुद्ध ने कहा 
है, “सिंह, यह सत्य है कि में कर्म की निन्दा करता हूँ, 
परन्तु केवळ उस कर्म की जिससे मन, वाणी अथवा कृत्य 
में दोष उत्पन्न हा । यह सत्य है कि में अस्तित्व मिरा 
देने का उपदेश देता हूँ, परन्तु केवळ भ्रभिमान, वासना, 
कुविचार और अविद्या के अस्तित्व को मिटाने का, क्षमा, प्रेम, 
उदारता और सत्य के अस्तित्व को मिटाने का नहीं; बुद्ध ने 
मुक्ति का उपदेश दिया, वह श्रविद्या की दासता से सुक्त 
होने का । विद्या वह अन्धकार है जो हमारे आत्मज्ञान 
को परिवेष्टित किये है और उसे ममत्व की सीमा में परि- 
मित कर ware । इसी श्रविद्या के कारण, आत्मज्ञान 
के परिमित होने के कारण, seg में बिळगपने का 
भाव उत्पन्न हाता है और इसी से अभिमान, लोभ और 
fagaar की सृष्टि हाती है । निद्रा के समय मनुष्य अपने 
भौतिक शरीर के सङ्कुचित कर्मा में परिमित हा जाता 
है । इसी प्रकार जब मनुष्य अ्रविद्या में पड़ा रहता है 
तब वह ममत्व के घेरे में परिमित रहता हे । यह आत्मा 
की निद्रा हे, इसे मोह-निद्रा कहते हैं । 
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. की अवहेळना, इनकी आवश्यकता नहीं है । ae 


a Eg m a 
| 

जब तक आत्मा को उस महत्‌ सत्ता का Ma | sa 
होता जो सर्वत्र स्थित हे तब तक उसे अपने सतय. 
का पूर्ण ज्ञान नहीं हाता | जब तक आत्मा का x jk 
का ज्ञान नहीं होता तब तक मनुष्य का दारिद्र ge, fer 
उसकी वासनाये' अपरिमित हैं । हि 
अतएव उपनिषदों की शिक्षा है “तमेवैकम्‌ m n 
श्रात्मानम्‌ । ग्रसतस्येव सेतुः 1” fe 


नवीन विज्ञान-शास्त्र से एक उत्तम उपमा देकर २ और 
ने इसे स्पष्ट किया है । किसी समय यह पृथ्वी A 

परमाणुओं का सङ्ग्रह थी। उसके परमाणु TA हे ला 
Rage दशा में थे । तत्र पृथ्वी को स्थायीरूप ain afta 
हुआ था और उसमें reget का उद्देश कुछ भी नहीँ दूसरे 
केवळ गति और उष्णता थी । क्रमशः जब एक शि za: 
द्वारा, जा उसके Ainge अवश्रवों को एक केन्द के ग्र“ तुच्छ 
नस्थ करने में सफळ हुई, पृथ्वी के वाष्पमण्डळ Ay कारीग 
गोलाकार स्थायीरूप प्राप्त हुआ, तब सूय्य-मण्डळ मेह रूप न 
उचित स्थान मिला और माला के मध्य में नीलमबषेर a 
शोभा प्राप्त हुई । इसी प्रकार हमारी आत्मा = जाय | 
नाग्रों की उष्णता ओर निरन्तर गति से अव्यवस्थित ह saga 
हे, परन्तु जब भ्रात्मनिग्रह की शक्ति से हमारी ग्रा ही हम 
केन्द्री भूत हो जाती है तब उसके परस्परविरोधी दवन््र अपने | 
मिट जाते हैं। ओर सबका समावेश एकस्थिर सुब्यर अन्तिम 


की बुद्धि का साम्यावस्था में समावेश हो जाता है।# 
मनोविकार और क्षणिक उद्वेग प्रेम में परिणत हो गा आनन्द 


श्रात्मस्वरूप का ज्ञान, श्रविद्या का नाश ही | 
जीवन का उद्देश है । इस साधना के द्वारा व्यक्ति 
सांसारिक सम्बन्ध, जीवन के सब कर्म अपना उचित 
ग्रहण करते हैं | वे साधना में बाधक नहीं होते, | 
सहायक होते हैं । यही नहीं, किन्तु साधना का मं | 
जाते है । “जीवन की छोटी छाटी बाते एक न्याव ; 
के श्रद्ीमूत हो जाती हैं।” संसार का और जीवन | 
कर्मो' का त्याग, व्यक्ति के लौकिक सम्बन्ध और 


cue 


ढोग प्रश्न करते हैं कि क्या हिन्दू-धर्म के उच्चतम तत्वज्ञान 
में इन्हीं बातों का उपदेश हे । क्या व्यक्तित्व का नाश ही 
हिन्दूधर्म की अन्तिम शिक्षा है। यदि है तो कोई mach 
नहीं कि हिन्दू-समाज अवनति को प्राप्त हुआ । और विदेशी 
ही क्यों, हममें से बहुत लोग हिन्दू-तस्वज्ञान के मर्म को 


भो. नसमभ कर इस अम में पड़े हुए हैं । रवीन्द्रनाथ ने इस 
विषय पर उपनिषदों की शिक्षा का अपनी अनाखी शेळी 
कै, श्रौर नवीन उपमाओं-द्वारा स्पष्टीकरण किया हे । 
the भ्रपने श्रस्तित्व के एक छोर पर में पर्वत और नदियों 
mh के साथ एक हू । मेरा विश्व के साथ साम्य है | इसी से 
in श्रत्तित्व की व्यापकता और अमरत्व हे । परन्तु सत्ता के 
a दूसरे छोर पर में सबसे प्रथक हँ । सारे विश्व की शक्ति 
Ris इश व्यक्तित्व को नाश नहीं कर सकती । देखने में यह 


g3 है, परन्तु असल में महान्‌ है । aad की 
कारीगरी का यह एक नमूना है, जिसका दूसरा प्रति- 
रूप नहीं मिळ सकता | 
यदि हम यह व्यक्तित्व खो दे' तो हमारा क्या रह 
ग जाय । व्यापक न होने के ही कारण यह बहुमूल्य हे । 
4 maga इसकी हानि सारे विश्व की हानि है । इसके द्वारा 
ही हम विश्व की व्यापकता की प्राप्ति कर सकते हैं। 
“श॑ अपने एथकत्व के ज्ञान-शून्य पड़े रहने से नहीं | विश्व का 
ग aian विकास व्यक्ति में हे । और व्यक्तित्व की रक्षा करने 
| की हमारी अभिळापा असल में विश्व की गति है, जो 
I हमारे द्वारा प्रकट हो रही है । हमें अपने अस्तित्व में जो 
aU aag आता है उसका प्रभाव हमारा वही श्रानन्द है जो 
शक हमें aaa में आता है । 
भारतवर्ष के प्रमुख तस्वज्ञान के अनुसार अविद्या 
q "पवा अज्ञान से सुक्ति ही यथार्थ में मुक्ति अथवा मोच है। 
6. 'उष्य-जीवन का अभीष्ट यथार्थ अथवा तथ्य का नाश नहीं 
Re किन्तु अविद्या का अथवा मिथ्या, श्रतथ्य का नाश है, 
र eee पर आवरण डाले है । जब श्रविद्या का यह 
| हटा लिया जाता है तब केवळ आँख का परदा 
( दया जाता है। आँख को कोई हानि नहीं पहुँचाई जाती | 
i aa अज्ञान के कारण समभते हैं कि हमारी 
“|, 2 हमारा सच्चा स्वरूप है। जब तक हमारी 
A T बारे में यह अमात्मक समक है तब तक्र हमारे 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


थरीरवीन्द्रनाथ के दाशैनिक विचार । 
SRR क्क कक्कर 
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जीवन का उद्देश अहङ्कारपूर्ण रहता है जैसा गीता में 


कहा है-_इद्मद्य मया लब्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम्‌ | इद- 
मस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्‌ 1 तभी तक हमें निराशा 
उठानी पड़ती है, जैसे कोई मनुष्य अपने ग्रभीष्ट स्थान तक 
पहुँचने के लिए मार्ग की धूल को मुट्ठी में पकड़े रहे । 
हमारे सच्चे रूप का स्वभाव प्रगतिशील 21 उसकी 
उपमा एक धागे से है, जो जीवनरूपी aad से azat 
हुश्ा कपड़े के रूप में बिना जा रहा हे । उसको पकड़ने 
से हम उसकी श्रभीष्ट-सिद्धि में बाधा डाळते हैं । 


श्रविद्या के कारण हम श्रपने श्रापे की बेढ़ी में पढ़े 

हुए हैं।अपना सच्चा स्वरूप जानने से ही हम अपना 

ARRIEN करते हैं । धर्म का yey हे स्वभाव, किसी वस्तु 

की यथार्थ प्रकृति श्रवा शीळ | श्रतएव जब हम अपने 

धर्म को पहचानते हैं तभी हमें मुक्ति मिळती है । परन्तु 

यह धर्म, जा हमारा आन्तरिक सत्य है, प्रकट रूप में ay 

Hit समक पड़ता है। यहा तक कि कुछ दार्शनिक विचारों 

में मनुष्य का स्वभाव पापमय है और केवळ परमात्मा 

की कृपा से किसी मनुष्य का उद्धार हो सकता है। परन्तु 

उपयुक्त विचार तो यह कहने के सदृश है कि ata का 
स्वभाव श्रपने छिलके में बन्द रहने का है श्रौर किसी विशेष 
आश्रयंघटना के बिना बीज का विकास बृक्षरूप में नहीं 
हा सकता | परन्तु हम जानते हैं कि बीज का प्रकट स्वरूप 
उसके सत्य-स्वरूप से, उसके धर्म से भिन्न हे । जत्र हम Tg 
को उगते देखते हैं तब हम बीज के धर्म को जानते हैं, 
र कह सकते हैं कि जो बीज नहीं उगा, सड़ गया, वह 
अपने स्वभावसिद्धि में श्रपने धर्म में ग्रपूण रहा । और 
इसी प्रकार मनुष्य-जाति के महान्‌ पुरुषों के नीवन में हम 
अपने धर्म को qu होते देखते हैं और यद्यपि बहु-संख्यक 
जीवन wane होते देखते हैं, तथापि इसका निश्चय हाता 
है कि उनका स्वभाव अथवा धर्म इससे भिन्न हे । 
बीज की मुक्ति उसके धर्म के सिद्ध हाने में अर्थात्‌ az 

होने में हे । जिस त्याग के द्वारा किसी पदार्थ का उसकी | 
धर्म-सिद्धि प्राप्त हाती हे उस त्याग को सत्य aq 
नहीं कह सकते ag बन्धन-विच्छेद है, जिससे मुक्ति 
मिळती है । 
हमारे श्रेष्ठ पुरुषों के जीवनों से 
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मनुष्य-जीवन का आदश त्याग है | मनुष्य के आपे का श्रेष्ट 
तरव सदा उस वस्तु की खोज में रहता हे जा उससे भी परे 
की है किन्तु फिर भी उसका यथार्थ रूप है, जिसके लिए 
वह सब कुछ त्याग और बलिदान कर देता है । किन्तु यह 
त्याग ही उसका पुरस्कार है | खिला हुआ फूल अपनी 
gama संसार को देता है, किन्तु त्याग ही उसका विकास 
है न कि अपने आप में बन्द रहना। लैम्प अ्रपना 
तेल जळा कर प्रकाश करता है । जब्र तक उसने तेल का 
त्याग नहीं किया तब तक उसका सच्चा प्रयोजन सिद्ध 
नहीं हुआ । जब उसने तेल को प्रकाश पर बलिदान किया 
तब उसको पूणं सफळता प्राप्त हुई । 
परन्तु व्यर्थै का त्याग और भी afte निष्फलता है । 
लेम्प को प्रकाश के लिए तेळ का बलिदान करने से AT- 
जन-सिद्धि मिळती है । इसी प्रकार मनुष्य-जीवन में त्याग 
के साथ साथ प्रेम का विकास हाना चाहिए । बुद्ध ने प्रेम 
के मार्ग से निर्वाण का उपदेश दिया है । पूणं प्रेम में 
ही आपको मुक्ति, स्वतन्त्रता मिळती है । जो कायं 
अथवा कर्म प्रेम के हेतु किया जाता है वही Raa- 
पूवंक किया जाता है | अतएव प्रेम के हेतु कर्म करना 
ही कर्म की स्वतन्त्रता है। गीता में निष्काम-कर्म के उपदेश 
का यही श्रथ हे । 

_ परमेश्‍वर ने अपनी सृष्टि में अपने को प्रकट किया है । 
उपनिषद्‌ में कहा है स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च' अर्थात्‌ 
ज्ञान, बळ, क्रिया उसका स्वभाव है | वह उनके लिए विवश 
नही' हे, किन्तु स्ववश है । अतएव उसके कायं में उसकी 
स्वतन्त्रता है । दूसरे मत्र में कहा है आनन्दादेव खल्विमानि 
भूतानि जायन्ते भ्रानन्देन जातानि जीवन्ति अआनन्दम्प्रया- 
न्त्यमिविशंति । अर्थात्‌ भ्रानन्द्‌ से अपने प्रेम की पूणता 
से उसने सृष्टि की रचना की, आनन्द से ही यह जीवित हे, 
आनन्द की ओर इसकी गति हे an आनन्द में ही सब 
प्राणी प्रवेश करते हैं | इस मन्त्र में परमेश्वर की सूष्टि 
अधवा सब प्राणियों का स्वभाव वा धर्म भी afta है | 
उपनिषद्‌ में एक प्रश्न है,“ब्रह्मविदां वरिष्ठः” ब्रह्म के जानने- 
वालों में श्रेष्ठ कौन हे ? इसका उत्तर है ““आस्मक्री डा ATH- 
रति क्रियावान्‌?” अर्थात्‌ ब्रह्म में ही जो आनन्द अनुभव 

करता है, उसी में क्रीड़ा करता है और कियावान्‌ है। 
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RNAS SN 


. शक 


1 
[ भाग W 
2 a | a 
इस प्रकार उपनिषदां में उस तत्त्व-ज्ञान a 
जिस पर ज्ञानशीळ An क्रियाशील सभ्यता ay ल 


war जा सकता है, जिसके at के यथार्थ ज्ञानक भौ 
श्यकता पूर्व और पश्चिम दोनों को है, जिससे वे अइ और 
मान सभ्यता के एकपक्षता को दूर करे । उसी शित्च हि टन 
स्पष्टी-करण रवीन्द्र ने अपनी प्रतिभाशाली शेली मे रि 

है । इस लेख में उसका बहुत संक्षिप्त Rata, 

गया है | 

रामस्वरूप गुप्त, एम 


इष्ट्देब \ ae | 


काच 
क्या न तुम केवळ हमारे इदेव महान हो १}, पाँच 
अखिल जीवन-धन हमारे परम-प्रीति-निधान हा। ¢ तीसर 
ag कभी सम्भव भला न तुम्हें हमारा ध्यान हा) ईस र 
किन्तु तुम यों हा रहे जैसे न कुछ पहचान ar काई 
क्यों निठुर हा बन रहे तुम तो कृपालु सुजान हो! | पते 


जान कर भी किसलिए तुम हा रहे ्रनजान हा?। १13 
यह न हो सकता कभी जिसका हृदय में स्थान हो, 8 
बस उसी को ही न उर के भाव का भी ज्ञान हो ॥॥ OF 
सरस सहदय हो बड़े फिर क्‍यों भळा हठ ठानते १ | = 


हा दयामय फिर दया हम पर नहीं क्यों आनते ! । । कहा 
क्या नहीं यह बात भी तुम सत्य ही हा जानते? | 

i हें तुम्हीं ते॥३।) चरण 
हस परम adea अपना हैं तुम्हीं को मानते ॥ 
तुम भले ही यह समर लो हम हुए हैं बावले, हि 
किन्तु हम बस हैं तुम्हारे, हैं बुरे या हैं भले : र पर 


यदपि हम तुमसे सदा ही नाथ ! रहते दूर दै. र पर न 
पर तुम्हारे प्रेम के ही हम नशे में चूर n waz 
मन-भवन के हा विवासी बस तुम्हीं हृदयेश ह्वा, तब मै 
क्या न है आश्चर्य तो भी तप्त जो हृद्देश a?! चिड | 
है सही जाती नहीं सन की व्यथा अब तो हरो, Sh 
स्नेह-जळ से सोंच कर उरतळ-कमळ शीतळ कर! | गरे ल 
कोन तुमको छोड़ दाता है हमें संसार में ? Sy 


माँगने जाये कहा, हम और किसके द्वार में र a 
क्यों न तुम देते भळा अब भी हमें अवलम्ध ह पैड 
प्राभैना है बस यही अब तो न और freee 


संख्या २ | 


J 
W हम न यह भी चाहते सुख का हमें सामान हा । 

नीह atte कुछ दो या न दो इस र भी तो ध्यान दो, 

सो, इन विकळ प्यासे इगो को रूप-रस का दान दो ॥७॥ 
as गोपालशरणसिंह 


mt पश्चपात्र | 


[ सन्‌ १६२० की बात हे । एक दिन कलकत्ता में 
एक विशेष समाज की स्थापना हुई । इसमें किसी प्रकार 
' का चन्दा नहीं देना पड़ता था। इसके सदस्य केवळ 
_ पाँच व्यक्ति हो सकते थे, एक ग्रँगरेज, दूसरा फ्रेंच, 
( तीसरा जापानी, चोथा सुसळमान र पांचर्वा बङ्गाली | 
१ ` इस समाज का यह नियम था कि जब सत्र लाग मिलकर 
u कोई दिन ठीक at तब जिस सदस्य की बारी हो वह 
१ श्रपने देश की प्रथा के नुसार सबके एक बढ़िया दावत 
| दे। उसके बाद अपने ही देश की काई कहानी कहे | 
, ` इस समाज के सदस्य अपने आप ही सदस्य बन बैठे थे । 
॥१ सबसे पहले Ama की बारी आई । उसके बाद जापानी 
की बारी श्राई । उसने श्रपने मित्रो को जापानी ढङ्ग की 
| दावत दी । जब aa छोग भ्रच्छी तरह खा-पी चुके तब 

| कहानी प्रारम्भ हुईं । उसने कहा---] 


१ | रनज सवेरे मेरा सिगरेट-कैस नहीं मिलता 
l iE] Fl था । मैंने सोचा, शायद पुस्तकालय 
RRUG में पड़ा हा । वहाँ भी खाज की, 
॥॥ AR मिला । अन्त में अपनी मेज़ पर भी 
' उल्ट-पलट कर देखा, पर वहाँ भी नहीं मिल्ला । 

। | तष मैने घण्टी दी । नौकर के आने पर मैंने जरा 
चिडचिडा कर कहा--मेरा सिगरेट-केस ge 
।॥ कर लाञ्रो qg सुन कर वह एक कृदम आगे 
पढ़ आया । उसने उसे व्लाटिङ्गःपैड क नीचे से 
उठा केर मेरे आगे रख दिया । आश्चर्य है, वह 
॥' “कि मेरे सामने रक्‍खा था। न-मालूम 


पञ्चपात्रं | 


Cm 
| हम नहीं यह ind हमको सुयश-सम्मान हो, 
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मस्तिष्क में क्या बात हा गई थी जिससे मैं अपने 
सामने ही रक्खे हुए सिगरेट-केस को न देख 
सका। क्या हो गया था, यह तो मैं नहीं बता 
सकता, पर मैंने वह कहानी अ्रवश्य सोच ल्ली 
जो मुभे श्राप लोगों को ग्रभी सुनानी ई | 
मैं यह कह देना चाहता हूँ कि मेरी कहानी 
में कोई रोमा चकारी घटना नहीं 2) हमारे जीवन 
में सभी समय बड़ी घटनायें नहीं हाती हैं। परन्तु 
मेरी कहानी से श्राप लोग जापानी के स्वभाव से 
परिचित हो जावेंगे | 
आ्राज-कल प्राय: सभी देश के लोग यह सम- 
झने लगे हैं कि हम लोग जापान में पाश्चात्य 
सभ्यता का पूरा पूरा अनुकरण कर रहे हैं। 
कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि हम लोगों 
ने जा कुछ उन्नति की है वह पाश्चाय सभ्यता 
की बदौलत | ऐसे लोगों की राय कहाँ तक 
सच है, यह मैं नहीं कह सकता । परन्तु इतना 
मैं कह सकता हूँ कि जापान में अब भी वही 
हृदय धड़क रहा है जो हमारे पूर्वजों के भ्रन्त- 
aa में धड़कता था। मेरा यह भी विश्वास 
है कि यदि उसका यह हृदय-स्पन्दन रुक जाय तो 
उसकी मृत्यु अवश्यम्भावी है । पाश्चात्य सभ्यता 
की कोई भी ओषधि उसे पुनरुज्जीवित नहीं कर 
सकती | यह हृदय कहाँ है, इसे ढूँढने के लिए 
हमें जापान के बड़े बड़े कारखानों में नहीं जाना 
पड़ेगा | वहाँ जा आदमी हमें चलते-फिरते दिखाई 
देते हैं वे यथार्थ में आदमी नहीं हैं । मशीन के कल- 
ga की तरह वे भी निर्जीव ही हैं | जापान कौ 
शक्ति इन निर्जीव कल-पुज्ञां पर निर्भर नहीं है 
यद्यपि इसमें सन्देह नहीं कि उसकी शक्ति-रक्षा 
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के लिए ये भी आवश्यक हैं | जापान को जानने 
के लिए हमें जापान के कृत्रिम आडम्बर का हटा 
कर उसके घर में उसका असली रूप देखना 
होगा | पाश्चात्य सभ्यता भी एक कृत्रिम आडम्बर 
है. जिसका जापान ने अपने ऊपर ढाँक THAT 
है | उसका यथार्थ रूप तभी प्रकट होता है जब 
वह इन कृत्रिम बन्धनों को दूर कर देता है। 
अच्छा, अब मेरी एक कहानी सुनिए | 
जापान के सितागा्रोया नामक स्थान में 
हारादा AJE नाम का एक मोची रहता था। 
उसके घर में उसकी खी को छोड़ कर AN कोई 
नहीं था | वह बहुत ही गरीब था | साधारण ढङ्ग 
के जूते बेंच-बाँच कर अपना निर्वाह किसी प्रकार 
करता था | अपने व्यवसाय के लिए उसे महाजन 
से ऋण लेना पड़ा | परन्तु कुछ समय बाद जब 
देना अधिक हो गया तब Aga और उसकी स्त्री 
का हृदय भय णर चिन्ता से व्याकुल होने लगा | 
वे रात-दिन यही सोचा करते थे कि कर्जा कैसे 
चुकाया जाय | 
नेसुख की खी का कान्दा नामक एक भाई 
शहर में रहता था | वह डाकूर था | अपने व्यव- 
साय में परिश्रम करने से उसने बहुत अधिक धन 
पैदा कर लिया था। नैसुख की खी ने अपनी गिरी 
दशा का हाल उसे लिख भेजने का विचार किया । 
भ्रन्त में पति-पत्नी ने आपस में सलाह कर चिट्टी 
लिखी । 
aga की खी के भाई का स्वभाव बहुत ही 
उदार था । or ` बहन के पत्र का पढ़ कर वह 
बहुत दुखी हुआ | उसने अपने मन में साचा कि 


इस समय बहन बड़े कष्ट में है | मुझे उसकी कुछ 
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सहायता अवश्य करनी चाहिए | यह विचार al 
उसने उसी दिन ATT के एक छोटे से aay, 
सोने के दस सिक्के रख कर उसे अपने नौकर; 
हाथ बहन के घर भेज दिया। 
जब डाकूर का नौकर नैसुख के घर उस क, 
को लेकर पहुँचा ऑर उसे उसकी खी को fy 
तब नेसुख और उसको स्ती दोनों ने उसे ap 
धन्यवाद दिया | बक्स के खोलने पर उन्हे y 
aig मिला | उसे देख कर उनके विस्मय! 
ठिकाना न रहा | उस कागज पर डाकूर के | 
से स्पष्ट लिखा था-- 


राग--दरिद्रता | 
आषध--मुहेरे | 
मात्रा--उपयुक्त रूप से व्यवहार AEF 


राग शान्त होगा | 

जब aga की ata कागाज़ के नीचे | 
कर देखा तब उसे दस मोहरे मिलीं | मुहरों । 
पाकर वे दोनों पति-पत्नी एकटक एक दूसरे! 
देखने लगे | उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ | 
मोहर ! हमारे Sai के लिए यह साधारण रह 
नहीं | अब उन देनें के चेहरे हषे से खिल 
घर के भीतर जाकर उन्होंने मोहरे यथाशि 
TUT और अच्छी तरह स्वान कर साफ 
कपड़े पहन कर घर से बाहर आये । नैसुख १ 
दिन अपने इष्ट-मित्रों और भाइयों के पास ग 
अपने घर भोजन करने के लिए सबको पिर 
दे आया । उस दिन रात को अधिक शीत ६ . 
था, Ga बफ गिर रहा था | अतएव fant 
केवल सात आदमी आसके | नैसुख के मिती 
बन्धु-बान्धवो का इस बात का बड़ा ग्रा श्रय 
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i . Å 
रर. ने कटा ह ae 3 OA य या 
a था कि AGS ने कहाँ इतना धन पाया जा उसने बहाने को जान गये। उन्हीने सोचा कि ay 
हु जय ape ue दिया है । जा लोग मोहर क खाने की बात को दबा देना चाहता है | 
| तिरश में आ सके उनकी उत्सुकता का निवारण अतएव उन लोगो में सेप्राया सनका | 
` An a `~ . —' 
` शीघ्र ही हा गया | जसं ब करते a Ag ’ 
m Jy % à किक भाजन करने दस मोहरे तो थीं | नौ कैसे ? जल्दी न करो । 
' लगे ख ने AT त्रो आर बन्धुग्रां देखा, यहीं पडी होगी 
लगे, त i रव इमा सह देखा, यहीं पड़ी होगी | कौन ले जायगा | इतने 
i हाल कह सुनाया श्र अपने साले की भेजी हुई कहने पर नैसुख के पास जो व्यक्ति bi 
| get उन्हें दिखाने लगा | अपने कपड़े खाल कर जामातलाशी सी दे दी | 


' नेसुखकी दरिद्रता का विनाश करनेवाली 
ये aige Ana की बात जान कर सभी 
| श्रभ्यागत हँसने लगे । उन्होंने नेसुख के साले की 
/ भी खूब प्रशंसा की । जब सब लोग चुप हो गये 
तब नेसुख अपनी ग्रौषध को बन्द करने लगा | 
ज्यों ही वह मोहरों को इकट्ठा करने लगा त्यों ही 
उसने चकित होकर कहा--श्ररे ! दस मोहरों में 
केवल नौ ही रह गई हैं | एक कहाँ गई | 

नैसुख की बात सुन कर सभी अभ्यागत उठ 
कर खड़े हा गये और अपने अपने कपड़े भाड़ने 
लगे । बहुत खाज हुई, पर वह मोहर कहीं न 
मिली । सब लोग आपस में काना-फूसी करने 
लगे--यह ते बड़े आश्चर्य की बात है | मोहर गई 
ता कहाँ गई ९ 

अपने बन्धु-बान्धवां को इस प्रकार HR- 
मसू में पड़े हुए देख कर नैसुख ने एक बहाना 
किया । उसने अपने सिर पर हाथ रख कर बात 
> कहा---' भाई, मुझसे बड़ी भूल हई है | 
| a तो नौ ही थीं । एक को भुना कर मैंने आप 
९ लोगों के दावत की तैयारी की है। मेरी मोहर खोई 
7 a = कह कर उसने जल्दी जल्दी बाकी 
| "का बक्स में बन्द कर दिया | 
Rage के बान्धव उसके इस मद्रतापूण 
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उसक पास के दूसरे आदमी ने भी चुपचाप उठ 
A A 
कर वेसा ही किया | 


पर तीसरा seat चुपचाप बैठा रहा । 
m से उसका मुख लाल हो गया था | कुछ देर 
में वह अपने स्थान से उठा । घुटनों के बल सबके 
बीच में बैठ कर उसने दोनों हाथ ऊपर उठा कर 
भरे हुए स्वर में कहा--भाझ्या, मेरे कपड़े ने 
से क्‍या होगा ? मेरे पास एक मोहर है। घर से 
चलते समय उसे में अपने साथ लेता आया था | 
समय के फेर से आज मुझे चोर बनना पड़ा | 
ह मेरे पूर्व जन्म के पापों का दण्ड है। मैं इस 
कलङ्क का लेकर अब जाना नहीं चाहता। यह 
कह कर वह एक उच्च कुलीन की तरह AH- 
हत्या करने को तैयार हो गया | 
सब लोगों ने उसको रोक कर कहा--““यह 
क्या करते हा । तुमने ते सय सल कह दिया | 
तुम मोहर क्‍यों लेने लगे ? क्या हम लोग 
गरीब हैं ? हमारे सबके घर में एक आध,मोहर 
ता at ही फालतू पड़ी रहती है |” 
बड़े उच्च खर में यह बात उन लोगों ने कह | 
तो डाली, किन्तु हृदय में विश्‍वास न हुआ। 
क्योंकि वे सब अपने मन में जानते थे कि खोजने 
से भी घर में मोहर न निकलेगी | ड 


१४९ 
उस आदमी ने फिर कहा--“'सिदा ने मुझे 
एक बड़ी छुरी बना कर दी थी cat को मैंने एक 
डाकूर के हाथ एक माहर में बेचा था | जो हो, 
इन बातों के कहने से क्‍या होगा । मेरी इज्जत ता 
गई । मेरे लिए मृत्यु ही ठीक है । मैं अभी आत्म- 
हत्या करूँगा । किन्तु आप लोगों से मेरी एक 
प्राथना है । कल आप लाग एक बार उस डाकूर 
के पास जाइएगा । तब मेरी बात की सत्यता 
आप लोगों को मालूम हो जायगी | 
यह कह कर जब वह आदमी छुरा निकाल 
कर अपने पेट में घुसेड़ने चला तब उनमें से एक 
ने चिल्ला कर कहा--देखो ! देखा ! मोहर मिल 
गई | यहाँ लैभ्प की आड़ में पड़ी थी, मुझे अभी 
देख पड़ी है । 
यह सुन कर वह आदमी रुक गया | उसने 
्रात्म-हद्या न की | सभी भ्रभ्यागत बोल उठे-- 
अच्छी तरह खोज न करने से कैसी भयङ्कर स मस्या 
उपस्थित हा गई थी | मोहर के मिल जाने पर सब 
लोग निश्चिन्त हा कर एक दूसरे का धन्यवाद 
देने लगे | किन्तु उसी समय नेसुख की श्री दैड़ी 
हुई वहाँ श्रा Weal | उसने कहा, खोई हुई मोहर 
मिल गई | बह बक्स की लकड़ी में अटकी थी | 
अब मोहर की समस्या और भी कठिन होगई | 
Aa उनकी संख्या दस से ग्यारह हो गई | लेम्प 
की आड़ में जो मोहर मिली है वहः कहाँ से 
aig ? अवश्य ही भ्रभ्यागतों में से किसी ने डाल 
दिया है | किन्तु किसने डाला, इसको किसी ने 
न स्वीकार किया । तब सभी लोग ्राश्चर्य करने 
लगे, क्योंकि “er RR 3 सामने देखते ही देखते दस 
माहरों का ग्यारह हो जाना बड़े सौभाग्य की 


~ 
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बात थी। वे नैसुख का इ है 

देने लगे | ra 
नेसुख के घर का स्वामी भी निमन्त्रण iy, का 

था | उसने RTI ARAT, दस में से एक; 

हो जाने पर नो बची आर फिर एक के fags 

से उनकी संख्या दस SME | यहाँ तक तो खा. 

विक बात है। किन्तु ग्यारह मोहर कैसे हो ह m 

ग्रापही Ai में से किसी ने इस विपत्ति केफ पी 

एक मोहर डाल दी है । जिसने यह काम किया ity 

उसे प्रकट हा जाना चाहिए | नहीं ते wee 

न होगी 1? 


` परन्तु 
r पता : 
इस आदमी के कहने का भी कुछ प्रभा” कितने 


पड़ा | किसी ने स्वीकार न किया कि मैंने म. ही प 
डाली है । कुछ समय बीत जाने के अन्त में प्र. 
कहा--देखे।, मैं जिस ss से उस अधिक मोह! । | 
मालिक Ge दूँ उसे आप मानेंगे ? उसकी alii 
मब लोग राज़ी हो गये। तब उसने कहा-- ग्र 
सुनो | मेहर को बक्स में रख कर घर के | 
घेरे के पास जो कुआ है वहीं रख wel 
लोग एक एक करके यहाँ से उठ कर | 
अपने घर जाइए | जा जाय वह पत 
दरवाजा बन्द करता AIT | जब तक 
दरवाज़े के बन्द होने का शाब्द न सुनाई 
तक यहाँ दूसरा आदमी जाने का न 3० । | 
पद्मी की मोहर हा वह उसे लेता जाथ । 
बक्स में मोहर रख दी अर वर्ह कुएँ के 
रख दिया गया । एक एक करके सब ad 
सबके चले जाने के बाद aga और उसकी 
जाकर देखा, बक्स के भीतर मोहर नह 
अच्छा, उसे किसने लिया ? कोई ई 


` मरेन द 
इसका 
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जानता था, किन्तु यह निश्‍चय है कि वह जिसकी 
थी उसी ने ली । ग्रीब हाने पर भी आत्मसम्मान 
का ज्ञान उनमें यथेष्ट था | 


प्रामीण 

समय । 
पापी स निर्धन भारतवर्ष में भी घड़ियों का इतना 
a प्रचार हा गया हे कि “गाड़ी नो बज कर 


uur बीस मिनट पर मिलेगी?” इस वाक्य के 

अर्थ को ग्रामीण लोग भी सम लेते हैं | 
परन्तु नौ वज कर बीस मिनट कब होगा, इस बात का ठीक 
पता केसे चलेगा, इसको बहुत कम ळोग बतळा सकेंगे । 
कितने कहेंगे कि इसमें क्या कठिनाई है। घड़ी देखते 


ही पता चळ जायगा कि क्या समथ हे । परन्तु मेरे 


INR SS 


“सूर्योदय एक प्रत्यक्ष, सुन्दर और भावपूणे घटना हैं 


जिसको सभी देख सकते हैं ।”” 


आशय नहीं हे । घड़ी सुस्त हे या तेज़, 
कौन करेगा ? कदाचित्‌ इसका उत्तर आप 


कदाचित्‌ हमारे मस्तिष्क में कुछ ऐसी क्रियायें हैं जो 


se NNN 
यह द कि हम श्रपनी घड़ी का मिलान डाकघर की घड़ी से 
कर लगे, तो भी मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिळता । डाकखाने 
की घड़ी ठीक है या नहीं, इसका पता कैसे चलेगा ? 


Z 5 AT 


वायु-मण्डळ का प्रभाव | 


बात यह है कि हमें एक ऐसी परिभाषा चाहिए जिससे 
हम यह सदा निणंथ कर सके कि श्रब कितना वजा ži 
इस लेख में समय के इसी az पर विचार किया जायगा | 
समय किसको कहते हैं, इस विषय पर हम यहाँ विचार 
नहीं कर सकते । यह विषय इतना गूढ़ है कि इसमें बड़े 
* बड़े वेज्ञानिक धोखा खा गये 
हैं। a न्यूटन: ने भी समय 
की परिभाषा देने में भूळ की । 
उसका कहना है कि परम, Bach 
an गणितोपयोगी समय वह है 
जो एक गति से बहता हे, 
जिसकी गति में स्थूळ पदार्थों की 
गति की शीघ्रता या मन्दता का 
कुछ प्रभाव न पड़ता हो । परन्तु 
समय की परिभाषा में 'एक गति? 
का प्रयोगा करना ets है। जो 
यह जानता ही नहीं कि असली 
समय क्या है वह “एक गति” 
से क्या समक सकेगा ! 
यह बात सच हे कि हमारा 
मस्तिष्क बाह्य इन्द्रियां की सहा- 
यता के बिना समय के बीतने 
का अनुभव कर सकता हे॥ | 


# Hes का एक प्रसिद्ध वेानिक। | 


iy 
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बार gat करती हैं और वही घड़ी का सा काम देती हैं । सए ata १३ जून १९२२, ग्यारह (व 
वैज्ञानिक काम के लिए इस प्रकार का मानसिक अनुभव मिनट (दोपहर पहले) कहते हैं उसका ज्योतिषी | | 
बिळकुळ निकम्मा हे और qa, चन्द्रमा, ग्रहों या तारों | ait 


की शरण में गये बिना हमारा कास न चळ सकेगा | 


TT 
a सक्‍न्‍_एख77 
जळ में आधी डुबाई get सीधी नहीं दिखळाई पड़ती । 


सूर्य की चाल से रात-दिन और उसके उत्तरायण- 
दक्षिणायन हाने से वष होता है । चन्द्रमा की चाल से 
हमको महीना मिळता है। इन aad रात-दिन का 
हाना ही प्रधान है और इसलिए स्पष्ट है कि समय 
को रात-दिन से सम्बन्ध अवश्य रखना चाहिए | रात-दिन 
के बदले हम यहाँ “दिन” शब्द का प्रयोग करेंगे । दिन 
का आरम्भ कब से मानना चाहिए, ऐसी सरळ बात पर 
भी मतभेद हे । परन्तु यह मतभेद wa मिटता जा रहा 
है। साधारणतः मध्य-रात्रि से ही दिन का आरम्भ माना 
जाता है, परन्तु योरप के ज्योतिषी टीक दोपहर से दिन का 
आरम्भ मानते हैं । जिसको सर्व-साधारण १२ जून१&२२, १२ जुलाई १६२२, तेईस बज कर बीस मिनट 
ग्यारह बज कर बीस मिनट ( दोपहर बाद ) कहते हैं उसका हें । परन्तु १६२५ से ज्योतिषी ळोग भी रधी || 


| में सु| 
wef 


सरळ यामोत्तर चक्र | 


S 


में तार शै i} 
दूरबीन के दृष्टि-क्षेत्र में तार और एक तर | 


Es : 
a ___ सूर्योदय के समय सूर्य का आकार | से दिन का आरम्भ Guan और उनकी यो 
ज्योतिषी भी १२ जून १९२२, ग्यारह बज कर बीस रण की गणना में जो अन्तर इस समय 
मिनट कहते हैं, परन्तु प्रचलित रीति के अनुसार जिसको रहेगा। * 
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भारतवर्ष के aa सदा सूर्योदय से दिन का और भावपूर्ण घटना है, जिसको सभी देख सकते हैं । 
moa मानते आये हे । ऐसा करने से दो एक बातों सूर्योदय के कितने घण्टे बाद Wye घटना हुई थी, इसका 
भी बतळाना दोपहर से कितना पहले या पीछे कोई 
घटना हुईं थी इसके वतळाने से सरळ है, क्योंकि मनुष्य 
का नित्यकर्म सूर्योदय पर निर्भर है, मध्याह्न पर नहीं । 
परन्तु ठीक ठीक समय नापने के लिए सूर्योदय से समय 
नापना श्रच्छा नहीं हे । पहले तो सूर्योदय के समय सूर्य 
इतना नीचा रहता है कि उसकी किरणों पर इस प्रथ्वी के 
वायु-मण्डळ का बहुत प्रभाव पड़ता है । चित्र do २ में 
“पर”? पृथ्वी है और “वा? वायु-मण्डढ है । स्पष्ट है कि. || 
दोपहर के समय किरणों को केवळ “He”? की दूरी तक | 
वायु-मण्डछ में चलना पढ़ता है, परन्तु सूयोद्य के समय 
किरणों को qa” तक की दूरी तय करनी पड़ती है, जो 
पहली दूरी से बहुत अ्रधिक है। ख ग का मागे वायु- 
मण्डल में तिरछा होकर भ्राता है । इससे इसमें बहुत | 
परिवर्तन हा जाता है । फिर जिस कारण जळ में आधी | 
डबोई हुई घड़ी सीधी नहीं दिखळाई पड़ती (वित्र) 
आति उसी कारण सूर्योदय के समय qa चिपटा सा दिखाई पढ़ता q 

0 है (चित्र ४) । श्रोर इसके उपरान्त एक सूर्योदय से दूसरे 
में सुविधा तो saza है, परन्तु शेष बातों में विशेष सूर्योदय तक प्रति दिन एक ही समय नहीं बीतता | 
श्रसुविधा हे । पहले तो सुविधाओं की बात लीजिए । इन्हीं कारणों से आधुनिक ज्योतिषी दोपहर (या श्राधी 


Sc 
a 
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Hh समय-लेखक | 
d Lia कब होता है, इसका पता एक बच्चा भी (मोटी रात) से दिन की गणना करते है. प्रच या. 
d रीति से) ळगा सकता है। पर दोपहर कब होता है, इसका #अ्राकाश में वह रेखा जो उत्तर, दक्षिण और 

पेता छगाना सरळ नहीं हे । सूर्योदय एक प्रत्यक्ष, सुन्दर ऊपरवाले बिन्दुं से होकर जाती है । 


१२७८८०८ 


ee, 
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ते आकाश में दिखळाई नहीं पड़ती। इसलिए एक ger भाग चित्र ९ में दिखलाये गये हैं । एक सी — 
aA [as ` x 
ऐसे यन्त्र की आवश्यकता पड़ती हे जिससे इस रेखा का इस प्रकार रखते हैं कि वह अपनी एक छुरी से सम्भ, Ë 


AN 


~ 
o 


यामात्तर चक्र के मुख्य भाग:--(१) तारों की ऊँचाई बतळानेवाळा चक्र। (२) छुरी । (३) दूरबीन का 
धीरे घुमाने का पेंच । (४) दूरबीन को किसी स्थिति में स्थायी करने का पेच । (६) चक्र १ की अशुद्धि Bs 
पेंच । (६) दूरबीन का फोकस ठीक करने के लिए पंच । (७) दूरबीन के इ्टि-चेत् के तारों प्र मकार 
लिए बिजली बत्ती । (८) दूरबीन का आँख लगानैवाळा सिरा । (९) दूरबीन के दृष्टि-क्षेत्र के तारों पर गं 3 a 
के लिए दूसरी बिजली बत्ती । (१०) धुरी को ठीक ठीक पूरब-पच्छिम दिशा में लाने के लिए पच । ( 4 4 
(3%) धुरी समथळ है या नहीं इसका बतळाने का यन्त्र । (१३) तारा अह इत्यादि की ओर दूरबीन घुसा नत काता 
देनेवाला चक्र | (१४) दूरबीन के भीतर प्रकाश डालने के लिए RET । (१४) घुरी | Go T "ái 
Gena जिस पर घुरी घूमती है । (१८,१८) छुरी को समथळ करने के पंच । (१६) पदा जा T | 
खम्भे पर बैठा दिया जाता है | i 


डु र्क gal 
ज्ञान सहज में ही हा सकता है । इस यन्त्र को यासोत्तर बनाता है और उस्ती धुरी के बळ gam i A 
चक्र कहते हैं और इसका सिद्धान्त बहुत सरळ है । इसके इस धुरी कोवे ठीक पूरब-पश्चिम दिशा और समत | 


श्र 
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ml alee ज दूरीन उत्तर, दक्षिण रौर तव विना गणित के ही हम जान at कि दोपहर& 
w टं र 


wns 
di सदा यामोत्तर रेखा में रहेगा । 
[र परन्तु यदि यामोत्तर चक्र इतना ही सरळ होता ar 


g 3 समय मिनट sy सेकण्ड तक न नापा जा सकता । 
l पहले तो. सूर्य कई सेकण्ड या कुछ मिनट तक दूरबीन | 
में दिखाई देता है । ठीक कब दोपहर gon, इसका | 
पता केसे चलेगा ? इस बात का निर्णय करने के लिए 
दूरबीन के e-ga में पांच ( या श्रधिक ) खड़े तार 
Àn एक Fram ळगा रहता है ( चित्र ६ ji जब 
कोई तारा बेंडे तार और बीचवाले खड़े तार के मिलने 
के बिन्दु पर श्राता है तब जाना जाता है कि वह anh. 
ततर रेखा पर श्रा गया । जव सूर्य का केन्द्र इस बिन्दु पर 
आता है तव समका जाता है कि दोपहर हुश्रा । जत्र एक 
ही खड़े तार से काम चळ सकता है aa पाँच तारों की 
क्या आवश्यकता है ? वे पांच तार इसलिए टगे रहते 
हैं कि आधुनिक ज्योतिषी को एक बार नापने पर विश्वास 
नहीं हाता । यदि उससे श्राप एक लकड़ी की ठीक ठीक 
लम्बाई पूछेंगे तो वह उसको बार बार बड़ी aa रीति 
से नापेगा An उन सबका श्रौसत निकाळ कर आपके 
लम्बाई बतलावेगा Be साथ साथ यह भी बतळा देगा 
कि इस लम्बाई में कितनी गळती होने की सबसे afas 
सम्भावना है । इसी प्रकार समय जानने के लिए वह 
एक नाप पर भरोसा नहीं करता । वह एक ऐसी बड़ी 
चुनेगा जिसके बनाने में पूरी कारीगरी की गई है और | 
जिसका लङ्गर इस रीति से बनाया गया है कि घड़ीकी > 

जब कोई तारा या ग्रह ऐसे दूरबीन में दिखळाई देगा गति पर गरमी का कुछ प्रभाव न पड़े (चित्र ७ ) । 
प हेम जान जायेंगे कि वह यासोत्तर रेखा पर है और ऐसा होने पर भी श्रश॒द्धियों के घुस आने के डर en 
5 l 


| ठीक सिर के ऊपर रहनेवाले बिन्दुओं से होकर घूमेगा हुआ है । 


यामात्तर चक्र | 


3 समय-लेखक पर घड़ी के चिह्न | 
इस घड़ी को ऐसे aga में wear जहाँ के 


¢ चछ à 
l i नायगा । जब दूरबीन में सूर्य दिखळाई देगा ॐ स्थानीय स्पष्ट दोपहर । 


| थे 
ता] हसा We गणित करने से उसके समय का पता 
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५२ सरस्वती | ह | 
[ “a हु 

| 

में कुछ अन्तर नहीं हाने पाता । फिर वह ऐसी घड़ी के ह दिखळाया गया आर उसके कुछ अङ्ग Ray 
साथ एक ऐसे यन्त्र ( चित्र म) के! जोतेगा जिससे बड़ी में स्पष्ट दिखळाये गये हैं। P 
~ a ~ याः 
सुंगसता से समय एक सेकण्ड के शतांश तक नापा जा यह समझना कि woo ARIS का समय ay 2 
सकता हे । दूरबीन के तार की मोटाई से समय का नाप जाता है बहुत सरळ हे । एक घूमते हुए बेळन पर | + 
z कागज पर एक पेन्सिक (या कुठम |, यह 
Q 


CO स ४ 7 रेखा खोंचती हे । पेन्सिल घोरे = 
Se बढ़ती जाती हे, जिससे वह बार बार फ! स्थि 


रेखा न खींचे। घड़ी का लहर जश का 


य ^ सबसे नीचे की स्थिति पर पहुँचता है } bg 
ee तब उसका सिरा पक बूद पारे काहु का 


समय-लेखक पर घड़ी और किसी विशेष घटना के चिह्न | है। इतने से ही Aarau fey का 
पास के लाहे पर लपेटे तार में दौड़ जाती ह$ जहा 


कुछ अनिश्चित न रह जाय, इसलिए वह अपने दूरबीन a इसलिए वह लोहा जिसमें पेन्सिल eit रहती th. तो र 
मकड़ी के जाले का एकहरा बहुत ही सूक्ष्म सूत छगवाता जाता है और कागज में नोकीळा चिह्न बन ह sire 
है। फिर एक तारे को दूरबीन के पाचों तारों को पार ( चिन्न 1५ ) । इस प्रकार प्रत्येक सेकण्ड रेखा मेह यदि 
करते हुए देखता है और उचित समय पर घुण्डी दुवाता बनते ज्ञाते हैं । जब कभी ज्योतिषी किसी घटना काह! दी उ 
हे जिससे प्रत्येक तारा के पार करने का समय उपयुक्त जानना चाहता है तब वह एक बटन दबाता है fe दिया 
यन्त्र पर लिख जाता है श्रौर यह समय भी कितना | 

सूक्ष्म केवळ घण्टे, मिनट और सेकण्ड में ही नहीं, 
किन्तु सेकण्ड के दशांश और शतांश में । AIS का 
एक शतांश ! इतने समय में ६९ मील प्रति घण्टे 
चळनेवाली रेळगाड़ी एक फट भी न चळ पायेगी । 
उपयुक्त पांच तारों के श्रौसत को भी ठीक मानने में 
उसे आपत्ति हाती है | जब तक वह कई एक 
ताराओं से परीक्षा नहीं कर लेता, वह age नहीं 


हाता । ताराग्रों की स्थिति के अनुसार गणना 
करने से जो समय निकलता है, यदि वह घड़ी के 
समय से मिळता हे ता घड़ी ठीक समभी जाती 
है भ्रन्यथा नहीं । BS: 
आप समके सकते हैं कि भ्राधुनिक ज्योतिषी | a 
बिना qa जांच किये अपने यन्त्रों पर भी भरोसा SS 
नहीं करता । वह अपने seat की बार बार परीक्षा क्ट | 
weet सेक्सटेन्ट । | Weg 
करता है, प्रायः प्रतिदिन करता रहता हे । उसकी पड अ भादि 
अशुद्धियों को छगभग मिटा देता है । और असुविधाओं विद्ुत्‌-घारा के जोर से रेखा में फिर I s ES 
>. जिनको वह नहीं मिटाता उनके फळ को गणना- (चित्र १२ में क ) | इल चिह्न की स्थि | बुद्धि क 


द्वारा मिटा देता है । एक वास्तविक यामोत्तर यन्त्र चित्र पता सुगमता से चळ जाता ad 
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| संख्या २ | पाचीन आर आधुनिक राष्ट्रनिर्माण | 
~ 

X ~ ~ A ~ ~ A 

चभ |, श्राप कहेंगे क्रि आ्राधुनिक ज्योतिषी पगले होते By 


यदि कोई घटना २ बज कर ३१ मिनट ४६:२७ सेकण्ड 
पर हुई या २ बज कर ३1 मिनट vary सेकण्ड पर तो 
इसका जान कर कोई क्या लाभ उठा सकता है | 


=a 6D 


aa Po AES 


परन्तु 
1) यह श्रापकी भूळ है । ठीक समय का जानना कुछ stat 


aw 
=f 


' को बहुत श्रावश्यक हे । जहाज पर समय से ही उसकी 
(| स्थिति का ज्ञान होता हे । जहाज के लोग यामोत्तर चक्र 


जव, कातो नहीं प्रयाग कर सकते, परन्तु एक दूसरे यन्त्र 
३, “eim ( Sxtant ) (चित्र ५३) से १० सेकण्ड तक 
ह$ का समय नापने की चेष्टा करते हैं । इससे वे अपनी स्थिति 
w का निश्चय आधे मील के भीतर ही कर सकते हैं । यदि 
है॥ जहाज के लोग केवळ मिनट तक ही समय जान सकते 
हेहि, तो वे मीळों दूर भटक जाया करते । ये लाग तो केवळ 
गा श्राध मील तक ही अपना स्थान बतळा सकते हैं, परन्तु 
Hh यदि किसी अच्छे ज्योतिषी की आँखों पर पट्टी भी बाँध 


काह दी जाय और उसको get के किसी भी कोने में छोड़ 
दिया जाय at वह अपने यामे।त्तर चक्र, घड़ी और पुस्तकों 
' की सहायता से एक ही स्वच्छ रात्रि में अपनी स्थिति को 
| दस Taa ज के भीतर aagi agar! क्या यह 
| ग्राश्चथज्ञनक नहीं हे ? 

| गोरखप्रसाद 


प्राचीन और आधुनिक 
राष्ट्रनिर्माण | 


PA ne चीन काळ में घर्म की भूमि पर राष्ट्री 


fe यता की नींव का पड़ना नैसगिंक 
5 भा ; नियम था । भारतवर्ष के तो धर्म 
७००००& में ही राष्ट्रीयता का श्रस्तित्व माना 
a "५ जाता था । इस देश के इतिहास के 


अवळोकन से यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि यहाँ ऐसे किसी 
कार्य àr स्थान नहीं मिळता था जिससे धर्म की अवहेलना हो | 
5 a भारतवष की प्राचीन सभ्यता, राज-नीति, समाज 
= प्राचीन Ss सर्वदा धर्मे से रहा है। यहाँ के 
दरान्‌ ओर विचारशील अपनी अपनी विद्या और 

| डेड का उपयोग अधिकतर धार्मिक उन्नति के सम्बन्ध में 
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हि. E a be go उन्नति की ग्रावरयकता 
gal ci: सं उच्च स्थान देना मानव-जीवन 
का सुख्य उद्देश नहीं माना गया | इसी लिए हमारे श्रादर्श- 
जना ने समय समय पर कहा है कि “यतो धर्मखतो जय!” | 
किन्तु समय के फेर से ma इस नियम के अ्रनेक श्रपवाद 
देख पड़ते हैं। यह कहना भ्रत्युक्ति न होगा कि इन अ्रपवादों 
की कपा से उपयुक्त नियम की सत्ता हिळ सी गई है। कारण 
यह हे कि संसार में इस समय धर्म-रहित मायावादी विज्ञान- 
युग का qi संसार के आकाश में चमक रहा है । जिधर 
देखिए उधर ही विज्ञान के महत्त्व की कहावत चरितार्थ 
हाती हुई दिखाई दे रही है। विज्ञान के नित्य a 
आविष्कारों तथा उसकी क्रमशः विजय के सामने धर्म 
Àn वास्तविकता की बोढती वन्द्‌ है । सभी पाश्चात्य देशों 
तथा पूर्वी देशों में विशेषकर जापान को सम्पूर्ण रूप से 
वशीभूत कर aa विज्ञान ने अ्रपना पदापण ana- 
वर्ष में किया हे । भारत का शिक्षित समाज दूसरे 
देशों की बाह्य उन्नति को देख कर इस विचार में पढ़ा हुआ 
है कि किस प्रकार भारत भी करवट लेकर उसी sa से 
अपने राष्ट्रीय जीवन को निर्माण कर सके । यह कह कर 
हम विज्ञान को रुष्ट नहीं करना चाहते, न उसके महस्त 
के मूल्य को ही घटाते हैं । किन्तु हम इतना अवश्य कहेंगे 
कि इसको सर्वोच स्थान देने तथा इसकी सत्ता पर राष्ट्रीय 
भवन को स्थापित करने से किसी भी राष्ट्र की दशा सन्तोष- 
जनक नहीं हुई है । इसकी इयत्ता ने जन-समाज की 
चित्तवृति को भातिक उन्नति की ओर झुका दिया है और 
उसके स्वाभाविक फळ स्वार्थ, अनीति, fear और 
अत्याचार के रूप में देखने में आरहे हैं । इन्हीं के आधिक्य 
से आज धर्म ओर राजनीति विभक्त हा गये हैं । इसी 
लिए सभी देशों के दूरदर्शी लोग पाश्चात्य राजनीति 
पर तीव्र कटाक्ष कर रहे हैं। वे यह बात स्पष्ट देख रहे 
हैं कि इसका श्रन्तिम परिणाम मनुष्य-जाति की भावी 
सन्तानां के लिए ga ओर mads नहीं होगा । 
इस बात को सभी जानते ओर मानते हैं कि विज्ञान _ 
असत्य नहीं हे । उसकी नींव धर्म के समान सत्य-सनातन 
है । वह कभी धर्म के साथ विरोधभाव धारण नहीं 
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हाती है, बल्कि बहुत से निःस्वार्थ और धर्म-भीरु विज्ञान- 
वेत्ताओं का मत है कि विज्ञान भक्ति ओर साधन का सच्चा 
सहायक है । तो भी स्वार्थ के वशीभूत हो राष्ट AIA तुच्छ 
AAi में साफल्य हाने के लिए विज्ञान का दुरुपयोग कर रहे 
Ji अब हम और राष्ट्रों के विषय में अधिक न कहकर 
पाठकों का ध्यान वतमान भारत की स्थिति की ओर 
षि bad 
आकषित करगे | 


आधुनिक सभ्यता की ज्योति से श्राज-कल के हमारे 
अधिकांश विद्वानों के हृदय जाज्वल्यमान हो उठे हैं । उनकी 
धारणा है कि बहुत प्राचीन काळ से धार्मिक श्रेष्ठता श्रपना 
पर्याप्त आधिपत्य दिखा चुकी हे । यह केवळ मनुष्य BI 
आध्यात्मिक उन्नति की ओर झुक्ानेवाली है | इसका एक- 
मात्र आश्रय लेने से पाथिव-सम्पत्ति का उत्पादन करना 
असम्भव हे । इसके अतिरिक्त यह हमारे राष्ट्र को दूसरे 
सभ्य राष्ट्रो के साथ व्यवहार करने का वर्जन करती है। 
उनका यह भी कहना है कि शताब्दियों से इस पर 
अवलम्बित होने से हम जड़ीभूत हो चुके हैं। अब 
समय आया है कि हम करवट बदळ कर अपनी बुद्धि 
शार शक्ति को नये ढेंग से जागृत करें ये धर्म को 
तिरस्कार की इष्टि से देखते हुए यह सिद्ध करना 
चाहते हैं कि मानो वे इसके सनातन Agd को 
पूर्णतया कार्यरूप में परिणत कर चुके हैं और अपनी बुद्धि 
के विकास से अनेक नये आविष्कारों को ge चुके हैं । प्रति 
दिन के नये नये वैज्ञानिक आविष्कारों ने उन्हें इतना 
मोहित कर लिया है कि अब धर्म की प्राचीन प्रथा पर 
ध्यान देने के लिए समय ही नहीं प्राप्त होता है । धर्म के 
विषय की चर्चा आदिकाळ से ही होती श्राई हे, श्राधु- 
निक मनुष्य की भौतिक पिपासा को वह किस प्रकार तृ 
कर सकता है ? ऐसा कहनेवाले हमारे अधिकांश चिन्ता- 
शीळ विद्वानों का मन्तव्य है कि अब हम धमे से नाता तोड़ 
कर अपने हृदय के श्रन्धकार को आधुनिक विज्ञान-विकास- 
द्वारा हटावे । धार्मिक नियम उन्हें निकृष्ट He ANA 
मालूम होते हैं, किन्तु यह कहना अधिक उपयुक्त होगा 
कि उनके महत्त्व, सौन्दर्यं ओर Wag का मूल्य अवगत 
करने की उनमें शक्ति ही नहीं हे ऐसी चित्तवृत्ति का 
स्वाभाविक परिणाम यही हे कि इन श्रसमञ्जसों से हमारी 
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SS 5. 
तन्त्र विचार-शक्ति दिन प्रतिदिन दीन और निव 


| 
जा रही है । ॥ 

इस प्रकार के विचारवाले अपने भसि F 
तिलाअलि देते हुए मनोनीत सभ्यता के तत्त्वो ३३ 


w 


कभ 
अनभिज्ञ होते जा रहे हैं, जिससे राष्ट्र निर्माण होन; लर 
एक ओर रहा सब लोग तीन तेरह हो रहे हैं र छ| पूर 


जनिक जीवन में gge बढ़ रही हे भ्रा रहे 
शिक्षित-समाज अपनी इस स्थिति में इस बात पर वि, चार 
करना सहसा भूल गया है कि किन संस्कारों, भाग | उन 
ग्राचरणों का समावेश प्राचीन सभ्यता में होता है ह ae 


किनका आधुनिक सभ्यता में । अतएुव इसका यह परि श्रः 
हुआ है कि पाश्चात्य राजनेतिक प्रथा भारत में भीग्रा के! 
आधिपत्य प्रारम्भ कर रही हे | किन्तु स्मरण रहे HE. मूल 
काळ और परिस्थिति के agan पाश्चात्य राजनीति] राष्ट्र 
अपनाने में भी हम सफलता प्राप्त करने में geal] कह 
क्योंकि यह पाश्चात्य सभ्यता का अनुकरण-मात्न है; ॥ है f 


भारत के सामाजिक, राष्ट्रीय और बौद्धिक जीव| करे 


अपना पूरा प्रभाव नहीं जमा सकती, न रास श्रि 
के लिए ही श्रेय है । इसे दो भिन्न भिन्न प्रकार के 
का दारुण सङग़राम कहना चाहिए । तब भी हमारे | अपन 
देशवासी अपना हठ नहीं छोड़ते । उन्हें meme! यदि 
इस नवीन प्रथा से हम किली दिन भारत का पुत प्रका, 
कर ही छेंगे । इस घोर भ्रज्ञान ने उनके GI! कूल 
'च्छादित कर लिया है कि धर्म का सहारा लेकर गा. हुई: 
संसार की अन्य जातियों की उन्नति से स्पर्धा £| आज 
को समर्थ नहीं हा सकता और न धर्म में वह | है? 
ही हे कि वह हमें श्रपने राष्ट्र को जीता जागता a 
रखने का बळ प्रदान कर सके | é (व 
धर्म की इस प्रकार अ्रवद्देलना करने तथा उ a दे 
ओर शक्तिहीन मानने में हम अ्रपने राष्ट्रीय जीव | कार्य 
महान्‌ चति पहुँचा रहे हैं । इससे पाठक गर्ह T भारत 
कि हम लकीर के फकीर बने रहने के १ सकत 
देश की राजनेतिक, सामाजिक ओर आर्थिक । हो न 
लियों में समयाजुकूछ उपयुक्त परिवर्तन सी ai 
नीय है । किन्तु अपने अस्तित्व को परिवर्तित कारण 


AA 


कोई भी 'समाज या जाति जीवित नहीं रह 


n a E 
7 के ति = 
® af हमारे प्राचीन इतिहास का घ्यान-पूवेक अध्य- 


| qa किया जाय तो विदित हो जायगा कि भारतवासियों 


बे). प्नेविद्या के किसी भी विभाग में यथोचित भाग लेने से 
Ai कभी मुँह नहीं मोड़ा । वे जीवन के किसी भी कार्य को 
नई सम्पादन करने में अयोग्य नहीं रहे । विज्ञान के सौन्दर्य- 
(प पूर्ण और उपयोगी आविष्कार करने में वे adar समर्थ 
Wh रहे । क्या भारतवर्ष ने आदर्श विज्ञानवेत्ता भास्करा- 
fe ad, श्राय्यभद्द श्रादि को नहीं उत्पन्न किया है ? पर 
at, उन वैज्ञानिकों, उनके अजुयायियों और प्रशंसकों की महत्ता 
ho यही थी कि वे श्रन्य कर्म-च्षेत्रों में उन्नति करते हुए अपने 
रि श्रस्तित्व को यथावत्‌ सुरक्षित रखते गये । किन्तु आज-कल 
| के विद्वानों के चिल्ल विळक्षण ही हैं। वे अपने अस्तित्व के 
केश. मूल्य पर पाश्चात्य राजनीति को सच करना चाहते हैं । 
ति ij राष्ट्रीय समस्या की ऐसी डावांडोळ दशा को देखकर यही 
पै) कहा जा सकता है कि धर्म के सम्मुख सबसे बड़ा कार्य यह 
| (है कि वह किसी नये मार्ग-द्वारा फिर से छोगों को जागृत 
द! करे श्रौर देश के राष्ट्रीय शरोर सामाजिक जीवन से श्रपना 
w श्रधिकार न टलने दे | 

1 4 उस जागृति में ऐसा बल हा कि वह भारतवासियों को 
fe अपना अस्तित्व अवस्थित रखने फे लिए बाध्य कर सके | 
| यदि भारत का राष्ट्रीय जीवन धर्म पर निर्भर है तो इस 
ae 


प्रकार की ज्योति का प्रकाश हाना उसके धामिंक इतिहासानु- 
कूळ अनिवाये हे | वास्तव में धार्मिक सत्ता की टिमटिमाती 
हुई ज्योति का पुनः प्रकाश होने लगा है । क्या वह शक्ति 
आज हमें समयानुकूल उचित मार्ग पर नहीं लेजा रही 
U हे? यदि हम आंखें रखते है तो हम उसे स्पष्ट देख सकते 
| (saga हमारे शिक्षितों को विचार करना चाहिए कि 
^ ` इम आधुनिक विज्ञान के आविष्कारों के अम में पड़कर 
| | अपनी नेलगिक शक्ति और अधिकारों को तिळान्जलि 
व| १ दे दे. । बिना उसका परिणाम सोते बिचारे किसी 
[त फाय के करने से अन्त में gaa क्षति हाती हे । धर्म 


a 
प 


i M 5१ 


ql भारत के जीवन में कभी जीण और अनादरणीय नहीं हे 
K सकता । यह सृष्टि के समान सनातन है । चाहे कितने 
| शी नये आविष्कारों का प्रादुभांव क्यों न हा धर्म अपना 


लै) सन सदा उच्च रक्‍खेगा । इसी में अगाध श्रद्धा हाने के 
शरण अब भी भारत की गणना वास्तव में पतित जातियों 
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में नहीं है। यदि हमारी श्रद्धा इसमें कुछ न्यून भी हा 
गई हा तो हमारा कर्तव्य है क्रि इम उसे फिर wae 


श्रव यह जानने की श्रावश्यकता हे कि धर्म का नाम 
सुनने से ही हमारे शिक्षित देशवासी क्यों उदासीन और 
निरुत्साह हा जाते हैं ? यदि उनका यह निश्चय है क्रि 
आधुनिक प्रथाये हमारे लिए हितकर हैं तो हमें यह 
देखना होगा कि हमारे धर्म श्रौर इनमें कितनी एकता 
हैं। यदि हमें सूक्ष्म निरीक्षण करने के पश्चात यह मालूम . 
हो कि हमारे जीवन की समस्‍यायें धर्म का आश्रय लेने से 
नहीं सुळ सकतीं तो हमें श्रवश्य धर्म का त्याग करना 
पड़ेगा । तब हमें साहसपूर्वक यह कहना पड़ेगा कि 
भावी भारत का निर्माण करने के लिए धर्म adia वस्तु 
हे । किन्तु बिना ऐसे किसी संशोधन के ही हमारे शिक्षित 
लोगों ने धर्म से सहसा ge मोड़ लिया है । पाश्चात्य 
राजनीति श्रौर राष्ट्रीयता के पंजे में पढ़कर उन्होंने श्रपना 
ध्यान ही धर्म की ओर से हटा लिया है । वे इस बात को 
faves भूल गये हैं कि प्रत्येक जाति के उत्थान के मार्ग 
भिन्न भिन्न हैं । यह बात निविंवाद है कि राष्ट्रीयता जीवन 
में सबसे पहली बात हे, किन्तु भारतवर्ष इस उद्देश से | 
रहित adi हे । सबसे दुःख का विषय यह है कि | 


हमारा सभ्य तथा शिक्षित जन-समुदाय श्रपनी प्राचीन 
सभ्यता श्रौर राष्ट्रीयता रख कर भी सहसा समस्त राष्ट्र को 
पाश्चात्य राजनीति के कुए में ढकेळने को उतारू है । 

यह बात सवं-सम्मत हे कि आधुनिक सभ्यता की | 
नींव पर जिन राष्ट्रों का निमाण हो चुका है या हा रहा है | 
उनकी दशा aaa शाचनीय हे । यद्यपि बाह्य रूप से | 
उनकी चमक-दमक हमारे चित्त का कुछ काळ के लिए 
आकर्षित कर लेती है तथापि जब हम उनके समीप 
जाते हैं तब उनकी अन्तरङ्ग स्थिति हमें भक्षी भाति ज्ञात 
हा जाती हे । यदि उस प्रकार के रा्ट्र-सङ्गउन में कुछ सत्ता 
हाती. तो आज संसार में अशान्ति और वेमनस्य के 
चिह्न दृष्टिगोचर न होते । पाश्चात्य सभ्यता के प्रधान 
ओर गोण गुण संसार के सम्मुख उपस्थित हैं । हमारे 
आधुनिक आदशे-जनां ने भी हमें इस भूछ से बचा 
लिए बार बार सावधान किया हे । स्वामी | 
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पाश्चात्य संसार ( विज्ञान की उन्नति से ) एक ज्वालामुखी 
qaa पर अवस्थित हे । वह न मालूम कब भड़क उठे । 
यदि पाश्चात्य देश अपनी दशा को यथासमय परिवतित नहीं 
करेंगे तो सम्पूर्ण पाश्चात्य सभ्यता का नामोनिशान भी 
संसार से उठ जायगा । gags को सबसे अधिक सतकं 


रहना चाहिए 1” 


उपर्युक्त भविष्य-वाणी का श्रनुभव हम गत महासमर 

में कर चुके हैं । उसकी चिनगारियां ah तक नहीं बुझी 

हैं। इसी बात को लोकमान्य तिलक गर योगी अरविन्द ने 

भी अपन्न अपने व्याख्यानां और लेखों में 'ग्रनेक बार कहा 

हे । महात्मा गांधी उसी सन्देश का प्रचार संसार भर में 

कर रहे हैं । वास्तव में भौतिक विज्ञान केवळ सासारिक 

सम्पत्ति की वृद्धि करता हे और आध्यात्मिक विज्ञान 

ऐहिक और पारलौकिक जीवने! को सफळ बनाता है। 

ग्रात्मज्ञान-रहित विज्ञान की भूल-भुलेर्या में मनुष्य 

का ब्यक्तिगत और राष्ट्रीय जीवन नष्ट-अष्ट हाजाता है | 

खेद है कि यह जानते हुए भी आधुनिक भारत पाश्‍चात्य 

सभ्यता का ्राद्योपान्त ्रनुकरण कर अपना राष्ट्र निर्माण 

करना चाहता है । इसी बात को हम फिर से दुहरा कर 

कहेंगे कि दूसरे राष्ट्रों की तरह भारत का भी सम्बन्ध 

विज्ञान से बना रहे | अतएव भारतीय राष्ट्रीयता का विज्ञान 

से ऐसा रूपान्तर नहीं हासकता कि एक दूसरे का 

सम्बन्ध पूर्णतया नष्ट हाजाय | हमारा अभिप्राय यह है 

कि कोरे विज्ञान और पाश्चात्य राजनीति के आधार पर 

राष्ट्र निर्माण करना कठिन ही नहीं बरन असम्भव हे । 
जब एक सिद्धान्त का प्रचार किसी देश में सहस्रों वर्षा 
तक होता रहता है तब उसका संस्कार उस जाति के 
प्रत्येक अंश में इतना व्याप्त हाजाता हे कि वह उस देश 
के सावेजनिक जीवन का मूलाधार हाजाता है। उस जाति 
की रीति-नीति श्रौर व्यवहार-विचार यहाँ तक कि खाना- 
पीना आदि faa . तक उसी आदश के रंग से रंगे जाते 
हैं। सारांश यह कि वह सिद्धान्त ही उस जाति का जीवन- 
मूळ इोजाता है । भारत की पुष्टि और बृद्धि चिरकाळ 
तक धर्म से ही हाती रही है । यहां तक कि अन्यान्य जातियों 
È नेक आक्रमण AIT सम्पर्क धर्म को भारत से अळग नहीं 
कर सके। ऐसी अ्रवस्था में राष्ट्र-निर्माण के लिए हम लोग 
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भी राजनीति को घरमे से एथक नहाँ कर सकते । आधुनि | ~~ 
पाश्‍चात्य राष्ट्रीयता का नूतन संस्कार करने ओर उसको ayy at 
AJF बनाने के लिए AAA कठिनाइयों का सामन | 


करना पड़ेगा । यदि यह सम्भव भी हा जाय तो इस ऋषि. | कं 
भूमि का नेसगिक अभीष्ट भी नष्ट हा जायगा । समन I 
राष्ट्र अपने afer को रसातळ भेज कर ARIST का एक | ह 
` A 

नया राष्ट्र बन जायगा | तब वह अपने जीवन की भी रा a 
enters ` am 

न कर सकेगा | संसार A धर्मे ओर ज्ञान की जागृति करू | . 
हे जा 
की बात तो श्रलग है । | 
On ahi 
हपदेव Met is 

त्था 
uN xX र ; 
at 
इग्लंड म॑ भारतवष | ie 
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MAAA A ART असोसिएशन का एक अधिवेशन करन 
२०७०९ हाळ में ही हुआ था। उसमे भाषण | तीयों 


किए 

ULE Secs mn 
पत्की पीकी ते कहा है कि इस am 
KIITIS आरत में शासक ओर शासित i 


मनोमालिन्य है। अ्रधिकांश मनोमालिन्य का कारए 
एक दूसरे की सम्मतियों और विचारों के आदर a 
अभाव हे । इस नासमभ्ही को दूर करने के R 
यह आवश्यक है कि एक दूसरे की सभ्यता का सहानुभूति 
पूर्वक ma-ma किया जाय । परन्तु विद्वान्‌ सभापति। | 
जो उपाय निर्देश किया है वह तभी कार्य में परिणते 
सकता है जब दोनो! ate से अर्थात्‌ अँगरेजी प्रेस गा 
भारतीय प्रेस--की ओर से सच्चे और सतत Taal gl) 
श्रीगणेश हो । 

ईँग्लेंड और भारत के बीच सदूभाव, we रूप | 
मेळ-जोल और पारस्परिक सहिष्ण॒ता के सबसे बड़े वाष |. 
में से अँगरेज़ी-पत्रों का साधारण भाव भी एक है । इस भा 
के कारण उनमें सङ्कीणंता, घृणा, अन्याय और कभी % 
नुशंसता तक प्रायः दिखाई देती रही है । ये बाते वि | 
कर उस समय परिळलित होती हैं जब भारतीयों १ 
उनकी किसी जाति-विशेष के विचारों या भावों की ९ | 
की जाती है । i 

अँगरेज़ी-पन्नों की यदि उद्देश-सिद्धि होती a 


Je 2 ~ ta at Go कने 
तीय विषयों पर लेख लिखचाने से कभी नहीं हिचकेगे | 
a 


भ्रफ़े „ परतु जो लोग जनता के विचारों को परिष्कृत करने तथा 
q 


उसे श्रनेक बातों से अवगत कराने के अधिकारी समझे 
| आते हैं उनकी अज्ञता, अशिष्टता और Waa इन लेखों 
हे श्रपने श्राप प्रकट हा जाती हें । इन्हें पढ़ कर यही 
ह्म पडेगा कि जो लोग भारत पर लेख लिखते हैं वे 
भरत की छोटी सी छोटी बात से सर्वथा कोरे रहते हैं । 
` ्ञासाधारण बाते. और श्रङ्क वे सस्ती जंत्रियों से जान 
सकते हैं उनका भी समावेश उनके लेखों में नहीं किया 
qari भारत पर लेख लिखने के लिए वे इन्सेछोपीडिया 
तथा न मालूम और क्या क्‍या पढ़ कर नकुळ कर देंगे, पर 
| जो भूतपूर्व लेफि टनेंट गवर्नर या उच्च अधिकारी अधिक 
समय तक भारत में रह YR हा उसके लेख का ग्रवळोकन 
भवेशन “करना वे श्रपने लिए गर्हित समते हैं । हम छोग भार- 
भाषा | तीयें की Ami पर तो वे-तरह हँसते हैं, पर हमारी 
मिसा | ग्रज्ता-सूचक बातों की भी इसी प्रकार हँसी उड़ती है । 
am) हमारे उपन्यासो में भयङ्कर AFTA शेरशाह? या लग्दन 
के दैनिक-पत्रों में 'मापलछा सरहठों के सम्बन्धी हैं? और 
| 'ग्रकाली सिक्खों की एक जाति का नाम है! लिखा देख 
कर भारतीय भी हमारे ज्ञान पर तरस करते हैं । 


विलायत का प्रान्तिक प्रेस ळन्द॒नी पत्रों की अपेत्ता 


| ह भ्रधिक उदार और अधिक न्यायी भी हे । उसमें ad- 
टोलुपता, गँवारपन, घमण्ड और नृशंसता भी कम है । जहां 
म wie सर्वे-साधारण के सदाचार से सम्बन्ध रहता हे, किसी 
a मान्तिक-पननों में उसके विपरीत Set ara’ न मिळेंगी 
i = पन्नों में बहुतायत से देखी जाती हैं । समा- 

एक प्रकार का व्यवसाय हा गया हे । AS- 


मा it ` ` 
या ईमानदारी भले ही करनी पड़े, उससे ळाभ 
Ag ही चाहिए । 


ज़ 9 ` SS Ti 
i प्रिस mq वेल्स भारत आये थे तब ळन्दनी पत्रों 

न और चापलूसी सीमा को पार कर गई थी । 
TUS कारणा वे सुरुचि ओर शालीनता की 


१ कर गये थे । उनके स्तम्मो में छुपा था 
/ Sita के : 
कृ 

[Ea हिन्दू. 


aT 
नी 


प्रति अपनी राज-भक्ति दिखळाने के लिए 
feat सर्वसाधारण सें नाची थीं । agi नहीं, 
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१५७ 
Ce क ककी 
किन्तु अपने कथन की पुष्टि के लिए उन्होंने उन जळसों के 
फोटो तक छाप देने का साहस किया था । जो अँगरेज भारत 
से परिचित हैं उन्होंने इन gA बातों Àn चित्रों से अपने 
प्रजा-बन्धुओं का घोर ATMA समझा । परन्तु जो छाखों 
ईंग्टेंड-निवासी पाठक भारत से अवगत नहीं हैं वे aqa मन 
से क्या सोचते होंगे ? जब यहाँ के साधारण ara यहाँ तक 
कि मजदूर तक श्रपभी fadi और लड़कियों को पूर्व के किसी 
बड़े राजा को प्रसन्न करने के लिए सर्वसाधारण में कभी 
नहीं नाचने देंगे तत्र यहाँ की कुलीन छल्नाश्रों के नाचने की 
बात साचना उनके लिए सर्वथा असम्भव हे । परन्तु यही 
वात उनके आगे छुपी रक्खी हे । उन्हे ढन्दनी प्रेस से 
ज्ञात होता है कि उच्च जाति की भारतीय feat खशामद | 
र चापलूसी से इतना श्रधिक गिर गई हैं कि वे ग्रपनी 
वह विनय-शीळता श्रौर श्रात्म-सम्मान तक भूल गई 
जिसके लिए वे उस समय भी प्रसिद्ध थीं जव fas में 
जङ्गली छोग निवास करते थे । वे श्रपने पर्दे से निकळ कर 
उसी प्रकार चटक-मटक के साथ नाचने Tal जैसे afaa 
Àn सईद बन्दर के बाजारों में स्रिया डा नाचते हुए देखा 
जाता है । इस प्रकार की मिथ्या वात छाप कर टन्दनी पत्रों 
ने आये जातियों में सबसे बड़ी और प्राचीन जाति के ad- 
मान उत्तराधिकारियों के सामाजिक जीवन पर थह जघन्य 
aug लगा दिया है । इस बात को केवळ हीन श्रेणी 
के पत्रों ने ही नहीं, किन्तु श्रत्यन्त प्रभावशाली पत्रों तक 
ने छापा है । लन्दनी पत्रों का प्रचार भारत में भी है, अतएव 
इनमें छुपी हुई इस प्रकार की बातों से Anta और 
भारतीयों के बीच न ता मित्रता की ate हा सकती है 
Ne न एक दूसरे के प्रति आदर का भाव ही जाग्रत हे 
सकता है | 


विळायती-प्रेस् भारतीय मामलों पर ्रधिक ध्यान 
नहीं देता । इसके मुख्य कारणां में से एक कारण 
यह हे कि जो समाचार भारत से ala हैं वे at 
कारी होते हैं और पत्र पढ़ने के प्रेमियों को यह भेद मालूम 
हे कि जो बात सरकारी होती है वह सरकारी ढंग से 
रक्खी जाने के कारण मनोर्जक नहीं रह जाती और कभी _ 
कभी at वह प्रायः बिलकुल अविश्वसनीय हो जाती 
गत वषे के अक्टूबर महीने के प्रथम सप्ताह में sega 


१५८ 


प्रसिद्ध प्रसिद्ध दैनिक-पन्नों में जो भारतीय समाचार छपे 
थे उनका सारांश आगे दिया जाता हे-- 

निकट पूर्व की परिस्थिति के प्रति सम्पूर्ण भारत में 
अत्यधिक दिळचस्पी है, तो भी राजनेतिक स्थिति अधिक 
सन्तोपप्रद है । हाँ, पंजाब में श्रभी कुछ राजनेतिक 
उत्तेजना है । परन्तु स्थिति अब अ्रधिक सुधरी हुई है। 
पंजाब की अवस्था के सम्बन्ध में भयभीत होना न्याय- 
सङ्गत नहीं है, ता भी कुछ ऐसी बातें हैं, जिनसे अधिकारी 
कुछ कुछ चिन्तित हैं। पंजाब में मुसलमानों की संख्या 
भ्रधिक है । अतएव यदि तुको से लड़ाई Bg गई ता 
एक मुसलमानी प्रान्त होने से उसकी सहानुभूति gat 
के प्रति होवेगी ही । परन्तु यह सहानुभूति काय में 


_ परिणत नहीं होने की । 


जैसे समाचार हमें भारत से मिळते हैं उसी का 

यह एक उदाहरण है। जो Bata भारत के सम्बन्ध 

में कुछ जानने को इच्छुक रहता है वह ऐसे समा- 

चार से क्या जान सकता है ? इसमें तो भारत का कोई 

समाचार ही नहीं हे । पिछले तीस at के हिटकर के 

किसी भअ्रलमनक से कोई भी यह बात जान सकता है कि 

पंजाब में मुसलमानों की संख्या अधिक है। मुसलमान 

मुसलमान के प्रति सहानुभूति प्रकट करता है, इसमें भी 

कुछ आश्चय नहीं है । परन्तु आश्चयं इस बात में अ्रवश्य 
है कि ऐसी मूखेता-पूणं बातें इतना कष्ट और व्यय करके 
इतनी दूर क्यों भेजी गई । “भारत में कुछ ऐसी बाते 
मौजूद हैं जिनके लिए अधिकारी चिन्तित है’, यह समा- 
चार give के लिए समाचार केसे हा सकता हे । परन्तु 
जब हम ऐसे चिन्तित ळोगों के प्रति सहानुभूति प्रकट 
करने को तैयार रहते हैं तब हम यह बात याद रखने से 
बाज़ नहीं रह सकते कि उन्हें अपना साधारण कर्तव्य 
पालन करने के लिए चिन्तित रहने को खासी तनए्वाह 
मिळती है.। ता भी वर्तमान परिस्थिति में ऐसी निस्सार 
श्रौर धोखा देनेवाली खबरे भेज्ञने के लिए हमें भारत के 
समाचार भेजनेवाले अधिकारियों की निन्दा नहीं करनी 
चाहिए । वे नहीं जानते कि कौन खबर किसके कान में 
पड़ेगी | परन्तु वे यह बात अवश्य जानते हैं कि उन खबरों 
के ऐसे लोगों के कानों में पड़ने की बहुत अधिक सम्भावना 
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हिः . 


है जो भारत के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं जानते ह | र. 
बारूद के ढेर में आग की चिनगारी डाल देने के _ * 
तैयार रहते हैं । 

अन गर-सरकारी खबरों के सम्बन्ध में a | 
जाता है । यदि किसी महत्त्वपूण घटना का सत्य f 
ळन्दन के किसी पत्र को छपने के लिए भेजा जाव; 
या ता वह लेख लोटा दिया जायगा या उसे the 
टोकरी में स्थान मिलेगा । सन्‌ १९१९ की मई केळ. 
में एक gata अधिकारी ने ळाहोर से aa, न। 
हत्याकाण्ड ओर awa का सच्चा विवरण लिखा धा।३ हा 
अच्छी तरह जानता था कि यदि मैं इस लेख को डाक | E 
भेजूंगा ता वह बम्बई में खोळ कर पढ़ा जायगा Ag उसी 
मेरी नौकरी छूट जायगी । अतपव उसने उस लेख श्रे कि' 
आहत अँगरेज अधिकारी के हाथ भेज दिया | वह J लिए 
इग्लंड आ रहा था । लन्दन आने पर उसने उस तेत. 
वहाँ के सबसे बड़े देनिक-पत्न के सस्पाद$ को छापने कर. 
दिया और उसकी एक दूसरी कापी कुछ AeA 


इन दोनों सम्पादकों में किसी की हिम्मत उसे बाप! सवर 
न पड़ी । वे उस लेख को साफू हजम कर AIT 
इसके तीन महीना बाद यहाँ के पन्न इस TA 
सरकारी विवरण छोटे छोटे अंशो में छापने ळगे। 
इस घटना का सच्चा विवरण महीनों पहले छाप सभ 
नहीं ने बाद को रंगे हुए सरकारी विवरण को छाप 
उसी के आधार पर ATA सम्पादकीय लेखों मे| 
कुलम की कारीगरी भी दिखाई । 


मति के बिना न छापा जाय । परन्तु ळन्दन के | 
इस ओर वेसा ध्यान नहीं देते | एक उदाहरण a 
युद्ध के बाद मेसोपोटेमिया तथा दूसरे पूर्वी 3६ wie 
से जो ग्रधिकारी तथा सैनिक इंग्लंड लौट आये 

कुछ लोगों को अपनी जीविका के लिए गौ 
आवश्यकता थी । अतएव उन लोगों ने एक ail 


भ्रावदर्न-पत्ना की देख-भाळ तथा तत्सम्बन्धी 


To ee ०-7२ 
Bk al क्र देने के लिए ही हुई थी । जिन लोगों ने इस सभा 
i | के अपने ग्राबेदन-पत्र भेजे थे उनमें से पाँच व्यक्तियों के 


हाथ सभा के कर्मचारियों ने उजडुता का व्यवहार किया 
था। वे पांचों भूतपूर्व सैनिक अधिकारी थे । उन्होंने अपने 
हात्र के एक लेख सें श्रपनी सारी शिकायते' एक 
प्रसिद्द साप्ताहिक-पत्र के सम्पादक के पास लिख asi 
और यह भी प्रार्थना की कि हमारे पक्ष में आप अपनी ओर 
पे भी कुछ लिख दे । इसके साथ ही हमारे नाम प्रकट 
न किये जाय । परन्तु वह लेख सीधा उसी श्रधिकारी के 
हाथों में जा पहुँचा जिसके ऊपर उसमें दुव्येवहार का 
yon ना 
हृढजाम छृगाया गया था । दूसरे ही हफू वे पांचों जन 
3 | उसी सभा में बुळाये गये ओर उनसे स्पष्ट कह दिया गया 
` कि सभा तुम्हारे सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कर सकती । इसके 
f Vg कोई कारण भी नहीं बताये गये । इसके वाद उसी 
j सप्ताह उसी पत्र में उस सभा के सम्बन्ध में एक प्रशंसा- 
त्क लेख निकला और उसमें उस अधिकारी की मुक्तकण्ट 
से प्रशंसा की गई जिसके विरुद्ध शिकायते' की गइ थां । 
परन्तु समाचार-पत्रवालों का कहना है कि भारत की 


दी | | 
gm खवरे छापने से कुछ लाभ नहीं हे जो इँग्ळेंडवासी 
गये। g भारत की gat जानने को इच्छुक रहते हैं उनकी संख्या 


| बहुत थोड़ी हे । इसके सिवा भारत की ख़बरें भी तो 
IA असली रूप में प्राप्त नहीं हा सकतीं | उन पर 
सरकारी मुहर लग जाती है, अतएव वे नीरस हो 
met है । 
भारत का अ्रधिकारिवग ऐसी खबरे भेजना नीति 
We से लाभदायक समकता है जो न ar मनारञ्षक 
शेती हैं, न उतनी महस्वपूर्ण हाती हैं जिससे उनकी ओर 
| “साधण का ध्यान श्राकृष्ट हा । जब अँगरेज-जनता 
श ध्यान किसी बात की ओर mge हा जाता है तब 
fl उसकी छान-बीन करने लग जाती है और यह बात 
। nia, तथा दिल्ली की नौकरशाही को पसन्द नहीं हे | 
अव अगरेज-जनता किसी बात के जानने को तुळ 
। री हे तब किसी सरकारी oe से उस बात को टाळ 
है. सेहेन काम नहीं हे । 'यह सर्वसाधारण के लाभ 
| ea है”, जैसे बहाने बता कर उससे अपना पिण्ड 
| `` पना झुरिकिळ हो जाता है। यह रहस्य आरत की 


SR 
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PRE 
नौकरशाही को मालूम है । श्रतएव भारत-सम्बन्धी 
घटनाओं से शरॅगरेजु-जनता को जान-बूम कर अपरिचित 
रखना उनकी वर्षा से एक निश्चित नीति रही है । पर जब 
वे यह समकते हैं कि age बात को. प्रकट किये बिना 
काम नहीं चलेगा तब वे उसका विवरण ऐसे ढङ्ग से 
प्रकाशित करते हैं कि उसका सारा महत्त्व नष्ट हो जाता 
है । ऐसी दशा में कहना पड़ता है कि जब तक यह दशा 
बनी रहेगी तव तक इँग्लेंड और भारत एक दूसरे से वूर 
ही होते जायेंगे | 


~~ 


भारत की पश्चिमात्तर-सीमा पर जब जब कठिनार्ईइर्या 
उपस्थित हुई हैं तत्र तब उनका सम्बन्ध किसी राजनैतिक 
या फौजी अधिकारी की हत्या से रहा हे । परन्तु यह एक 
ऐसी बात हे जो यों ही नहीं उड़ा दी जा सकती । इसका 
कुछ न कुछ विवरण ळन्दन को भेजना ही पढ़ता है । 
श्रतएव जा पहळा विवरण भेजा जाता है उसमें यह जोड़ 
दिया जाता है कि इस मामले का कोई राजनेतिक महत्त्व 
नहीं है । यद्यपि श्रधिकारी-वर्ग भले प्रकार जानता रहता 
हे कि भारत तथा ग्रँगरेज्ञी साम्राज्य के लिए वह मामला 
ward उच्च कोटि के राजनेतिक महत्व का है, तो भी वे 
कुछ का कुछ बताते हैं श्रार इस प्रकार श्रैंगरेज़-जनता की | 
आँखों में धूळ मोंकते हैं । श्रपने उद्देश में वे किसी az 
तक सफळ भी होते हैं । परन्तु जब्र सहसा मोपळा-विद्रोह 
या अ्रखतसर-हत्याकाण्ड जैसी कोई घटना सङबटित हो 
जाती है तब वे श्रन्त में उसका विवरण देने का बाध्य 
होते है । परन्तु इतने पर भी वे उस विवरण का महत्त्व 
न्यून कर डालने से विरत नहीं होते । वे श्रपने सरकारी 
ES का उपयोग कर श्रौर सुविधाजनक सत्य बातों को 
दबा कर अपराधी पक्ष का दोप-माजेन करते हैं और 
qafas महत्वपूर्ण बातों पर धूळ डाळ देते हैं । अपनी 
कठोर नीति के समर्थन के लिए वे कहने लगतेहें कि 
भारत का age भाग बहुत दिनों से विद्रोही हा रहा 
था । इस बात को समाचार-पन्न में पढ़ कर Tega का 
अँगरेज़ अपनी आँखें मळ कर कह उठता है कि भारत के 
किसी विद्रोह की बात पहले-पहळ यही पढ़ी 21 यही 
बात इसके पहले सुके क्यों नहीं बताई गई । परन्तु ऐसा 
इसलिए gat कि भारत के सम्बन्ध में सत्य बात बताना _ 
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सार्वजनिक हित की बात नहीं थी । क्योंकि तब श्रनेक प्रश्न 
पूछे जाने लगते और लोगों का अनुराग भारतीय बातों 
के प्रति बढ़ जाता, जिसका रोकना भारतीय नौकरशाही का 
एक उद्देश है। परन्तु यदि विळायतवाले भारतीय बाते. 
जानना ही चाहते हों ते उन्हें सार्वजनिक पुर्तकालयों में 
किसी एंग्लो-इँडियन-पत्न के साप्ताहिक संस्करण पढ़ने 
चाहिए | उसमें उन्हें उन लोगों के नाम-धाम पूरे पूरे लिखे 
मिल जायेंगे जो महीना भर पहले किसी बड़े अधिकारी 
की दावत में शिमळा में शरीक हुए थे । 


जब से भारत में नये शासन-सुधारों का उपक्रम FAT 
है तब से लन्दन के कुछ पत्र इस बात का दावा करते हैं 
कि हमारे खास या विशेष संवाददाता भारत-सरकार के 
सदर झुकामों में नियुक्त हैं । परन्तु वास्तव में बात ऐसी नहीं 
हे । वे एंग्ठो-ईडियन-पत्रों के सम्पादकीय विभाग के लोगों 
को निश्चित मासिक वेतन पर ATA संवाददाता बना लेते 
हे । जव कभी ये इधर-उधर की हूटी-फूटी खबरे भेज देते 
हैं तब वही 'खास या विशेष संवाददाता-दवारा प्राप्त लिख 
कर छापी जाती हैं । परन्तु ये संवाददाता अपना कतेव्य- 
पालन करने में स्वतन्त्र नहीं हैं | उन्हें पहले अपने पत्र 
. की नीति का पालन करना पड़ता है, जिससे उनकी 
जीविका चलती है । अतएव वे सत्य संवाद देने को सर्वथा 
saat हैं । एक बार पायनियर के एक सवे-श्रेष्ठ सम्पादक 
का नाम गवर्नमेंट-हाउस-लिस्ट से स्वयं वायसराय ने 
अपने हाथों से काट दिया था, क्योंकि उसने एक सत्य 
बात कह दी थी । इसी प्रकार जब सिविळ एंड मिलिटरी 
राजेट के भूतपूर्व सम्पादक मिस्टर काल्डवेळ लिप्सेट ने 
चित्राळ-आक्रमण के सम्बन्ध में सच बाते. अपने पन्न में 
छाप दी थीं तब 3न पर इस वात का जोर उनके मालिकों- 
द्वारा डळवाया गया कि वे या तो स्वयं उन बातों का अपने 
पत्र में खण्डन कर दे. या नौकरी से हट जाये । परन्तु उस 
स्वाभिमानी सम्पादक ने. नौकरी से aoa हो जाना ही 
अच्छा समभा | इस घटना से उसके उत्तराधिकारियों को 
भी एक प्रकार से अपने कतैब्य की सूचना मिळ गई । 
परम्तु सभी अँगरेजी-प्रेस ऐसे नहीं है । इंग्ळेंड में 
ऐसी पत्र-पत्रिकाये' छुपती हैं जिनमें भारतीय मामलों पर 
सहानुभूति तथा उदारतापूर्वेक टीका-टिप्पणी की जाती 
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है । परन्तु दुर्भाग्य से ऐसे पत्रों की संख्या अधिक रट 
हे । और यह भी निश्चित है कि इनके स्वामी ३ | al 
लखपती या giS नहीं हो सकेंगे । इनके सम्पादनं ६ al 
भी maga छोड़कर ओऔर कोई पुरस्कार y | 
प्राप्त हो सकेगा । भारत ओर Bee के बीच सभ 
स्थापित करने का जो पुरुषार्थ-पूरण प्रयल ये ay, 
रहे हैं इसी की वाहवाही इनके लिए बस समकनी होगे 
ब्रिटिश भ्रसासिएशन के सभापति का कथनहै॥ E 


एक दूसरे के ज्ञान का सहानुभूति-पूवेक अध्ययन gy) "7 
चाहिए। परन्तु दुर्भाग्य की ब्रात तो यह है कि भ्रमी © 
अच्छी भूमि में बीज ही नहीं पड़ा है। यहाँ ang © 

" | पास 


दूसरे ज्ञान का अध्ययन पसन्द कर लिया जायगा, पॉ 
तक कि उन ज्ञानां का भी जो wa हा गये हैं ओर बिस 

मानव-जाति को कोई लाभ भी नहीं पहुँचा = 
भारतीय ज्ञान सर्वथा उपेक्षणीय हे । सभापति ae 


2 x ५ ga 
जिस अध्ययन की ओर aga कर रहे हैं उसकी प्रो a 
अंगरेजु नागरिकों कों प्रेरित करने का प्रयल ही नहीं हु 
है। जाड़े के दिनों में हमारे ज्ञान-वरद्धन के लिए | j 
वर्सिटी एक्सटेसन लेकचसे नाम के जो agia > y 
व्याख्यान दिये जाते हैं उनमें एक भी व्याख्यान भारती š 
iS A ह्म 
इतिहास, राजनीति, समाज-शाख् या अर्थशास्त्र परष 
. ५ बह 
होता । यदि भारत मङ्गळग्रह का नवाविष्कृत कोडे प्र 
` (= ` ष्याप 
हाता ते हमारे विद्या-दिग्गज निस्सन्देह इस M Ri 
T 


होते: । 


रमाशडूरर उपाध्या क्रिया 

esi: को प 

ह होती 

शब्दा्थ-ततत्व॥ |= 

£ भाषा 

urn चुष्य-जाति की उन्नति पारस्परिक स | Ce 

10100 8] à saat 

HJ क्री का फल हे । परन्तु भाषा के बित) छापा 

HET BA eae 

2 ene सहयोग सम्भव नहीं है, क्योंकि “| भवे : 
11000 RRS 1 58 मन है 

Ee ही परस्पर मनाभाव व्यक्त क | आपा 

साधन है । यह साधन सरळ या जटिल हो स \ tae 
> 

भापा को जिस प्रकार का काम करना पड़ता है उसी १6 । : 


ॐ सङ्कलित | 


. २ ] Digitized by Arya Samal Fear 
= 
ait यद सीधी या था afte होती है। aradt aurea cy ee होती है । वा ?कां तथा adi 
a अभाव थोड़ा हाता है । अतएव उनकी चिन्ता सरळ 
at है, भाषा भी सरळ होती है । उनको अ्रधिक शाब्दं 
a प्रयोजन नहीं होता और जिन जिन शब्दों का व्यवहार 
वे करते हैं उनसे श्रमिश्रभाव प्रकाशित होते है । 
garanta में अवच्छिन्न (abstract) भाव 
बहुत कम रहते हैं, परन्तु बालक की भाषा के सदृश सहज 
भाषा से सभ्य-समाज का पूर्णवयस्क मनुष्य अपना काम 
नहीं चळा सकता । श्रपने देनिक काम के लिए उसको 
बहुत तरह के आदमियों से मिलना पड़ता है श्रेर उनके 
पास श्रपना मनोभाव प्रकाशित करना पड़ता है । श्रतएव 
उसकी भाषा aaga जटिळ होनी चाहिए । क्योकि 


किए, ने प्रयोजन के अनुसार उसे अपनी भाषा गठित कर 


C ~ ~ SY à 

। लेनी पड़ती हे । इससे देखा जाता हे कि भाषा एक एक 
J e 3 ` 

ग्रवस्था का दपण हे । किसी मनुष्य की भाषा से जाना 

जा सकता है कि वह किस समाज से सम्बन्ध रखता है | 


जब मनाभाव का प्रकाश करना ही भाषा का काम 
है तव यह निश्चित है कि Ga जैसे चिन्ता-शक्ति बढ़ती 
है वैसे वैसे भाषा का भी उत्कप होता है। भाषा से 
हम बहुत कुछ कराना चाहते है । हम चाहते हैं कि 
वह मनुष्य के छोटे-बड़े, ऊचे-नीचे, भले-बुरे प्रत्येक 
व्यापार, प्रत्येक ज्ञान, प्रत्येक विश्वास, कल्पना, अभिळापा 
तथा oaa को प्रकाशित करे; क्योंकि शब्दों अथवा 
क्रियाओं के द्वारा जब तक मनुष्य अपनी मानसिक aA 
के प्रकाशित नहीं कर सकता तब तक उसके शान्ति नहीं 
शेती । अतएव हम चाहते हैं कि भाषा मनुष्य के सत्र 
प्रकार के मानसिक विकास को प्रकाशित करे । प्रत्येक 
भाषा के इतिहास से ज्ञात होता है कि मनुष्य भाषा से 
| गा कुछु चाहता हे वह पूरा होता हे । समाज की उन्नति 
RA जैसे जैसे साहित्य, विज्ञान, कळा, शिल्प, 
/ "पार बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे उनके निर्वाह के निमित्त 
ThE शब्द बनते जाते है । saga किसी देश की 
' पापा से उसकी जातीय उन्नति तथा सामाजिक 
अवस्था का परिचय मिळता है । 
N भाषा परिवतनशीळ है 1 उच्चारण का परिवतेन 
ख होता हे | बहुत शब्दों का उच्चारण भिन्न भिन्न 
cs 


दाथ “ATT | 
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न्तं में भिन्न भिन्न हे । एक युग में किसी शब्द का 
जला उच्चारण होता है परवर्ती युग में वह प्रायः बदल 
जाता हे । इसी हेतु संस्कृत से मागधी, सौरसेनी, महाराष्ट्री, 
arga आपाय उत्पन्न हुईं, विभिन्न agda विभिन्न 
aqa भाषायें ait श्रार इनसे हिन्दी, डगला 
इत्यादि भाषाय उत्पन्न हुईं । किसी भाषा की उपभाषाय 
mata बोलियाँ भी इसी प्रकाए बनती हैं । शब्दों 
तथा adier भी परिवर्तन होता है । बहुत शब्द धीरे 
धीरे लुप्त हो जाते हैं श्रैर उनके स्थान में नये शब्दों 
का व्यवहार हाता है, बहुत नये शब्द भाषा में प्रवेश 
करते हैं । या तो वे बनाये जाते हैं या दूसरी भाषाओं से 
लिये जाते हैं । भाषा में जा शब्द aga दिन से ad aa 
हैं उनके oh का परिवर्तन होता है श्रथवा परिवर्तन 
की ओर झुकाव रहता है । कभी शर्थ व्यापक हवो जाता 
है, कभी संङ्कीणं हा जाता है, कभी एक WTA दूसरा 
wa हो जाता है। ऐसा मी देखा जाता है कि पक वर्ग 
की दो भाषां में एक ही शब्द के भिन्न भिन्न ग्रथ 
हैं। घाम शब्द संस्कृत-वर्म्म शब्द से निकळा 21 
हिन्दी में इसका श्रर्थ है धूप, परन्तु बॅगळा में पसीना । 
थांमना शब्द संस्कृत के स्तम्भ शब्द से निकळा है । हिन्दी 
में इसका अर्थ है पकड़ना, परन्तु Saat में रुकना । ढीठ 
शब्द संस्कृत के Ve शब्द से निकळा है । हिन्दी में इसका 
श्रथ है fem, परन्तु बङ्ळा में सीधा । हिन्दी डाव 
संस्कृत में दभ, An बँगळा में कचा नारियल है । 


ध्वनि-परिवतन के सूत्र निकळ सकते हैं, परन्तु अर्थै- 
परिवतन के कुछ नियम नहीं निकळ सकते । ध्वनि-परि- 
ada में शारीरिक क्रिया अधिक है, मानसिक क्रिया 
बहुत कम है । परन्तु अर्थ के परिवतंन में शारीरिक क्रिया 
कुछ नहीं है, यह सम्पूर्ण मानसिक क्रिया से उत्पन्न 
हाता है । इन मानसिक क्रियाओं के कुछ नियम नहीं 
बन सकते | हम यह नहीं कह सकते कि एक शब्द का 
wt क्यों व्यापक हा जाता है तथा दूसरे शब्द का set 
क्यों agt हा जाता हे । शब्दों की परीक्षा से 
इतना ही जाना गया है कि कुछ शब्दों का अर्थ ` व्यापक 
हाता है और कुछ का अर्थ सङ्कीणे हा जाता हे । यह 
भी जानते हैं कि किस प्रकार के साइचय्यै (association) 


~ 
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से अर्भ की व्यापकता उत्पन्न हुई है, और किस प्रकार के 
साहचय्ये से सङ्कीर्णता | 
यह कहा गया है कि आदिम अवस्था में, जब 
सभ्यता का विस्तार नहीं हुआ था, मनुष्य केवळ उन्हीं 
वस्तुओं को जानते थे जो ag, कणे इत्यादि इन्द्रियों 
से जानी जा सकती थीं। AACA उनका शब्दु-भाण्डार 
छोटा था । उनकी भाषा खुब साधारण वस्तुश्रों तथा 
क्रियाओं के नामों से बनी थी | हम, तुम, वह, यह, एक, 
दो, तीन, चार, पांच, हाथ, पेर, Ye, अख, नाक, कान 
सिर, FI, गा, कुत्ता, जळ, सूरज aig, ्राकाश, उठना 
बैठना, खड़ा होना, खाना, सोना, चलना, दौड़ना 
इत्यादि शब्द उसमें पाये जाते थे । पहले पहल जो शब्द 
बने थे वे क्रिया-वाचक या वस्तुवाचक थे। अभाव बढ़ते 
गये | अभावों के! पूणे करने के लिए चेष्टा हाने लगी । 
चेष्टा से धीरे धीरे सामाजिक उन्नति होने लगी । सामा- 
जिक उन्नति के साथ साथ मानसिक उन्नति हाने लगी | 
चिन्ता-शक्ति की वृद्धि हाती गई । सादृश्य तथा वेपम्य का 
अनुभव होने ळगा । वस्तुओं के वर्ग बनाने की शक्ति 
classification उत्पन्न हुई सामान्य ज्ञान (genera- 
lisation ) उत्पन्न होने के साथ साथ जाति-ज्ञान 
(species ) उत्पन्न “हुआ । गौ, कुत्ता इत्यादि का 
साधारण नाम पशु wat गया । पदार्थो के gui का 
अनुभव होने लगा । सूथ्ये उज्ज्वल है, घास हरी है 
इत्यादि गुणों की उपलब्धि हाने लगी । चिन्ता की 
उन्नति के साथ साथ गुणी से गुण पृथक्‌ होकर AT- 
च्छिन्नतावाचक (abstract) शब्द बनने लगे | 
भाषा मनुष्य-चिन्ता के प्रकाश के निमित्त 
सजीव साधन है । जब तक मनुष्य चिन्ता करते तथा 
बोलते रहेंगे तब तक भाषा अपने को उसकी चिन्ता के 
प्रकाश करने का उपयोगी बना लेगी। या तो शब्दों में 
नये HA का प्रवेश होगा या वाक्यों सें शब्दों का नये 
ee से विन्यास होगा | स्मरण रखना चाहिए कि बहुधा 
वस्तुओं का पूरा ज्ञान होने के पहले ही लोग उनके नाम 
सीखते हैं। अतएव उनमें शब्दों के मौलिक aat 
को बढ़ा या घटा देने की सम्भावना रहती है। यह 
भी जानना चाहिए कि एक शब्द को एक आदमी एक 
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ee 


हि 


ग्रवस्था में सीखता है, दूसरा आदमी उसके - 
Th 

अवस्था में सीखता है, इसलिए उनकी अनुभूते; १ 

भिन्नता ग्रा जाती है । एक धामिक व्यक्ति का 2 


भला? शब्द से जा ग्रथ सममेगा, एक चोर का | र 
उसका विपरीत समक्तेगा । विशेष विशेष aaa, टि 
साहचय्ये की विभिन्नता होती हे । किसी वि १ 
पं के दिन जिसका बेटा मर गया था दूसरे ay a) 
पवे के दिन उसको खत पुत्र याद वेगा sy ज 
हषं के दिन वह शोक से भर जायगा | लोग अपनी श्र 
अनुभूति के अनुसार शब्दों के wt समकते हैं । हो 
केवळ शब्दों की आलोचना से हम भाषा के य| 
तथ्य को नहीं पहुँच सकते, परन्तु शब्दों के भी 
क्या मानसिक व्यापार है हमें उसका भी ज्ञान ग्रावक Pa 


है । असल बात तो यह है कि केवळ एक ही शब्द i 
भाव (idea) का प्रकाश नहीं हाता । कहीं agag) 
शाब्द का व्यवहार हाता भी होगा तो वह श्रावेग-सूझ 
(interjectional) है या उसके साथ के दूसरे w 
अप्रकाशित हैं । भाषा में शब्द स्वतन्त्र नहीं रहते 
भाव के प्रकाश के निमित्त एक सम्पूणं वाक्य AAR) होत 


है । वाक्य ही चिन्ता का स्वल्पतम उपादान TH बनी 
छोटा अंश (unit) है । शब्द को सबसे छोटा T| 

नहीं समझना चाहिए । लिखित वाक्यों को हम Ta 
विभक्त पाते हैं, इसलिए हम समकते हैं कि शद i 
भाषा का सबसे छोटा ag है | अतएव रथों के प दिय 


dat को समझने के लिए वाक्य में शब्दों के समत 


प्र 

का अनुसन्धान भी हाना चाहिए । जहां एक A br, 
अनेक अर्थ होते हैं वहां वाकय से ही मालूम होता है। : 
केन अर्थ ग्रहण करना चाहिए । जैसे, चिड्यों,१( पक 
रहते हैं, कुरुचेत्र के युद्ध में कारव और We) हू, 
पक्ष थे, वह हमारे पक्ष में राय देगा, भाद्र महीने के | होत 
पक्ष की श्रष्टमी की रात को श्रीकृष्ण ने जन्म ग्रह | दुरित 
था । इन वाक्यों से ही मालूम हाता हैकिर्ण | है। 
स्थान पर 'पक्ष' शब्द का श्रथे क्या हे । शङ 
जब कोई शब्द प्रथ व्यवहृत होता है ay र्गा 
इत्यादि के aga के द्वारा वाक्य के अन्य शब्द | चुः 


हाते हैं - प्रत्येक शब्द fet विचार (judgme? 


feo 

wi शंक है । विचार वाक्य के द्वारा प्रकाशित होता है । 
तियो; ae प्रत्येक शब्द TE वाक्‍य का प्रकाशक है AN 
IN = में एक संक्षिप्त वाक्य है। परन्तु कुछ ऐसे शब्द हु 
PR) नसे ग्रथ की यथार्थं उपस्थिति नहीं होती । श्रव्यय शब्द 
था) हह श्रेणी के हैं। परन्तु अव्यय शब्द भी किसी न किसी 


Rin समय विचार के प्रकाशक थे। अब वे ऐसे बदल गये हैं 


Wh) ८ उनके पहले के रूप नहीं जाने जाते । 

र N ` q ` ० के ` 

a जब सङ्केत घटते गये तब उनके बदले शब्द व्यवह 
पां 


होने लगे । अतएव देखा जाता है कि एक एक वाक्य कई 
एक विचारों की anè हे । पहले एक एक शब्द एक एक 
ध्वनि था । इन एक ध्वनिज शब्दों के संयोग से वाक्य 
बनते थे । एक वाक्य में जितने शब्दों का संयोग होता 
१ था वे परस्पर मिळ कर एक द्विध्वन्यात्मक वा बहुध्वन्यात्मक 
। शब्द बन जाता था । 
कुछ काळ के बाद ध्वनियों के संयोग से उत्पन्न ये वाक्य 
यौगिक शब्द हा गये । फिर यौगिक शब्दों से वाक्य बनते 
गये Rada भाषा का स्वभाव है । यौगिक शब्द ऐसे 
परिवर्तित हो गये कि wa उनके मूळों का निश्चय नहीं 
होता । कुछ भाषाओं में अन्त की ध्वनियो से विभक्तियाँ 
बनीं श्रेर कुछ आदि के शब्दों से उपसर्ग बने | 
जानना चाहिए कि एक एक शब्द का किसी विशेष ध्वनि 
पर अधिक बल पड़ता हे । वाक्य के उच्चारण करने में 
भी किसी किसी शब्द पर बळप्रयाग होता है। बळ क्यों 
दिया जाता है ? भाषा का असळ काम है मनोभाव का 
ह करना । बलप्रयोग से मनोभाव स्पष्टता से प्रका- 
शित होता हे । भाषा दो प्रकार की है--संश्लेषक तथा 
। संस्कृत, ग्रीक, ळाटिन इत्यादि भाषाये संश्ले- 
पक हे | इनके शब्द विभक्तयन्त (inflectional) होते 
aa विभक्तियों के द्वारा शब्दों का सम्बन्ध सूचित 
> जस देवदत्तः दरिद्राय धनं ददाति अर्थात्‌ देवदत्त 
१ का धन देता हे । यहां प्रत्येक शब्द पर विभक्ति लगी 
aN R वाक्य च हिन्दी अलुवाद में केळ दता. 
¢ aa et है, पली शब्दों पर Ro नहा 
जी oe के स्थान में 'दरिद को? हुआ है अर्थात्‌ 
र हुआ है के लिए as अलग “को? शब्द का पक 
। जिन भाषाओं में विभक्तियों के स्थान में 
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TTF शब्दों का व्यवहार होता है उनको विश्लेषक भाषायें 
कहते : है । अँगरेज़ी, हिन्दी, बगळा इत्यादि विश्लेषक 
भाषाय हैं। अँगरेज़ी में विशेष्य इत्यादि के विभक्ति-सूचक 
सहायक शब्द उनके पहले ma हैं, इसलिए सहायक शब्दों 
का पूवस्थ् श्रव्यय (prepositions) कहते है । हिन्दी 
इत्यादि में ये सहायक शब्द पीछे श्राते हैं, इसलिए इनका 
परस्थ श्रव्यय (post-positions) कहते हैं । azana 
भाषाश्रों के वाक्यों में शब्दों का परस्पर सम्बन्ध विभक्तियों 
से ज्ञात होता है, waga उनमें शब्दों का कोई fates क्रम 

हीं हे । वे वाक्य में जहाँ तर्हा बैठ सकते हैं, और श्रर्थ के 
समकने में कुछ मुश्किल नहीं मालूम होती। भ्रतपुत्र 
संश्लेपक भाषा के वाझ्यों के अर्थ को टीक टीक समभने के 
लिए किसी शब्द पर azada का प्रयोजन नहीं होता | 
परन्तु विश्लेषक भापाश्रा में विभक्तियां नहीं रहने के कारण 
वाक्यों में शब्दों का क्रम आ्रावश्यक है और विशेष विशेष 
शब्द पर बलप्रयोग भी आवश्यक हे | 


हम वाक्य के किसी शब्द पर वळप्रयोग क्यों करते हैं ? 
प्रत्येक शब्द की कुछ शक्ति है। उस शक्ति के agar 
उसका WL समझा जाता है। तब AZIAN का क्या 
प्रयोजन है ? बळम्रयोग से हम शब्द की जो शक्ति है उससे 
कुछ भ्रधिक सूचित करना चाहते हैं। वाकय में शब्दों 
के क्रम को ATS कर भी किसी विशेष शब्द पर बळ दिया 
जा संकता है। राम का पिता किसी बन्धु से कह रहा है 
कि राम मूख रह गया; उसके बन्धु कहते हैं, “राम तो 
रोज़ विद्यालय को जाता है””, इस पर राम का पिता कहता 
है, “राम जाता तो है रोज्‌ विद्यालय को, पर वहाँ अपने 
पाठ पर ध्यान नहीं देता” । यहाँ “राम तो रोज़ विद्याळय 
को जाता हे” और “राम जाता तो है रोज विद्यालय का? 
इन iat वाक्यों के adi में ग्रभेद हे । शेषोक्त वाक्य में 
जाता? पर बल पड़ा è RW बल शब्दों के क्रम से 
ज्ञात हाता है । शब्द को कुछ विशेषत्व देने के लिए बल- 
प्रयाग होता है। इस प्रकार से शब्द के अर्थ में कुछ 
विशेषत्व ग्रा जाता है । वाक्य में शब्दों का निद्दिष्ट क्रम _ 
रहने से वाक्य का अर्थ स्पष्टता से व्यक्त हाता है । प 
विभक्ति से सव प्रकार के ग्रथ स्पष्ट प्रकाशित नहीं हे! 
एक सप्तमी विभक्ति के स्थान में हिन्दी में द 


= 


O by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
रस्वती 


१६४ 


~an 


भिन्न सहायक परस्थ ssaa (post-positions) saaga 
होते हैं, जेसे 'में', 'पर' | इन परस्थों के द्वारा भिन्न 
भिन्न अथै सूचित होते हैं ओर भाषा की प्रकाशिका 
शक्ति बढ़ती है । बहुत सी भाषाओं में विभक्तियाँ रहने 
पर भी सहायक शब्दों का ब्यवहार होने लगता है, और 
सहायक शब्दों के प्रवेश के कारण विभक्तियां क्रमशः लुप्त 
होने लगती हैं, पोर वे भाषायें विश्लेषक बन जाती हैं | 
यह दिखाया गया हे कि जब शब्द वाक्य में रहते हैं 
तभी उनका अर्थबोध होता है । वाक्य में शब्दों का पर- 
स्पर सम्बन्ध प्रकाशित होता है। अन्य शब्दों के सम्बन्ध से 
मालूम होता हे कि कहनेवाले ने किसी शब्द को किस 
उद्देश से व्यवहार किया है । उस शब्द का जो साधारण 
अर्थ है कहनेवाले का ठीक वही उद्देश नहाँ भी हो 
सकता èl इस प्रकार शब्दों के साधारण wh का 
परिवतैन सम्भव है। एक एक शब्द एक एक विचार 
का प्रकाशक है । एक विचार कई एक उपादानों से निर्मित 
होता हे । अतएव हर एक शब्द बहुत से उपादानं की 
समष्टि है । विशेष विशेष अवस्था में एक एक उपादान दूसरे 
शब्दों के सम्बन्ध में श्राने के योग्य होता है। “इस गाँव 
के सब घर खपरेळ के 2’, “ae सौ घर की बस्ती हे?? “ 
मकान में आठ घर हैं,” “ag घर में नहीं हे”, “ae घर 
गया है”, “वह घर-द्वार ts कर भाग गया हे”', “धोबी 
का कुत्ता न घर का न घाट का”, “रास बड़े घर का 
लड़का है”, इन वाक्यों में पदों के भ्रन्वय से मालूम होता 
है कि 'घर” शब्द का क्या शर्थ है। “घर? शब्द के अर्थ के 
- जितने उपादान हैं किसी एक अवस्था में उनमें एक ही 
सामने उपस्थित होता है, और दूसरे भ्रनुपस्थित रहते हैं । 
प्रत्येक शब्द के भाव के साथ बहुत से सहचर भाव रहते 
हैं । विशेष विशेष स्थान पर विशेष विशेष सहचर भाव 
का उदय हाता है । चिन्ता-शक्ति की वृद्धि के साथ 
साथ नई चिन्ताओं के प्रकाश के निमित्त नये शब्दों 
का प्रयोजन होता हे । सहचर भावों से पुराने शब्दों 
से नये शब्द बनते हैं श्रौर चिन्ताश्रों के प्रकाश के निमित्त 


, इन शब्दों का व्यवहार होता हे । 


यद्यपि चिन्ता तथा भाषा साथ साथ चलती हैं, 
तथापि भाषा पीछे रहती है। जिस अनुपात से चिन्ता 
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बढ़ती है उस अनुपात से भाषा की प्रकाशिका शक्ति xi 


बढ़ती । मनुष्य-समाजञ बरावर एक ही अवस्था में y 
रहती । यदि मनुष्य में सन्तोष रहता तो ग्रभाव ज्ञ a 
agaa नहीं होता और समाज एक ही अवस्था | <a 
जाती । परन्तु मनुष्य को सदा ही अभाव का श्रु a 
हाता है | श्रभाव के अनुभव से उसके दूर करने की 3n न 
होती है । इस चेष्टा से सामाजिक उन्नति होती है शर = 


सभ्यता की वृद्धि हाती है । शिल्प और कळा की उत्र at 
हाती है । इन सब व्यापारो में चिन्ता का विकास हेत a 
हे । चिन्ता के प्रकाश के निमित्त भाषा का प्रयोजन है। 


शते है ag 
बहुत मिश्र तथा अवच्छिन्न भाव उत्पन्न होते हैं । हल 
न 2 | रहता 
भावों के प्रकाश के निमित्त यथेष्ट शब्द नहीं मिळते | इ | सूक्ष्म 
as 
अवस्था में एक ही शब्द भिन्न भिन्न साहचय्ये से नाव . oo 


सिवा अन्य वस्तुओं के प्रकाश के निमित्त प्रत्येक ग्राक्ष 
भिन्न भिन्न नाम का व्यवहार करने लगता है । अवच्छि 
भावों के प्रकाश करने में ओर भी afta कठिनता J 
है । प्रत्येक व्यक्ति अपनी समक के अनुसार naga 
वाचक शब्दों का व्यवहार करता है! शब्द भाषा ३ 
सिक्के हैं । सोलह आना दाम के सिक्के का, कोई बाह 
राना, कोई चार आना, काई बीस राना दाम ढगात 
है । सुननेवाळा शायद उसका आठ आना या AM 
आना दाम ळगाता है । कोई एक शाब्द के पूरे भावर 
sama को पूरा at समझता है, कोई सम्पूर्ण | 
से भी उसका अर्थ अधिक समझता हे । कोई उस शद; 
के जितने उपादान हैं उनमें से एक ही ग्रहण करता ६| 
कोई उस पर बाहर का कोई उपादान जोड़ देता है। हँ 
प्रकार धीरे धीरे एक शब्द के नये sal’ का एक 
बन जाता है, जा साधारण में मान लिया जाता है। पर| 
जैसे किसी दाक्य की दो ध्वनियों के बीच में vat मर्ण 
वर्ती अस्पष्ट ध्वनियां रहती हैं, जिनका ठीक प्रकाश न| चया 
होता, वैसे ही मूल अर्थ तथा नये (Aaa) शर्थ के ब 
में असंख्य भाव रहते हैं, जा ठीक से प्रकाशित नहीं (| 
सकते | इन मध्यवर्ती भावों में से कभी कभी एक श 
भाव प्रबळ हा जाता है और भाषा में चलने लगता 


किसी आदमी के मन में एक शब्द के अ 


fa सख्या २] 

~= >“ शॉना 

aa | ति नहीं होती, क्योंकि उस ae BT सुनते ही 
गौ लेक के मन में भिन्न भिन्न ataa ( associa- 
वझ | (010) उत्पन्न होते हैं । हर पक के सन के तत्काळ के 
Äg qaad के नुसार उसका अधंबोध हाता है | ग्रतएव 
लुम | एक शब्द के aå में अस्पष्टता रह जाती हैं । यह ठीक 
। का | दीं कहा जा सकता है कि सवंसाधारण में पीछे उसका 
Sh) द्या श्रथ ळगाया जायगा। ग्रतएव कुछ शब्दों का 
hl gh स्पष्टता से प्रकाशित नहीं हाता । परन्तु जिनका 
होत | gd सबको स्पष्टता से ज्ञात है उनके अर्थ का भी व्यापक, 


है।| apin aqaa ( shifted ) होने की तरफ झुकाव 
। झ| gar है । भाषा की सदेव चेष्टा रहती हे कि चिन्ताश्रों को 
IA सूक्ष्मता से प्रकाशित करे aaga शब्दों के अर्थ में कुछ 
AL, विशेषत्व का योग करके भाव की सूक्ष्मता का प्रकाश होता 
ग्री क f इससे देखा जाता है कि at की agtaar ही श्रधिक 
पा | होती है। व्यापकता के उदाहरण कम मिळते हैं । 
च्छि 
होती | 
ता 
पा डे 
बारह 
गाता 
प्रहा 
गाव 


ऐसे बहुत भाव हैं जो सूक्ष्मता से प्रकाशित नहीं हो 
सकते | सफेद, काळा, नीळा, पीछा, छाल इत्यादि anit 
से कई एक साधारण रङ्ग समझे जाते हैं । परन्तु छाल 
रङ्ग के साथ यदि बहुत थोड़ा, नीळा या पीळा रङ्ग feat 
दिया जाय, तो इन सिश्रणों से जो नये रङ्ग बनेंगे उनके 
प्रकाश के निमित्त कोई नाम नहीं मिळते । wi के विभिन्न 
परिमाण के मिश्रण से सैकड़ों र्ग बन सकते हैं, परन्तु 
A | Ea का बनना श्रसम्भव है । ये प्रधान प्रधान रज्ञों 
= ou रे चलते हैं । अतएव pa जाता है कि बहुत 
aal Wicks क ठीक प्रकाशित होने की भाषा नहीं मिलती, 
शब्द सम्पूण ay के प्रकाशक नहीं हैं | 
| _ ऐक मूल-ध्वनि के स्थान में अन्य ध्वनियों के बार बार 
| भाग है ध्वनियों का परिवर्तन होता है। इस व्यापार में 
| S a जाती हे और उस लोप के au साथ 
oan 4 a ie 2 । परन्तु अर्थ-परिवर्तन के 
ae eS a = नहीं लुप्त होता | श्रारम्भ में पहले 
हता है और उस ats साथ साथ उस 
s का विस्तार वा सङ्कोच होने छगता है । एक 
D at S एक साधारण अर्थ रहता है, अर्थात्‌ 
eh oe में उसका व्यवहार करते है । परन्तु 
देखा जाता हे कि काई एक व्यक्ति “उस अर्थ 
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स उसका व्यवहार नहीं करता, किसी विशेष at में 
उसका प्रयोग करता है । उसकी समक में उस शब्द का 
यही अर्थ हे at वह aas करता है कि उसने जिस 
अर्थ में शब्द का प्रयोग किया है उसी श्रथ में लोग उसको 
समक जायेंगे | अतएव शब्दों के दो प्रकार के प्रयोग 
है--(1) प्रसिद्ध प्रयोग श्रार (२) नैमित्तिक प्रयोग । 

जिन मनुष्यों में बात-चीत होती है यदि उनकी मान- 
सिक श्रवस्थायें सदश हों तो एक दूसरे के भाव को 
श्रासानी से समक सकते हैं । प्रसिद्ध ग्रथ के समझने के 
लिए मानसिक सादइश्य का उतना प्रयोजन नहीं है जितना 
नेमित्तिक अर्थ समझने में । जब एक ग्रादमी किसी शब्द 
को किसी विशेष ad में aca करके चाहता है कि 
दूसरे उसको समझ जायं तब मानसिक साम्य का प्रयोजन 
है । सुननेवाले की समम, उसकी मानसिक श्रवस्था, 
पारिपाश्विक अवस्था तथा सहायक शब्दो के अनुसार 
स्पष्ट या श्रस्पष्ट होती है । 


जिस शब्द का व्यापक श्रर्थ है उसको निर्दिष्ट ग्रथ में 
व्यवहृत करने के लिए किसी निदेश-वाचक शब्द का 
व्यवहार होता है। जब ऐसा कोई जानवर दृष्टिगोचर 
होता है जो पहले नहीं देखा गया तब उसे कोई नाम 
देने के लिए जानवर शब्द व्यवहृत होता है, परन्तु उसको 
ठीक ठीक समझाने के लिए किसी निर्देश-वाचक शब्द का 
व्यवहार होता है । “जेब्रा एक जानवर है, जो घोड़े के 
सदृश है, परन्तु उसकी देह पर लम्बी लम्बी काली aA 
होती हैं” 1 

निर्देश-वाचक सवनाम इत्यादि के संयोग से कभी 
कभी अवच्छिन्रता-चाचक (abstract ) संज्ञाय पदार्थैः 
वाचक बन जाती हैं । जैसे कलश, वह ST या राम का 
केश । जातिवाचक शब्द (class names) सामान्य 
प्रत्ययो के प्रकाशक हैं । जैसे गो, वृक्ष इत्यादि शब्दों से 
गो-जाति, वृक्ष-जाति इत्यादि समी जाती 21 किसी 
निर्दिष्ट गो वा वृक्ष के समझने के लिए कोई निर्देश- 
वाचक विशेषण आवश्यक है, चाहे वह प्रकाशित रहे 
चाहे श्रप्रकाशित | जिस पदार्थ का उलेख हे! रहा है यदि _ 
वह सामने वा निकट हो तो सुननेवाळा सम ता 
हे कि किस पदार्थ का उलेख हा रहा है | 
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कुळबाड़ी में जाये”, यहाँ अपनी या निकटस्थ फुळवाड़ी 
समभी जाती है । आख के सङ्केत या दूसरे प्रकार की 
अङ्गःभङ्गी के द्वारा भी निर्देश हा सकता हे। कभी 
वाक्ष्यान्त्त शब्दों से पदार्थ निदिष्ट हा जाता है, जेसे 
राम आंख का काना है । यहां राम की ala समझनी 
चाहिए । 
यदि किसी शब्द के कई एक श्रथ हा तो उसके सुनते 
ही मन में पहले खूब साधारण या मूल-अ्रथ का उद्य 
हाता है । यदि कई एक श्रथै प्रसिद्ध हों ता मूल-ग्रथे 
सबसे पहले सामने आता है। जैसे दळ शब्द के श्रथ है 
(१) समूह, झुंड (२) सम्प्रदाय (३) पत्र (४) फूल का 
अंश । पहले झुंड का अर्थ सामने आता है । परन्तु 
एक ही शब्द से भिन्न भिन्न पेशावालों के मन में एक ही 
साथ अपने पेशा के अनुसार अर्थ का उदय होता है । 
जैसे चक्का शब्द से लोहार, ISS, कुम्हार स्वतन्त्र प्रकार 
के पदार्थो को समझेंगे। “पेड़ की जड़? “दोष का जड़, 
“बबूल का कांटा, 'दाँड़ी का कांटा?; इनमें “जड़” तथा 
‘aie’ शब्द भिन्न अर्थो में saaga हुए हैं । इन उदा- 
हरणों में ‘as’ तथा ‘afer’ प्रसिद्ध अ्रथ के सिवा कुछ 
अधिक अर्थ सूचित करते हैं । 
नलिनीमोहन सान्याळ 


घर ओर बाहर । 


निखिलेश को ज़ात्स-कया । 


WYLLER ऊपर अखबार में नाट और चिट्टियां 
टन E छपनी शुरू हागई हैं--सुना है, एक 
ga में pE कविता और चित्र भी प्रकाशित होगा । 
BRRR उद्योग हो रहा है। रसिकता का फुहारा 
A खुळ गया है, उसी के साथ निरन्तर 
A झूठी बातों के धारा-वषंण से सारा 
ayia पुलकित हा रहा हे । वे जानते हैं, इस पङ्किळ 
रस की होरी में पिचकारी उन्हीं के हाथ में है--में भला 
ग्रादमी रास्ते के एक किनारे से चला जा रहा हूँ, अपने 
सफेद कपड़ों को बचाये रखने का कोई उपाय नहीं है | 
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लिखा है, मेरे इलाक में बड़ी जातियों से 
छोटी जातियों तक सभी स्वदेशी के लिए एक-दम 
हो रहे हैं, केवळ मेरे ही भय से वे कुछ कर नहीं gy, 
जो दो-एक साहसी पुरुष देशी चीज़ों का चलन चढा 
चाहते हैं उन्हें में अपनी जमींदारी के जोर से अच्छी तह / 
सता रहा हूँ । भीतर ही भीतर पुलिस से में मिला al 
हुँ, गुसरूप से सजिस्ट्रेट के साथ मेरी लिखा-पढ़ी हो रही 
और विश्‍वस्त सूत्र से अखबारवाले को ख़बर मिली! 
कि पुश्तैनी खिताब के ऊपर स्वयं उपाजित उपाधि जो 
के लिए मेरी चेष्टा व्यथ न होगी । लिखा हे, aay) 
पुरुषा धन्यः, किन्तु देश के लोगों ने बे-नास की pag 
दी है--इसकी खबर भी हम रखते हैं! मेरा नाम स. 
करके नहीं लिखा, किन्तु बाहर की अस्पष्टता के भीतापे 
वह खब अच्छी तरह कलक रहा है f 


इधर मातृ-भूमि के अनन्य भक्त हरिश कुण्डू के गुर 
गान की चिट्टी पर चिट्टी wean में निकल | ह 
पत्र-लेखक ने लिखा है, माता के ऐसे सेवक अगर देश 
अधिक होते तो अब तक मंचेस्टर के कारखाने! की | 
frat तक वन्दे मातरम्‌ के सुर में सुर मिला करश| पे 
बजाने लगती | 

उधर मेरे नाम लाळ रोशनाई से लिखी एक णि. 
आईं है । उसमें यह सूचना हे कि लिवरपूल के नमं 
हळाळ gala की कचहरी कहाँ कहाँ कौन कोन जढा। 
गई है । चिट्टी में कहा गया है कि भगवान्‌ पावक श्र! 
इस पावन कार्य में ळग गये हैं। जो माता के सता। 
नहीं हैं वे जिसमें माता की गोद में चेन के साथ गा में 
सके इसका प्रबन्ध हा रहा हे। 

नीचे दस्तखृत है “माता की गोद का à 
श्रीअम्बिकाचर ण गुप्त” 

में जानता हूँ, यह सब मेरे इस गाँव के gral 
लीळा हे । मैंने उनमें से दो-एक को घुला कर 
चिट्टी दिखाई। बी० ए० के छात्र ने गम्भीर भाव से क 
हमने भी सुना है, देश में कुछ छोग पागल से हा 
वे स्वदेशी की बाधा दूर करने के लिए ऐसा कोई 
नहीं जिसे न कर सके | 

मैंने कहा--उनकी अनुचित जबरईस्ती से देश 


EE = lll 2 ७ ...._. 


ie Digitized by Arya Samay Fapaga एः hennai and eGangotri 
ul aa] eT १९७ 
Be aa शक À ते म ae es = E शिवत ह e e 
ty | ब्रादमी भी श्रगर हार FT TS रशा को हार आज छुटांक भर भी विळायती नमक नहीं मिळ सकता । 
e होगी See ane कया ? क्योंकि वे बराबर श्रपनी शक्ति के ऊपर चळ रहे 
। इतिहास में एम ५०% उक qa 7 कहा--्यह ह-जो जाग aaa से ही दाल © जूक लिदा 
ठा हमारी समक में नह राया { + 2 बढ़ कर विपत्ति प्रभु का न रहना ही है । 

तइ) मैंने कहा--हमारा देश देवता से लेकर चपरासी तक Ge ए० में पढ़नेवाळा छोकरा ater 3 
: मरा हा रहा है । आज तुम मुक्ति का नाम et Te! SRN aa 
m| इर कर श्रथ कक 3 बाबू की प्रजा एक कायस्थ था वह अपने एक बाजार 
ai] इकर उसी जूजू के डर को फिर और एक नाम से श्रगर पकता i 
i} र p क्रवर्ती बाबू की आज्ञा का पाळन करने को किसी 
ही || दशमे प्रचलित करना चाहा, ग्रत्याचार के द्वारा कायर- ग 

¥ दि अपने देश की जय-पता तह राजी Sic) अदालत लड़ते ळड़ते na 
at ऊपर यदि देश व -पताका गाड़ना ` See SR 
नपने पने के a a š : को उसकी ऐसी दशा eg कि खाने का ठिकाना नहीं 
न| चाहो, तो देश को जो लोग प्यार करते हैं वे उस भय के हा दो दिन $ si 

maa के रगे रत्ती भर भी न HET । _ । जब दा दिन तक उसके घर में चूल्हा नहीं जळा 
is a 7 T+ ha x ` 
माप ह| T तव वह अपनी at के चांदी के गहने बेचने के लिए 


इतिहास में एम० go ने कहा--ऐसा कोन देश है 
। जहां राज्यशासन-भय का शासन नहीं हे ? 
। मैंने कहा--इस भय के शासन की सीमा कहां तक हे, 
गुरु f इसी के द्वारा देश के मनुष्य कुछ कुछ स्वाधीन जाने जाते 
हैं। भय का शासन यदि चोरी-डकेती और दूसरे के प्रति 
देश! श्राय के ऊपर ही खींच कर डाला जाय ar समका 
| जाता है कि हर एक मनुष्य को अन्य मनुष्य के आक्रमण 
' से स्वाधीन करने के लिए ही यह शासन है । किन्तु मनुष्य 
बुद कौन कपड़ा पहने, किस दूकान से खरीदे, क्या खाय, 
झि किसके साथ बैठ कर खाय, यह भी यदि भय के शासन से 
नियमित हो ता उससे यह समझना चाहिए कि मनुष्य 
की इच्छा को बिलकुळ ही अस्वीकार किया जाता है । 
मही है मनुष्य को मनुष्यत्व से वन्चित करना | 
_ इतिहास में एम० qo ने कहा-अन्य देश के समाज 
; i कया मनुष्य की इच्छा को जड़ से काटने की कहीं 
दोहे : नहीं है ? 
कौन कहता है कि नहीं è : मनुष्य को 
ad जितना दास-व्यवसाय है वहाँ उतना ही 
पने को नष्ट किया है । 

एम्‌० Qo 
काहो धर्म है 
to To 


ने कहा--ते यह दास-व्यवसाय मनुष्य 
¬ यही मनुष्यत्व हे । 

4 मक में ज ने कहा--उस दिन सन्दीप बाबू ने इस 
Ria es 1 zera दिया था वह हमें खूब पसन्द आया 
ding ड, ^ पार Tian हरिशकुण्डू हैं या सानूकी- 
if Witte चक्रवर्ती बाबू हैं, उनके सारे इलाके में 
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निकला । ये गहने ही उसकी रही-सही पूँजी थे । ज॒मी- 
दार केडर से किसी ने उसके गहने मोळ लेने का 
भी साहस नहीं किया । ज़मींदार के नायब ने कहा--में 
पाँच रुपये के ख़रीदूँगा । उन गहनों के दाम तीस रुपये के 
लगभग होंगे । प्राण-रक्षा के लिए जब वह पांच ही रुपये 
पर बेचने को राज़ी हुआ तब उसके गहने लेकर नायब ने 
कहा--ये पाँच रुपये तुम पर जो माळयुजारी बाकी है 
उसमें जमा कर लिये गये यह सुन कर हमने सन्दीप 
बाबू से कहा था कि हम चक्रवर्त्ती बाबू का बायकाट कर 
देंगे । सन्दीप बाबू ने कहा--ऐसे जिन्दादिळ लोगों 
का ही श्रगर बहिष्कार कर दोगे तो कया मसान के gat 
को साथ लेकर देश का काम करोगे ? ये लोग ग्राण-पण 
से इच्छा करना जानते हैं; यही तो प्रभु हैं। जो ळोग 
सालहों आने इच्छा करना नहीं जानते वेया तो इन 
लोगों की इच्छा के श्रनुसार चलेंगे, श्रौर नहीं ता इन 
छोगों की इच्छा से मरंगे। सन्दीप बाबू ने आपके साथ 
तुलना करके कहा--श्राज चक्रवर्ती बांबू के इळाके में 
ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो स्वदेशी के विरूद्ध चूँ भी 
कर सके । किन्तु निखिलेश हज़ार इच्छा करने पर भी 
स्वदेशी को चला न aPN | 

मैंने कहा--में स्वदेशी से भी बड़ी चीज़ चलाना | 
चाहता हूँ, इसी कारण स्वदेशी को चलाना मेरे nue 
कठिन है H yal खूँटी नहीं चाहता, में जिन्दा पेड़ : 
चाहता हूँ । मेरे कास में देर हागी | = 

इतिहास में एम० ए० ने हँस कर का 
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मुदा खूंटी भी न पावेंगे, और जिन्दा पेड़ भी न पावेंगे | 
क्योंकि सन्दीप बाबू की यह बात मैं मानता हूँ कि पाने 
के माने ही हैं छीन लेना । यह बात सीखने में हमें समय 
लगा है, क्योंकि यह स्कूळ की शिक्षा से उलटी शिक्षा है । 
सेने अपनी आँखों से देखा हे कि कुण्डू बाबू का JATI 
गुरुचरण भादुड़ी मालगुजारी के रुपये वसूल करने निकला 
था। एक मुसलमान प्रजा के ऐसी ars सम्पत्ति न थी जिसे 
बरेच कर रुपये वसूल किये जाते | उसके केदळ एक जवान 
स्त्री थी । भादुड़ी ने उससे कहा--तू, अपनी औरत का 
निकाह दूसरे किसी के साथ करके उससे रुपये लेकर 


> माळगुज़ारी अदा कर । निकाह करने का उम्मेद्वार भी 


fa गया, रुपये भी अदा हो गये । सच ते यह हे कि 
उस oft के पहले स्वामी का रोना देख कर मुझे उस दिन 
रात को नींद नहीं आई; किन्तु चाहे जितना कष्ट at, 
मैंने उससे यह शिक्षा प्राप्त की है कि जब रुपये वसूळ ही 
करने होगे तब जा मनुष्य कणी की स्त्री को बेच कर रुपये 
agg कर सकता है वह मनुष्य के हिसाब से मेरी अपेक्षा 
बड़ा है । मुझसे वैसा नहीं हा सकता, मेरे आंसू उमड़ 
पड़ते हैं, इसी से सब मामला बिगड़ जाता 2) हमारे 
देश की अगर कोई रक्षा करेगा तो यही सब TAIRA, 
यही कुण्डू और चक्रवर्त्ती ! 


सुन कर मैं सन्नाटे में ग्रा गया । मैंने कहा--अगर 
यही बात है ar इन gaa, इन कुण्डू और चक्रवर्ती 
आदि के हाथ से देश की रक्षा करने का काम ही मेरा है | 
देखा, qaa का जा विष मञ्ञागत है वही जब सुयोग 
पाकर बाहर फूट निकलता है तब साङघातिक उपद्रव का 
रूप धारण करता है। बहू हाकर जो मार खाती है 
बही सास होकर अ्रपनी ag को सबसे अधिक मार 
मारती है । समाज में जो मनुष्य सिर झुकाये रहता है 
वही जब बराती द्वाकर किसी के द्वार पर जाता है तब 
उसके उत्पात से इज़तदार WEA को. इजत बचाना कठिन 
हा जाता है। भय के शासन से तुम बिना किसी विचार के 
dam सकळता में ही सकल को मानते ग्रा रहे हा, उसी 
को तुमने धर्म कहना सीखा है; इसी कारण आज अत्याचार 
करके सबके अपनी बात मंनाने को ही धर्म समर रहे हा । 
दुबेळता की ga दारुणता के साथ ही मेरी लड़ाई है ! 
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मेरी ये सब बाते' aga ही सहज बातें है । ठू 
पुरुप से कही जायैँ तो वह इन्हें दम-भर में को ee 


लेगा l किन्तु हम ami के देश में ar एस० To a , है-- 
सिक बुद्धि के पेंच कस रहे हैं उनके वे पेंच बुद्धि को S 
करने के लिए ही हैं। हुए 


इधर पाँचू की जाली मामी के मामले की न्‍ 
अलग है । उसे ग्रप्रमाणित करना कठिन है। सत्य घल हाथ 
के गवाहें की संख्या थोड़ी हाती है, यहाँ तक fay! भी 
का न रहना ही सम्भव है, किन्तु जो घटना घरी न 
उसके लिए कोशिश करने से गवाहों की कमी नहीं रहती|| कैसा 
मैंने जे मौरूसी हक पाचू से मोळ लिया है उसे नाज | 
ठहराने के लिए यह फन्दा डाळा गया हे । Ts 

में और कोई उपाय न देख कर साच N h 
पाचू को अपने ही इलाके में बसा कर घर-द्वार "हु 
किन्तु मास्टर साहब ने कहा--श्रन्याय से सहज में हा 
न मान सकूँगा। मैं खुद चेष्टा करके देखूँगा । 

मै--आ्राप चेष्टा करेंगे ? 

arec—at मैं । 

मुकदमेबाज़ी के मामले में मास्टर साहब क्या ह 
सकेंगे, सा कुछ सें समझ न सका | शाम को जिस 
नित्य gaa उनकी भेंट हाती है उस समय उस | 
भेंट नहीं हुई । ख़बर लेने से जान पड़ा, वह अपना झा 
का बकस Àn बिछौना लेकर कहीं चले गये हैं । ala 
से केवळ इतना कह गये हैं कि उनका लौटने में दो 
दिन की देर होगी । मैंने सोचा--गवाह ठीक | 


के लिए वह पांचू के मामा के घर गये हैं। गरगर ग 
बात है तो मैं जानता हू”, उनकी चेष्टा gi हों 
जगद्धात्री की पूजा, मोहरम और रविवार 
उनके स्कूळ में कई दिन की get थी । इससे | 
भी उनका पता नहीं लगा | 

हेमन्तःनऋतु में तीसरे पहर को दिन के प्रकार 
रङ्ग जैसा मेळा होता है वैसे ही भीतर ही भौर 
का रङ्ग भी वदला करता है। गोधूलि जब जगत्‌ 
प्रेयसी के आँखों की काली पुतली की तरह तिम 
उठती है तब मेरा मन और शरीर कहा करतां | रौर ज 
नहीँ है, “यह बात कभी सच नहीं है कि केवळ % | कि ध्य 


eo थण्या २ ] 


PRE, O 


का रादि अन्त है; मनुष्य बिलकुल मजूर ही नहीं 
है--चाहे वह सत्य की ही मजूरी क्यों न हो, धर्मे की ही 
री क्यों न हा । उस तारा के प्रकाश से छुटकारा पाये 
a काम के बाहर के मनुष्य का--डस AAEN के 
gaa में डूब मरने के मनुष्य को तूने क्या सदा के लिए 
हाथ से खा दिया, निखिलेश ? सारे संसार की श्रसंख्यता 
भी जिस जगह मनुष्य का लेश-सात्र सङ्क नहीं दे 
सकती उसी जगह जो मनुष्य अकेला हे उसका श्रकेलापन 
कैसा भयानक है | 
उस दिन तीसरे पहर की वेळा ठीक सन्ध्या के मोहाने 
पर जब श्चा पहुँची थी उस समय मेरे हाथ में कोई 
काम नहीं था, काम करने को जी भी नहीं चाहता था। 
| मास्टर साहब भी नथे। शून्य हृदय जब ्राकाश में 
| कुछ श्रकाय खोज रहा था उस समय सें घर के भीतर 
| के बाग में गया । सुझे चन्द्रमलिका के फूलों का बड़ा 
शोक है । मैंने टब्रों में अनेक रङ्ग के चन्द्रमझिका के पेड़ 
सजा Ge थे। जब सब पेड़ों में असंख्य फूल फूल उठते थे 
तब जान पड़ता था, हरे सागर में wet उठने से रङ्ग 
| का फेना उठा है । कुछ दिनों से में am में नहीं गया | 
| ग्राजमन ही सन कुछ हँस कर कहा--चलू”, श्रपनी 
विरहिणी चन्द्रमल्लिका का विरह मिटा आडँ । 


बाग के भीतर जब गया उस समय कृष्णपक्ष की 
प्रतिपदा के चन्द्रमा ने हमारी दीवार के ऊपर पहुँच कर 
भीतर की ओर Ye बढ़ाया था । दीवार के नीचे गहरी 
We थी--उसी के ऊपर से आड़ा होकर चन्द्रमा का 
मकाश बाग के पश्चिम ओर आकर पड़ रहा था । gÈ 
न : जान पड़ा माने। _ चन्द्रमा एकाएक पीछे से 

न्ेकार की खे मूँद कर सुसकरा रहा हे । 
A दीवार के जिस किनारे पर गैलरी की तरह तले ऊपर 
जज कक के तले घास के ऊपर कोई 
wa ara ae हे । कलेजा धक से हो m | मेरे 
ह भी चौंक कर जल्दी से उठ बैठा । 
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A aa किया जाय १ में सोचने रूगा--यहाँ से 
म आ नहीं, ओर विमळा भी शायद सोचने लगी 


| “यहा से y 5 
i उठ कर चली जाऊँ या नहों ।?? किन्तु ठहरना 
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जैसे कठिन है, चळा जाना भी यैसे ही कठिन #1 मेरे 
J = स्थिर करने के पहले ही विमळा उठ कर खड़ी 
S3 AN सर ढक कर घर की श्रोर चळी | 
, इतनी ही देर में विमला का rear दुःख मुके जैसे. 
ूत्तिमान्‌ होकर दिखाई पढ़ा । उसी घड़ी मेरे जीवन का 
श्रभियोग मुझे भूछ गया ! मैंने उसे पुकारा--विमळा ! 
AE ठिठक गईं । मगर तब भी मेरी ओर फिरी नहीं । 
में हसक सामने जाकर खड़ा FAT! उसकी ओर gig 
थी। मेरे Ye पर चांदनी पड़ी । वह ata बन्द किये खड़ी 
रही | मेने कहा--विमळा, मेरे इस fat के चारों ओर 
की हें बन्द हैं, तुमका किस लिए इसमें बन्द कर 
रक्खू ? इस तरह तो तुम्हारा जीना भारू हो जायगा ! 
Z विमला ata बन्द ही किये रही, मुख से भी कुछ 
नहीं कहा | 
मैंने कहा--तुमका अगर इस तरह जबरदस्ती बन्धन 
'में aqm तो मेरा सारा जीवन एक लोहे की जंजीर 
बन जायगा | उससे क्या मुझे कुछ सुख होगा ? 
विमला चुप ही रही । 
मैंने कह्ा--मैं तुमसे सच कहता हूँ--मैं तुमको 
छुटकारा देता हूँ । में तुम्हारा अगर An कुछ नहीं हो 
सकता तो कम से कम तुम्हारे हाथों की हथकड़ी नहीं 
बनूँगा । 
इतना कह कर में घर की श्रोर चळा गया । नहीं, 
नहीं, यह मेरी उदारता नहीं है, An यह मेरी उदासीनता 
भी नहीं है । बात यह है कि अगर में न छोडूंगा तो 
ga भी छुट्टी न मिलेगी। जो मेरे हृदय का हार हे 
उसे सदा के लिए अपने हृदय का बोम बना कर नहीं 
रख सकता | अन्तर्यामी के निकट में हाथ जोड़ कर यह 
प्रार्थना करता हूँ कि में सुख न WH, न पाया न सही; 
दुःख पाऊँ, वही स्वीकार है। किन्तु सुरे बन्धन में रख 
न छोड़ना | मिथ्या को सत्य कह कर पकड़ रखने की चेष्टा 
अपने हाथों अपना गळा दुबाना हे । सुरे उस श्रात्म- 
हत्या से बचाश्रो ! i 
बैठक में आकर देखा, मास्टर साहब बैठे हुए हैं। 
उस समय भीतर ही भीतर मेरे मन में एक भ्रान्दाळ 
मचा हुआ था । मास्टर साहब को देख कर २ 
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पूछुने के पहले ही A कह उठा--मास्टर साहब, मुक्ति 
ही मनुष्य के लिए सबसे बढ़ कर पदार्थ है। मुक्ति के 
बराबर और कुछ नहीं है, कुछ नहीं ! 

मास्टर साहब मेरी उत्तेजना देख कर विस्मित हो 
गये । कुछ न कह कर वह मेरी श्रोर ताकने ळगे। 


मैंने कहा--किताबे' पढ़ने से कुछ भी समक में 
नहीं आता । शास्त्र में पढ़ा था, इच्छा ही बन्धन है, 
चह अपने को और दूसरे को भी बन्धन में डालती है। 
किन्तु केवळ इच्छा को बन्धन मानना पोच है । इच्छित 
पदार्थ ही बन्धन है । चिड़िया को जब मैंने पिँजड़े से 
उड़ा दिया उस दिन मुझे मालूम हुआ कि उसने ही सुके 
मुक्ति दी । जिसे हम बांधते हैं वह हमें इच्छा के बन्धन 
में डालता है । वह इच्छा का बन्धन जंजीर से भी 
बढ़ कर है । पृथ्वी पर यह बात किसी की समझ में नहीं 
गाती । सभी सोचते हैं कि संस्कार ओर किसी जगह 
करना चाहिए | और कहीं नहीं--कहीं नहीं--यहीं 
संस्कार हाना चाहिए ! 

एकाएक याद आ गया, मास्टर साहब कई दिन से 
बाहर गये हुए थे । कुछ लज्जित होकर मैंने पूछा--आप 
कहाँ थे ? 

मास्टर साहब बोले-पांचू के घर में । 

में--पांचू के घर में ? चार दिन वहीं थे ? 

. मास्टर--मैंने सोचा, जा औरत पाचू की मामी बन 
कर आई हे उसके साथ बातचीत करके देखू । झुरे 
देखते ही पहले तो वह कुछ चोंकी; भले श्रादमी का 
ळड़का हाकर भी कोई इतना बड़ा अद्भुत हा सकता है, 
यह कभी वह सोच ही नहीं सक्षी थी । उसने देखा कि 
मैंने वहीं maa जमा दिया । उसके बाद से उसे लक्षा 
ळगने लगी । उससे मेने कहा--मैया, मुझे तू अपमान 
करके भगा न सकेगी | और में अगर tat तो पाचू को 
भी रक्खूँगा, उसके मातृहीन छोटे छोटे बच्चों को राह राह 
मारे मारे फिरते gad देखा न जायगा । दा दिन तक 
उसने चुपचाप मेरी बाते सुनी, न हां! कहा न ‘ar 
कहा | Hea का श्राज देखा कि चह agar पिटारा-पोटली 
बाँध रही हे । बोली---में बृन्दावन जाऊँगी, सुरे राह- 
खच दो । वृन्दावन जायगी या नहीं, सो at मालूम नहीं, 
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किन्तु राह-ख़चे के लिए उसे सौ-पचास रुपये देने प | 
इसी से तुम्हारे पास आया हूँ । y 

मैं---अ्रच्छा, मैं दूँगा । 

मास्टर--जुढ़िया बुरे मिजाज़ की नहीं हे । पांच x 
पानी का घड़ा छूने नहीं देता, was के पास जाने ह 
‘al हाँ? कर उठता है, इसी से उसके साथ खटपट हो जा 
थी । किन्तु उसके हाथ की रसोई खाने में ya मन 
आपत्ति नहीं, यह सुन कर बुढ़िया ने मेरी ट 
की हद कर दी। बड़ी अच्छी रसोई बनाती हे । पर 
की जो कुछ श्रद्धा-भक्ति सुकत पर थी वह भी aq 4 


में आदमी सरळ हूँ, किन्तु अब उसकी धारणा यह ह|. 
गई है कि मैंने जो बुढ़िया के हाथ की रोटी लाइ, 
सो केवल उसे काबू में करने के लिए फन्दा a 
के वास्ते । संसार में फन्दा डालना sama aly! 
किन्तु उसके लिए अपना धर्म ही खो देना | अगर में 
गवाही खड़ी करके बुढ़िया का सज्ञा करा देता तो छु 
हजे न था ! चाहे जो हो, बुढ़िया के बिदा हो जाने | 
भी कुछ दिन तक मुझे पांचू के घर की रक्षा कग 
होगी । नहीं तो हरिश कुण्डू उस पर दारुण ATMA 
कर बैठेगा । उसने अपने सुसाहबों से कहा है--मेंने पॅ! 
की एक जाली मामी खड़ी कर दी, उस साले ने 
कहाँ से एक जाली बाबा ger लिया । देखता हूँ, उस 
बाबा उसे किस तरह बचाता है ! 
मैंने कहा--वह बच भी सकता है, मर भी स, 
है; किन्तु देश के लोगों के लिए हज़ारों तरह के गे 
wee तैयार कर रहे हैं, धर्म, समाज र व्यवसाय | 
उनका मुकाबला करते करते अ्रगर हार भी हा हों | 
सुख से मर सकेंगे | 
विमला की ATCA-HAT । 
यह खयाल भी नहीं किया जा सकता कि एक | ` 
में इतना हो सकता है। मेरे जैसे सात ज | 
गये । geet कई महीनों में जैसे हज़ार वर्ष बीत | 
समय की गति इतनी तेज़ थी कि उसका ; ae 
जान न पड़ा । उस दिन एकाएक धक्का खाने से | Baa 
पड़ा | 


To 


>++> ज आओ 2 
ara से विदेशी माळ का बायकाट करने की त्रात 


pra दिन स्वामी से TEN T थी x दिन 4 जानती थी 
कि इस पर कुछ तक-वितके होगा | किन्तु मेरा ae एक 
विश्वास था कि तर्क के द्वारा तके को निरस्त करने की 
परे लिए आवश्यकता नहीं । मेरे चारों ओर के वायु- 
area में एक जादू है । सन्दीप ऐसा इतना बड़ा एक 
पुरुष समुद्र की लहर की तरह मेरे पेरों पर गिर पड़ा। 
मैंने तो उसे बुळाया नहीं, मेरी इस हवा ने ही उसे यहां 
5 ET: 

ठाकर डाळा | श्रार उस दिन Fal उस अमूल्य 
को--श्राहा वह अभी वाळक हे--कच्चे बॉस की वंशी 
की तरह सरळ और सरस हे--वह मेरे पास जत्र आया 
तत्र तड़के की नदी की तरह देखते ही देखते उसके जीवन 
की धारा के भीतर से एक रंग फूट उठा । देवी अपने 
Jame सुख की ओर देख कर किस तरह मुग्ध हो 
। सकती हैं, सा उस दिन अमूल्य की श्रोर देख कर मेरी 
समक में ग्रा गया । मेरी शक्ति केसे जादू का कामं कर 
ह. जाती है, सो मैंने इस तरह देखा है | 


RR 


इसी से उस दिन अपने ऊपर दृढ़ विश्वास लेकर TA- 
वाहिनी बिजली की रेखा की तरह में अपने स्वामी के पास 
गई थी । किन्तु हुआ क्या ? श्राज, आज नो वर्ष हुए, 
मने स्वामी के नेत्रों में ऐसी उदास इष्टि नहीं देखी । वह 
We मरु-भूमि के आकाश की तरह है, उसमें खुद भी 
| गर भी रस का लेश नहीं, र जिसकी ओर वह 
ताक रही है उसमें भी जैसे कहीं कुछ भी रङ्ग नहीं 
देख पड़ता । अगर मेरे स्वामी कुड क्रोध भी करते तो 
भी इ सन्तोष हाता | कहीं उन्हें छू भी नहीं सकी । 
a पड़ा, मैं मिथ्या हूँ । जैसे में ean हूँ--स्वप्न 
| क ट हुआ, वेले ही afat के an 

होगई | 


oo दिनों से अपनी सुन्दरी जिठानियों से रूप के 
on ES मन हैष्यां रखती थी । सोचती थी, विधाता 
फे नहीं दी--अपने स्वामी का प्यार ही मेरी 

ह nee । आज: शक्ति की शराब प्याळा भरकर 
भरपूर हा आया है । इसी समय एकाएक 


L 
` ग प्याळा टूर कर ज़मीन पर गिर पड़ा। अरब 
परह जियू* ! : 


कारण Ene 
ann 
TRNAS 
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जल्दी से जूड़ा बाँघने बैटी थी ! लज्जा ! ळज्जा ! 
डज्जा ! उस दिन मँकळी रानी के कमरे के सामने से 
ss समय वह बोळ उठी--छोटी रानी, जूड़ा at सिर 
नाथ कर कूदने चाहता हे, सिर ठीक है न ? 
उस दिन वागा में स्वामी ने मुझसे श्रनायास कह 
डाळा स तुमको मुक्त करता टू छुट्टी देता हूँ । छुट्टी 
तया इतने सहज में दी या ळी जाती है ? इस छुट्टी के 
तो कुछ माने नहीँ मछुछी की तरह मैं सदा आदर के 
जळ म तेरती रही हँ---एकाएक आकाश में चढ़ा कर 
shba में तुमको छुट्टी देता हूँ, तत्र मैने देखा कि यहाँ 
H चळ भी नहीं सकती श्रोर बच भी नहीं सकती । 
आज सोने के कमरे में जव घुसी तब वहाँ केवळ अस- 
बाब देख पड़ा--केवळ श्ररगनी, केवळ आईना, केवळ 
पेग है--उसके ऊपर वह सर्वव्यापी हृद्य नहीं हे । 
केवळ छुट्टी ही छुट्टी हे । करना एक-दम सूख गया, पत्थर 
और agfeat वाहर निकल पढ़ी हैं। आदर नहीं है, 
असबाब È | 
इस जगत्‌ में सत्य मेरे लिए कहां कितना टिका 
gar है, इस सम्बन्ध में एकाएक जब में चोंधिया गई, 
उसी aaa सन्दीप से भेंट हो गई । हृदय में हृदथ का 
धक्का ळगने से वह श्राग तो फिर उसी ave जलने 
लगी । कहाँ है मिथ्या ! यह ता पूण सत्य हे--यह at 
दोनों किनारों में gasa भरा हुआ सत्य है। ये सब 
मनुष्य चळ फिर रहे हैं, वाते कर रहे हैं, हँस रहे 
हैं--यह बड़ी रानी माळा फेर रही हैं, वह Saat रानी 
थाको दासी के साथ वाते' कर कर हँस रही हैं; मेरे भीतर 
का यह आविर्भाव इन सबकी श्रपेक्षा हज़ार गुना सत्य है । 
सन्दीप ने कहा--प्रचास हजार रुपये चाहिए ! मेरा 
मतवाळा मन कह उठा--पचास हज़ार कुछ भी नहीं हैं ! 
ळा दूंगी ! कहां पाऊँगी, किस तरह पाऊंगी, यह भी 
क्या कोई बात है! यह देखा न, में खुद दम भर में 
eg नहीं! एक-दम जैसे सब कुछ से बढ़ गई g इसी 
तरह एक इशारे में सब हा जायगा । दे ap, दे 
सकूँगी, दे सकूँगी--इसमें ज॒रा भी सन्देह नहीं । E 
चली ते आई । उसके बाद चारों ओर नजर दोडाई, 
रुपये कहाँ हैं ? कल्पवृक्ष कहाँ है ? बाहय विषय मन को 
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इस तरह लज्जित क्यों करता है! किन्तु तब भी रुपये 
लाही दूँगी । जिस तरह हो, उसमें ग्लानि नहीं है | जहा 
दीनता है वहीं अपराध हे, शक्ति को कोई भ्रपराध छू 
नहीं सकता । चोर ही चोरी करता है, विजयी राजा लूट 
करा लेता हे । खजाने में माळख़ाना कहाँ है, वहाँ 
किसके हाथों रुपये जमा होते हैं, कौन लोग पहरा देते 
हें--यही सब पता लगा रही हूँ । आधी रात को बाहरी 
घर में जाकर बरामदे में खड़े होकर दपृतर की ओर एक 
नज़र से ताक कर avai बिता दिये हैं । इस लोहे के सन्दूक 
की सुट्टी से पचास हज़ार किस तरह छीन लूँगी ? यही 
- चिन्ता थी। मन में दया नहीं थी-जो लोग पहरा 
दे रहे थे वे अगर किसी मन्त्र के बळ से वहीं पर गिर 
कर मर जाते तो उसी समय में उन्मत्त की तरह उस घर 
के भीतर दौड़ जाती | उसी घर की रानी के मन में डकेतों 
का दळ afer हाथ में लिये नाचते नाचते देवी के निकट 
वर मांगने ळगा । किन्तु बाहर का ्राकाश बिलकुल चुप 
सन्नाटे में था । पहर पहर भर पर पहरा ब्रदळने लगा | 
घड़ी में टन टन करके घण्टा बजा । बड़ा भारी राजभवन 
निर्जन शान्ति के बीच निद्रा में अचेत था । इसी तरह 
कई राते बीत गई | 
अन्त को एक दिन मैंने अमूल्य को बुलाया । उससे 
कहा--देश के लिए रुपयों की ज़रूरत है--खुज़ांची के 
हाथ से इतने रुपये क्या तुम निकाल नहीं ला सकते ? 
उसने छाती फुला कर कहा--क्यों नहीं ला सकता ? 
हाय रे | मैंने भी सन्दीप के आगे इसी तरह कहा 
था-क्यों न दे सकूँगी ? अमूल्य का छाती फुळाना देख 
कर मुझे तनिक भी आश्वास नहीं हुआ | 
मैंने पूछा--तुम क्या करोगे ? 
भ्रमूल्य इस तरह के विचित्र ऐन बतळाने लगा कि 
वे मासिकपत्रों के छोटे किस्सा का छोड़ कर और कहीं 
प्रकाशित करने के योग्य नहीं | i 
मैंने कहा--नहीं, अमूल्य, ये सब बचपन की ara’ 
रहने दो । 
उसने कहा--श्रच्छा, रुपये देकर इन पहरा देनेवालों 


. को अपने हाथ में कर लूँगा | 


~ मेने कहा--रुपये कहाँ पाओगे ? 
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उसने चट कह दिया--बाजार AEN | 

मैंने कहा--इन बातों की जरूरत नहीं हे । मेरे पा 
गहने हैं, उन्हीं से काम चलेगा | É 

अमूल्य ने कहा--लेकिन खज़ांची घूँस न लेगा Ie | 
बहुत ही सहज उपाय है ! 

Ha कहा-क्या ? 

paa जाप सुन कर क्या करेंगी ? वह कहा 
ही सहज है | 

मे--खेर सुनें तो | 

अमूल्य ने कोट की जेब से पहले एक पाकेट 
शन गीता निकाल कर टेबिल के ऊपर wat, उसके R 
एक छोटी सी पिस्तोळ निकाळ कर मुझे दिखाई। hy) 
कुछ नहीं कहा | 

कैसा सर्वनाश ! हमारे ad खुजांची को मार द्र) 
की बात सोचने में उसे कुछ भी देर नहीं लगी । ससग | 
सुख ऐसा है कि उसे देखने से जान पड़ता है, एक चिक. 
मारना भी उसके लिए कठिन है, किन्तु उसी मुख al 
भाषा दूसरे ढङ्ग की है । असळ बात यह है कि झ| 
संसार में बूढ़ा खज्ञांची कितना सत्य है, यह भी वह दर 
नहीं पाता, वहां जैसे शून्य आकाश है । उस AEM! 
प्राण नहीं है, व्यथा नहीं है, केवळ यह श्लोक | 
हन्यते हन्यमाने शरीरे | 

मैंने कहा--श्रमूल्य, तुम कहते क्या हो! हां 
खजांची रायसाहब के at है, लड़के-बाले हैं, उनको- 

aga और बाळ-बच्चे जिसके न हों, w 
मनुष्य इस देश में मिळ नहीं सकता । देखिए, हम शि 
दया कहते हैं वह केवळ अपने ही ऊपर दया है । श्र 
दुबैळ मन को व्यथा न हा, इसी लिए हम दूसरे पर 
उठा नहीं सकते--यह ते कायरपन की हद है! 
a 


सन्दीप के सुख की बातें बाळक के सुख से सुत ! 


हृदय sig उठा। उसकी ता बिळकुळ ही कच्ची A 
अच्छे को अच्छा मान कर विश्वास करने का ही 

समय हे | उसकी अभी जीने की, बढ़ने की saani! 
मेरे भीतर माता का आविर्भाव हा आया । मेरे t ; 
न कुछ भळा ही था और न कुछ gu ही था, A, 
घरे हुए केवळ मरण था; किन्तु जब इस ASE cki 


Al 


Se 
केने अनायास यह ठहरा लिया कि एक बूढ़े ग्रादमी 
| aI बिना अपराध के मार डाळना हा AHS तब मेरा 
gaat कॉप उठा | जब मैंने देख पाया, उसके मन में पाप 
नहीं है तब उसके इस विचार का पाप बड़े भयङ्कर रूप 
ते ge देख पडा । HA मा-बाप का अपराध उस नाबालिग 
gee में देख पड़ा | 

विश्‍वास श्रौर उत्साह से भरे बालक के दोनां सरळ 
agi की ओर देखने से मेरे हृदय में हलचल मच गई। 
बह तो श्रजगर साप के सुख में जा रहा हे, इसे कौन 
gaat ? मेरा देश क्यों नहीं सचमुच की मा होकर 
N इस छड़के को अपने हृदय से लगा लेता ? क्यों इससे 
नहीं कहता--ओ बच्चे, WAT में तुझे बचा न सकी तो 
` तू मुझे बचा कर क्या करेगा ? 


जानती हूँ, जानती हूँ, gett के बड़े बड़े प्रताप शेतान 
: | से सुळह करके ही बढ़ उठे हैं, किन्तु मा तो इस शेतान 
aal समृद्धि का तुच्छ करने के लिए अकेली खड़ी है। माता 


|° चाहता हे । 
कुछ देर पहले Ha उससे डक्केती करने के लिए कहा 
या, इस सभय चाहे जितनी उसके खिलाफ बात कहूँ, 
इड फळ न होगा | वह उसे ओरतों की कमजोरी कह 
केर हसंगा | औरतों की हुबेळता के आगे मदे तब सिर 
a सुकाते हैं जब वह पृथ्वी को डुबाने के लिए तैयार हो 
जाती हे । 
' अमूल्य से सेने कहा--जाओ, तुम्हे कुछ न करना 
UN रुपयों का प्रबन्ध में खुद ही करूँगी | 
जब चह दरवाज़े तक पहुँचा तब मैंने उसे पुकार कर 
= Se और कहा--अमूल्य, में तुम्हारी बहन हूँ । 
5 नै के अनुसार भेया-दूज का दिन नहीं है, किन्तु 
। र| "दूज की ग्रसळ तिथि साळ भर के सभी दिन 
att!) FR थाशीवांद देती हूँ, भगवान्‌ तुम्हारी रक्षा करे । 
Š मेरे सुख से यह बात सुन कर ग्रमूल्य जरा 
2 2 उसके वाद्‌ प्रणाम करके उसने मेरे पैरों की धूळ 
से छगाई । उठ कर जब वह खड़ा हुआ तब 
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उसके नेत्रा में ata भरे हुए थे । भाई मेरे, मैं तो मौत के 
सुह मे खड़ी ही हुई हूं, में तेरी सब श्रला-बळा लेकर 
मरू । मेरे लिए तुमसे कोई श्रपराध न at 

मन कहा--थमूल्य, यह अपना पिस्तोळ तुम मुझे 
दे दो । 

उसने कहा--क्ष्या करोगी दीदी ? 

मैंने कहा--मरण की प्रेकिस करूँगी । 

उसने कहा--यही तो उचित है दीदी, Andi को 
भी मरना होगा--मारना होगा !-इतना कह कर 
अमूल्य ने पिस्तौळ मेरे हाथ में दे दिया । 


aga नवीन उपःकाळ की प्रथम श्ररुण-रेखा की _ 
तरह अपने तरुण मुख की de की रेखा मेरे जीबन में 
अङ्कित कर गया । पिस्तौल को सदरी के भीतर छिपा कर 
कहा--यही मेरे उद्धार का भ्रन्तिम उपाय है । 

खी के हृदय में जहाँ माता का आसन हे, मेरे 
हृदय की उसी जगह का द्वार यही एक वार एकाएक 
खुळ गया. था । उस समय जान पड़ा, श्रव से यह 
खुळा ही रहेगा । 

किन्तु मेरे श्रेय की राह बन्द हो गई, प्रेयसी नारी ने 
झाकर माता के स्वस्त्ययन के घर में ताळा ढगा दिया | 

दूसरे दिन सन्दीप से फिर भेंट हुई | एक नझ पागळ- 
पन हृदयपिण्ड के ऊपर खड़े होकर फिर नाचने लगा । 
किन्तु यह क्या हे ! यह क्या मेरा स्वभाव हे ? कभी नहीं । 


ga निळज्ज को, इस निदारुण को, इससे पहले तो 
किसी दिन देखा नहीं। मदारी ने एकाएक 'ग्राकर इस 
सांप को मेरे आँचल के भीतर से निकाळ कर दिखा 
दिया--किन्तु यह कभी मेरे आँचल के भीतर न था, यह 
इसी मदारी की चादर के भीतर की चीज़ है । भूत किस 
तरह मेरे ऊपर सवार हो गया हे-आज में जो कुछ 
करती हूँ वह मेरा काम नहीं, वह उसी की लीळा है । 

उसी भूत ने एक दिन रङ्गीन ame हाथ aia 
आकर कहा, में ही तुम्हारा देश हँ- में ही तुम्हारा _ 
सन्दीप F—HRA बढ़ कर तुम्हारा और कुछ नहीं है 
वन्दे मातरम्‌ | मैंने हाथ जोड़ कर कहा--चुम्हीं मेरे 
हो, तुम्हीं मेरे स्वगं हो, मेरा जो कुछ है सब 
में बहा दूँगी--वन्दे मातरम्‌ । 


~ 


जा . 
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पांच हज़ार चाहिए ? अच्छा, पांच हज़ार ही ले 
श्राऊँगी कल ही चाहिए ? अच्छा कळ ही पाशोगे। कलङ्क 
और हुस्साहस से यह पांच हज़ार रुपये का दान शराब 
की तरह फेनिळ हा उठेगा--उसके बाद मतवाले का 
उत्सव होगा,--अचला थ्वी पैरों के नीचे डगमगाने 
लगेगी, आँखों से आग निकलेगी, कानों के भीतर तूफानी 
हवा गरजेगी, सामने क्या है कया नहीं, सो जान ही न 
सकूँगी--उसके बाद लड्खड़ाती हुई मरण में जाकर गिर 
पडँगी--सारी आग दम भर में बुक जायगी, सारी राख 
हवा में उडेगी- कुछ भी बाकी न रहेगा । 

इस दिन के पहले किसी तरह यह न सूकता था कि 
रुपये कहाँ fsa) उस दिन तीव्र उत्तेजना के प्रकाश में 
वे रुपये एकाएक aia के आगे ही देख पड़े | 

हर साळ मेरे स्वामी कुआंर में दुर्गापूजा के अवसर पर 
दोनों बड़ी भावजों को प्रणाभ करके तीन तीन हज़ार 
रुपये दिया करते है । वे रुपये हर साळ उन्हीं के नाम से 
बेंक सें जमा हो जाते हैं । सूद भी उनका बेंक ही में जमा 
हा जाता हे । अब की भी दस्तूर के माफिक स्वामी ने 
भावजों को ada दिये थे | किन्तु ga मालूम है, wa की 
वे रुपये अभी तक बॅक में जमा नहीं किये गये । वे रुपये 
कहाँ रक्‍खे हैं, सा भी मेरा जाना हे। हमारे सोने के 
कमरे से मिली हुई कपड़े उतारने की छाटी कोठरी में कोने 
पर लोहे का सन्दूक हे । उसी के भीतर ead रक्खे हैं । 

हर साळ ये रुपये लेकर मेरे स्वामी asad के बेंक 
में जमा करने जाते हैं, Wa की बार उनका जाना नहीं 
हुआ । इसी कारण ता देव को मानती हूँ । ये रुपये देश 
लेगा, इसी से रुके हुए हैं । इन रुपयों को बेंक ले जाने की 
ताकत किसमें है ? An मुझमें ही इतनी शक्ति कहाँ कि 
इन रुपयों को में न लेऊँ। प्रळयङ्करी भयङ्करी ने खष्पर 
बढ़ा दिया है--कहती हैं, में भूखी हूँ, सुको दे,--मैंने 
इन पांच हजार रुपयों के रूप में अपने हृदय का रक्त 
fear! मेया री, ये रुपये जिसके गये उसकी at साधारण 
ही हानि होगी । लेकिन मुझे ता अब की तुम ने एक-दम 
कङ्गाळ कर दिया ! 

aa से पहले कितनी ही बार मैंने अपने मन में बड़ी 
रानी और मरली रानी को चोर कहा हे । मेरी यही 


¢ 
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शिकायत थी कि वे मेरे विश्वासपरायण स्वामी को al = 
देकर रुपये ले रही हैं । अपने स्वामियों के मरने ३३ $ | 
बहुत सा सरकारी सामान उन्होंने गुप्तरूप से सिए ate 
दिया 3—ae बात मैंने श्रक्सर अपने स्वामी से कही y | ua 
मेरे स्वामी सदा इसका कुछ जवाब न देकर चुप रहते i a 
तब मुझे क्रोध चढ़ आता था । में कहती थी--दान का] Mi 
हो तो हाथ से उठा कर दान करो, किन्तु चोरी क्यों | प 
देते हा ? । विधाता उन feat मेरी यह शिकायत सुन हि bs 
हँसते रहे होंगे । श्राज मैं अपने स्वामी के सन्दूक्‌ से al A 
बड़ी रानी और मँकली रानी के रुपये चुराने जा रही ह os 
रात को मेरे स्वामी उसी कोठरी में कपड़े smi) Fat 
उन्हीं कपड़ों की जेब में उस सन्दूक्‌ की चाभी रहती है| बद म 
वह चाभी निकाल कर मैंने लोहे का सन्दूक खोळा | जे क्यों १ 
थोड़ा सा शब्द हुआ उसी से जान पड़ा, जैसे सारी | ; 
जाग पड़ी । एकाएक ठण्डक से मेरे हाथ-पैर ठण्डे पढ़ | बन्द 
ओऔर मेरा हृदय धक धक करके USHA TAT | ज्ञी 
लोहे के सन्दूक के भीतर एक दराज हे । उसे सो नहीं है 

कर देखा, नाट नहीं हैं । कागज में ळपेटी हुई fadia) पास a 
ats अळग अळग wet हुई हैं । उस समय यह | माग है 
करने का समय नहीं कि हर बींड़ सें कितनी गिन्नियां।| छ 
ओर सुको कितनी गिन्नियों की ज़रूरत है । बीस | लिये ह 
थीं, सब उठा कर अपने चळ में बाँघ ढीं.। वैसी ह॑ 
कम भारी न थीं । चोरी के बोझ से मेरा मस, श 

` जमीन पर लोट गया। शायद नोटों का गट्टा होता AH बाइल 


इतनी अधिक चोरी न जान पड़ती । यह तो सब सेना पड़ी पः 

उसी, रात को जब अपने ही घर में चोर है॥| फे Sa 
gaar पड़ा तभी से यह. घर फिर अपना नहीं रहा = x 
घर में मेरा कितना बड़ा अधिकार हे--चोारी के ot 
at feat | 

मन ही मन जपने ळगी--वन्दे मातरम्‌; वन्द 
रम्‌ । देश, मेरे देश, मेरे साने के देश । सब सोता 
देश का साना है, यह और किसी का नहीं है। na 

किन्तु रात को अन्धकार में मन दुर्बळ हों । भोर 
करता है । मेरे स्वामी पास के ही कमरे में सो ए J 
ata बन्द किये उनके कमरे के भीतर से a a 
अन्तःपुर व्ही खुली Ga के ऊपर जाकर उसी श्रांचळ | 


| शै हूँ 
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हुई कोरी के ऊपर हृदय रख कर जनीन पर पड़ गई | वे 
aa हृदय के भीतर जैसे खनखनाने लगीं । सन्नाटे की 
be मेरे सिरहाने उँगली उठाये खड़ी रही । घर a तो Ñ 
ag से अलग देख न सकी | आज घर को लूटा है, देश 
ही लूटा है--इस पाप से एक ही साथ घर मेरा घर 
ही रहा श्रौर देश भी पराया हो गया । में यदि भीख 
gar देश की सेवा करती और वह सेवा सम्पूर्ण 
हुए बिना ही मर भी जाती ता वह असमा सेवा ही 
पूजा होती, देवता उसे ग्रहण करते | किन्तु चोरी तो पूजा 
नहीं है । यह वस्तु केसे देश के हाथ में उठा कर दूँगी १ 
मैं चोरी के माळ से देश की भरी नाव डुवाने बैठी हूँ ! 
ag मरने को तैयार हूँ, किन्तु देश को पकड़ कर उसे भी 
he क्यों पवित्र करूँ ? 
„ये रुपये फिर ले जाकर सन्दूक्‌ में रखने की राह भी 
| बन्द है । फिर इसी रात को उसी कोरी में जाकर वही 
चाभी निकाळ कर वह सन्दूक खोलने की शक्ति qua 
' नहीं है । जाऊँगी तो स्वामी जर्हा लेटे हैं बहा चोखट के 
i | पास बेहोश होकर गिर पडूँगी ga समय सामने जो 
até उसके सिवा और राह नहीं है । 
OAS मारे मुझसे यह न हा सका कि कितने रुपये 
H à हैं यहीं बैठ कर गिनती । गिन्नियाँ जैसी ढकी हुई हैं 
AG ही ढकी रहें, चारी का हिसाब नहीं करूँगी | 
शीतकाळ की अँधेरी रात को आकाश में जरा सा भी 
वादळ नहीं था, सब तारे wos थे । मैं ga के ऊपर 
/ पढ़ी पडी साच रही थी--देश के नाम पर ये तारे अगर 
ae] क एक मोहर की तरह सुभे चुराने हाते--श्रन्धकार के 
हृदय में सञ्चित ये तारे चुराने होते--उसके दूसरे दिन से 
वरे लिए रात्रि एक-दम विधवा at जाती--आधी 
aoe i एक-दम Bey हा जाता--ते x चोरी 
चारी हाती । आज यह जो चोरी में कर 
ae = भी ता रुपयों की चोरी नहीं है, यह भी 
| ae TIS के प्रकाश की चारी के समान ही 
: भी सब जगत्‌ की चोरी है--यह विश्वास 
पारी है, धर्म की चोरी | 


( saana ) 
रूपनारायण पाण्डेय 
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१७५ 
चारु चयन | 
९--टाइम्स | 
ASR ॐ लायत के पत्रों में टाइम्स का दर्जा सबसे 
49 A Kj A i > 
वि j श्रधिक ऊँचा । यही नहीं, संसार के 
Rpm yg, मावशाळी पत्रों में टाइम्स अपने ढङ्ग का 


एकही पत्र हे । भविष्य में समाचारपत्रो 
का जो इतिहास लिखा जायगा उसमें इस पत्र को गोरव- 
पूर्ण स्थान प्राप्त होगा | टाइम्स ने अपना यह गौरवशाली 
पद अपने स्वामिया श्रोर सम्पादकों की बदोळत प्राप्त 
किया है | इसके जन्मदाता वाल्टर साहब श्राक्सफोर्ड में 
पादड़ीगीरी सीखते थे । वहीं उन्हें समाचारपत्र निकाळने 
की इच्छा हुईं । तदनुसार सन्‌ १७८४ में उन्होंने ळन्दन 
से टाइम्स का प्रकाशन प्रारम्भ किया । इसने HA ATA 
१३८ वें वपं में पदापैण किया है । 
अपने जीवन के प्रारम्भिक काळ में टाइम्स को भी 
अपने श्रस्तित्व के लिए सरकार से लड़ना पड़ा था । इसी 
लड़ाइई-कगड़े के समय फ्रांस में Aga और नेपोलियन 
का शासन कायम हुआ था। Baga ऐसी श्रन्तरराष्ट्रीय 
स्थिति के समय तत्कालीन विळायती सरकार ने पत्रों में 
ऐसे प्रतिबन्ध लगा दिये जिससे उनकी उन्नति में बाधा 
पहुँची | यद्यपि विलायत में समाचार-पत्र बहुत पहले से 
छुपते रहे हैं, तथापि उन्हें विशेष सुविधा नहीं प्राप्त थी 
और न वे ग्रधिक स्वतन्त्रता से लिख ही सकते थे । परन्तु 
टाइम्स के जन्म-सभय के कुछ समय पहले पत्रों के प्रचार 
के लिए सरकार ने कानून-द्वारा कुछ सुविधाये कर दी थीं। 
सञ्चाळकों की बुद्धिमत्ता और सावधानी से वह अपने 
frag प्रारम्भिक जीवन को पार करने में सफळ हुआ । 
यही नहीं, TAA के युद्ध के बाद उसके जीवन के ३० वें 
ay में उसकी ग्राहक-संख्या ५,००० हा गई थी । इसके 
बादु टाइम्स के सम्पादन का भार उन लोगों पर डाला 
गया जो अ्रपनी प्रतिभा से टाइम्स को उस माग से ले 
गये जिस पर चलने से उसने अपना गौरव-पूर्ण आ 
प्राप्त किया है । इन लोगों में बानेस पहळा व्यक्ति है 
बानेस सनू १८१७ में टाइम्स का सम्पादक हुआ था 
वह रेडिकळ-दळ का था । जब बानेंस सम्पादक बन 
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गया तत्र अधिकांश लोगों ने इस नियुक्ति का विरोध 

किया । वे नहीं चाहते थे कि टाइम्स का सम्पादन are 

रेडिकळ करे । परन्तु बानेस ने टाइम्स की मर्यादा-वृद्धि 

करने में कोई कोर-कसर नहीं की । रेडिकळ होकर भी 

वह देश-काळ को देख कर ऋपने पत्र का सम्पादन करता 

था। लेहंट, दैज़लिट जैसे साहित्य-सेवी उसके मित्रों में 
भे । बार्नेस ने अपने लेखन-कौशळ से अपनी HT अपने पत्र 
दोनों की प्रतिष्ठा कायम कर ली। उसके समय में टाइम्स में 
जो लेख प्रकाशित होते थे वे वजनदार रहते थे । सरकार 
और जनता दोनों पर उनका प्रभाव पड़ता था । इस प्रकार 
अपनी निर्भीक आलोचनाओं से टाइम्स का FATA बंध गया । 
जब सन्‌ १८३४ में सर राबटे पीळ ने अपने प्रधान मन्त्रित्व 
के पद से इस्तीफा दे दिया तत्र उन्होंने अपने एक प्रसिद्ध 
पत्र में बार्नेस की पक्षपात-रहित नीति की मुक्तकण्ठ से 
प्रशंसा की थी । arta ने अपनी Amaat से केसी मर्यादा 
प्राप कर ली थी यह इसी बात से प्रकट ar जाता है कि 
एक बार BIS gen बेलजियम के राजा की ओर से एक 
लेख के बारे में ada से मिलने गये थे। और लाडे डहम 
विलायत के प्रसिद्ध अभिमानी व्यक्तियों में गिने जाते थे । 
यही क्यों, मेलबोन के पद-त्याग के बाद जब सन्‌ १८३४ में 
बिलिङ्गडन प्रधान मन्त्री हुए तब टाइम्स को अपने पक्ष a 
करने के लिए उनकी ओर से बड़ा प्रयल्ल किया गया था । इस 
gaa का फलस्वरूप जो समझौता हुआ था उससे यद्यपि 
टाइम्स टोरी-दळ के पक्ष में लिखने लगा, तथापि उसकी 
अपनी नीति अळग ही बनी रही । उसमें निर्भीकता और 
लोक-हितैषणा की कमी कभी नहीं श्राने पाई । इसी से 
वह अपने गौरव से भी कभी नहीं च्युत हुआ । aaa 
की प्रतिभा से टाइम्स ने जो स्थिति प्राप्त करली उससे बड़े 
बड़े राजकर्मचारी उसकी सहायता की प्रत्याशा करने लगे । 
वह श्रन्याय का प्रतिकार कराने के लिए भयवश अपने 
कर्तब्यपथ से कभी नहीं विमुख हुआ । उसने टाइम्स का 
सम्पादन ळगातार २४ वपं तक किया । उसके समय में 
टाइम्स की ग्राहक-संख्या बढ़ कर १८,४०० तक पहुँच 
गईं थी । i 


aq १८४१ में बानेंस की wg हागई । श्रतएव 
टाइम्स के सम्पादन का भार डिलेन को सौंपा गया | 
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डिलेन atia का सहकारी था । पर इसका स्वभाव ay, ee 
यधा विपरीत था i तथापि था वह प्रतिभाशाली Ta! जर्मन 
अपने लेखन-कोशळ से उसने यह बात सबके मन; ह 
बैठा दी कि टाइम्स किसी दळविशेष का पत्र नहीं) विदेर 
उसकी अपनी स्वतन्त्रता-नीति अछग हे । डिलेन ने = 
तार ३६ वर्ष तक टाइम्स का सम्पादन किया । यहु $ 


टाइम्स के लिए गौरव की बात है वैसे ही उसके fry) 

है । उसके समय में टाइम्स सर्व-साधारण का सुख-पत्र fy ee 
गया, यहाँ तक कि महाराज agad भी उसे ऐसा i ga 
समभते थे । aa 


मस्त्रि-मण्डळ के मन्त्रियों तथा दूसरे उच्चाधिकार! प्रति 

ud श्रेष्ठ व्यक्तियों से faa की बहुत अधिक aim नियुक्त 
थी । इससे डिलेन की महत्वपूर्ण स्थिति का पूरा tia. 
। 


मिल जाता है और यह विदित हा जाता है कि उस स 
वह केसी केसी महत्वपूर्ण राजनेतिक स्थितियों के प्रश 


को हळ करने में भाग लेता था । सन्‌ १८२६ में al Sy 
eat की सरकार की हार होगई और लाड mel X i 
प्रधान-मन्त्री बनाये गये । इस समय टाइम्स ने एक रहा रुह 
पूर्ण बात सर्व-साधारण पर प्रकट करके अपने साहस | fy À 
खासा परिचय दिया था । महारानी विक्टोरिया उदार धिय 
नेता लाडे ग्रेनवाइळ को प्रधान मन्त्री बनाना चाहती | EN 


छाप दी । उसे पढ़ कर महारानी चकित ग्र ; 
हुई थीं। लाडे nadaa की डिलेन से घनिष्ठता | 
इस कारण पालियामेंट में उन पर श्राक्षेप भी हुए 
उन्होंने स्वीकार भी किया कि डिलेन का सम्बन्ध लाभ 
है, उससे राज-काज में हित की ही अधिक सम्भावीं 
faa के समय में टाइम्स के गौरव की वृद्धि पहले 
अधिक हुईं । अनेक नये नये विद्वान्‌ और प्रतिष्ठित 
टाइम्स में गवेपणापूण लेख लिखने लगे और 
के सार्वजनिक जीवन में उसकी धाक होगई | 


विदेश में संवाददाता नियुक्त कर वहाँ के s 
न ब ने समप 


न 


में लेख छापने का काम पहले पहल डिले 
ही टाइम्स ने प्रारम्भ किया था | उसका पहला 


: संख्या २) 


5 ङ्न ers z N 
र्मी की राजधानी बलिन में नियुक्त हुआ था इससे 


९ एत्र की लोकप्रियता ओर भी बढ़ गई। इसके प्रसिद्ध 

पत्र की 2 — A $ 
T विदेशी संवाददाताओं में कुछ का उल्लेख यहाँ किया 
| ज्ञता है । 

` ds me 

W gage एच० रसेळ उसके वेदेशिक angai 
शः > ce ~~ 
Hs gay क्रीमिया-युद्ध के समय इन्हीं के लेखों की aat- 
॥ 4 ~ ` ~ 
uj त युद्ध-भूसि में स्थित सेना की दुरवस्था में बहुत कुछ 
शि हुधार हुआ था । रखेळ के सिवा जनरल इबर चायना के, 
Ty) ggm दूसरी राजधानियों के और कुक चीन के प्रसिद्ध 

संवाददाता थे । परन्तु satay का नाम सबसे भ्रधिक 
कोपि) प्रसिद्ध है । यह सन्‌ १८७२ Ñ टाइम्स का संवाददाता 
| नियुक्त हुआ था | 
ey ब्लेविज बहोमिया का रहनेवाळा at । वह बड़ा विचित्र 
प स» र का 
a | ग्रादमी था । रूप, रंग से वह बिलकुल साधारण श्रादमी 
प्रश v ~ ~ 

जचता था, पर था बड़ा मेधावी ag ha, जर्मन श्रादि 


कई भाषाये' जानता था । फ्रांस के तत्कालीन राजनीतिज्ञों 
से वह भले प्रकार परिचित था । पिछले फ्रांस-जर्मनी-युद्ध 
के समय वह पेरिस में टाइम्स का सहकारी संवाददाता 
नियुक्त हुआ था । उसी समय डिलेन प्रसिद्ध | राजनीतिज्ञ 
Rat का भाषण सुनने के लिए! वर्सिलीज़ ्राया था । 
| Ag भी उसके साथ सभा-स्थळ को गया । व्याख्यान के 
| बाद बात-चीत करते समय Baa ने उससे कहा कि यदि? 
मुझे यह सम्पूर्ण भापण कळ के टाइम्स में छापने को 
: मिल जाता तो बहुत ही अच्छा होता | उसके लन्दन 
5 | चले जाने पर ब्ळोविज अपने कमरे में जा बैठा AN 
| यियस के सम्पूर्ण भाषण को अपनी स्मरण-शक्ति से ज्यों 
: यों लिख डाला । फिर उसने उसे तार-द्वारा तत्काल 
अपन का भेज दिया । जब दूसरे fea डिलेन ने उस 
4 भीच को टाइम्स में ज्यों की त्यों छुपा देखा तब वह बहुत 
' "डे हुश्रा। उसने ब्लाविज को तुरन्त पेरिस का प्रधान 
सैवाददाता बना दिया । वह अपने पद पर कई वषं तक 
ty । संवाददाता के पद का महत्त्व इसी व्यक्ति की बदौ- 
त ऊँचे दजे को पहुंचा । 

अस्त में अस्वस्थ होने के कारण सन्‌ १८७७ में डेलेन 
$ काय से हाथ खींच लिया । इस घटना 
| T बाद ६२ वषे की उम्र में उसकी ay हागडे । 
। ies 
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_ Raa की सत्यु के पहले ही विळायत की am 
में भारी भारी परिवर्तन हो चुके 41 १६ वीं सदी के 
मध्यभाग में विळायत की जो दशा थ्री वह श्रव नहीं 
रह गई थी। सन्‌ १८६७ में डिसरायली के प्रधान 
afaa में जो रिफार्म-एक्ट पास हुआ था उससे सर्व-साधा- 
रण में बहुसंख्यक छोगों को वोट देने का after प्राप्त 
हो गया था । इसके बाद ही प्रारम्भिक शिक्षा का नया कानून 
बना । उससे देश की परिस्थिति में बहुत कुछ फेरफार 
का कारण उपस्थित हो गया। इन विधानों से ad- 
साधारण को राजनेतिक afas तो ग्राप्त हो ही 
गया, पर उनमें शिक्षाप्रचार की भी पूरी सुविधा 
होगई | इन कानूनों के पास होने के पहले सनू १८४३ 
से 1८६१ तक कानून-द्वारा जो सुधार वहाँ किये गये 
थे उनसे तीन प्रकार के कर उठा दिये गये--विज्ञापन- 
सम्बन्धी कर, स्टाम्प-पुकु श्रौर पेपर-ढ्यूटी । इन उन्नति- 
रोधक कानूनों के उठ जाने से समाचारपत्रों के प्रचार 
के लिए माग उन्मुक्त हो गया और नये नये पत्रों का 
प्रकाशन स्थात स्थान से प्रारम्भ हुआ | उस समय विळा- 
यती पन्नों में एक-मात्र टाइम्स का ही एकाधिपत्य था । 
उपयुक्त नई परिस्थिति के उपस्थित हो जाने पर भी डिलेन 

के सम्पादकत्व में टाइम्स श्रपने पूर्व पद पर जैसा का 
तैसा डटा रहा | उस समय उसकी ६०,००० प्रतियां 
नित्य godt थीं । यहाँ तक कि mfir श्रडवाइज्र, 
डेलीन्यूज्‌, मानिङ्ग हेरल्ड श्रौर मानिंङ्ग पोस्ट आदि पत्रों 
की ग्राहक-संख्या एक में मिळा देने पर भी वह टाइम्स की 
ग्राइक-संख्या से कम ही ठहरती थी | 


उपयुक्त नये सुधारों के कारण विळायत में भी 
सस्ते पत्रों के प्रचार का समय आरा गया । केवळ धन 
ओर योग्य ब्यक्ति की आवश्यकता थी । सबसे पहले सन्‌ 
१८४५ के सितम्बर में डेली टेलीग्राफ पुंड करियर 
निकळा । इसका मूल्य ३ पेनी था। यह दो wi में 
छुपता था। बाद को इसका नाम डेली रेलीग्राफ़ ही | 
रह गया । यह पत्र इस समय भी चळ रहा है। इसके 
बाद काबडेन और ब्राइट ने मानिङ्ग स्टार और gale 
स्टार नामक पत्र निकाले । ये पत्र फ्री-ट्रेड के 
थे। इनके बाद eee निकला । इसे 


ee 
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खरीद कर योग्यता के साथ निकाला | पहले इसका 
मूल्य २ पेन्स था, फिर १ पेनी हो गया । इन दैनिकः 
पत्रों ने समयानुसार बहुत कुछ काम किया । पाठकों की 
रूचि अधिक परिष्कृत हागडे । तब प्रसिद्ध सम्पादक जान 
डगलस कुक के सम्पादकस्व में सैट्ड-रिव्यू नामक एक 
नया साप्ताहिक-पत्र निकला । इसमें राज-नीति, साहिल, 
विज्ञान और कळा के उत्कृष्ट लेख प्रकाशित होते थे। 
इसी समय ३६ वर्षे का पुराना स्पेक्टेटर भी श्रपने नये 
सम्पादक के निरीक्षण में अच्छे ढंग से निकलने लगा | 
इनके सिवा और भी कई एक सस्ते-महंगे साप्ताहिक-पत्र 
निकलने लगे थे । इनमें सस्ते साप्षाहिक-पत्रों का सर्वे" 
साधारण में अधिक प्रचार था । 

१९ वीं सदी के पिछले भाग की पूर्वोक्त प्रगति का 
प्रभाव टाइम्स पर भी पड़ा | उसे अपनी प्राचीन नीति का 
अनुसरण करते हुए अधिक बल और ओज के साथ कार्य- 
da में अवतीणे होना पड़ा । इस समय जो नये सान्ध्य- 
कालीन पत्र निकले उनके प्रभाव-शाली जीवन का कुछ 
क्म प्रभाव टाइम्स पर नहीं पड़ा । पाळमाळ गज्ञेट भी 
इसी समय फ्रेडरिक ग्रीनबुड के सम्पादकत्व में निकला था | 
बांद को सन्‌ १८६ में उसका सम्पादन जान माळेने 
किया, tet प्रतिस्पद्धा की स्थिति में टाइम्स अपने 
कार्य-चेत्र में बराबर saat होता गया । यही क्यों, 
बाद को जो ओर पत्र निकले उनकी प्रतिस्पर्धा में 
भी टाइम्स ने अ्रपनी पुरानी नीति नहीं छोड़ी A 
उसकी मर्यादा में azt नहीं ळंगने पाया । sav प्रतिस्पर्धी 
जिस मतलब से आये उसे पूरा कर अपनी राह लगे और 
टाइम्स टाइम्स ही बना रहा | 

मिस्टर डिलेन के बाद मिस्टर वाल्टर ने रामस चेनेरी 
को टाइम्स का सम्पादक बनाया । इस नियुक्ति से लोग 
बहुत चकित हुए, क्योंकि उस समय टाइम्स के सम्पादकीय 
लेख लिखने में ल्योनाडं कोटने की ख्याति थी श्रौर ळोग 
समझते थे कि वही सम्पादक बनाया जायगा | इस सम्बन्ध 
में चेनेरी का नाम नहीं हुआ था। हाँ वह विद्वान्‌ था 
और आक्सफ़ोडं में अरबी का अध्यापक था । चेनरी टाइम्स 
के सम्पादकीय विभाग में २९ वषे तक रहा। क्रीमिया- 
युद्ध के पहले तथा युद्ध-काळ में वह कान्स्टेटिनोपळ का 
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सरस्वती 
ता ee 


संवाददाता था । वह | था और मिर 
लोगों के बीच में रहता था उनकी चाळ-ढाळ ते पक वह 
पूर्ण परिचित रहता था । इसके बाद वह टाइम्स के काग 

ळय में ger लिया गया था। विदेश के may था 
उसका ज्ञान बहुत ही बढ़ा-चढ़ा था । इसी कारण SE 
की धारणा उसके सम्बन्ध में बहुत अच्छी होगई0, मिर 
यद्यपि डिलेन के सदृश उसका सम्बन्ध समाज के ohh) स्थि 
लोगों से अधिक नहीं था, तथापि वह एक योग्य सम्मा जिर 
था। पत्र के स्वामी, मैनेजर तथा अपने wea) उदा 
उसकी खासी पटती थी । 


iy 
aP. x’ 
r 


चेनेरी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, wayyy) घोर 
१८८४ में उसकी wey हा गई। यह सात वपं से#| निक 
कम समय तक टाइम्स का सम्पादक रहा । इसके सम.) उनव 


में सार्वजनिक जीवन में कोइ वेसा महत्त्वपूर्ण कार्य T नेता 
उपस्थित हुआ, जिससे उसकी सम्पादकीय प्रतिभा क्र गमे 
पता चलता | डिलेन के समय के कार्यकतांग्रों dal लिए 
समय तक कुछ ही आदमी रह गये थे। इनमें विलि, एक 
afin, ल्योनार्ड कोर्टने और डाक्टर हेनरी बेळ थे। | जांच 

aad की ay के बाद टाइम्स का सम्पादन.शा y 


९ = á t 
जाज As बकल को सोंपा गया । उसकी उम्र २६४१ 
की थी । वह आक्सफोर्ड का छात्र था। aad a. 
अपना दाहना हाथ समझता धा । उसने टाइस्स # 


© = | रा ष्टी 
सम्पादन २८ वष तक किया । सन्‌ 181२ में वह श्रा' š 
पद से एथक हुआ । सन्‌ १८६० से १६१० तक के g = 
के इतिहास का वह असाधारण ज्ञाता था । टाइम्स aad 


किसी लेख में यदि उपयुक्त समय की किसी घटवा न : 
उल्लेख होता An यदि उसमें लेखक से कुछ भूढ 
जाती ते यह मजाळ न थी कि वह बकळ की निगा 
बच जाती । उसे अपने समय की छोटी-बड़ी सभी घटा 
का सविस्तर ज्ञान था | उसमें मुख्य बात के शीघ्र * बे 
झने की विचित्र शक्ति थी । उसकी मेधा-शक्ति भी ** 
धारण थी । सार्वजनिक बातों से विशेषतया घरेलू म | 
से उसको विशेष प्रेम था । मतलब यह कि TA | 
के सम्पादक में जो विशेष गुण हाना चाहिए e 
बकल में विद्यमान थे । यद्यपि डिलेन के सहश | 
के बड़े बड़े लोगों से उसकी घनिष्ठता नहीं थी हैं 


E's 


Digitized by Arya Samaj Tere Chennai and eGangotri 


. २] 
a 


मस्टर बाळफोर Hie मिस्टर जोसेफ चेम्बरलेन उसका 
अधिक सम्मान करते थे । 

जिस समय AHS को टाइम्स का सम्पादन सौंपा गया 
था उस समय WIS में राजनैतिक arate उग्र 
हप धारण कर रहा था। उसको शान्त करने के लिए जब 
मिस्टर ग्लैडस्टन ने पालियामेंट में होम-रूळ-बिळ को sq- 
faa किया तब वकल ने उसका घोर विरोध किया, 
जिसका फळ यह हु कि उक्त AZ पास न हो सका और 
उदार-दळ की हार STAG | 


बहुत 


होम-रूळ-बिळ के पास न होने पर mass में 
घोर उपद्रव होने छगे। इनके विरुद्ध टाइम्स में लेख 
निकलने लगे और सारा दोप ्रायरिश राष्ट्रवादियों और 
उनके नेता पर मढ़ा जाने छूगा । अन्त में राष्ट्रीय-दल के 
| नेता मिस्टर पार्नेळ ने पाळियामेंट में टाइम्स-द्वारा लगाये 
गये श्रभियोगों की जांच के लिए एक कमिटी नियुक्त करने के 
लिए जोर दिया । इस पर सरकार ने तीन प्रसिद्ध जजों का 
एक कमिशन नियुक्त कर दिया। इस कमिशन के सामने 
जांच का काम शुरू हुआ । यह बड़ा शानदार मुकदमा 
था। इसमें दोनों ओर से प्रसिद्ध प्रसिद्ध बेरिस्टर पेरवी करते 
थे। सारी जाँच में जजों को १२८ दिन लगे और भरन्त में 
यह सिद्ध हुआ कि जिन पत्रो के आधार पर टाइम्स में 
लेख निकले थे चे जाली थे और उनका पर्नेळ या उसके 
राष्ट्रीय-दछ से कोई सम्बन्ध नहीं था | 
इस प्रसिद्ध geet में टाइम्स का बहुत afas 
पन व्यय हुआ । यहां तक कि पत्रों के स्वामिया को यह 
सेमर पड़ने ळगा कि बिना बाहरी सहायता लिये पत्र का 
सुचारुरूप से नहीं चल सकता । सन्‌ १८९० में 
पत्र के मेनेजर मिस्टर जे० सी० मैकडाळन की मृत्यु हो 
४ | 1६ । यह व्यक्ति डिनेळ के समय से टाइम्स का काये करता 
OT) इसकी ay पर सर आर्थर बाल्टर ने चार्ल्स एम० 
at मिस्र से बुळा कर टाइम्स का मेनेजर नियुक्त 
> वहाँ के एक व्यवसायी का पुत्र था। 
ar o इसका सम्बन्ध एक फुमे से था, पर बाद 
जल न जट za om था । जब So 
अंगरेज़ी बेड़े ने अलेकज़ेंडिया का विध्वंस 
Tat तब इसने उसका वर्णन छुपा at श्रखबारी 
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दुनिया में प्रसिद्धि प्राप्त की थी । उस समय से इसका 
सस्या टाइ*स से बराबर बना रहा । लाडे कोमर का इस 
पर अधिक विश्‍वास था । चे इससे सदा सळाह लिया करते 
थ | जब वेळ टाइम्स का मैनेजर gT nat तब इसे वहां 
की परिस्थिति का पूर्ण ज्ञान ma हुआ । इसने टाइम्स 
की आर्थिक स्थिति ठीक करने का यथासाध्य प्रयत्न प्रारम्भ 
कर दिया । इसी के समय में टाइम्स-कार्याळय À टाइम्स 
का कई रूपों में निकलना प्रारम्भ हुआ था । उसका a- 
लिक क्रोड़-पत्र एक दूसरे सम्पादक के हाथ से प्रका- 
शित हुआ । इसके सिवा और भी भिन्न भिन्न काम 
शुरू किये गये । इन नये उद्योगों में सफलता तो ge, 
पर उतनी नहीं हुई जितनी आवश्यक थी | टाइम्स का 
लिटरेरीसप्लीमेंट मिस्टर बूस रिचमंड के निरीक्षण में 
अपनी श्रेणी में उच्च कोटि का पत्र गिना गया । 
इसके बाद व्यापारी àn इंजिनियरिंग श्रादि के भी 
क्रोडपत्र निकले । परन्तु लाभ टाइस्स के स्वामिया को 
इन्साइक्लोपीडिया का नया संस्करण निकालने से हुआ । 
पर उससे भी उस भयङ्कर व्यय की पूर्ति नहीं हुई जो 
उसे पूर्वोक्त BPA में करना पड़ा था | 


यद्यपि मिस्टर बेळ ने टाइम्स की श्राथिक स्थिति राह 
पर ले भ्राने के लिए कुछ उठा नहीं war, तो भी पत्र 
का आशिक सङ्कट दूर नहीं हुआ । नावत यह पहुँची कि 
सन्‌ १६०७ के लगभग टाइम्स में घाटा हाने लगा । यह 
हाळ देख कर पत्र-खामी घबराये । श्रतएव पत्र के कुछ 
हिस्से बेंच देने की ठहरी । पहले राधचाइल्ड और उसके 
बाद पियसंन से बातचीत की गई, परन्तु इन दोनों में 
किसी से सौदा तय नहीं हुआ । अन्त में लाड mates 
से बातचीत की गई । डेळीमेळ तथा दूसरे पत्रों के द्वारा 
इन्होंने खुब धन पेदा कर लिया था | 

टाइम्स की आर्थिक स्थिति राह पर लाने के लिए 
जब नार्थ से बातचीत होने Smt तब दूसरे हिस्सेदारों 
में अधिकांश लोगों ने विरोध किया । वे समकते थे कि 
इनके हाथों में पत्र के चले जाने पर टाइम्स में अनेक 
परिवर्तन होंगे, जिनसे उसकी dÑ मर्यादा में az 


के ही हाथों में सोंपना चाहिए। 


I 
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are नाधैक्तिफ ने अपने जीवन के पिछले २ वर्षों) 
में अखबारवालों के व्यवसाय में क्रान्ति उपस्थित कर 
दी । इस व्यक्ति में श्रदूभुत प्रतिभा थी । परिस्थिति की 
झावश्यकताय, उनकी प्राप्ति के साधन तथा तत्सम्बन्धी 
व्यवहार-कुशळंता यही तीन बाते' ऐसी थीं जिनकी 
बदौलत इस व्यक्ति ने अपनी उन्नति की | 
झान्ससे नामक TA का प्रकाशन कर afer 
पहले पहल कार्यक्षेत्र में अवतीर्ण हुए थे। इसके बाद 
डेलीमेळ का जन्म हुआ और इसकी बदौळत वे श्रसा- 
धारण आदमी हा गये। सन्‌ १६०८ में टाइम्स को भी 
अपने कब्जे में कर ये एक प्रकार से विलायती पत्रों के 
सर्वे-सर्वा हा गये । बात यह थी कि ये थे भी प्रतिभावान्‌ | 
इनके भ्रध्यवसाय और व्यवहार-बुद्धि की बदोलत समाचार" 
पत्रों की वह उन्नति हुईं जिससे आज वे लाखों लोगों की 
एक आवश्यक और अनिवार्य वस्तु हा गये हैं। यदि 
टाइम्स का प्रबन्ध ऐसे महापुरुष को सौंप दिया गया तो 
यह कायं सर्वथा उपयुक्त ही हुआ | 
जैसा सन्देह किया गया था वही हुआ । छः महीने 
ae तो aden ने टाइम्स के सञ्चालन में कुछ भी 
हस्तक्षेप नहीं किया, किन्तु बाद को उसमें धीरे धीरे परिवर्तन 
हाने लगे । नार्थझिफ के पहले पत्र के सञ्चालन का सारा 
अधिकार उसके मुख्य सम्पादक के हाथों में था | पत्र-स्वामी 
कुछ भी हस्तक्षेप नहीं करता था, परन्तु यह बात नार्थक्किफ 
के स्वभाव के विरुद्ध थी । वे चाहते थे कि टाइम्स का प्रचार 
बढ़े और विज्ञापन छाप कर उससे लाभ उठाया जाय । परन्तु 
टाइम्स की नीति यह थी कि राजनेतिक एवं अन्तरराष्ट्रीय 
विषयो को अपने पत्र में अग्रस्थान देकर वह अपनी प्रतिष्ठा 
को कायम eS । इन परस्पर विरोधी सिद्धान्तो में agas 
हुआ, जिससे सम्पादक ने अपने पद से सन्‌ १३१२ में 
इस्तीफा दे दिया । 
सन्‌ 181२ के बाद से दस वपं तक टाइम्स पर लाड 
नार्थङ्िफ का नियन्त्रण रहा। इस काळ में पाच वर्ष 
तक मिस्टर stmt डासन ने टाइम्स का सम्पादन किया | 
ये मिस्टर बकल के मुख्य सहकारी थे । इनके समय में जब 
युद्ध प्रारम्भ हुआ तब ऐस्क्रीथ के विरुद्ध टाइम्स में लेख 


निकले, जिससे प्रधान मन्त्री को पदत्याग करना पड़ा । 
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E; भाग २, | a 
परन्तु नाथैक्किफ टाइम्स को बिलकुल डेलीमेळ का we 
करने के कुचक्र में थे । अतएव सम्पादक से उनकी, हत 
भी नहीं पटती थी । क्योंकि वह पन्न की गोरव-रक्षा रि 
अभिमानी था । अन्त में युद्ध के समासि के बाद र 4 
त्याग-पत्न दे दिया ओर मिस्टर स्टेड सम्पादक l A 
गये । अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति का इनको पूण ज्ञान है। de 


एव इन्होंने इस विषय को अपने सम्पादन-काळ Aah) ८ 
महत्त्व दिया था | 

परन्तु जब हाळ में छाड नार्थझिफ्‌ की मृतयु 
गई तब टाइम्स का सङ्गठन फिर से किया गया। कु 
कुछ वाद-विवाद के बाद मिस्टर जान वाल्टर श्रौ मेश | 
जान जैकाब आस्टर ने नार्थझिफ के हिस्से फि 
खरीद लिये । डेली मेळ से टाइम्स का सम्बन्ध बिए कुछ 
तोड़ दिया गया और टाइम्स का सम्पादन-भार मिस्टर ag । और 
को बुळाकर फिर सौंपा गया । इस प्रकार टाइम्स का प्रा तक 
जन्मदाता के घराने से फिर सम्बन्ध हा गया AN उस 
सम्पादन उसकी नीति के अभिमानी सम्पादक के हाण! 
हेने oat: यहां यह भी कह देना उचित lei 
सुधार लाडे नार्थक्धिफ्‌ ने टाइम्स में किये थे वे सर्वेधाम 
योगी और समयानुकूल थे । विशेषकर टाइम्स का मूत 
घटा देने से अधिक सफलता हुई । सन्‌ 181१ 
टाइम्स की ३,००० प्रतियां छुपती थीं ओर उसका पूर 
३ पेस था । सन 1६१४ में उसकी १,४४१००१ प्रति | 
छुपने लगीं और 18२२ में उनकी संख्या १,८९१" 
पहुँच गई और मूल्य ३३ पेस हो गया । संसारभरि 
टाइम्स की यही गौरव-गाथा है । 


रामसेवक प 


—— e 


२--विवाह-सरडन | 

जिला उन्नाव में मारावा नाम का एक छोटा % 
है । यहाँ पण्डित भवानीप्रसाद पाठक नाम के एक ३ 
हा गये हैं । इनका उल्लेख शिवसिंह-सरोज तथा e 
बन्घु-विनाद में हुआ 21 ये कविता में अपनों हे 
aaa लिखते थे । इनका जन्म संवत्‌ 158° के 
भग हुआ था । छोटे बड़े सब मिला कर कविता 4 
२७ ग्रन्थ get लिखे हैं। उनके अवलोकन 4 


A a] 
की o ~ 
à ae कि ये प्रौढ़ पण्डित तथा सुकवि थे इनके 
वित ग्रन्थों में एक को छेड़ कर शेष अप्रकाशित हैं, 
उनमे से कुछ शरप्राप्य भी हैं । इनके कुछ ग्रन्थ स्थानीय 
वागरीअचारिणी सभा ने प्राप्त किये हें । साथ ही उनके 
प्रकाशन का उद्योग भी सभा कर रही है। उन्हीं में से 
q विवाह-मण्डन भी है। इसी के सम्बन्ध में यहाँ कुछ 


Sm 


लिखा जा रहा है । 

विवाह-मण्डन एक प्रकार का सामाजिक काव्य-ग्रन्थ 
है। है तो यह एक छोटा ग्रन्थ, परन्तु उसमें वेवा- 
हिक कुरीतियों का दिग्दर्शन बहुत ही विस्तृत और विशद 
है। इस ग्रन्थ की जा हस्तलिखित प्रति उपळब्ध हुई 
| है वह संवत्‌ 1६५१ की लिखी हुई है। यन्न तत्र के 


कु ag दोहों को छोड़ कर सारी रचना में कवित्त 


| और सवैया छुन्दों का प्रयाग किया गया है । श्रथ से इति 
तक समस्त विवाह-विघि इसमें आगई है । प्रारम्भ में 
साधु-पक्ष का वर्णन किया गया है। फिर आधुनिक 
कुरीतियों का दिग्दर्शन कराया गया है | 

साधु-पक्ष के वर के सम्बन्ध में कवि कहता हे-- 
श्रीवर हैं तेई जिन्हें दीन्ह्यों करतार रूप, 

धन, कुळ, विद्या, वय, जोन पुनि पावते | 

पूत जे उदार के उदार निज वूतभरि, 

पाचि जिन्हें पाचक अर्यांचक कहावते i 

शीळ सों लपेटे मेटे मद॒ को विराजत हैं, 

गाँव गाँव घर घर यश सब गावते | 

इनते इतरते वे नितही बिसारिबे हैं, 

व्याह के न योग भूलि भान को न भावते ॥ 
ANGAT के वर के सम्बन्ध में कवि कहता हे-- 
N दिन नीको तेऊ टीको चढ़वाइ लेत, 

देन की न बात-चीत गीत वैसे गावते | 

मगि पाचि वस्तुन को AR ही बढ़ाइ शोभा, 

पाळकी चढ़ाइ वैसे ब्याहन का आवते ॥ 

देखि सुख मोरे काऊ नैन के न जारे नेकु, ` 

रोइ कै विचारे नेगी नेशु आधे पावते | 

बीच निज माड़ो के पूत सूम vel के, 
हा बहत तेऊ श्रोवर कहावते ॥ 

दहेज के करार के सम्बन्ध में भावन जी की उक्तिर्या 
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हृदयग्राही हैं । पूरा दहेज न मिलने पर वर-पत्त का समधी 
कहता है-- 


काजु सरे इन बातन सों afè 
वादि करे विनती तुश्र काका । 
हात कुळीन है दायज के हित 
जान्यो कबों यह भेद न जाको ॥ 
मेरो न रोग Bat टसके 
यह aig करों छुश्रों माथ कका को । 
लै हैं भराय करार जरूर के 
शीळ न मानहुँ एक टका को |! 
ठीक है टका में कैसा शीळ । जरा श्रागे की भी उक्ति 
देखिए । केसी सुहावनी हे । 
फूटिगे कान कपार पिरात है 
आइगे जूड़ी Ar ताप'चढ़ी है । 
IR ्रधीनता दीनता को सुनि 
जानि दगा बड़ी भीति बढ़ी है ॥ > 
का विनती करिये हम आपकी 
विद्या विशेष कछू ना पढ़ी है । 
काम नहीं इन बांतन से कुछ 
दामन की हम चाटी ,कढ़ी हे ॥ 
अब कुळीनता की भी कुछ बानगी लीजिए । कैसा 
खाका खींचा गया हे | 
ब्राह्मण को काम नहीं पढ़त सुआ मेना है, 
खेती को करत जान तैन कुरमी काछी है । 
क्षत्रिय सिपाही हात बनिया व्यापार करें, 
हम तो कुळीन पात्र तेगा है न बाछीर हे ॥ 
देह के जनेउ दुस बीस व्याह कीन्हे यार, 
कहाँ A घटाई कोऊ जाति अति अ्राछी है । 
यार सुना सांची कहे व्याह ही हमारी सिद्धि, 
हम ना विचारत हैं वारु है कि माडी है ॥ 
बाळ्पने में जिये ननिहाळ, 
सुज्वान भये ससुरारि गये ते । 
बृद्धपने में जिये समधी बनि 
रोति यही:नहि' आजु नये ते ॥ 


ॐ बर्छी । 
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ब्याहहिं ब्याह कुहाने मनावहिं 
काम चले नित आये गये ते । 
ओर उपाय न रजक है 
हम ga भये हैं कुलीन भये ते 
खान-पान के विषय में भावन ने कहा है-+ 
मांस में रज्ञुक दोप न होत हैं 
वेद कहैं बलिदान चढ़ाये | 
भाग अयोग्य नहीं तरुणीन को 
सुन्दर सन्तति के उपजाये ॥ 
कोरिहु के किये ब्याह न दोप है 
भावन जू बड़ दायज पाये । 
मोच में बाधन है श्रपराध 
सुब्याहि के ब्याधन के घर खाये ॥ 9 ॥ 
ब्याहि के खात VANE के घर, 
ब्याहे बिना न पिये द्विज पानी । 
बात परे पे महा द्विजता 
यह रीति प्रसिद्ध सबै जग जानी ॥ 
काज विचारि विचारि करे, 
यह छोटेन की say पद्धति ठानी | 
कौन fear उन्हें लोक ते बाहेर, 
“भूलनि? की तनया जिन आनी ॥२॥ 


उन्नाव जिले में रणजीत पुरवा नाम का एक प्रसिद्ध 
कृस्बा हे । नवाबी के समय वहां सीतळप्रसाद त्रिवेदी 
of चकलेदार हा गये हैं। कहते हैं कि भूलनि नाम की 
उनकी एक उपपत्नी थी। वह जाति की कृसाइन थी | 
उससे उन्हे एक कन्या उत्पन्न हुई थी । उसका विवाह 
किसी कुलीन मिश्र के यहां हुआ था । उनके वंशधर 
इस समय भूलनशाही के नाम से प्रसिद्ध हैं । 
कवि ने ्रपना उपयुक्त सवेया इसी बात को लक्ष्य कर 
लिखा है । 
बारात में जो नादिरिशाही होती है उसके सम्बन्ध में 
कवि कहता हे-- 
बैळन को भांग लोई दाना ya घास बेगि, 
भेजि हा जो सैगर के कमर तब छोरि है । 
टटुआ मसाळा Ta देखत के दूबर हैं 
दक्षिणी पछाही ग्राही रातिब न थोरि हैं ॥ 


eS 
SSO 


थे उसी प्रकार बाल-विवाह के भी परम UZ T 
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age ey सर 
करुई तमाखू लाओ खानहू श्रौ पीवन को। | -— 

प्यारे दमादहू ते बहळवान मोरि हैं । | 
खास के रहन वारे खरे कनवजिया हैं | ave 

मिचैवानि He जब बूटी खूब घोरि है ॥ | 
भेजे न हरेरे पान थार ही सुपारी खेर, 

घाकर भसाकू लार भेंगरा भराये | 
न्हान को न चाकी आई सपरन को देर भई 

ब्याह नहि कीन्हें वाद्य सोवत जगाये हैं | 
wag ते चेत करु तिनको जो चूकि हे रे 

हेठ घुसि जेहें जान चन्दन लगाये हैं । 
जानत न मोहिं की रिसहे हैं फलाने दत्त 

सवे नात गोतन को हाडून हगाये हैं ॥ 


` 


प्रायः कुळीनों के यहाँ स्त्रियां को अनेक ताइनां १.) 
जाती हैं। यह बात सहृदय मनुष्यों से छिपी “| z 
wo N ` à X 
दिहातों में ता ta अत्याचार सदेव सुनाई देते a बा 


इसी खी-दुदेशा को ळच्य करके भावनजी कहते हैं-- | कि यह 


कीन्हीं वर्ष बीस खीस पातकी जनक जाके 
रज के नहान Hit नाइन नहावती | 
aaa के नाते लाई डारि के सिधारो भाई, 
पिता गहे gia सखी सूपींह गहावती ॥ 
मारती जिठानी बाळी डाली ते उतरत ही, 
नींदि नींदि aaz नित ठेनन agadi । 
“भवन? को न भावे भूलि wag न आवे मत, | 
as दिना ट्रेक दुखी ढुलही कहावती ॥ , 
भोग ही के योग हैं वियोग सों संयोग ही में 
सोगभरी रोग बिन मरी ऐसी जीती हैं | 
रहती AGS मारि चार की सी नारि नित” 
कहती न कछू पूँछे कृष्ण और श्वेती हैं ॥ 
खान-पान पराधीन परमहंस की सी गति! 
काहू से न बैर और काहू से न प्रीती है। 
भावन जू सूमबाळ निपट विहाळ हाल, : 
आसन को ळीलि ळीलि स्वासन को लेती है प 4 


भावनजी जिस प्रकार अन्य ङुरीतियों % 


>> ` a’ 
में दूसरे विषय का एक उदाहरण देकर इस #* 


: "| 


™ 


वल्या २] 


MS 


कबर सरापती हैं मध्यवर खोटे को ॥ 
जन्म भरि श्राँखी कान rat भाति मूँदे रहे 
देख कर चित्त ae छैळवर मोटे को ॥ 
भावन सुकवि कहैं कोनी भाँति भूजे' कुल, 
काम वाम tat याम ठाढ़ लिये सोंटे को | 
fant नरक साज भोग के करन काज 
कन्या को विवाहि देत जान वर छोटे को ॥ 
Ragan त्रिपाठी ( नूतन ) 


area किया 
dq कबो गारी रोय बाप पापकारी FE, 


३-शम्सोहन-विद्या । 
Wi) हमारे देश में मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण 
देते | क्षी बात साधारण है, यद्यपि यह नहीं कहा जा सकता 


नय १.) 


कि यह विद्या रत्र भी यहाँ सुलभ है । हां, योरप में इसका 
प्रचार बढ़ रहा है । अभी हाळ में मैंचेस्टर में एक नया 
| दृश्य देखा गया था । एक डाक्टर ने सम्मोहन-विद्या के बळ 
से एक ग्रासामी से अपराध स्वीकार करवा लिया | 
पाश्चात्य-साहित्य कितनी ऐसी कथायें प्रसिद्ध 
है जिनमें सम्मोहन-विद्या का उल्लेख हुआ है। “दी 
wan ‘Ret नामक नाटकों में सम्मोहन की 
दा विचित्र कथायें वर्णित हैं । उनके सिवा अन्य नाटकों 
yi उपन्यासों में सम्मोहन की सहायता से चोरी और 
M waft की कहानिर्था हैं। किन्तु सम्मोहन की 
RM से क्या ये सब काम सम्भव हैं ? यहां इसी बात 
पर विचार किया जाता हे । 
को सम्मोहित करने के लिए सबसे पहले 
| eee है कि वह हम पर पूरा पूरा विश्वास करे । 
eal प्रति विश्वास नहीं उत्पन्न करा सके 
क खवल्या वर ne नहीं होगा | इसके बाद हमको 
सा | गी कि चारों ओर निस्तब्धता सी 
इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है । बाहथ स्थिति 
अनुकूळ कर लेने पर हमें ऐसी अवस्था में 


। ३ ५. चाहिए जिससे हमारे सङ्केत के प्रभाव से 
भूत हा जाय | 


14, 


Ar 


ana 


a. 


` जायगा और फिर स्मरण कर लेगा । उसके ATT मन की | 
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Nee क य क त नक्का 
सबसे पहले ' हमने उसे यह mat दी, तुम श्रपने 
नेत्रो को ऊपर स्थिर करो । उसने वेसा किया । इससे एक 
निस्तब्धता का भाव श्राता है। थोड़ी देर आ्राँखों को 
उसी तरह we रहने के बाद हमने उसे दोनों पलकों को 
छो तरह मूँद लेने के लिए कहा । इसी समय हमको 
कमागत बोळना होगा। जिससे saat ate क्रमशः 


सम्मोहन-क्रिया का दृश्य | 


श्रान्त An उसके BER भी भारी हो जाये । ये सब 
साधारण निद्रा के लक्षण हैं। सो जाने पर ata की 
यही ्रवस्था हा जाती है । 

तब कया होगा ? यदि हम ठीक तरह से काम करेंगे 
तो उस श्रादमी का श्रापटिक नेत्र मञ्जा-तन्तु श्रान्त 
होकर सो जायगा और उसकी विचार-शक्ति शिथिळ पड़ 
जायगी । बिना हमारी आज्ञा के वह नहीं जाग सकता । 
हम उसकी दृष्टि, श्रवण और श्राप्राण-शक्ति का भी दमन _ 
कर सकेंगे | हम जैसा चाहेंगे वैसा उससे करा सकेंगे । | 
हमारी इच्छा के अनुसार वह किसी भी बात को भूळ | 


गति को हम अस्थायीभाव से रुद्ध कर सकेंगे 
हमारी बात पर विचार न करेगा । ‘ara’ को 
कहने से वह मान लेगा श्रौर “चाय” कहने 


a ळा 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
सरस्वती 


Mr SS SO :--प---- 


१८३ 


i DPI 


हो जायगा | हमारे कथनानुसार वह सुख और दुख का 
अनुभव करेगा । हम यदि कहें कि उसकी गुलिया सूज 


afte वांड-द्वारा सम्मोहन क्रिया | 


जाय तो वे सूज aati इसी मानसिक sae में 
उसे तीस फुट दूर से ‘Ra’ “टिक? शब्द सुनाई देगा | 
हमारे ही निर्देश से उसकी शक्ति लौट saat | 

aga का प्रभाव कितना होता है, यह एक सत्य 
घटना से प्रमाणित हाता है | एक मनुष्य ने रास्ता चलते 
चलते देखा कि पाँव के नीचे से एक सांप चला जाता 
है । ठीक उसी समय उसके पैर में कोटा ag गया । थोड़ी 


देर में वह मर गया । उसके शरीर में सांप काटने के सब 


लक्षण थे, किन्तु डाक्टर के परीक्षा करने के बाद यह 
मालूम हुआ कि साँप ने उसे बिलकुल नहीं काटा था । 


सम्मोहन से सङ्केत की तीव्रता और भी अधिक S 


. जाती है । किन्तु उस_समय युक्ति-द्वारा age मन अचेत 
. रहने पर भी काम कर सकता है । इसी से कभी कभी 
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नहीं मानेगा | जो पक्के कूठे हैं वे सम्मोहनावस्था 


ह „ भाग ३ | 


TS 


त्याकारी दोप स्वीकार करने के लिए हमारी भ्र 


सच न बोळंगे | विशेष AMI का संस्कार m 
घियें के जीवन में (हृदय में) गड़ जाता हे | 
हित होने पर भी वे दोप कभी स्वीकार नहीं को) 
ऐसे समय में कोई विपज्जनक प्रश्न करने से भरपाई 
सम्मोहित होकर जाग पड़ेगा या घोर निद्रा; 
पड़ जायगा, किसी प्रकार से भी सङ्केत का | 
न होगा | 
ग्राज-कळ अपराध स्वीकार कराने के लिए amy) 
हन-विद्या का व्यवहार हा रहा हे । किन्तु ऐसी क| 
से कुछ विशेष लाभ होता नहीं Razi ti), 
क्योंकि अ्रपराधी या किसी भी व्यक्ति की इषा 
विरुद्ध उसको सम्मोहित करना एक प्रकार से l होकर 
हे । विवश करने पर भी सम्मोहनकारी ea धामी 
भी अचेत नहीं कर सकेगा। इसके सिवा क्छ, ध 
qas और बेवकूफो पर सम्मोहन का प्रभावग 7 


पड़ता, क्योंकि जिसका मन एकाग्र नहीं हो | कल क 
उसके सम्मोहित करना सम्भव नहीं। qiam) गम्भीर 

से जिस किसी को वशीभूत कर लेना कहानि, g 
ही सम्भव है । Ee; 
रामचन्द्र गोपाळलाठ ह| बहुत £ 

n_i ] निगुण 

४--दृष्टदेवी का faa 

चित्रकार ने ध्यान किया, fe F 
भक्ति-सहित आह्वान किया, जः 
उस देवी को जिले qaar श्राया जीवन-भर aa! al 

पर जिसके पद चूम न पाया कभी adagi | पड़ा 
स्नेह-अश्र का अघे दिया, टदे 
नम्र निवेदन निम्न किया SIG, 
मातः अङ्कित कर न ag जा चित्र तुम्हारा ६९ क| पके हुः 

दाग मिटा देना जीवन का वसुधा के अञ्च बोः 

कर ने कठिन प्रयास किया, à म 
शिर पर गुरुतर भार लिया, ; : 
बनने ळगा चित्र, लहराने लगा भावना की s e 

निर 


a x af 
लगें घुमड़ने मन के नभ में आशा के घन 3 | 


X 
m ogg AR की अगम छटा पर चित्रकार बलिहार gaT, 
` ae RP 
a स्नात दृष्टदेवी की स्वगिक शोभा में संसार gar | 
है. aia रह गई थी केवळ, 
| gu श्राव्म-विश्वास AI, 
Fij q A e A जे or 
हो विहल उसने देवी की निजल उपासना ठानी, 
Qj Ee 3 A रर 
| Aa at ही सात दिवस तब सुनी स्वस्थ नीरव बानी | 
, | दृढ़ श्राशामय आश्वासन, 
M स्थिर करता था विचलित मन, 
ity 
ai उसके सिर पर परम स्नेहमय फिरा श्रदश्य हाथ कोई, 
q ढगा रहा था शीतळ उर से उसका व्यस्त माथ कोई | 


] होकर कम्पित करने स्थिर, 

पी | धामी त्यक्त लेखनी फिर, 
क| धीरे धीरे लगा देखने चित्र ठीक उन नयने से, 
चित्रकार के मन में थे जो, पर श्रवरण्य थे aadi से | 

कल कटाक्ष, AT भाव वही, 

गम्मीरता प्रभाव वही, 


चित्रकार ने निनिमेष दृग से देखा श्रपने को भूल, 
| थी देवी प्रत्यक्ष उसे, था श्रचर चित्र अब सचर-स्थूळ | 
aga दिनां पर हा सकरुण, 
नण से हो गई सगुण, 


A ` 
F लिए महापकार का भार दबी चेतना समस्त, 
` A 
“Od हाकर चित्रकार वह पड़ा रहा दिन भर श्रव्यस्त | 
। जब उसके नयन खुले, 
| असुकता के अयन खुले, 


[डा पावै में था परिचायक चरम निपुणता का वह चित्र, 
देवि के शभदशेन का शुचि विस्मरति का चिह्न विचित्र | 
| सावस्था में उस रात, 

Te हुईं देवी अवदात, 


बोली-.._. aca £ 
set हुई थी ईपत्‌ स्मित सुख पर छक्षित था 


प्यार 


S à 
ने बनाया हे जो मेरा, दे दो उसे मुझे उपहार | 


ue र्ट विकट पड़ा उस प्र, 
Sa रहा क्षण भर, 
११ 


. 
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उपहार, | 
है जा चित्र तुम्हारा उस पर बलि सारा संसार । 


निभ 
फिर बोळा ARA चरणों पर war मन का 


०५५७ 


उसमें 


श्रानन्दी प्रसाद श्रीवास्तव 


— 


= c as 
५-हिन्दी-वर्ण माला में सुधार की 
आवश्यकता | 


सरस्वती के किसी गताङ्क में पण्डित वदरीनाथजी भट्ट 
pa एक लेख हिन्दी-वर्णमाळा के सुधार पर निकळ चुका 
हैं | ग्राज इस लेख में एक और aga श्रौर मननशीळ 
विद्वान्‌ के विचार पाठकों के सामने रकखे जाते हैं । पण्डित 
गूजरमछजी एक रिटायड सब एब्जिनियर हैं । वे 
चिरकाल से नागरी-वर्णमाळा को सुधारने के उपाय साच 
रहे हैं। इस वर्णमाला को संचिप्त और सुराम बनाने के 
लिए जो जो उपाय श्रौर सुधार वे श्रब तक निश्चित कर 
चुके हैं वे सब उन्होंने मेरी प्रार्थना पर लेख-बद्ध कर दिगे 
हैं । वे सुधार ऐसे हैं जिन पर विद्वानों को विचारपूर्वक 
श्रपनी सम्मति प्रकट करने की श्रावश्यकता है । पणिडतजी 
ने इस विषय में जो चिट्ठी मेरे पास भेजी है बह में 
बुद्धिमानें के विचारार्थ यहाँ देता g — 
“प्यारे महाशय सन्तरामजी, 
नमस्ते--जब में पिछली बार जाळन्धर में आपसे 
मिळा था तो मैंने ज़िक्र किया था कि में हिन्दी-भाषा 
की लिपि को निर्दोष तथा सरळ बनवाना चाहता हूँ । wa 
उसमें बहुत Gage ऐसे हैं जो कि व्यर्थ और दोषों से 
भरे हुए हैं--यथा इ ई उ ऊ ए ऐ, इनकी जुदा जुदा शकळ 
व्यर्थ है श्र के साथ 1 _ ,  मात्रायें लगा देने से 
काम चळ सकता है AW वणेमाळा सरल और aya T | 
सकती है ।--फिर देखो कि ऋ ऋ लू लू ओर विसगं (: | 
हवरो में और प* व्यञ्जनां में व्यर्थ हैं । हिन्दी में ये कभी 
काम नहीं ्राते । ङ श्रौर ज भी व्यर्थ हें। इनका 
काम अनुस्वार (“) से चळ सकता 21 Ta और 


ज्ञ का वर्णमाला में रखना ही व्यर्थ है । च ग्रौर त्र तो 
— > BRN BS 0 


अः षका कामश या ख से चल सकता है। 


<= ता काशा 
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द्वादशाच्तरी में आ जाते हैं । ज्ञ का काभ ग्य दे सकता है; 
क्योंकि इसका शुद्ध उच्चारण, जो ज्‌ + ज है, दक्षिण देश के 
संस्कृत के पणिडतों के सिवा रर कोई नहीं करता èi हिन्दी 
में सब जगह ग+य बोला जाता है। अब अक्षरों के 
रूपों के दोप लिखता हूँ। खग और श के दो दा और 
ण के तीन ae जुदा जुदा हाने से बाळकों ओर बालि- 
कारों को ते ग्राम तौर पर हमेशा और सुपठित 
(हिन्दी पढ़े हुए) पुरुषों का कभी कभी हाथ से लिखी 
हुई इबारत पढ़ने में ख़ास कर जब कि जल्दी में लिखा 
हुआ हा बहुत Rapa हाती है इस कारण इनका रूप 
बदलना चाहिए । नमूने के तौर पर लिखा जाता है कि 
र और व के मिल जाने से ख़ बन जाता हे श्रौर 
इस लेख (औरते।सबठीकहैपरथहथालीदेसेखालीहै) को 
दो तरह से पढ़ा जा सकता हे, aai, “श्रौर तो 
सब ठीक है पर यह थाली दो सेरवाळी है” या “दो 
से खाली है” । इसी प्रकार खाना को रवाना या खाना 
पढ़ा जा सकता है फिर देखिए ग श ओर ण के पीछे 
(^ ) ऐसी मात्रावाळा वर्णं at मिलने से ( `) का 
( ^ ) पढ़ा जा सकता है श्रौर जल्दी लिखने में अक्सर 
ऐसा जरूर हा जाता है। इसी प्रकार एका रूप रा से 
मिल जाता है saat ण की संयुक्त wae में ण्य का 
राय पढ़ा जाता है । इसी वास्ते मैंने खग ण या ण ण और 
श पर एक तिरछी लकीर खींच कर उनका रूप बदल 
दिया हे । स्वरों के रूप के वास्ते मैंने बिन्दु (=) * * को 


ॐ * बिन्दु (०), जिसको अँगरेजी में जीरो (Zero) 
कहते हैं, शून्य अवस्था का सङ्केत हे | नाद्विद्या में शून्य 
अवस्था का नाम आकाश या वायु-मंण्डल है, जिससे 
शब्द पैदा होते हैं । सारे शब्दों में मुख्य स्वर है । स्वरों 
में मुख्य अकार हे । इसी कारण हलन्त बिन्दु ( ० ) 
को नादु या स्वर से शून्य माना गया है और फिर वणे- 
माळा के बाकी सब श्रक्षरो की भाति इसके सिर पर भी 
पड़ी रेखा गा कर इस ( ऊ ) शकल का बना दिया 
गया है श्रौर प्रचलित विधि के श्रनुसार इसके नीचे हळन्त 
की रेखा न लगा कर इसको WH का सङ्केत या AN 
माना गया है, और! रि , श्रादि मात्राय लगा कर 
ग्रा ह ई उ ऊ AR स्वरों के age बना दिया गया हे | 
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मुख्य शून्य बीज या मूळ मान कर उनका रूप भी | 
नुसार बद़ळ दिया है, क्योंकि शाज-कळ की Ti 
वर्णमाला का श्र कार बहुत भारी है और उसको Rs 
में देर भी बहुत लगती है । फिर ऊपर लिखी ae 
अनुसार इस पर 1 £ 1 आदि मात्रायें बढ़ाने से इ 
बोफळता और भी अधिक हे! जाती हे । इसके Ral 
ma जो अ कार का रूप प्रचलित हे वह एक त; 
a और प्र की संयुक्त अवस्था है, शौर जल्दी में ति 
जाने से अक्सर A HT HT ATSA पढ़ा जाता हैयाए 
जाने की संभावना हे । इस वास्ते हिन्दी मे इ 
age देने की प्रस्तावना की गई है । फिर यह बात है 
बिन्दु (=) को अ्रसळी रूप में रखने से जब श्रा का Ay 
होगा तब इसका प्रचलित ण॒ wale ण पढ़े जाने का | 


अकेली या संयुक्त श्रवस्था में वर्तमान adam i 
किसी दूसरे अक्षर की अकेली या संयुक्त श्रवश्ा। 
रूप से मिळती-जुळती होवे । इसी वास्ते HA बिन्दु (०)! 
एक तिरछी लकीर कर दी है । इस ख्प में ह| 
नीचे , , की मात्राये लगाना भी आसान a 
किर एक बात An हे adma में श्र आह ई7 
ए ऐ श्रादि बारह स्वर रखने से कुछ फायदा नहीं ह| 
क्योंकि अब इनके रूप जुदा जुदा नहीं waa । इस x 
मेरी राय में जैसे किक ख ग घ आदि व्यज्जन Tal! 
बीज या मूळ रूप बजाय हळन्त अवस्था के पहले स! 
से संयुक्त saig अकारान्त कर वर्णमाला गें “| 
जाते हैं । इसी तरह से सारे aii का बीज रूप वितु 
या पहले स्वर अ कार से संयुक्त रूप में Wel! 
पढ़ाना चाहिए, बाकी के 19 रूप द्वादशाक्तरी में न 
के साथ सुहारणी में आजावेंगे । इन युक्तियों के 
सार मैंने हिन्ढी-भापा के faq एक नई 
तजबीज्‌ की है । 


इस वणंमाळा में सिफ ३१ अक्षर होगे । सिव 
रेजी के यह सब भाषाओं की वर्णमाळाओं से घोटी, 
क्योंकि उसमें २६ ही ग्रक्षर है । परन्तु उसमें ats 
कठढथे ana शकाअभावहे।दो दोण 


a 


ह... 


ga ast को मिळा कर यह कमी पूरी की जाती है । 
PETELE E इसम At अभाव ह्‌ श्रार दा 
न अचरं का मिला कर उनकी कमी पूरी की जाती हे । 
at में ३२ अचर हैं । सबसे बड़ी ता श्राज-कल की 
हिन्दी की वर्णमाला है, जिसमें १२ अक्षर हैं | गजब हे 
के नहीं ? यह दोप रहते हुए भी आप लोग चाहते हैं 
कि हमारी हिन्दी-भापा की लिपि का प्रचार हो जाय | 
पा यह कैसे हो सकता है ? बच्चे हिन्दी की वणंमाळा 
का सीखने में छः छः महीने लगा देते हैं, परन्तु अंगरेजी 
था उदू की वणेमाळा को एक या दो महीने में ही सीख 
लेते हैं -- 
मेरी राय में तो आज-कल की प्रचलित हिन्दी-भापा 
की वर्णमाळा की द्वादशाक्षरी भी ठीक नहीं है, जैसा कि 
ऊपर लिखा जा चुका 21 fan (:) तो निकाल ही 
दिया जायगा । अनुस्वार की मुहारणी भी सिफ पहले 
खर ग्र कार पर लगाये जाने के बजाय बाकी नो स्वरों 
पर भी ळगा कर अलग पढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि 
वास्तव में अनुस्वार सब स्तरों पर लगाया जाता है । इस 
विधि के अनुसार द्वादशाक्षरी की मुहारणी का नाम 
दृशात्तरी सुहारणी होना चाहिए और उसका आरम्भ इस 
| प्रकार हागा-- 
| कका किकी कुकू केके को को ( ककार की सुहारणी ) 
काँ किं कीं कं कूं के कें कों कों (क॑ की , ) 
इत्यादि sea तक-- 

' इसके सिवा एक अचर का द्वित्व करने के वास्ते 

: फारसी या ३ में तशदीद कहते हैं ) गुरुमुखी 
॥ Mata अर्धचन्द्र (  ) की रेखा को प्रचलित करना 
| चाहिए । इससे लिखाई में कमी होगी । मिसाल के तौर 
शचा को बचा लिखा जाय और र के नीचे जो ATT 
आवे उसका द्वित्व न किया जाय ... 


ग्र A 

यांत धर्म को धर्म लिखा जाय--- 

अब मुझे आप अपनी सम्मति देवें और पण्डित 
मजी तथा और विद्वानों की भी राय लेकर लिखें 


ae जिन श्रक्षरों के रूप मैं बदळवाना चाहता हूँ 
उनके जो जो रूप मैंने बदले हैं वे ठीक हैं कि नहीं 


चेतर 
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१८७ 
या इनमें किसी प्रकार का gga तो नहीं है और जिन 
जिन watt को वत्तमान वर्णमाळ में से निकाला गया 
है, इससे कोई हानि तो नहीं होगी | 

एक बात का ख़याळ रहे कि ऊपर लिखी जो तजबीज़े 
मैंने की हैं वे सिर्फ हिन्दी-भापा की लिपि या वर्णमाळा 
के संशोधन के वास्ते हैं। संस्कृत या वेदाचरी की वर्णमाळा 
पर हाथ डालने का मेरा aaga नहीं है और न में इस 
योग्य हूँ-हिन्दी-भाषा की लिपि के? सीख कर अगर कोई 
संस्कृत पढ़ना चाहे ता वत्तमान की १२ age वर्णमाळा 
वह श्रासानी से जुदा सीख सकता हँ--परन्तु संस्कृत के 
जो शब्द हिन्दी में ora तौर पर बोळ-चाळ में बते जाते 
हैं उनका हिन्दी की लिपि में लिखते हुए हिन्दी की 
संशोधित वणंमाळा के agan लिखना होगा?” 1 

मुझे भ्राशा हे कि हिन्दी-प्रमी विद्वान्‌ इस महत्त्वपूर्ण 
विषय पर श्रपने विचार प्रकट करने की कृपा करेंगे | 
सन्तराम, बी० To 


६-कविते ! तेरा बास कहाँ ? 


तू फूळों में फूल रही ? 

किन पळनों में कूळ रही ? 
किस उपवन में भूळ रही । 
ऐसे सुमन सुवास कहां ? 
कविते ! तेरा चास कहां ? 
तू सावन की कड़ी ? नहीं | 
तू बूं दों की लड़ी ? नहीं । 
मणि-मुक्ता से जड़ी ? नहीं | 
इनमें वह रस-रास कहां ? 
कविते | तेरा वास. कहाँ ? 
मणियों की माळाश्ओं में । 
लळना-ळलित कळाश्रों में | 
सुसकाती कलिकाग्रां में । 
तेरा खदु मधु हास कहाँ ? 
कविते ! तेरा वास कहाँ ? 
सरके! लो परदे सरके । 
साक राक मन ! जी भरके | 


KS 
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हृदय-भवन में कविवर के | 

ऐसा fae विळास कहाँ १ 

कविते | तेरा वास कहाँ ? 

चीणा-हित कर कया हिळते | 

बिखर बिखर स्वर क्या मिळते | 
भवन भवन मुखड़े खिळते | 

ऐसा कुसुम विकास कहाँ ? 

कविते ! तेरा वास कहाँ ? 

चमूपति “चातक' 


३_सेटन्ट लाइट कल्यर WIT 
c 
भतहरि-लाज। 
गत योरपीय महाभारत ने जड़-संसार-वादियों 
(meterialism वालों) को बहुत कुछ सचेत कर दिया 
हे । बैसे तो युद्ध के पहले से ही संसार के साघु-प्रकृति के 
लोग आध्यात्मिक-वाद के पीछे पड़े हुए थे, परन्तु जब से 
टाइटानिक के साथ जलू-समाधि लेनेवाले महात्मा स्टेड 
और एक प्रख्यात श्रध्यात्मवादी के सुपुत्र वीर रेमण्ड 
ने जो समाचार अन्तरिक्ष की आत्मां के बताये हैं, उनसे 
चकित होकर खोजी ओर भी विशेषरूप से आत्म-शक्ति 
की खोजों में ळग गये हैं । 
रेमप्ड-द्वारा अपने शोक-पीड़ित पिता को बताया 
हुआ समाचार कुछ वर्ष पहले छापा गया था। उसकी 
आत्मा ने सविस्तर मृत्यु के विवरण के अतिरिक्त अपने 
पिता का उनकी पुस्तक-र चना की सहायता के लिए जो जो 
बात बतळाइ थीं वे बहुत ही आश्चर्यकारक, मने।र्जक 
तथा बहुत कुछ अपनी प्राचीन पुराणों की बातों से मिळती- 
जुळती हैं । आत्मा का रूप, भ्रन्तरित्त में श्रात्माओं के 
अमण करने के श्रेणी-बद्ध स्थान, आपस के व्यवहार आदि 
का वरणेन जो रेमण्ड की आत्मा ने दिया था वह गरुड़-पुराण 
से बिलकुल मिळता-जुलता है । 
श्रब॒ तो अनेक लोगों मे इस विद्या में यहां तक 
तरक्की की है कि बहुत से सांसारिक कायं भी सुलभ हो 
गये Ji श्रौर धीरे धीरे इन बातों की खोज करते 
हुए विदेशी ळोग भ्रायसन्तानां के गुरु बनते जा रहे है । 
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यह feat का फेर है कि जो पुण्यश्लोका wnat 
आध्यात्मिक विद्या में विदेशों को विद्या-दान देती K 
aa भ्राज विदेशों से उसी श्रपनी विद्या का दान पे क्रः 
लिए लालायित हो रही हे! अमेरिका के हा aa 
र मेस्मेरिजम आदि विषयक याग की साधार; 
साधारण क्रिप्राश्रो के aap यहां के लोग वहां की ay 
कीमती पुस्तकों-द्वारा सीखने का प्रयत्न करते ea 
थोडा सा ही अभ्यास हो जाने पर दूसरों को उनका ot oa. 
त्कार दिखाया करते हैं । ! 
यह देश का दुर्भाग्य समझना चाहिए, जो इस कि 


ही 


= तधा 
की ओर अभी तक शिक्षित समाज का ध्यान भ्रनना प 
नहीं हुआ है । विदेशों में तो इस विद्या की परीता ल 


विद्यालयों में ली जाने के समाचार बराबर आते vad}, Lat 

वे ळोग इस विद्या को सीख कर अनेकानेक | 3 
X 4 

इसका प्रयोग किया करते हैं । 


यहाँ भी कुछ काळ से इस विद्या का नये ढ़ | 
प्रचार होने लगा है | कई छोग इसे शोकिया सीछते[ 
परन्तु फिर भी इसका प्रचार देश की विशालता | 
हुए कुछ नहीं के बराबर हे । इसका कारण इस विद्या 
विद्यालय श्रथवा संस्थाओं का अ्रभाव ही है। हॉ, 
रोजु से भारतवषं में दो-चार संस्थाये इस विद्या 
प्रचार करने के लिए स्थापित हो चुकी हैं । 

सबसे ज्यादा प्रख्यात ओर सुचारुरूप से agi 
संस्था Az ळाइट कल्यर? नामक हे | यह ( 
टिनावेली, agra में डाकुर टी० आर० aiti 
स्थापित की गई है । श्रोर दूसरी इसी की एक 
उज्जैन में है । इन्हीं दोनों संस्थाओं An इनके द 
का परिचय कराने का प्रयत्न यहाँ किया जा रहा èl 


de 
a 
= 
Yi 


डाकुर सञ्जीवी का जन्म सनू १८० में PAR) 
पास मनापदिया वीडू ग्राम में हुआ था, जो पहले | 
भारतीय राजा की राजधानी रह चुका है । श्र 
स्टेट के प्रधान मत्री के एक उच्च कुळ की विदुषी "|| 
के वंशज हैं । आपकी शिक्षा टिनेवेली के RE 
में समाप्त हुई थी । कालेज छोड़ने पर उदर 
अनेक व्यवसाय किये और १३०० में Psy? 
mental Science का अभ्यास प्रारम्भ किया! 


hic j 


Ty get | 
| > Do या यी 
म aa सञ्जीवी ने इस विद्या में अच्छी योग्यता प्राप्त 


थी | ए लेने पर अनेक आविष्कार करके विदेशियों को मुग्ध कर 
mi 2, श्राप इसी की बदौलत १६०७ में अमरीका 
पारि 2 Ohio State # Phremo Logical Society 
र्ण} के ढाइफ़ मेम्बर चुने गयं थे । बाद मं आप १६१० में 
te! द श्रमेरिका की प्रख्यात यूनिवसिंटी के द्वारा डाकुर 
ह ग्रा, gig लिटरेचर ओर मास्टर आव्‌ MZA एन्ड श्रोरि- 
T छ gg इस्टेडीज़ बनाये गये | 
ग्राप श्रमेरिका हयमेन एसाशियेशन के संवाददाता 
क्रि. तथा पेरिस की Socictics vinitic के भी मेम्बर हैं । 
TH) श्राप श्राध्यात्मिक संसार की प्रत्येक क्रिया से बहुत 
a qari रखते हैं। आपने अपने परिश्रमों के फल-स्वरूप 
हृते Latent light culture नामक संस्था खाल रक्सी 
A हे । ग्रापन यह योगशाळा १६०४ में स्थापित की थी | 
यह संस्था भारतवप में अपने sg की निराली र 
ढग | AAMA 
wt अमरीका, अफ्रीका, एशिया, ओर यूरोप आदि 
T | संसार के श्रनेक देशों के निवासी उपयु क्त संस्था के सदस्य 
विद्या। बनते जा रहे हें । “कल्पक”? नामक संस्था का मुख-पत्र 
aja भी निकाला जाता हे, जिसे राजे, महाराजे, नीतिज्ञ तथा 
Ams विज्ञानाचाय श्रादि सब बड़े चाव से पढ़ते हैं । 
डाक्टर साहब Psychic श्राविष्कारों के लिए az 
स्यात हैं श्रार अग्रगण्य समझे जाते हैं । ग्रापकी संस्था 
आपके योग्य विद्याथियों-द्वारा सुचारु रूप से चलाई जा 
बी रही है। बाहरवालों को चिट्टी-पत्री द्वारा भी शिक्षा दी 
जाती है । जिसका जी चाहे संस्था से उसके नियम आदि 


राठा के सीखे हुए बहुत से शिष्यों ने इस संस्था 
न की शाखाये खाल geet हैं, जिनके द्वारा जनता का बहुत 
आम पहुँच रहा है। मध्यभारत में मुख्य शाखा उज्जैन में 
mas `! इस शाखा-संस्था का नाम है “भतृहरिळाज'? श्र 
सके सञ्चालक हैं पण्डित gangi नागर | 

गागरजी ने ळाइट कल्यर कों की निम्नलिखित 
M पास करने के बाद इस आश्रम की स्थापना की है-- 


हा मेस्मेरिज्ञम, श्राकल्टिजम, थ्यूरापाटक्स 
AS हीलिंग । ० 


भौर 
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a लाटा“ 


नागरजी लाज का मुख्य कार्य है मेन्टेळ हीळिंग । 
रोगियों के चित्र पर प्रभाव डाळ कर उनको चक्का करना | 
आप श्रपनी संस्था-द्वारा श्रनेकों को शिक्षा-प्रदान 
कर रहे हैं श्रौर ळाज की शाखाओं की स्थापना भी 
आपके शिष्या ने निम्नलिखित स्थानों में छोटी छोटी 
शाखाथ खोल कर जन-सेवा का काम प्रारम्भ कर 
war हं 
बड़नगर में 


गेंदाळाळ जैन ने 


इन्दार में डाकुर बड़ ने 

कोटा में जी० dto zm ने 
तिरोरा में रामजी कुलेवर ने 
देवास में ळच्मीनारायण शर्मा ने 


अर नया खेड़ी में शालिग्राम ग्रसति काम कर रहे हैं । 
कोई भी श्रभ्यासी अपनी उप-जीविका का काम करते हुए 
इस परोपकार के कार्य में प्रवृत्त हा सकता È | 

नागरजी की इस नूतन चिकित्सा से स्थानीय तथा 
दूरस्थ जनता लाभ उठा रही है । दूरस्थ लोगों का इलाज 
आप उनके फोटो मँगाकर किया करते हैं। आपकी इन 
शक्तियों के कारण काम इतना बढ़ गया है कि श्रब आपने 
दीनहितैपी बन कर मास्टरी का धन्धा भी छोड़ दिया है । 
जीवन-निर्वांद के लिए केवळ २ या ३ ट्यूशन करते हैं 
शरोर सारा दिन ११ बजे रात तक किसी से । पाई न लेते 
हुए दूसरों की हित-चिन्तना में लगे रहते हैं । 

नागरजी के लाज की व्यवस्था देख कर मुझे बड़ी प्रस- 
न्नता हुई । श्रनेकानेक रोगों की चिकित्सा देख कर मुझे ते 
जादू का सा खेळ प्रतीत हुआ । आ्रापके इस लाज के मुख्य 
अध्यक्ष ( पेटन ) हैं तरनतारन-नित्रासी पूर्ण मागिराज श्री 
सन्त सम्पुणसिंहजी । श्राप ही इस शाखा के साइकिल 
सकिल के डायरेकुर भी हैं। 

नागरजी के एक प्रिय शिष्य श्रीयुत श्रब्दु लहुसैनजी 
बोहरा आपको बड़ी सहायता पहुँचाया करते हैं । बोहरा 
महोदय कपड़ों की एक विशाळ मिल के स्वामी हैं । 
लक्षाधीश हैं । परन्तु स्वभाव से बहुत ही योग्य, पूण सभ्य 
र परोपकारी हैं । ये लाज में बराबर समयानुसार श्राते _ 
ओर नागरजी का तन, मन, धन से सहायता ; 


करते है । 


— KK lS 
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नागरजी के दूसरे एक मित्र हैं श्रीमान्‌ श्रीमन्त 
कुबेरदासजी कल्याणजी सेठ, जिनकी कृपा से लाज 
का सुख-पत्र “कल्पक” भी निकलने लगा है। eet दो 
महाशयो की सहायता से तथा श्रीमन्त रोगियों के दिये गये 
दान से छाज का काम चळ रहा है। नागरजी के इस 
aga उत्साह की जितनी प्रशंसा की जाय थोड़ी 
है । हम आशा करते हैं कि रियासत के प्रबन्ध-कर्त्ताश्रों का 
ध्यान शीघ्र ही आकषित होगा अर तब सरकारी सहायता 
से इस संस्था का पाया श्रौर भी सुदृढ़ हो जायगा | 
लेख बढ़ जाने के भय से विशेष विवरण न देकर यहाँ 
एक तालिका-मात्र दी जाती है । इससे इस बात का पता 
चल जायगा कि भयङ्कर रोग भी कितने थोड़े समय में यहाँ 


अच्छे हो जाते हैं । 


| ` ` 
अच्छे होने 
राग 
रोगी का परिचय | रोग रोगका समय समय 
कोटा के न्यू० सेक्रेट की बीमारी १ वर्ष के | ३ मास 
टरी का लड़का लगभग 
गिरीशचन्द | 
प्रकाशवती धाईसिस | । वपं ३ मास 
तिवारी 
मड़ली प्रसादजी | ६ मास फक 
तिवारी की लड़की 
~ | ९ 
और भतीजा | प्रेत-ब्राधा | $ वषं ` २ मास 
धमपलो बाबू भैया | | | 
लाल जेन बड़नगर | | 
सा० देवास के | | 
a वात-रोग | कई मास | ७ fea 
दिल बढ़ | 
अमीर खां | 
डाळूर अमार खा | aar था ३ मास 


मैंने जो पत्र-ब्यवहार और रोगियों का रजिस्टर देखा 
था उससे पता चलता हे कि लाज से वही aia जीवन 
पा रहे हैं जो बिलकुल निराश हो जाते है । लकवा, प्रेत- 
बाधा, क्षय, उरक्षत, प्रदर और मन्दाझि के रोगियों को 
ज्यादा ळाभ पहुँचाया गया है । छाज से तीन पुस्तक 
भो प्रकाशित की गई है । लाज का परिचय, भक्ति और 
aa, देव-शक्ति या मनःशक्ति (ये तीनें पुस्तकें बिना मूल्य 
वितरण की जाती हैं )। 
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ते ~ 
भारतीय दीनहितेपी जनता से मेरी प्रधना १. 


सब मिळ कर ळाज के लिए थोड़ी थोड़ी सहायता ` oe 
दान देकर अथवा कल्पक पत्र की ग्राहक-संख्या र ह 
दूसरे जिन महाशयों को उज्जैन जाने का अवसर प्रा | 
वे लाज का निरीक्षण अवश्य करें । | 
गणेशराम || ME 

काम 

CR फिर ` 

उधर 

STRUT I स्वभा 

श्रावः 

भाई, मनुष्य 
जब f 


तुमको Wa कोई पत्र नहीं लिखा । सामयिक \ 
चार के aga मुझे इसका कारण बतलाना ay ६ 5 
पर दुःख है, पत्र न लिखने का कोई भी उचित श्रोरफ ue 
कारण मालूम नहीं पड़ता । बीमारी का बहाना तो ai 
नहीं सकता, क्योंकि वह केवळ बहाना होगा | लोग बिह 
हैं कि फुरसत न थी, काम अधिक था । पर में सच - 
कि काम अधिक होने पर भी फुरसत थी और काफी 
७ घण्टे से कम किसी दिन मैं न साया, बाहर घूमते गे 
२ घण्टे बिता दिया करता था, बातें करनेवाले भी का 
थे। इन सबके लिए समय था, ,फुरसत थी तो क्या! 
पत्र लिख देने के लिए समय नहीं था । इसी लिए, 
नहीं थी यह बात मैं नहीं faa सकता । झूठ क्यों हि ३ 
कुछ लोग किसी फ़ायदे के लिए झूठ बोलना जायन | भो 
कते हैं, कुछ लोग झूठ बोलने की आदत को यह क ray 
Aas बनाते हैं कि भ्रझुक मनुष्य भी तो झूठ | 
हे । कुछ लाग ऐसे भी हैं कि अपनी इस आदत के! 
के लिए qs बोलते हैं, नाराज होते हैं, मौके पर" 
भी गीली कर देते हैं । पर में इन युक्तियों में से 
भी लाभ उठा नहीं सकता | तुम इसका भी कारण 
चाहोगे, पर तुमका समझना चाहिए कि जो म", 
कारण बतळाने की शक्ति नहीं रखता वह दो का | 
बता सकेगा | a चित्त न 

फुरसत थी, इच्छा भी थी, पर में तुम्हें राज तह ऐसे 
न लिख सका । इसके कारण का निर्णय मैं तो "| 


| सम्भव 
श्च्छा 
aaa 
' सकता 


a 


| उक्ता, यथार्थ कारण क्या हे यह वतला नहीं सकता 
किर भी इस सम्बन्ध में मैं कुछ सोच जरूर सकता हूँ । 
जानते हा, मनुष्य कठिन से भी कठिन काम करने के 
mil fag तैयार हो जाता है, हथेली पर जान रख कर श्रागे 
ढ़ जाता है, पर किसी समय उसी मनुष्य से आसान से 
maa काम भी नहीं होता । वह सोचता है कि छोटा 
काम है, इसके लिए बहुत परिश्रम भी करना न पड़ेगा । 
फिर भी वह चुप रहता है, उस काम को नहीं करता 
उधर से ढापरवाह हा जाता है । इसका कारण मानव- 
aula नहीं है । किन्तु वह है उत्कट इच्छा का ANA, 
ग्रावश्यकता का गहराई के साथ अनुभव न करना | जब 
मनुष्य को किसी बात की आवश्यकता प्रतीत होती है, 
_ जब किसी बात के लिए उसकी उत्कट इच्छा होती हे, तब 
१. बह उस काम के लिए आगे बढ़ता है, चाहे वह बड़े खतरे 
हीकाक्योंनहे।। पर जहां ये बाते न हों, जिसके लिए 
उत्कट इच्छा न हा, जिसकी आवश्यकता मालूम न पडे, 
उस काम को करने के लिए कोइ भी तैयार नहीं हाता | 
सम्भव हे, तुम्हारे पास qa भेजने के लिए मेरी उत्कट 
इच्छा उत्पन्न न हुई हो, तुम्हें पत्र लिखना मैंने आवश्यक 
नसमभा हा । अगर कुछ कारण होगा तो यही हो 
सकता हे । 


ऊपर का लिखा कारण यदि सच मान लिया जाय तो 
` ससं तुम यह न समक लेना कि मैंने तुम्हारी उपेक्षा की 
` है भ्रथवा तुम्हें भूल गया हूँ. । इनमें एक भी बात नहीं 
दै। यह लिख चुका हूँ कि मुझे फुरसत बहुत रहा करती 
; d R उस समय अक्सर तुम्हारी ara’ सोचा करता हूँ 1 

WA मिळने के लिए कई बार निश्चय कर चुका हूँ, कम 
केम ॥०।१२ बार तुम्हारे यहां आने की तेयारी भी कर 
Wg, क्या तुम इसे उपेक्षा कह सकते हो, क्या इसे 


भूलना समझ सकते हो । फिर भी पत्र नहीं 
ख़ सका । 


ऐके दिन स्वयं ही मेरे सामने यह प्रश्न उपस्थित 
में बेटा था, दिन के दो बज गये थे, भोजन नहीं 
था, पानी बरसने om, उस समय पढ़ने-लिखने में 
नहीं लगता था | शायद तुमको मालूम न होगा 
उ समय में सोचने-विचारने का काम बड़े अच्छे OF 
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होता है, उस समय बुद्धि बड़ी पैनी रहती है, कठिन 
कठिन बातों को समझती शर उनका फैसला कर देती 
| श्रतएव उस समय मैंने भी इस प्रश्न का निर्णय कर 
देना निश्चित कर लिया । वह प्रश्न जिस रूप में उपस्थित 
था वह में तुम्हें बतळा देना चाहता हूँ । प्रक्ष था कि इतनी 
इच्छा रहने पर भी किसी बाधा-विन्न के न होने पर भी मैं | 
श्रपने प्रिय मित्र को पत्र क्यों नहीं लिखता | उत्तर मिला, 
साहस नहीं । पर यह उत्तर सम में न भ्राया, भळा 
पत्र लिखने के लिए साहस की क्या जरूरत है । पत्र की 
न तो समाळोचना होती है और न वह परीक्षक के ही 
पास भेजा जाता हे । फिर साहस न होने की बात केसी । 
फिर उत्तर मिळा, भय हा सकता है, पर यह उत्तर भी ठीक 
न जँचा | एक मित्र एक मित्र से भय कर सकता है, इस 
बात का कुछ अर्थ ही नहीं है । इसी प्रकार के अनेक तर्क- 
वितक करने पर मैंने यह निश्चय किया कि श्रज्ञान के 
कारण मैं पत्र नहीं लिख रहा हूँ । वह अज्ञान वस्तु का 
नहीं, किन्तु ढड़ का हे । में इस बात का निश्चय नहीं कर 
सकता था कि केसे लिखूँ | लिखने की बातें बहुत हैं, उनमें 
कौन पहले लिखी जाय, किस विषय पर श्रधिक लिखा 
जाय, कौन संक्षिप्त लिखा जाय, दि श्रनेक ऐसी बातें 
थीं जिनका निर्णय नहीं कर सकता था और इसी लिए 
Wa तक में तुम्हें पत्र न लिख सका । इस बात को तुम 
बनावटी समर सकते हो, पर में श्रनुमान से इसे ही सत्य 
सममता हूँ | 

इसी प्रकार के कारण बतळाये जा सकते हैं । पर 
तुम समक लो कि में इन कारणों का उल्लेख कल्पना और 
अनुमान के सहारे कर रहा हूँ | ga स्वयं ही इस बात 
का निश्चय नहीं है कि क्या कारण है । भ्रतएव मेरी समर 
से जा जा कारण हा सकते थे उनका उल्लेख कर दिया | 
इनमें तुम्हें जो श्रच्छा लगे उसे ही कारण समर लो । 
यदि तुम इनमें एक को भी यथार्थ कारण न समर 
सको तो मेरा यह काय तुम निष्कारण समक लेना | 


तुम सुन कर प्रसन्न हा सकते हा कि यहां आने प 
हम लोगों की धारणा के विरुद्ध काय हुआ । तुम्हें 


oY A, De 
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हुआ, अब ये तकलीफ gà बहुत ही प्रिय मालूम होती 
हैं, प्रति क्षण का इनका मेरा साथ है, इनसे मेरा इस 
समय एक प्रकार की घनिष्ठता हा गई है । पहले हम 
ओर तुम जिन तकलीफां की कल्पना करके व्याकुल हा 
जाते थे वे आज मेरी साथिन हैं । सुकले इनका 
भय दूर हो गया हे। तुम्हारा शिक्षित समुदाय जिन 
बातों को तकलीफ समझता है ओर में भी जिन्हे 
तकलीफ समता था we मैं इस समय तकलीफ 
नहीं समझता । जिन कामो को करने से भुझे पहले 
तकलीफ हाती थी, पहले जिन कामों को करनेवालों 
a दुःखी समझता था, वे काम Ba स्वयं करने 
पड़ते हैं पर सुरे कोई कष्ट नहीं हाता, इससे में अपने को 
दुःखी नहीं समझता । पर एक बात है, दूसरे जो मुके 
gia मळते देखते हैं, ब्राजार से सिर पर मोटरी लाते 
देखते हैं, कृए से पानी निकालते देखते हैं, वे दुःखी हो 
जाते हैं । क्यों, इसका पता नहीं । Ha एक दिन पूछा तो 
उन्होंने बतळाया कि तुम्हारा दुःख देख कर हम लोग दुखी 
हो रहे हैं ये भ्रकारण बन्धु हैं। इनको में धन्यवाद देता 
हूँ । पर उनका यह दुःख निरर्थक है, क्योंकि जिसके लिए 
वे दुःखी हैं वह अपने को दुःखी नहीं समक्ता | यह बात 
मैंने उन लोगों से कही भी, पर वे नहीं मानते । वे कहते 
हैं कि नहीं, wer ऐसा भी हो सकता है। क्या करूं, 
लाचार हूँ। 


इसी के सम्बन्ध की एक श्र बात में तुम्हें सुनाना 
चाहता हूँ । एक दिन मैं श्रपने एक मित्र के घर से लौट 
रहा था साथ एक मित्र भी थे। दो wat नहीं बजे थे । 
रास्ते में एक घर के पास एक बुढ़िया खी को हम लोगों ने 
देखा | वह बर्तन मळ रही थी उसके सामने बहुत अधिक 
ada पड़े थे । हम वहीं खड़े हागये । मैंने मित्र से कहा, 
इस समय तो आपके बड़ा कष्ट हो रहा होगा। उन्होंने 
कहा, क्या धूप से । मैंने कहा, नहीं इस बुढ़िया का कष्ट 
देख कर । वे चुप हा गये, कुछ उत्तर उन्होंने नहीं दिया | 
पुनः मैंने पूछा | उन्होंने कहा, इसका तो यह काम है । इसे 
कष्ट क्या होगा | तुमने शायद मेरा श्रभिप्राय समक लिया 
होगा | सुरे बर्तन मलले में कष्ट नहीं होता, पर हितमित्रों 
को मेरे इस कायं से कष्ट होता है, An जिसको कष्ट होता 
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है उसके लिए किसी के भी हृदय में कष्ट नहीं होता | | ee 
ada मळते हैं अपने लिए, हमारे ada मळने aa बटर 
हमारे लिए बहुत श्रधिक होता है, पर वह हमारे ami 
कष्ट समका जाता है । पर जिसके बतेन मलने कीप, रो 
वारी मजूरी दो तीन रुपयों से अधिक नहीं उसके a) mel 
कोई दुःखी नहीं हाता, वह उसका काम समका जाताई, रग 
इस भेद का कारण मेरी समक में नहीं श्राता। शायद ह| aai 
कुछ समक सका, इसलिए लिख दिया हे । ४ - 
तुमका स्मरण होगा कि पहले में बहुत सी बर E 
साचा कर था । स्कीमें बनाया करता था, मनसुबे बंग big 
करता था और बड़ा ही उत्साही था । इसको बहुत | ब्रातक 
बीत गये, ma भी उत्साह ज्यों का त्यों है, आज भीक ही हूँ 
करने से में थकता नहीं, पर नई नई बाते सोचो ; सम 
आदत नहीं । जान-बूक कर HA यह आदत छोड़ दीह|/ पत 
इसका मार्ग बड़ा ही कठिन है, इसके लिए बहुत ब ख| जब मैं 


की आवश्यकता है । भाई, सच समझना सुभमें इतनाक भूछ ग 
त्याग करने की शक्ति नहीं है । मैं अपने विचारों को सफ लिखना 
बनाने के लिए अपना मचुष्यत्व अपित नहीं कर सकता | मैंने लि 
शायद तुम भी मेरे इस विचार को पसन्द करोगे। | यह में 

चलने के समय तुमने सुझे कतिपय कार्यक्रम हे kaq 
ara थे श्रौर उनके प्रयोग की विधि भी बतढाई प 
तुमने कहा था कि इससे काम न चले ते इसका उप 
करना | पर यहां आने पर मैंने तुम्हारी एक ही विधि) 
प्रयाग किया है श्रोर उसी से मेरे सब काम होते ज 
कोई दिक्कृत नहीं पड़ती, श्रतएव तुम्हारी दूसरी | / 
योंही पड़ी हैं । इस सम्बन्ध में gA एक बात का श्र 
हुआ है । वह में तुमको लिख देना चाहता ड । मने स 
है कि कोई विधि चाहे कितनी ही अच्छी क्यों नही 
तब तक लाभ नहीं हाता जब तक इढ़ता के साथ * 
उपयोग नहीं किया जाता । कोई भी विधि तिरै" 
है, कोई भी उपाय निष्फळ नहीं हे । सिफ उनकी 
करनेवाला हाना चाहिए। अतएव मैंने एक ही विधि 
उपयोग किया है । मैं जानता हूँ कि तुम छोगों कॉ 
इससे भिन्न होगा । उस दिन तुम्हीं ने न कहा थी कि 
सुकुजी को बुळाश्रो, डाकुर सरकार से कुछ न ह 
समकते 'हा कि डाक्टर रोग दूर कर देता है, श्रत 


eee 


a ळोगो का श्रधिक विश्वास होता है हम 


6 èr x $ 
aa श्राप ही आप अच्छे हा जाते हैं । डाक्टर का होना 
था न होना हम aia जरूरी नहीं समकते | हां, डाक्टरों 
ऐप कारण घरवाले कुछ निश्चिन्त रहते हैं, उन्हे भरोसा 
at है। इसे यदि ळाभ समझा जाय ता यह लाभ कहा 
जा सकता है | यही बात विधि-विधानें के भी सम्बन्ध में 
| ३। तुम छोग उपाय निश्चित किया करते हो । आज एक 
बात कहते हो; कळ दूसरी | बहुत दिनों से तुम छोग उपाय 
fis रहे हो, क्यों समझते हा इसी लिए कि तुम ढोगों 
ने | ।की समक में उपायों की महत्ता हे कर्ता की नहीं | 
‘iy पता नहीं में क्या लिख गया, लिखना बहुत था । पर 
य| जब में लिखने ast उस समय न मालूम क्यों सब ard’ 
le भूल गई । में लिखना कुछ और चाहता था, पर जो 
सफ लिखना चाहता था वह लिखा न जा सका । जा बाते' 
| मैंने लिखी हैं उनके पढ़ने की तुम्हें फुरसत है कि नहीं, 
| यह में नहीं जानता | फिर भी इस कारण मैंने ये बाते” 
| टिख दी हैं कि कुछ छिखना चाहिए | 

| तुम्हारा ही एक सजातीय 


fie / 


| द्‌ ~ `A 
ki ल्या श-भक्तों का कहना है कि स्वराज्य अर्थात्‌ 
Bx SS एर 3 
AM BS 9 स्वतन्त्रता हा ar नरक में भी रहना 


D 
>À 


अच्छा है, और पर-राज्य अर्थात्‌ पर- 
तन्त्रता हा ते स्वर्ग में भी रहना 
ee va Ti स्वराज्य के बराबर सुख 
, पर-राज्य में रहने के बराबर दुःख नहीं । 

से ee की इतनी महिमा हे और इसी 
lk MA के लिए, कुछ समय a, इस देश 
पहुंची बेडी चेशये' होने लगी हैं। बात यहाँ तक 
स्वराज्य की स्थापना के लिए वर्तमान गवने- 


kci > 
H नहीं । मत 
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मेंट के साथ ्रसहयोग किया जा रहा हैं और काळान्तर 
में उसके लगाये गये कर तक न देने की तैथारियाँ द्दो 
रही हैँ । 

हर काम के लिए थोड़ी-बहुत योग्यता श्रवश्य दर- 
कार होती है । खेती करनेवाळा यदि खेती का काम 
za जानता, व्यापार करनेवाळा यदि व्यापार-कौशळ 
aid रखता, श्रध्यापक बननेवाळा यदि श्रध्यापन-कार्य्य 

हाँ कर सकता, तो उसे श्रपने काम में कभी सफळता 

नहीं हा सकती । इसी तरह जो मनुष्य अपने घर का 
भी साधारण काम-काज श्रच्छी तरह नहीं कर सकता 
वह भळा ज़र्मीदारियों का प्रबन्ध कैसे कर सकेगा । उसे 
उस-पांच मौजों की भी जमींदारी यदि मिळ जाय तो 
वह उसे चौपट किये बिना न रहेगा । और यदि कही 
उसे एक तहसील, एक जिले या एक सूबे का आधिपत्य 
मिल जाय तो अनर्थ की परम्परा ही उपस्थित हा जायगी | 
ऐसी दशा में gaen और दुर्गति के सिवा श्रौर कुछ 
न होगा । 

गवर्नमेंट ने यद्यपि म्यूनीसिपैलिटियों का कानून 
बना दिया है और उसके कर्तव्यों का नियमन कर दिया 
है, तथापि एक हद के भीतर उनके मेम्बर ATA काम- 
काज करने के लिए स्वतन्त्र हैं। nala गवर्नमेंट ने 
उन्हें स्थानिक स्वराज्य दे रक्‍खा है । परन्तु इस अत्यन्त 
छोटे स्थानिक स्वराज्य को वे लाग किस तरह चलाते 
हैं, यह देख कर बड़ा दुःख होता है। मामूली सप्रक 
का भी श्रादभी यह जानता हे कि आमदनी से श्रधिक 
ख़चे न करने ही से उसका घरबार बिकने से बच सकता 
है । चाहिए तो यह कि आमदनी से खच सदा कम ही 
हा, तथापि वह उससे बढ़ना तो कदापि न चाहिए । 
परन्तु यह इतनी मोटी बात कितनी ही म्यूनीसिपैलिटियां 
के ध्यान में नहीं आती | वे लाखों रुपये व्ही कजंदार 
हैं । किसी किसी ने तो gaga बीस-बीस दफे गवने- 
मेंट से कुजं लिया है, जिसके बोझ से वे अब तक दुब 
रही हैं । किसी ने साचा, अपने शहर में नळ द्वारा. 
पानी पहुँचाना चाहिए । पर रुपया पास नहीँ । अच्छा, | 
ठो aa | किसी ने काहे बाजार बनवाना चाहा । अ 
ले aa । किसी ने शहर की गलियों में पत्थर जड़ान 
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चाहा । अच्छा, लो कज । इस सूबे में कुछ कुछ यही 
हाळ हा रहा है । बिना कळ के पानी Ary बिना पत्थर 
की परिया जड़ी गलियों के इन्हें कळ ही नहीं । म्यूनीसि" 
पैलिटी का चाहे बाळ बाळ बिक जाय, चाह सबर्स 
अधिक aasar शिक्षा-दान का कुछ भी प्रबन्ध न aT 
सके, पर कळ का पानी ये जरूर पिळावगे । जैसे 
अब तक हमारे बाप-दादे वाटर-वक्से के बिना प्यास at 
मर गये हा । ये लाग ग्रथे-शास्त्र के इस मूळ सिद्धान्त 
के बिलकुल ही कायल नहीं-- 

इदमेव हि पाण्डित्यमियमेव विदग्धता | 

अयसेव परो धम्मो यदायान्नाधिको व्ययः ॥ 
शर कायल हों भी केसे । कितनी ही म्यूनीसिपेलिटियों 
के भ्रनेक मेम्ब्ररों के उदार-हृदयों में स्वार्थ का साम्राज्य 
जा है । वह उन्हें कुछ करने भी दे। नरोत्तमनगर के 

म्यूनीसिपैलिटी का एक कल्पित उदाहरण लीजि ए-- 
इस म्यूनीसिपैलिटी के चेयरमेन ( जिसे wa कुछ 
लोग कुर्सीमेन भी कहने लगे हैं ) श्रीमान्‌ बूचाशाह 
Si बाप-दादे की कमाई का लाखों रुपया आपके घर 
भरा है । पढ़े-लिखे आप राम का नाम ही हैं । चेयरमैन 
आप fam इसलिए हुए हैं कि a कारगुजारी 
गवर्नमेंट को दिखा कर आप राय-बहादुर हा जायें, लाट 
साहब से हाथ मिलाने का सौभाग्य ्रापको प्राप्त हा 
जाय, और ,खुशामदियों से आप ८ क्षेर ६४ घड़ी सदा 
घिरे रहें म्यूनीसिपैलिटी का काम चाहे चले, चाहे न 
चले--्रापकी बळा से । इसके एक मेम्बर हैं, बाबू 
प्रर्शिशराय | पके साले साहब ने फ़ी रुपया तीन चार 
पंसेरी का भूसा ( म्यूनीसिपेलिटी को ) देने का ठेका ले 
रक्खा है । आपका पिछला fas १० हजार रुपये का 
था । पर कूड़ागाड़ियों के बैलों ओर भेंसों के बदन पर 
सिवा हड्डी के मांस नजर नहीं भ्राता | सफाई के इन्स्पेक्टर 
हैं ळाळा सतगुरप्रसाद | श्रापकी इन्स्पेक्टरी के ज़माने भरे, 
हिसाब से कम तनखाह पाने के कारण, मेहतर लोग 
३ gh हड़ताल कर चुके हैं। नजळ ज़मीन के एक 
टुकड़े का नीलाम था । सेठ सवसुख उसके ३ हजार 
देते थे । पर उन्हें वह टुकड़ा न मिला | उसके ६ महीने 
बाद म्यूनीसिपैल्रिटी के मेम्बर पण्डित audda के 
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: a a 
—— ee 
ससुर के साले के हाथ वही जमीन १ हज़ार प ३| १३३ 
गई । किया क्या जाता ? उस समय ओर किसी ॥ दरे, 
इससे ज्ञियादह दाम ही न लगाये ! इस TERRIA, at 


की सीमा में १० मदरसे हैं । उनकी देख-भाळ का डू, ८ 
एक मेम्बर साहब के सिपुदे है । आपका शुभ a, 
है--ठाकुर बंशपाळसिंह | एक वार एक बैठे ठाले ने फ़। कमर 
लगाया ते मालूम हुआ कि कुल ३० सुदरिसों Hy मेद 
२३ gafa ठाकुर साहब के रिश्तेदार निकल्े-झ | 
मातृपक्ष के, कुछ पितृपक्ष के। 

इस दशा में भी यदि म्यूनीसिपैलिटियों का बरा 
सुचारु रूप से चळ जाय ता समझना चाहिए कि सूम 
शीतळ हो गया और चन्द्रमा आग उगळने SAT । यह ह|. 


सभी म्यूनीसिपेलिटियों का नहीं, ग़नीमत इतनी ही yi जाः 


हमारे सामने, इस समय, म्यूनीसिपेलियियों [ £ 
वार्षिक रिपोर्ट पड़ी है । उसका सम्बन्ध उस वप से 
जो ३१ माचे १8२२ को ख़तम हुश्रा था । उसंग 
मेंट ने ही प्रकाशित किया है । उसके Aya ह 
सूबे में ८९ म्यूनीसिपेलिटियां हैं । उनमें से am इतना 
एक तृतीयांश कृ में डूबी हुई हैं । अन्न तक वे का! 
रुपया ad, विशेष करके गवनेमेंट से, ले चुकी ( 
३१ माचे १३२१ में इस कृं का टोटळ १ कोई! 
ळाख ३० हजार रुपया था। १३२२ में ws 
४४ हज़ार रुपया नया ae लिया गया। इस ती 
ay की कुळ wa का टोटळ १ करोड़ १६ र 
७४ हजार रुपया हा गया | उसमें से -दिया गया बे 
६ लाख २० हजार | naua १ करोड़ १० ढास | 


हजार देना बाकी रहा । कुछ 2 : i 
ऐसी हैं, जा लिये गये क॑ का साळाना qe 
नहीं कर सकतीं । अकेली इस मद में उन्हें कोई 1a x त्र 
रुपया, ३१ माचे १३२२ को, देना बाकी था। प oa 
स्वराज्य के दावीदार हम लोगों की Ta y हे 
म्यूनीसिपैलिटी जितनी ही बड़ी है, अतएव जिसकी : 
दनी जितनी ही अधिक है, वह उतना ही an ri 
लेकर aa काम चलाती हे । बनारस, os ita 

नपुर, आगरा, लखनऊ, मन्सूरी आदि की र व नान 


Rat ने कर्ज लेने में बड़ी ही बहादुरी दिखाई है! 


: ah, कानपुर È Gh, इळाहावाद ८ दफे, आगरा २० 
दहे, लखनऊ २३ ah, और मन्सूरी २४ दफ कज्ञं ळे 
१ ४ 


म्पुनीसिपैलिटी के मेम्बर बनने में तो छोग बड़ी दिळ- 
ai दिखाते हैं, पर मीटिज्ञ में उपस्थित होने की बहुत 
कम छोग कृपा करते हैं । रिपोर्ट के साळ २१६ Mig 
में ह ने कम मेस्बर आये कि कोरम ही पूरा न हु्रा। 
gaa काम ही न हो सका । कोरम पूरा भी होता है तो 
भी सब न सही, श्रधिकांश भी मेम्बर नहीं ्राते। 
१४ बोर्डों की औसत हाज़िरी तो ४० फी सदी से भी कम 
पड़ी । इससे स्पष्ट प्रकट है कि बहुत लोग सिर्फ़ मेम्बर 
` बन जाने ही को सब कुछ समते हैं; काम हो चाहे भाड़ 
A में जाय । | 
i | रिपोर्ट के साळ म्यूनीसिपेलिटियों की आमदनी १ 


` 


ai) करोड़ १२ छाख से बढ़ कर ) करोड़ २६५ लाख हो 
mi| गई । रौर ख़चे ? वह भी बढ़ा | वह एक करोड़ १८३ लाख 
र ह. से । करोड़ ४७३ ळाख हो गया | समभे साहब ! वह 
ah) इतना बढ़ा कि आमदनी से कोई २१ छाख भ्रधिक हो 
ai) गया | आप gaat कि फिर काम केसे चलेगा या चळा 
। ह| होगा । ash, उसकी क्या चिन्ता ? कर्जे लेने या सरकार 
के दरबार में भिक्षा मांगने से जैसे अब तक काम चलता 
आया है वेले ही अब भी चलेगा । सरकार भी तो जी 
ate कर कजे लेती है श्र अब तक श्ररत्रों रुपया ले 
हा भी चुकी हे । म्यूनीसिपेलिटियां भी ता उसी की चेली- 
aay चायियाँ हैं । ; 
a i ५ रिपोर्ट में उलिखित और बातों पर कुछ कहने की 
= विशेष ्रावश्यकता नहीं । इसलिए कि जो अपना gÀ 
a) UR नहीं संभाळ सकता वह सड़कें बनवा कर, सफाई 
8, दवा-पानी पहुँचा कर, शिक्षा-प्राप्ति के साधन 
परम करके दूसरों को कहाँ तक फायदा पहुँचा सकेगा, 
af "ता क्या न करता । लष्टम-पष्टम किसी तरह ये काम 
ह रहे हैं | 
क जेब तक 
द Seg, 
ष 
बता 


म्यूनिसिपैलिटिया में सुशिक्षित, सुयोग्य, 
इ और निःस्वार्थ aga मेम्बर बन कर न aia 
<i उनकी उन्नति न होगी। अभी हाळ में जो नया 

SM है उसमें कांग्रेस की तरफ से खड़े होकर, 
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और az बड़े आस्फाळन तथा प्रचारण करके, श्रनेक ळोग 


उनमें पहुँचे हैं । परन्तु उनमें भी कितने ही मनुष्य ऐसे 
है जिनसे विशेष श्राशा नहीं । किसी के पास समय नहीं, 
किसी में योग्यता नहीं, किसी में काय्य-दचता नहीं, किसी 
न काफी शिक्षा नहीं पाई । सो जो दोप श्रब तक के मेम्तरों 
में थे वही इन नये मेम्बरों में से भी कुछ में विद्यमान हैं । 
तथापि कई म्यूनिसिपैलिटियों के नये मेम्बरों ने श्रपनी भाग्यता 
का अच्छा परिचय देना श्रारम्भ किया है । उदाहरणाथ 
aana और इलाहाबाद की भ्यूनिसिपैलिटियों के Aai 

ने । शाशा है इस वार के सङ्गठन से पहले की बिगड़ी 

हुई अनेक म्यूनिसिपैलिटियों में से कुछ की दृशा सुधर 

जायगी । 


ga बात यह है कि जब तक योग्य जन निःस्वार्थ 
भाव से प्रेरित होकर म्यूनिसिपेलिटियों में न anit श्रौर 
अपना समय खूचे करके श्रमपूवंक काम न करेंगे तव तक 
विशेष फल-प्राप्ति की ्राशा कम È । 


२-संयुक्त-प्रान्त की आवादी का लेखा | 


कौटिल्य के श्रर्थ-शास्त्र में यह तो far मिळता 
है कि उस जमाने में भी कभी कभी मनुष्य-गणना होती 
थी, पर इस बात का पता नहीं चलता कि किस तरह 
के नकशे बनाये जाते थे और उनकी सहायता से किन 
किन विषयों की ज्ञान-प्राप्ति की चेष्टा की जाती थी। 
इसका भी पता नहीं कि कितने साळ बाद यह गणना 
होती थी और यथानियम ate यथा-समय हाती भी 
भी ग्रा नहीं | आज-कळ के सभ्य ओर सुशिक्षित देश 
इस गणना-काय्ये को जिस ee अर जिस योग्यता से 
करते हैं उस ढड़ और उस योग्यता से यह काम पुराने- 
ज़माने में न हाता रहा होगा, क्योंकि तब 'ग्राज-कळ 
जैसे साधन भी न थे और यह काम उतना महत्त्व-पूण 
भी समझा न जाता था । मनुष्य-गणना की बतेमान 
प्रणाली ता सर्वथा पश्चिमी देशां ही की कृपा से 
aaa में आई जान पड़ती 21 उसने ता wa कळा 
का जैसा रूप धारण कर लिया है ag निर्दिष्ट काल्ला- 
परान्त, एकही दिन ( दिन क्यों, रात को ), एक ही समय | 
में ada हाती है । उसके नकृशे ऐसे बनाये जाते 


se | 
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त्‌ So S 
१४,८६,६३६ कम ! न कोई युद्ध हुआ, न कोई al 
i 


ENE N 


| खानापुरी हाने से और अनेक विपयें के सिवा स्त्री-पुरुष 
| की, बच्चों, वयस्कों और agi की, तथा सभी उम्र की 
| 


रिपोर्ट में, श्रभी हाळ ही में, प्रकाशित हुआ है । उसमें 
अपने प्रान्त की दशा का Al, दुदेशा का, बड़ा भीषण 
चित्र दिखाया गया है । उसे देख कर रोमाञ्च हो श्राता 
है । इसलिए कि दस वषे में यहाँ की आबादी बढ़ने 
के बदले घट गई । Rie घटी भी थोड़ी नहीं, लाखों की 
संख्यामें घट गई ! जिस दिन मनुष्य-गणना हुई थी 
उस दिन इस प्रान्त की आबादी ४,६४,१०,६६८ थी 
अर्थात्‌ १० वर्ष पूव, १६११ ईसवी में, जितनी थी उससे 
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व्यापक दुर्भिक्ष ही पड़ा | फिर इतनी कमी क्यों १. कती 
विधवाशों aie feat की संख्या मालूम हा जाती है। का See We है रोग। १६८ ह क्यों न 
| कितने स्त्री, पुरुष और बच्चे साक्षर हैं और कितने निरः के Sexi ace ने. ही कोई ९5 लाख सद उपर ९ 
| क्र तथा कितने शिक्षा पा रहे हैं; सब तरह के पेशे करने, डाले | हेज, प्लग, SE पत ने भी कहर ra] तदा 
| दा कितन है हर जाति और हर घर मै के अनुयाथियों फिर मलुष्य-संख्या घटे न ता क्या हो । वेचारी लि at 
| की संख्या कितनी है, इस तरह की ओर भी सैकड़ों पर a ean ar SN ir पदले -मति का ह्णा श्र 
बाते' उनसे मालूम हो जाती हें । इन बातों के ज्ञान से पुरुषों क पीडे BPR eS Bes ee T 
देश, प्रान्त या जिले की यथाथ अवस्था उसी तरह ही रह गया । सा पुरुषों की. संख्या यहाँ at भी of) में फी 
खों के सामने आ जाती हे जिस तरह कि ग्राईने के. थी, अब और. भी अधिक दागई । शायद अब को ७ war 
j सामने रक्खी जाने से किसी चीज का प्रतिबिम्त्र तद्वत्‌ हजार उस्पास कम ल Be abet Pl अविदाहित a 
दिखाई देता है । ह T a FIR हि वती ह हिल 
इस देश की गवनैमेंट हर दस साल बाद मलुष्य- हो गई है । मचुषयं की i aie भा 4 a 
गणना करती है । इसके लिए बहुत पहले से बड़े बड़े के परिचमी_ जिलों में हुईं। ३६ जिला ॥ gine: 
आयेजन होते हैं । प्रान्त प्रान्त में इसके दफूर खुलते कैम हो गई । कवळ १२ की बढ़ी ।. a 
हे । फिर उन सबके ऊपर एक Àn दफूर खुलता है, जो मनुष्य-गणना के नकुशों से मालूम हुआ कि ह रोः 
हर प्रान्त के नकृशों और रिपोटों का अध्ययन करके ga पुरुष और कुवारी लड़कियां तो अधिक है| होनी च 
सारे देश की मनुष्य-गणना का फल प्रकाशित करता विवाहित स्त्री-पुरुष कम । कारण ? अनुमान तो गं mæt 
हे । हर प्रान्त, हर जिले, यहां तक कि हर मोजे की कहता है कि घर में बन्द रहने, दवा-पानी का गी es 
गणना का लेखा तैयार किया जाता हे । वह सब बड़ी प्रबन्ध न हो सकने और निर्धनता के कारण at खस 
बड़ी पुस्तकों के रूप में प्रकाशित होता है। प्रान्तीय भोजन कम मिलने से विवाहिता स्त्र्यों के mam त हिन 
पुस्तकों के आकार बड़े और जिलों की पुस्तकों के छोटे अतएव रँडुवे अधिक हो गये । रही कुवारी gi 3५ 
होते हैं । सारे भारत के लेखे की gas तो चौर भी से कठोर वैवाहिक प्रथाओं और घन की कमी ने “i aeaa 
M| बड़ी और मोटी होती हैं | वे कई जिल्दों में निकळती गृहस्थाश्रम में प्रवेश पाने से रोक रक्खा । n 
हैं । रिपोर्ट अलग निकलती हैं, नकुशो अलग । इस इतने प्राणनाश का हाळ सुन कर, पाठक M कल 
3 पिछली मनुष्य-गणना, TA वर्ष बाद, माचे ५९२१ पूछ az कि सरकार तो अपने को जनता का ae 
$ में हुई थी । उसकी रिपोर्ट अभी तक wen तो शायद कहती है। उसने सब लोगों के इलाज का ठीक है 5 fe 
नहीं निकलीं, पर उसका फळ इस प्रान्त की शासन- क्यों न किया । प्रबन्ध ठीक होने से कुछ रोगी तो | हीं पाये 


ही बच जाते । इसका उत्तर यह है कि सरकार 
किसकी दुवा का प्रबन्ध करे? क्या वह 1. 
अस्पताल खोले १ उसके पास इतना रुपया * 
Sai और हकीमों के इलाज की प्रणाली AT 
नहीं । उससे मरने का खतरा अधिक है, जीने की । 
कम । अतएव वह बेचारी लाचार है p लोग 
अपने दुर्भाग्य से और जिये' तो अपने सौभाग्य 
पर आप केह सकते हैं कि जो यह दशा è— 


ai 
at 


a के रोगनाश का यथोचित प्रब्रन्ध नहीं कर 
तकती-7 तो फिर इस प्रान्त पर शासन क्यों करती है ? 
क्यों नहीं वह शासन का भार श्रोर किसी को अपने 
उपर लेने देती ? यह सवांळ आपका है तो माकूळ, पर 
जवाब इसका यदि कुछ हा सकता है ता वह हे--हः हः 
ggi l í 

अच्छा at श्रार बाते सुनिए-- 

नीचे यह दिखाया जाता है कि १९१५ और १६२१ 
में फी दस हजार आदमियों में से भिन्न भिन्न घम्मों' के 
श्रनुयायी कितने थे-- 


१९१३ १६२१ 

हिन्दू ८,४७८ ८,४४८ 
मुसलमान १,४३८ १,४४६ 
/ क्रिश्चियन a5 ४७ 
ata २६ ४४ 


रोग आदि के कारण हिन्दुओं की जितनी कमी 
drt चाहिए थी उससे भो अधिक कमी हो गई । वह 
मामूली कमी से भी & फी सदी अधिक है । इसका कारण 
सिट के लेखक यह बताते हैं कि हिन्दुश्रो में से कुछ तो 
ग्रायेसमाजी हा गये और कुछ क्रिश्चियन । हैं भी 
i) तो हिन्दू बहुत ज़ियादह । चखने दीजिए और मजुहबों 
| के भी मजा । पर मुश्किल ता यह है कि ये लोग और 
i मजहबवालों को अपने agga का मजा नहीं चखने 
ेते। यह अनुदारता अथवा स्वार्थपरता अच्छी नहीं | 
हित शायद अपनी “वसुधेव कुटुम्बकम्‌?’ वाली नीति 
लिए उपयोरिनी नहीं समझते । अच्छा, ये आय्यै- 
पर| गाजी अपने को हिन्दुओं से अळग क्यों बताते हैं ? 
ae © हुं में निराकार के उपासक शौर वेदों के भक्त 
केसर 'श पाये जाते ? 

पति एक हजार aged में से कितने 1811 में 


Ty थे और ` ~ 
| थे और १० ad बाद, कितने १६२१ में, इसका 
जाति वे Se 


16११ १६२१ 

६९ RX 

` 2 x ६ 

T a पुरुष दोनों मिला कर ३४ A ३७ 
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सो लाखों क्यों, करोड़ों रुपया अधिक खर्चे करने पर 
भी, दस साळ में, नरों की फी एक हजार श्राब्रादी में 
केवळ ४ अधिक साक्षर हुए । वृद्धि खूब रही ! घोंघे की 
चाळ को भी मात कर दिया ! और Peat की शिक्ञा- 
वृद्धि का तो क्या कहना है । दस साळ में फ़ी हज़ार ८ 
से ६ | feat ने मुसळमाने! की ote शिक्षा-प्रासि में 
चावल भर अ्रधिक कृदम बढ़ाया Ft एक हज़ार मुस- 
wart में जहाँ ३५ मुसलमान शिक्षित हैं वहाँ हिन्दू 
३८ हैं ब्रस, इतना ही | af, अँगरेज़ी पढ़ने में लोगों ने 
विशेष दिळचस्पी दिखाई । १३१५ में दस हजार पुरुषों 
में केवळ ve अगरेजीरदा थे; पर अब हैं ६६। 

एक श्रोर बात जो इस रिपोर्ट से ज्ञात हुई वह यह 
है कि इस प्रान्त में फी सदी ७५ आदमियों की जीविका 
का Rais खेती से हाता है । ` 


३--हिन्दू-ध मे की महत्ता | 
कुछ समय से हिन्दू-जाति श्रार हिन्दू-धर्म के सम्बन्ध 
में हमारे देश में कई प्रकार के विचार प्रकट किये जा रहे 
हैं । अपनी जाति के पुनरुद्धार की चेष्टा करना सर्वथा 
स्तुत्य हे । अपनी जाति में धर्म की मर्यादा को अ्चुण्ण 
aad रखना भी आवश्यक हैं। हिन्दू-धर्म की एक 
विशेषता हे कि अभी तक उसने किसी को अपनी ओर 
कृष्ट करने की चेष्टा नहीं की है कुछ समय पहले श्रीयुत 
विपिनचन्द्र पाळ ने उसकी इसी विशेषता पर एक लेख 
लिखा था । यहाँ उसका सारांश कदाचित्‌ AERA न 
होगा | 
हिन्दू-धर्म के विरुद्ध यह बात कही जाती है कि वह 
प्रचारक धर्म नहीं है । जो हिन्दू के घर में जन्म लेते हैं 
वही हिन्दू-धर्म में स्थान पा सकते हैं। हिन्दू-धर्म पर 
अन्य किसी का अधिकार नहीं है कुछ लोगों की समक 
में यह हिन्दू-धर्म की सङ्कीणंता है । बात सच होने पर भी 
यह आक्षेप मिथ्या है । इसमें सन्देह नहीं कि जिस प्रकार 
da-i, ईसाइ-धर्म और सुसळमान-धमे प्रचारक घर्मे _ 
है उसी प्रकार हिन्दू-धर्म प्रचारक धर्म नहीं है । ग्रच्छा, 
यह प्रचारक घर्म हे क्या ? जा घर्म जाति श्रौर वणंकी | 
उपेक्षा कर सभी मनुष्यों को अहण करे वही धर्म प्रः 
है । म्रचार का मतलब है कुछ विशेष विश्वासो को जन 


_ “~— क्ला 


१६८ 
में प्रचलित करना । जितने प्रचारक धर्म हैं वे सब कुछ 
मतों और विश्वासों पर स्थापित हैं। ये मत और विश्वास 
सार्दजनीन नहीं हैं अर्थात सभी इनको सत्य नहीं मानते | 
जो इन मतों को नहीं मान सकते वे इन चमो के बाहर 

` रहते हैं । इन धमो की व्यापकता मतैक्य पर निर्भर है । 
परन्तु Rei में यह बात नहीं हे । उसका प्राण मत 
नहीं, आचार है; विश्वास नहीं, अनुष्ठान हे । यदि ईलाई- 
धर्म और इस्लाम-धर्म को हम प्रचार-धर्म कहें तो हिन्दू- 
धर्म को हम आचार-धम कहेंगे। सभी प्रचारक घमं 
आचार-व्यवहार के सम्बन्ध में उदार होते हैं, परन्तु मत 
और विश्‍वास के विषय में सङ्कीणं होते हैं। हिन्दू-धर्म 
मत और विश्वास के सम्बन्ध में उदार हाता हे परन्तु 
आचार में सङ्कीर्ण होता है । यही इन दोनों में भेद है । 
विचारणीय यह है कि मत की ago से मन को बाँधना 
अच्छा है या आचार के बन्धन से A बाहय ANRU 

और कर्माकर्म को आबद्ध करना । 
इसमें सन्देह नहीं कि पराधीनता से, बन्धन से, 
मनुष्यत्व के विकास में बाधा होती हे । परन्तु बिना 
किसी प्रकार के बन्धन के समाज की स्थिति सम्भव नहीं । 
स्वाधीनता Sit बन्धन, इन दोनों में सामञ्जस्य 
स्थापित किये बिना मनुष्यत्व की रक्षा असाध्य है । हिन्दू 
के वर्णाश्रम में यही सामञ्जस्य स्थापित करने की चेष्टा की 
if गई है । समाज में गृहस्थाश्रम में प्रत्येक व्यक्ति को समाज 
के नियम के अनुसार चलना होगा । इन नियमों से जब 
चित्त की शुद्धि हा जाय, चरित्र निर्मल और प्रवृत्तिर्या 
संयत हा जाय तब वानप्रस्थ ओर अन्त में संन्यास 
. अहण कर मनुष्य सभी नियमों का अतिक्रमण कर सकता 
| है । साधना की अवस्था में पराधीनता श्रौर सिद्धावस्था 
में स्वाधीनता, यही हिन्दू-समाज में आचार की व्यवस्था 
है। इसी वर्णाश्रम के द्वारा हिन्दू-जाति विस्तृत हुईं थी । 
इसी से उसने द्राविड देश को अपने अङ्गीभूत किया ओर 
इण, शक प्रभ्रति भ्रहिन्दू-जातियों को हिन्दू-जाति में 
स्थान दिया। आचार के बन्धन से ही हिन्दू-जाति ने 
अपने को बांधा है और इसी बन्धन के भीतर लाकर वह 
दूसरों को श्राव्मसात्‌ कर लेती है । वर्णाश्रम को मान कर, 
सामाजिक यम-नियमों के स्वीकार कर सभी को यथेष्ट 
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चिन्ता और विचार करने का श्रधिकार हे | हिन्दू जा, 
कोई शेव है, कोई वैष्णव है और कोई शाक्त है। TEN 
है तो कोई भ्रास्तिक । तस्वाळोचना में भी हिन्दू 
शास्त्रों में तीब्र मत-भेद है । निरीश्वर सांख्य शौर ण 


[nt 


याग तथा न्याय वैशेषिक या पूर्व-मीमांसा श्रौर A 
मीमांसा सभी अपने अपने सिद्धान्तो पर afas 
यही नहीं, किन्तु वे एक दूसरे के सिद्ध।न्तों का ayy 
करते हैं । तो भी ये सभी हिन्दू-घर्म में aiaia 
कबीर-पन्थी, दादू-पन्थी, नानक-पन्थी आदि कितने (| 
नये पन्थ भी प्रचलित हैं। परन्तु कोई भी Rea 
से बहिष्कृत नहीं gat विचार की यह ah 
साधना के ये ऋजु-कुटिल नाना पथ हिन्दू-घर्म में ही है| 
इन्हीं के कारण हिन्दू-धर्म में वह उदार और adah, 
भाव आ गया है जो अन्यन्न कहीं नहीं है । i 
प्रचारक धर्मो' में यह उदारता सम्भव नहीं bial 
भी प्रचारक धर्म यह स्वीकार नहीं करेगा कि a 
विरोधी मतों में भी सत्य है । उनका कथन हे कि mi 


| 
| 


| 
| 


सार वस्तु और सुक्ति का एक-मात्र पथ केवळ | 


को लक्ष्य है । जा इसाई नहीं हैं उन्हें ईसाई के कथा' 
नुसार नरक की यातना सहनी पड़ेगी । जो मुसळ 
नहीं हैं उन्हें जहन्नुम जाना पड़ेगा । इसीलिए वे संम 
का कल्याण करने के लिए अपने सङ्करीणं मत का परश 
करते हैं । हिन्दू-धर्म ने कभी अपने को इस दृष्टि से १ 
देखा । उसने विश्वेश्वर का विश्वरूप ही देखा । | 
कभी अपने को सत्य का एक-मात्र WAT नहीं सम / 
हिन्दू ईसाई-घर्म के बाह्य क्रिया-कलाप का वर्जन | 
ईसा को भगवान्‌ के रूप में देख सकता है | हि 
लिए सम्भव नहीं है ता यही कि वह इसा के 3 6 
को अथवा मुहम्मद के लिए बुद्धदेव को नहीं छोई ae 
इसी को चाहे तो काई उसकी सङ्कीणंता कह | 
है । किसी भी धर्म की निन्दा करना वह पाप 
है । यही हिन्दू-धर्म का महत्त्व है । | 
४-गोस्वाभी तुळसीदासजी की त्रिंश | 
वार्षिक जयन्ती | i 

गोस्वामी तुलसीदासजी ने हिन्दी-भाषा-माणष 

जे उपकार किया है वह अतुल है । उनका OF 
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2 A, 
हिन्दी-साहित्य का सर्वश्रेष्ट रल है श्रौर हिन्दी- 


मानस हि eee as 
क्षापाभाषियों का सर्वस्व है । दिन्दूःसमाज में धर्म का 
जा भाव श्रभी तक विद्यमान दै उसका एकमात्र कारण 
वही श्रादर्श हें जिन्हें दिन्दू-कवियों ने aqa रूप दे दिया 
a यदि हिन्दू-समाज H उन ग्राद्शा का लोप हो जाय 
| त्रा उन्हीं के साथ समाज का अस्तित्व भी नष्ट हो जाय | 
। निगम श्रौर AMA विद्वानों के लिए है । समाज में इनकी 
मर्यादा उन्हीं आदर्शो के कारण अक्षण्ण बनी रही È | 
हिन्दू-समाज पर श्राज तक कितने ही श्राघात-प्रत्याघात 
हुए हैं, परन्तु बह अपने पथ से कभी विचलित नहीं 
हुआ । उसकी भौतिक प्रथुता नष्ट हो गई, उसका रत्नः 
भाण्डार रिक्त हो गया, उसकी शारीरिक ओर मानसिक 


~ 


— 


| 
i 
| क्षीण हो गई । परन्तु उसका meL जीवन पवित्र 

बना रहा, उसके धार्मिक जीवन में व्यतिक्रम नहीं हुआ | 

वैदिक ऋषियों की सन्तान होने पर भी कितने हिन्दू 

वेदःज्ञान का गर्व कर सकते हैं ? तत्तवदर्शी ऋषियों के 
| उत्तराधिकारी होने प्र भी कुछ ही लोगों में भारतीय 
| maga परिमित है । तो भी हिन्दू-समाज का हिन्दुत्व 
| नष्ट नहीं हुआ है । इसका कारण यही हे कि हिन्दू- 
| समाज में रामचरितमानस के समान ग्रन्थ हैं । 


जिस कवि ने हिन्दू-समाज को ऐसी अक्षयनिधि दी हे । 

उसे भूछ जाना घोर पाप है ! यह सम्भव नहीं कि हिन्दू- 
समाज कभो गोस्वामी तुळसीदासजी को ye जाय। 
fe वर्ष में एक दिन उनका स्मरण करना, उनकी 
तिक पूजा करना ओर उनका गौरव-गान करना 
| अपनी कृतज्ञता प्रकट करना है । इससे गोस्वामीजी के 
E की बृद्धि नहीं होगी, उनका माहात्म्य नहीं बढ़ेगा । 
'हन्ू-सँमाज ने पहले से ही उनको अपना जीवन-धन 
डाला है । हिन्दू-समाज ने अपने गुह में हो उनके 
fe अक्षयकीति-मन्दिर स्थापित कर लिया है | 
Tata हिन्दू होगा जिसके गृह में रामायण का 
रायश्‌ न होता हो | इसमें सन्देह नहीं कि गोस्वामी 
को विशेष सम्मानित करने का कोई भी 
षे नहीं रहा है at सी अपनी मनस्तुष्टि के fea 
है के प्रेमियों ने उनकी मझूत्यु-दिवस पर उनकी जयन्ती 
ग आरस्भ किया है । गत श्रावण शुक्ळा सप्तमी को 


पा 
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उनकी श्रिशत्‌॒वाषिक जयन्ती मनाई गई । हिन्दी के प्रायः 
सभी पत्रों ने उनका यशोगान किया । उसी के उपळच में 
लखनऊ की माधुरी नामक मासिक पत्रिका ने अपनी एक 
विशेष तुळसी-संख्या प्रकाशित की । काशी की नागरी- 
प्रचारिणी सभा ने शायद उनकी रचनाओं का एक नया 
संस्करण निकाला है | हिन्वी-साहित्य-सम्मेळन की स्थायी 
समिति ने एक श्रधिवेशन कर श्रपने को कृतकृत्य समका | 
हिन्दी-भापा-भाषी प्रान्तों के कई नगरों में भी उनकी 
जयन्ती मनाई गई । हमें विश्वास हे कि हम टोगों में 
इस भाव की उत्तरोत्तर ब्रृद्वि ही होती जायगी । 


५ - हिन्दू-महासभा का वाषिक श्रधिवेशन | 


गत 18 श्रोर २० श्रगस्त को काशी में हिन्दू-महा- 
सभा का सप्तम वाषिक श्रधिवेशन हो गया । सभापति 
भारत के सुपुत्र पण्डित मदनमोहन माळवीय्र थे । 
स्वागत-कारिणी समिति के सभापति राजा मोतीचन्द के 
अभिभाषण से मालूम हुआ कि हिन्दू-जाति के भिन्न 
भिन्न समाजों को एकता ओर प्रेम के सूत्र में बॉधना 
हिन्दू-महासभा का परम लक्ष्य हे । हिन्दू-सङ्गठन का 
ag उद्देश कदापि नहीं कि हम भारत की श्रन्य जातियों 
से किसी प्रकार का विद्रोह करे | हम केवळ इतना ही 
चाहते हैं कि हमारी जाति में एकता, विद्या और बळ बढ़े 
रौर हमारी प्राचीन सभ्यता सुरक्षित रहे । श्रीमान्‌ माळ- 
वीयजी ने श्रपने भाषण में इसके उपाय IZ 
आपने कहा 

प्रश्‍न उठता है उपाय का। हमारा यही एक देश 
है । हमारे मन्दिर, सुक्ति-स्थान सब कुछ यहीं हैं । दूसरी 
जातियों के मन्दिर दूसरे देशों में भी हैं । वे उन्हें भी प्यार 
कर सकते हैं, पर हमारे लिए यही देश हे । इसके हित के 
लिए परस्पर मेळ रखना अनिवार्य 21 सुसळमान, 
पारसी, ईसाई किसी के भी मेळ में फुके आया तो सुख, 
स्वतन्त्रता तथा शान्ति न होगी | मन में भी न ळाश्रो 
कि सुसळमानों सें विरोध सदा रखना है । पर मेळ 


क्यों नहीं है ? मेल हमेशा बराबरवाले में हाता है 


कहते दुःख होता है कि समाज की रक्षा के लिए 
अर्पण करने की शक्ति का हममें माव है । जिस 


ee 


Mn. 
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मुसलमानों को मालूम हा जायगा कि एक प्रहार करने K अब तो ae se ही बदल गया | र ae 
3 z शन चळ गया हे । गुरु गोविन्दसिंह ३ १. हुए ' 
पर हिन्दू हम पर दो करेगा, उसी दिन प्रेम पक्का हो फे >>> 3 : सिंह ने महाह जि 
जायगा | यह आपका जातीय धमै है । मिळ के काम कर पढ़ कर ही ज्ञत्रियों म शक्ति पेदा की थी। युद्ध थे wal f : 
` ने थे न्होंने 3 y q aa 

सका तो ज़रूर aad मिळ कर काम करो । नागरिक दुर्गा की स्तुति करते थे । उन्होंने अपने शिष्यो dal 


~ 


कामें में सबसे मिलो । रुकावट न ‘ z 

डालो । पर हिन्दू कहलाने से मत हट, 

ऋपको | मुसलमान, ईसाई सबसे शक्ति 

मिल कर काम करो । हिन्दुओं से | 

भी दुष्टता हुई, उसका भी मुझे र 

दुःख Èl कटारपुर aie बिहार a 

की घटनाओं पर सुके दुःख हुश्रा । ae 

परन्तु उन्हें दण्ड भी अधिक कड़ा हर 

मिळा और निर्दोषों को भी कष्ट p 

भोगना पड़ा । नगर-रक्षक दल्लों में i a 

हिन्दू , खुसळमान, पारसी, ईसाई "क्ण 

aa मिल कर काम करो | ve 

सरकार से कहते हा कि प्राइ- amar 

मारी शिक्षाबब्रिळ पास कर दो | Af 

गोखले कहते कहते मर गये, परन्तु | न इसः 

माताये यदि इस काम में हाथ कठिन 

बटाएँ तो यह काम बहुत आसानी रेज 

सेहो सकता हे। “न च मातासमो oy 

tal गुरुः’, परन्तु पहले माताओं को हम मि 
y इस काम के लिए तैयार करना रामदा 
होगा | गङ्गा के किनारे as कर eis 

रोते हा कि et से पानी निकालने | ot 

ae की डोरी नहीं है । घर घर feral as 
को शिक्षित aam, फिर बच्चों की ऐल 
F के लिए बिळ पास कराने ton 
mama न होगी Ra Ra 

मास में अच्छी तरह हिन्दी लिखना- OR Cn $ Sos 

पढ़ना आ खता हे | ges Eee x | भाज्ञा 

मे पाठशाळा बनाओ। जो पढ़े हैं दूसरों को पढ़ावें। ॥ पण्डित मदनमोहन मालवीय । भ सह 

इस तरह सब शिक्षित हो जायेगे बच्चों के शिक्षण में ad का ब्रत दिया और बतळा दिया कि सॉ ९ 


श्रभाव aa 
भाव न रह जायगा | ` हे। हमार यहाँ भीष्म और इनूमान्‌ दो ऐसे है 
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मातायं पूरी मदद देंगी । फिर शिक्षा के लिए ead का कारों । शास्त्र कहता है कि बह्मचर्य में ही बढ ६ Se 


विविध 


E 


PR श्र y 
| aq हैं जिनकी टक्कर का ब्रह्मचारी श्रौर कहीं नहीं मिळ 


eat में चाहता हूँ कि उनकी मूर्तिर्या महल्ले agg 
प खड़ी हो जायँ । azi पर वे ही जाय जो टॉगोटे के सच्चे 
को हों। ada ने ब्रह्मचर्य के कारण ही विजय प्राक्त at | 
aa स्थान पर mon maal । नड) me सब्र कुश्ती 
ag, व्यायाम करें श्रार अपने से ब्योढ़े को पटकने की 
शक्ति प्राप्त करें । 

यदि इस समय कोई श्राकर कहे कि असुक चाण्डाल 
की चुटिया खुलावा देकर किसी ने कटवा दी तो क्या यहाँ 
जितने लोग हैं उन सबको दुःख नहीं होगा । इससे सिद्ध 
है कि उस चाण्डाळ का आपसे कोई और सम्बन्ध न होते 
हुए भी चुटिया का ही एक सम्बन्ध ऐसा है जिससे श्रापके 
मन में उसके लिए इतना प्रेम है । मैंने सुना है कि हरि- 
रचन्द्र-घाट पर एक डोम ने मन्दिर बनवाया और काशी- 
नरेश के गुरु ने उसकी प्रतिष्ठा कराई | उस हळाळख़ोर 
ने श्रपनी गाढ़ी कमाई में से बचा कर कितने दिन में वह 
sar जमा किया होगा जो उसने शिव-मन्दिर बनवाने में 
' खचे किया? फिर बतळाइए यदि वह मुझे मिले तो में क्यों 
न उसके चरणों में पगड़ी रख दूँ. । कहा जाता है कि 'सबसे 
कठिन जाति अपप्ताना! पर वह इसको भी सहता है | 
ang रौर मुसलमानों में ऐसे लोग हैं जो छः छः महीने 
' सान नहीं करते, भोजन करके हाथ नहीं धोते । उनसे 
' हम मिलते हैं, सत्र प्रकार से व्यवहार करते हैं । पर बेचारे 
९ पदास से घणा करते हैं । यद्यपि वह हमारे साथ “राम 
| Siw बोलता 21 बतळाइए उसे हम सभा में क्यों न 
| उडावे १ उसे देवदर्शन से कैसे रोकें ? उसे मैं कैसे पापी 
S81 तुम कहते हो वह मेळा उठाता है। भाई दोपइर 
' "मला उठाने का काम खतम करके जब वह हाथ धोता 
cS इसके हाथ से मेळा उतर जाता है । किन्तु में झूठ 
| hal देवियों को पाप की दृष्टि से देखता हूँ तथा 
वाय see hae 
श्राप ळोगों से भीख मांगता हूँ कि यह 


भाशा दे दो कि जिस > 
Re ie का जी चाहे ag भगवान्‌ का दशन 


iy हिन्दू-सहासभा में कितने ही प्रस्ताव पास हुए । उनमें 
प्रस्ताव पास हुआ कि हिन्दू-जाति के 
भे 
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सङ्गठन और हिन्दुओं में प्रेम-भाव बढ़ाने के लिए यह 


A 
आवश्यक हैं कि प्रत्येक हिन्दू हिन्दी अवश्य पढ़े । भारत के 
लिए वह दिन बड़ा ही सौ भाग्यशाली होगा जत्र भिन्न 
भिन्न धर्मो' रौर सम्प्रदायो के श्रनुयायी HA को दूर 
करके आपस में भ्रातू-भाव का व्यवहार करेंगे | 


द- मातृभाषा का प्रे | 
भाई परमानन्दजी का नाम हिन्दी के पाठकों के लिए 
ee नहीं है । श्रापमें अनेक सदूगुण हैं । एक गुण 
z > Apy 
1110111011: 
SEN एक व्याख्यान में अपने इसी मातृभापा- 
प्रेम को व्यक्त किया । श्रापने कहा-- 
हमें दो शब्द प्यारे हैं “मातृभाषा” श्रार “az. 
भूमि” । पशु और मनुष्यों में एक वड़ा भेद यही है कि 
मनुष्य विचार कर सकता है शरोर पशु ऐसा नहीं कर सकते | 
फिळासफीवाळों का मत है कि मनुष्य बाते” करनेवाळा 
पश है । जैसे जैसे मनुष्य सभ्य होता जाता हे. उसकी 
भाषा के शब्द भी बढ़ते जाते हैं । हमारे यहाँ वाणी को 
सरस्वती देवी माना हे | ईश्वर से उतर कर इसी का स्थान 
है । हमें इसकी पूजा करनी चाहिए | 
मातृभूमि में ऐसी क्या विशेषता है जिससे वह हमें 
प्यारी हे get लिए कि हम उसमें पैदा हुए हैं श्रौर 
उसी के उत्पन्न ्रनाज से हमारा शरीर बना है। हमारे « 
पूर्वज भी इसी देश में पले हैं। इसी कारण मातृभूमि 
से प्रेम होना खाभाविक है। इसी को देश-भक्ति भी 
कहते हैं | ० 
जिन ळोगों को श्रपनी मातृभूमि से प्रम नहीं; उसकी 
भाषा. वेश और सभ्यता से प्रेम नहीं; उनका उस भूमि में 
पैदा होनाही व्यर्थै है । इसी भाँति मातृभाषा का प्रेम होता 
है । जिस भाँति एक देश पर दूसरे देशवाले आक्रमण 
करते हैं; उसी प्रकार एक भाषा पर दूसरी भाषा का आक्र- _ <] 
मण होता हे । सर्व-प्रथम इस देश की वैदिक भापाथी। | ie 
किर शक और हूण लोगों के मिल जाने से प्राकृत भाषा की | 
उत्पत्ति हुईं । सम्राट्‌ अशोक के समय में प्राकृत भाषा की | 
खूब उन्नति हुई । बहुत से ग्रन्थ प्राकृत भाषा fe | 
गये बहुत समय बाद जब सुसळमानों का दोरदारा | 
हुआ तब बहुत से फारसी के शब्द भी उक्त भा 
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saad । अगर ये हमले नहीं होते ता भाषा में कोई फेर” 
बदल नहीं होता । जब एक जाति किसी दूसरी जाति पर 
विजय प्राप्त कर ळेती है तब यह शारीरिक विजय होती है । 
परन्तु भाषा की विजय मन की विजय समझी जाती èil 
भाषा छूट जाती हे तो मन भी कमजोर हो जाता है । 
Sash राज्य के श्रागमन से हमारी भाषा पर तीसरा 
आक्रमण हुआ । अँगरेजों ने ग्रदाळत की भाषा HAH 
कर दी । जिस किसी को श्रदालत में नालिश करनी हो 
ते वह ऑँगरेज़ी में ही कर सकता हे। भिन्न भिन्न भाषाश्रों 
में भी परस्पर सड्य़ाम होता है । एक ओर श्रापकी भाषा 
है और दूसरी ओर अन्य शक्ति । दोनों अपने अपने दाव 
खेल कर आपस में एक दूसरे को दबा लेना चाहती हैं | 
ऐसी अवस्था में कया यह श्रापका कर्तव्य नहीं कि आप 
श्रपनी भाषा की रक्षा करे | 
एक प्रश्न यह है कि हिन्दी ही राष्ट्रभाषा क्यों मानी 
जाय ? में पञ्जाबी हूँ, महात्माजी गुजराती, लोकमान्य तिळक 
महाराष्ट्रीय, स्वामी दयानन्द काठियावाड़ी । ये सब हिन्दी 
को ही राष्ट्र-भाषा क्‍यों मानते हैं ? कारण यही कि हिन्दी 
ऐसी सरळ भाषा है कि जिसे सब भारतवासी आसानी से 
सीख और बोल सकते हैं । सुके अपने “कालेपानी” के 
निवास का यह aqua है कि वहां वर्मी, मद्रासी श्रादि 
भिन्न भिन्न प्रान्तों के जा लोग ata हैं वे एक दो मास में 
ही हिन्दी सीख लेते हैं । इसके बिना कोइ चारा ही नहीं 
था ! मद्रास-प्रान्त में मुसलमान तो उदू समकते हैं, परन्तु 
राष्ट्रभाषा का प्रश्न केवळ वहाँ के हिन्दुओं के लिए है। 
इसका उन्हें निपटारा कर लेना चाहिए | 
gra में आपने कहा कि जो लोग यह कहते हैं कि 
हिन्दी में साहित्य कम है we मैं जवाब देता हूँ कि 
पहले भाषा सीखनी चाहिए साहित्य ता अलप समय में 
at सकता है | 
७--श्रन्तराष्ट्रीयता ओर विश्व-मेत्री । 
समस्त विश्व को एक रूप में देखना, आत्मीय-अनात्मीय, 
सधन-निर्धेन, उच्च-नीच ग्रादि का विचार न कर, जाति 
ओऔर धर्म का अतिक्रमण कर, सबके agar मित्र 
समना बड़ा ऊँचा भाव है । ऐसे भाव की ओर महात्मा 
ही अग्रसर होते हैं । परन्तु मनुष्यों में सहयागिता का 
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जो भाव विद्यमान है वह उनको इसी महत्‌ भाइ; 
आर प्रेरित कर रहा है । 
एक विद्वान्‌ ने लिखा है कि मनुष्य अपने कै 
जीवन की उन्नति के लिए समाज का ARST करता है| 
इस सङ्गठित समाज का लक्ष्य सैकड़ों वर्षों तक पी राष्ट्र सं 
रहा । वह राष्ट्रीयता का रूप नहीं ग्रहण कर an i 
अब समाज का लक्ष्य एक राष्ट्र के लक्ष्य में Ah arfa 
गया है । इसका कारण यह है स्थिति का परिव ana: 
अवस्था-भेद से मनुष्य का स्वार्थ भी अधिक व्यापक ie a ch 
है । आधुनिक युग में मनुष्य-समाज की अवस्था में छ चाहिए 
परिवर्तन a गया है । अतएव यह श्रनुमान करने इ हो परे 
कारण है कि परिवर्तित अरवस्थाओ्ं में इस भाव i हो 
अधिक agaa होने की आवश्यकता हे | सङ्गडित समाइ", के लिए 
वाद के पीछे राष्ट्रीयता-चाद का नम्बर श्राया | | ग्रधिक 
ga हमें अ्रन्तर्राष्रीयता-वाद की थोर भ्रग्रसर हेत 
चाहिए | 
झाज-कल, कम से कम पाश्चात्यों की यह MT 

दो गई है कि राज्य के रूप में सङ्गठित राष्ट्रीयता हमा| ऊँची 
सर्वस्व है । वे इसी को अन्तिम राजनेतिक सङ्गठन माग 
हैं शरोर माना समाज में इसे सवेश्रेष्ट वस्तु समर 
हैं । उन्नीसवीं शताब्दी में पाश्‍चात्य देशों में इसी सिदार 
की धूम रही । राष्ट्रीयता-चाद के इस विशवास 
कुछ सुफल हुए और कुछ कुफळ भी । उससे ar है 
सभाज कई स्पष्ट भागों में विभक्त हो गया) १ 
प्रत्येक विभाग का नेतृत्व किसी ऐसे संशयालु दे यह 
को प्राप्त हुआ जा सदैव दूसरे विभाग से ढाभ आर | 
अपनी स्थिति को विस्तृत करने के उपाय में सदा ae 


भिन्न i 
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रहा । उसने समाज के दूसरे विभागों के : ति 
सामान्य कर्तव्यों के पालन करने से भी Ge मोई | Ky 
उसने भिन्न भिन्न राष्ट्रों की समानता को स्वी | 
नहीं किया, क्योंकि यदि वह उस पर ध्यात al आ 
वह अपने स्वार्थ-साधन में स्वेच्छाचारी न होता. | दिये ह । 
उस दशा में किसी न किसी प्रकार के उच्च राष्ट्र" | पतु श्र 
की रचना हो जाती । छ ` प्र 
जब तक भिन्न भिन्न राष्ट्र अन्य राष्ट्रों परअपती T 
स्थापित करने का अधिकार नहीं रक्खेगे शरोर * Var 


—— | 


५ 


| तक S 


fi = बदौलत उसने अपनी उन्नति की है | 
इ >: अब विचारशीळ विद्वानों के हृदय में इनके प्रति 


संख्या २ | 


nannaa ran 


> a 
a dar के प्रति अपने कतैब्य A उपेक्षा करेंगे aq 
gaat श्रन्तरांद्रीय भाव sia दो सकता है मरन 
ag ही मानव-जाति के लिए कुछ कर सकते हैं । भिन्न 
भिन्न राष्ट्रों का सम्मिलन ही समुन्नति का मार्ग है। जो 
राष्ट्र संसार से पृथक रहेगा उसका विनाश श्रनिवार्य है । 
ग्रतएव हमें सङ्कीर्ण राष्ट्रीय भावना का त्याग करना 
चाहिए । जो राष्ट्र अपने आपको ईश्वर के वर-पुत्र 


i | समते हैं श्रार हीन श्रेणी में स्थित दूसरे agi को उपेक्षा 


at दि a देखते हँ उन्हें अपनी ag भावना दूर करनी 
ako हमें राष्ट्र या जाति या वर्ण के सारे भेद-भावों 
के परे श्रपना ध्यान देना चाहिए । वही मनुष्य का दर्शन 


ti यही सच्ची अन्तर्राष्ट्रीय भावना है। इसकी प्राप्ति 
३ केलिए या श्रपनी पद्धतियों के पुनःसङ्गठन के सिवा कुछ 


ग्रधिक करने की आवश्यकता है । अपने arana को 
पूर्ण रूप से बदले विना उसकी उपळब्धि सम्भव नहीं | 
श्रभी तक हम राष्ट्रीय श्रादर्श के ही भक्त रहे हैं । परन्तु 
वह भक्ति अरब पर्याप्त नहीं है । श्रव हमारा आह्वान उससे 
उंची श्रार श्रेष्ठ भक्ति के लिए है। इस भक्ति से दूसरी 
का विनाश नहीं होता है, बरन यह उसे और अधिक 
सम्पूणं करती है । सारे संसार में एक ही उपकार है 
रौर वह उपकार मानव-जाति का हित-चिन्तन हे और 
एक ही आदश है और वह मनुष्य की जाति का श्रावु्श 


है। ग्रतएव हमारी भक्ति उन सब बातों के प्रति हैं जो इस 


अकार की सहायता और इस आदश को सम्पूर्ण करती हैं । 
a बैदि : S 
यहा भाव वेदिक काळ के ऋषियों के हृदय में बह 


| 'हा था। तभी तो उन्हाने कहा है-- 


Ral आशा सम मित्रं भवन्तु । और भी-- 

ित्रस्य मा agar asai भूतानि समीक्षताम्‌ | 

मित्रस्याहं agır सर्व्वाणि भूतानि añ | 
८-यन््र और मानव-जाति | 

आधुनिक विज्ञान ने सानव-जाति को कितने ही यन्त्र 


श्रद्धा नहीं है \ 


SG ठोक-कल्याण की कहां तक सम्भावना है, 


मन्ध में वे तक-वितक करने ळगे हैं । अमरीका ने 
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वैज्ञानिक यन्त्रो के आविष्कार में विशेष ख्याति प्राप्त 
की है । वहीं के एक विद्वान्‌ की राय सुनिए । 

पिछले समय की घटनाश्रों से यह वात भले प्रकार 
Se हो गई है कि एक-मात्र यन्त्रों से संसार की रक्षा 
न हो सकती | प्रकृति को श्रपने अधिकार में कर लेने 
सं Hye मॅ अधिक मनुष्यत्व नहीं श्रा जाता, वरन इस 
शक्ति-बृद्धि से वह अधिक नृशंस हो जाता है । कहा जा 
सकता है कि हमें पहले से ही प्रकृति की श्रत्यन्त श्रधिक 
Te शक्तियों का ज्ञान था । परन्तु आदम की सन्तान के 
हाथ में विज्ञान एक श्रत्यन्त ही अधिक भयङ्कर र्न के 
ख में है । यदि हम श्रपने वैज्ञानिक ज्ञान की वृद्धि करते 
हैं तो समझना चाहिए कि हम स्वयं श्रपने लिए pai 
खोद रहे हैं । पिछले युद्ध में संसार का सर्वनाश हो जाने 
से जिस वस्तु ने बचाया था वह हमारी समक में शज्ञान 
था | यदि विज्ञान और आविष्कार का प्रारम्भ पचास वर्ष 
श्रौर पहले हुआ होता तो युद्धलिप्त राष्ट्रों के हसले 
भले प्रकार देखने में भ्राते । उनकी गति कहानी के उन्हीं 
दो कुत्तों जेसी हुईं होती जिन्होंने ळड़ते लड़ते एक दूसरे 
को इस प्रकार चबा डाला था कि उनकी दुम को छोड़ 
कर उनके शरीर का कुछ भी भ्रंश शेष नहीं रह गया था । 

सौभाग्य से gag राष्ट्रों की शक्ति उतनी प्रचण्ड 
नहीं थी कि वे उपयुक्त प्रकार का परिणाम अपने कृत्य से 
सङ्घटित करते | परन्तु जो बात सुनाई पड़ी है वह यदि 
सच हो तो इस बात में जरा भी सन्देह नहीं है कि 
उन्होंने यह निश्चय कर लिया है कि भविष्य में इस प्रकार 
की श्रसफलता की पुनरावृत्ति न होगी | ऐसे हवाई जहाज़ों 
के बनाये जाने की बातें हमारे कानों तक पहुँची हैं जिन 
पर स्फोटक पदार्थ ळादे जा Gat और शत्रत्रो पर उनका 
प्रयोग बेतार के द्वारा किया जा खकेगा | यही नहीं, गेस 
के ऐसे ऐसे गोले बनाये गये हैं जिनसे समूचा शहर तक 
नष्ट किया जा सकेगा । यद्यपि हम श्रमी बिलकुल तैयार 
नहीं हैं, तथापि यह सच है कि प्रकृति को कुछ ही और 


अधिक अपने वश कर लेने पर हमारी सभ्यता उस स्थिति _ 


को प्राप्त कर लेगी जिससे हस अत्यन्त विस्तृत रूप तथा 
प्रभाव के साथ. आत्महनन करने में समर्थ हो जायेगे, 


जो इतिहास में अभूतपूर्व हाया । 


A 
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यहाँ अमरीका में भी मेशिनरी, सङ्गठन अर ITAN- 


शिता का आदर तथा उनकी प्रशंसा सदा नहीं होती । वे 


प्रायः ललित लालसा और उच्च आदश के चिह्न ही 
समके गये । अपने सारे नवयुवकों के लिए भ्रमरीका भी 
एक श्रेष्ठ राष्ट्रीय ऐतिह्य रखता है | 

प्रजा-वाद का अर्थ समय पाकर श्रब व्यापक ÄN 
गम्भीर हा गया हे। समय के अनुसार जाति, रङ्ग या 
दासता की पूवे दशा का विचार किये बिना ही उसे अपनी 
सीमा के भीतर मनुष्य-मात्र को शामिल करना पड़ा है। 

इस प्रजञावाद के युग में किसी का, यहां तक कि 


एक दीनतम नागरिक को भी, जलील काम नहीं करना 
पड़ेगा, किन्तु प्रत्मेक व्यक्ति एक विशाळ बिरादरी का 
सदस्य समझा जायगा । हमारी सुविधाओं, सफळताश्रां 
ओर महत्त्वाकांक्षाद्या का हकृदार भी वह समानरूप से 
होगा | उसमें कृषक श्रौर जागीरदार नहीं होंगे, क्योंकि 
वंशगत स्वत्वों और पदवियों का ग्रस्तित्व ही उसे स्वीकार 
नहीं है। जेसे पुन्न अपनी पिता की संरक्षा में समुन्नति 
करता है, उसी प्रकार प्रत्येक नागरिक को इस बात के 
अवसर AIT साधन प्राप्त रहेंगे कि यथेष्टरूप से वह अपनी 
आध्यात्मिक उन्नति प्रात कर सके | 


९--चिन्न-पारिचय | 


agaa के प्रसिद्ध चित्रकार श्रीयुत रामेश्वरप्रसाद 
ami के छोटे भाई श्रीयुत महावीरप्रसादजी arai 
ने “मणिमाला” नामक चित्र भेजने की कृपा की 
है | हषं की बात हे कि आपने भी श्रब चित्र-कळा सें. 
अच्छी उन्नति कर ली हे । चित्र रवीन्द्र बाबू की एक कविता 
के आधार पर बनाया गया है | कविता यह है । 
stata gate ८शन छनि” cata 
Wat AZT १९०, 
cays sora मनि al cea fal 
aI वन कि Re, 
—afeate । 
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पुस्तक-परिचय । 
१--कुछ पुस्तकं । 
(१) अध्यात्म-अनुभव-योग-प्रकाश | इसके E 


परम योगीश्वर श्रीचिदानन्दजी महाराज” श्रौर . योग 
कोठारी जमनाळाळ,२०१, हरिसन रोड, कलकत्ता Eg, हैं उ 
बड़ा, छपाई और कागज अच्छा, प्रष्ठ-संख्या २७८ $ यह 
मूल्य ३॥) है । पुस्तक मिळने के एकाधिक पतों में से| शार 
2 A 
पता है--बावू भेरवदानजी श्रमीचन्दजी गुलेछा, uF 
ahaa रोड, कलकत्ता । इसका अर्थ यह हुआ किप्रका यता. 
महाशय और पुस्तक-विक्रेता महाशय, दोनों, कहकर स्वार्म 
एक ही मकान में रहते है । राधाः 
कोठारीजी का कहना है कि “योग का रप गराम 
रहस्य और Het, बिना अध्यात्मशेली के g मात 
महात्मा के, प्राप्त होना प्रायः असम्भव है?! | इस पु मिलेग 
का नाम जैसे agya है वैसी ही अदूशुत कोठारीजी # Tal 
बाते' भी हैं । सुनते आये हैं कि आत्मानुभव के Aoi ढोक 
साधन करना पड़ता है; पर आप कहते हैं कि “see 
शेली के अनुभवी”? को ही योग का रहस्य ज्ञात हो सतना 
है। मतलब यह जान पड़ता है कि मनुष्य ग्रध्यापाे| 
पहले सीखे, योग पीछे ! यह “semana” T 
चीज़ है, सा भी यदि श्राप बता देते तो कृपा होती।ण| 
इसी आध्यात्मिकता की प्रेरणा से, शायद इस पु! 
मूतिपूजा, जिन-प्रतिमा, दव्य-निक्षेप, मेस्मेरित्म, सि ; 
sga आदि के साथ साथ दादू-पन्थियों, mel 
कबीर-पन्थियों आदि तक का वर्णन किया गया है। 7 
तक कि राधास्वामी-सम्प्रदाय भी नहीं छूटने पाया 
इन सबका वर्णन और इनके guard की ad | 
अध्यात्मशेली की परिभाषा के भीतर ही है | 
प्रकाशकजी का कहना हे कि इस पुस्तक a 
योगिराजजी पुस्तक का तात्पय्य बनाते अथवा. 
गये हैं और आप लिखते गये हैं । अर्थात्‌ बात मो 
की कही है, लेख भ्रापका है । सो सही | 
.रही समालोचना की बात, सो न at Fy 
शेली के अनुभवी ही हैं और न योगी ही हैं । © dl 
कि आजन्म. किसी योगी से हमारा समागम ते | 


या 
i 


sgt | अतएव हम इस एस्तक की समालोचना करने में 
gant हैं | सरस्वती में ता अधिकांश पुस्तकों का केवळ 
परिचय प्रकाशित होता है । वही इस पुस्तक के विषय में 
किया जा रहा है । हम ते इतना ही कह सकते हैं कि 
aa की aa पुस्तकों में जिसे राजयोग और हठयोग कहते 
हे उन दोनों की बातें इसमें हैं । पर वे ठीक हैं या नहीं, 
यह हम नहीँ जान सकते । इसके सिवा इसमें बहुत कुछ 
anaes और अनावश्यक बाते' भी हैं। चित्त की 
एकाग्रता के लिए यदि मूत्तिपूजा करने और उसकी शा्री- 
यता सिद्ध करने की ज़रूरत योगिराज ने समझी तो राधा- 
स्वामी-सम्प्रदाय पर कटाक्ष करने की जरूरत क्यों समझी ? 
राधाखामी-सम्प्रदाय के एक ANA को “कायस्थ सालि- 
, गराम? कह कर याद करना और यह कहना कि यह 
| ब्रात राधास्वामी के लेख से न मिलेगी, वह बात न 
मिलेगी, योगियां को शोभा नहीं देता और ्रात्मानुभव 
पानेवाले महात्माओं को भी शोभा नहीं देता । श्राप 
ठोक-कल्याण के लिए योग का रहस्य HARIZ | पर यह 
कहने की जरूरत आपको क्यों दरपेश आई कि आप सुनते 
हैं कि ये लोग श्रपने gest का उच्छिष्ट प्रसाद खाते हैं । 
खाते होंगे, आपकी योग-साधना का उससे क्या सम्बन्ध ? 
पुस्तक हिन्दी में हे sre योग की बाते जानने की 
इच्छा रखनेवाले--विशेष करके जैनियां--के देखने योग्य 
| है जेनियों के लिए हमने विशेषता इस कारण बतळाई, 
| TR बीच बीच में Saunt की बातें इसमें भी समाविष्ट 
fi हैं इसकी भाषा कहां कहीं श्रजीब ळच्छेदार है । एक 
| नमूना लीजिए--- 

$ “परन्तु जो उन्होंने आकाश में जाने की 
बात, और आकाश के परचे (?) लिखे हैं, उनके पढ़ने 
से जिन्होंने गुरुकुओ पाई, योगाभ्यास में तबियत 
ठगाईँ, शरीर की शुद्धि कराई, इस शरीर में जो 
F दिया दिखाई, से राधास्वामी के लेख से न 
गा भाई? | 

ae भाषा और ऐसी ही शेली की प्रधानता इस 

S 


नभ 
प पुला! 
जी ई 
ए या! 
ध्या 
[सक 
rail, 


नर "तिवक सरी कम्‌ -माणिकचन्द्र- 
जैनमरन्ध-माळा नाम की एक पुस्तक-माला 
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बम्बई से निकळती है। उस माळा का यह aaaf 
TT हे । यह सोमदेव सूरि नाम के एक प्राचीन 
जैन पण्डित की रचना है । इस पर एक विस्तृत टीका भी 
हैं । टीकाकार का नाम-घाम मालूम नहीं। मूळ-अन्थ 
अर टीका दोनों ही संस्कृत में हैं । पुस्तक श्रच्छी att 
है । काराज़ भी श्रच्छा हे । कार मँमोळा हे । ऊपर 
कागज, की पतली जिल्द है । पृष्ट-संख्या ३३ + ४२७ हे । 
मूल्य हे पौने दो रुपये । मिलने का पता -मन्त्री,माणिक- 
चन्द्र-जैन-प्रन्थ-मा ला, हीरावारा, बम्बई | 


आरम्भ में जो विस्तृत भूमिका है उसमें भूमिका-लेखक 
ने इस ग्रन्थ श्रौर इसकी टीका का महत्त्व समझाया है, 
अन्धकार का समय-निरूपण किया है तथा पुस्तक-सम्बन्धिनी 
और भी अनेक विषयों का विचार किया है । सोमदेव सूरि 
का समय विक्रम की दसवीं शताब्दी का उत्तराद्ध श्रौर ग्यार- 
हवीं का पूर्वाद्धं मालूम होता है ! उनका लिखा हुआ एक 
श्र भी ग्रन्थ प्रसिद्ध है । वह प्रकाशित भी हो चुका है । 
उसका नाम हे यशस्तिळक-चम्पू । उसके और प्रस्तुत 
पुस्तक के श्रवलोकन से ज्ञात होता है कि सोमदेव सूरि 
श्रनेक शास्त्रों के पारगामी पण्डित थे। तर्क, व्याकरण, 
WIT, काव्य, राजनीति श्रादि में उनकी गति श्रप्रति- 
हत थी । वे महाकवि भी थे । उन्हाने श्रपने इस अन्थ में 
राजनीति का वर्णन सूत्ररूप में किया है । दुर, कोश, बल, 
मित्र, व्यसन, दूत, चार, सदाचार, व्यवहार, युद्ध आदि 
३२ विषयों में ग्रन्थ को विभक्त करके ग्रन्थकार ने हर 
विषय का विवेचन छोटे छोटे सूत्रों में किया है । यथा-- 
““नाजितेन्द्रियाणां कापि काय्ये-सिद्धिरस्ति? । इस ग्रन्थ 
में जो कुछ है वह ग्रन्थकार का निज का माळ नहीं मालूम 
drat | वह चाणक्य के ग्रथै-शास्त्र का बहुत कुछ संक्षिप्त 
सार है । कहीं कहीं चाणक्य के वाक्य ज्यों के त्यों रख 
दिये गये हैं । इसमें सोमदेव की निज की रचना थोड़ी ही 
है | कहीं कहाँ उन्हाने कुछ भ्रपनी तरफ से भी लिखा है, 
पर बहुत नहीं । तथापि छोटे छोटे, पर ate सूत्रों-द्वारा . 
चाणक्य के ग्रन्थ का आशय प्रकट कर देना भी कम विद्वत्ता 
का काम नहीं । सोमदेव ने इस कठिन काम को योग्यता 
से किया है। अथै-शाख की जटिल भाषा अच्छे संस 
agi को. भी कहीं कहीं चक्कर में डाळ देती हे । २ 
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देख कर सोमदेव ने शायद इस सूत्रमय ग्रन्थ की 
रचना, सरळ भाषा में, करने की जरूरत समझी | सुना 
जाता हे कि sata के अधीश्वर महीपालदेव के कहने से 
सोमदेव ने चाणक्य के wats को इस रूप में प्रकट 
किया है । सम्भव है, यह किंवदन्ती ठीक हा । पर 
पुस्तक में इसका कोइ उल्लेख नहीं । हाँ, टीकाकार ने 
इसका उल्लेख अपनी टीका के आरम्भ में जरूर किया èi 
Heda whee, शुक्रनीति, कामन्दकीय राजनीति 
आदि कुछ ही पुस्तकं इस विषय की श्रब तक ज्ञात थीं । 
यह पुस्तक उन सबसे बढ़ कर निकली, इसमें सन्देह नहीं | 
इसके पहले भी यह बम्बई में प्रकाशित हा चुकी हे ओर 
महाराजा बडोदा की कृपा से इसके मराठी और गुजराती 
अनुवाद भी हो चुके हैं । 
इस पुस्तक की टीका बड़ी ही विशद, विस्तृत और 
सुन्दर है । उसका कर्ता विद्वान्‌ और agua था । उसने 
प्रत्येक सूत्र का बहुत ही अच्छा विवेचन किया है । meg- 
कार के कथन को पुष्ट करने के लिए उसने बात बात पर 
प्रमाण दिये हैं । नाना ग्रन्थों से श्लोक ओर श्छोकखण्ड 
उद्धृत करके और उनका पारस्परिक तारतम्य बतळा कर 
उसने अपनी बहुज्ञता का परिचय दिया है । पुस्तकान्त के 
१६९ पृष्टों में उसके sgua श्छोकों की एक सूची दे दी गई 
है, जा बहुत अच्छा हुआ है | खेद है, यह टीका संस्कृत- 
भाषा में हे । हिन्दी में हाती तो हम प्रयाग के साहित्य- 
सम्मेळन की स्थायी समिति से प्रार्थना करते कि वह ऐसे 
विज्ञ और बहुज्ञ परीक्षके की एक. कमिटी बना दे जो 
अगली बार इस टीका के रचयिता को न सही, प्रकाशक 
को ही “मङ्गळाप्रसाद-पारितापिक”? दिलाने की चेष्टा करे। 
क्योंकि श्रब हिन्दी के पण्डित .टीकाओं और हंसी-मज्ञाक 
से भरे हुए “संहार” को भी मालिक ग्रन्थ समझने लगे 
हैं। सो, इन परीचा-पणिडतों की कसौटी पर कसने से 
शायद व्याकरण का महाभाष्य, वृत्ति, काशिका ्रादि 
बड़े बड़े और बड़ी विद्वत्ता के सूचक सभी ग्रन्थ मालिक 
ग्रन्थों की श्रेणी में समा जायं । 
३--टुंकी TMAH, भाग ७ मो | यह पुस्तक गुज- 
राती भाषा और गुजराती ही लिपि में है। श्रहमदाबाद के 
सस्तु-साहित्य-वरद्धक कार्य्याळय ने भेजी है। जिल्ददार हे । 


0 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


सरस्वती | 


EET 


= भाग y 
¬= = अकी 


fo) SS a 


~~ 


JAEN ३०० के ऊपर है । छपाई ओर कागज पी 
और मूल्य डेढ़ रुपया है । इसमें अनेक फुटकर ta} 

उदाहरणाथै--स्वराज्य का मूल्य, देशभक्त केथराहन ३ 

लाग किस तरह देश की सेवा करं ? एक कंजूस की ay 
और समाज आदि। इन लेखों में जो विचार व्यक्त है 

गये हैं वे उदात्त, अनुकरणीय और सन्मार्ग-सूचक ही को 

देशभक्ति के aie भी हैं। इनके सिवा इसमें तीन चोरी देर 
पुस्तकें भी हैं । पहली का नाम दयालु माता sy दभ 
का सद्गुणी gat है । ये दोनों ही रित्या शर लड़के 
के लिए बहुत ही लाभदायक हैं । इनमें जो ag 3 
गया है वह स्त्रियां के चारु-चरित-निर्म्माण में Aa चा 
विशेष सहायक हा सकता हे । gera में शेख साई आढा- 
शीराज्ञी का संक्षिप्त चरित अर उनकी प्रसिद्ध gay नहीं दिः 
गुलिस्तां के भावार्थे का अनुवाद हे | यह अन्तिम ae | एक प्रति 
सभी के पढ़ने लायक्‌ हे ! कुछ लेख ATT और हिदी | में हमें : 
अनुवाद किये गये हैं, कुछ मालिक हैं । रचना भिन्न मि ग्रन्थों व 
लेखकों और अनुवादको की हे । ने हिन्द 
विश्वास 
करने के 
बाद कर 
| A 
' लेखक, 

TR 


2 49 
भूमिका 
gray 
ते संसा 
#5 बद 
tat भ॑' 
हैं, एक 
12116 


२--हिन्दी की नई पुस्तके | 


कलकत्ते (१२६, हरिसन रोड) में एक feral gee 
एजेन्सी है । वह एक हिन्दी-पुस्तक-पुजेन्सी माला के का 
से एक ग्रन्थ-माळा निकाळ रही है । इस ग्रन्थ-माढा में? 
तक पचीसों ग्रन्थ निकळ चुके हैं। कई अलुवादित am 
कई मौलिक । सभी विषयों के ग्रन्थ इस ग्रन्थ-माठा | 
गूं थे जाते हैं | अभी हाळ में वहां से दो अच्छी कि , 
प्रकाशित हुई हैं । (१) तिब्बत में तीन वर्ष a | 
चरित्र-हीन । ये दोनों अनुवादित ग्रन्थ । feat) 
तीन वर्ष एक अँगरेजी ग्रन्थ का अनुवाद है। उसमें बीग 
गुची नाम के एक जापानी यात्री ने अपनी तिब्ुत-या | 
वर्णन किया हे । :ग्रनुवादक पण्डित gamit | 
द्विवेदी हैं । पुस्तक ४१८ पृष्ठों में समाप्त हुई है 
१०३ परिच्छेद हैं । इसमें faga का विस्तार : 
है । तिब्बत के रीति-रवाज, विवाह और विवाहित ' | 
ळामा-धर्म और लामा-शासन, राज-व्यवस्था, , 
और शिक्ता-उस्सव और खेल-कूद दि का वशु 
साथ ही 'कावागुची के तिब्बत की परराष्ट्-नीति 


F- gaia] 


` E डा रपे विचार भी इस पुस्तक का महत्त्व बढ़ाते हैं | 
y err 8S श्रीयुत पारसनाथसिंहजी ने Me कि 
a) gagh ने जिस समय के विचार प्रकट किये थे इस समय 
al हे संसार की aie उसळे साथ fasta की बाते aga 
| ढु बदर ag ë । पर इससे उनकी पुस्तक के महत्त्व में 
ail रती भर भी फक नहीं पड़ता र तिव्बत-पस्येटक कई हुए 
झे हैं, एक से एक साहसी श्रौर भौगोलिक तत्त्वान्वेषक, पर 
ai, कावागुची के समान Read जीवन का मर्म कोई नहीं 
Ril ज्ञान सका । हमें आशा है कि हिन्दी के प्रेमी पाठक 
ह| ga पुस्तक का उचित आदर करेंगे। मूल्य RII) | 
R च्रित्र-हीन--श्रीयुत शरच्चन्द्र चट्टोपाध्याय के एक 
सा| आढा-उपन्यास का AJIZ È । अनुवादक ने श्रपना नाम 
UG) नहीं दिया है। उपन्यास ६७० पृष्ठों में समाप्त हुआ है । यह 
; प्रतिभाशाली लेखक की रचना है 1 ऐसे ही उपन्यासो 
१ हमें मचुष्यस्व का यथार्थ रूप ofa होता है। ऐसे 
ग्रन्थों का amare प्रकाशित कर हिन्दी-पुस्तक-एजेन्सी 
ने हिन्दी-साहित्य का बड़ा उपकार किया है। हमारा 
विश्वास है कि ज्ञान की वृद्धि ओर सुरुचि का प्रचार 
करने के लिए हमें अ्रन्य भाषाओं के ग्रन्ध-रत्नां का Ag- 
| वाद करना होगा । मूल्य ३।) । 
A ३) इंग्लेड का इतिहाख--( प्रथम साग )-- 
' लेखक, भ्रध्यापक प्राणनाथ विद्याळङ्कार । प्रकाशक, 
|| 'हापुस्तक-माळा-कार्यालय, लखनऊ । मूल्य २) है । 
यह इँग्लंड के इतिहास का प्रथम भाग है । इस 
।( "णग में आदि काळ से लेकर महारानी एलिज़ाबेध के 
| संय तक के इतिहास का वर्णन आया है । अवशिष्ट 
L "श दूसरे भाग में समाप्त होगा । इस किताब की लेख- 
Er We और सरस हे । लेखक ने इसे अँगरेज़ी की 
अनेक प्रसिद्न-प्रसिद्ध पुस्तकों को पढ़ कर लिखा है। 
| सकी भूमिका में इसके सम्पादक ने इस बात की घोषणा 
3 कि इस उत्कृष्ट और अपूर्व अन्ध के साहित्य-सम्मे- 
ती मध्यमा-परीक्षा के कोसं में नियत किग्रा 
| `| यह और भी अधिक सन्ताष की बात है | 
ae भारतवर्ष का इतिहास--लेखक, ms 
tie = l SINE, ज्ञानमण्डल-कार्यालय, काशी । 
मुल्य २॥॥) है । 
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इस पुस्तक में वेदों के समय से लेकर वर्तमान काळ 
तक का भारतवर्ष का इतिहास लिखा गया है | यह ग्रन्थ 
पांच खण्डो में विभक्त है । प्रथम खण्ड में मुसलमानों 
के आने क समय तक का वणंन है । दूसरे में राजपूत और 
सुग, तीसरे में मराठा, चौथे में सिक्ख और पांचवे में 
US क सम्बन्ध का इतिहास लिखा गया है । लेखक 
ने अपने इस ग्रन्थ को एक नये ही ze से लिखा है, 
जिसके कारण विपय-प्रतिपादन कुछ namg सा हो 
गया है । कहा गया है कि इस अन्थ की रचना जातीय दृष्टि 
से की गई हे । विशेषता यही है कि दास aft gaz- 
मानी राजघरानों तथा श्रैंगरेज़ी शासन के कई एक गव- 
नरजनरलों का अत्यधिक संक्षेप में वर्णन किया गया है । 
इनके स्थान में राजपूतों, मराठों और सिक्खों का कुछ 
विस्तार से वर्णन किया गया है | परन्तु लेखक ने उनकी 
उन्नति श्रौर अवनति के कारण भी अच्छी तरह नहीं 
सममागे हैं । साहित्य aie कळा की उपेक्षा भी की गई 
है । भाषा श्रच्छी है । 

A (५) भारत का धार्मिक इतिहास--लेखक, 
पण्डित शिवशङ्कर मिश्र | प्रकाशक, आर० डी० ब्राहिती 
एण्ड कम्पनी, नं ४, चोरबगान, कलकत्ता | मूल्य ३) है । 
इस पुस्तक में लेखक ने भारत के भिन्न भिन्न धर्मा, 
सम्प्रदायो तथा शाखा-सम्प्रदायों का वर्णन किया हे । 
भारत के छोटे-बड़े सब मिळा कर कोई अस्सी नब्वे धमो 
का परिचयात्मक उल्लेख इस पुस्तक में हुआ है । ग्रन्थकार 
ने अपने वक्तब्य में लिखा है कि यह रचना गुजराती और 
बगळा. की दो एक पुस्तके पढ़ें कर की गई हे। श्रतएव 
यह agora हे । अधिकांश धर्मा के सम्बन्ध का 
परिचयास्मक वृत्त ्रत्यन्त ही ्रल्प है। कोई कोई धर्म 
भयङ्कर भी बता दिया गया है । हिन्दी में पने ढङ्ग की 
यह पहली पुस्तक है । इससे इस देश में प्रचलित घर्मी का 
नाम-घाम तथा उनके सिद्धान्तों का यत्किल्लित्‌ ज्ञान 
अवश्य हो जाता है । भ्रतएव पुस्तक पढ़ने योग्य है । 

(६) भारतवर्षं का इतिद्दास--लेखक, श्रीयुत 
मन्मथनाथ राय, एम० Te, एळ० टी०, प्रकाशक, नन्द- 
किशोर एंड ard, पवलिशर्स एंड बुकसेलसे, चौक, 
बनारस सिटी | इस इतिहास की रचना हाईस्कूल में पाव्य 


२०८ 


प काळा 


~ जद ली ee 


~~ 


पुस्तक नियत की जाने के उद्देश से की गई है । लेखक 
स्वयं शिक्षक हैं, अतएव इसके लिखने में उन्होंने इस 
बात का ध्यान war है कि इसकी भाषा सरल हो 
Siz चिषय-वणेन भी जटिल न होने पावे। छपाई साधा- 
रण है । 

(७) भारतवर्ष का इतिहास--(प्रथम भाग) 
लेखक लाला लाजपतराय | अ्रनुवादक श्रीयुत सन्तराम 
ब्री० To | प्रकाशक, अध्य, श्राय-पुस्तकालय तथा सर- 
स्वती-आश्रम, लाहौर | 

यह भारतवर्ष के उस विस्तृत इतिहास का प्रथम 
भाग हे जिसे ळाळा लाजपतराय ने जेल में रहते समय 
लिखना शुरू किया था । इस भाग में वैदिक काळ से 
लेकर मुसलमानों के भ्रागमन के पहले तक का सारा 
इतिहास आगया हे । इसमें वेदिककाल, बोद्धकाल, 
Wests तथा इसके बाद के भारतीय काळ का विशद 
वर्णन किया गया हे । wea sen परिच्छेद्दों में सभी 
बातों की पूरी पूरी विवेचना की गई है । पुस्तकान्त में 
जो पाँच परिशिष्ट om दिये गये हैं उनसे इस पुस्तक की 
उपयोगिता और भी अधिक हो गई है । भारत के इति- 
हास का यह श्रपने TH का एक महसख्वपूर्ण ग्रन्थ है। 
पुस्तक पर सुम्दर जिल्द h हुई है, मूल्य नहीं 
लिखा है । 

Al ८) राजनीति-विश्वान--लेखक, श्रीयुत ga- 
खेम्पत्ति राय भण्डारी । प्रकाशक, हिन्दी-पुर्तक-एजेन्सी, 
१२६ हरीसन रोड़, कलकत्ता । मूल्य ile) है। 

लेखक ने अ्रपनी भूमिका में लिखा है कि इस पुस्तक 
की रचना Talat Bat के राजनैतिक geal को देख कर 
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की गई है । अतएव पुस्तक की उत्तमता पर A 
सन्देह नहीं हाना चाहिए | हिन्दी के पाठको के Rr à 
tat किताबों की नामावली विशेष लाभदायक र 
उन्हें तो सन्तोष उतने में ही है जितना लेखक $ | 
देने की कृपा की हे | इसमें सन्देह नहीं कि सेक 
अपनी यह पुस्तक लिख कर हिन्दी के राजनीति Í 
के ग्रन्थों की संख्या-वृद्धि ही नहीं की हे, किन्तु a 
विषय-विवेचना से राजनीति के सिद्धान्तो पर भी wt 
प्रकाश डाळा है । पुस्तक उपयोगी हे । 


oe gh gen 


/~(8) स्वाधीनता के सिद्धान्त--श्रनुवादक पणि | 
हेमचन्द्र जोशी, बी० To | प्रकाशक, हिन्दी-पुस्तकष-भष 
१८१, हरीसन रोड, कलकत्ता और मूल्य 1) है। | 
यह पुस्तक mage के वीर आत्मत्यागी Na) 
मेक्स्विनी की Principles of Freedom am 
पुस्तक का अनुवाद हे । पुस्तक के प्रारम्भ में | 
मेक्स्विनी का संक्षिप्त जीवन-चरित भी दे दिया गया है| 
अनुवाद की भाषा सरळ है । इस प्रसिद्ध पुस्तक का ग्रा 
वाद कर जोशीजी ने इसे हिन्दीचालों के लिए भी पुरा 


| 


—_— 


; भाग 

कर दिया है | अतएव हिन्दी के पाठक उनके Faye! 

/| (१०) भारतभक्त पण ज्ञ--लेखक, एक भागी 
हृदय, प्रकाशक, गाँधी-हिन्दी-पुस्तक-भण्डार, Baal शे 
रोड, बम्बई, और मूल्य 21) हे । जी... 
इस पुस्तक में दीन-दुःख-कातर ए०डू ज्‌ aay । 
चरित लिखा गया हे । ऐसे महामना व्यक्ति के R ) ? 
से लाभ की ही सम्भावना अधिक रहती है । wae] (१ 


पुस्तक पढ़ने और BENE करने योग्य है । 


'| भाग २४, खरड २ ] 


NNSA NN SALINE 


शेक्सपीयर का बिश्‍व-सन्देश | 


AND AS oof श = 
iF त्येक महाकवि अपनी कृति में 


७००००७ \ 
q मनुष्य-जीवन के सम्बन्ध में 
७००००९ अपना AJAI प्रकट करता 


A A € ` 
: हे । इसी अनुभव के द्वारा 
-N महत्ता का परिचय पाते हैं| प्रत्येक 

अनुभव में कुछ. न कुछ नवीनता, कुछ न 

a चित्रता रहती ही है, इसी को हम 

मनुष्य ay कल > X 

| Brit a 1 कहते हें । एक व्यक्ति के 

` = अनुभवों में, जा उसकी कृति में प्रकट 
ge Q ही ~ ~ 

(fac तनी ही अधिक नवीनता होगी, जितनी 

FE Wala विचित्रता होगी, उतनी .हो 


agga 
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[ संख्या ३, पूणे संख्या २८५ 


SE 


SHE उसको रचना समझी जायगी | शेक्सपीयर 
के विषय में एक लेखक का कहना है कि यदि 
संसार में कभी कोई मालिक कहलाने योग्य था 
तो वह शेक्सपीयर था । उसकी मौलिकता के ही 
कारण उसकी कृतियों में मनुष्य-जीवन के सम्बन्ध 
में हमें अद्भुत हृदय-स्पर्शी विचार मिलते हैं । इस 
लेख में हमें उसकी कला के विषय में ही कुछ 
कहना है | र 
सबसे बड़ी विचित्रता, जा शेक्सपीयर 
अन्य लेखकों से प्रथक्‌ करती है, यह है कि 
जीवन को अनेक cheat से देखता है। व्डेस्वर्थ 
मिल्टन, पोप तथा अन्य अनेक कवि एक तरत 
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डालिए आपको यह श्रवगत हुए बिना न RT 
कि उनकी विचार-धारा एक ही माग म॑ बद्दती है । 
उन लोगों ने मनुष्य को रूप-विशेष में देखा है। 
जब वे उसका ध्यान करते हैं, वही रूप उनके 
सामने भ्राता है । वर्डस्वथ की दृष्टि में मनुष्य की 
गम्भीर प्रकृति का कपाट खुलने के लिए प्रकृति-देवी 
की आराधना में उसका रत होना वाञ्छनीय है । 
पाप की हृष्टि में सूष्टि में मनुष्य का स्थान Aad 
az है । सामाजिक जीवन में, स्वाधे-सड्य़ाम में 
सफलता प्राप्त करने के निमित्त जिन उपायों का 
अवलम्बन HIT करता है उन्हीं के आधार पर 
पाप ने उसके विषय में अपनी धारणा निश्चित की 
है । मिल्टन कुछ आगे बढ़ा है सही, पर उसने भी 
मनुष्य को अदृष्ट के सामने परवश माना है | 
उसने अपने काव्यों में ईश्वर के सामने मनुष्य के 
इसी परवश स्वरूप को अङ्कित किया है | यह बात 
शेक्सपीयर में नहीं है, वह हमें मनुष्य को एक 
रूप में दिखला कर सन्तुष्ट नहीं हाता | यदि कहीं 
ag हैम्लेट, Fea का चरित्र afya करता है ता 
कहीं मैकबेथ, Maat का और कहीं टच-स्टान 
तथा फालस्टाफ का । शेक्सपीयर के अनुभव-चेत्र 
का यह विस्तार उसी की विशेषता है | 
शेक्सपीयर के जा नाटक विनोद-प्रधान कहे 
जाते हैं, यदि उनके असली स्वरूप पर ध्यान दिया 
जाय तो उनमें कल्पना और जीवन फे आनन्द का 
बाहुल्य ही मिलेगा। समाज में जो कुछ प्रकट 
गनौचि दीखता है उसी को मिटाने के लिए 
विनाद-प्रधान नाटकों की रचना होती हे, उपहास 
HT व्यङ्गय. का आश्रय लेकर नाटककार बुराइयों 
की तीब्र समालोचना करता है और प्राय: उसकी 
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इच्छा के अनुकूल फल भी होता है। परन्तु ३ | 
हास दे प्रकार का होता है। एक उपहार 


घृणा का नाम नहीं होता, उसकी उत्पत्ति gy) 
उसका जीवन प्रेम के अन्तर्गत ही होता ई, 
शेक्सपीयर के विने।द-प्रधान नाटक ऐसे ही! 

1 


As you like it, A mid-summer nigh; | 


dream और Much ado about nothing i 
वह कहीं भी तीच saga में रत नहीं Satay] 
पूछिए ते इन नाटकों में काव्य, कल्पना और 
जीवन के आनन्द की मस्ती ही अधिकतर fray 
पड़ती है। चारों ओर जीवन को सरसता का 
देख कर शेक्सपीयर उन्मत्त हा जाता था, क| 
कभी यह संसार उसे स्वर्ण-रस्जित सा जान पढ 
लगता था, उसके उक्त नाटकों से यही RT 
मिलता है | 
किन्तु संसार का यह मोहक रूप दिखा a) 
शेक्सपीयर मैन नहीं होता, वह हमारी श॑ 
gaaat का दृश्य भी दिखाता है जा Ag J 
पग पग पर Hee के सामने उसकी विवश 
दिखलाती है । ‘dete में बादशाह को मार 
सकने में हैम्लेट की असमर्थता दिखला "| टम, 
वह हमारे सामने एक बेढब प्रश्न खड़ा ९ ह नहीं 
है । हैम्लेट कवि है, दार्शनिक है, उदात्त हि ता 
का पुरुष हे, फिर भी वह उस कार्य कोर विरुः 
कर सकता जिसे करना वह अपना * | इमा 
समभता है । जिस कार्य को लेरटोर 
साधारण आदमी बिना विलम्ब कर सकत, / बतल 
उसी कार्य को हैम्लेट नहीं कर सकत । | काः 
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सख्या ३ ] 


न्न लेखकों ने हैम्लेट की इस असमथता के भिन्न 
pea कारण वतलायं हैं। किसी का कहना है कि 
बह दार्शनिक और कवि होने के कारण व्यावहा- 
रेक कार्य में कुशल नही था किसी का कहना है कि 
उसे मानसिक राग था अर इस कारण वह अपना 
कार्य नहीं कर सका। किसी का कहना है कि 
वह व्यावहारिक कार्य में कुशल होने के ही कारण 
gaa पिता की SAT का पूरा प्रमाण पाये बिना 
बादशाह का वध न कर सका | इन भिन्न भिन्न मतों 
में किसका मत ठीक है और किसका नहीं, इससे 
हमें कोई मतलब नहीं । हमारा मतलब ते हे 


` A 
इस बात से कि हैम्लेट जेसा बलवान्‌ मस्तिष्क 


और उदार नेतिक भावों का पुरुष जीवन के ऐसे 
चक्र में पड़ गया कि उसे उस कार्य में रत होने 
की आवश्यकता प्रतीत हुई जिसके करने की 
योग्यता उसमें इसी कारण नहीं थी कि वह इतना 
ग्रधिक उदात्त विचारवाला है | 


इस प्रकार शेक्सपीयर हमारे सामने बड़ा 
गहरा प्रश्‍न खड़ा कर देता है | जिन आदर्शो का 
जीवन में प्राप्त करना मनुष्य अपना लक्ष्य सम- 
भता है उनके कारण जब वह जीवन के कर्तव्यों 
का कर सकने की योग्यता खे बैठता है तब फिर 
2 मेया करना चाहिए ? शेक्सपीयर इसका उत्तर 
नेह देता, केवल सङ्केत-मात्र करके वह हमें छोड़ 
ता हे । अदृष्ट मनुष्य के आत्म-विकास-प्रयत्न के 
विरुद्ध नहीं है, वह हममे पूर्णता चाहता है और 
हमारी अपूता के लिए हमें कठोर दण्ड देता है | 

भकबेथ? में शेक्सपीयर एक दूसरी ही बात 
Waa है। मैकबेथ क्रर हत्या और अनाचार 


M के 
| ! भाश्रय लेकर राज्य प्राप्त करता है," पराजित 
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होता हे, श्रौर मृत्यु की गोदी में जाता है । यदि 
इतना ही होता ता मैकबेथ शोकान्त नाटक न 
कहलाता, क्योंकि दुराचारी पुरुष के जीवन के दुःख- 
मय परिणाम पर शोकान्त नाटक नहीं अवलम्बित 
किया जा सकता । लेकिन दुराचारी होने के साध 
ही साथ मैकबेथ में पहले सञ्जनता विशेष qf- 
माण में थी । जिस दिन उसके राज्य पाने की 
भविष्यद्वाणी की गई उसी दिन से उसमें प्रबल 
लालसा की लहर श्राई, और तभी से वह एक 
अनाचार के वाद दूसरा अनाचार करने लगा | 
चीरे धीरे उसके सम्पूर्ण अच्छे गुण नष्ट हा गये | 
मनुष्य में थोड़ी सी बुराई किस प्रकार बल पाकर 
उसके मृदु स्वभाव को नष्ट करके उसे राक्षस बना 
देती है-इसी दुःखमय सत्य का अवलम्बन करके 
इस शोकान्त नाटक ने जन्म पाया है | 
'ग्राथेलो? में आयेगा का चित्रण करके शेक 
पीयर ने हमें मानव-प्रकृति की एक दूस री ही दुर्बलता 
का पता दिया है । मनुष्य अपने क्षणिक विनोद के 
लिए रों का सर्वनाश कर सकता है, MAAT 
रौर डेसडेमाना जैसे दो प्रेमियों का जीवन दुःख- 
मय कर सकता है। कया यह शोचनीय नहीं है ? 
शेक्सपीयर के शोकान्त नाटकों की सबसे बड़ी 
विशेषता यह है कि वे हमारा ध्यान मनुष्य-जीवन 
की अपूर्णता की ओर ले जाते हैं, अन्य शोकान्त 
नाटकों की तरह वे प्रयत्न-विशेष में हमारी अस- 
फलता को दिखला कर हमारे हृदय को निराशा 
का धक्का नहीं देते, वे केवल उस कमी की याद 
दिलाते हैं जिसने मानव-जीबन को चारों ओर 
से घेर रक्‍खा है और इस क्रिया-द्रारा वे हर 
अदृष्ट के सामने नम्र बना कर पूर्णंता की 
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अग्रसर हाने के लिए प्रेरित करते हैं । हम यह 
मानते हैं कि हमारी असफलता को दिखानेवाले 
नाटक हमारा अपकार ही करेंगे। HI शायद 
इसी कारण हमारे संस्क्रत-साहिय में शोकान्त 
नाटकों के लिए कोई स्थान नहीं है, परन्तु 
हमारा विचार है कि शेक्सपीयर के ढङ्ग के 
नाटक हमारी प्रकृति से कलुषित ग्रंश को निकाल 
कर हमारी आत्म-शुद्धि ही करेंगे | 
यदि शेक्सपीयर. जीवन के सरस भाग पर 
कहीं अपनी सुग्धता दिखलाता है ते कहीं 
मानव-जीवन की क्षुद्रताओं का चित्रण कर वह 
हमें ज्ञुव्ध भी करता है भ्रौर अपने इस ढङ्ग 
से वह हमें यह पता नहीं देता कि मनुष्य-जीवन 
के सम्बन्ध में उसका एक निश्चित विचार क्या 
है ag भिन्न भिन्न दृश्यों को दिखा कर, भिन्न 
भिन्न विचार-धाराश्रां में हमें बहा कर मौन हो 
जाता है और हम हो जाते हैं आश्रय्य-चकित | 
जिस संसार में इतना सुख है उसमें इतना दुःख 
भी है, जिसमें इतना आनन्द है उसमें इतनी 
क्षुद्रता, sai, द्वेष भी है, जिसमें इतनी सरसता 
है उसमें इतना कष्ट भी हे। शेक्सपीयर हमें 
यही दिखलाने का प्रयत्न करता है। यह सब 
देख कर हम संसार को विचित्र कहने लगते हे । इ 


विचित्रता का आभास पाकर हम किसी अज्ञात: 


शक्ति की महत्ता का अनुभव करने लगते हैं । यही 


शेक्सपीयर की विशेषता है, यही उसकी कला है | 


इससे अधिक नाटककार कुछ नहीं कर सकता । 
इसी कारण हम शेक्सपीयर को संसार के महान्‌ 
नाटककारों में सर्वश्रेष्ठ मानते हैं | 

गिरिजाद्‌त्त ge 
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सरकार की शासन-समीत्षा । 


A 


N सी जव श्रपने सेवक को किसी कापर 
तैनात करता हे त्र वह श्रपनी छ | 


YXY 


CIT गुज्ञारी की Ratz पेश करता है । वह 


काम के सम्बन्ध सें अपने app 
बताता है कि उसने उसे किस तरह किया; वह किता 
हुआ Fre कितना रहं गया; उससे स्वामी को क्या ay, 
नुकूसान होने की उम्मीद है, इत्यादि । इस देश में परा | 1 
जितने ag An Rah बड़ी बड़ी कम्पनिर्या, ah an: 
व्यावसायिक सङ्घ, È उन सबके स्वामी m परन्तु: 
होल्डसँ ( हिस्सेदार ) । काम चलाने के लिए वे मैवेश| उलटा ' 
एजन्ट, गुमाश्ते, सुहरिर इत्यादि रखते हैं | उन भत्ता प्र 
fat का अध्यक्ष भी अपने स्वामी, शेयरहोह्हरं, के 
जानकारी के लिए अपने काम की केफियत देता है। af 
कैफियत वह हर ge महीने या हर साळ देता है। 
वह एक रिपोर्ट पेश करता हे । उसमें ओर श्रोर वत 
के सिवा वह नफे-नुकसान का भी हिसाब बताता ह|| 
इसी रिपोर्ट को देख कर स्वामी अपने उन सेवकों म 
कारपरदाज़ी का अनुमान करता है शरोर अपने व्यवसा 
के वृद्धि-हास का पता पाता है | 

Sade, फ्रांस, रूस, अमेरिका, स्विजरळेंड ग्रा 
देशों में स्वायत्त-शासन है । वहाँ के निवासी ही बरहर 
श्रीश्वर ` हैं । वे स्वामी हैं ane जिन छोगों की | 
शासन-काय्यै के agian के लिए नौकर रखते है a || वमी a 
सेवक । agi और कम्पनियों की तरह ये सेवक भी d RRI 
साल अपने काम -का देखा-जोखा 3 स्वामियों (| कि ® 
सामने रखते हें । वे हर महकमे की सालाना रप 
करते हैं । यह भी ठीक ही है ।.सेवक का यह काम है 
कि बह अपनी कारगुजारी या कारपरदाज़ी की 
अपने स्वामी के सामने we । अन्यथा स्वामी A 
केसे सकता है कि मेरे सेवकों ने दिये हुए काम क 
तरह संभाला; किस तरह अंजाम दिया; क्या A" 
पेश आहे; और कहा कितना नफा-नुकुसान हुआ | , 

ग्रच्छा, ता, हिन्दुस्तान की गवनेमेंट केक्स, ; 
सालाना रिपोट लिखते, छुपाते और प्रकाशित कर 


F. 3 ] 


== काका m 


3 किसके लिए | इस देश के निवासियों को तो वे अपना 
caret समकते नहीं | यदि aami at जो अनेक श्रत- 
क्‍ त बाते होती हैं वे न हाती । उदाहरण के लिए इस 
ag के निवासियों के प्रतिनिधि कहते हैं कि विळायत से 
बड़े बडे ्रफसरों को यहां लाने ओर हज़ारों रुपये, वेतन 
pera, उन्हें देने की जरूरत नहीं । जितने हैं उतने ही 
इहते दो; उनका काम TAT लोग करेंगे अर कम वेतन 
पर करेंगे | यदि गवनेर ऑर रवनर-जनरळ र सेक्रटरी 


राव स्टेट ATA को हम लोगों का नोकर समते तो 


ग्री हमारे कथन को, श्राज्ञा मान कर, शिरसा धारण करते | 
| परन्तु यही नहीं कि वे हमारी बात न सानते हों । वे तो 


जे | उछटा एक कमिशन नियत करके हाकिमों का वेतन और 
a भत्ता श्रादि बढ़ा देना चाहते हैं | दूसरा उदाहरण लीजिए | 
i, af हम कहते हैं कि नमक पर १!) मन जो टेक्स ग्रब तक 
सरकार लेती थी वही aga था; उससे ग्रधिक कर देना 
| एरीवों के गले पर छुरी फेरना हे । पर सरकार हमारे हो- 
| हल की कुछ भी परवा न करके उस टेक्स को २॥) 
mig दूना कर देती है। श्रतएव यहाँ की natie 
हमारी सेवक नहीं ag ता स्वामी बनी बैठी हे । कानून 
की तथा श्रार भी कितनी ही सरकारी किताबों में जो यह 
fea रहता हे कि सरकारी कर्म्मचारी सर्व-साधारण के 
m (Public Servants) हैं सो विडस्व्ना-मात्र 
ह । नये शालन-विधान, salt गवर्नमेंट आव इंडिया 
3 INS, के agar कुछ समय से, प्रज्ञा के प्रतिनिधियों को 
बे |, भमी के कुछ ग्रधिकार दिये जाने की घोषणा जरूर की 
1 /| 'ई है । पर वह घोपणा एक ढकोसळा ही जान पड़ती है | 
iS अधिकार दिये जाने का उल्लेख करके मी देने न 
za a सरकार ने श्रपने ही हाथ में रक्खी हे । कुछ 
rà cae a हे जिन्हे लगाने का अधिकार प्रजा के 
uf सिए anes 2 पर सरकार उस अधिकार को मानने 
हीं । नमक पर लगाये गये कर काही 
९ | स्वामिस्वरूप प्रज्ञा ने कहा, नमक पर टेक्स न 
दे शो गा। सरकाररूप संवक ने गरज कर जवाब दिया, 
>> a थोर जरूर लेगा । न लगेगा तो हमारा बढ़ा 
a चलेगा | खचे न चलने से फोज-फाटा 
| र तुम otal का जान-माळ केसे बचेगा | 


>> 2 
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श्रापत्ति-काळ में हमें ऐसा करने का--तुम्हारा कहना न 
मानन का--श्रखतियार है । दस लीजिए; कर दूना हो 
गया | स्वामी पर सेवक गालिब श्रा गया । 


इसी से कहना पड़ता है कि इस देश की गवर्नमेंट 
यहावाळा की जानकारी के लिए सालाना रिपोर्ट नहीं 
निकाळती । वह या तो श्रपनी ही आत्मा को सन्तुष्ट करने 
के लिए निकाळती है; या दुनिया को दिखाने के लिए 
निकाळती है; या विलायत में 43 हुए अपने उन 
कर्णधार स्वज्ञनों की जानकारी के लिए निकाळती 
है जो मन्त्रि-मण्डळ के सभासद्‌ हैं, at इंडिया श्राफिस के 
सवे -सर्वाः हैं, जो पार्ळियामेंट के मेम्बर हैं; या न्य ऐसे 
लोगों के लिए निकाळती है जो भारतेतर देशों के वासी 
हैं और जिनकी वात सुनना या जिनके सलाह-मशविरे 
पर ध्यान देना वह अपना फुर्ज सममती है । हाँ वह 
इस देश के निवासियों को अपनी रिपोर्ट पढ़ने और 
उन पर चीं-चपड़ करने का मना नहीं करती । क्योंकि 
वे तो सरे-बाजार बिकती हैं । जिसका जी चाहे 
मोळ ले, पढ़े श्रौर मनमानी टीका करे | हाँ, की गई 
टीका को मान देना, न देना सरकार के मन की बात है | 


और प्रान्तों की तरह इस प्रान्त की गवनेमेंट भी हर 
साळ एक रिपोर्ट निकालती है । उसमें साळ भर की 
शासन-सम्वन्धिनी बातों का वह निद्शन या दिग्दशेन 
करती है । अथवा यह कहना चाहिए कि वह अपने काम 
फ्री समीक्षा आप ही करती है । हर दसवें वर्ष ag अपनी 
इस वार्षिक रिपोर्ट को कुछ विस्तृत करके पिछले दस 
adi के काम-काज का सिंहावलोकन भी करती है । उसने 
१३२१-१३२२ की जो रिपोट, walt हाळ ही में, प्रकाशित 
की है वह दस वर्ष बाद की विस्तृत रिपोट है । उसका 
सम्बन्ध उन बारह महीनों से है जा ३१ माचे १३२२ को 
खतम हुए wala वह अपनी श्रवधि के काई १४ महीने 
बाद निकली है। रिपोर्ट दो भागों में है । पहले भाग में 
शासन अथवा प्रबन्ध से सम्बन्ध रखनेवाले सभी मह- 
कमों की संक्षिप्त आलोचना है । दूसरे भाग में उन्हीं मह- 
कमों के काम-काज का वणन, विस्तार के साथ, किया गया | 
हे। यह दूसरा भाग ३ wart में विभक्त है। हर 
अध्याय में एक एक विषय का विस्तृत awa है । नवी 


f 
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इसी विभाग में हे । इसमें कितने ही अंश ऐसे हैं जिन 
पर पिछले ६ aul में विशेषतया कुछ नहीं लिखा गया । 
ag विषय तो ऐसे हैं जा बिलकुल ही नये हैं gala इस 
Ras में पहले ही बार उन पर कुछ लिखा गया है। 
उदाहरणाै--इस प्रान्त का ऐतिहासिक वर्णन, कानून 
बनानेवाले नये कोंसिल अर्थात्‌ धारा-सभा के सङ्गठन 
आदि का विवरण, मालगुजारी शरोर कानून लगान का 
इतिहास और तद्विषयक सरकारी नीति आदि । इस ah 
की रिपोर्ट का आकार भी छोटा कर दिया ग्या है। 
अतएव रखने श्रौर पढ़ने में अधिक सुभीता होता है | 
इस तरह अनेक दृष्टियों से यह रिपोर्ट बहुत कुछ विशेषता 
रखती है । यदि यह रिपोर्ट हिन्दी श्रौर उदू में भी निक- 
ळती तो सरकार की शासन-समीक्षा का ज्ञान बहुत अधिक 
लोगों को हा सकता । और, इसका ज्ञान अधिक लोगों 
को हाना आवश्यक भी हे । पर, जैसा कि ऊपर लिखा 
जा चुका है, सरकार शायद संयुक्त-प्रान्तवासियों की जान- 
कारी के लिए ah रिपोर्ट प्रकाशित ही नहीं करती । 
करती तो. वह उनका agat प्रान्त की भाषाओं में जरूर 
प्रकाशित करती; क्योंकि वह यह तो waza ही जानती 
है कि यहाँ फ़ी सदी पूरा एक आदमी भी अँगरेज़ी नहीं 
लिख-पढ़ सकता । वह खुद ही श्रपनी समीक्षा में कह 
रही हे कि इस सूबे में फी दस हजार maa पीछे 
मुश्किल से ६६ अँगरेजीदां पाये जाते हैं । खेर । ते अव 
इस रिपोट की कुछ खास खास बाते सुन लीजिए | 


शासन मं कठिनाइयाँ | 

जितनी रिपोर्ट जिलों और च्विजनो आदि से सर- 

कार के दरबार में पहुँची हैं सभी में दो बाते प्रधान हैं । 

एक ता अ्रसहयागी श्रार sage लोगों के राजनेतिक 

आन्दोलन की बात भ्रौर दूसरी रुपये की कमी की बात । 

रुपये की कमी का कारण कुछ लोग नई शासन-प्रणाली के 
nel aga हैं, जा किसी हद तक जरूर सही है, क्योंकि 
उसके कारण रूचे जरूर बढ़ गया है; पर वही कारण 

प्रधान नहीं । प्रधान कारण है महँगी के कारण तनख़ाहों 
का बढ़ाया जाना और अधिक आमदनी बढ़ाये जाने के 
जरियों का इस सूबे में न हाना । श्रसहयोग ने भी सर- 
कारी खच को कुछ न कुछ जरूर बढ़ा दिया है। उसने 
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: my ae 
yan और गेर-कानूनी बहस-मुबाहसे के ते i cs 
ही अधिक कर दिया है, यहाँ तक कि सरकार at दी F 
भंभटो में फॅसना पड़ा हे । मिस्टर गांधी के डस पा 
योग से छाभ तो कुछ हुआ नहीं, हानि बहुत aa ५ सैक 
है । उसने इस सूबे की तरक्की की राह में राहे बह गाढ 5 
हैं। उसने इसकी माली तरक्की को भी रोक दिया है| द || 
दीन“ईमान की तरक्की को भी | लोग बदहवाप्त प! ži = 
गये हैं । वे अपनी भलाइ-बुराई की परवा न mn ऐसे ही 
हयोग के प्रवाह में, बिना सोचे विचारे, बहे चले at बे 
हैं । रिपोट-लेखक की राय यही है । रात को 
दस वर्ष पहले भी राजनेतिक चर्चा होती थी। की पड़ी 


कम होती थी; वह विशेष विपाक्त न हाती थ्री धी ४! 
उसका रुख बदलता गया | रौलेट ऐकु, पञ्जाव के ; 
महँगी इत्यादि कारणों से वह जोर पकड़ती गई | aaa ररे भा 


में श्रसहयेगियों की काररवाइयों ने श्हुति क्रा झा १ 
दिया । हजारों की संख्या में, जगह जगह, emid श्रधिक 
रोलियां तैयार करके वे उस आग की प्रचण्डता कोका WN 
ही चले गये । उन्होंने काश्तकारों को भी उभाड़ा। | mel, 

यह हुआ कि कितनी ही जगह मार-पीट हो गई, ग! दि 
तक हो गया, बहुत लोगों की जानें तक चली ag । स 


चौरा के हत्याकाण्ड ने सबके हृदय कपा दिये 
कानूनन स्वयंसेवक बनना नाजायज ठहराया गया! l 
गांधीजी जेल की हवा खाने भेज दिये IR (| . 
दशा अधिक नहीं बिगड़ी । मामला वहीं तक रह 7 
ग्ब तो असहयोगियों के बळ का सितारा बहुत कुई 1 
गया है । उनमें स्वयं फूट पड़ गई है । वे दलों में रि 
हा गये हैं। वे लोग श्रब 'प्रपनी नादानी # | 
समझने लग गये हैं श्रौर बहुत ळोग उनके रे डालने $ 
छोड़ने भी लग गये हैं aa बातें भी सी 
की कही हुईं समकिए | 

असहयोगियों के विषय में सरकार की इस 
क्या किसी को कुछ सन्देह हा सकता हे? हमारी |. 
तो नहीं । देखिए न, इन्हीं ळोगों के उकसाने “a 
का हत्याकाण्ड हा कक | रायबरेली और ५१ 
बळवे हा गये; सीतापुर और हरदोई में एके * / 
आ गाइ । इन्हीं ने राजा और प्रजा में श्रनबन | 


: 


“और श्रत श्रपने ही श्रस्तबल में ये दुळत्तिर्या भाड़ रहे 
gare, राम आपका अळा करे, इन्हीं के मन्त्र फूँकने 
वारं र gt. जेळों में सा Ro । कांग्रेस 
ay ॐ सैकड़ों ध्वजाधारियों को भी इन्हीं की बदौळत कुट्टी की 
ष) दाळ श्रौर मिदटी-कङ्कड़ मिली हुईं अधपकी रोटियाँ खानी 


in ऐसे ही छोगों से हा सकते है । यह नहीं कि आराम से 


| रात को सुख की नींद Ga | इन बावलों को स्वराज्य लेने 
| की पड़ी है-- 
गति श्रति नीच ऊँच रुचि आदी 

ata श्रमिय जय जुरै न छाळी 

i: भाई ! अपने सारे ETA सरकार पर छोड़ी । 
ARU ही श्रनहदू-नाद न करते फिरो । सरकार तुमसे 
| afte ag रखती है । तुम्हारी बेहतरी का उसे खुद ही 
' याल है । aw बहुत अधिक ame है । देखते 
| नहीं, कोंसिळों में उसने तुम्हारे अधिकार कितने 
! वढा दिये हैं। पांच पांच छः छः हज़ार रुपये महीना 
॥| तो वह तुम्हारे मिनिस्टरों (afai) को तनख्नाह 
' देने ढगी है । श्रौर क्या चाहिए ? स्वराज्य क्या एक दिन 
£ में मिल जाता है ? धीरज धरो । लायक बने | वह भी 
॥| Bet दिन मिल जायगा । सरकार की सुखालिफत करने 


|| से एक पाने के बदले हाथ की आधी भी खो aa! 
) मे | 


महकमा पुलीस और TA | 


| Maè महकमे पर भी अप्तहयोगियों ने छापा 
| हाने Ste अपनी छाप ळगाने में कसर नहीं की । बरसों 
at) शै महँगी ने इस सूबे के निवासियों को यों ही कमज़ोर कर 
| डा या--दूसरों के रेळ-पेळ बरदाश्त करने और उनको 
: Pr की शक्ति उनमें बहुत कम रह गई थी naad- 
ae eee की तो उन पर आफत ही at गई | 

चर wt की तादाद ag गई । पुलीस बेचारी के नाकों 
a T वही अपराधियों का पता ळगानेवाली, 
o और डाकुओं को पकड्नेवाली, वही 
a) मक लेख और लेक्चर देनेवाळों की ख़बर जेने 
\ 


1 


Digitized by /“लब्काण की en e | and eGangotri 


STDS प 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


_ EIEES 


२१५ 


वाली, Sie वही सत्र wal की तहकीकात करनेवाळी 
ठहरी | पर वह करे तो क्या क्या करे । दम मारने को उसे 
उहळत भी तो मिले । एक के पीछे दौड़ती हे तो दूसरा 
हाथ से जाता है । इस दशा में चोरी, लूट, डाके, ax 
श्रादि की तादाद बढ़ जाय तो क्या श्राश्चर्थ ? 
इन्हीं कारणों से रिपोर्ट के पिछले साळ जहाँ ६8६ 
RE हुए थे वहाँ रिपोर्ट के साळ बढ़ कर वे ७३५ हो 
गये । ae र लूट-पाट के हादसे भी afas हुए; 
पर गानीमत है कि बहुत afas नहीं । बळवे के श्रपराधों 
की संख्या १०६४ से १२६० तक पहुँच गई । Ar ऐसी 
डकैतियों की संख्या जिनमें seat ने लोगों को जान से 
मार डाला हा ६६४ से १२७७ तक ar पहुँची । इसका 
मतलब श्राप समभे ? मतळव यह कि ऐसी डक्केतियां 
प्रायः दूनी हो गई aaia पिछले साळ की AIG १८३ 
डाके और पड़े! पर याद रखिए और इस वात को कभी 
न भूलिए कि जिन जिलों में श्रसहयोगियों ने श्रधिक ऊधम 
मचाया उन्हीं में डाके भी श्रधिक पड़े । फैज़ाबाद में हर 
साळ छुः-सात डाकों से श्रधिक न पड़ते थे । पर वहा, रिपोर्ट 
के साळ, उनकी संख्या १३५ हा गई । adaz में वह 
२० से ८३, गोरखपुर में २० से ६०, मेरठ में २८ से ६६ 
ओऔर रायबरेली में २९ से ४८ डाके पड़ने की नौबत श्रा ! 
यह है दीन-दुखियों की पाठक हमारी सरकार की नजरों 
में श्रसहयोगियों की देश-सेवा ! मगर वाहरी हमारी 
पुळीस । उसकी राजमक्ति श्रौर नमकहळाळी सर्वथा 
आअजुपमेय है । श्रसहयोगियों के हजार प्रयत्न करने पर भी 
वह उनके फन्दे में न फेसी; सरकार की खेरखाह बनी ही 
रही | 
जमाना किफायतशारी का हे । क्योंकि श्रपढ़ और 
असभ्य हिन्दुस्तानियो का पढ़ाने-लिखाने, फोज-फाटा 
रखने श्रार ऊँचे उहदेवालों की तनखाहें बढ़ाने के कारण 
QA बहुत बढ़ गया है । इस कारण इस महकमे को भी, 
शायद ३) महीना पानेवाले, ३९,००० चौकीदारों को 
बरखास्त कर देना पड़ा । अपने अपने जानो-माळ की रक्षा | 
अब सूबे के अधिकांश बाशिन्दे gq ही कर ळें । लूट- 
खसोट, चोरी, डाकेजुनी होगी तो पुलीस तहकीकात कर _ 
देगी । हाँ, एक बात शरोर भी हुई है । पुळीस-सेना 
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कुछ तखूफीफ्‌ या कमी और भी हुई है; पर कितनी आर 
कैसी, यह इस रिपो में नहीं बताया गया । इतना हो 
लिख दिया गया है कि कुछ agmg (“Some Redue- 
tion” ) कर दी गई है। मालूम नहीं कुछ सुपरिन्टेडेन्ट, 
असिस्ट ट सुपरि टेडेन्ट, इन्स्पेक्टर, सव-इनस्पेक्टर श्रादि भी 
निकाले गये हैं या चौकीदार, चपरासी, खलासी श्रार 
कांस्टेबुळों ही पर कुल्हाड़ी चली 21 


कृषक-कथा | 


यह पृथ्वी किसी की नहीं । अराज इसके पास, कल 
उसके) राम An कृष्ण, दिलीप Sie मान्धाता, एथु A 
हरिश्चन्द्र, इन सबकी होकर भी किसी के साथ नहीं 
गई । पर इस सूबे के तश्रल्लुकेदार, जमींदार और 
कृपक उसे नहीं छोड़ना चाहते । वे चाहते हैं कि वह सदा 
उन्हीं की होकर रहे। यद्यपि यह बात किसी ने कही नहीं, 
पर मंशा सबका यही जान पड़ता है । 

सरकार कहती है कि तश्रललुकेदार और जुमींदार 
नहीं चाहते कि हर.तीसवे साळ बन्दोबस्त हुआ करे 
aie उनकी मालगुजारी बढ़ा करे । कॉसिल में 
उन्होंने अपने बळ. पर यह प्रस्ताव भी '“पास'' करा लिया 
है कि ५० वषे बाद बन्दोबस्त हुआ करे। पर सरकार ने 
उनकी यह राय aia बन्द करके नहीं मान ली । उसने 
एक कमिटी बना दी है और उसके मेम्बरों से कह दिया है 
कि भाई, Ga सोच-समक कर रिपोर्ट करो । बताओ, 
तुम्हारी क्या राय है । तञ्रछकेदारों की बात मानी जाय 
या नहीं । देखिए, ये लोग सरकार को क्या सलाह 
देते हैं। 

उधर कृषकों की-विशेष करके अवघ के Haat की-- 
यह शिकायत है अथवा थी कि हम लोग हर आठवे वपं 
बेदखल न किये जाया करे और हम पर जा-बेजा इजाफा 
न किया जाया करे। नजराना भी हमसे न लिया जाया 
करे । इस पर कृषकों के मॉ-बाप सरकार की भ्राज्ञा हे कि 
हा, तुम्हारी शिकायते उचित भी हैं और अनुचित भी । 


बार बार aqae किया जाना जरूर अनुचित हें; पर 


adien ही बेचारे क्या करे । गला महँगा हो गया हे 
और जमीन की कीमत बढ़ गई है | इसी से सात साळ 
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बाद १ राना रुपया इजाफा वे काफी नहीं 3 
इसी से पहेदारों को बेदखल करके वे नजराना भो Ñ 
इन्हीं सब बातों का खयाल करके अवध का 


ms छु है a 3 

ळगान सरकार ने बहुत कुछ बदल दिया हे । gy स 
ने कृपकों पर यह कृपा की हे कि । आना Sal gad 
की केद दूर करके तश्रल्लुकेदारों को इजाजत देही; आरी. 


तुम लोग एक उचित सीमा के भीतर कस कर हो|. केम 
किया करो । रही चौचित्य की सीमा, सो उसे हम 


aa 
दिया करगे । पर र्त तक बताया नहीं । हां, पा ˆ 
इसके, उसने एक बात और भी कर दी है । वह यह डि gar 
हर दस वर्ष बाद उचित इज़ाफ़ा मिळता जाय तो प्ले हैं । 
किसान उम्र भर श्रपनी ज़मीन जोतता बोता रहे। इ ही 


adi, उसके मरने पर उसका वारिस भी « वपं तकव, dar 
खळ न किया जाय | 

यद्यपि सरकार ने खुलछमखुछा इस बात को % 
किया है कि जमींदार और तश्रल्लुकेदार अपने कष 


कारों को, fag रुपया Gat के इरादे से, बा € "रर 
बेदखुल करते रहे हैं; लगान लेकर कोई कोई रसी | p 
नहीं देते हैं; तरह तरह के भ्रबवाब भी वसूल ai ES 
और काश्तकारों से गैरकानूनी नजराना भी हेते|| ९! 
यहाँ तक कि वे लोग लगान की रकृम बहुत तिदह | on 
करके उससे कम THA पटवारी के PAA मे E । कर 

रहे हैं । श्र्थात्‌ ये लोग संरकार को भी धोखा ai a 
हैं कळ इसका यह हुआ कि हजारों किसान आई ५ t: 
उनकी gaa बिक गई; उन्हें भूखें we | x 
नौबत ard । तथापि ऐसे अन्यायों के हाने पर a ग 
कृषकों की दुर्गेते अपनी आंखों देखने पर भी, i | rea 
कहती है कि--वह कृषकों को मोरूसी @ J io 
सकती । और दे भी केसे । वह वचन-बद्ध T tec 
१३४७ के गुदर के बाद उसने अवध के angis | कषे इ. 


पक्का वादा कर लिया है कि ज़मीन के मालिक T i 
लोग माने जायँगे । और वह मालिक ही PAE , 
जमीन पर कृषकों को दवामी Hest कर लेते दै! 
के बादशाहा की सात आठ सो साळ की बाद i 
सकती है; लखनऊ के aarat की नवाबी GHI d 
पूना, ससारा और नागपुर के नरेशों का राज्य दि न्‍ 


ह. ३ 
| जगा के तश्रललुकेदारों का भूमि-सम्वन्धी स्वामित्व 
नहीं क्विन सकता । सरकार बात जो हार चुकी a 
a छीनने का वचन जा दे चुकी हे । 

यह तो हुआ AIT का हाळ । आगरा-प्रान्त के 
कृषकों और qani में भी परस्पर Bao èi वहाँ 
भी बहुत कम सन्तोष के दर्शन होते हैं । सम्भव है, वहाँ 


तरमीम करनी पड़े । 
af, तो कानून-ळगान में तरमीम हो जाने से 
श्रवध के कृपकों की शिकायते' मन्दी पड़ गई 
हैं मामला कुछ aa गया है। सरकार की ऐसी 
| ही राय हैं पर हमारी राय तो यह है कि भभा 
१, वभा कुछ नहीं | श्राग भीतर ही भीतर सुलग रही है | 
| पाही काश्त की मनाही, खेत शिकमी उठाने की मनाही, 
एक AAT रुपया इजाफू की हद का रद किया जाना 
इत्यादि कृषकों के श्रसन्तोप-पावक में घी डाळने का काम 
कर रहा है । आगे सरकार की मर्जी | 
सरकार की समीक्षा हे कि श्रवध के कानून-ळगान 
में तरमीम होने के पहले वहा के कृषक असन्तुष्ट तो थे 
| ही। सहयोगियों ने अपनी बेजा हरकतों से उस भ्रसन्ताप 
की मात्रा को यहाँ तक बढ़ा दिया कि कई जगह awa 
| हो गये, जिनमें बहुत आदमियों की जाने तक गई' | सो, 
aie पे श्रसहयोगी जहा जाते हैं वहीं ग़ज़ब ढाते हैं । ये खुले 
agi १ रहने पावे सा ही अच्छा । पर, इस विषय में, एक बात 
ते| Vt चाहिए अवध के जिस कानून-लगान के 
at] भरण इषकों और तश्रल्लुकृदारों में इतनी maaa हो 
ह| "ई और जिसके कारण, सरकार ही के शब्दों में, we 


all) PRR भोख मांगने की नौबत m ( “Many 
i tenants were reduced to destitution by 
zal “lectment??) उसमें सरकार ने तब तक तरमीम करने 


Man नकी जब तक उपद्रवी श्रौर विद्रोही असहयो- 
! ने Budi को उभाड़ कर बलवे न करा दिये । sa 
ME चाहे उन्हें शाप दे, चाहे aaia । 


h शित्ता-समस्या ।. 
के 5 रोग चाहते हैं कि शिक्षा का खब प्रचार हो; एक 
0 a aya नि > 


रक्षर न रह जाय। सरकार भी यही चाहती 
२ 
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३ पुरतक TRG न ढी चाव, _ ने ढ़ जाये , 
है । इसी से उसने zaas और बनारस में विश्वविद्यालय 
बना द्यि हैं; प्रयाग के विश्वविद्याल्य के सङ्गठन थ्रादि में 
WES फेर-फार कर दिये हैं; कालेजों शर स्कूलों के 
बीच की शिक्षा दी जाने के साधनां को भी उसने नया रूप 
दें दिया है । यह तो हुई उच्च शिक्षा की बात । हाई-स्कूळे 
की शिक्षा की रोर ध्यान देकर उसके साधनां को दुरुरू 
ÄT चुस्त करने की योजना भी वह बहुत पहले at कर 
चुकी हे । रही प्रारम्भिक शिक्षा ar पिछले दस aut में 
उसने अन्यान्य शिक्ञाओं की ओर ज़रा कम श्रौर इसकी 
ओर बहुत श्रधिक ध्यान दिया हे । इरादा तो सरकार का यह 
था कि हिन्दी-उदू के मदरसों ही की नहीं, छात्रों की भी 
संख्या दूनी हा जाय । इस उद्देश से उसने aa भी बहुत 
किया । परन्तु देश, देशवासियों और सरकार के भी 
दुर्भाग्य से ये अ्हमकृ श्रसद्योती यहाँ भी श्राड़े आये । 
उन्होंने सब गुड़ मिट्टी नहीं तो शीरा जरूर कर दिया। 
१६२१-२२ इसवी में ४८ ज़िढों में से ३३ faai में छात्रो 
की हाजिरी बढ़ने के बदले घट गई | इस घटी का कारण 
श्रसहयोग के सिवा, जूड़ी-बुखार और महँगी भी समझना 
चाहिए । जो रुपया मदरसों की Gear बढ़ाने के लिए था 
वह सुदरिसों की. तनखाहें बढ़ाने में खर्च हा गया । 
किया क्या जाता ? श्रौर रुपया खजाने में था ही नहीं । 
सो छात्रों की कमी के कारणों में एक कारण यह भी क्‌द 
पड़ा । पाँच वर्ष पहले देशी भाषाश्रो और श्रॅगरेजी के 
स्कूलों के श्रध्यापकों की aag बहुत कम थीं । अब 
वे खूब बढ़ा दी गई हैं; इतनी कि ये लोग श्रब ade 
आराम से रह सकते हैं। परन्तु, श्रफसोस इस बात का 
है कि बावजूद माकूल तनख्वाहें देने के, काबिळ ach a 
फिर भी नहीं मिळते । ये ain बहुधा श्रपनी ज़िम्मेदारी 
को नहीं समझते; काम में जी नहीं ळगाते; इसी फिराकृ 
में रहते हैं कि किसी ओर महकमे में aga ळग जाय तो 
शरिस्ते तालीम को तलाक दे दे । war कहीं ऐसे 
्रादमियों से श्रच्छा काम होने की उम्मेद की जा सकती 
है । पर किया क्या जाय; लाचारी है । 


दस वषे पहले हिन्दी-उदूं के मदरसों में लड़कों की 
संख्या केवळ ४,८०, ३३८ थी । पिठले साळ ay 
वह ७,८७,१०७ हो गई । मदरसे पहले ३, २ 
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पर इस समय उनकी संख्या है १४,४९१ | देखा आपने | 
सरकार चाहती थी कि मदरसे भी दूने हो जाये और 
लड़के भी । पर नहीं हो पाये । श्रनेक विप्न-बाधाय जो 
आ गई' । रही, खचे की बात | सा उसमें विशेष कब्जूसी 
नहीं की गई । पांच साळ पहले प्रारम्भिक मदरसों का 
we सिफ २६ लाख रुपया था। पर १६२२ में वह 
६२१ लाख कर दिया गया । अर्थात्‌ काई ढाई गुना 
afte ! पर लड़कों की संख्या दूनी भी न gE! कारण ? 
वही असहयेगिये| की ata, वही जूडी-बुखार, वही 
महँगी gare | सरकार की इसमें कुछ भी लाग नहीं | 
आमदनी और TT | 
पहले बड़ी सरकार अर्थात्‌ गवनेमेंट आफु इंडिया जो 
कुछ देती थी उसी से छोटी सरकार को अपना GÀ चलाना 
पड़ता था । पर जब से शासन में नया सुधार हुआ तब से 
यह तै पाया कि अपनी अपनी आमदनी ओर अपना अपना 
खच AST रहे | इस प्रान्त की सरकार को हुक्म हुआ कि 
जमीन की माळ-गुजारी, श्राबपाशी, श्राबकारी, जङ्गलात, 
स्टाम्प, रजिस्ट्रेशन रादि से जो कुछ श्रामदनी हो वह 
तुम्हारी । इनके सिवा श्रामदनी की कुछ श्रौर भी थोड़ी 
सी मदें शामिळ की गई । पर शते यह ठहरी कि इस 
श्रामदेनी में से तुम अ्रपना खच भी चलाओ siz Raar 
के आराम के लिए नये नये काम भी करो; पर बड़ी 
सरकार को दो करोड़ चालीस लाख रुपया सालाना 


पहले दे दिया करो। और छोटी सरकारों से भी इस 


तरह बड़ी सरकार ने रूपया लिया है Bie ले रही है। 
परन्तु खुदा के फूजूछ से जिस कमिटी ने यहा की छोटी 
सरकार के मत्थे इतना रुपया मढ़ा था उससे एक भूल 
हागई । उसने इस सूबे की सालाना आमदनी कूती थी 
१२ करोड़ ३२ लाख और TI ५० करोड़ ७४ लाख । 
इसी से उसने कहा कि इतनी आमदनी लेकर क्या करोगे । 
इसमें से २ करोड़ ४० लाख . बड़ी सरकार को दिया करो | 
इस तरह aa बाद देने पर, फिर भी इतना रुपया बच 
जायगा कि वह तुम्हारा wa ही न किया जा सकेगा । 
कमिटी की यह सिफारिश फौरन ही मान ळी गई । पर 
गुळ क्या खिला कि छोटे-बड़े सभी मुलाजिमों की 
तनखाहें इतनी बढ़ानी vet कि कमिटी की, दिखाई हुई 
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सारी बचत awiting और उत मी हे। गई; श्रार कुछ घर से an 
पड़ा--शारदा नदी के नहर के लिए जो रुपया क al 
गया था उसमें से भी कोई ३१ लाख रुपया S 
आप कहेंगे कि आमदनी देख कर खचे किया जा 
आमदनी काफी न थी ता तनख़ाहें इतनी जियादह x | 
बढ़ाई गई। इसका उत्तर यह है कि बढ़ायें qa, ` 
क्या । लोग बिला तरक्की लिये मानें तब न। गारी । 
मान भी जायें ता विलायत से आनेवाले साहब तो मासे. 
वाले जीव नहीं । वे तो अभी और भी तनखाह बढ़ाई ग 
की फिक्र में हैं और यदि वे यहां नौकरी करने gp 
पसन्द न करे तो हिन्दुस्तान का यह इतना बड़ा wal 
चले. कैसे । हिन्दुस्तानियों में राज-काज dag al 
तमीज़ तो है ही नहीं; भोर हो भी, तो भी उन प al 
बड़े काम केसे छोड़े जा सकते हैं । अ्रस्तु । 


mi 
Ti 


तनख्राहें ate बढ़ने के सिवा qs ag | 
और भी कारण तो हे । तरकारी, aah Al 
जड़लात के महकमों से जितनी आमदनी कूती गई ४| 
उतनी नहीं हुईं । इसके सिवा एक करोड़ से भ्रधिक a] 
शिक्षा के साधनों को बढ़ाने के लिए भी मामूढी | 
अधिक खच करना पड़ा । और भी कई महकमे Tel 
रुपया अधिक खा गये । ६१ ळाख रुपया तो उस Al 
के व्याज-बट्टे में चळा गया जो नहर वगैरह qi 
लिए छोटी सरकार ने लिया है। पर याद रहे, परे 
अधिक wi मुलाज़िमों की aage, भत्ता, 
वगैरह में हुआ । अकेली इस मद में खच की वृद्धि, भँ, 
a वर्षो' में, ३ करोड़ ४ लाख रुपये तक पहुँच ग! 
इसका नतीजा क्या हुआ, सा सुन लीजिए-- | 

सन्‌ १६१६-२० के शुरू में दो करोड़ १२९ af 
की बचत थी । वह उसके अन्त में घट कर gag के 
लाख रह गई । १६२०-२१ में वह यहाँ तके 
केबळ ८8 लाख रह गई । १६२१-२२ में वह तो 
गई; ६० ळाख रुपये का उलटा घाटा रही! || 
घाटा १९२२-२३ के अन्त Ho करोड़ ३९ ढा, 
गया । इसी से ast लिये गये रुपये से काम चला ery 
श्रौर इसी से, इस साळ, 1822 में, नये नये करों wal ® 
सृष्टि श्रोश वृद्धि करनी पड़ी । इस पर FF टीका | 
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ह है; क्योंकि वड़ा के काम भी बड़े-बड़े 
k | निराले--होते हैं। साधारण भी समक का आदमी 
| आमदनी से QA नहीं बढ़ने देता; पर सरकार इस नियम 
If कायळ नहीं। ज़रूरी QA वह नहीं घटा सकती, कर्ज 

चाहे भले ही लेना पड़े । उपाय भर तो वह किफायत 
| कृर ही रही है | देखिए, हज़ारों चौकीदार और चपरासी 
' वरह उसने वरखास्त कर दिये; कागज, कुलम, दावात 
| गोरह का खर्च कम कर दिया; अपने गैजट का आकार 
ai gar कर दिया; एक बार काम में ळाये गये लिफाफा को, 

होट फेर कर, फिर उन्हीं को काम में ळा रही है। और 


मलुब्य-गणना का फल | 


१३२१ ईसवी में, १० वर्ष बाद, यहाँ aga- 
gud हुई थी | उससे मालूम हुआ कि यहाँ की 
श्रावादी अब केवल ४,६५,१०,६६८ रह गई है। 
है ॥| रथात्‌ १8११ ईसवी की अपेक्षा १४,८६,६६ ६ मनुष्य 
WY कम हो गये हैं । यह क्यों ? ये कोई १९ लाख आदमी 
AW गये कहाँ ? चाहिए तो यह था कि आबादी बढ़ती । 
ani वह घट कैसे गई ? श्रजी इन लोगों को हैजा, प्लेग, 
A) उषा ओर इनफ्लुयंज़ा वगेरह खा गये ! इनको भी तो 
wi FOUE चाहिए। आदमी श्रनाज खा जाता है; 
E वहुत ढोग भेड़, बकरिया तथा अन्य जानवर खा जाते 
है । बीमारियां इन खानेवाळो को खा जाती हे । लेना- 
| a T ! तुम औरों को खाते हो; तुम्हें और खा 
| हाँ, सफाई, तन्दुरुस्ती और दवा-पानी से 
i जाती हैं या aga नहीं होतीं; अतएव 

केम मरते हैं। यह सब सही है। पर चार- 


ते 3} 


GE'S करोड़ आदमियो के लिए कोई कहाँ तक 
i ॥ aug और दवाखाने खुळवावे | क्या गाँव गांव aÀ- 

0 TA जाय ? फिर, इस प्रान्त के श्रधिकांश 
| | व्हरे निरक्षर और Rafe । सफाई की महिमा 


३... म में आ नहीं सकती और सबके सब एक-दम 
लिखा कर पण्डित बनाये नहीं जा सकते । फिर ये 
भर खाते भी तो नहीं । इससे कमज़ोर रहते हैं । 
ग ने दुबाया तह तड़ाका । राम की माया, 
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का कुछ दोष है तो 


श्रौर क्या कहा जाय | यदि किसी 
इन्हीं लोगों के भाग्य का | 

अच्छा तो पिछले दस वर्षी की श्रपेचा की सदी ३०१ 
आधवादी यहाँ की कम हो गई । २८ लाख श्रादमियॉ का 


g 
जा कर गया मरदों की 


कलेबा तो भ्रकेळा zagi 
शप्ता खिया श्रधिक मरी । पहले इस प्रान्त की श्राबादी 
अब वह ४१४ ही रह गईं | 


फी मील सुरव्या ४२७ थी । 
अच्छा ही हुआ । श्रादमी कम रह 


एक fear से यह 
जाने से कहीं कहीं शायद जमीन श्रव सस्ती हा जाय | 
धम्मान्तर करने के कारण हिन्दुश्रों की संख्या कुछ 
कम हो गई । १३२१ में, फी 1० हजार श्रादमियों पीछे, 
धर्म्मं के लिहाज से, इस प्रान्त के निवासियों का श्रौसत 


इस प्रकार था-- 
हिन्दू ८४४८ 
मुसल्मान १४४६ 
आय ४४ 
क्रिश्चियन ३४४ 


रौर धर्म्मवाले 1८ 


ÀN इसके १० वर्ष पहले, wate १३११ ईसवी 
में था-- 


हिन्दू ८४७८ 
मुसल्मान १४३५ 
MA २३ 


क्रिश्चियन ३८ 
बीमारी mR के कारण हिन्दुओं का जितना हास 
हाना चाहिए उससे भी 8 फी सदी हास अधिक हुआ | 
सरकार का अनुमान है कि बहुत से हिन्दुओं को sat 
और क्रिश्चियनों ने अपने अपने ala दीक्षित कर 
लिया । चलो, अच्छा ही हुआ । यह हास हास नहीं । 
यह तो लाभ की बात है । ३३ कोटि देवताओं की पूजा 
के बदले aa एक ही निराकार की निश्चळ उपासना करनी 
पड़ेगी Sz खाने-पीने में भी कुछ सुभीता हा जायगा । | 

इल्म की खुब,तरक्को हा रही है | मदुंमशुमारी से | 
मालूम हुआ कि फी एक हजार आदमियों में ३७ आदमी 
लिखना-पढ़ना जानते है अर्थात्‌ फी सदी काई ३१ आदमी 
बाकी के ३६} बिलकुल ही अपढ़ हे--काळा अचर | 


in 


> 
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बराबर | क्यों साहब तरक्की हुई है या नहीं ? जरूर हुई 
हे । इसका सबूत यह हे कि पहले, wate १९१५ में, फ़ी 
एक हजार आदमियों में केवल ३४ पढ़े-लिखे थे । 
अब तीन बढ़ गये हैं | दस व में ३ की वृद्धि कम न 
समकिए-- 
शनेः पन्थाः शनेः सन्था शनेः पवेतळडःघनम्‌ ॥ 

फ़ी एक हजार पुरुषों और स्त्रियां में कितने पुरुप Àn 
कितनी Rai पढ़ी-लिखी हैं, इसका भी हिसाब सुन 
लीजिए-- 


१३११ में १३२1 में 
पुरुष ६१ ६ 
faat ४ g 


देख लीजिए, पुरुषों ही ने नहीं, स्त्रियों ने भी इल्म 
हासिल करने में तरक्की कर डाली है । पहले हजार 
faat में पाँच ही लिखना-पढ़ना जानती थीं । अब ६ 
जानती हैं । दस वषे में एक की संख्या बढ़ गई । 
पहले की मढुमशुमारियों में हिन्दी-उदू के पीछे 
ula बावले से हा जाते थे। वे प्रपनी अपनी भाषा के 
जाननेवालों की संख्या बढ़ाने के पीछे बे-तरह हैरान होते 
थे। इससे इन लोगों पर तरस खाकर सरकार ने, १६२१ 
में, इस wae की जड़ ही काट. डाली | उसने अपने 
नकशो से हिन्दी-उदू के खाने ही निकाल डाले । उनकी 
जगह उसने “हिन्दुस्तानी” का दे दी । सा श्रब. फौ दस 
हजार श्रादमियों में 8,६७४ श्रादमी यही बोली बोलते हैं । 
nae में ये लोग कोन भाषा या बोली बोलते हैं, 
इसका पता ळगाने की जरूरत ही सरकार ने नहीं समझी | 
उसने कल्पना कर लिया कि न हिन्दी ही कोई =e है, 
न उदू ही । जा कुछ हे “हिन्दुस्तानी? हे । नगरों, कुसबों, 
गाँवों और खेडा तक में सभी कहीं हिन्दुस्तानी हो की तूती 
बोळ रही है | कहिए, केसी अच्छो कल्पना हे । हिन्दी- 
उदू Sune को इसने कितनी आसानी से हल कर 
दिया । 
जन्म, मृत्यु, बीमारी ओर तुन्दुरुस्ती | 


जब किसी के घर बच्चा पैदा होता है या कोई मरता 
है तब चौकीदार साहब उसकी रिपोट थाने में करते हे--वही 
चौकीदार जिनके ३९ हज़ार भाइ-बन्द अभी हाल ही में 
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` का नहीं, जहां म्यूनीसिपैलिटियां हैं । शहरों में न 


| ag wi 
a 
३) माहवार देनेवाली सुळाजिमत से aay किये 
हैं । इन्हों की रिपोर्टो' के आधार पर इसका पता l 
जाता है कि साळ में कितने आदमी मरे और किले 
हुए । यह हिसाब, जान पड़ता है, बहुत ठीक <ni 
ठीक An सही--रक्खा जाता हे । क्योंकि इन Re, d 
नकुशों से तो यह साबित होता हे कि पिछले दस वो 
जितने आदमी मरे उनसे ६,९७,२९६ अधिक पैदा a 
पर मदुंमशुमारी के नकृशे कह रहे हैं कि आबादी पे] 
५४ लाख ३२ हज़ार आदमी कम हो गये । श्रब 3 
सही किसे माने' ? दोनों को सही माने' या एक हो झे 
अथवा दोनों ही गाळत हैं ! सरकार और सरकारी पुहा. 
जिम ता कभी गळती ही नहीं करते । सुनते तो यही जो 
आते हैं । परन्तु इस विषय में सरकार खुद ही afen, 
है । उसका Gare हे कि चौकीदारों की रिपोर्टों के i शहरों ' 


पर पुलिस के तैयार किये हुए नकशे जरूर गलत रहे है हैं 
TE । 


१६२० इसवी में फो एक हजार आबादी पीछे ११ 
बच्चे पैदा हुए थे; पर ५8२१ में उनकी संख्या wal 
३४५ ही रह गई । सा उधर आदमी अधिक मरे, a 
बच्चे कम पैदा हुए । बेचारे बच्चों पर तो बड़ी ही ग्राण़ - 
आई । एक तो उनकी पैदायश कम हुई; दूसरे जो "| 
हुए उनमें से मरे भी अधिक | पिछले साळ फी एक हग 
बच्चों में २२० ही मरे थे; रिपोट के साळ २३६९॥ 
गये | यह fara fet का अथवा देहात का है, श 


की मरी सी श्रा गई--उन शहरों में जहाँ नळ कार्स 
सुधरा और छुना हुआ पानी मिळता है, जहाँ कूड 
St गन्दगी उठाने के लिए सेहतरों के aceite | ° 
बटालियन रहते हैं, जहां की सड़कों पर छिड़काव तेह तर 
है, और जहां प्रायः बिजली की रोशनी र प्ल aye 
से पाये जाते हैं । ऐसे शहरों में जहाँ पिछले साठ € 
सें ३०३३ बच्चे मरे थे वहां १९२१ में ३२१ मर्ग 
कानपुर ने ता इस मद में बहुत ही whe तर 
दिखाई । वहां फ़ी एक हज़ार पीछे १८०३ बच्च ey 
agg आधे से भी जियादह ! | 


देहात की सफाई ओर तन्हुरुस्ती 


ES X= 9... 


E 3 ] Digitized by Menaka emai and eGangotri २२१ 
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ए । बुरी दशा है । 2, पटोस के एक पते मो रा तालमी के एक सूबे की सफाई और MR 
ae दुरी के महकमे के बढ़े साहब की राय है कि इस रिच हड कक मी 
| दुरवस्था का कारण रियाया की गरीबी है (The peo- बहुत कुछ कहने-सुनने oe ह सभी विषयो पर 
ail ple are unhealthy because they are सरकार ने की है दाति ae 3 जिनकी समीक्षा 
N poor) सरकार की भी राय z कुछ ऐसी हे नही लि o > से लेख में श्रार अधिक 
is] उसका कथन हैं कि गारीबी ही नहीं, ग्रज्ञान श्रथवा । श्रार यदि लिखा भी जाय तो पढेगा 


à 
a 
2 


भ्रशित्षा भी इसका कारण है ओर वे ही सफाई और 
दुरुस्ती के मार्ग में कण्टक हैं । पर, सरकार छाचार है 
क्योंकि देश की वर्तेसान अवस्था में वह swe कुछ कर 
धर नहीं सकती । यदि छोगों का अज्ञान दूर भी कर 
दिया जाय तो गरीबी केसे दूर हो सकेगी । उसे दर करने 
ogi ठेका तो सरकार लेही नहीं सकती । मगर इस दुख में 
उसके लिए सुख की बात एक श्रवश्य हे । वह यह कि 
p श्रौर कुसबों की अपेक्षा देहात में लाग कम मरते 
| | हैं; उनकी तन्दुस्स्ती रारो से अच्छी रहती हे 

श्रब जरा पिछले दो वर्पो की जन्म-सत्यु का लेखा 
gia, सुन ळीजिए-- 


१३२० १३२१ 
जन्म १६,९६४,१६२ १५,६०,६०२ 
| मृत्यु १७,४२,८३ १७,३४५,४४९ 


| सो इस हिसाव से भी यही प्रकट हे कि पिछले साळ से 
N A ~ 
1१२१ में जन्म कम हुआ ओर नाश अधिक | किस रोग 


से कितना नर-नाश हुआ, इसका भी कुछ हिसाब नीचे 
देखन की कृपा कीजिए--- 


हैजे. से १,४३, ६६७ 
चेचक से ६,३५४ 
प्लेग से २४,००8३ 
१३,६१,६२० 
१ संग्रहणी और अंतीसार से १७,३०१ 


तेह तेरह ore आदमी एक साळ में बुखार से मर जाते 
| पर सचे की कमी के कारण लाख पचास हजार रुपये 
रगा कर हकीम और वेद्य नहीं रख लिये जाते कि ये लोग 
शत में अपने दवाखाने खोल कर लोगों की चिकित्सा 
। कारण इसका यह जान पड़ता है कि इन लोगों की 
WU का ढङ्क वैज्ञानिक नहीं । सरकार शायद डरती है 
हे इनकी अवैज्ञानिक चिकित्सा के कारण कहीं तेरह के 
Witte ळाज़ मरीज, न चळ बसे । « 
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कान ? इस नीरस, aitaa श्रौर श्रल्पपरिचित विषय at 
maiaa पढ़ने के लिए फुरसत ही किसे ag खद्दर 
का माहात्म्य, चख की चचां, श्रसहयोग-संग्राम की स्तुति 
थर देशभक्ति की कुसुमाब्जलि तो है ही नहीं जा लोग 
खाना-पीना और श्राराम करना तक छोड कर पढ़ने दौडेंगे | 
इन विषया पर रची गई चतुष्पदियां, gaza An गजळें 
भा इस लख में नहीं जिन्हें लाग गाते fae’ या जिनसे 

ण भर उनका मनारण्जन ही हा । HAGA एक ATA बात 
ÅN लिख कर हम इसे खतम करना चाहते हैं | 

सरकार का कहना हैँ कि श्रवध में कभी, किसी भी 
ज़माने में, मामूली किसानों को ज़मीन पर कृब्जृदारी या 
मारूसी हक्‌ प्राप्त न था-- 

“The ordinary tenant in Oudh 
never had any kind of occupancy or 
heriditary right.” 
परन्तु सरकार ने कोई सबूत देने की कृपा नहीं की । 
यां तो अराजकता और प्रजा-पीड़न के ज़माने में किसानां 
की तो बात ही नहीं, बड़े बढ़े तश्रल्लुकेदारों ओर नरेशों के 
भी मोरूसी हक हवा में उड़ते रह हैं । राजा-महाराज्ञा 
रोज़ ही बनते बिगड़ते हैं श्रौर waa में भी कितने ही 
बने बिगड़े हैं । पर इस तरह के हक कभी किसी का 
मिले ही नहीं, यह कहना जरा साहस का काम È I 
क्योंकि पुराणों और स्मृतियां में एक नहीं was जगह 
लिखा हे कि जमीन उसी की है जो उसे जोतने-बोन 
ळायक्‌ बनाता Àn उस पर FAS पैदा करता हे 1 तो 
क्या ये सारी उक्तियाँ निराधार हैं ? मारूसी हक किसी 
को भी प्राप्त न था तो ये sfeat स्मृतियां में घुस are 
केसे ? मान लीजिए कि gaani के शासनकाल में इस 
तरह का हक्‌ किसी को न था तो क्या हिन्दुओं के शासन- 
काळ में भी नथा । अच्छा, यदि कोई पण्डित इस बात 
को सप्रमाण सिद्ध कर दे कि सरकार का कहना ठीक 


eo ळक 


२२२ 


तो क्या सरकार श्रवध के किसानों को कृब्जेदारी या 
मारूसी हक देने को तैयार हा. जायगी ? सम्भावना तो 
ऐसी नहीं; क्योंकि वह कहती हे, मैंने, गदर के बाद 
तश्रश्‍लुकेदारो को सनदें दे देकर उन्हें अपने अपने TARTS 
का मालिक सान लिया है। सो यदि उसकी बात गाळत 
भी साबित कर दी जाय तो भी वह उन सनदों की इस 
मद को मनसूख नहीं कर सकती | यद्यपि दुनिया में श्राज 
तक अनेक सनदे ओर सुलहनामे मंसूख हो चुके हैं; पर 
सरकार अपनी दी हुई सनदे मंसूख नहीं कर सकती | 
सनदों की कुछ शर्ते अवध के सनदयाफा लोगों न तोड़ 
दी हैं धार शते तोड़ने से दस्तावेज़ ज़रूर ही रद हो जाते 
हैं। अवघ के नये कानुन-ळगान की चर्चा के समय यह 
बात सरकार को gals भी गई थी। पर उसने किसी 
की नहीं सुनी । बात यह जान पड़ती है कि सनदयाफूा 
लोग हे सरकार के बहुत बड़े खेरखाह An खैरखाहें 
अथवा श्रितो è गुण-दोष नहीं देखे जाते-- 
नेवाश्रितेषु गुण दोषविचारणा स्यात्‌ 
अच्छा यही सही । मान लीजिए कि किसाने को कभी 
ऐसे हक्‌ हासिल नहीं रहे तो क्या उनसे कभी लगान 
भी उतना ही लिया जाता रहा है जितना कि इस समय 
सरकार और उसके खेरख़ाह लेते हैं ? सैकड़ों प्राचीन 
पुस्तकों में लिखा है कि हिन्दुओं के शासन-काळ में राजा 
अपनी प्रजा से भूमि की उपज का केवल पष्ठांश लेता था । 
फिर क्यों सरकार ग्राजञ-कळ उपज का १० फो सदी तक 
लगान ओर मालगुजारी लेती हे श्रोर इस बात को उसने 
इस रिपोर्ट में कूबूछ भी किया है ? was बात यह कि-- 
वेश्याङ्गनेव नुपनीतिरनेकरूपा 
सहदेवसिह वर्म्मा 


sie में चार वर्ष । 
AWW Raa के वणन में मेंने लिखा था कि 


3i ह्र | केम्ब्रिज में पढ़ाई के दो रमों के 
Ge te as ef TAN F: Ba A gå 
7९3६ भी मिलती है । चार महीने की 


ANAN 

A लम्ब्री छुट्टी इससे won 21 छुट्टी 
_ के दिनों में कोडे छात्र केम्बिज में 

नहीं रहने पाता । वहाँ रहने के लिए उसे अपने कालेज 
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के ठ्यटर की विशेष आज्ञा लेनी. पडती 5, 


अधिकांश अँगरेज छात्र छुट्टियों में अपने घर a gh रेहवे 
हैं और भारतीय विद्यार्थी अपने waaay ह k a 
eee के भित्र faw मनोहर स्थानों के परी aT 
करते हैं । मं 
अपनी पहली क्रिसमस की छुट्टी में में at èig 
भारतीय मित्रों के साथ सिडमथ की सैर को गया : मेरी क 
यह स्थान Raama में इंग्लंड के दक्षिणी by बहुत * 
ni 

पर हे । डिवन-प्रदेश वसनन्‍्त-ऋतु का क्रीडा-त्र | i 
ar 


यहाँ बारहो महीने हरियाली छाई रहती हे । यहां | 
कि शीतकाळ में जब सम्पूण Bes में रूपता का ए| 
छा जाता हैं श्रार हरियाली का कहीं नाम निशान भ | 
रह जाता तब इस प्रदेश की हरी-भरी घाटियां a १९ 
नेवाले थके-मांदे यात्री को आनन्द का साधन $| 
इँग्लेंड के दक्षिणी-पश्चिमी किनारे को जैसा sin 
चाहिए था वह उससे भी कम ठण्डा है । इसका दप 
दक्षिणी agin रेखा, गल्फस्ट्रीस का सानिध्य शर 
समुद्र का साम्यात्मक प्रभाव है । अतएव : 

12 की छुट्टियों में प्रायः इस ओर बहुत आते हैं।णि| 
मध एक सुन्दर स्थान है। यहां मछली का Aa) 
हाता है । इसके अधिकांश निवासी नाविक हैं। हि 
शायर में टारक्वे सबसे बड़ा नगर हे । यह अपने सा| 
घाटों के लिए प्रसिद्ध हे । किसी किसी का यह FeAl 
कि यह स्थान Hoes ससुद्धी किनारों के al! 
aad बढ़ कर सुन्दर है । डिवनशाथर के उत्तरी झि 
पर ब्रिस्टल-चैनळ के समीप और भी दो छोटे | 
सुन्दर नगर हैं । एक का नाम इल्फ्राकेम्बी अर q 
लिटन हे । छुट्टियों के अन्त में हम लोग ब्रिस्टल if 
लौटे । इसी नगर में भारत के सुपुत्र ANT 
विभिन्न सामाजिक, धामिक या राजनेतिक आदे | 
जन्मदाता राजा राममोहन राय की समाधि है। | 
में प्रवास करते समय भारत के इस नरश्रेष्ठ + | 
शरीर-पात हुआ था | 


fe 
इस्टर की छुट्टियों में में अपन एक डाक्टर | 


~~ ~ 


E 


भ | 3 में RAGS रेलवे सजन हैं । उत्तरी वेल्स का यह स्थान 
tah. रेट ही सुन्दर है! इसके प्रष्ठ-भाग में पेनमीनमार 


gas एक पर्वत-माला है और सामने श्रारिश ence 
| छ श्रधिकांश नगरों का नाम aa (Lean) से शुरू हाता 
Saar sve लान ee है, जिसका श्रै 
TR) री का छोटा गिरजा 2 | वेल्स के दूसरे नगरे ऊर्ना 
aga बढ़े बड़े हाते हैं । ऐंगिल्सी के एक छोटे के 
नाम में श्रद्रावन AFTR | उसके नाम में ये रचर व 
| Larfainpwllgwymgyllgogerychwyrndr 

' bwll-llantysiliogogogoch. 


उत्तरी वेल्स मे हम लोगों का समय बड़े श्रानन्द में 


A चेस्टर का इंडनहाल | 
: x "itt हुआ | हम लोग वहाँ की घाटियों और पहाड़ 
a दरो में तथा आसपास सायकिळ पर सवार होकर 
ai भैमण किया करते थे । Hae और dea में पेनमीनमार 
“4 गाम की परवेत-माला सबसे afte ऊँची है 1 इसका श्रव- 
(६ ॥ रोकन कर हमें कुछ कुछ हिमालय की शानदार ऊँचाई की 
4 | हेष ागङे | परन्तु हिमालय की बात कुछ और ही है । 

‘| पक दिन हम एंगिल्सी के व्यूमारिस नामक स्थान को साय- 
fae सवारी से गये । राह में हमें बैंगर और मिनाई 
| M उछ भिला । मिनाई के मुहाने के पास दो अच्छे पुळ 


EES मनुष्य की कारीगरी के श्रदूसुत नमूने है | 
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र वष | २२३ 
a 

ant एक सुन्दर नगर है । यहाँ एक विश्वविद्यालय 
भी है । ऐंगिल्सी के हालीहेड नामक बन्दरगाह से यात्री 
लोग aage के डब्लिन और बेल्फास्ट को जाते F | 
भूतपूर्व प्रसिद्ध महामन्त्री मिस्टर zaz जाई उत्तरी वेल्स 
के ही निवासी हैं | वेल्स-भापा अगरेज़ी-भाषा से विळकुळ 
भिन्न है । अधिकांश वेल्स am Wt समम और बोळ 
सकते हैं । परन्तु देश के विळकुळ भीतरी भाग में कुछ 
ऐसे लोग श्रभी मिळते हैं जो Anit का एक AJT 
तक नहीं समझ सकते । 


पेरीमीनमार के पृष्ठ-भाग Ha उच्च समभूमि è 
उसमें डू,ड लोगों का पुरातन चिह्न श्रभी तक मौजूद 
है। वह चिह्न बड़े बड़े पत्थरों 
का एक गोळ बाड़ा सा है। 
कोई कोई उसे डू ड लोगों का 
मन्दिर समभते हैं और By 
लोगों का यह मत है कि ag 
में मारे गये तत्काळीन वीरों की 
स्मृति के लिए ऐसे गोळ ai 
की स्थापना की गईं थी । वहाँ 
रोमन छोगों के भी कुछ प्राचीन 
चिह्न माइट्सस्टोन, श्रख-शस्र, 
सिक्के श्रादि के रूप में प्राप्त 
हुए हैं। gaz और वेल्स 
का सर्वोच्च पहाड़ स्नाडन उत्तरी 
वेल्स में ही है । उसकी डँचाई 
"३,५०० फुट है। उत्तरी वेल्स 
में दो बड़े जळ-प्रपात हें । एक का नाम WAT जळ-प्रपात 
है । यह छान फेरफेचन से चार मील के लगभग है। 
दूसरे का नाम स्वालोफ़ाल्स है । यह बेटसी कूड 
( Bettwls-y Coed ) से कुछ मील दूर दक्षिण है। 
स्वालाफ़ाल्स इंग्लिस्तान का सबसे बड़ा जळ-प्रपात È । 
इसका दृश्य बहुत ही अद्भुत है । फेन से पूणं इसकी प्रबळ 
धाराये' बड़े वेग से नीचे गिरती हैं । र 
उत्तरी वेल्स में दो बहुत प्राचीन राजकीय दुर्ग či 


se. 


२२४ 
है ¢ 

काने्वान के दुर्ग में ही सम्पन्न होता है । कानवे के दुग 

की गणना इँग्लिस्तान के अत्यन्त विशाल नष्टप्राय 

LS 

| पुराने दुर्गा में है । इसकी स्थापना प्रथम एडवड ने 
| सन्‌ १२८४ में की थी । कानवे में श्रभी तक वह पुराना 


स्वाळोफाल्स । 


f गिरजा मौजूद है जिसका उल्लेख agent ने 
ही अपनी “वी आर daa’ नामक कविता में किया 
है । चेस्टर लान फॅयरफेचेन से चालीस मील के 
लगभग है । मैंने इस ऐतिहासिक प्राचीन नगर की 
है भी सैर की । इसे रोमन लोगों ने बसाया था | यह 
उनका एक दृढ़ दुर्म था । प्राचीन परिखा और दुग 
के भझ्नावशेष अभी तक मौजूद हैं । 


चेस्टर में एक पागळखाना है | उसमें १४०० 
से भी ज्यादा पागल रहते हें । इसके निरीक्षण 
के लिए कई एक डाकुर नियुक्त हैं। उनमें एक डाकुर 
मेरा मित्र था । उसके रहने के मकान पागळखाने के 
भीतर ही थे। में वहीं ठहरा था । उसके घर जाने 
श्रौर वहाँ से बाहर ने में बड़ी wmz उठानी पड़ती 
थी । जब आधे qua के कृरीब दुरवाज्ों के ताले gua 
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AN बन्द होते तब्र कहीं बाहर जाना या भीतर | होकर 
नसीव हाता । इसके सिवा उसके घर में सुके तह # कभी 
का हँसी-मज़ाक, शोर-गुळ, गाली-गळौज और १. यो 
श्रोना सुनना पड़ता । किसी नवागन्तुक के Fre करते 
रहना बड़ी जीवट का काम था। मेरा डाकर fy) जाती 


महीनों तक केसे रह सका, इसके लिए मैं उसके Hal 
प्रशंसा करूँगा | अपने मित्र के खूब Tat REY ष 
रहने पर भी में वहां एक सप्ताह से अधिक नहीं | 
सका । मैंने अपने मन में साचा कि यदि मैं वहां कब | 
अधिक समय तक रह गया तो सुभे भी एक दिन उस tel 
का एक सद्स्य हा जाना पड़ेगा | चेस्टर का Rro 
टाउनहाळ बहुत सुन्दर है । टाउनहाळ एटनहाह के 


गर्मी की अपनी पहली weit छुट्टी में में रफ इ | 
मित्रो के साथ विळायत के भीळनप्रदेश की सेर कले | 
गया था | यह स्थान वहाँ लेक-डिस्ट्रिक के नाम से ah 
हे । weap की विंडमंर भील के म 
बानेस नास का एक स्थान हे । रहने के लिए यहां 
एक अ्रच्छा बोडिङ्ग हाउस मिल गया था । wah 
में विंडमर सबसे बड़ी wiz हे । वह दस मीढ 
है । हमने अपनी इस यात्रा A ,खूब न्द 


aala कैसिल ह 
किया । लेक-डिस्ट्रिक्‌ वास्तव में एक रमणी B 
वडस्वर्थे ने कहा हे कि वह अत्यन्त प्रिय स्थन Eo 4 
मनुष्य ने प्राप्त किया हे । कभी कभी हम ्टीमर |. 


g मील पर श्रमण करते तो कभी कभी नौका पर | 
| 

कमी कभी इम मोटरबस, चरावङ्का, गाड़ी ग्रादि सवा- 
वारा लेक-डिस्ट्रिकु के भिन्न भिन्न भागों का परिदर्शन 
करते | दर्शकों के लिए वहाँ सब प्रकार की सुविधा दी 
रती है | 3 $ 
लेक-डिस्ट्रिक्‌ जेसा सुन्दर भूभाग सुरे श्रपने देश के 
बिहार An उड़ीसा प्रदेश में देखने को मिला है। इस 
त्यान में भी एक बहुत सुन्दर पहाड़ी झील है। इसका 
नाम खरगपुर भील है । यह Wie सुँगेर से लगभग १६ 
मीढ दक्षिण है । Bas के उपयुक्त लेक-डिस्ट्रिक की 
ुन्दरतम मील की श्रपेचा खरगपुर झील किसी बात में 
ज़रा भी न्यून नहीं है । इँग्ळेंड में इस प्रकार के सुन्दर 


| कानवे का दुगं और पुळ | 
। थान के चारों अब तक सैनीटोरियम, होटल, मकान 
भादि,न मालूम कितने बन चुके हाते और स्वास्थ्य-सुधा- 
वाले या छुट्टी बितानेवाले ळोगो के लिए क्रीड़ास्थळ हो 
होते । परन्तु दुर्भाग्य से खरगपुर झील अभी जङ्गली 
sa ही बना हुआ है । वहाँ कोई नहीं आता-जाता 
| त्या न कोई उसे जानता-बूरता ही है । उसके श्रास-पास 
| ; ढों के कुछ गांव इधर-उधर देख पड़ते हैं, 
ji s जन्तु और नर-भक्षक उस स्थान में आनन्द के 
ji अपने शिकार की खोज में घूमते रहते हैं । i 
d रि में सबसे सुन्दर मील असमेर है । यह 
2 
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एक छोटी सी मीळ हे । यहीं वह डव काटेज है जिसमें 
कविवर वर्डस्वर्थ ने अपने परिवार के सहित सन्‌ १७३३ 
स 1८०८ तक निवास किया था। इसके बाद उसमें 
टामस डिक्क सी श्राकर रहने ळगाथा । असमेर चर्च से 
मिले हुए मैदान में adent और काळरिज की wat हैं | 
असमेर के श्रागे हेळवेलीन पहाड़ के पास थळमीर मीळ 
है । इसी मीळ से सुदूर मेंचेस्टर नगर को जळ पहुँचाया 
जाता है । इनके सिवा लेक-डिस्टरकृ में श्रौर भी कई एक 
मील हैं। उनके नाम कानिस्टन-वाटर, उल्लेस-वाटर, 
उरवटवाटर, बटरमीर श्रौर क्रमक वाटर हैं। इईग्टिस्तान 
का सबसे बड़ा जळ-प्रपात Raw वाटर का ही gA 
देखने के लिए छोग बटरमीर गाँव से मील पार करके 
जाते हैं । ढरवेंटवाटर के पास 
ही बैरो: फाल्स श्रौर लैडर-फ़ालस 
नामक दो azaga हैं । 
केसविक नामक प्रसिद्ध नगर 
डरवेटवाटर के ही तट पर है। 
यह स्थान पेसिळ के कारखाने के 
लिए प्रसिद्ध है। इस नगर के 
ठीक पीछे स्कीडन पहाड़ की 
ऊँची चोटी हे । विंडरमीर के 
सिरे पर एम्बलसाइड नाम का 
एक खासा बड़ा गाँव है । 
उसके विळकुळ सन्निकट पहाड़ी 
घाटी में स्टाक-घिळफ़ोसं है । 
एम्बळसाइड श्रौर ऊल्सवाटर के 
बीच किकेस्टोन नामक प्रसिद्ध दुरा है 1 ल्लेक-डिस्ट्रिकु के सबसे 
अधिक सुन्दर स्थलों में एक यह भी है । बटरमीर और केश- 
विक के बीच में एक सड़क है। यह सड़क एक स्थळ पर 
हाथ की कुद्दनी जैसी है | इसे लोग 'डेविल्स एल्वा' कहते 
हैं। इस स्थान से गाड़ी श्रादि त्रुतगति से ले जाने में 
जोखिम रहती हे । इसी कारण छोगों ने इसका उपयुक्त 
नाम रख दिया है । 

सन्‌ १६१३ के afte में मैंने दूसरी बार फिर कर- 
विक ्रौर डरवंटवाटर की यात्रा की । सन्‌ १३१८ में यह 
निश्चित हुआ था कि इँग्लिस्तान के 


४ (७5६1७ and Bridge 


पढ़नेवाले भारतीय विद्यार्थी किसी सुविधाजनक स्थान बारोहाउस एक बहुत ही सुन्दर घर ह | 


में एकत्र होकर प्रतिवर्ष एक सभा किया करे भर उस , : 
सभा में शिक्षा, राजनीति और समाज-सम्बन्धी मामला भीतर ही प्रसिद्ध बारोफाल्स भी है। हम लोग ` 
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सामने ही डरवेंटवाटर लहरा रही हे । उसके ग्र! 
सवेरे बहश-सुबाहिसे, È 
विवाद और व्याख्यान ७ 
दोपहर में सैर-सपाटा dal 
खेल-कूद और TTR 
गाना, बजाना, सुशायरा sy 
नाटक इत्यादि करते । ; 
में जनता की शिक्षा’ पर #| 
इस सभा में एक निवन्ध a 
था । पण्डित हृदयनाथ n 
उस समय इँग्ळेड में ही )। 
प्रतएव चे भी सभा 
Raa किये गये थे। झह 
सभा में शामिल होकर व्याला 
दिया था । 


डव काटेज | 


का विचार gar करे । सैंचेश्टर विश्वविद्यालय के aa में इँग्ळेड के दूसरे स्थानों की यात्रां का हा| 
(> v ~ An KEN fra) 
छात्र मिस्टर श्रदवानी ने इस प्रस्ताव को उपस्थित लिखता g । सन्‌ १६१६ का क्रिसमस Aa श्रपन दा 


किया था । 


उपयुक्त प्रस्ताव के sg- 
सार सभा की पहली बैठक 
सन्‌ १६१८ में यार्केशायर के 
स्वारेज नामक स्थान में हुई 
थी। सभा की दूसरी बैठक 
सन्‌ १६१६ के Ue में 
केसविक के समीप saz- 
वाटर के किनारे बारोहाउस 
में हुदे। में इस सभा में उप- 
स्थित था । लगभग, सो. 
भारतीय छात्र खी और पुरुष 
एक सप्ताह तक इस स्थान ठर 
में एकत्र रहे श्रार सबने सभा में योग-दान 'दिया। के साथ कानेवाळ के सेंट श्राइवेस नामक न i 
gee में रहते समय मेरा यह सप्ताह बड़े आनन्द किया था । सेंट आइवेस कारबिस की खाडी f a 
कारहा Sea एंड के समीप स्थित है। यह पुराने FO 
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~ सय 


ये । कानवाळ ऊबड्-खाभाड़ देश 


|| लोग Ssa एंड देखने गये | 
|| इ थोर 
|| भयह अन्तिम छोर है । इसी 


भी है 


A 


F oT 


Camara; 


डेविल्स एल्बो | 
हम यहाँ एक फार्महाउस में ठहरे 


है। वह डिवनशायर जैसा हरा- 
भरा देश नहीं है । एक दिन हम 
ges की भूमि 
Eik एक सुन्दर ges 
। Sats के छोर पर 
i बेड़ा पत्थर हे । प्रकृति ने 
ऐप हस प्रकार का बना fear 

उसका आकार मनुष्य 
Me जैसा बन गया है। वह किसी बृद्ध मलुष्य 


Wa a : 
_| Raz सिर सा मालूम पड़ता है, marae बृद्ध सुई को ARS कहते हें । पर आइळ आव्‌ 


शा... 
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डाकूर जानसन के चित्र के सिर जैसा हा । कहा जाता है 
कि डाकुर जानसन प्रायः इस स्थान पर बैठ कर श्रपने 
कोश के प्रणयन में विचार किया करते थे । 

gaa एंड के समीप प्योजसी नाम का एक सुन्दर 
कुस्वा है । इसके सामने ईँग्छिश चैनळ में एक छोटा 
सा द्वीप है उस द्वीप पर एक पुराना दुग है । इसका 


नाम सेंट मिचल्स miz है । यह बहुत रमणीक 
स्थान है | 


१९१७ के क्रिसमिस में श्रपने उन्हीं मित्रों के साथ 
Ha ग्राइळ व्‌ वाइट की सैर की । यह स्थान Gaze 
का बाग कहळाता ga लोग इस द्वीप में शंक्रलिन 
नामक स्थान में ठहरे । शंकलिन से तीन मीळ दूर एक 
स्थान पर पुरातच्त-विभाग की ate से खोदाई होती 
है । यहाँ रोमन लोगों के समय की wis वस्तुएं प्राप्त 
हुई हैं वे सत्र पास के ही एक अजायत्रघर में ad 
गई हैं । प्रायः लोग किसी वस्तु के नाम को दो anit 
में प्रयुक्त कर ख़ासी हँसी किया करते हें । यहा के लाग 
भी कुछ शब्दों का प्रयोग इसी प्रकार करते हैं । ऐसे ही 
पांच शब्दों के प्रयोग यहाँ की लोकोक्ति में ग्रा गये हैं । 
वे इस प्रकार हैं । यहाँ के निवासी कहते हैं कि तुम 
यहाँ की सुझ्यों में डोरा नहीं डाळ सकते । श्रॅगरेजी में 


डाक्टर जानसन का SET एंड | 
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“रट 


जो समुद्री we जळ की सतह के ऊपर निकली क्रोमर इत्यादि स्थानों की यात्रा की, परन्तु इनके 
रहती हैं वे निडिळ कहळाती हैं। उनका दूसरा कथन में सुके कुछ अधिक नहीं कहना है । सनू १६ ५३३ 
24 सपन z = में में डर्बोशायर के fing न 
SA Ms CANNOT MOTTE $ | | गांव 2 ग्या । हा 


इसी परिवार के ah 
साथ ठहरा था । जितने at 
श्रत्यन्त Ag श्रौर ग्य 
घाभिंक परिवारों से y 
चित होने का सोभाय पु 
प्राप्त हुआ हें उनमें से छ| हैं 
a a यह भी है । meram 
द्य an ES, ca . वास्तव Ñ एक श्रेष्ट समदा 
वक व्र ! 2) ककर लोग बढ़े | 
BE उदार और जाति-गत iali 
शून्य होते हैं । मेरे | 

AES Ala वाइट के दृश्य । पक इँग्ळेंड के सवेश्रेष्ठ जों 

यह है कि यहां के “ल्यूपोट' को कोई बोतल बिद प्रोफेसर इडिंगटन इसी सम्प्रदाय के aga || 

में नहीं भर सकता । इस वाक्य में न्यूपोट का मतळब शराव पिछले युद्ध के समय यह जानते हुए भी कि युद्ध का कि 

से नहीं है, किन्तु न्यूपोट वह _ | 

की राजधानी का नाम है। | 

उनकी तीसरी बात यह है | 

कि तुम काउज को नहीं ge 

सकते, क्योंकि काउज वर्हा के 

एक बन्दरगाह का नाम हे, 

यहाँ काउज़ से मतळब गाय 

का नहीं हे । चौथी विशेषता 

“फ्रेश वाटर? की है । वर्हावाले 

कहते हैं कि तुम फ्रेश वाटर 
नहीं पी सकते । इस कथन में 

; फ्रेश वाटर से मतळब ताजे 
| पानी से नहीं है, किन्तु aai 
की एक खारे पानी की खाड़ी 
से है । इस खाड़ी का नाम भी फ्रेश वाटर हे । इस स्थान में सेंट मिचल्ट माइँट ! 
हम छोगों के छुट्टी के दिन बड़े आनन्द में व्यतीत हुए। BRA पर जेल जाना पड़ेगा wae लोगोंने अपने 
| दूसरी छुट्टियों में हम छोगों ने बोर्नीमथ, इस्टबोने, के विरुद्ध युद्ध में भाग नहीं लिया था | एक दिन 


ASIN PATI RENTS A EOIN VERT ATW 
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| ३] 
पक के साथ उनके गिरजा-घर गया । मैंने वहाँ देखा 
gah ain mA बन्द किये हुए चुपचाप भगवान्‌ की 
उपासना में लीन हैं । वे छोग आधा घण्टा से भी अधिक 
देर तक इसी प्रकार ध्यानस्थ बैठे रहे । उसके बाद उनमें 
| ह किसी एक को “आत्मा? ने प्रवृत्त किया और वह प्रार्थना 
करने लगा । के कर लोग दृढ़ भक्त, बड़े ईमानदार श्रौर 
सच्चे होते हैं t 

ईँग्लेंड में सुरे इस बात का अनुभव हुआ है कि 
ainda भारत के ऐंग्ळो-इंडियन लोगों को भ्रधिक नहीं 
i चाहते | वे इन छोगों को अहङ्कारी Àn उद्धत ama 
हैं इनसे उनकी अच्छी नहीं पटती, अतएव ये लोग प्रायः 
| भारतीय छात्रों से मित्रता करने के लिए अधिक उत्सुक 


| एते हैं। सन्‌ १६१६ के नवम्बर में जब में gis से 
| Bost AT रहा था तब मागे में आसाम के एक टीप्लै- 
| "र के सभाव में क्रमिक परिवर्तन देख कर मेरा बड़ा मना- 
दि हुआ था । वह भी मेरी ही भांति भारत को लेट 
| 'हाथा। aaga से स्वेज की नहर तक वह सभी के प्रति 
= ह विनता से व्यवहार करता रहा, परन्तु जब 
k TI कर आये तब वह हम ळोगों से कुछ 
TN सा रहने लगा । जहाज के अपने भारतीय 
R भति भी उसका व्यवहार पहले जैसा अधिक 
एण नहीं हाता था । जब हम लोग घरम्बई में 
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क्रिच गांव का एक दृश्य | 
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NS स 
उतरे और रेळ-गाड़ी पर सवार होकर कळकत्ते को रवाना 
हुए तव राह में मुझसे उसकी भोजन की गाडी में फिर 
भेट हुई । मैंने उसे वहाँ ख़ानसामा को डांटते और गाळी 
देते तथा विना मतलब का गोळमाळ करते देखा | टीप्लै- 
न्टर के इस क्रमिक परिवर्तन पर मैंने बार बार विचार किया। 
वास्तव में यह विचार करने की ही बात हे कि उपयुक्त 
टीप्लैन्टर योरपीय समुद्रो में रहने तक इस प्रकार विनम्र 
ÀN सज्जन Fal बना रहा श्रौर उनके पार करने के बाद 
ही उसके स्वभाव में ऐसा परिवर्तन क्यों हा गया | 


go सी० बनर्जी 


शब्दार्थ-तत्त्व । 


(२) 
९222९2234 ga मिश्रभाव सम्पूर्णंता से प्रकाशित 
नहीं हा सकते । भाषा में उपमा का 
प्रचुर व्यवहार हाता है। उपमामें 
दो वस्तुओं की तुळना प्रकाशित 
हाती हे । यह goal उनके 
सामान्य धर्म के आधार पर होती है। उपमा के 
उपादान हैं--(१) उपमेय naia जिस i 


per ana a 


| 
l 
j 
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२३० E ८ 
Re ee ७. 0. NT पर me वी 
हाती है, ( २ ) उपमान sata जिस वस्तु के साथ गुण, अवस्था या क्रिया भी साइश्य के द्वारा | 
तुलना होती हे और (३) सामान्य धर्मे aaia उपमेय होती हे। जेसे, ज्ञान का आलोक, प्रकृति की का + 
तथा उपमान में जो साधारण धर्म हे । किसी किसी उपमा कर्कश श्रावाज़, कड़ा मिजाज, मीठी बोली, काल का ay o 
में उपमावाचक ‘ga’ इत्यादि शब्द भी रहते हैं । जिसमें क्रोध का भभकना, दिल बहळाना । | Fe 
उपमावाचक शब्द रहता है उसको श्रेंगरेज़ी में सिमिली एक प्रकार के शब्दों के अर्थ अपने fye nial big 
( Simile ) कहते हैं । कभी कभी उपमावाचक शब्द सीमा तक नहीं पहुँचते या निर्दिष्ट सीमा के बाहर thy प ब 
लुप्त रहता है । बहुधा उपमा में साधारण धर्म भ्रप्रका- हे. । कुछ वस्तुओं से स्थान, काळ या कार्य-कारण ह| पदार्थ 
शित रहता है । तब वह धर्म-लुप्ता कहलाती है। यदि का सम्बन्ध रहता है । कभी कभी एक का प्रकाशक सके | 


हम कहें कि राम श्य्गाळ के सदृश धूते है ता इस वाक्य में 
राम उपमेय है, श्पाळ उपमान है, Yat साधारण 
धर्म हे और सदृश शब्द उपमावाचक है । यदि हम कहें 
कि राम smg के सदृश है तो वाचक लुप्त रहता है । 
यदि हम कहें कि राम ame हे तो वाचक तथा चर्म 
Ai ga रहते हैं । भाषा में प्रायः वाचक WT धर्म लुप्त 
रहते है । qilamag में वाचक और धर्म को मिटा 
कर उपमेय पर ही उपमान का आरोप करने से वह रूपक 
( Metaphor ) हो जाता है। श्रतएव रूपक एक 
प्रकार की उपमा है । इस प्रकार की उपमा से शब्दों के 
नये अर्थ उत्पन्न होते हैं । जैसे पहाड़ की चोटी, खटिया 
का पाया, नदी की शाखा, आरे के दात, घड़े का गळा | 


जब हम ऐसे किसी भाव को प्रकाशित करना चाहते 
हैं जिसके लिए भाषा में कोई शाब्द नहीं है तब हम उस 
भाव के सदृश किसी भाव के द्वारा उस भाव को प्रकाशित 
करते हैं । जब हम किसी नूतन वस्तु का नाम रखते हैं 
तब जो वस्तु उसके गठन या sia से मिळती हे उसी 
के नाम के अनुसार उसका नाम रखते हैं, Ta बन्दूक का 
घोड़ा, अनन्नास की Bie, नारियल का खोपड़ा कहते 
हें ॥ जब हम कोइ वास्तव गुण प्रकाशित करना चाहते 
हैं तब किसी सदृश गुणवाचक शब्द का व्यवहार 
करते है, जैसे मेह के साथ ओले गिरते है । इस वाक्य 
में mer शब्द पत्थर का सादृश्य सूचित करता हे । पर्वत 
की चोटी में स्थान का सम्बन्ध प्रकाशित होता हे । नदी 
की शाखा में वृक्ष के साथ नदी का साइश्य हे । मनुष्य- 
शरीर के सादृश्य से हम ऊख की आंख तथा सितार के 
कान कहते हें । भ्रवस्तुवाचक भावों का प्रकाश भी 
बस्तुवाचक या अवस्तुवाचक शब्दों के द्वारा होता हे | 
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दूसरे के प्रकाशक शब्द के स्थान में maga होता है| 
Ria विषय को कहना हो उसे स्पष्ट शब्दों में न agal 
यदि इस cy से कहें कि असली बात सूचित हो any 


सीधे शब्दों में न कह कर उसके कार्य का उल्लेख se) 
कारण जनाया जाय, जहाँ कार्य कहना हे वहाँ =| 
कहा जाय, यदि सामान्य के स्थान में विशेष का al 
हो, यदि विशेष की जगह सामान्य का उल्लेख aa 
करनेवाले के स्थान में साधन का व्यवहार हो, यदि 
के स्थान में आधार का व्यवहार हा, यदि किसी स 
के स्थान में उसके सङ्केत का व्यवहार हो, यदि सम 
वस्तु के स्थान में अशमात्र का व्यवहार हा, यदि ati) 
स्थान में व्यक्ति का व्यवहार हो, तो agi शब्द का a 
निर्दिष्ट सीमा के बाहर चळा जाता है या agit हो गा 
है । जैसे, वह शेक्सपीयर पढ़ता है, वह शिराजी पीत | 
राम aga जीव है, उद्भिद से मनुष्य को वख reat 
तलवार से कुलम की अधिक शक्ति है, कड़ाही ॐ 
रही हे, वह राजसुकुट का अधिकारी हुआ, दो क 
चार कान होती हे, सब कोई कालिदास नहीं न 
प्रसिद्ध प्रयोग को छोड़ कर कोई शब्द किसी वि 
में ayaga होता है तब उस नैमित्तिक अर्थ को समर 
लिए कोई पता मिळना चाहिए | 

ऊपर लिखे हुए विवरण से जाना जाती è! 
अर्था के नैमित्तिक प्रयोग से भाषा के शब्दों कै! 
जाते हैं । नेमित्तिक प्रयाग एक व्यक्ति d रस्म 1 
और धीरे चीरे फेळता हे । जब बहुत M 
स्वीकार ऋर लेते हैं तब वह प्रसिद्ध प्रयोगा दर | 


: 


शब्द के नैमित्तिक wa की प्रसिद्ध के आरम्भ में 
उसके पहले के शर्थ का स्मरण होता है, परन्तु जब उसके 
हल के ग्रथ से सम्बन्ध नहीं रहता तभी नेमित्तिक अर्थ 
' तिद्ध हो जाता है | श्रथे का ज्ञान आपसे श्राप होता 
ह.। दूसरों की व्याख्या से प्रायः ग्रथ नहीं सीखा जाता । 
पक बाळक किसी शब्द का अर्थ तभी सीखता हे जब 
| पदार्थं के साथ उस शब्द का सम्बन्ध स्थापित किया जा 
एके | उसके लिए पहले वह अर्थ नेमित्तिक हे । पीछे 
| जर उस शब्द के उस AÀ का प्रयोग वह श्रधिक सुनता 
है तब उसे प्रसिद्ध अर्थ का ज्ञान होता है । यहाँ भी मन- 
' तरव के साधारण नियम का कार्य होता है। दो एक 
ordi से ब्यासि-ज्ञान नहीं हो सकता । श्रनेक दृष्टान्तों 
\ ते समता की उपलब्धि होती है तथा सिद्धान्त बनता है। 
| ।ग्रतएव देखा जाता है कि शिशु को एक ही शब्द से अनेक 
| वस्तुश्रों के भावों का प्रकाश करने की आदत होती हे । 
tev शब्द से हजार लोटों के भावों का प्रकाश होता 
| है। इस श्रेणी की सत्र चस्तु्ओों का नाम है लोटा, इस 
| प्रकार के वर्गोकरण का श्रभ्यास प्रारम्भ से ही होता हे । 
' इसमें कुछ सन्देह नहीं है कि पहले पहळ बच्चे को बहुत 
' भ्रम होता है । कभी श्रतिव्याप्ति, कभी श्रव्याप्ति हाती है । 
|} भ्तिव्या्ति ही अधिक होती है, क्योंकि उसका शब्द- 
| माण्डार बहुत छोटा रहता है। धीरे धीरे उसकी परि- 
' दर्शन शक्ति तथा शाब्द-भाण्डार बढ़ते हैं । नये शब्दों या 
नये मुहावरों के सीखने में ज्यादा उमर के लोगों की भी 
यही दशा होती हे । शब्दों के नेमित्तिक प्रयोगों का ज्ञान 
पथा भ्रभ्यास पहले थोड़े आदमियों में आरम्भ होता हे, 
गा! पीछे वे बहुत आदमियों में फेळते Fi उनके व्यवहार 
Newt ज्ञान अधिक sea से होता है । तब वे 
। प्रयोग हो जाते हैं । समय के अनुसार भी wil 
| अ परिवतेन हाता हे । किसी किसी शब्द का जो प्रयाग 
पहले की पीढ़ी में प्रसिद्ध था, पीछे की पीढ़ी में उसके 
| ee अहण होता है i परन्तु ऐसे उदाहरण थोड़े 
| keo । प्रयोगों के परिवर्तन का आरम्भ पुरानी पीढ़ी 
ae है ता हे । पीछे की पीढ़ी इस व्यापार का सहायक 
= परन्तु पहले की पीढ़ी में किसी शब्द के अर्थों के 
जिस प्रकार बनते थे, पिछुली पीढ़ी में उनके वरा 
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५३१ 
भिन्न प्रकार बनते हैं। पहली पीढ़ी में नैमित्तिक Aa- 
हार क साध साथ प्रसिद्ध श्र्थ का ख़याढ रहता है, परन्तु 
पिछली पीढ़ी में इसका खयाळ घट जाता है ¦ अ्रतएव 
पिली पीढ़ी में नेमित्तिक व्यवहार के लिए अ्रधिक 
खाधीनता मिळती है । बहुधा कोई कोई ब्यक्ति प्रसिद्ध 
भका सीखने के पहले ही नैमित्तिक व्यवहार सीखते 
हैं। एक लड़के ने सुना कि किसी Raha श्रादमी के 
सम्वन्ध में गधा शब्द का प्रयोग gar है । जब उसको 
THT शब्द का यह AÀ ज्ञात हुआ तव उसको इस शर्थ के 
समकने के लिए मूळ ot जानने का प्रयोजन नहीं था । 
उसके मन में यह ware होगा कि गधा शब्द के wat में 
यह ग्रथ भी प्रसिद्ध शर्थ है । जब तक एक व्यक्ति को किसी 
शब्द के प्रयोग की सम्पूर्ण अभिज्ञता नहीं होती तब तक 
किसी प्रयाग को देख कर वह नहीं कह सकता कि वह 
प्रयोग प्रसिद्ध है या नेमित्तिक है । वह नेमित्तिक प्रयोग 
को प्रसिद्ध प्रयाग के सदश anda । 


एक प्रकार के परिवर्तन से शब्द की द्योतकता (Con- 
notation) बढ़ती है, परन्तु विस्तार (Denotation) 
घट जाता है । इससे श्रथ में विशिष्टता श्रा जाती है। कर 
शब्द का मौलिक शर्थ है जिससे कुछ किया जाता हैं । 
इससे इस शब्द का wd 'हाथ! हुआ । इस at में 
द्योतकता बढ़ गई, परन्तु विस्तार घट गया । कर शब्द का 
तीसरा ग्रथ है हाथी की सूँड़ अर्धात्‌ हाथ से जा जो काम 
होते हैं, सूँड़ से प्रायः वही काम होते हैं । कर शब्द का 
चतुर्थ र्थ है सूर्यं की रश्मि maia सूर्यदेव के हाथ 
का कुछ कुछ काम रश्मि से होता है, जैसे उत्ताप तथा 
्रालोक देना और एश्वी से रस॒ खींचना । कर शब्द का 
पाचर्वा श्र्थै है माळगुज़ारी sata सूर्य पृथ्वी से जैसे रस 
अहण करता है वेले राजा प्रजा से शुल्क ग्रहण करता 
हे । अतएव मौलिक अर्थ का सम्वन्ध घोरे धीरे लुप्त हो 
गया । पैसा, शीशा, काराज़ इत्यादि इसी प्रकार के शब्द 
हैं । कुछ जातिवाचक या विवरणात्मक शब्दों से विशिष्ट 
व्यक्ति, स्थान इत्यादि वाचक शब्द बने हैं | जैसे, जो भक्त 
के हृदय में रमण करते हैं वे राम हैं, जो पाप को aw 
करते हैं वे हरि हैं, जर्हा वरुणा तथा भ्रसी गङ्गा में गिरी 
हैं वह वाराणसी है । 
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इस बात का उल्लेख हा चुका हे कि अर्थ का परि- 
gia तीन प्रकार से हाता है--(१) कुछ शब्दों के अर्थ 
का प्रसार हा जाता है; (२) बहुत शब्दों erat सीमा- 
बद्ध हा जाता है; और (३) कुछ शब्दों का अपना अर्थ 
लुप्त हे जाता है और उनमें दूसरे शब्द का श्रथे आ 
जाता है | 


जब हम किसी वस्तु का नाम लेते हैंया उसके 
विषय में चिन्ता करते हैं तब उसकी एक प्रतिच्छाया 
मन में उदित होती है । उस प्रतिच्छाया में कई एक 
उपादान रहते है । उन उपादानें के सब रूप स्पष्टता से 
सामने उपस्थित नहीं हाते । कुछ प्रच्छन्न रहते हैं या 
एक-दम लुप्त हा जाते हैं और बाकी का स्पष्ट अनुभव 
होता है । यह नहीं कहा जा सकता कि कौन कोन उपा- 
दान उपस्थित होंगे । कहनेवाले या सुननेवाले की 
अंभिज्ञता के अनुसार या उसके उस समय के विचार के 
अनुसार ये उत्पन्न हाते हैं। कभी कभी एक शब्द के 
जितने उपादान हैं उन सबके साथ या कुछ के साथ बाहर 
के कुछ उपादानों के संयुक्त हाने पर अर्थ का विस्तार होता है 
gala जितने व्यक्तियों या गुणो के लिए उसका प्रयोग 
हाता था, पीछे उनसे अधिक व्यक्तियों या गुणों के लिए 
उसका व्यवहार होता है । जिन साइश्यों के कारण एक 
शब्द्‌ के अनेक अर्थ होते हैं वे जब एक ही प्रकार के 
हाते हें तब उसके ग्रथ का विस्तार होता है भ्र्थात्‌ 
उसका ऐसा एक श्रथ हा जाता हे जिससे उसके भ्रन्तगंत 
सब वस्तुओं का प्रकाश होता है। जेसे कागाज़ शब्द के 
अन्तर्गत खबर का कागज, कम्पनी का कागाज़, किसी 
फंड के कागज । एक-वस्तुवाचक शब्द कभी बहु-व्यक्ति- 
घाचक हो जाता है । जैसे, सूरज तथा चाँद शब्द पहले 


केवळ पृथ्वी से सम्बन्ध रखते हुए सूरज तथा चांद के . 


लिए व्यवहृत होते थे। अब वे व्यापक ad में भी 
ब्यवहत होते हैं, जैसे एक एक तारा एक .एक सूर्य हे, 
मड़लग्ह के दो चाद हैं। माता पुत्र का सम्बन्ध श्रपे- 
क्षित है | बच्चे के सम्बन्ध से माता. शब्द का व्यवहार 
होता है । परन्तु कभी कभी माता शब्द का निरपेक्ष व्यापक 
अर्थी भी होता है, जैसे “शिशुपालन के विषय में 
साताओं के लिए एक पुस्तक लिखी गई है? । “उसके 
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पास aga पैसा a यहा पैसा शब्द का ahs 
“बहुत परिश्रम से उसे रोटी मिलती Pat ag 
के अर्थ में रोटी शब्द का व्यवहार हुआ हे | प 
संस्कृत प्रहर शब्द से बना है। इसका : 
आघात है । घण्टा आदि बजाकर समय जनाया जात 
इससे पहर शब्द समयवाचक है। इस श्रेणी 
भी शब्द मिळते है-- | 
ठग--मध्य-भारत के हत्यारों के सदृश ‘dl 
निपुण--इसका मोलिक wat है a पुण्य y 
करता है । इससे अथे हो गया eng, | 
विराट--विराट राजा के सहश बड़ा | i 
नवाब--नवाबों के सदश जिसकी - लम्बी oy 
चाळ है । ae 

भाषा में ऐसे शब्दों के उदाहरण पाये a 

अर्थ की उन्नति हुई है तथा ऐसे शब्दों के भी जिनके wl 
अचनति हुई है । गोसाई' शब्द के अर्थ की!उन्नति Gi] 
इसका पहळा अर्थ है गो का मालिक, फिर इसका 
हुआ धनी, पीछे इसका अर्थ हुआ सम्मानयोग्य 
तब इसका अर्थ gat बहुत fia व्यक्ति, Wi 
इसका अर्थ हुआ ईश्वर । साहब, बाबू, AR 
बाबाजी, पधारना, किसी की सेवा. में गई 
हाना, तशरीफ लाना, फ्रमाना इत्यादि शब tal 
उदाहरण हैं । किसी व्यक्ति या वस्तु के गोख 
बढ़ाने के लिए आदरसूचक शब्दों का व्यवहार M 
जाता है । रुचिविरुद्ध या wage भावों को fa 
लिए सुन्दर शब्दों से उनका प्रकाश होता है! | गमनः 
“माता निकलना! में 'माता? शब्द चेचक के 
हुआ है। “उनके पिता का स्वर्गवास हा ग्या, 
‘arg’ के लिए स्वगंवास शब्द का व्यवहार gal! í 
जाना भी इसी प्रकार का व्यवहार है। इन 
शब्दों का व्यवहार होते होते ये. जिन मर 
प्रकाशक हैं उनके सहार्थक हो जाते हैं a 
agii हा जाता हे और अर्थ की अवनति होती 
इसी प्रकार अर्थ की श्रवनति A ; 

जो श्रथ में अधिक शक्ति प्रयोग के लिए Ie T 
लोग ware करते हैं कि मामूली शब्दों से 


eal 


(cI 
a 
Al 


f 


हीं पहुँचेगा । इसीलिए “बहुत” शब्द के pe में श्रतिशय, 
` त्त, अतीव, श्रतिमात्र, बेहद, उच कोटि का, परम, 
| पाव, अलौकिक, निर द भयानक) भव 
` नादि शब्दों का प्रयोग होता है । ऐसे शब्दों के अधिक 
eee उनकी शक्ति घट pi । वे धीरे धीरे 
pages होकर मामूली श्रेणी के हो जाते हैं। तव फिर गुरुत्व- 
| सुचक दूसरे शब्दों का an होता है। ae afte’, 
ag gga उर जाइए , एक बात कहनी है mgA’, 
भी किये देता हूँ", इन वाक्यों में “ज़रा”, “पक सुहुत! 
| एक ara’, “श्रभी? शब्द ठीक HA प्रकाश नहीं करते | 
| द्राळस्य इत्यादि के कारण भी समयवाचक शब्दों का 
बे) प्रच ददळ जाता है कभी कभी मन के अधिक श्रावेग 
4 ते, कभी कभी व्यङ्गय के उद्देश से भी अ्रतिशयोक्ति हाती 
| है, परन्तु पीछे अर्थ सङ्कीर्णं दो जाता है | 

| भाषा के अधिकांश शब्द र्थ के सङ्कोच से बने हैं। 
| पहले ही कहा गया हे कि एक शब्द की प्रतिच्छाया में 
बहुत से उपादान रहते हैं । किसी शब्द के बोळने या 
| सुनने के समय प्रायः उनमें से थोड़े सम्मुखीन होते हैं । 
| प्रसिद्ध ad के अनुसार जितने व्यक्तियों या गुणों के. लिए 
किसी शब्द का व्यवहार हाना चाहिए उनसे कम व्यक्ति 
या गुणों के लिए उसका व्यवहार होता है । जैसे बकरे 
के लिए संस्कृत में पशु शब्द का व्यवहार होता है | इससे 
पछ शब्द का सङ्कीर्णं अर्थं हा गया। “राम अदभुत 
| जीव है? इसमें Sha’ शब्द मनुष्यवाचक है। गम्‌ धातु 
से गो! शब्द बना है, अर्थ है 'जो जाता हे? । मनुष्य भी 
गमनशीळ है, घोड़ा भी गमनशीळ है, परन्तु गो 
शब्द का भ्र्थ सङ्कौर्ण होकर एक ही छोटी जाति के 
किए च्यवहत होता है । भार्या शब्द का मूल शर्थ है 
जिसका भरण-पोषण किया जाता है । श्रब यह अर्थ 
Na होकर qaras हा गया है। ऐसे ही कुछ 
Ty att दिये जाते हैं-- 


~~ 


; a दुहिता = जो गाय दुह्ती है। , 

id ननान्ह = जो भौजाई को सताती है, 
zal! mee ta > हिंसा. करना ) गवादि जिसकी हिंसा 
RE, 


Wats = जिसकी बोली मीठी है। . ` 
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a SN 
श्राद्ध च श्रद्धा के साथ जो कुछ किया जाता है 1 
कष्ट = जिससे परीक्षा होती है । 
घड़ी = से घटी = जळ के प्रवाह के agan समय- 
निरूपण करने का यन्त्र । 
धान = घन का ATAN । 
ग्रन्थ = जो गूथ कर रक्खा जाता है । 
वह्ि= जो वहन करता हे | 
मार्जार = जो मॉजती है | 
दुम =जो बढ़ता है। 
राजा = जो श्रानन्द॒ देता है । 
aagi = जिसको बळ नहीं है | 
शुश्रूपा = सुनने की या सेवा करने की इच्छा । 
पुरुष = जो पुर श्रर्थात्‌ शरीर में शत्रन करता है 
( श्रात्मा ) । 
किसी शब्द के प्रसिद्ध श्र्थ की श्रधिक सङ्कीणंता तभी 
होती है जब उस SÅ का दूसरा शब्द भाषा में रहता है 
या. प्रवेश करता है । कम से कम उसके ad का जितना 
अंश लुप्त हा गया उतने के प्रकाश के लिए कोई शब्द 
अवश्य रहता है | यदि किसी शब्द का प्रसिद्ध अर्थ क + ख 
हो और वह nÀ सङ्कीणं होकर केवळ क रह जाय तो 
भाषा में क+ख RÀ का या ख WT का दूसरा कोई शब्द 
श्रवश्य रहता है । जैसे चक्का के स्थान में पहिया । ad 
के स्थान में अभिप्राय, प्रयोजन | i 
जब किसी शब्द का प्रसिद्ध wh सझीण हाने लगता 
है तब या तो वह नया अर्थ किसी विशेष स्थान में या 
किसी विशेष सम्प्रदाय के भीतर चलता है या सर्वव्यापी 
हो जाता है या दुब जाता है । कागाज़ शब्द का सङ्कीर्ण 
अर्थ खबर का काराज़ है, यह सभ्य ळोग समझते हैं । रेल 
या तार शब्द का सङ्कीण अर्थ अब सर्वव्यापी हा गया है । 
जिनके साथ इन वस्तुओं का सम्बन्ध हे, केवळ उन्हीं के 
भीतर इनके सूचक शब्दों का नेमित्तिक ad पहले चलने 
zuar है और पीछे इसको सब कोई अहण करते हैं श्रौर 
यह प्रसिद्ध अर्थ हा जाता है । ; 
कभी कभी भाव के साइचय्ये से एक शब्द के मुख्य 
अर्थे के साथ एक गौण अर्थ संयुक्त हो जाता है । इस 
गोण wl को बोळनेवाला तथा सुननेवाळा दे 
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कते हैं और यह मूळ अर्थ के सदृश प्रसिद्ध हा जाता हे । 
कुछ समय के पीछे उस शब्द का केवळ यही एक श्रथ 
रह जाता हे । यदि क अर्थ के साथ ख ग्रथ संयुक्त हा 
जाय तो पहले शब्द का भ्रथै क+ख हा जायगा, पीछे 
केवळ ख र्थ रह जायगा । गोस्वामी का अर्थ था जो 
बहुत से गौ का अधिकारी हा । उसके साथ सम्मान योग्य 
अर्धे का योग हुआ । अब गोसाई शब्द का अथे है सम्मान- 
भोय घामिक मनुष्य । गर्वार शब्द का अर्थ पहले था 
ata का रहनेवाळा । गाव के लोग नगरवालों की भाति 
सभ्य नहीं होते, saga “गांव का रहनेवाळा?? श्रथ के 
साथ “असभ्य? अर्थे संयुक्त हुआ । अव इस शब्द का एक 
ही ad है “असभ्य? | 


शब्दों के आछङ्कारिक प्रयोग के विषय में उल्लेख हा 

चुका है । भाषा में उपमा या रूपक का प्रयोग मनुष्य- 
समाज की आदि अवस्था से होता आया है । श्रादिम 
समाज में शब्द-भाण्डार छोटा था । जिन शब्दों का व्यव- 
हार होता था वे साधारण वस्तु या क्रियाचाचक थे। 
सामान्यतावाचक या श्रवस्छिन्नतावाचक (generalised 
or abstract). शब्द नहीं थे। इस sawr में जब लोगों 
की चिन्ता-शक्ति की ga होने लगी तब सामान्य तथा 
अवच्छिन्न भावों के प्रकाश के निमित्त शब्दों: का प्रयोजन 
हुआ । इन मानसिक प्रस्ययों के प्रकाश के निमित्त वे 
घस्तुवाचक शब्दों का मरोड कर व्यवहंत करने ZÌ | 
घस्तुओं के सादृश्य से मानसिक क्रियाश्रों का प्रकाश 
होने am, 'सीधी लकड़ी? से “सीधी ara’ बनी । ‘ae 
पत्थर माथे पर लगा? से ‘ae कड़ी बोली मेरे हृदय पर 
लगी! ऐसा वाकय बना। 'कड़े पत्थर? से 'कड़ी बोली? 
हुईं । आज-कळ सभ्यता की वृद्धि बहुत हुईं है और शब्द- 
भाण्डार भी बढ़ गया है । इस अवस्था में भी चिन्ताग्रों 
की star भाषा पिछुड़ी रही है ओर इस कारण उपमा 
का व्यवहार सवेदा. आवश्यक होता हे । जब शब्द घटते 
हैं. तभी उपमा का आश्रय लेना पड़ता है । उपमा-मूळक 
शब्द व्यबहार होते होते उनका AÀ साधारण . हो जाता 
है, तब वे उपमामूळक नहीं मालूम होते ओर भिन्न प्रकार 
की उपमा के द्वारा उनका भिन्न प्रकार का अर्थ होता 
हे । यह नहीं कहा जा सकता कि उपमा के द्वारा किस 
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वश्य 
[ माग W 
a 
शब्द का अर्थ बदळ जायगा या उसमें किस = हे. 
उपमा का प्रयोग होगा । हर भाषा में उपमामूलक (| हाडी । 


व्यवह्त होते हैं, परन्तु हर एक में एक ही रीति 4 ( 
का प्रयोग नहीं हाता । एक ही मूल-भाषा से निकल 
दे भाषाओं में एक ही अर्थसूचक किसी शब्द का. ( 
उपमा के दो प्रकार के प्रयाग से दो प्रकार का हो र 

है । यदि एक शब्द का मूळ अथे कहो तो हनी | 
उसका अर्थ क+ख होगा ओर बँगळा में say wh 
क--ग हागा | खः ओर 'ग? में कुछ सम्बन्ध ntl] gag 


à र 
रह सकता हे । छु 


i 

उपमा के द्वारा शब्द कई प्रकार से बने हैं | Bi a: 

(५) किसी वस्तु के किसी विशिष्ट अंश के ग्रा. an 
सार, जैसे ऊख की aia, नदी की शाखा | | एक श 
(२ ) एक वस्तु के एक अंश से दूसरी वस्तु केफ/ इ तो 
अंश का नाम बनना, जैसे घड़े का गळा, घोड़ी की दुम।| सकेगा 


( ३ ) मनुष्य-शरीर के किसी अंश से gaaj सुन कर 
परिमाण, जैसे पांच हाथ, चार उँगली, तीन ,फुट | तका 
(४ ) आकृति के सादृश्य से "मिठाई का RR A ag 
गाया | नहीं देत 
(x) व्यवहार के साइश्य से उनकी बोली गळत ९ 
तीक्षण” है। af इषं स 
(६) स्थान और समय के सादृश्य से, जैसे N विभिन्न 
काळ, कुछ समय के पीछे । बोळनेव 
(७ ) इन्द्रियाजुभूतियों के परस्पर सादृश्य से, a समझा 
मधुर शब्द, सुन्दर स्वाद । : ( शब्द क 
(८) शारीरिक अनुभूतिसूचक शब्द मानसिक १ इस शब 
नेतिक भावों के लिए, जैसे ag उच्च भाव, a 
बात, जी ठण्ढा हो गया ।. | 


अप्रस्तुत अलङ्कार (Metonymy अर syi एय्‌ § 
doche) का उल्लेख हो चुका है । इससे स्थान, काठ $ | om 
काय्येकारण के सम्बन्धों का परस्पर परिवर्तन होता है! 1 tare 
( $ ) समग्र वस्तु के स्थान में अशमात्र का am 
हार, जैसे रोटी खाना । E 
( २ ) शरीर के किसी विशिष्ट अंश या मन 
विशिष्ट उपादान के agan किसी मनुष्य या 


नाम, जैसे शुभ केश, सुग्रीव, महाशय । 


यह 


a F 


जीव १ | भता है 


) आधार के लिए श्राधेय जाति के लिए व्यक्ति 
है, कैसे वे तो कालिदास हैं । a 
| (१) aaa के लिए श्राधार व्यक्ति, जेसे थाली 
परोसी गई, सारा शहर कह रहा हे । 
(a) गुणी के लिए उसका गुण, जेले विद्या प्रतिष्ठा 
| चाहती है । 
(७) जिस पदार्थ से कोई वस्तु बनी है उस पदार्थ 
हे श्रनुसार उस वस्तु का नाम, जैसे एक टीन, एक गिलास । 
कभी कभी शब्दों का at सम्पूर्ण age जाता हे । 


| ब्रहुत समय तक मनेयोग के AMA, MZE या 
ग्र: qgar से wa का परिवर्तन होता है । जिस व्यक्ति ने किसी 
- | एक शब्द का श्र्थ नहीं समभा, यदि वह उसका व्यवहार 
` रेतो वह waza उसका ठीक ठीक व्यवहार नहीं कर 
| सकेगा | उसने दूसरे को उस शब्द का व्यवहार करते 
| पुन कर उसका गळत HÅ समका हे । भाषा के बड़े बड़े 
शब्दो के व्यवहार में यह दुदेशा श्रक्सर हाती हे । साधा- 
रण लोग प्रत्येक शब्द के सूक्ष्माथ पर अक्सर ध्यान 
नहीं देते। इन सब कारणों से पहले यथार्थ wt से 
| पढत शर्थ की थोड़ी भिन्नता हाती है और दोनों रथों में 
इ सम्बन्ध पाया जाता हे। पीछे wal की बहुत 
भिन्नता हो जाती है । बातचीत में यदि सुननेवाले ने 
y बोळनेवाले के किसी शब्द के श्रर्थ को ठीक ठीक नहीं 
. Fm तो वह कहनेवाले से नहीं पूछता कि उस 

( रब्दु का कया अर्थ हे । वह श्रपने विचार के अनुसार 
Al a का अर्थ om लेता है और उसी ad में उसका 

| “हार करता है। उस शब्द का यथार्थ अर्थ क्या है, 

| ९ जानने की चेष्टा वह नहीं करता । यदि कहनेवाले ने उस 
४ | पव के अथै के साथ कुछ विद्रप मिला दिया हो तो 
87 | पुननेवाले के सन में उस शब्द का बुरा साहचय्ये उत्पन्न 


i Te । 


sq 


| ve os रखना चाहिए कि व्याख्यान के समय 
हि ऱ्बोळनेवाळा तथा सुननेवाळा । यह मान 

जाता है कि बोळनेवाळा जिन शब्दों का व्यवहार 
उन शब्दों का यथार्थ अर्थ वह जानता है। 
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(१) किसी विशेष चिह्न के अनुसार, जैसे लाळ खयाल कीजिए कि सुननेवाळा पढे पहल किसी एक शब्द 
att को सुनता है और जिस oh में बोळनेवाले ने उसका 


व्यवहार किया है उस श्र्थ को Maar है।यदि बोलने. 
वाले ने उस शब्द को ठोक अर्थ में व्यवहार न किया हा 
ता सुननेवाळा उस शब्द को उसी गळत wh में व्यवहार 
करेगा | जितने नवीन व्यक्ति उस बोळनेवाले के प्रभाव 
के श्रधीन हैं वे इस परिवर्तित अर्थ का मान लेते हैं रौर 
उस शब्द को उसी ग्रथ में व्यवहार करते हैं । इस प्रकार 
कभी कभी गाळत oh भाषा में प्रचलित हो जाता हे । 
उच्चारण के ब्यापार में भी यही दशा होती है । 


कुछ शब्द ऐसे है जिनका मूळ एक ही है, परन्तु 
आकार तथा शर्थ भिन्न हैं। इनको सममूळ-भिन्नार्थक 
शब्द ( Doublets ) कहते हैं । हिन्दी के जितने शब्द 
है वे प्रायः संस्कृतमूलक हं । एकं ही मूळ के ar शब्दों में 
से एक शब्द संस्कृत से निकळ कर प्राकृत के बीच हो 
कर हिन्दी में श्राया है । दूसरा एक-दम संस्कृत से लिया 
गया हे । सममूळ-मिन्नार्थक शब्दों से र्थ-परिवर्तन का 
कुछ पता मिळता है । संस्कृत में ्राहार श्रौर श्राहरण 
शब्दों के भिन्न भिन्न nÀ हैं । एक का श्र्थ है भोजन, 
दूसरे का श्रथ है सङ्ग्रह । प्रहार, प्रहर | विधान, विधि । 
भोग, भोजन । परखिया, परीक्षक । चलना, चरण । श्राप, 
आत्मा waa, विभूति । टिकली, तिलक । थाना, 
स्थान । चेरा, चेला। लालच, लालसा । Ñg, मेव । 
ae, सौभाग्य। सयाना, सज्ञान । भला, भद्रं । 
डाह, दाह । ga, ध्वनि | जी, जीव । दूल्हा, goa । 
Hz, अपर | सीतला, शीतळ । सुर, स्वर | बह्ळाना, 
विहार करना । लौटना, Aga हाना । Fav, भ्रमण । 
aata, गमन कराना | (दौड़ ) भूप, धावन । बात, 
वात्ता | सहळ, GSA । ताक, तकं । भेस, वेश । हाळा, 
लघु । उमङ्ग, उद्वेग । पास, पाश्वे । बाँस, वंश | ये 
सब शब्द्‌ भिन्नार्थक हें । यदि भिन्नाथेक न होते at 
एकही श्रथ के दो शब्दों का प्रयोजन नहीं था । इन शब्दों 
के द्वारा भाषा की पुष्टि हाती है और भिन्न भिन्न भावों के 
प्रकाश के निमित्त सहायता मिळती है 1 


शब्दों के संयोग aa समास से भी अर्थ 
वर्तन होता हे । sii 
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कुछ शब्द ऐसे हैं जा वणं-विन्यास तथा उच्चारण में 
एक ही हैं, परन्तु व्युत्पत्ति तथा अर्थ में भिन्न हैं। इनको 
भिन्नमूळ भिन्नाथक शब्द ( Homonyms ) कहते 
हे । हिन्दी के fave शब्दों के कुछ उदाहरण नीचे 
दिये जाते हें । इनके वाक्य के अन्तर्गत नहीं होने से 
इनका अर्थ नहीं निकलता | 
आम ( संस्कृत आम्र से ) 
आम ( अरबी आम = साधारण ) 
` कद्‌ ( हिन्दी कब ) 
कृद्‌ ( अरबी कद्‌ = Sarg ) 
कुछ ( = संस्कृत वंश ) 
कुल ( = अरबी समस्त ) 
जाळ ( संस्कृत जाळ ) 
जाळ ( अरबी = ma ) 
सहन ( सहना ) 
सहन (अरबी = अगन ) 
बहुत शब्द ऐसे हैं जिनके भिन्न भिन्न अनेक अर्थ 
हाते है । इनको अनेकार्थक शब्द (apparent 
homonyms) कहते हैं 1 एक ही मूळ अर्थ से इनके सब 
अर्थ निकले हैं । इन शब्दों के भी वाकय के अन्तर्गत नहीं 
होने से इनके अर्थ की उपस्थिति नहीं हाती । कभी कभी 
इनके मूळ अर्थ का लोप हो जाता है या मूळ अर्थ का निका- 
wat कठिन होता है । कर शब्द के र्थ हैं--(१) हाथ, 
(२) सँड, (३) किरण, (४) मालगुजारी, (x) ओला । 
हरि शब्द के अर्थ हैं--(१) नारायण, (२) सूयं, (३) चन्द्र, 
(e) शिव, (४) वानर, (६) साप, (७) भेक, (८) कोकिल, 
(९) वायु, (१०) किरण, Bag घोड़ा, (१२) अग्नि, 
(१३) हंस | 
अब यह कहना है कि बहुत लोग शब्दों को नये अर्थ 
में व्यवहार करना पसन्द करते हैं, इसलिए नहीं कि भावों 
को प्रकाशित करने के लिए उनका शब्द 'नहीं मिलते, 
परन्तु अपनी भाषा में कुछ ताज्ञापन या चटकीलापन 
लाने के लिए वे सीधी तरह अपने भावों को प्रका- 
शित करके सन्तुष्ट नहीं हाते । कभी कभी देखा, जाता है 
कि बहुत ब्यवहार से एक साधारण शब्द की शक्ति घट 
जाती है और उसके एवज में कोतुकप्रद अर्थ का कोई 
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शब्द व्यवहृत होता हे | “प्रलगू चौधरी के घर थे म 

की बसरी बजती थी” ( सप्तसरोज ) । 'इन mi 
हंस कहाँ छिपा हुश्रा है? 'गेंद किसी दफूर के wy 
तरह ठोकरें खाने लगा? । इसी प्रकार की mon, 
अपशव्दों (Slang) की उत्पत्ति होती है । जैसे, से | 
अर्थ में “कचरकूट” । हर एक व्यवसाय के hiyl 
भीतर श्रपने व्यवसाय-सम्बन्धी कुछ अपशब्दों का व्यक | 
हाता है। निपूता, निगोड़ा ( जिसके गोड़ नहीं ह 
एक प्रकार की गाली ), टिक्टिकी ( डिटेक्टिभ्‌ ), सूर! | 
(अन्धा), पैजामा (वेवकूफ्‌--अआदमी हे कि पैजामा है। 
atar ( सुंहचोर--सभा में घोंघा बन गये ), me 
(asta आदमी--तुम बड़े ही घनचक्कर हा ), a Q 
चरखा ( बेवकूफ ), पेट waar (जो कुत्ते के ऐप 
अपना पेट पाळता है ), भल्लू, भोंदू, चोपटानन्द, ay 
बोलना ( दिवालिया होना, सेठजी का काम बोळ गया) | 
राजा ( बनारस में गुण्डे के ad में saaga होता है|| 
गपोरसंख ( मोहन अपने वंश में बड़ा गपोरसंख fia} ए 
कुप्पा ( वह खुशी के मारे फूछकर कुप्पा हो गया) | 


एकार्थक शब्दों का. व्यवहार. भी इसी कारण हो 


प्रतिशब्द ( Synonyms ) कहते हैं । जैसे | 
अद्वि, गिरि, भूधर, नग, पर्वत, महीधर, शिखरी, शे 
पहाड़ । वृक्ष, तरु, द्रम, विटपी, महीरुह, शाखी, | से, पे 
गाछ, रूख । 

यह कहा गया है कि भाषा से कुछ शब हा, 
जाते हैं और उसमें कुछ नये शब्द प्रवेश करते हैं। # 
लुप्त हाने का कारण यह है कि जिन भावों को वे र 


Şar 
करते हैं वे लुप्त हा जाते हैं। कभी कभी उन भ फरवरी : 
प्रकाश के निमित्त नये शब्द मिळते हैं । कुड त गोटरका 
लिए पुराना तथा नया शब्द दोनां साथ साथ Be भ्राफिस, 


क्योंकि यदि ऐसा न हो ता नये शब्द का “J भोस, । 
समझा जाता है और वह लुप्त हा जाता है | दिक “| Re, क 
के बहुत शब्द लुप्त हा गये हैं, क्योंकि अब वेदिक “| 

से यज्ञानुष्ठान नहीं होता । अध्वय्युं, पुरोडाश a 
शब्द अब व्यवहृत नहीं हे।ते । लुप्त वैदिक aie 4. 
के अर्थ में 'दर्शत?, जनुस्‌ = जा बनाया जाता है । | 


ae 
7 


2 


g fg, जातकम्‌, वोधिसत्त, श्रहं थेर, पटिसन्धि, 
उगा, भन्ते, संघ, समापत्ति, मारं | किसी आकस्मिक 


| मरी सामाजिक Aga, किसी mekas सभ्यता के 


ara, समग्र जाति के देश-परित्याग इत्यादि कारणों से 
बहुत शब्दों का लेप होता है । जिस अवस्था में उनका 
magn होता था वह अवस्था नहीं रहने के कारण नई 
gaan में उनका प्रयोजन नहीं हाता । जर्मनी इत्यादि 
TE ईसाई-धर्म जारी होने के बाद उसके पहले के युग 


पं जब बहु देवताओं की उपासना हाती थी उस युग के 


बहुत से शब्द लु हो गये । सामाजिक, राजनेतिक, 


| : र दु : , 
वैज्ञानिक अभ्युदय से या दूसरी जातियों के सङ्घं 
anka के विस्तार से बहुत नये शब्द बने हैं। 


श्ररबी शब्दों के उदाहरण--मालूम, ख़बर, हाळ, खास, 
कुल, हाकिम, राज़ी, सवाब, हुक्का, गुस्सा, 


| फायदा, कसर, हिसाव, हक्‌, हुक्म, ars, किस्सा, 


' बादु, 
| फारसी शब्दश, 


गरीब, फकीर, खराब, साहब इत्यादि । 
जोर, निशान, बराबर, होश, 


रेशम, सौदा, सूद, गरम, रास्ता, हर, तमाशा, खून, 


aa, पोशाक, बन्दोबस्त, किराया, इळाज, आवना, 
PA, सवार, रवाना, किनारा इत्यादि । पोत्तंगाळी 
| शब-श्रळमारी, गिरजा, पादरी, कमरा, wa, मेज़, 


tama, कमीज, गोदाम । ऑँगरेज़ी शब्द--स्कूळ, मास्टर, 
वेट, पेनसिल, कालेज, युनिवर्सिटी, इँगलिश, चाक az, 
सेठ, फुट, इश, मील, चेयर, टेबिळ, बेंच, टूळबाक्स, 
ty, इजिन, मेळ, स्टेशन, टिकट, टाइम, वाच, छाक, चेन, 
ऐटामप, कोट, शरं, गंजी, पतलून, बूट, स्ळीपर, बटन, पाकेट, 
अश, feta, टीन, बोतल, पिन, रिंग, क्रिकेट, बाळ, 


| टवाळ, टेनिस, बैट, जर्मन-सिळवर, गिलोट, जनवरी, 
Ratt इत्यादि, थियेटर, पाटे, छे, बायस्कोप, बाइसिकिळ, 


मोदका, gaga, हारमोनियम, वोट, गिनी, Arez- 
ष, रजिस्ट्रार, wiz, feat, डिसमिस, 
) पाड, किस्कुट, org, afta, weet, शेयर, 


। ) फेस्पनी इत्यादि । 


नलिनीमाहन सान्याळ 
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इख्नातन | 
2011 मे z न 
eee तनखामेन के मकृवरे का पता लगने 
=} | &> से मनुष्य के हाथ खर्णाक्षर 
अ मं लिखा हुआ इतिहास का 
1८50020020 


एक नया अध्याय लग गया है, 
'जिससे मिस्र के अठारहवें वंश के राजाओं के राजत्व- 
काल को सभ्यता और कला-कोशल की श्रेष्ठता 
का पूरा पूरा पता लगता है। उस वश का सिर- 
मौर आहमेस (प्रथम) था, जा पिरामिड के निर्माण- 
काल के १३०० वर्षे पश्चात्‌ ्र्थात ईसा के लगभग 
१५८० वर्ष पूर्व सिंदासनारूढ़ हुआ था। सर्वप्रथम 
उसी ने अपने छोटे से राज्य को एक बड़े साम्राज्य 
के रूप में परिवर्तित करने का उद्योग किया, 
जिसकी पूर्ति कालान्तर में उसके उत्तराधिकारियों 
के हाथ से हुई । 

अठारहवें वंश के प्रायः सभी राजा वीर T | 
आहमेस ने ही एशियावालॉ को मिस्र से मार 
भगाया था ! ्रामेन हातप (प्रथम) ने उत्तरी सीरिया 
के ग्रोरनटस नदी तक दिगूविजय किया । थातमेस 
(प्रथम) ने एशिया माइनर से लगा कर सूदान तक 
के समस्त देशों को अपने राज्य में मिलाया । थातमेस 
(द्वितीय) ने अपने राज्य की सीमा का विस्तार 
इससे भी अधिक दूर तक बढ़ाया | थातमेस (तृतीय) 
के समय में युद्ध का इतना ज़ोर रहा कि पेलेस्टाइन, ' 
सीरिया, यूनान, साइप्रस, क्रीट, सिनाई और 
सूदान सबके सब थाव्स के रक्षित राज्य द्दो 
गये | ; 

वीर-शिरोमणि तृतीय थातमेस के राजत्व-काल 
में मिस्र ने जैसी शक्ति प्राप्त की थी वैसी उसे न | 
कभी मिली थी, न भविष्य में ही मिलने की अ 


ca N 
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है। उस समय थीब्स सर्वमान्य था | प्राधा संसार 

उसे भेट देता था, अपनी धनसम्पत्ति से उसके 
कोष को गौरवान्वित करने में वह अपना अ्हे।भाग्य 
समक्ता था | कहा जाता है कि फेरोह थातमेस ने 
विश्वविजय की खुशी में अपने अमौर-उमराश्रों को 
स्वर्ण और रौप्य के रथ, हाथी-दाँत भ्र आव-' 
नूस की मूर्तियाँ, बहुमूल्य पत्थरों के हार, जड़ाऊ 
शस्र और कला-कौशल के अनेक नमूने उपहार 
में दिये थे। प्रोफेसर ब्रस टेड साहबने इस उपहार- 
सामग्रियों का लेखा लगाया है। उनका कथन 
है कि फेरोह की १३ सादी मूर्तियाँ, बुर्राक 
आकृति की उसकी ७ AMA, ८ रत्नहार, ६८० 
जड़ाऊ ढालें, २३० रत्नखचित WHT, कस कुट 
घातु की ३६० जड़ाऊ तलवारें, HIT उसी धातु की 
१४० जड़ाऊ कटारे, रल्लजटित साने की ३० छड़ियाँ, 
आबनूस He हाथीदाँत के २२० als, सात 
सन्दूक, जिन पर कला का सूक्ष्म स्वरूप प्रदर्शित 
किया गया था, सोने-चाँदी की सैकड़ों चौकियाँ और 
तश्तरियाँ, हज़ारों जरीन छतरी और कला-कौशल 
के असंख्य अन्यान्य पदार्थ वितरण किये गये थे | 
वास्तव में उस समय सिस्र-देश स्वर्णमय था। 
रथ, कपड़े, बर्तन सभी स्वर्ण के बनते थे । वहाँ 
wu की इतनी अधिकता थी कि उस काल के 
एक राजा ने RUE के पास यह लिख भेजा था 
कि मित्र, मुझे स्वर्ण की अत्यधिक लालसा है । 
जितना हो सके उतना स्वर्ण बिना ताले मुझे प्रदान 
करने की आप कृपा करें । मैं जानता हूँ कि आप 
अपने मित्र की ग्रभिलाषा अनायास पूर्ण कर 
सकते हैं, क्योंकि आपके यहाँ स्वर्ण मिट्टी के 
समान पड़ा मिलता है । 
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घन की अधिकता और राजा की छा $ 


प्रबलता के कारण उस काल में अनेक विरा करन 
भवन और गगनचुम्बी मन्दिर बनवाये गये | ai aS 
ललित-कला की योजना भी खूब की गई | बना us 
के अनुरूप सजावट में भी कोर-कसर नहीं mi i 
गई | उनकी उत्तमता इसी एक बात पर से aai | A 
afaa हाती है कि वतेमान समय के कला-कोकषि।| त , 
के उनमें किसी प्रकार को त्रुटि नहीं thea, ied 
उस समय के लोगों की रुचि के अनुकूल इमारतों ब | at 


दीवारें सुनहरी और नीले ङ्ग से रँगी dy Bice 
फुश तथा छत A जीवधारियों की रङ्ग-बिरङ्गी तह 
वीरे' झङ्कित की गई । / 
उस समय के वैभव और ऐश्वय पर विचार कसे । के ar 

से हमें तूतनखामेन के HA की वस्तुओं को देख क| उतना 
बहुत कम आश्चर्य हाता है। और ऐसा eH) तथा उ 
चाहिए, क्योंकि वहाँ की सडः गृहीत सम्पत्ति w | RTT 
पूर्व-पुरुषों की प्राप्त की हुई सम्पत्ति का नम इर 
मात्र है । पूर्वकालीन ललित-कला . के ग वह जेर 
के रूप में उससे यह सूचित होता fA धा। | 
काल के लेगों की रुचि किस दर्ज तक पर प्रचार ६ 
चुकी थी | वास्तव में वे सब पदार्थ सौन्दर्य हे बात 
ana के सदृश हैं और अनन्तकाल तक है [क 
के आनन्द की सामग्री बने रहेंगे | प्राचीत è 
बंश के ऐश्वर्य के सम्बन्ध में इन वस्तुओं को है| भामेन १ 
कर मन में जिस कल्पना का आविर्भाव होती i क 
उसका शतांश भी लिखित इतिहास के पढ़ते | भेक द 

नहीं होता | | 

परन्तु तूतनखामेन को इतिहास में जो * 
मिला है उसका भूल कारण न उसके से 
कला की उच्चता है, न उसके बृहत्‌ शधि 


) फल 


== के लर्ण अर आबनूस से प्रकट होनेवाली कहानी 
भी उसकी नहीं है। जिस बात से वह महान्‌ समभा 
जाता है वह मिस्रवासियों के हृदय में उसके स्थान 
कक 

पाने का इतिहास है। वास्तव में वह कोई महान्‌ पुरुष 
नहीं था। महापुरुष उसका ससुर इख्नातन था, 
` ज्ञा संसार-पट पर महात्मा बुद्ध के समान प्रसिद्ध 
ग्राध्यात्मिक व्यक्ति हा गया है। जडवाद के युग में 
Af जन्म लेकर और विलासिता की गोदी में ge कर 
| भी उसने अध्यात्ममय जीवन विताया अर उसका 
तप. | फलखरूप एक नूतन धम की सृष्टि की | इसी से 
/ कहा जाता है कि तूतनखामेन की कीर्ति इख्लातन 
| के आध्यात्मिक sat पर जितना श्रवलम्बित है. 
का उतना उसके शूरवीर पुरुषाओं के सैनिक प्रताप 
वथा उसके निज की कृत्र में से निकली हुई gaa- 
m| कला-प्रदर्शक वस्तुओं पर नहीं है 

|!| gaa के पिता का नाम आमेनहातप था | 
गू) बह जैसा 'विभूतिमान्‌ था वैसा विलासप्रिय भी 
Wl उसके काल में बहुदेववादी धर्म का खब 
वार था । उस समय तक लोगों की कल्पना में 
"ह बात नहीं आई थी कि ईश्वर एक है । उनके 
if ससार में असंख्य देवी-देवता वास करते 
|| इनमें से मुख्य देवता आमेन और रा थे। 
[| भामेन थीब्स का देवता था और रा हेलियोपो- 
तिस का । सेन और रा के अतिरिक्त जा और 
मिक देवता थे उनमें से कुछ के नाम ये हैं-- 
| ` पिष का देवता), मूट (आमेन की माता) 
(पाताल का राजा), हारस (बाज), 
(कला का देवता) qa (स्वगदेव), नरवेब 
जे), सवाक (आह) आदि । पशु-पक्षियों 
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ga की गाथा है । इसके सिवा उसके मकृबरे 


का पूजन करना भी उनके धर्म का We था | थे 
लाग सांड, मेप, लडगूर, विल्ली, सर्प ग्रादिकोभी 
दवतातुल्य मान कर उनकी पूजा किया करते थे | 
दवताश्रा क अ्रतिरिक्त असुरों की भी प्रतिष्ठा करना 
वें अपना कर्तव्य समभते थे । जिन असुरों की 
जा का जाती थी वे संख्या में ५२ धे आर उनका 
सम्बन्ध श्रोसीरीस के सहायक मन्त्रि-मण्डल् से 
था । लोगों का विश्वास था कि श्रोसीरीस नामक 
देव इन्ही असुरो की सहायता से मृत आत्माओं का 
न्याय करते हैं, ्रतः भी सन्तुष्ट रखना 
चाहिए । यद्यपि यह ad वर्तमान काल की 
सभ्यता के उपासकों की दृष्टि में दपित दीखता 
इं, परन्तु मिस्रबालों की उस पर aa श्रद्धा थी । 
इसी से थीव्स के मन्दिर का पुरोहित फेरोइ से 
अधिक प्रतिष्ठित माना जाता था। उस पुरोहित 
का एक प्रबल शत्रु था | वह हेल्यापालिस के रा 
देवता का पुजारी होने के कारण श्रामेन को fra 
से उठा देने और उसके स्थान में रा की स्थापना 
करने के ग्रभिप्राय से उससे सदा झगड़ता रहता 
था । इसके लिए उसे महारानी तीई से भी, जा 
सीरिया की राजकुमारी थी और जहाँ रा भगवान्‌ 
अतन के नाम से पूजे जाते थे, खासी सहायता 
मिलती थी | 


उन्ह 


जिस समय समस्त मिस्र में इस प्रकार कं धर्म 
का ,खूब ज़ोर था उसी समय ११ वर्ष की 
अवस्था में इर्नातन सिंहासनारूढ हुआ । छुट- 
पन से ही रा अर्थात्‌ अतन भगवान पर उसकी 


श्रद्धा थी, इसी से १६ वर्ष की अवस्था में उसको 


जा कन्या हुई उसका नाम उसने अपने उपा 
देव अतन के नाम पर UAT | अतन का 


= 
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हाकर भी उसे fra की धर्म-रूढ़ि के अनुसार 
wan देवी-देवता माननं पड़ते थें । यह बात 
इख्नातन को नहीं रुचती थी | इसलिए १७ वष 
की अवस्था में उसने अपने पूर्व-पुरुषों के धर्म को 
पूर्णतः त्याग दिया और अपना नाम आमेनहातप 
से इख्तातन धर लिया। फिर उसने एक नवीन 
नगरी बसाने और उसके मध्य में श्रतन अर्थात्‌ 
सूये भगवान्‌ का विशाल भर सर्वसुन्दर मन्दिर 
बनवाने का ager किया | १७ वर्ष के नवयुवक 
राजा के लिए इस प्रकार का सङ्करप करना निःस- 
न्देह साहस का कार्य है | इस काये के लिए उसने 
gages में यात्रा की और नील नद के दक्षिण 
की ओर घूमते फिरते एक ऐसे स्थान में जा पहुँचा 
जो कैरा से १६० मील दक्षिण में है । वहाँ के 
प्राकृतिक सौन्दर्य पर से मुग्ध होकर उसने 
बही अपनी नूतन नगरी और मन्दिर को aia 
डाली और उसमें शिलालेख खुदवा कर 
लगवाये | 
इख्नातन का खुदवाया हुआ लेख वहाँ ATTA 
स्थित है और अपने निर्माणकर्ता के विचार, भक्ति 
An थोब्स के पुराहितो के प्रति उसकी घृणा का 
परिचय दे रहा है | वहाँ से वह थीब्स को फिर 
लौट आया ओर सूये-मन्दिर तथा आकाश- 
गर्भा नगरी के तैयार हाने तक वहीं ठहरा रहा। 
१४ वर्ष की अ्रवस्था में वह अपनी धर्मपत्नी- 
सहित, जिसका नाम नफेरतीती था, नवीन नगरी 
में आ बसा और सूयोपासना में अपना काल- 
बेप करता रहा | उसका विश्वास था कि संसार 
में एक-मात्र सूये ही सबसे प्रमुख देवता हैं । वही 
ज्योति के केन्द्र और जीवन तथा शक्ति के दाता 
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| ईश्वर मनुष्याकृति का नही है । वह st | 
प्रिय और सर्वशक्तिमान्‌ 
इस प्रकार मिस्र के प्राचीन धर्म में gp) 
परिवर्तन gat) WHAT ब्रोसटेड साइ | 
इख्नातन की जीवनी में लिखा हे कि ईसा कष | 
सीरिया तथा पलेस्टाइन में सर्व शमा 
परमेश्वर ने जैसा अपना स्वरूप दिखायाश| 
उससे अधिक स्पष्ट परन्तु क्षणिक रूप उन्होंने शि 
में प्रदर्शित किया था । उसके दशन से फेरोहई 
आत्मा, जा थीव्स के प्राचीन धर्माचरण i 
संसर्ग से कलुषित हो गई थी, पवित्र हेग) व 
उसने श्रान्तिपूर्ण और अमानुषीय धार्मिक | gar 
पद्धति तथा रीति-रवाज और प्राचीन || 
के मूर्खतापू्ण अन्धविश्वास को खेद दया| 
se उसके बदले में जनता को प्रेम 
का अनमोल उपदेश दिया | उसके उपदेश संश 
में कम थे, परन्तु उनमें विचार की गम्भीरता i 
सहृदयता wa भरी पड़ी थी । वह अपने Mi 
यायियों से कहता था कि सूर्य भगवान्‌ को गी 
प्रदान करना पाप है, क्‍योंकि हिंसा उन्हे 
। वे अपने gaat से पत्र-पुष्प तथा इसी i 
के अन्यान्य पदार्थो की भक्ति-पूर्वक मेंट mS 


होते हैं । उन्हें स्तुति और भक्ति जितनी | 
उतनी प्यारी उन्हें कोई बस्तु नहीं है। | 
इसमें सन्देह नहीं कि इख्नातन प्रेम | 
का उपासक था | शान्ति उसके जीवन का || 
युद्ध से घृणा करना वह अपना परम कर्तव्य मिश्न प 
था। ब्रीसटेड साहब ने उसे शान्ति की 
अवतार कहा है, जा अक्षरश: सस प्रतीव 
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| ताद से परिपूणे था और जिसकी भूमि युद्ध-रक्त से को तुच्छ वस्तु समक्ता था | परन्तु जब वह 

a a ब T > हितां 
Ri रित थी, उसका ve Fe BE उराहितां के कुव्यवहार से ay ग्रा गया तब वह 
F a E प्रमाण हे । परन्तु शान्ति ul उस अपने धर्म-र्षार्थ उनसे लड़ने पर उतारू हुआ | 
ay] सदेह मूर्ति को मिस्र को ai 3 TART प्रथम उसने आमेन की मूर्तियों को समराग्नि में 
m| कापुरुष ser वासन अन derai नहा स्वाहा किया । पश्चात्‌ जहाँ जहाँ आमेन का 
pep बा! श्रत्यथा वह किशोरावस्था में नूतन नगरी बसाने, नाम लिखा मिला, सव खाद मिटाया, यहाँ 


तूतन धर्म का आविष्कार तथा जनता में उसका. 
ह | प्रचार कुवा विपक्ष की पुराहिती शक्ति को रण- 
E निमन्त्रण देने का साहस कदापि नहीं कर सकता । 
,) geared का अटल विश्वास था कि ईश्वर एक 
1 ह & हो. चै. जो रकि दय 
/ हैश्रोर वह केवल सूय ही हे, जा शक्ति तथा सौन्दर्य 
का केन्द्र है । इसी विश्वास से वह जन्म भर सूर्य की 
| उपासना करता रहा। उसके सूर्य-मन्दिर में जा 
सुठि गाई जाती थी उसका अनुवाद त्रीसटेड साहब 
. ने ग्रँगरेज्ञी भाषा में किया है | यहाँ उसकी बानगी 
हिन्दी-भावार्थ के रूप में दी जाती है-- 
हे ईश्वर, तू ही शक्तिमान्‌ है । तेरी एक किरण 
की शक्ति समस्त ब्रह्माण्ड की शक्ति से बड़ी है । 
तेरे कृत्य इतने अनोखे हैं कि मानव-दृष्टि न उन्हें 
a) ऐख सकती है, न समझ सकती है | 
a ` Seat शान्ति का जैसा प्रथम भक्त था वैसा 
4 हैं वह प्रथम विश्वप्रेमी भी था । परन्तु उसकी प्रजा 
| महात्मा को नहीं समक सकी | इसी से कुछ 
शेग उसे WW कहते थे और अ्रधिकांश उससे 
ए RAT) फल यह हुआ कि थीव्स के 
af हित श्रौर सेनाध्यक्ष उसके विरुद्ध हो गये। 
॥ ससे पड़ोसी राजाओं की बन आई WIC उन्होंने 
पॉल. fra पर चढ़ाई करके वहाँ लूट-मार प्रारम्भ कर 
att i 1। इस पर भी उसने अपनी शान्ति ag नहीं 
; x 
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तक कि अपने माता-पिता की aa पर खुदे 
हुए अमेन नाम को साफ उड़ा दिया | इतने 
पर भी वह शान्त नहीं हुआ । उसने श्राज्ञा दी कि 
few भर में अतन भगवान्‌ के श्रतिरिक्त 
जहाँ कहीं और किसी देवता का नाम या उसकी 
मूर्ति दीखे वह सब नष्ट कर दी जाय | 

उपयुक्त युद्ध में इस्नातन की जीत नहीं हुई, 
क्योंकि उस काल की जनता मतुष्य-जाति के 
पिता और शान्ति के देवता से घृणा करती थी । 
उन्हें केवल युद्ध प्रिय था । लूट का भूखा और 
,खून का प्यासा देवता ही उन्हें पसन्द था | इसी 
से जैसे जैसे मिस्र-साम्राज्य की नींव डगमगाने 
लगी वैसे वैसे प्रजा राजा से अधिक घृणा करने 
लगी | अन्त में उसका भी सिंहासन डगमगाया, 
कोष खाली हो गया, और वह २८ वर्ष की 
अवस्था में परलोक को सिधारा | क्या यह संसार 
की एक बृहत्‌ शाकान्त लीला नहीं है! 

इख्नातन की मृत्यु के लगभग १५०० वर्ष पश्चात्‌ 
अर्थात्‌ सन्‌ १४०७ में उसका शव उसकी मा 
तीई की कृत्र में गड़ा हुआ मिला। ताबूत पर 
स्वर्णाक्षर से जे उसका नाम लिखा गया था वह 
और उस पर के अन्य लेख मिटा दिये गये थे । 
उसमें उसके शरीर की मिमियाई भी धूल 


२४२ ' 


मिली | जान पड़ता है कि यह सब काम उसके 


दुश्मनों ने किया होगा | 
कुछ विद्वानों की राय है कि तूतनखामेन की 
HA की अमूल्य और सुन्दर वस्तु उसके श्वसुर 
इर्नातन की जायदाद है | सम्भव है कि उसे वे 
सब पदार्थ इख्नातन की नूतन नगरी के अजायबघर 
में से प्राप्त हुए हों, क्योंकि इर्नातन सौन्दयोपास क 
होने के कारण कला का अनन्यभक्त था अपर 
उसके आचार्यो की पूरी पूरी प्रतिष्ठा करता था | 
इसके सिवा उसके समय में कला की उन्नति भी 
सुचारु रूप से हो गई थी । उसकी नवीन नगरी 
भी, जिसके नाम का अर्थ क्षितिज होता है, सवीङ्ग- 
सुन्दर थी | उसकी सुन्दरता के सम्बन्ध में जा 
कविताये गाई जाती थीं उनसे पता चलता है 
कि क्षितिज देखने में जैसी सुन्दर थी वैसी ही 
marca रीतियाँ श्रौर रवाज वहाँ प्रचलित थे | 
बहाँ वैभव और सम्पत्ति भी इतनी थी, मानो वह 
पृथ्वी पर स्वर्ग हा । त्रीसटेड साहब का कथन है कि 
मूति-निर्माण-कला इख्नातन के समय में सर्वोच्च 
शिखर तक पहुँच गई थी । उसी के समय में बेक 
नामक प्रसिद्ध मूतिकार उत्पन्न हुआ था । उसे 
इख्नातन ने स्वयं शिक्षा दी थी । उस कारीगर की 
कारीगरी में सरलता और सत्यता खूब भरी है 
जिससे काल की सत्यप्रिया का परिचय मिलता है | 
सुनते हैं कि इतिहास-वेत्ता इख्नातन के 
सम्बन्ध में यह पता लगाने की आशा से बड़ी 
बारीकी से खोज कर रहे हैं कि मेदीसी के समान 
वह भी कला के आ्ाच्मर्यो का संरक्षक था | 


वनमालीप्रसाद VS 


— न णात 
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| भाग | द 
च्छ WP 1 ens मी ~ a 
बरागा वार | fg 
ae ds i Ka पञ्जा 
९225 ज हम एक एसे 
Menu z i एस महापुरुष का Ra: 
BI श्र है पाठकों को देना चाहते है Reg) रोग 
१0:11 उपमा न केवळ भारत . सिंह 
RALAS? क में भाति ° तन सपत 
#1९2 भूमण्डल में भी नहीं edi, | | 
नाम बन्दा था और यह एक र| aT 
धारण महापुरुष था । यद्यपि महापुरुषों की तुलना A fia 
व्यर्थ है, तो भी बन्दा में ऐसी अनेक विशेपताये dial दिये? 
न महाराना प्रताप में दिखाई देती हैं An न शिवा प्रकट 
में । इस महात्मा का आदर्श यननों के राजत्वकाळ में छ| मसीह 
सच्चा राष्ट्रीय आदर्श था gaza विजेता A|) ४ 


थे और हिन्दू. एक विजित श्रोर पीड़ित जाति । यह agg | जीवन 
एक पक्का हिन्दू वैरागी था । सिक्खों में ‘ga के प्रे | 
का भाव काम करता था । राजपूत ÅN मराउे ग्रा | 
अपने प्रान्त को ही राष्ट्र लमझते थे । यह वेरागी नह| के सा 
qar में दाखिल हुआ और न इसे किसी mahh) 
का विचार था । इसकी त्मा में हिन्दू-जाति श 
हिन्दू-धर्म के प्रेम का भाव काम करता था । इसकी 
हिन्दुओं पर किये गये अ्रत्याचारों को देख कर जळती || 
अतएव उनका बदला लेने में इसने भी मुसलमानों के वि 
उन्हीं welt का उपयोग किया जो मुसलमानों am 
से हिन्दुओं के विरूद्ध काम में लाये जाते थे । इस म 
पुरुष में अनेक ऐसे गुण एकत्र पाये जाते हैं fee 
किसी एक ही पुरुप में मिळना कठिन है । इस पंगा 
महात्मा का जीवन wis gga गुणों का सड॒धात of धमण्ड 
एक बार लष्मण राजपूत ( क्योंकि इस महात्मा का र एक चो 
नाम यही था) को श्राखेट करते समय एक गवती हिन्दू-ज 
पर दया आगई । उसने वैराग्यवश अपना घर बार "| रओं 
बन्छु सबका. परित्यग कर दिया श्रौर एकान्त a | 

कठिन तपस्या की । यह उसके जीवन का एक प्प 
गुरु गोविन्दसिंहजी पंजाब को छोड़ कर RT चे 
और वह 'बैरागी” से मिळ कर उन्होंने उसका ध्या | 
घर्म और हिन्दू-जाति की दुःखितावस्था की आर se 
किया तब वैरागी वैराग्य छोड़ कर सेना की 4 
गया । सेनापति के रूप में उसने वह वीरता ' | 


इस्लाम 
तरह : 


उच्च सल्या ३ ] 
~ DR YT 5 नेर के 
दुनिया दङ्ग रह गई । उसने लाहौर को छोड़ कर 
पक्षाब का बहुत सा भाग विजय किया ओर नये सिरे से 
gaama की स्थापना की l यदि. इस देश का पुराना 
शग फिर न ग्रा मौजूद होता तो वेरागी ने गुरु गोविन्द- 
gig का सौंपा हुआ काम पूरा कर दिया था। 
वैरागी के जीवन का अगला पक्ष उसकी श्रळौकिक 
हत्यु है । संसार में और भी धर्मवीर हुए हैं, परन्तु 
जिस प्रकार की यातना सहन करके वैरागी ने प्राण 
दिये श्रौर जो वीरता उसने इस यातना को सहते हुए 
प्रकट की वह उसके बलिदान को अनुपम बना देती हे । 
atte का बलिदान उसके सामने सिर झुका लेता है । 
इन सत्र वातो पर विचार करते हुए वैरागी का 
ry जीवन हमारे सामने एक सच्चे जातीय वीर का श्रादश 
|) उपस्थित करता है । उसे हिन्दू कल्कि का श्रवतार मानते 
थे। क्योंकि वाद का सिक्ख-इतिहास भ्रधिकतर 'पन्ध? 
| के साम्प्रदायिक रङ्ग में tar गया, और बैरागी 
| “पन्थ? के अन्तर्गत नहीं था, इसलिए उसके जीवन की 
| उपेक्षा की गई | वैरागी भारत में घोर कलि के समय का 
ma) श्रवतार था । हिन्दू उस पर जितना भी गर्व करे' थोड़ा 
ql है। परन्तु खेद हे कि उन्होंने अपने इस उपकारी को 
pal सेरा रक्खा है । 
इस्लाम ओर हिन्दुओं की टक्कर । 
इस्लाम की शक्ति श्ररब से m सभ्यता और 
तिशी इस्ठाम-धमे का भाव लेकर एक महानद की लहर की 
aa | तरह भारत पर sag आई | हिन्दू-जाति अपने 


all] धमण्ड शरोर प्रमाद के मद में सा रही थी । सहसा उसे 
प एक चोट सी लगी | इस आकस्मिक विपत्ति से डर कर 


aii 
! at 


g 


| परन्तु वे सब कुछ खो adi जब 
प १ राजाओं की राजनैतिक शक्ति इस्लाम के साथ टक्कर 
a चेकनाचूर न होगई तब तक हिन्दुओं को अपनी 
| गवा जेड़ने का विचार तक न आया । जब इस्लाम की 
| में स्थिर हागई और उससे हिन्दू राजे श्रपने 
में बेठे हुए काँपने ळगे तब हिन्दुओं ने आंखे 
। इसका पहला प्रभाव हिन्दुओं में* धार्मिक 


भरने महो 


~n 
ee, 
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7 gal । कबीर इस श्रान्दोळन का 
प्रथम उपदेश और प्रव ने निस्सन 

पथम उपदेश चौर, तेक था । उसने निस्सन्द्रेह हिन्दू 
आर मुसलमान दोनों के सिद्धान्तों की कडी 


श्रान्दोळन से आरम्भ 


p भ्राळोचना 
की है, परन्तु उस ग्राळोचना के भीतर उदार हिन्दू-धर्म 


का भाव काम करता है। हिन्दू उस समय पादाक्रान्त 
हा रह थं । मुसलमान पने को प्रत्येक बात में हिन्दुओं 
से श्रष्ट समते थे । कबीर ने मुसळमानी सिद्धान्तो की 
आलोचना करके यह प्रकट करने का यत्न किया कि हिन्दू 
आर सुसळमान दोनों में ब्रुटियाँ श्रार मूढ़-विश्वास 
बरावर हैं; भौर मुसलमान किसी बात में हिन्दुओं से श्रेष्ट 
नहीं । ऐसे समय में और किसी बात का प्रचार हो ही 
नहीं सकता था । हिन्दुओं के हृदयों में यह भाव उत्पन्न 
कर देना कि तुम्हारे शासक मुसलमान कोई ्रलौकिक 
व्यक्ति नहीं, वे किसी भी बात में तुमसे बढ़ कर नहीं, 
मुसलमान सत्ता की जड़ पर कुल्हाड़ा चळाना MN | 
क्योंकि इससे शासक श्रौर शासित का भाव नष्ट होकर 
मानवी-समता का विचार दृढ़ हाता था | 
कबीर के पश्चात्‌ पञ्जाव में सिक्ख-गुरुश्रों ने भी 
इसी काम को किया । पहले पहल गुरुओ का आन्दोलन 
शुद्ध धामिक था, परन्तु गुरु adaa के समय में 
इसने राजनेतिक रूप धारण कर लिया । यह इस 
प्रकार हुआ-- 
जहांगीर का पुत्र खुसरो बादशाह से विद्रोह करके 

पञ्जाब भाग श्राया | गुरु ने उसे शरण दी । इससे बादशाह 
अप्रसन्न हो गया । गुरु ने श्रखतसर में मन्दिर बनवाया 
ओर उनके पास बहुत सा धन भी हा गया । उन्होंने 
qaaa को पुस्तक-रूप में सम्पादित किया । इस पर 
किसी ने बादशाह से कह दिया कि गुरुने कुरान शरीफ 
के मुकाबले पर एक पुस्तक तेयार की हे 1 बादशाह 
स्वयं गये ओर गुरुजी से कहा कि आपने अपनी पुस्तक 
में कुरान के विरुद्ध लिखा हे । गुरुजी ने कहा कि यह 
बात सवैथा कूठ हैं । मैंने ता Tea की वाणी और भक्तों 
के भजनां का सङ्ग्रह और सम्पादन किया हें । बादशाह 
ते कहा कि यदि आपकी दृष्टि में सब धर्म समान हैं तो 
आप “ग्रन्थ? में इस्लाम के पैगम्बर की प्रशंसा में भी कुछ 
गीत लिख दीजिए । 
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गुरु श्रजुनदेव के लिए यह बड़े सङ्कट का 
समय था । दिल्ली के बादशाह की श्राज्ञा कोन 
मानना कोई साधारण बात नहीं थी | कोई रोर मनुष्य 
हाता ते वह खयाल करता कि इसमें हानि ही क्या है। 
एक भजन लिख देने से दिछ्ीपति प्रसन्न हा जायगा। 
शायद जागीरे भी दे दे । इसके बाद बड़ी सुगमता से 
सिक्ख-घर्म का प्रचार होता रहेगा | परन्तु अजुनदेव एक 
सच्चा नेता था । वह जानता था कि स्वतन्त्रता में ही 
नवीन ्ान्दोलन की आत्मा है । उसने सोचा कि यदि में 
बादशाह की आज्ञा का पाळन करके इस स्वतन्त्रता को 
आराम के बदले बेच दूँगा, तो न मेरे धर्म का महर कायम 
होगा और न सिक्ख धर्म में जान रहेगी | गुरु का 
दिल्लीपति को उत्तर वैसा ही महत्तायुक्त था जैसा कि इस 
पविन्न भूमि में संन्यासियों ने दो सहस्र वर्ष पूर्व महान्‌ 
सिकन्दर को दिया था । गुरु ने कहा-- 
“अ्रन्थ में जो कुछ लिखा गया है वह वाहगुरु 
- ( परमेश्वर ) की प्रेरणा से लिखा गया हे । में किसी 
ओऔर शक्ति को प्रसन्न करने के लिए अपनी alt से इसमें 
कुछ AIT नहीं बढ़ा सकता ।? 


इस निर्भीक उत्तर ने सिक्ख-श्रान्दोळन का रूप 
age दिया । जर्हागीर इस इत्तर से जळ गया। उसे 
मालूम हा गया कि इस आन्दोलन में जीवन है और 
यह किसी दिन राजशक्ति का सामना करेगा । उसी समय 
saa उसको अपनी शक्ति से कुचल डालने का निश्चय 
कर लिया । गुरु पर दो लाख रुपया जुर्माना किया 
गया । श्रजुनदेव को लाहौर में ऐसी ऐसी यातनायें 
सहनी पड़ीं कि उनके वर्णन से जी > जाता है। 
अन्तिम आज्ञा यह थी कि उनका गाय की खाल पहनाई 
जाय । वे यातनाय सहते रहे, परन्तु उन्होंने दिल्लीपति की 
ग्राज्ञा के सामने सिर न झुकाया | गुरु waa ने धर्म- 
सत्ता का सांसारिक सत्ता के सुकाबले पर खड़ा किया 
और धर्म के लिए अपने आपको बलिदान कर दिया । 

सम्भव था, राजशक्ति सिक्ख-धमे को कुचल डालने में 
कृतकार्यं हा जाती, परन्तु राजशक्ति से भयभीत हो जाने 
से सिक्ख-ध्म के चलने की कोई आशा हीन थी। 
गुरु agaa श्रपने आन्दोलन को जोखिम में डाळ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


PRP OO DS SIN, 


दिया । परन्तु मागं यही था जिसका aaz 
यह आन्दोलन बच कर जीवित रह सकता था | 


जहांगीर के समय से दिल्ली के मुसलमान l 
र सिक्ख geal में मनामालिन्य बढ़ता ही गया । ५: |. 
देव के पश्चात्‌ गुरु हरगोविन्द ने अपने आपको बादशाह | 
मुकाबले पर 'सच्चा बादशाह, अपने बेठने के स्थान al 

तख्त अकाल बुद्भाह” AN अपनी कचहरी को aa) सिक्ख 
कहाना शुरू किया ओर आज्ञा दी कि सब i करता 
अपने झगड़े दरबार में उपस्थित किया करे' | 
शब्दों में बादशाही अदालतों का बहिष्कार किया aq, | 


गुरु हरराय के समय में औरंगजेब ने इहे हि| एर ते 
ळा भेजा । गुरुजी ने अपने ga रामराय को बाद, लिए 
की मुलाकात के लिए भेज दिया । बादशाह ने रागाप ) किसी 
से पूछा कि गुरु की वाणी में यह श्लोक क्यों है १-- ) 
मिट्टी मुसलमान की पेड़े पड़ी कम्हार। सरत 
गढ़ भण्डे इट्टा कियां जळती करे पुकार ॥ | हुआ । 
रामराय घबरा गया | उसने झट कह दिया कि | 
श्लोक में “मिट्टी मुसलमान की” नहीं, बरन Mj 
बेईमान की? है । शुरु हरराय को जब इस बात की ह| 
मिली तब उन्होंने रामराय को कहळा भेजा कि तुम He 
गुरु की वाणी को झूठा बतलाया है, इसलिए मे| a, 
न लगना | देने द 
रामराय का दोष वाणी में फेर'फार करना न 1 जीवन 
शब्दों के फेर-फार में कोई पाप नहीं होता, WT (हुआ म 
उनकी आत्मा में ar; वे बादशाह की शक्ति (a काय 
प्रतिपत्ति से भयभीत हा गये । गुरु ने समरे गि, से बेपरः 
कि ऐसी डरपोक आत्मावाळा मनुष्य नेता बन कर पि भु के 
घर्म का नाश कर डालेगा ! इस प्रकार की एक weal) में वीर 
गोविन्दसिंह के साथ भी घटी थी | माहनलाढ a aen 
एक मनुष्य ने उनके सामने यह श्ळोक पढ़ा । । जिसके 
नीले ae कपड़े पहरे | 
तुकं पठानी अमल भया ॥ 
अर्थात्‌ अब नीले कपड़ों का रवाज है रर 
पठाने का राज्य हो रहा है । इस पर गुरु गो 


तरह 
कहा, यहः LTS इस प्रकार नहीं, बरन 


a=) 


हि ता : 
डु नीले वस्त्र कपड़े फाड़े 


तुक पठानी AAZ गया ॥ 


म्राहइनळाल ने कहा, आप भी रामराय की तरह 
की वाणी को ae रहे हें । गुरु ने उत्तर 
दिया--आपकोा समझ नहीं । वह र बात थी, यह 
परिवर्तन श्रौर बात है । तात्पर्यं यह कि वह परिवर्तन 
Qa उद्देश को नष्ट करनेवाला था, यह उसकी पूर्ति 


करता है । 
शरौरङ्गज्ञेब हिन्दुओं पर बहुत AMA करता N | 
| qq १७२४ में काश्मीर से चळ कर कुछ ब्राह्मण 
| गुरु तेग़बहादुर के पास आये और धर्म को बचाने के 
लिए प्रार्थना की । गुरुजी ने उत्तर दिया--“इस समय 
mn किसी महात्मा के बलिदान की आवश्यकता है । 
y यह उत्तर हमारी समक में नहीं श्राता । हज़ारों छाखों 
| सिरतो पहले ही काटे जा चुके थे, परन्तु उनसे कुछ न 
हुआ । उत्तर-परिचिसी आक्रमणों के समय रक्तपात और 
' नर-संहार की कोई सीमा न रही थी। एक An 
महात्मा का वध और कया जादू कर देता । परन्तु उत्तर 
र था । उस समय उसमें सचाई भरी थी । जो 
| शक्ति हज़ारों लाखों की सत्यु से उत्पन्न न हा सकती थी 
| वह एक नेता at ay से पैदा हा गई । साधारण aq 
d बलिदान में केवल भाव का भेद है । zg ता 
दने! दशाओं में हा जाती हे । एक दृशा में मनुष्य 
जीवन के मोह में फॅसा हुआ, wey के भय से कापता 
| (re मरता है, और अपने इदै-गिदे सब पर कायरता 
ही कायरता पैदा करता हे । दूसरी दशा में मनुष्य जीवन 
र, पे बेपरवा होकर, सिंह के समान निडर, दौड़ता gar 
a श्यु केसामने जाता हे और अपने बलिदांन से देश 
a8) में वीरता और सत्यु से अभीति उत्पन्न करता हे । गुरु 
a वहादुर ने अपना सिर दे दिया। यही सिर था 
सिक्ख लड़ाइयों में अपने लिए seal gM 
| पे थे । इस सिर ने प्रत्येक सिक्ख के हृद्य में श्रपना 
| यान कर लिया । न 
R ल के बलिदान के पश्चात्‌ गुरु 
j oi नने सिकख-यान्दोळन को सैनिक रूप में 
|| | उन्होंने आप कहा है-- ० 


ee lee 
~~ SO 


_ RRR 
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l २४५ 
चिड़ियों से मैं बाज mark | 
तभी गोविन्दर्सिह नाम aus n 


गुरु गोविन्दसिंह को नवीन जातीयता उत्पन्न करने 
के लिए जात-पात को तोड़ना श्रावश्यक हो गया था । 
इस्लामी श्राक्रमणों के नीचे जब हिन्दू-जाति के और सब 
दुगं हट गये तब उन्होंने अपने आपको बचाने के लिए 
अपने fire जात-पात का एक प्रकोट तैयार किया | a 
प्रकोट के भीतर रहने के लिए ऐसे ara श्रौर नियम 
बनाये कि जिनसे उसके भीतर रहनेवाला को उसकी 
दीवारों के वाहर पैर रखने का साहस न हो सके । he 
से दोप पर भी लोगों को जाति-च्युत कर दिया जाता 
था। उस समय यह धमकी सचमुच उपयोगी सिद्ध 
हुई, परन्तु इस जात-पात ने जातीय समता को भङ्ग 
करके असंख्य पड़ाव बना दिये, जिनसे जातीय जीवन 
बिलकुल नष्ट हा गया | 


गुरु गोविन्दसिंह का खालसा एक ऐसा सिंह था 
जो जात-पात के इन पड़ावों से परे था । गुरु ने उन्हे 
सिक्ख से सिंह बना दिया । 

गुरुगोविन्दसिंह के समय सारा देश यवन-सत्ता से 
भयभीत था । पंजाब के पहाड़ी राजपूत राजे उससे परा- 
जित होकर हिम्मत हार बेठे थे । गुरु ने उन्हें जिखा कि 
Ainaa के विरुद्ध मेरे साथ मिल MA पर उन्होंने 
गुरु के ही विरुद्ध बादशाह को एक चिट्टी लिख दी । aa 
गुरु ने साधारण जनता में जीवन डालना आरम्भ किया | 
उन्होंने स्वतत्रता के आन्दोलन की नींव डाली । उनका 
सिद्धान्त था— 

शूरा साई जानिए जा ws दीन के हेत । 
gal पुर्जा कट मरे कभी न छाड़े खेत ॥ 

गुरु गोविन्दसिंहको स्वतच्रता के इस युद्ध में बड़े 
बड़े कष्ट सहन करने पढ़े । उनके दोनों लड़के जीते जी 
सरहिन्द में दीवार में yaar दिये गये | गुरु गोविन्द 
ने यह समाचार सुनते ही एक सवैया कहा । उसका 
आरम्भ इस प्रकार हाता हे--हाल सुरीर्दा दा कहना 
प्रियतम प्यारे नू । एक सिक्ख-सङ्गत को सम्बोधन 
करके उन्हाने कहा-- 
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इन सुतन के कारणे वार दिये सुत चार | 

चार मरे तो क्या Tat जब जीवित कई हज़ार ॥ 

अर्थात्‌ तुम लोगों के हित के लिए, जो मेरे बेटों के 
समान हो, सने चार पुत्रों की बलि दे दी है। चार के 
मारे जाने की कुछ चिन्ता नहीं, जब कई हज़ार जीते हैं । 
यह था गुरु गोविन्द का भाव । परन्तु इस पर भी उनको 
अपना काम TTT छोड़ जाना पड़ा । दक्षिण में नादीर 
के स्थान पर एक पठान के दा बेटों ने उन पर तलवार 


का वार किया । इस आधात से वे परलोक सिधारे । 
उनके काम को पूर्ण करनेवाला वेरागी बीर? था। 


सिक्खों ने उसे ग्यारहवां ge नहीं स्वीकार किया, 
क्योंकि ge गोचिन्दसिंह ने जाते हुए श्राज्ञा दी थी कि 
सब सिक्ख ‘ney को गुरु माने । परन्तु इसमें कुछ 
भी सन्दे नहीं कि वैरागी हिन्दू-जाति का सबसे बड़ा 


वैरागी-वीर । 


वीर था । हिन्दू उसे श्रवतार मान सकते T । Rg 
में यह स्वभाव हा गया है किवे नेता को gear 
maa मान कर ही आनन्द प्राप्त करते हैं। इसी से 
उनमें श्रद्धा आती हे और उनको धर्म-जीवन प्राप्त 


होता है । 
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वीर बैरागी के जीवन ओर महत्त्व J सम à ~ 


लिए उपयुक्त बातों का लिखना वश्यक घा १. 
(७. र 02. A = R if हाया 
faa के लिये भूमि के समान हैं । भे 
a 
राष्ट्रीय वीर । E. 


लक्ष्मणदेव का जन्म कातिक संवत्‌ १७२६ 8| दों 
के gg पक्ष में रामदेव राजपूत के घर पुन्छ नामक o PE 
राज्य के राजोर नामक गांव में हुआ था । उसको val) Ar f 
से ही शिकार का बड़ा शोक था । घोड़े की सवारी h | वो उन 
घनुविंद्या में वह अनुपम था । उसका बाण निशाना ह| देश से 
नहीं चूकता था । जा लाग बड़े सेनापति या जगदिश) ब्रह्मनः 
हुए हैं, प्रायः उन, सबके जीवन में शिकार का शौक qq] प्रकार 
जाता है । जिस प्रकार वाल्मीकि ऋषि, महात्मा gai) gaat 
स्वामी दयानन्द के जीवन को एक ही घटना ने १६ | श्रह्माच 
दिया था, उसी प्रकार लक्ष्मणदेव के जीवन को भी | a 

घटना ने बदल डाला । एक दिन लक्ष्मणदेव शिका 
खेलने गया । सामने एक हरिणी चौंकड़ियां भरती ह| 
दिखाई दी । लक्ष्मण का बाण धनुष से छूटा wl 
लक्ष्य ता कभी चूकता ही न था। हरिणी saga | 
गिर पड़ी । हरिणी का पेट चीरा गया। age] R 


| बाबा = 


हा गया। वह संसार को त्याग कर साधु होण 
घूमत।-घामता पञ्चुवटी के वन में जा पहुँचा | वहां झा 
घोर तप किया और एक महात्मा के प्रसाद से उसे हि भी शरोर 
प्राप्त हो गई। लोगों में प्रसिद्ध हो गया कि क | 
ने जिन्न-भूत वश किये हैं, जिनसे वह असा | ps 


काम करा सकता है ga गुप्त शक्ति पर g) ae 
शासकों का भी बड़ा विश्वास था । यही कारण | yeu 
जब आगे चळ कर वैरागी का सुसळमानें.के साथ a S 
करना पड़ा तब वे उसके fiat के डर से ह ae 
थे । इस समय उसकी आयु बाईस वर्षे की wi Raz 
गोदावरी के az पर नादीर नामक ग्राम के निकट | रोग इ 


sal 
जमाये रहता था, सहस्रों लोग उसके भक्त हा 7 | 


दा वीरों का मिलाप। 
यह वह समय था जब शुरु WANE 
चारों पुत्रों की बलि द्रेने के बाद किसी 


अब 
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gad पंजाब a ara पहुँचे। उस समय उनकी 
हहायता या तो कडन राजी कर सकता याव्या काई 
;हापुरुष | गुरुजी aerei की प्रसिद्धि सुन कर, जिसका 
दाम श्रव माधोदास हो Dg उससे मिलने गये । 
grat वीरो का मिळाप प्क अलौकिक मिलाप था । गुरूजी 
के सुल से जब माधोदास ने मातृ-भूमि के दुःखां 
श्रौर हिन्दू-जाति के करूणोत्पादक दशा का वर्णन सुना 
| हो उनका हृदय टुकड़े YH? हो गया । वीतराग महात्मा 
देश से श्रत्याचार श्रौर ARTA का नाश करने के लिए 
| ब्रह्मानन्द पर लात मारने के लिए तैयार हा गया । जिस 
| प्रकार हरिणी की aq देख कर उसके जीवन में पहले 
tel पळटा श्राया था, उसी प्रकार oa मातृ-भूमि «पर 
पः) श्रह्माचारों का वणन सुन कर वैरागी के जीवन ने पलटा 
। | खाया । माघोदास ने श्रव fafa मार्ग को छोड़कर 
प्रवृत्ति मांग का श्रवळस्त्र किया । वार्ताळाप में गुरु ने 
' बैरागी की कीति रौर सिद्धि की प्रशंसा की । वैरागी ने 
| नम्नता-पूर्वक उत्तर दिया--'मैं आपका बन्दा हुँ” । गुरु 
ने कहा--'बन्दा हा तो अपनी माता की बन्द॒गी करो? | 
| बैरागी ने आज्ञा मान ली और सिक्खों में उसका नाम 
| बाबा बन्दा? पड़ गया । सिक्ख इतिहास में उसे “बन्दा 
| हाहुर' कहा गया हे ga समय उसकी आयु ३६ वर्ष 
' की हो गई थी । 

गुरु के कुछ सिक्खों को साथ लेकर वैरागी पंजाब 
की श्रोर चळ पड़ा । परन्तु रास्ते में सिक्खों ने रुपये के 
au लिए वैरागी को दिक करना शुरू किया। भरतपुर पहुँचने 
a रर कु पंजाबी सौदागरों ने बहुत सा धन वैरागी की iz 
at किया । उसने वह सब धन सिक्खों में बॉट दिया । aaa 
iH ORLA हिसार पहुँच कर वैरागी ने माळवा के सिक्खों 
if के नाम परवाने लिख भेजे । उसकी प्रसिद्धि तो पहले ही 
|| १9 चुकी थी । हज़ारों की संख्या में सिक्ख उसके पास 
॥ | रे होने टगे । वैरागी ने भिवानी का सरकारी खजाना 


a शेर कर सिक्खों मे बाट दिया । रुपये के लालच से बहुतेरे 
ग उससे आरा मिले । 


युद्ध का आरम्भ । 


= ar वैराग्य धर्म को छोड़ कर राजधर्म में 
if Em निवृत्त-माग अपने लिए मुक्ति af शान्ति 


t 
fi 
>> ७ 9 9 NA ली A ete 
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सास करना है, परन्तु प्रवृत्तिमा ` देश और जाति के 
करोड़ों मनुष्यों को दासता श्रौर दुःख से छुड़ा कर सुख 
देता हे ! इनमें से कौन सा अच्छा है, यह पाठक स्वयं 
ही निर्णय करे । प्रवृत्त-माग में श्राते ही वेरागी ने मण्डी- 
राज्य में विवाह कर लिया | गुरु गोविन्दसिंह ने भी 
कहा है--तळवार क्षत्रिय का प्राण हे और खी उसका 
इमान हे | 

गुरु गोविन्द्सिंह के चले जाने के बाद कई सिक्ख 
सरहिन्द के नवाब के यहाँ नौकर हो गये थे। जब नवाब 
ने वैरागी का हाळ सुना तब वह बड़े घमण्ड से fra 
सिपाहियों से कहने ढगा--- तुम्हारे एक गुरु की ता यह 

gift हुई कि वह भागा भागा फिरता है । श्रब्र एक 

नया गुरू श्राया है । उसकी भी ऐसी ख़बर ली ज्ञायगी 

कि उसका कहीं पता न gÀ ।? 


सिक्ख लोग यह श्रपमान-भरी बात न सहन कर 
सके । वे वैरागी से श्रा मिले । बैरागी में बिजली की 
शक्ति थी । ज्यों ही सेना तैयार हुई, उसने सामना के 
किले को लूट लिया | नगर की ईट से ईंट बजा दी। 
लोग जङ्गळों में भाग गये । जो Hara खाते थे वे बेर 
खाने लगे । जो मखमळो के बिछौनां पर सोते थे वे श्रव 
पत्थर का सिरहाना ळगाने टगे । गुरु गोविन्दसिंह के 
बच्चों को मरवानेवाळा श्रलीहुसैन और गुरु तेगाश्रहादुर 
का घातक जलालुद्दीन इसी नगर के निवासी थे । इसी से 
यह नगर विशेष प्रकोप का पात्र बना । 


श्रव वेरागी सुसळमानी नगरों को लूटता और माळ- 
धन सिपाहियों में बाटता आगे बढ़ने छूगा | उधर दक्षिण 
में श्रारंगजव का दम निकळ रहा था, इधर 'वेरागी” ने 
सराठों की तरह ऊधम मचा रक्खा था । साठौरे का नवात्र 
बड़ा दुराचारी था । हिन्दुओं की बहू-बेटियां तक का उसे 
लिहाज़ न था । जब उसकी बारी आई तब उसने इर्द-गिर्द 
के बहुत से मुसलमान एकत्र कर लिये। 13 माघ संवत्‌ 
१७६४ को दिन भर लड़ाई हाती रही । विनादसिंह ने 
वैरागी से जाकर कहा--तुम माळा फेरते हा, लोग मर रहे 
हैं । इस पर वह क्रोध में saz उठा और बाण-वर्षा 
लगा । बाण क्या थे, विषैले साँप थे । arama an > 


i 
1 
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गई । adaa gar! नवाब वृक्ष से बाँध कर मार 
डाला गया | 
Ja की थाक सारे इलाके में qr गई | 
हिन्दुओं ने समझा कि हमको बचाने के लिए ईश्वर 
ने अवतार लिया है। वैरागी अधरम के नाश HIT 
उसे की स्थापना के लिए आया है। जो मुसलमान 
अत्याचार किया करते थे वे अब भय से कॉपने लगे । 
बहुतेरे मुसलमान भेटे लेकर चेरागी से अआ मिले और 
उसके भक्त बन गये, परन्तु उनका हृदय शुद्ध न था । उन्होंने 
सूबा को लिखा कि हम Saft को धोखे से मारेंगे | उनके 
दूत बांस की लाठी में उनकी गुप्त चिट्टी डाळ कर सरहिन्द 
ज्ञा रहे थे | माग में एक अँट चरानेवाले की सांडूनी खेत 
में घुस गई । भगवान्‌ की महिमा, उसने दूत के हाथ से उस 
लाठी को लेकर सोडूनी को हाका | लाठी हूट गई श्र उसके 
भीतर से वह चिट्टी बाहर निकल कर गिर पड़ी । वैरागी ने 
उसे पढ़ा और उन सब सुसळमानों को डुला कर पूछा कि 
बिध्वास-घातक के लिए ,कुरान में क्या दण्ड है ? सबने 
कहा--उसका वध कर डालना चाहिए । तब उसने वह 
चिट्टी सुनाई । सब श्रवाक्‌ रह गये ओर रो रोकर NT- 
दान के लिए प्राथैना करने लगे । वैरागी ने कहा--श्रच्छा, 
जितने मनुष्य इस हवेली के भीतर at जायँगे उनको छोड़ 
दिया जायगा | श्रगणित मुसलमान उसके अन्दर जा 
घुसे । वे एक दूसरे पर चढ़ कर बैठ गये । सबने अपने 
आपके फन्दे में फँसा लिया । सबकी हत्या कर दी 
गई । वैरागी ने सदा के लिए निश्चय कर लिया कि वह 
मुसलमानां का कभी विश्वास न करेगा । 
यह समाचार सुन कर हिन्दुओं के मन प्रसन्नता से 
फूले न समाते थे। उन्हें वैरागी गाय और ब्राह्मण का 
रक्षक देख पड़ता था । कुछ लोग शायद वैरागी के उप- 
युक्त कम को बुरा समझे । परन्तु उन्हें वैरागी पर दोषा- 
रोपण करने के पहले यह समक लेना चाहिए कि सुसळ- 
मानों ने भी हिन्दुओं पर केसे कैसे श्रत्याचार किये थे । 
इसके सिवा युद्ध-काळ में ऐसी ard’ aga साधारण 
समभी जाती हैं । 
इसके बाद Fa बनन नामक नगर के. ब्राह्मण ene 
हकर वैरागी के पास mA An पुकार की--महाराज 
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की जय हे! ! मुसलमान हमें रहने नहीं देते | मार k 
P 


बेटियां ले जाते हैं । गाथ सार कर हमारे कुओ्नों १.) 
डाल देते हैं, हम श्रापकी शरण में आते हैं। al 
३३, 


सिपाहियों ने आकर सुसळमानां से वह बदला Ra r 
बस हद हो गई । सब पठान मार कर धराशायी ह 
दिये गये । š i 

[ असमाप्त | 


सन्तर | 
a~ Sh 
fara । 
[| 
क्या छिपे ही तुम रहोगे सवेदा ? 
क्या हमें है जन्म भर दुख ही बदा? 
है व्यथा भी रह गई न निरी व्यथा, 
वह हमारी हो गई जीवन-कथा ॥ 
(२) 
आज तक हमने नहीं जाना तुम्हें, 
अगर देखा भी न पहचाना तुम्हें । 
बस, बता दो यह कि आखिर कौन हा ? 
हाय ! निर्मळ ! किस लिए तुम मोन हो ? 
(३) 
हम तुम्हें adia अ्रपंण हैं किये, 
जी रहे Fate हम किसके लिए ?। 
यदि न इस पर भी तुम्हें सन्तोप है, 
तो कहा फिर क्या हमारा दोष है॥ 
Co 
फिर ज़रा ga ले कि तुमने क्या कहा, 
पूँछुते हा क्यों gai को है सहा | 
क्यों भळा तुम बन रहे अनजान से? 
क्या स्वयं अनभिज्ञ हो निज दान से ? 
CS) 
sad ही का यह तुम्हारा मान है, 
रात-दिन हमको तुम्हारा ध्यान हे | 
क्या नहीं सुनते तुम्हारे कान हैं ? i 
गा रहे हम बस तुम्हारे गान हैं ? 
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(६) > है । उसके एक और Sz या फिल्म 
हम यदपि अति दीन हीन मलीन हैं, देखिए ) ळगाया जाता है और दूसरी ae K 
पर तुम्हारे ग्रेम में ही लीन हैं । र ( #4, lens ) रहता है । ताळ को ढक देने पर बक्स 
हम तुम्हारे छबि-जळधि की मीन है ? में कहीं से प्रकाश नहीं ज्ञा सकता | केवढ ऐसे सरल 
तुम बिना हम ह रहे गति-हीन है tl 
Ke) mee 
जे नहाने का वही हम चाहते, ar 
तुम हमें चाहा यही हम चाहते । 
किन्तु हम कितने aa हैं बड़े ?, 
देखने के भी हमें लाले पड़े ॥ VA 
(८) 
हाय ! यह कैसा तुम्हारा लोभ है 2, 
|  लेचुके सब कुछ न तो भी dae चित्र to $ 
| छोड़ते aa भी न तराना हमें, कैमेरे से भी बहुत ad छाया-चित्र लिये जा सकते #1 
व्यर्थै ही दिन-रात कळपाना हमें ॥ ( चित्र २ एक नमूना है ) । दूसरे केमेरा में भाथी और 
ES अन्य ETT केमेरे को मोड़ कर केवळ उसे छोटा करने 
हर लिया तुमने हमारे चित्त को-- या दूसरे सुभीतों के लिए लगे रहते ¥ । 


( भ्रद्वितीय अमूल्य अनुपम वित्त को ) 
| क्या रहा बाकी सभी कुछ ले लिया १, 
क्यों Gat को ही भळा है तज fear? ॥ 
(१०) 
| हृदय लेकर क्या हमें तुमने दिया 2, 
वाह ! अच्छा न्याथ तुमने है किया | 
क्लेश के ART अब क्या शेष है ९, 
बस, हमारा चिर-सखा विश्लेष है ॥ 
/ गापालशरणसिंह 


` छाया-चित्रण । 


ति तने ही छोग यह नहीं जानते कि छाया | चित्र to २ 
A ote < चित्र कैसे लिया जाता है । इस लेख में ताळ ( चित्र ३ ) उसी प्रकार का होता है जैसा बूढ़े 
| Roce इसी के सम्बन्ध में कुछ लिखा गया है । लोगों के चश्मों में लगा रहता है । आपने देखा हाणा कि. 
Be F C छाया-चित्र बहुत ही सरळ हे । तिस ऐसे ताळ को sae और दीवार के बीच रखने और 
os oF aS काम में श्रसफल होते हैं। यह से ताळ की दूरी को घटाने-बढ़ाने से एक विशेष 
I रा भी जानते हैं कि छाया-चित्र उतारने के लिए एक Fad और इसके बाहर की Tegal की. aft 
| "Mee । केमेरा एक साधारण बक्स सा होता दिखळाई पड़ती है । यदि आपने : 


ZON 


a 
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i इसकी जब चाहें तब, जैसा चित्र ४ में दिखलाया गया भांति पारदर्शक सेलुळायड (celluloid) केप mI > 
है, करके देख सकते हैं । कैमेरे के ताळ और छूट के बीच पर पोत देते हैं शीशे पर पोतने से Pz बनता aa * 
| की दूरी इतनी रहती हे कि कैमेरे से कुछ दूर की वस्तुओं सेलुछायड पर पोतने से फिल्म । श्रवश्य ही थे ay | लि; 
| ही बनाये जाते हैं श्रार इस प्रकार काले कागज र फिट 
Í इत्यादि में बन्द करके बेचे जाते हैं कि इनको जरासा | कार्प 
प्रकाश नहीं SAA पाता । Wis 
छाया-चित्र लेने के पहले छट या फिल्म क्र S | इह 
में लगाने का प्रवन्ध करना आवश्यक हे । कुछ कैम | 
चिन्न to ३ 
की मूर्ति छोट या फिल्म पर ही पड़ती है। इस काम के 
लिए कुछ कैमेरों में यह दूरी घटाई-बढ़ाई जा सकती है fon Hot 
( चित्र १ ) । दूरी ठीक करने को फोकस कहते हैं। ऐट या फिल्म एक ऐसे डिब्बे में बन्द करते हैं जिसे 
भीतर प्रकाश नहीं जा सकता (चित्र ६) भ्रौर समा । 
पर इस डिब्बे को कैमरे के पीठ में लगा कर इसे, , 
ढकने को खींच लेते हैं । कुछ कैमेरों के उदर में | ह 
gz या फिल्म लगाये जाते हैं । डिब्बे को पुर कहते 
घर (plate-holder या dark-slide) को. ९ 
हैं । इसमें या केमेरे में छट लगाने का काम शरे सकत 
कोठरी में करना पड़ता है । चांदी के ब्रमिद 7 र 
शौ एक विशेषता यह है कि यद्यपि सफेद रेण 
i. के लगते ही इसमें परिवर्तन हो जाता है, तो गै १ 
ळाळ रोशनी में इस परिवर्तन में बहुत समय ढा 
चित्र to ४ है । इसलिए अंधेरी कोठरी में लाळ प्रकाश रक्खा जा सर 
छाया-चित्रण त बात पर निर्भर है कि कुछ पदार्थ हे । फिलम इस प्रकार काराज में छपेटा रहता ERM 
.. प्रकाश के ळगने से बदल जाते हैं । इनमें से विशेष A कोठरी के बाहर भी कैमेरे में चढ़ा सकते है । 
it पदार्थ चांदी का ब्रमिद ( silver bromide ) है । | 
| | थोड़े से प्रकाश के लगने से भी यह बदल जाता है। देखने 
में तो यह उसी रङ्गका रह जाता हे, परन्तु इसमें ऐसी 
शान्ठि ग्रा जाती है कि उन रासायनिक पदार्थों के प्रयाग 
से जिनको फोटोग्राफर लोग डेवेळपर (developer) 
-कहते हैं यह काळा हा जाता हे । यदि इसमें प्रकाश न Rees | (sh 
gar होता तो यहं डेवेळपर से काळा न होता । चांदी जिस वस्तु या प्राणी का छाया-चित्र खींचते EP 


के ब्रमिद्‌ को जिलेटिन में मिला कर शीशे या शीशे की ही विषय कहते हैं | विषय के सामने कैमेरे को fare F 
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eee 
Qed, जा WA तक बन्द रक्‍खा गया था, थोड़े समय के 

ए खोल दिया जाता हे । इतने ही समय मेंट या 
फिल्म पर पड़नेवाली विषय की मूर्ति इसके मसाले में 
काफी परिवर्तन कर डाळती है । लेन्ज़ को ae कर 
aq करने को प्रकाश-दर्शन (exposure) देना 
कहते हैं और जितने समय तक लेन्ज खुळा रक्खा जाता 


~ 


चित्र नं० ७ 
है उसी को प्रकाश-दर्शन-समय या केवळ प्रकाश-दर्शन 
a कहते हैं । जब प्रकाश तेज़ रहता हे तब केवळ lo सेकंड 
a | या इससे भी कम प्रकाश-दृशन की आवश्यकता पड़ 
ga] सकती है। ऐसी दशा में घड़ी के समान बना हुआ एक छोटा 
न्त्र काम में लाया जाता है.( चित्र ७ ) | इसको शटर 


चित्र ito ८ 
द ) कहते है Riz इसके घोडे या तार के दबाने 
इसकी पत्तियाँ स्वयं उठ जाती हैं श्रौर लेन्जञ खुळ जाता 


E( 
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हैं, परन्तु वे तुरन्त गिर भी पड़ती हैं और wey बन्द हो 
जाता हैं। जब प्रकाश-दर्शन इतना कम होता है तब 
केमेरे को श्रधिकतर हाथ में ही रख कर प्रकाश-दर्शन 


दिया जाता है (चित्र ८ ) । इसी को स्नैपशोट ( snap 
shot) या क्षणिक (instantaneous ) grat- 
चित्रण कहते हैं । चळती-फिरती वस्तुश्नो का भी फोटो 
इसी प्रकार उतारा जा सकता हे । जिन केमेरों से इस प्रकार 


चित्र ने० १० 


का काम लिया जाता है वे हेन्ड-केमेरा कहलाते हैं । जब 
प्रकाश-दुशन 3० सेकंड से अधिक होता हे तब केमेरे को 
तिपाई (tripod या stand) पर रखना पढ़ता 
है (चित्र ६), जिसमें वह हिळने न पावे। इस काम के 
लिए विशेष रूप से बने केमेरे को स्ऱैन्ड-केमेरा 
कहते हैं । सभी हेन्डःकेमेरे तिपाई पर रख कर प्रयोग 
किये जा सकते हैं । हेन्ड-केमेरा में केमेरे के समान एक. 
छोटा सा यन्त्र ( चित्र १० देखिए ), जिसका 
(view-finder) कहते हैं, लगा teat 
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~ 
v 


wnan 


से इस बात का ज्ञान हाता है कि विषय का कितना भाग 
चित्र में आवेगा । 

प्रकाश-दशेन देने के बाद श्रॅधेरी कोठरी में ऊपर 
बतळाये गये डेवेळपर में ga या फिल्म को नियत समय 
तक ( ३ से १० मिनट तक ) डुबा कर रखते हैं। ऐसा करने 
से इसका वह भाग जहां अधिक प्रकाश पड़ा था खूब 
काला हो जाता है भर जिस भाग पर सबसे कम प्रकाश 
पड़ा था वह लगभग सफेद ही रह जाता हे श्रव्य भाग 
का गाढ़ापन इन दोनों के बीच रहता हे । इसको नेगेटिव 
कहते हैं । चित्र ११ में एक लकड़ी का नेगेटिव दिखळाया 
गया हे | देखिए, इसमें बाळ सफेद हैं HIT चेहरा कोला 
है । यह न समझना चाहिए कि नेगेटिव wa तैयार हा 
गया, क्योंकि चाँदी के बमिद का वह भाग जो कभी काला 
नहीं हुआ हे Sz ही पर पड़ा है। इसको निकालने के लिए 
ge को डेवेळपर से निकाल कर पानी से एक बार धो 
कर 8dr: (hypo) के घोळ में १० मिनट तक रख देते 
हैं। इसमें चांदी का प्रमिद ge जाता हे । इसके बाद 
नेगेटिव को कई बार पानी से धोकर सुखा लेते हैं । 

we है कि नेगेटिव से हम सन्तुष्ट नहीं रह सकते । 
जा मसाला छुट पर लगा था वही यदि कागज पर पोता 


चित्र Ho ११ 
जाय तो हम ऐसे कागाज़ को नेगेटिव के पीछे दबा कर 


# एक रासायनिक पदार्थ, जो देखने में मिश्री के समान 
- होता है । 
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कुछ प्रकाश दिखळा सकते हें । नेगेटिव e- 
द्वारा अधिक प्रकाश जाने के कारण कागज के 
में सबसे अधिक परिवर्तन होगा । इसलिए 
भाग डेवेळपर में खूब काळा हा जायगा । नेगेटिव दे | 
भाग के सामनेवाले काराज़ को कुछ प्रकाश नहीं झो] 


AA 


ग्र्ब 
, नामक 
वह प्र 
दशन १ 
दाम कः 
| रछ है 
चित्र नं० १२ a 
इसलिए डेवेळपर में यह सफेद ही रह जायगा | al ग्रापको 
एग कम या अधिक काले हो जायेंगे । इस MM) बहुत ठ 
फोटो या छाया-चित्र तैयार हा जायगा ( चित्र 1२)॥| हुए, पत 
अवश्य ही काराज़ को भी डेवेळनपर से are कर है| स्तने ही 
में देना पड़ेगा और घोना पड़ेगा । ऊपर बतढाई ए एमी ( 


रीति से बने sag को ब्रोमाइट या गैसलाइट M देवेलपर 
कहते हैं । ( कि कित 
एक प्रकार का और भी कागज होता है, जो पर àm f 
के छगने से ही काळा हो जाता है, इसके लिए डेवेल 
आवश्यकता नहीं पड़ती । ऐसे कागज को पी aie 
कहते हैं । सेल्फ-टोनिज्ञ पी० ओ० पी० को नेगेटिव के शी | 
दबा कर छापने के बाद केवळ हैपो के घोळ में १० है 
तक रख कर घो डालने और तब कागाजु को सुला _ 
से ही फोटो तैयार हा जाता हे । इस पर छापता 4 
ही सरळ हे 1 फोटो का दफती पर चिपकाने के वि | 
लिखने की कोई जरूरत नहीं है । 
अब श्राप जान गये होंगे कि फोटो उतारनों 
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~ 
m है । कोई भी क्रिया इसम ऐसी नहीं है जिसको 
my दाव सुगमता से न कर सके, केवळ श्राप इतना नहीं 
ग्रा | सकेंगे कि प्रकाश-दर्शन कितना ठीक होगा । पहले 
mh ge दुर्शन बहुत कठिन विषय समझा जाता था, परन्तु 
in, | z 


चित्र नं० १३ 


ga प्रकाश-दशन-मापक ( exposure-meter ) 
नामक एक घड़ी से भी छोटा यन्त्र मिलता हे । 
वह प्रकाश की तेज़ी को नाप कर उचित प्रकाश- 
दशन को gea बतळा देता है ( चित्र 1३ )। इसका 
दाम कम है और इसके प्रयोग करने की विधि बहुत 
सरळ है। इसके अतिरिक्त यदि श्राप उचित प्रकाश-दुर्शन 
के बदले चौथाई या अठगुना प्रकाश-दुर्शन दे देंगे तो 
भौ कुछ हानि न होगी । दूसरी बात जिसमें कदाचित्‌ 
m| mat कठिनाई पड़े वह डेवेळप करने का समय है। 
ma) बहुत ठोकर खाने पर फोटो-ग्राफुरों को, थोड़े ही वर्ष 
हुए, पता चला कि प्रकाश-दर्शन चाहे कुछ हो प्लेट को 
अने ही समय तक डेवेळप करना चाहिए । डेवेळपर की 
है ( तापक्रम ) और प्लेट का नाम जानने से ही आप 
mi [Mow के साथ मिळनेवाळी प्रयोग-विधि से जान जायँगे 
छि कितने मिनट तक डेवेळप करना ठोक होगा ! कितने 
F शग किसी रोजगारी फोटोग्राफर से अपना प्लेट या 


चित्र नं० १४ 
म डेवेछप करा लेते हैं । कदाचित्‌ आपको फोकस लेने 
ata कठिनाई पड़े । छोटे या सस्ते केमेरा में फ़ोकस लेने 
| 1 ही नहीं पड़ती और जिन केमेरा में आव- 
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श्यकता पड़ती है उनमें एक छोटा सा मापक (scale ) 
लगा teat हं (चित्र १४) । विषय की दूरी को जान 
लेन पर कॅमेरे के श्रागे के भाग में ळगे हुए ara 
का मापक की उसी दूरीवाले चिह्न पर लाने से ही फोकस 
ठीक हो जाता हे । सारांश यह कि श्रव छाया-चित्रण के 
सारे बखेड़े दूर कर दिये गये हैं । श्राट-दस वर्ष के लड़के 
अर लड़कियाँ भी aga अच्छे फोटो उतार सकती हैं, 
हाँ, डेवेळप करने AR छापने का काम किसी रोजगारी 
से करवाना पड़ेगा । बारह ad या श्रधिक mg के 
wee An लड़कियां ता डेवेळप इत्यादि करने का काम 
भी स्वयं कर सकती हैं । 

आप पूछेंगे कि छाया-चित्रण के इतने सरळ 
होने पर भी क्यों इतने प्लेट था फिल्म बढ़े छोगों के 
हाथों से भी ख़राब हो जाते हैं । उत्तर है जल्दबाजी, 


चित्र to १५ 
ग्रसावधानी या गन्दगी। जल्दबाजी के कारण सभी 
नियम तोड़ दिये जाते हैं, और परिणाम भी वैसा ही 
होता हे, नेगेटिव को ताडना पड़ता हे । असावधानी के 
कारण (चित्र ११) प्लेटो तक बाहरी रोशनी पहुँच जाती है 
या प्रकाश-दर्शन देते समय केमेरा हिल जाता है । गन्दग 
के कारण नेगेटिव और छाप पर तरह तरह के धब्बे, 
चिह्न इत्यादि पड़ जाते हें । फिर, कितने लोग विज्ञान 
और खोज से नई निकली हुई बातों को न सीख क 
ढरे पर ही चले जाते हैं। वे जानते ही नहीं कि. 


4 
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भी नापा जा सकता है भ्रौर प्रकाश-दर्शन का प्रश्‍न 
तय किया जा सकता है । प्रकाश-दर्शन में भूल हो जाने से 
चे अब भी डेवेळप करने में भी गळती कर बैठते हैं ओर 
नेगेटिव को इस प्रकार एक-दम चौपट कर डालते हैं । 
यदि आप नये नियमों के पालन करने के लिए उद्यत हैं 
भर आप में Aa, सावधानी और सफाई है तो छाया- 
चित्रण में ्रारम्भ से ही अ्रापको अवश्य सफलता प्राप्त 
anit | 
'सिद्धहस्त! 


पश्च-पात्र । 


[सन्‌ १६२० की बात है । एक दिन कलकत्ता में एक 
विशेष समाज की स्थापना हुई । इसमें किसी प्रकार का 
चन्दा नहीं देना पड़ता था । इसके सदस्य केवळ पाँच व्यक्ति 
हा सकते थे, एक अँगरेज़, दूसरा sg, तीसरा जापानी, 
चौथा मुसलमान और पांचवां बहाली । इस समाज का 
यह नियम था कि जब सब लोग मिल कर कोई दिन ठीक 
at तब जिस सदस्य की बारी हा वह श्रपने देश की 
प्रथा के अनुसार सबको एक बढ़िया दावत दे, उसके बाद 
अपने ही देश की कोई कहानी कहे | इस समाज के 
सदस्य अपने आप ही सदस्य बन बेठे Biss और 
जापानी के बाद फ्रेंच की बारी ats ! उसने अपने मित्रों 
को फ्रेंच SHRM दावत दी । जब सब छोग भ्रच्छी तरह 
खा पी चुके तब कहानी प्रारम्भ हुई । ha ने कहा--] 


जब पेरिस में रहता था तब सिस्टर 
hy सैम्पलर नामक एक सज्जन से मेरी 
पहचान होगई थी । उनका स्वभाव 
` बड़ा सरळ था । उन्होंने एक दिन 
gaa अपने जीवन की सफलता की 
कहानी बक दी थी। वही sit में आपको सुनाना 
चाहता हूँ । 
सैम्पलर की उम्र चालीस वषे की.थी। उसका शरीर 
ठिंगना, पर किसी कृद्र बलिष्ठ था । पेरिस के एक. बड़े 
कारखाने में वह झाक था । वह वहाँ पन्द्रह वर्ष से नोकर 
था । उसे प्रति सप्ताह एक dic, सात शिलिङ्ग और छुः 
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पंस मिळते थे । इन पन्द्रह wit मे. el में उसके साथ " + 
५ 
होती ह 


giat की वेतन-वृद्धि या पदोन्नति बराबर 
पर बेचारे सैम्पलर का ध्यान कभी नहीँ किया E i 
भी अपने वेतन ओर पद से सन्तुष्ट रह कर wd 
सदा चुपचाप mrn रहा | RARR By समय से झु 
पत्नी ने उसे अपने क्रूर कटाक्षों से Ag कर द्विधा Pa 
अतएव अब उसे अपनी वेतन-वृद्धि की आवशक | E 
अनुभव होने लगा । इसी समय सहसा एक IAA, तदा क 


के कारण उसका भाग्योदय हो गया। bah ३ 


सैम्पलर के एक साथी Bre ने एक दिन उसे पक्ष sets 
लिए एक सामयिक पत्र दिया | वह उस पत्र को mil रहता | 
आते-जाते समय राह में पढ़ा करता । सव के। पाश्रोगे 
अच्छी तरह पढ़ चुकने के बाद उसने विज्ञापनों है नाम-मा 
प्रारम्भ किया । इनको पढ़ते समय उसका ध्यान एड f क्यों 
की और गया । वह चित्र मनुष्य का था । वह विना 
में इस प्रकार अद्धित किया गया था, मानो देखता 
की ओर घूर रहा हा और उसका एक हाथ उसकी गा 
की ग्रोर इशारा कर रहा हो । विज्ञापन के सिरे पर बिदा ली 
अक्षरों सें अपनी ग्राकषेण-शक्तिः लिखा था । उस बिश 


' कि श्रव 
को एक प्रोफेसर ने 


व्यक्ति सफलता प्राप्त कर सकता है । कुछ ही र्का! 
के रूप में लेकर में उसके गुप्त भेद बता देता हूँ। 
सैम्पलर के पास उस समय पाच पोंड थेन WN 
उसने अपनी खी से छिपा कर बचा ली थी । eae ही 
सन्ध्या-समय प्रोफेसर से भेंट करने का निश्चय oh ih 
आफिस बन्द हो जाने के. बाद. वह उसके पास "| उस 
उसकी बात-चीत का सैम्पळर पर पूरा प्रभाव पढ़ी 
सैम्पलर का एक छोटी सी किताब दी । उसमें इ. | 
और उनके प्रयाग की विधि छुपी थी । सैम्पठर | 
परिश्रम कर दो-तीन दिन के भीतर वह किताब ® 
कर ली, क्योंकि उसका उस किताब की बात T 
विश्वास हा गया at | . 
एक दिन सन्ध्या को सेम्पळर अपने प्रो सन 
करने गया । उसे मालूम हुआ कि सैम्पळर ने उस 
ga कर लिया है । सैम्पळर को उत्सा 


7 ने कहा-श्रव तुम पूर्ण हो गये । मुझे श्राज तक तुम्हारा 
i बुद्धिमान शिष्य नहीं मिळा । तुम श्रपनी शक्ति का 
प्रयोग सफलता के साथ कर सकते हो । इस aa को 
अले प्रकार याद रखना कि मनुष्य की आखि ही तेज का 
qe जिसे हम प्रभाव की ज्योति कहते हैं वह उसी से 
aaa होती 21 अतएव ata की शक्ति के बढ़ाने का 
gona बराबर करते रहना । अपनी आंखों में वह शक्ति 
iat करो जिससे वे तुम्हारी मनोगत इच्छा प्रकट करने में 
gat हो सके | किसी व्यक्ति से बातचीत करते समय उसके 
pi) परे पर तुम एका चित्त हो श्रपनी निगाह बराबर गड़ाये 
भर एहना । निस्सन्देह, तब तुम इस क्रिया at ae at 
३३|| TRA! GE FE जान कर आश्चर्य होता होगा कि 
फ] TAAA की फीस ab! a za विचित्र विद्या èr लोगों 
š fa) को क्यों बताता फिरता हूँ, उससे स्वयं ही क्यों नहीं लाभ 
छाता | बात यह है कि मैंने परोपकार का ब्रत लिया है । 


| में एक-मात्र लोगों की भलाई का इच्छुक हूँ । 


इस बातचीत के बाद प्रोफ़ेसर a सैम्पलर ने 
3 Sled समय राह में उसने निश्चय किया 
| कि श्रवसर मिलते ही मैं अपनी विद्या की ma- 
“Wel करूंगा । उसने इस सम्बन्ध में किसी से 
| छह नहीं कहा था । यहाँ तक कि अ्रपनी त्री से भी 
i सकी चर्चा न की थी । 


घर पहुँचने पर सैम्पळर ने देखा कि उसकी खी वाटर- 
ह के कलेकूर से उलभी हुईं है। उनमें कड़ी बात-चीत 
नं / रही थी । रेर-कलेकुर शरीर से हृष्ट-पुष्ट Àn स्वभाव 
fal रे झगड़ालू था । उसे उसकी at सदा .घणा से देखती 
पी । उसने डॉट कर कहा--मेरे पास रुपया नहीं है, 

a ऐमको ३हरना होगा । इस समय मेरा पति बाहर गया 
J 4 ` w आया | चाल्से, यह आदमी वाटर-रेट माँग 
/ शाप हक Yat देने के विचार से सैम्पलर ने जेब में 
ee ही था कि उसे कुछ याद श्रागया, अतएव वह 
|... फिर आगे आकर चह रेट-कलेकुर के सामने 
i ` ES खड़ा हा गया । अपना हाथ घुमाकर 
Reta ne रिस्टवाच देखी । इसके बाद अपनी 
मों का स्मरण कर उसने रेट-कलेकुर से 


RRR 
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कहा--तीन मिनट तक चुपचाप ऐसे ही खडे रहा, फिर 
जो तुम्हे कहना हो, कहना । तीन मिनट बीत जाने के 
बाद रेट-कलेक्टर कुछ कहने को श्रपना मुँह खोळना at 
चाहता था कि सैम्पळर ने श्रपनी पीली-नीली ata 
उसके चेहरे पर गाड़ कर धीरे से कहा--ब्रस, श्रब तुम 
चुपचाप मेरे मकान से निकळ जाओ | पर 


रेट-कलेकुर--क्या कह रहे हो ? 

SAZI, श्रव तुम चुपचाप मेरे मकान a 
निकल जाओ | 

इस बार सैम्पलर डपट कर बोळा | 

रेट-कल्लेक्टर--मैं चाहता--- 

A 

सस्पळर---प्रस--श्रध--तुम--मकान से_निकळ- 
जाश्रो | 

इस बार रेट-कळेक्टर एक pza पीछे हट गया। 


[aN A ` A ~ 
MEY सम्पढ़र श्रपने पति की 'आ्रोर zat से देखने 
ait | 


a 


वैस---श्रव--तुम--मकान से--निकळ जाओ--यह 
कह कर सैस्पळर एक FA आगे बढ़ आया | 

“बहुत श्रच्छा, तुम पागल हो गये हो | श्रीमती, 
में श्रव दूसरे समय श्राऊँगा | यह कह कर रेट-कलेक्टर 
फिर पीछे हटा । यह देख कर सेम्पळर भी श्रागे बढ़ श्राया । 
इस प्रकार हटते हटते जब रेट-कलेक्टर कुशळपूवक दरवाज़े 
के बाहर निकल गया तब वह धूम कर वहाँ से चळ ger 
अपनी विजय देख कर सैम्पलर का हृदय आनन्द से भर 
गया, क्योंकि उसे श्रपनी विद्या के प्रथम प्रयोग में ही 
सफलता ग्राप्त हुई | बेचेनी की दृष्टि से अपने पति को. 
देख कर frag सेग्पलर ने पूछा--चाल्स, तुमने उसके 
साथ ऐसा दुर्यंवहार क्यों किया ? सेम्पळर ने कहा-- परिये, 
यह वस्तु कारगर है। Aa हमारे अच्छे दिन आये 1 
मिसेज सैम्पळर ने पूछा--चाल्स, तुम क्या कह 
रहे हो ? 

सैम्पळर अपने अनुभव की बात श्रपनी खी को 

बताना ही चाहता था कि सहसा उसे अपनी किताब का 
सातर्वा नियम याद आ गया । वह नियम यह था--श्रपनी _ 
इस विद्या की वात कोई कभी न जानने पावे । उसने जरा | 
ठहर कर कहा--कुछ नहीं | यह एक गुप्त बात हे K 
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स्त्री ने बहुतेरा पूछा, पर वह उपयुक्त उत्तर के सिवा अधिक 
कुछ न जान सकी । अन्त में वह चुप दो रही | 3 
दूसरे दिन जब सैम्पलर affa गया तब उसन 
चहा का रङ्ग-ठङ्ग अच्छा न देखा | कम्पनी के मेनेजिंग 
डायरेक्टर का स्वभाव विचित्र था । आज किसी बात से 
उसका मिजाज गम हा गया था । भ्रतएव आफिस के 
सारे कर्मचारी थर थर कॉप रहे थे 1 वे सभी यह सोच कर 
घबरा रहे थे कि देखे wa किस पर उसका क्रोध उत- 
रता है 1 
सैम्पळर के अपनी जगह पर बैठ चुकने के थोड़ी देर 
बाद ही सीनियर HS अपने कमरे से एकाएक निकल कर 
आफिस में आकर खड़ा हा गया | उसका चेहरा उस समय 
तमतमा रहा था | उसने कद्ा--सैम्पलर, डायरेकुर डे-बुक 
माँगता है, जल्दी ले जाओ । 
तण भर के लिए सैम्पळर घबरा गया । इसके बाद 
उसने अपनी किताब के पांचवें नियम की याद की । वह 
यह था--सदा पूर्ण शान्त बने रहो । धीरे धीरे चलो, 
पर शान से । उसे निश्चेष्ट देख कर सीनियर HS को कुछ 
आश्चयं हुआ । उसने दूसरी बार कहा--सैम्पलर, डे-चुक 
जल्दी ले जाओ । 
सैम्पलर पूर्वोक्त नियम के अनुसार धीरे धीरे अपने 
स्टूळ से उठ कर खड़ा हुआ । फिर डेबुक को अपनी बगल 
में दबा कर वह चुपचाप डायरेकूर के कमरे की ओर गया 
An उसका दरवाज़ा बिना खटखटाये ही भीतर घुस गया । 
सेम्पळर को इस प्रकार भीतर घुस श्राया देख कर 
डायरेकुर बोळा--श्रपनी खें खोल लो | लाओ, किताब 
कहा है ? आओ, चले श्रा । 
सेम्पलर की पुस्तक के छठे नियम में लिखा था--सारा 
डर छोड़ दो । पहले अपनी इच्छाओं की याद करो और 
उन्हें सभी दशा में निभंय हाकर प्रकट कर ati इस 
नियम की स्मृति से सैम्पलर, यद्यपि डायरेकूर की डॉट 
छुन कर उसका हृदय कॉप गया था ओऔर पैर Beast 
गये थे, हिम्मत करके धीरे धीरे आगे बढ़ा र डायरेकूर 
के सामने जाकर खड़ा हो गया | सेम्पलर ae | ae देख कर 
डायरेकुर ने अपने सामने की डेस्क पर हाथ पटक कर 


` कृहा--जल्दी करो | तुम क्या सोच रहे हो ? 
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ळर ने कददा--सुके एक आथेना करनी है 

$ a । 

बात उसने डायरेकूर की कड़ी Bhat से अपनी ने) 


भिड़ा कर कही । क़ि १ 
“प्राथना, प्रार्थैनाये' सुनने के लिए मेरे पास 

नहीं है । लाओ, किताव सुमे दो? 1 स 
अपनी सारी शक्ति एकत्र कर. सैम्पळर ने ath 

फिर कहा--मुमे--एक प्राथना--करनी--है। | 
डायरेकुर ने चकित होकर सैम्पलर को qah पहले 

देखा । छगभग दस सेकेंड तक वह सैम्पलर को देह कमरे 

रहा । इसके बाद उसने नर्म स्वर में कहा-- ag 
अच्छा, क्या प्रार्थना है ? तुम नहीं देखते ial सदा 

समय काम में व्यस्त हूँ ? i मन र 
“भें वेतन-वृद्धि चाहता हूँ? | ag 
“घेसी प्रार्थना से तुम मेरे काम में क्यों Ay ] 

av? 9 ५ । 
मूर्खतापूर्ण हठ से सेम्पलर ने फिर कहा-- पुस्तक 


मैं--वेतन-बृद्धि चाहता हूँ । 


दुरुस्त नहीं हैं ळाश्रो, किताब दो” 1 | 
डायरेकुर को किताब देकर सेम्पळर वहीं दुर 


खड़ा रहा । डायरेकुर उसके पन्ने जल्दी जल्दी ४ da 
rs TI 
लगा | इसके बाद उसने अपना सिर ऊपर उठाकर हा Prat 
शकाल 

t y 99 
‘ अभी तक तुम यहीं खड़े हा? | Re 
“मैं चेतन"` ` `` ` किया ' 


deh प्राथेना करने का यह समय नहीं ud र 
सिवा आफिस की ऐसी छोटी छोटी बातों से मेर । 
सम्बन्ध भी नहीं है । हेड-क्लाक मिस्टर aes] a 


जाओ और उससे अपनी प्राथैना करो | q 

हूजुर को धन्यवाद है--यह कह कर सैसह( | बेनी । 
कमरे से धीरे धीरे चळा श्राया | बाहर श्राकर : i 
विधि fears लगा दिये । उसके इस प्रकार के ब्य ह: 
अधीर होकर डायरेक्र को एक बार जोर से क$ Rete 
पड़ा । परन्तु उसकी कुछ भी परवा १ कर = 


सीधा हेड-छाक के कमरे के सामने जा खड़ी f° 
उसने क॑हा-- 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


= मिस्टर बीटेम ले सुके आपसे यह कहने को कहा है 


We कि श्राप ही मेरी वेतन-वृद्धि करेंगे 1” 
«क्या उन्होंने ऐसा कहा हे?) 


m vat [4 
| “कितनी 
by “क एक पौंड प्रति सप्ताह की वृद्धि चाहता हूँ ।” 


यह सुन कर हेड-छार्क को बड़ा आश्चर्य हुआ | 
9. पहले के अवसरों की BIg आज सैम्पळर डायरेकुर के 
vel कमरे में धिक देर तक ठहरा था । इसके सिवा उसके 
चेहरे पर वैसी घत्रराहट भी नहीं प्रकट होती थी जेसी 
5 | सदा बनी रहती थी | aaga मिस्टर स्नीवेल्स ने श्रपने 
मन में यह निर्णय किया कि उसकी वेतन-वृद्धि श्रवश्य 
स्वीकृत होगई है । उसने कहा-- 
“बहुत अच्छा, में किताब में चढ़ा लूँगा |” 
सैम्पलर ने कहा--मैं अभी चाहता हूँ । उसे अ्रपनी 
पुस्तक का छुठा नियम याद श्रा गया। उसमें लिखा 
धा--जो तुम चाहते हा उसे तुरन्त ले ari श्रपनी 
श्रावश्यकताश्रों की प्राप्ति में कभी Roe न होने दो । 
|? | 
“हा, में अभी चाहता हूँ 1? 
हेड-छाके ने उसे एक मिनट तक सन्देह की दृष्टि से 
देखा । इसके बाद उसने फुटकर ख़र्च के बैग से एक पोंड 
faa कर सैम्पलर के हाथ में रख दिया । सैम्पलर ने 
उसे लेकर चुपचाप अपने वेस्टकोट की जेब के हवाले 
किया रौर वहाँ से चळ कर अपनी जगह पर आ बेठा। 
मिस्टर स्नीवेल्स ने 
ड है । 
कैसे, यह तो बताने की कृपा कीजिए 
परन्तु इसी बीच में डायरेकूर के कमरे की घण्टी 
वणी । मिस्टर स्नीवेल्स उसके कमरे की ओर कपटे | 
a हिः डोयमळ से एक बिळ का रुपया मिळना 
के! भुगतान तुरन्त होना चाहिए | मिस्टर 
सन बाहर गयां हे । इसलिए हमें आज किसी दूसरे 
लर भेजना चाहिए । सैम्पळर के सम्बन्ध में तुम 
a at 924 > 
“हजुर, मैं नहीं जानता । पर मेरी समझ में” 
9 


if 
रा 


कहा--वह पोंड इसी सप्ताह 
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पश्च-पात्र | 


es” 


“तुम क्या सममते हो, यह में नहीं जानना चाहता । 
अच्छा, तुम सॅम्पळर को ही मेरे पास भेज दो । याद 
श्रा गईं | क्या तुमने कळ jaa को पत्र लिखा 9” 

“नहीं हुजूर, मैंने समका--” ः 

“तुम इस प्रकार समसने-बूकने के लिए वेतन नहीं 
पाते । देखो, श्राज उसे पत्र ज़रूर लिखा जाय | मार्टिन 
के शार्डर के सम्बन्ध में क्या हुआ ?” 


a. 95 


“जाओ और तुरन्त ठीक प्रबन्ध करो । सैम्पळर को 
मेरे पास भेज दो ।? 
मिस्टर स्नीवेहस पसीने पसीने होकर लोटे । इनके 
बादु सेम्पळर की बारी आई । वह पूर्ववत्‌ डायरेकुर के 
कमरे में घुस कर उसके सामने जा खड़ा हुआ | 
मिस्टर सैम्पळर, में तुमको ma तकाज़े पर भेजना 
चाहता हूँ । मिस्टर पिटर्सन हाजिर नहीं हैं। ल्ला, इस 
कागाज़ पर पता लिखा है। रुपया की रसीद मिस्टर 
स्नीवेलस से लिखा लो । रुपया ज़रूर वसूळ होना 
चाहिए । इस बात को याद रखना | मिस्टर डोयमळ 
टरका देना बहुत जानते हैं इस बात को भी न भूळना | 
सैम्पलर को डोयमळ के घर पहुँचने में श्राधा घण्टा 
ळग गया | उसका घर पेरिस के बाहर एक गाँव की गली 
में था। वह गाँव उस गळी के दोनों ate आवाद था । , 
प्रायः सभी घर एक ही प्रकार के थे । 
सैम्पठर एक मकान के दरवाज्ञे पर जाकर खड़ा हो 
गया | उसने घण्टी बजाने के लिए उसका दुस्ता ज्योंही 
श्रपनी ्रोर खींचा, Gist वह उसके हाथ में चला आया । 
यह देख कर उसने उसे जैसा का तैसा ata दिया और 
सिर हिला कर AW मन में कहा कि क्या भेट न होगी । 
इसके बाद उसने अपने छाते से किवाड़ खटखटाये, पर 
कोई जवाब न मिला । इस पर वह और अधिक ज़ोर से 
खटखटाने लगा । इस बार उसे घर के भीतर से किसी के 
आने की पद-ध्वनि सुनाई पढ़ी । वह ठहर गया । एक 
लड़की ने ज़रा सा दरवाज़ा खाल कर ATA मुँह बाहर 
किया । जब उसने भले प्रकार बाहर देख-सुन लिया तब 
वह भीतर से बाहर आकर खड़ी होगई। रूप-रङ्ग से 
वह घर की नोकरानी मालूम पड़ती थी । उसने 


od pdt ११०५३. 
nas TNE कद 


MOR roe 
y न 


२५८ 
ae ee 
“तुम क्या चाहते हा 2” 

“क्या मिस्टर डोयमळ घर में हैं १?” 

“नहीं हैं ।” 

“कब तक आवेगे १”! 

“नहीं जानती?--यह कह कर उस लड़की ने फट से 
किवाड़ बन्द कर लिया | अपनी किताब के नियम याद करने 
के लिए सैम्पळर दो-एक पग पीछे हट गया । उसे उनमें 
एक नियम उपयुक्त समक पड़ा | वह नियम यह था--जब 
सफलता नितान्त निराशा-जनक मालूम पड़े तब खुब दत्तचित्त 
हा जाना चाहिए | इस नियम की शिक्षा से सैम्पलर को बड़ा 
उत्साह हुआ | अपना सिर उठाकर उसने ज्योंही सामने के 
कमरे की खिड़की में अपनी निगाह डाली, त्याही उसे उसके 
मळमळ के पर्दे के पीछे एक पुरुष का सिर दिखाई दिया | 
बह तुरन्त दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो गया और श्रपने 
gra से फिर दरवाज्ञ पर जोर ज़ोर से प्रहार करने लगा | 

` इतने में दरवाज़ा फिर खुळा और वह लड़की आकर खड़ी 
ging | सैम्पलर तन कर खड़ा हो गया । उसने ्रपनी 
aia उस लड़की के चेहरे पर गाड़ कर कहा-- 

Carat, अपने मालिक से कहो कि एक आदमी कजे 
Hal करना चाहता है ।? 

भीतर से आवाज श्राई-मेरी, उसे आने दो । 

“आइए, भीतर आइए । यहाँ हैं ।?? 

वह लड़की सैम्पलर को एक छोटे कमरे में पहुँचा 
श्राई । वहाँ एक हृष्ट-पुष्ट व्यक्ति आराम-कु्सी पर बैठा 
था । उसके मुँह के एक ओर मिट्टी का एक गन्दा पाइप 

लटक रहा था। उसने कहा--मेरी, जाओ र मांस ले 
Saat । अच्छा, क्या आप कोई बिल = आये है ? 


——— 


“मैं बिल चुकाने नहीं आया हूँ, किन्तु तुमसे बिल 
का रुपया लेने आया हूँ 1” 

“तुमने aut कहा हे कि एक आदमी बिल wer 
करना चाहता है 1” 

“वह तुम्हीं हा जिसे ५३० पोंड १७ शिलिङ्ग और ६० 
पंस मेसर्स AA, हारडेग कम्पनी को अदा करना है 1” 

“सुने बाबू । तुम भूळते हा । मुझे ऐसा कोई बिल 
नहीं अदा करना है 0” र 

“तुम तो श्रभी अदा करोगे 1” 
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न 
“में नहीं wat करूँगा ।? 3 
सैम्पळर श्रपना सा मुँह लेकर रह गया । ges | 
मन में उसने एक एक करके अपनी पुस्तक के a 
नियमों का स्मरण किया, पर एक भी अबसर ३ 
उपयुक्त न समक पड़ा । हाँ, एक नियम कुछ S 
वह इस प्रकार था--श्रपनी खास इच्छाश्रों a x 
जान at और उन्हें सभी अवस्थाश्रों में जोर न 
कार्य में परिणत करो । परन्तु इस बात का निश 
वह न कर सका कि में अपने विपक्षी से केसे मोचा ३| 
agu । कहाँ में पांच (फुट का ठिगना आदमी, ay 
वह मोटा ताज़ा धन्धूसर । परन्तु उसने दत्तक 
होकर जुट जाने का ही निश्चय किया । अतएव क्रोध प 
अपनी wie टेढ़ी कर वह कड़ी दृष्टि से डोयमल की ग्रो 
देखने wari यह देख कर डोयमल को बड़ा भ्राश 
हुआ | उसने कहा-- 


भै 


“अरे उल्लू, इस प्रकार क्यों ताकता हे । भाग, 
नहीं at निकाल बाहर करूंगा ।”' 
“हुपया---अदा--करो 1” | 
डोयमळ क्रोध में आकर अपनी कुर्सी से उठा । हैम 
ळर घबरा कर इधर-उधर ताकने लगा । उसके पास है 
एक डेस्क रक्‍खी थी । उसका एक खाना खुला था, frai 
एक रिवाल्वर रक्‍खा था। 'उन्हें सभी अ्रवस्थाश्रों में गो 
देकर कार्य में परिणत करो? याद ही था, ग्रतएव M 
waa कर रिवाल्वर उठा लिया ्रोर उसे डोयमठ शै 
शोर सीधा कर दिया । डोयमळ ने चिल्ला कर कहा | 
मूख, यह क्या करता है ? वह भरा हुआ है। अ 
उसे इस प्रकार हिळावेगा ता वह दग जायगा | 
उत्तेजना के वश सैम्पळर काप रहा था--उसे फी 
होकर कहा--तुम रुपया भअदा कर दो, नहीं तो 
गोली मार दूंगा । 
“दया करके उसे चुपचाप रख दो | यह जोषिम * | 
काम है 1 | 
सैम्पटर ने कहा--रुपया wart करो । | 
डोयमल अपने विपक्षी के ऊपर टूट पडने भ i 


ही करता.था कि संयोगवश रिवाल्वर का घोडा 
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और गोळी दग गई । पर वह डोयमळ के सिर के ऊपर से 
निकल कर सामने दीवार पर जा लगी | 

डोयमळ ने भय से चिल्ला कर कहा--श्रब न दागना I 
मैं श्रभी रुपया देता =| 

at ळाश्रो रुपया |” 

“कहता ही हूँ कि में अदा करता हूँ। 
a लिए डेस्क तक ते जाने दो 1” 


3 ~ `A 


चक 1ळखने 


डोग्रमळ की ही ओर रिवाल्वर को ताने हुए सेंपळर 
एक शरोर हट गयां और स्वम में जैसे खड़ा होकर इन्तिजार 
करने लगा | 

डोयमळ ने अपने मन में समझा कि श्राज पागल 
ग्रादमी से काम पड़ गया । उसने काँपती हुई श्रंगुलियों 
से चुपचाप चेक काट दिया । उसने कहा--ळो भाई, दया 
करके wa तो रिवाल्वर रख दो । सैम्पळर ने बिना कुछ 
कहे-सुने चेक उठा लिया | इसके बाद वह दरवाज़े की 
श्रोर खिसका | यह देख कर डोयमळ ने कहा--मेरे चेक 
की रसीद और मेरा रिवाल्वर तो दिये जाओ । इस पर 
उसने भ्रपना. एक हाथ जेब में डाळ कर रसीद निकाली 
ae उसे पास की मेज़ पर डाळ दिया । उसने कहा-- 
रिवाल्वर मकान के बाहर दूँगा | 


डोयमळ उसके पीछे पीछे दरवाज़े के बाहर तक चला 
श्राया, पर बुद्धिमानी के साथ कुछ अन्तर पर ही रहा | 
बाहर आने पर सैम्पलर घूम कर खड़ा हे। गया । उसने 
Raat के चारों घरों की गोलियां ज़मीन की ओर दाण 
/ दीं। पहली आवाज्ञ के हाते ही डोयमळ उछुळ कर 
दरवाजे के पास जा खड़ा हुआ । जब दूसरी गोळी छूटी 
. वह भीतर घुस गया और Pears बन्द कर लिये । 
गोलियों के दाग देने पर सैम्पळर ने रिवाल्वर को दरवाजे 
की सीढ़ी के पास फेंक दिया और घूम कर वहाँ से चल 
Wl जब वह गळी गळी जा रहा था तब पास के घरों 
|  सिड़कियों से निकले हुए अनेक सिर दिखलाई दे रहे 
| है पेरिस की उस देहात के निवासी बहुत अधिक 
TREN थे। जब सैम्पछर डोयमळ के घर से लगभग 
4) > दूर निकळ गया तत्र उसने ge कर देखा। 
I thay अपने दरवाज़े के फश पर एक हाथ में एक 
एज और दूसरे में वही रिवाल्वर लिये खड़ा था। - 
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थाफिस में पहुँच कर सैम्पळर ने डायरेक्टर से सारा 
दाल कहा । डोयमळ से उसने किस प्रकार रुपया वसूल 
किया, इसका पूरा विवरण उसने डायरेक्टर को सुना दिया । 
डायरेक्टर ने उसका कथन ag चाव से सुना । श्रन्त में उसने 
कहा-यद्यपि में तुमका सदा इस उपाय के प्रयोग करने 
की सलाह नहीं देता, तथापि तुम्हारी सफळता के लिए 
में gaèr बधाई देता हूँ । इसके बाद उसने घण्टी दी । 
स्नीवेल्स के ग्रा जाने पर उसने कहा--मिस्टर स्नीवेल्स 
तुम मिस्टर सैम्पलर के वेतन में प्रति सप्ताह एक पोंड की 
वृद्धि कर दो । कमरे से निकलते समय सेम्पळर ने कहा-- 
अर्थात्‌ दो पोंड प्रति सप्ताह की वृद्धि हुई । a 

उस दिन सन्ध्या को घर लौटते समय सेम्पलर ने 
agh कितात्र के नियमा के काग़ज़ को श्रपने कोट की 


N ~ ` : $ 
जेव में टटोळा, पर उसे उस कागज के स्थान में पूर्वोक् /” 


रसीद मिली । उसने साचा कि मैं वह कागाज़ डोयमळ कौ 
भूळ से इस रसीद के बदले में दे आया। इसी से वह 
अपने दरवाज़े के सामने चकित सा खड़ा दिखाई पड़ा 
था । खेर, JÈ सारे नियम कण्ठाग्र याद हैं । इस रसीद 
को में उसके पास कळ भेज दूँगा | 


जब सैम्पळर घर पहुँचा तब उसकी at ने चाय 
के साथ खाने के लिए उसके सामने दो woe रख दिये 
उसने Wale से कहा--तुम Ma फिर देर करके ATÀ । 
तुम्हारी प्रतीक्षा करने से मेरी चाय सदा खराब हा जाती 
है। श्रब से तुम श्रपनी चाय का प्रबन्ध स्वयं कर लिया 
क्रो | = 
सैम्पळर श्रपनी खी से क्षमा मांगना चाहता था कि 
उसे अपने नियमों की सुध आ गई । स्त्रियां के सस्वन्ध का 
उनमें केवल एक ही नियम था । वह इस प्रकार था-- 
स्त्रियां के साथ व्यवहार करते समय तुम अपना सारा 
ध्यान उनकी इच्छा पर छूगा दो और उसे पूर्ण करने को 
तत्पर हो जाओ | उसने कहा--प्रिये, क्या तुम्हें उस नीली | 
पोशाक की याद हे जिसे तुमने बहुत सुन्दर बताया था ? | 
(6a? a 
“यदि तुम जल्दी तैयार हा जाओ तो बाजार चल 
कर उसे देख |” | ae oe 
“ara, देखने से क्या लाम होगा ?”. 


२९० 
ee स सी 
“मैं तुम्हारे लिए उसे मोळ लेना चाहता हूँ ।” 
“सचमुच”! ९ 
“हाँ, aaga” 
“ते प्यारे, जल्दी चाय पीओ । में तैयार हूँ ।”” 
पूर्वोक्त प्रोफेसर का यह अन्तिम नियम भी परीक्षा में 
पूरा उतरा | 
ग्रामीण 


बिजली की अँगीठी ओर Tee | 


AG RA स प्रकार बिजली की रोशनी साफु- 
‘ee >) सुथरी ओर स्वास्थ्य-दायक 
LO है उसी प्रहार बिजली की 


NG 
ZEA आँच भी साफ और स्वास्थ्य- 


दायक होती है। यदि हमारे देश में बिजली 
का प्रचार काफी हा जाय, जिससे किफायत 


बिजली की रोशनी । 


के साथ लोग अपने मकानों में बिजली के चूल्हे लिए इसमें गर्मी अधिक नहीं उत्पन्न हे | 
लगा सके F at हिन्दू-घरां से चौकेबाज़ी जाती रहे। लोहे या'टीन के तार में बड़ी गर्मी पैदा है | 
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क्योंकि अन्न के आग से छूने पर ही ता से a 
हा जाती है ! विना आग और धुं के रसे॥ - गी 
तैयार हो जाना हिन्दू-महिलाओं के लिए क्ष) मोटे 
सुभीते और आनन्द की बात हो! बिजली | तार 

प्रचार से इन्हें आग ओर धुवे' के सामने के ३ | शज 
अपने नेत्रों रौर श्वास को न खर्च करताफ़ | ह वि 
और न चूल्हा ही पोतना पडे । वास्तव में विश इसमें 


के चूहे का प्रचार हमारे हिन्दू-गृह के fares 
आनन्द की बात होगी | । 
हम देख चुके हैं कि काँच के लैम्प के भौत | 
तारों के गर्म हाने से किस प्रकार रोशनी हवो | 
लगती है । यदि हम देर से जलते हुए किस 
बिजली के लैम्प का छुवे ते हमारा हाथ गम | 
जायगा, क्योंकि लैम्प बिजली से गर्म हो जाता ह 
यदि काँच में न रख किसी धातु की तशती मेंझ 
कुछ महीन तारों को 1 
में लपेट कर इस प्रकार स्प 
कि ये तार तश्तरी सेनझ |, 
पावे' और तारों में बिजली में| ३३ ए 
at उसमें इतनी गर्मी स्प 
होवेगी और तश्तरी enj 
वाली चहर इतनी गर्म हों जाया. 
कि हम उस पर अन्न Ue 


: | 


Kk 


हाती है जिनमें -बिजली क 


= से बह सकती है | sale | 
में बिजली बड़ी आसानी से बह सकती है 4 
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TT 
ग्तिरिक्त मोटे तार में बिजली अच्छी तरह वहाँ भाजन पकाने के लिए बिजली का बहुत 
ती है, क्योंकि बिजली के बहने के लिए व्यवहार किया जाता है | हमारे देश में बिजली 

ag तार में कस रुकावट होती है, किन्तु पतले महंगी है और लकड़ी सस्ती | इससे हमारे गरीब 

तार में अधिक रुकावट होने से यह बहुत गर्म 
दा जाता है | तार अबरक में इसलिए लपेटे रहते 

हैं कि HATH गर्मी से जल नहीं सकता ओर न 

इसमें बिजली ही बह सकती है | 


SN 


बिजली की श्रँगीठी 1 
देश के उन नगरों के निवासी भी भोजन पकाने में 
बिजली का व्यवहार नहीं कर सकते, जहाँ बिजली 
लगी हुई है । इसके सिवा विदेशों में बिजली के 
सारे औज्ञार बनने के कारण बिजली के चूल्हां की 
कीमत इतनी अधिक है कि साधारण मनुष्य इन 

तारों को इतना गर्म करने के लिए कि चूल्हे के पर इतना रुपया नहीं खर्चे कर सकता | किन्तु 
RR अन्न रखने से बह पक जाय बहुत बिजली अमरीका और योरप के देशों में, जहाँ बिजली का 


बिजली का चूल्हा | 


- टात 0४ 


k बिजली के ada । र 
ने जरत पड़ती है, इसलिए जिन देशों में बिजली दाम कम है, विजली के चूल्हे बहुत अधिकता से 
|| र कोमत कम है और लकडी की कीमत “अधिक, देखे जाते हैं । 
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अमरीका सें भ्रन्न के बहुत से ऐसे कारखाने है HA और चूल्हे के अतिरिक्त विजली ३ । 2 कार 
जिनमें. भन्न पकाने का तमाम काम बिजली- व्यवहार सुनार चांदा आर साना इत्यादि धा” बिजली 
द्वारा होता है । Mam के जलप्रपात के समीप गलाने के काम में खूब लाने लगे हैं । आहेस $| दाहा 
एक ऐसा कारखाना है, जहाँ गेहूँ और चावल पका. सम्बन्ध में देखा जा चुका हे कि जब कोयले को? क्या 
कर उनके तरह तरह के पदार्थ बनाये जाते हैं । इस कुलमों में बिजली डाल कर उन्ह एक दूसरे के निकर द्वारा ९ 
बड़े कारखाने में पकाने का समस्त काम बिजली ले आते हैं तब बड़ी गर्मी पैदा हाती है जिससे रोष | क्ष्योंकि 
डी लिया जाता है, जिससे चीज़ें बड़ी साफ होने लगती है । यदि al कमे के सिरों केचा है श्रौर 
सुथरी बनती हैं। ज़रा समभने की बात है कि यदि ओर काई धातु रख दी जाय तो वह इस गर्मीऐ| नहीं वि 
हमारे देश के हलवाई बिजली-द्वारा चीज़ें बनाने फौरन पिघल जा सकती है, यदि कोयले की के बडे का 
लगें ता उन हलवाइयों का और उनकी बनाई मिठाई काफी मोटी हें और काफी बिजली डाली m| हान में 


खानेवाले ग्राहकों का ale 
कितना अच्छा रहे, क्योंकि ge 
का यहाँ नाम-निशान भी नहीं 
रहता | 

इन चूल्हों के अतिरिक्त सर्द 
देशां में बिजली से तापने के लिए 
अगीठी का काम लिया जाता है। 
हमारे देश में अगीठी की उतनी 
ज़रूरत नहीं पड़ती जितनी योरप 
भर अमरीका के देशों में पड़ती 
है। ता भी जाड़े के दिनों में 
बहुत स्थानों में इतनी सर्दी, 
खुले मकान होने के कारण, हो जाती है कि : 
अँगीठी जलाने की ज़रूरत पड़ती है । कोयले की योरप और अमरीका के जोहरी और सुना 
अँगीठी जलाने में कितनी दिक्कत सबेरे उठ कर कतर इसी प्रकार सोना, चाँदी इत्यादि व 
उठानी पड़ती है, किन्तु बिजली हेने से कुछ भी कष्ट धातुओं को पिघलाते हैं, क्योंकि बिजली a dee 
न उठाना पड़े । चारपाई पर पड़े पड़े जिस प्रकार बहुत Mangia और सहज में e. 1 
एक बटन दबाने से रोशनी हाने लगती है, उसी और राख न होने से किसी प्रकार भी कु 
प्रकार बटन दबाने से अँगीठी भी खब गर्म होने का डर नहीं रहता | . ae 
लगे । stew 5 इसके अतिरिक्त बड़े बड़े लोहे और l 1 


बिजली की रोशनी । 
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सख्या रै ] 
== 8 LS 4 
l- कारखाना में इन धातुओं के गलाने का काम भी 
° „जही से लिया जाता है | अभी तक कारसानों में 
a| ger मिश्रित अवस्था म॑ गला कर गेस-द्रारा साफ 
क्रया जाता था, किन्तु अब अमरीका में बिजली 
® द्वारा लोहा इत्यादि गला कर साफ किया जाता है, 
| क्ष्योंकि विजली-द्रारा काम अच्छा और सुथरा होता 
(| है श्रोर भट्टियां में काम करनेवालों का स्वास्थ्य 
| नही विगड़ने पाता । भारतवर्ष में पहले लोहे के 
| बढ़े कारखाने में भी, जा बङ्गाल के साक्ची नामक 
| धान में सर दुराबजी ताता इत्यादि ने खेला है, 
_ 1 लोहा गलाने इत्यादि के बहुत से काम बिजली से 
| / तिये जाते हैं | 

agian धातु मिट्टी से साफ़ कर निकाली 
जातो है। इसके मिट्टी से निकालने अर साफ 
| || करने का काम बिजली-द्रारा ही किया जाता है, 
| स्यॉकि बिजली में एक यह गुण है कि मिट्टी से मिली 
|| ह अलुमिनम को पिघलाते समय बिजली धातु को 
पाफ भी करती जाती है, जिससे खर्च बहुत कम 
कता है | 

§\ ग्रजुमिनम को बिजली-द्रारा खब गर्म करने से 
|| रए नामक रन्न बनाया जाता हे । 


रसायन-वेत्ता बिजली-द्रारा कोयले से हीरा 


ss 


: हीरा रासायनिक दृष्टि से एक ही वस्तु है ar 
5 e के टुकड़े खब अधिक गर्म किये जायें 
ae जाते हैं। किन्तु हीरा बनाने के लिए 
T भअ के गर्मी केवल बिज उत्पन्न कर 
त बिजली ही उत्प 
| + > ; 

हिरे a SAST का हीरे बनाने में बड़ी सफ- 
हुई है । सोना इत्यादि धातु गलानेवाले 
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सरलता | 


aR में 
|, aA कर रहे हैं। वास्तव में कोयला : 
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सुनार प्याले में थोड़ा लोहा रख 
उसे गर्म करते हैं 


À 
x 
Q 


i उसमें बिजली डाल 
द| जब लोहा गल कर पिघल जाता 
तत्र उसमं साधारण कोयले के छोटे छोटे 

डकड़ डाल देते हैं और फिर उसमें बड़ी ही तेज़ 

ro डाल कर बड़ी गर्मी पैदा करते x जिससे 
लोहे के साथ कोयले के टुकड़े भी पिघल जाते ४ | 
फिर इस प्याले को एक वारगी शीशे से भरे 
हुए एक mR में डाल कर ठण्डा कर लेते हैं; 

फिर उसमें तेज़ाब डालने से लोहा तेज़ाब में मिल 
जाता है और कोयले के टुकड़े हीरे के छोटे छोटे 
डकड बन जाते हैं । इस प्रकार कोयले से हीरा 
बनाने में बहुत दाम खर्च हो जाता है, जिससे az 
उतना ही महँगा बैठता है जितना सच्चा हीरा होता 
है; इसलिए इस रासायनिक रीति से हीरा बहुतायत 
से नहीं बनाया जाता । जब कोई नया सस्ता 
तरीका निकल जायगा तब कोयले से हीरा बहुता- 
यत से बिजली-ट्रारा बनने लगेगा | 


जगन्नाथ खन्ना 


सरलता | 


(0) 
सीधे को पागल कहते हैं यह किसको है ज्ञात नहीं ? 
बेड़े जग में Rg के टेढ़े जन सहते श्राघात नहीं । 
सीधे सरल वृक्ष कटते हैं टेढे मेढे कभी नहीं, 
` जग में सम्मानित हा सकते बकरे-मेढे कभी नहीं ॥ 
(२) 
पूरे सरळ शशी को ग्रसता दुष्ट राहु निःशङ्क सदा, 
निष्कलङ्क निःशङ्क वही विधु रहता होकर ag सदा । | 
इसी लिए विसुखों के सम्मुख बनना चहिए सरळ नहीं, 
ज्ञान बूक कर अपने हाथों पीना चहिए गरक्ष नहीं: 


AY 
> 
< 


(3) 
A अङ्कुश के वश में है करी बली भी पड़ा हुआ, 
सरळ सबळ के साथ निबळ भी प्रतिपळ रहता कडा हुआ | 
रेढापन है शक्तिमान का लक्षण SF सन्देह नहीं, 
रेढ़ी छपट ale दिखळाती, विखला सकती खेह नहीं ॥ 
(+) 
रेढ़ा लख कर क्रूर सपे को यह जग दूध पिळाता ह, 
- यद्‌पि समय पाकर निज पालक को भी वह दुखदाता है | 
किन्तु नकुळ से कभी स्वम में कोई करता बात नहीं, 
qg? जग से सीधे बन कर सुख मिळता है तात ! नहीं ॥ 
(x) 
नक्र वक्र बन करके कैसा जळ-विहार नित करता है ? 
बन कर सरळ मत्स्य-दुल-वधिकों के हाथों नित मरता है | 
इसी लिए gaa से सजन भी बन जाते क्रूर स्वयम्‌, 
: क्योंकि कूर जन क्रों से ही डर कर रहते दूर स्वयम्‌ ॥ 
(६) 
जैसे का तैसा बन जाना हे कलियुग की नीति यही, 
प्रीति नहीं है कहीं श्राज-कळ, कहीं सनातन रीति नहीं । 
am नखायुध जिस पशु को है उसे भक्ष्य क्यों कहा नहीं ? 
aa मानिए सरळ जनों के लिए सुखद जग रहा नहीं. 


(७) 


मत्स्य-वधिक बक भक्त बने हैं रहते हैं स्वच्छन्द सदा, 
हुआ सिद्ध सिद्धान्त, सरळ ही सहते हैं दुख द्वन्द सदो! i 


(८) &. तक तो कोई आया-वाया नहीं | af 


बड़ी भूल है, कभी न बनिए जग में सरळ शक्ति रहते ॥ 
(६) 
aag अब बात नहीं है राजा है कलिकाल हुआ, 
हैं बेहाल सभी, wa जीवन भी है कठिन कराळ हुआ । 
उळटी-पळटी नीति चली है रहें सुजन फिर भी केसे ? 


“बिना am के बने कभी क्यों हो सकता मन स्थिर केसे ? ॥ 
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( qo ) द 

कळ करवाळ वक्र हो करके खल-दळ दलित करे दर ह पने, 
am धनुष के ब्रिना सरुष नर विजय करे कैसे रण हि 
कुटिळ काळ ही प्रलय-काल का दृश्य दिखाने भ्राता १ ae 
विरळा जन भी तरळ कीतिं क्या सरळ बने पर पता ads 
रामचरित गाथा घरं 

में गरीब 

शिक्षा । 

LN त के दस बज चुके हैं। mags सारी रा 
ज PST) K A x | 
21 रा BE thee हेते रणे बर 
A: ae शीतळ होगया हे i दिन भा ह E! 
ES गर्मी के पश्चात्‌ रात की यह | पूवक वह 
AN wat बड़ी सुखदायक प्रतीत हाई र 
ae हो 


है । ऐसे ही समय में एक हुन 
बाग की कोठी में छः नवयुवक बेठे हुए ताश ear 
हे । कोठी में बिजली का शुभ्र प्रकाश फेला gm | 
भूमि पर श्वेत चादर और चांद्र पर एक ओर तीतर 
बड़े ऊनी कालीन बिछे हुए हैं । काळीनों पर तीन १ 
गाव-तकिये wa हुए हैं । इन्हीं गाव-तंकियों के पर 


जान पड़ता था, सामने आकर बोळा-< हजर | 
मेहन--क््यों मई, वह * . ` आहे. 
बात है ? 
घसीटे--हुज॒र, अब आती 
साढ़े नौ बजे का टेम दे आया था. 5 
मेहन---झब तो सवा दस बज चुक दै । 
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x f a a  -....... SS 
बसीटे- हाँ, तो श्रव AT हती | कपड़े-वपड़े ag > 
= z श्रादमी--ऐँ | पानदान पानदान 
` (हतने, सिङ्गार करने में देर ळग ही जाती है | ही गया | दान, पानदान तो उठाना भूल 
प = 
अन्य युवक सुसकरा कर बोला--ते। भाइयो 
i; oA afro. a er वेदों ee ; इतना कह कर वह श्रादमी aatis बाहर aay व 
T करा श्प ve "गा आर Sg चण में पानदान लेकर फिर भीतर 
[| न ठीक । p : AT गया | 
!| ge? शिष्टता-पूर्वक हँसते हुए बोळा--श्रजी saz, सब नवयुवक aig 
| Me © ji = ब नवयुवक vig 
p मैं गरीब श्रादमी ये बाते. क्या जानू; पर हाँ, चीज़ तो क ड शाले फाड़ फाड़ कर वेश्या की श्रोर 
i el TRE थे। उनका देखना उसी प्रकार का था जिस 
$ हे प्रकार कोई सुन्दर चीज, जो प्राय: >+ 23 was, 
चौथा युवक--श्रोह्ो | यदि यह बात है तो हम ळोग oR सुन्द ५० जा यायः दूर से देखने को मिळती 
Ms हा, यदि कभी पास से देखने को मिळ जाय तो श्रादमी 
सारी रात प्रतीक्षा करने का तेयार हैं । उसके देखने 
से ` सक देखने में सारी शक्तियाँ ळगा देता है । 
| उसी समय गाड़ी के पहियों की घरघराहट सुनाई 3 
Uy “लीजि $99 a एक युवक ने पूछा--श्रापका नाम ? 
ati लीजिए आगई” कहता ga घसीटे शीघ्रता- प 


पूवंक वहाँ से चळा गया । 
| ag छणों में घरघराहट का शब्द भ्रत्यनत निकट आकर 
कदू होगया--गाड़ी के द्वार के खुलने का शब्द सुनाई 
WA पश्चात्‌ एक GAFI | 
gue को सुनते ही एक युवक ने यह शेर पढ़ा-- 
खळखाले पाये यार से ती है यह सदा, 
मुर्दों से लीजिए वह जो ज़िन्दों का काम है। 
taal युवक हँस कर बोला--चहकने ठगे, अभी 
शै मरे हुए पड़े थे । 
उस युवक ने, जिसने शेर पढ़ा था, तुरन्त उत्तर 
॥दिया-मसीहा श्रा पहुँचे अब भी मुदे जिन्दा न होंगे 


ql य सब युवक बोळ उठे--भ 
| A । इसमें सन 
। शि à| 
_ Rae समय एक वेश्या, जो युवती तथा सुन्दरी 
मरे के भीतर आई । युवती श्वेत aa पहने थी । 
“सस के इन्र की सुगन्थि ग्रा रही थी | 
a ने पहले सबके झुक कर “आदाब ast,’ 
A RNT जूते उतार कर नवयुवकों के सामने कुछ 
k e कर बैठ गई । थोड़ी देर बाद पाँच आदमी 
९) तर आये, जिनमें से दो सारङ्गी, एक तबला, 
(ग तथा एक कुछ अन्य चीज़ लिये हुए था । 
मै एक से पूछा--पानदान उठा लिया था? 


ई खूब कही--बहुत 
देह नहीं--घनश्याम बड़ा हाजिर- 


Foundation Chennai and eGangotri 


वेश्या ने कहा--मुझे चन्द्रभागा कहते हैं । 


दूसरे युवक ने पूछा--आप कहाँ की रहनेवाळी हँ ? 
वेश्या--इसी जिले की । i 


तीसरा--श्रोहो ! तो श्राप बेड़िन हैं ? 
वेश्या--जी हाँ । 
मोहन--श्राप ळोग निरर्थक ये बाते" पूछ रहे हैं । में 
तो ये सब पहले ही श्राप छोगों को बता चुका हू । 
घनश्याम--इनके मुँह से ये बाते सुनने में जो 
आनन्द है वह आपके मुँह से सुनने में कहाँ ? केः 
चन्द्रेभाया ने एक वक्रि डाळ कर मुसकुराते n 
पूछा--ज्यों साहब, मेरे मुँह में ऐसी कौन सी बात ह] 
धनश्याम--इसका उत्तर आपको 
सकते हैं । 
५ मोहनळाळ ने कुछ झेप कर भुसकुराते हुए कद्दां-- 
बड़े दुष्ट हो तुम । 
इधर वेश्या ने भी कुछ लजा कर मुँह दूसरी और 
फेर लिया । ; 
थोड़ी देर में साज़िन्दों ने ग्रपने ag मिळा कर ठीक 
किये और गाना आरम्भ हुआ । 
GEREN 
लगभग एक बजे तक गाना होता wet) बीच बीच 
हँसी-मज़ाक भी हाता जाता था। एक वजने पर गाना बन 


Lh. 


ae 2 
मोहनळाळ के Ja 


angri Collection, | 


Hai 
>>. 
>> प 
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वि ea at, विशेषतः ऐता | 


सबके चले. जाने पर चन्द्रभागा ने माहनळाळ से 
कहा-सुरे भी आज्ञा दीजिए | 
माइनलाल--तुम इतनी रात को करडा जाओगी ? 
यहीं उहरो, सवेरे चली जाना | 
चन्द्रभागा “गाड़ी तो खड़ी है । 
ब्ञाइनळाल-तो उसमें तुम्हारे साजिन्दे चले जायेंगे, 
तुम सवेरे चली जाना | 
चन्द्रभागा--सुझे जाने ही दीजिए | अम्मा We 
देखती होंगी । 
भेहनलाल--देखने दो, में नहीं 
तुमसे कुछ बातें करनी है । 
 चन्द्रभागा-_क्या बाते' करनी हैं ? 
 मेहनलाल--भेद्दा, इस समय तो बड़ी भोली 
हुई हैं, जाना कुछ जानती ही नहीं । 
> चन्द्रभागा ने हँस कर कहा--मैं तो नहीं जानती | 
| खैर, जैसा आप कहेंगे करना ही पड़ेगा | 


जाने दूँगा । मुझे 


यह कह कर चन्द्रभागा ने अपने साजिन्दो से 
कहा--तुम लोग सब जाओ, खाली रामू को यहाँ छोड़ 
जाश्रो | अम्मा से कह देना कि बाबूजी नहीं माने; रोक 

लिया, सवेरे भ्राडंगी | 

5 साजिम्दो के चले जाने पर मेहनलाल ने कहा-- 
जळो, दूसरे कमरे में चल कर बैठे । 

दानां एक दूसरे कमरे में, जो छोटा था और खूब 
सजा हुआ था, जाकर बैठे | 

मोहनलाल कुछ क्षण तक चुप बैठे कुछ सोचते रहे | 
गो तस्पश्चात्‌ बोले--भागे, इंस प्रकार कब तक चल्लेगा ? मेरी 
ata पर तुमने कुछ विचार किया १ 

भागा सिर. झुकाये बैठी थी । उसने SR उत्तर न 
दिया | 


मुँह ऊपर को उठाया और बोले--मैंने जो कहा वह सुना ? 
भागा ने कहा--हाँ, सुना | 
माइन--फिर उसका उत्तर ? 
 ागा-क्याउत्तर दूँ ? 
_ गओइन--जो ठीक समको । 
भागा--जो बात आप चाहते हैं वह बड़ी कठिन हे । 


माइनळाळ ने भागा की ठुड्ढी पकड़ कर उसका 


का दावा कंर सकता हे! । 


मोहन--कुछ क ; : ऐसी दशा में = ie 
तुम भी सुमसे प्रेम करती हा । तुम चाहे श्रपने ga 
न कहो, पर सुभे विश्वास है कि तुम सुभसे प्रेम करती शे | 

भागा कुछ क्षण तक स्थिर इष्टि से मोहनळाल कषे 
ओर देखती रही । तत्पश्चात्‌ एक दबी हुई दीघ निःबाप 
लेकर बोली--मेरे प्रेम पर विश्वास कर लेने के पहले gy 
एक बार यह साच लीजिए कि सें वेश्या हूँ । 

माहनळाळ ने कहा--भागा, तुम मुझे सुलानेकी 
चेष्टा मत करो । मेरी इतनी उम्र वेश्यां के ही साप 
बीती है । तुम्हारी यह चेतावनी ही यह बात कह रही है 
कि तुम्हें मुझसे प्रेम है । 

भागा--परन्तु छोग ते यह कहते हैं कि वेश्यायें प्रम 
करना नहीं जानतीं | 

मोइनळाळ--हाँ, यह बात बहुत कुछ ठीक है, 
परन्तु तुम पर मेरा विश्वास है । 

भागा--परन्तु वेश्याश्रों से प्रेम करनेवालो AAA | 
को कम विश्वास हाता È | 

मेहन--ओहे।, यह बात है! ता यह wer, at | 
सुक्त पर विश्वास नहीं | 

भागा--मैं तो एक साधारण बात कहती a 
श्रापका नाम ता लेती नहीं । 

मेहन--नाम न लो तब भी सङ्कोत मेरी ही alt 
है । खेर, यदि तुम्हारे हृदय में यह धारणा है तो उसेदू' | 
करना ही पड़ेगा | अच्छा ब्रताश्रो, किंस प्रकार सुक ए ' 
तुम्हे विश्वास हो सकता है ? 

भागा-श्राप इन बातों को जाने ही दीजिए | | 

मोहन--यह तो हाही नहीं सकता । चाहे मेरा ai 
चला ata, परन्तु मैं तुम्हें अपना बनाये बिना न 


qe! | 
भागा ने पुनः एक दीर्घनिश्वासः लिया सर बोली” 
dear के लिए यह बात बड़ी कठिन है कि वह किसी ९ 
पुरुष की होकर रहे | i 
मेहन--जहा प्रेम हाता है, वहा यह बात दुब | 
कठिन नहीं | | | 
भागा--प्रेम ! प्रेम कहाँ हे ? किसमें 


aos! 
y x am d 
आज तक एक भी पुरुष ऐसा नहीं मिला 
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संख्या ३ ] 
_ 
माहन--एक में ही तुम्हारे पास बेठा हूँ । 
भागा सुसकराई | उस सुसकराहट में अविश्वास था 
तथा मोहन की प्रेम-अनभिज्ञता के प्रति दया थी। भागा 
ने कहा--मोहन बाबू, यह बात याद Se बनाव य 
दिखाने में आप वेश्या से अधिक चाळाक नहीं हैं | 
माहनळाळ AAA गम्भीर होकर बोले--भागे, 
तुम मेरे प्रेम की हँसी उड़ाती हा, यह बात ठीक नहीं । मैं 
तुम्हें दिखा दूँगा कि में तुमसे कितना प्रम रखता हु । 


भागा--जितने पुरुष हम लोगों के पास आते हैं 
सभी हमसे प्रेम रखते हैं, प्रेम न रक्‍खं तो श्रावे' क्यों ? 

मेहन--यह तुम्हें केसे मालूम हुआ कि सभी प्रेम 
रखते हैं ? 

भागा--कम से कम वे लोग ऐसा ही कहते हैं । 

मेहन--कहने से क्या होता है, लोग ता कहा ही 
करते हैं । 

भागा--आप भी तो कहही रहे हैं 1 

मोहनलाल कुछ लज्जित होकर बोले--तुम तो 
वकीलों की तरह बहस करती हो । और लोगों के कहने 
में और मेरे कहने में अन्तर हे, श्रौर इस श्रन्तर को तुम 
भी समझती हो । 

भागा--बाबूजी, आप पढ़े-लिखे आदमी हैं--अ्रैंग- 
रेजी, फारसी और न जाने क्या क्या पढ़े हैं । में थोड़ी उदू 
और हिन्दी जानती हूँ । मैं आपसे बहस में जीत नहीं 
सकती । सो बात की एक बात यह है कि जो बात श्राप 
चाहते हैं वह मेरे बस की नहीं । में मान भी लू तो श्रम्मा 
यह बात कभी नहीं मानंगी | 

E तुम मानळोगी तब श्रम्मा को BAAN 
कर मानना पड़ेगा | 

भागा--मैं अम्मा को नाराज़ करके कोई काम नहा 
कर सकती । र 

मोहन सुके यह ` नहीं मालूम था कि वेश्याओं में 
भो मातृ-भक्ति हे । 

भागा के हृदय पर इन शब्दों a चाट लगी | वह 
कुछ क्षण तक श्रद्धोन्मीलित नेत्रों से माहनळाळ की आर 
देखती रही । तत्पश्चात्‌ बोली--वेश्याओं में तो कुछ भो 
नहीं, न प्रेम हे, न दया है, न सतीत्व है, न मातृ-भक्ति 
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है । फिर भी वे लोग वेश्याश्रों के ani नाक रगड़ते हैं 
जो अपने हृदय में इन सब बातों के रखने का दावा करते हैं । 

मोदन--नाक रगड़ते हैं केवळ श्रपनी काम-वासना 
पूर्णं करने के लिए | 

वेश्या-तो में ऐसे ळोगो में श्रौर पशुश्रॉ में काई 
भेद नहीं सममती | 

माहन--निस्सन्देद ऐसे ळोग पशु ही हैं । 

भागा-श्राप भी तो भ्रभी तक यही करते रहे । 

मोहन घबरा कर बोले--कान मैं ? नहीँ में तो--हाँ, 
जब करता था तत्र करता था। परन्तु श्रब Aa कुसम 
खाली है कि केवळ काम-वासना पूण करने के लिए में 
किसी वेश्या के यहाँ न जाऊँगा | 

भागा--श्रोहोा, तब तो aA बहुत बढ़ा 
किया । & 
मोइनलाळ चन्द्रभागा का हाथ पकड़ कर बोले 
और यह सब इस कारण हुआ कि में तुमसे प्रेम करः 
लगा हूँ | n 

भागा--श्रोह ! फिर वही नाम | मुझे इस 
भय मालूम हाता है । पको मालूम नहीं, वेश्या 
लिए संसार में यदि कोई दुर्भाग्य की वात है तो 
उसके हृदय में किसी के प्रति प्रेम उत्पन्न होना है I 
कम हम लोगों में ऐसा ही समझा जाता हे । 
चुप हो गये । 


e. 
(3) 

मोहनळाळ एक रईस के पुत्र हैं । उनके 
घन तथा सम्पत्ति है । मोहनलाल की 
स्वर्गलोक सिधार गई थी जब वे 
२० वर्ष की आयु होते हाते उनके पिता 
ata हे! गया । माहनळाळ पिता के सामने ही, १६ 
के वयस से, वेश्याराधन करने ळगे थे। उनका 
१५ वर्ष के वयस में हुआ था परन्तु तीन ही व 
पश्चात्‌ पत्नी का देहान्त हा गया । उनके पिता, 
दूसरा विवाह करने की चिन्ता में ही थे कि 
भी चल बसे । अब माहनलाळ भरकेले 
कमी न थी । अतएव वे ,खूव 
लगे | 


Ree 


तीन-चार वर्ष तक मोहनळाळ की यही दशा रही | 
Mea को वे चन्द्रभागा के घर 'ग्राने-जाने छगे। चन्द्र- 
भागा उस समय कहीं बाहर से आकर उनके शहर में 
बसी थी । किन्तु चन्द्रभागा से मिलने पर माहनळाळ 
को ज्ञात हुआ कि चन्द्रभागा के प्रति उनके हृदय की 
भावनायें वैसी नहीं हैं जैसी भ्रभी तक अन्य वेश्याओं 
के प्रति रही हैं । चन्द्रभागा की ओर उनका हृदय अधिक 
आकषित हुआ । ज्यों ज्यों श्राकषण तथा सुग्धता बढ़ती 
गई, at त्यों मोहनलाल के हृदय में चन्द्रभागा को श्रपनी 
बनाने की उत्कट इच्छा उत्पन्न होती गई | उन्होंने चन्द- 
भागा को पाच-छुः महीने तक नोकर भी रक्खा, परन्तु 
इससे भी उनको सन्तोष न हुआ । वे चाहते थे कि चन्द्र- 
भागा बिळकुळ उनकी पत्नी के समान होकर रहे। अर्थात्‌ 
वेश्यावृत्ति छोड़ दे । उनके घर में रहे र उसी 
प्रकार पदे में रहे, जिस प्रकार शृहस्थों की Raat रहती 
हैं। उनके मित्र उनके इस विचार को उनका पागळपन 
समक कर हँसते थे, परन्तु ARAZIZ को इसकी कुछ 
परवा नहीं थी । 


इधर मोहनलाल के हृदय में यह धारणा, केवल 
धारणा ही नहीं, बरन विश्वास हो गया था कि चन्द्र भागा 
भी उनसे प्रेम करने लगी है । इस विश्वास से उनकी उक्त 
इच्छा An भी अधिक प्रबळ होगई । 
Pag शाम के पाँच बज चुके थे। मोहनलाल अपनी कोठी 
र बरामदे में बैठे थे। उसी समय उनके मित्र राधा- 
चरण आये । राधाचरण को देखते ही मोहनलाल उठ 
खड़े हुए और बोले--श्रोहो, आज कहाँ भूळ पड़े ? 


राधाचरण कुर्सी पर बैठ कर बोले--भूळ क्या पड़ा, 
जी न माना, इससे आज हिम्मत करके चळा आया । 
मोहनळाळ-_क्यों, हिम्मत करने की कान सी बात 
थी ? 
राधा--भई तुम्हारे आचरण आज-कल बड़े दूषित 
हो रहे हैं, इस कारण तुम्हारे पास आते डर मालूम 
होता है। 
मोहनळाळ हँस कर बोले--इसलिए कि कहीं तुम्हारे 
आचरण भी दूषित न हो जाये ? 
राधा--श्रजी यह भय तो सुभे आज तक कभी हुआ 
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ही नहीं । मैं किसी में इतनी क्षमता ही नहीं ह 
मेरे आचरणों का बिगाड़ दे डर केवळ इस वात ३ 
कि कहीं लोग तुम्हारे पास उठते-बैठते देख कर ‘I ` 
तुम्हारे जैसा न समक ले | ad 
मोहनळाळ--य्रो हो, ता. कया मैं ऐसा पतित ५| 3 | 
गया हूँ ? 2 
राधा--यह तो तुम्हारा जी ही जानता होगा | aC 
मोहन--खेर, अब में आपको यह शुभ समा] g 
सुना रहा हूँ कि प्रायः Awa अपने बुरे शच a | i 
चुका हूँ । j 
राधा--यह केसे ? वेश्याराधन तो अभी तुम्हारा वर ; 
हुआ नहीं । न 
मोहन--बन्द ही समक्िए । ee 
राधा--श्रजी राम भजो, यह कहीं बन्द हो तक्ता 

हे । 
मोहन--श्राप मानिए | डी 
राधा-मानू क्या पत्थर । अभी तक तुम | में 
बेडिन-- क्या नाम हे उसका--देखो-भळा सा नाम है। बह गये 
सोहन--चन्द्रभागा । देर बाद 
राधा--हाँ, चन्द्रभागा, अभी तक तुम उसके पल T 

पड़े हो । । मो 
माहन--षस, चन्द्रभागा से ही अन्त है। हान 
राधा--इसके क्या अर्थ हैं ? हः 
मोहन--में उसे घर में डालना चाहता हूँ | a= 
राधा--यह और भी अच्छी सुनाई | मोहनढाढ। R 
gà तुम्हारी दशा पर बड़ा खेद होता है। तुम मेरे मि k 


हा, इसलिए और भी । तुम अपना विवाह क्यों E 
लेते 2 E 
मोहन--बस, अब तो साग्रा के ही साथ विवा | 
होगा । 
राधा--यदि यहाँ तक भी हो जाय और तुग | 
वेश्याचयां छूट जाय तो बुरा नहीं, पर झुरे तो विशव 
नहीं कि तुम्हारी आदत छूट आयगी । 
मोहन--आप भी क्या बातें करते हैं | 
राधा--ईश्वर करे, मेरी धारणा गळत हो परं ह 
अवश्य है । 


क 
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मोहन--देख लीजिएगा । लड़की है कोई छोटी. किक 
थोड़ी देर तक इधर-उधर की बातें करके राधाचरण कहती a आ a जा लि. 
. बल्ले गये | ; 

उनके जाते ही MIZZ अपनी टेण्डम पर सवार हो 
क्र चन्द्रभागा के घर पहुँचे । सोहनळाळ को देखते ही Pan 
qaqa की माता के मत्ये पर वळ पड़ गये, परन्तु तुरन्त 
ही वह मुख पर सुसकराहट लाकर बोली--श्राइए | 


मोहन--तुम्हारे गुज़ारे का भी बन्दोबस्त हो जायगा | 
भागा की माता--हुजुर श्राप समझदार श्रादमी 
पराये भरोसे से श्रपना भरोसा श्रच्छा होता है । 

मोहन--तो यह कहो, तुम्हें मुझ पर aan नहीं । 


भागा की माता--हुजर m x 
3 x हुज॒र श्राप भी क्‍या बातें करते 
aN मोहनळाळ कालीन पर गाव-तकिये के सहारे बैठ गये हैं। आपके ुळामों का एतबार करती हू”, पर बात 


aR) ade बैठते ही इधर-उधर देख कर बोले--भागा कहा हे ? इतनी है कि श्रपनी श्रपनी समाई की बात है हर 


= 


भागा की माता बोली--ऊपर छत पर हे | इसके पश्चात्‌ बात टाळने के लिए भागा की माता 
‘ मोहनढाल--श्रच्छा तो मैं ऊपर ही जाता हूँ । बोली--रामू, ज़रा ऊपर से पानदान तो उठा ळा, बाबू 
यह कह कर मोहनळाळ उठने लगे । भागा की माता साहब के लिए पान बनाउँ । भागा से कह देना कि बाज 
| इन्हे रोक कर बोली--श्रभी थोड़ी देर ठहर जाइए । मोहनळाळ साहब तशरी फु ले हे i 
zal मोहनळाळल--क्यों ? थोड़ी देर बाद रामळाळ पानदान ले श्राया और 
भागा की माता--ऊपर एक साहब तशरीफ रखते हैं। मोहनळाळ से बोछा--चलिए आपको ऊपर ही बुळायाहै। | 


के मोहनळाळ का सुख रक्तवर्णे हो गया--हूँ कहकर भागा की माता--ऊपर जो साहब थे वह चले गये ? | 
ह। || कै गये ste भूँछों पर ताव देते हुए कुछ सोचने लगे । कुछ रामू--हा” चळे गये दतर जीन भ 
देर बाद बोले--अच्छा तो तब तक तुम्हीं से बातें कर लूँ। मोहनळाळ--्रच्छा, तो ऊपर जाता हूँ । पान वहीं 
p| भागा की माता--कहिए । भेज देना । 
मोहनळाल--में भागा से भी कह चुका हुँ an मोहनलाळ ऊपर पहुँचे | छत खुली हुई थी । छुद के 
ग्राज तुमसे भी कहता हु” । असळ बात यह है कि में चारों ओर इतनी ऊँची दीवार थी कि बैठे हुए आदमी को 


भागा को घर बिठाना चाहता gi दूसरी gat के भ्रादमी नहीं देख सकते थे । 


भागा की माता अत्यन्त विस्मय प्रकट करके बोली-- भागा yen पर बैठी थी । पलंग के पास तीन 
E पह आप क्या कहते हैं ? चार कुर्सिर्या पड़ी थीं। मोहनळाळ जाते ही एक कुर्सी पर 
i} 
`A w ग Kos 
म्र | मोहनछाळ--में जो कुछ कहता हूँ, सच कहता gi ५०० 


मोहनळाळ को देखते ही भागा के मुख पर उदासी 


भागा की माता--हम गरीबों के साथ आप ऐसा 
s è छा गई। धोमे स्वर में बोली--कहिए, आपके मिजाज 


ANE क्यों करते है ? 


तो श्रच्छे हैं ? 
ब | भोहन-- = 2 
© मागा Eo नहीं, में सच कहता हूँ । मोहनलाल--मिज्ञाज का अच्छा होना तो तुम्हारे 
AL te माता--ऐसा wat कहीं हो सकता है? हाथों में है । 
| क्यों, होने 
a i क्यो, होने को क्या हुआ ? भागा का ga विषादपूर्ण हो गया। वह बोली-- 


; भागा की माता--भ्राप शरीफ आदमी, आप रंडी घर आप बड़े आदमी, में एक ग़रीब रंडी, मेरे हाथों में 
bP श्रापका लोग क्‍या कहेंगे | दूसरे हमारे लिए आपका मिज्ञाज केसे हो सकता है ? 
a ठीक नहीं । आप जानते हैं कि हम लोगों की माहनळाळल--भागे, जब तुम्हारे लिए में रंडी 
A । भागा चली जायगी तो इस बुढ़ौती में मैं शब्द सुनता हूँ तब मेरा खुन उबळने लगता है । 
SER जिऊंगी ? मेरी रोज़ी का ठीकरा तो यही एक तुम रंडी होने के योग्य थी । तुम तो इस 
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किसी शरीफ और सुन्दर युवक की हृदयेश्वरी और 
जीवनसड्लिनी बनतीं । उसका घर तुम्हारी चिर उपस्थिति 
में देदीप्यमान रहता । यह घृणित काम तुम्हारे जैसी 
गप्सरा-रूपिणी खी के योग्य कदापि नहीं | 
भागा कुछ क्षण तक सिर झुकाये सोचती रही, 
तस्पश्चात्‌ उसने सिर उठा कर एक ठण्डी साँस ली और 
श्राली--आपका कहना ठीक है, पर उपाय क्या हे ? 
भगवान्‌ ने जिस दशा में wat है उसमें रहना ही 
पड़ेगा | 
माहनळाळ--उपाय तो तुम्हारे हाथ है, पर तुम 
उससे काम ही नहीं लेती । 
भागा--काम लेने पाऊँ तब तो; अम्मा के आगे 
मेरी एक नहीं चल सकती | 
मोाहनळाल--तुम्हारी अम्मा तो अपना मतलब 
देखती हैं । उन्हें तुम्हारे सुख-दुख से क्या मतलब ? 
उसी समय way एक. तश्तरी में पान लाया र 
भागा के सामने रख कर GST गया | 
भागा--ळीजिए, पान खाइए | 
मेहनलाल ने दो बीड़े उठा कर खाये अर एक 
इलायची : उठा कर उसे -छीलते हुए बोले--भागा यह 
समक लो, में तुम्हें अपना और केवल अ्रपना बनाये 
बिना चेन न लूँगा, चाहे इस चेष्टा में मेरी समस्त आयु 
समाप्त हो जाय | 
भागा की आँखों से अश्र-धारा फूट निकली । 'ग्राज 
तक उसने अपने प्रति इतना प्रेम, इतनी सहानुभूति, 
इतनी लगन, किसी पुरुष में नहीं पाई थी | 
मोहनलाल ने अवसर शुभ देख कर कहा--भला 
भागा, सच सच बताओ, क्या तुम्हें इस व्यवसाय से 
कभी घृणा उत्पन्न नहीं होती । 
भागा ऑँसू wig कर बोली--घुणा ! केवळ TUT 
ही नहीं, कभी कभी तो यही जी चाहता है कि ऐसे 
' जीवन से तो श्रात्म-हृत्या कर लेना अच्छा है । जिन 
पुरुषों से साधारणतया बात करने को भी जी नहीं 
चाहता, जिन पुरुषों को देख कर मन में रलानि उत्पन्न 
होती हे, प्रायः उन्हीं पुरुषों को केवळ रुपये के लिए गले 
ळगाना पड़ता है । उस समय यही जी चाहता है कि 
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श्रात्म-हत्या कर लू । जिस समय चुपचाप कै J 
चाहता हे, जिस समय इच्छा होती हे well ra 
पेर Hat कर GIS, उस समय केवढ | श्रब | 
रात भर जागना पड़ता हे, गाना पडता 3 | 
पड़ता है । जब gaa को जी चाहता हेर x r 
है । जब रोने को जी चाहता हे तब हँसना 
सब काम इच्छा के विरुद्ध करने पढ़ते हैं ay i | 
केवळ श्रच्छा खाने ओर अच्छा पहनने के fae | 
यह सब न करे' तो क्या करे' ? | 

मोहन--यदि अच्छे से अच्छा खाना शै. 
मिले और अपनी इच्छा के विरुद्ध कोई कावे yk 
पड़े तो कैसा ? | 

भागा--यह तो हमारे लिए खर्ग है। इस | 
तो हम ain रात-दिन देखा करती हैं, whe f 

माहन---भ्रार को चाहे न मिले, पर तुग ही ली 


के पास है, केवल तुम्हारे हाथ बढ़ा कर wy मोहनर 
है प्राधा | 
देर है । 
SS ` TAN 
भागा--इन बातों को जाने ही A 4 


होता है । हमारे नसीब में ता यह नरक ही j 
इस नरक से निकलना भी चाहूँ तो नहीं निकर 
माहनलाल--क्यो ? 
भागा--मैं बुढ़ापे में श्रम्मा को दुखी गौ 
चाहती । | 
मेहन--उस बुड्ढी के 'दुख-सुख की पि ga- 
हो जो तुम्हें इस नरक में डाले हुए है । । 
भागा--कुछ भी हो, पर मेरी मा तो 
सारा जीवन भी तो इसी नरक में बीता है। भागा- 
माहन--खेर, में फिर तुम्हें लोक eM मोहन 
देता हूँ:। खूब साच लो । श्राज मैने 7 | ery 


कानों में भी यह बात डाळ दी है । पम | मोहन- 
करना । अच्छा अब चलता हूँ । | चनद 
(2) | जो. 


मास adie । मोहून- 


उपयुक्त घटना हुए छः 
pease की अभिलाषा पूरी इई i तो मुझे 
अन्त को मोहनळाळ की बात सीकर l Tig 
घमकाया, ^ | 


मा ने उसे बहुत समझाया, 


हुआ | चन्द्रभागा की 
ay पर कुछ लाभ नु a माता 


G र के लिए १०) मासिक ate दिये गये । 
भरो चन्द्रभागा qaii की तरह मेहनढाल के 
Lh दती है । चन्द्रभागा के लिए यह परिवतन स्वर्ग 
à ra ब्र कभी वह अपने पिछले, जीवन पर 


था | श्रेव जे Na 
(१. ढी है तब उसका कलेजा कॉपने लगता है। 

२ चार-पाच मास तक मोहनळाल ठीक रहे, 
सके पश्चात्‌ उनकी वेश्याराधना के भाव ने किर 
(मात | क्रमशः वे फिर वेश्याचर्या ji लीन हुए । 
| दिनों तक यह बात चन्द्रभागा से गुप्त रही, पर 
| क्रा उसे यह वात मालूम होगई | 
| एक दिन मोहनलाल रात को एक बजे घर लौटे । 
भागा उनकी प्रतीचा में जाग रही थी । मोहनलाल 
(भागा के सामने पहुँचे । चन्द्रभागा ने उन्हें देखते 
[e इतनी देर कहां लगी ? 

मोहनलाल बोले--जुरा थियेटर देखने चला 
चन्रभागा--सच कहते हो ? 
मोहन--सच नहीं तो क्या कूठ कहता हूँ | 
HAITI — हाँ, झूठ ही कहते हो । 
मोहन--अच्छा, कूठ ही सही | 
aqua ने मोहनळाळ से ala मिला कर 
कूठ ही सही कहने से काम न चलेगा | तुम 
थे मुझे मालूम हे । 
/ सोहन--कहां गया था ? 

भागा--वेश्या के घर | 
` मोहनळाळ उच्च हास्य करके arat—ag खुब कही । 
डे क्या वहीं गये थे ? 

मोहनलाल. ने कहा--अ्रच्छा गया था फिर ? 
पेद्वभागा--तुम्हें अपनी पिछली बातें याद हैं: ? 
भोहन--क्यों, याद क्यों नहीं ? 

जभागा-तो किर अब मुझमें केनँसी कमी 
ग जो.तुमने फिर पुराना SH पकड़ा | 


| TAL आपत्ति नहीं । gail बहुत कुछ कमी 
m | उम अब पहळी सी रही ही नहीं । 
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भोहन--यदि तुम साफु AK बातें करना चाहती . 


२७१ 
RNR ERAN 
चन्द्र भागा--क्ेसे ? 
A मोहन--न तुममें पहली सी agaar रही, न पहले 
जैसे हाव-भाव, न वेसा प्रम-प्रदशन, न बेसी सफाई, न 
वसा शङ्गारकोई बात भी पहली जैसी नहीं रही । 
चन्द्रभागा मोहनलाळ की बात सुन कर सुन्न हो 
गई । वह कुछ चण तक चुपचाप बैठी सोचती रही, 
तत्पश्चात्‌ बोळी-तुम्हें यह याद रखना चाहिए कि 
पहले में वेश्या थी, परन्तु श्रव वेश्या नहीं हूँ । कम से 
कम वेश्याओं की तरह नहीं रहती | 
मोहनळाळ-कारण चाहे जो हो, परन्तु gait 
जो कमी है वह मैंने बता दी । 
चन्द्रभागा--ता. इससे मालूम होता है कि तुम 
वेश्याश्रों के बनावटी हाव-भाव श्रधिक पसन्द करते हो । 
परन्तु में अब बनावटी बातों से तुम्हारा हृदय प्रसन्न नहीं 
कर सकती । मुझे उन बातों का स्मरण-मात्र करते लजना 
-ळगती है | अब तो में केवळ अपनी हृदय की स्वाभाविक 
प्ररणाश्रो के श्रनुसार चळ सकती हू । ' 
मोहन--यदि तुम्हारे हृदय की स्वाभाविक प्रेरणायं 
ऐसी ही हैं तो इन प्ररणाश्रो को में दूर से प्रणाम 
करता हू । 
चन्द्रभागा--देखो मोहनळाळ, तुमने ya नरक से 
निकाल कर स्वग में बिठाया है । इस कारण तुम्हें में 
अपना gea समझती हू, तुम्हारी पूजा करती हू । 
श्वर के लिए श्रब ऐसा व्यवहार मत करो, जिससे में 
तुम्हें देवता के श्रतिरिक्त कुछ AN समझ । तुमने सुके 
प्रेम से वश में किया हे तो aa उस प्रेम पर कुठाराघात 
मत करो | 
मेहन--एक वेश्या को वश में करना काई कठिन ' 
बात नहीं | 
aqui पददलित सर्पिणी की भाति सिंर ऊँचा 
करके बे।ली--क्या कहा, वेश्या को वश में करना कठिन 
बात नहीँ ! हा, तुम रुपये से वेश्या का शरीर अपने दश 
में कर सकते हा, परन्तु उसका हृदय कदापि रुपये से वश 
में नहीं कर सकते । प्रेम रुपये से कभी नहीं खरीदा जा 
सकता, चाहे वेश्या का हा चाहे देवी का हो । क्या तुम 
समकते हा कि में तुम्हारे घन के कारण तुम्हारी होकर 


ae री 


रही हूँ ? यदि तुम यह समझते हा ते नो । योर मेना मना बाना रा समान 
बुद्धिहीन आदसी संसार में नहीं। रुपये की सुके क्‍या 
कमी थी--तुम्हारे से सत्तर मेरे तलुवे चाटने को तैयार 
रहते थे--तुम्हारे जैसे दस को मोळ .ले सकती थी--श्रार 
भी जिस दिन बाहर जा ag उसी दिन रुपयों की वर्षा 
हा जाय | क्या तुम समकते हा कि यंदि कळ तुम भिखारी 
हा जाओ ता में तुम्हारा साथ छोड़ दूँगी अथवा तुम रे 
प्रति मेरा प्रेम कम हे! जायगा । यह तुम्हारे से पतित 
वेश्या-भक्तों का ही काम है कि आज यदि मुझमें वेश्या- 
पन नहीं रहा तो तुम सझुझे दूध की मक्‍खी की तरह 
निकाल कर Seat चाहते हे। । जो तुम रंडीपने के ही 
भूखे हा तो जाश्रो जहाँ जी चाहे मुँह काळा करो, परन्तु 
मुझसे यह आशा मत करो कि मैं वैसे sa श्राचरण 
करके इस CAT को कलुपित करूंगी | 
इतना कहते कहते चन्द्रभागा का गळा भर आया 
Aw वह आँचळ से ge ढाँप फूट फूट कर रोने लगी । 
मोहनळाळ ने चन्द्रभागा की बात का कोई उत्तर 
नहीं दिया और वे चुपचाप दूसरे कमरे में चले गये | 
वूसरे दिन से मोहनळाळ ने चन्द्रभागा के पास 
आना-जाना भी बन्द कर दिया । भ्रभागी चन्द्रभागा रात. 
दिन श्रकेली पड़ी रोया करती थी । 
इसी प्रकार पन्द्रह दिन व्यतीत हुए | श्रन्त को निराश 
होकर चन्द्रभागा श्रपनी मा के पास चली गई | 


( x.) 
मा ने पहले at पुत्री को राड हाथों लिया । बोली-- 
बड़ी gega में ga गई थी, अब मज्ञा चक्खा ! Ha यह 
जूड़ा धूप में सफ़ेद नहीं किया । दुनिया देखी है । में इन 


gy श्डीबाज़ों को खूब समझती हू । रंडियां बेचारी . 


ता बदनाम हुई हैं, पर ये रंडीवाज़ age दर्ज के 
दगाबाज, बेईमान होते हैं | इनको ते ऐसा बना कर 
छोड़े कि टका कफून को न रहे, सरकारी ठेले पर TT कर 
जायँ | जिसने रंडीवाज़ों पर एतबार किया वह रंडी 
नहीं । 

चन्द्रभागा ने कहा--अ्रम्मा इन बातों से श्रब क्‍या 
फायदा, जो मेरे भाग्य में बदा था वह हुआ । 

चन्द्र भागा की मा बोळी-चळ निगोड़ी । भाग लेकर 
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चळी हे An में जा मना करती रहो | तब तो | 


ge कांटा सी खटकती थी । अब भाग्य ag, A 
मैं तो समझी थी कि कुछ सहूर (शऊर) आ गया 
लोंडिया ही रही | WA जा उस मुए ने मेरे जीने पर पैर 


ते इतनी माडू, माझँगी कि वह भी याद करेगा | al 
जो हुआ सो हुआ, उस ऐसे तीन से साउ तेरी Tr नौ 
करेंगे | तू घत्रराती क्यों है | i 
चन्द्रभागा--मैं रब बाज़ार में नहीं बैहूँगी। | a 
चन्द्रभागा की माता अत्यन्त विस्मित होकर Aa | A 
क्यों ? ue 
चन्द्रभागा--सुके इस पेशे से घृणा हो गई हे | i a 
चन्द्रभागा की माता--शहो तू ता Anaa | uy a 
बन कर आइई है । बाज़ार में नहीं बैठेगी तो खायगी aq | १ T 
अंगारे ? he ऱ्य 
चन्द्रभागा--मैं सिलाई करके अपना पेट भर yh h 
चन्द्रभागा की मा नाक पर उंगली रख कर a पूझा--- 
वाह री मेरी छाडो ! ऐसी हाती ते श्राज यह दिन देखा | दो 
पड़ता । . a 
चन्द्रभागा की माता ने बहुत SF कहा-सुग | dar स 
समकाया-बुकाया, पर चन्द्रभागा ने वेश्यावृत्ति कता मो 
स्वीकार नहीं किया । में मर 
aa में बुढ़िया बोली--यदि arate में नहीं बैगा | हृदय में 
हे ते निकल मेरे घर से, जिसने ga सीता-सावित्री शर | स्री के र 


पाठ पढ़ायां है उसी सुर्‌ के पास जा। अब जो कभी में! | 
घर mg तो टांग तोड़ दूँगी | 

बुढ़िया ने केवळ धमकाने के faq ये शब्द कहे à, F थेर 
परन्तु चन्द्रभागा aaga ही चादर ओढ़ कर रोती ई TE 


चल खड़ी हुई । बुढ़िया ने भी क्रोध के मारे उसे न रोग! | नु 
+ SP + + || Wt उर 
भा 


` उपयुक्त घटना को छुः मास व्यतीत हो गये | ई | 
मोहनळाळ ने जब यह सुना कि चन्द्रभागा ने वेश्या | गती हे 
ग्रहण करना स्वीकार नहीं किया श्र इसी का 
उसकी माता ने उसे घर से निकाळ दिया तब उनके 
र बड़ा प्रभाव पड़ा । उन्होंने चन्द्रभागा की aga $ 
Gist की, पर पता न लगा | 3 
एक दिन मोहनलाल अपने मित्रों-सहित श्र 


gen? 


_ =a 
के थे कि एक खी मेले-कुचेले कपड़े पहने उनकी ओर 
a दिखाई दी | उनके नौकर ने डॉट कर पूछा-- 
gű ज्ञायगी ? 7 

ली ने कहा--बावू माहनलाल के पास । 

तौकर- जया काम हे? 

efits चिट्ठी है। 

नौकर--ळा सुके दे । तू यहीं खड़ी रह । 

खत्री--नहीं, में उन्ही के हाथ में दूँगी | 

नौकर--वहाँ जाने का हुक्म नहीं है । 

मोहनळांळ ने नौकर के चिल्लाने का स्वर सुना तो 
इसे बुला कर पूछा--क्या è? 
| नौकर--हजूर, एक औरत है । चिट्ठी लाई है । कहती 
| है, बाबूजी के हाथ में दूँगी । 

मोहन--डुळाश्रो | 

नौकर--खी को बुला छाया | मोहनलाल ने 
पूहा--कहां से चिट्टी छाई | 

स्ली--पढ़ लीजिए । 

यह कह कर उसने मोहनळाळ के हाथ में एक 
मेढा सा कागज दिया | 

मोहनळाळ ने खोळ कर पढ़ा | उसमें लिखा था-- 
में मर रही हूँ, तुम्हें देखना चाहती हूँ । यदि तुम्हारे 
|| हृदय में मेरे प्रम का कुछ भी अंश शेष हो तो नट 
ह| खरी के साथ तुरन्त आओ । 


| 


चन्द्रभागा 
à i. Ree पत्र पढ़ कर घबरा गये । जिस प्रकार 
| थ उसी प्रकार उठ खड़े हुए । उन्होंने नौकर से कहा-- 
a . णदी मोटर निकळवा कर फौरन छा । 
नौकर घबरा कर मोटर निकलवाने के लिए भागा | 
| पर उनके मित्रो ने पूछा--कह्दे, क्‍या बात है ? 
र | मोहनलाल बोले--पीछे बतळाऊँगा । 
| पक मित्र बोळा--यार, तुम्हारी बदकारी बढ़ती 
Q गाती हे wa तो इधर-उधर से भी चिटिर्या आने ळगीं । 
s a मोहनळाळ बिगड़ कर बोले--छुप रहे । हर 
इ Gi मजाक अच्छा नहीं हाता । 
A SHEE ही मोटर श्रागई । मोहनलाल उस खी 
गी "ष Ater में वेठ कर चळ दिये | खरी के पथ-प्रदर्शना- 
नो. g 
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Jan मोटर शहर की एक गन्दी गळी के पास जाकर 
स्की | मोहनळाळ at के साथ उस गळी में घुसे । 
थोड़ी दूर चळ कर एक टूटे-फूटे मकान में घुसे । उस 
मकान के दाळान में एक पुरानी चारपाई पर मेळी दरी 
विछी हुई थी । उस दरी पर एक स्त्री मैले कपड़े पहने 
ate बन्द किये पड़ी थी । माहनळाळ ने खी को ध्यानपूर्वक 
देखा । स्री का मुख पीला पड़ गया था । ate गढ़े में 
चळी गई थीं । शरीर सूख कर काटा हा गया था । 


खी ने सिरहाने जाकर पुकारा--चन्द्र भागा, बाबूजी 
ATÀ । 


चन्द्रभागा ने कठिनता से ula खोळीं और मोहनः 
ळाळ की ओर देख कर धीरे से बोळी--बेठो । 


मोहनळाळ ने wa adaa पहचाना । श्रपने 
शिकार को दम तोडते हुए देख कर शिकारी की aidi से 
अश्रधारा फूट निकली | मोइनळाळ चन्द्रभागा के पास 
वेठ गये Àn उसके सिर पर हाथ रख कर व्रोले-भागे, 
में भ्रा गया | मेरा अपराध क्षमा कर दो । मैंने ही तुम्हें 
इस दशा को पहुँचाया | 

चन्द्रभागा बोली- तुम्हारा कोई--श्रपराध--नहीं- 

मेरे भाग्य--में यही-लिखा था। अ्ब-में-सुख- 
से--मरूँगी | श्रम्मरा-की--कुछ-खबर--है । 

मोहन--वह न जाने कहाँ से एक जवान लडकी ले 
आहे है । उसी को बाजार में बिठाळा है । 

ae ATM AWA =F — Gat — रक्खे | 

मोहन--भागे, मेरे पाप का कोइ प्रायश्चित्त हे.? 
यदि हो तो बतळाओ | 

चन्द्रभागा SF क्षण तक मोहनळाळ की श्रोर देखती 
रही, तत्पश्चात्‌ बोली-है | 

मेहनलाल Bara उत्सुक होकर बोले--क्या ? 

चन्द्र भागा--व्यभिचार--छोइ-दो विवाह कर | 
टो--मेरी -यही--अन्तिम-मिषा-है । 

मोाइनलाळ अत्यन्त व्याकुळ होकर रोते हुए बले x 
भागे, में आज से प्रतिज्ञा करता हूँ कि आजन्म Set 
व्यभिचार न करूँगा । परन्तु विवाह नहीं करूँगा । : 
जैसी प्रेस करनेवाली कहाँ मिलेगी । 


२७8 


oan 


चन्द्रभागा--नहीं । ऐसा--न कहो--मैं प्रेम 
कर ना--क्या--जानू--रंडी--फिर--रंडी--! 
मोहनलाल ने चन्द्रभागा के सुंह पर हाथ रख दिया 
और बोले--यह बात मत कहो, मेरा कलेजा टुकड़े हुआ 
जाता है । 
उन्द्रभागा--विवाह--अवश्य--करना-- TE मेरी 
ही--कसम--हे | 
इसके उपरान्त चन्द्रभागा थोड़ी देर तक मोन पड़ी 
स्थिर दृष्टि से मोहनलाल की ओर देखती रही | तदुपरान्त 
उसने AA कष्ट से अपनी ate उठाकर मोहनलाल के 
गले की ओर बढ़ाई | मोहनलाल ने उसका तात्पय्मे समझ 
कर उसकी ale पकड़ कर अपने गले में डाल ली । ate 
के गले में पड़ते ही चन्द्रभागा का शरीर निर्जीव हो गया। 
+ + + + + 
उपर्युक्त घटना के एक वर्ष पश्चात्‌ मोहनलाल एक 
ment सुन्दरी के साथ अपने बागा में टहल रहे थे । घूमते 
घूमते चे दोनों संगमरमर की एक छोटी सी बारहदरी के 
पास पहुँचे । उसके पास पहुँ चकर मोहनलाल सुन्दरी से 
बोले--चलो, तुम्हें एक चीज Raa । 
यह कह कर मोहनलाल Grad का हाथ पकड़े हुए 
बारहदरी के भीतर पहुँचे । बारहदरी बहुत सुन्दर बनी 
थी । उसके भीतर दीवार पर एक अत्यन्त रूपवती स्त्री 
का तैलचिन्न ळगा था। चित्र की ओर उँगली उठा कर 
मेोहनछाल ने कहा--देखो ! 
पोडशी कुछ देर तक चित्र को ध्यानपूर्वक देखने के 
पश्चात्‌ बोली--बड़ा सुन्दर चित्र है, किसका हे ? कदा- 
चित्‌ बहनजी का होगा | 
बहनजी से . सुन्दरी का तात्पर्यं मोहनळाळ की 
स्वर्गीया पल्ली से था | 
माइनळाळ एक दीघेनिश्वास लेकर बोले--नहीं 
उनका नहीं है | 
पोडशी ने पूछा--फिर किसका हे? 
' महनळाट--यह चित्र उसका है जो gue इतना 
प्रेम करती थी कि अब उतना प्रेम कोई कर सकेगा, इसमें 
सन्देह है । यह चित्र उसका @ जिसने मेरे भ्रत्याचारों के 


कारण अनेक कष्ट उठा कर प्राण व्याग दिये। यह चित्र उसका 
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कारण आज तुम मेरी जीवन-सङ्किनी तथा aati | 


है जा मरते मरते भी मेरा इतना उपकार कर गई कि 
कारण मेरा जीवन सुधर गया, में पशु से a l 
गया । में एक अत्यन्त नीच तथा aa स 1 
वेश्यागामी था । परन्तु इसने मरते समय सुमे e 
चार छोड़ देने की भिक्षा मांगी । मैंने इसकी र pih 
mån से प्रभावित होकर व्यभिचार सदैव y he 
छोड़ दिया । इसकी सत्यु ओर इसके अन्तिम वो ; fi 
मेरे हृदय pn के प्रति वणा उत्पन्न कर 4 Ai 
सुन्दरी को और इसके अन्तिम वाक्यों को मैं maa | mă 
भूल सकता | किसी दिन विस्तृत वृत्तान्त तुम्ह B हुए पेड़ 

कहते कहते मोहनळाळ के नेत्र भ्रश्नुपूर्ण हो गे a 
पोडशी ने अत्यन्त विस्मय-पूर्ण नेन्नों से चित्र की uf 
देखते हुए कहा--परन्तु यह है कीन ९ 

माहनलाल--यह मत पूछे । यह वह है fy se 


eran P ` 
कहने से, जिसके आग्रह से, जिसके कृसम fai मेरा कप 
बिधर i 


| जानेवाले 
' पकड़ ळें 


जान पड 


हुई इस संसार का, जिससे मुझे उणा होई थी, सा 
तुल्य बना रही हा । 


x मम 
पोडशी sara विकल होकर बोली--परन्तु ग a 
नै qo ने 
कोन ? | 
` ड एक गुम 
माहनळाळ ने कहा--यह ? यह चन्द्रभागा १ में 


की एक वेश्या थी । 

माहनळाल समके हुए थे कि वेश्या का नाम हु 
उनकी पत्नी चौकेगी, परन्तु उनकी पत्नी ने gest? 
कहा--नाथ, जिसने तुम्हारे साथ इतने उपकार fi 


जिसके कारण ma मुझे तुम्हारी दासी बनने का १ 
प्राप्त हुआ है वह चाहे कोई हा, मैं 
vet । अतएव जिस प्रकार अनजाने मे मे | मै चली 
“बहनजी? समका था. उसी प्रकार AA | 
अपनी “बहनजी? के तुल्य ही समभती हूँ । | 
माहनळाळ के नेत्रों से भ्रश्नघारा Y रि 
उन्होंने पत्ती को हृदय से लगा लिया । anita fa 
ओर देखा । दोनां को चित्र के सुख पर एक आर | 
gat दौड़ जाने का भ्राभास सा प्रतीत शी 
विश्वम्भरनाध शमा, * || 


—. | 
घर आर बाहर | 


विमला की झात्म-कथा । 
st त के ऊपर पड़े पड़े रात बीत गई । सवेरे 
$ छु Lowa समझा कि मेरे स्वामी aq उठ 
i घल कर चले गये तब सारे शरीर में शाऴ 
sh लपेट कर धीरे धीरे नीचे चळी । उस 
aaa मैंमली रानी az में जल लिये टबों में wa 
हुए पेड़ों में पानी डाळ रही थीं। मुझे देखते ही बोळ 


diag सुना है ? 

में चुपचाप खड़ी हे। गई, मेरा हृदय घड़कने लगा | 
| ज्ञान पड़ने लगा, atag में बंधी हुई गिन्निर्या शाळ के 
भीतर से बहुत श्रधिक उभरी हुई हैं। जान पड़ा, श्रभी 
du कपड़ा फाड़ कर गिन्नियाँ बरामदे में झनझन करके 
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| पकड़ लगे । 
| मंफली रानी ने कहा--तुम्हारे देवी चोधरानी के 
| दल ने राजा भैया का खज़ाना लूटने की धमकी देकर 
| एक गुमनाम चिट्टी भेजी है | 

में चोर की ही तरह चुपचाप खड़ी रही । 

मॅकली रानी--में राजा भैया से तुम्हारी शरण में 
जाने के लिए कह रही थी। देवी प्रसन्न drm, अपने 
W fe C रोका ! हम तुम्हारे वन्दे मातरम्‌ की सिन्नी 
वग । देखते ही देखते बहुत सी बाते. तो हो गई 
ae t hb दोहाई है तुम्हारी, घर में संध न लगने देना । 
|. में कुछ न कह कर जल्दी से श्रपने सोने के कमरे 
6 १] में चली गई । 
पैर रख चुकी हँ---अब ऊपर उठने की श्राशा नहीं, 
| कितना ही चुटपटाऊँगी उतना ही gah | 

अब ये गिज्नियाँ अपने आँचळ से निकाल कर सन्दीप 

| हे में किसी तरह दे दू' तो मुझे कळ पड़े । इस बो 
l “A लाद नहीं सकती । मेरी हड्डी-पसलो जैसे हूटी 


| ग BR ही खूबर मिली कि सन्दीप बैठे हुए मेरी राह 
रहे हैं। आज मैंने साज-सिङ्गार कुछ नहीं किया 
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|| बिधर जायँगी । अपने ऐश्वर्य को चुरा कर कङ्गाळ हो . 
| maa चोर को आज इस घर के नौकर-चाकर भी. 
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था । शाळ सिर से लपेट कर जल्दी से बैठक में चली 


गई | 


बठक में घुसते ही Zar, सन्दीप के साथ agan 
भी वेठा हुआ हे । जो कुछ मान-सम्त्रम वाकी था, जान 
पड़ा, वह Ga जैसे मेरे शरीर से उतर कर पैरों के तळबों 
से एक-दम ज़मीन के भीतर चळा गया । खी की सबसे 
बढ़ कर वेइजती इस बाळक के सामने आज खेळ देनी 
होगी ! मेरी इस चोरी की श्रा ये श्रपने दळ के बीच 
वेठ कर श्राळोचना करते हैं ? इसके ऊपर जुरा भी श्राबरू 
इन्होंने नहीं रखने दी ? 
मदे को हम Ara क्या जानती नहीं । वे जब अपने 
उद्देश के रथ को खींचने के लिए राह तैयार करने बैठते 
हैं तब विश्व के हृदय के टुकड़े टुकड़े करके रोडे बिछाने 
में जरा भी नहीं हिचकते । वे श्रपने हाथ से सृष्टि करने 
के नशे में जब मत्त हो उठते हैं तत्र सृष्टिकर्ता की सृष्टि | 
को चूर चूर कर देने में ही उन्हें आनन्द मिळता है । मेरी 
यह मर्मभेदी लज्जा उनकी नज़र के तले पड़ेगी ही नहीं-- 
उनको किसी के प्राणों का माया-मोह नहीं-उनकी सारी 
saaat उद्देश के लिए ही रहती है । हाय रे, उनके श्रागे 
में चीज ही क्या हूँ ? बहिया के श्रागे एक छोटे से फूल 
की तरह हूँ । 
किन्तु मुझे इस तरह gat डालने से सन्दीप का 
क्या ळाभ हुआ ? ये पांच हज़ार रुपये ? मुझमें पांच 
हजार रुपये से बढ़ कर क्या कुछ नहीं था ? था क्यों नहीं । 
यही समाचार तो मैंने सन्दीप से सुना धा--श्रौर वही 
सुन कर तो में संसार की सब चीजों को तुच्छ जान सकी _ 
थी । मैं प्रकाश दूँगी, में जीवन दूँगी; में शक्ति दूँगी, में 
aga दूँगी, इसी विश्वास, इसी आनन्द की aie में ता 
में बाहर निकल पड़ी थी । मेरे उस भ्रानन्द को यदि कोई 
पूर्ण बना देता ता में मर कर भी सन्तोष करती-- | 
अपनी गृहस्थी को बहा देकर भी मेरा कुछ नुकसान | 
न होता । उ 
गाज क्या ये कहना चाहते हैं कि ये सब बातें मिथ्या | 
हैं ? सुझमें जा देवी है उसमें भक्त को वराभय देने की 
शक्ति नहीं है ? मैंने जा स्तवगान सुना था, जिस 
के सुन कर मैं स्वर से मिट्टी पर उतर आहे थी वह 


AK 


MR य क कल 


इस सिटी को स्वगं बना देने के लिए नहीं है ? वह क्‍या 
स्वम को ही मिट्टी करने के लिए है ? 
सन्दीप ने मेरे सुख पर अपनी तीब्र दृष्टि स्थापित 
| करके कहा--रुपये चाहिए रानी | 
l aga मेरे मुख की ओर ताकने लगा--वही 
awe—ag मेरी माता के गर्भ से नहीं पैदा हुआ, 
किन्तु अपनी मा के गभे से तो पैदा हुआ है--वैसे ही 
उसी जाति की मा सबके होती है] श्राहा यह Mat 
मुख, ये स्नेहपूर्ण नेत्र, यह तरुण अवस्था ! में खी हूँ, 
मैं उसकी माता की जाति हूँ । वह. मुझसे अगर कहे कि 
मुझे विष दे दो ता कया उसके हाथ पर विष रख देना ही 
ga उचित है ! ; 
रुपये चाहिए रानी !--सुन कर क्रोध 
लक्षा के मारे इच्छा हुई कि वह सोने का 
सन्दीप के सिर पर खींच मारूं । gaa किसी 
alas की गिरह नहीं खुलती थी--धरथर करके 
मेरी Safai कॉपने लगीं । उसके . बाद.-टेबिळ के ऊपर 
जब मैंने वे कागज से लपेटी बींड़े' रख दीं तत्र सन्दीप 
के सुख पर स्याही दौड़ गई । उसने यही सोचा 
कि.इन sagt के भीतर अउन्नियां हैं । कैसी घृणा की 
बात है ! अच्तमता के ऊपर यह कैसी निष्ठुर अवज्ञा है! 
जान पड़ा, वह जैसे सुझे मार भी सकता है। सन्दीप ने 
साचा--में शायद उसके साथ दर-दस्तूर करने बैठी 
हुँ--उसके पाँच हजार के दावे को दो-तीन सौ रुपये में 
टाळना चाहती हूँ । एक बार जी में आया, उन Agi को 
उठाकर खिड़की के बाहर फेक दूँ. । वह क्‍या भिक्षुक है ? 
बह at राजा है। 
अमूल्य ने पूछा--और नहीं हैं रानीदीदी ? 
उसका स्वर करुणा से भरा हुआ था। मुझे जान 
पढ़ा, में शायद चिल्ला कर रो उठगी ! प्राणपण से हृदय 
को जैसे दबाकर मैंने केवल गर्दन हिला दी । सन्दीप चुप 
 रहा--उन ii को छुआ भी नहीं, कुछ कहा भी नहीं । 
मेरे अपमान से बाळक श्रमूल्य के हदय को चोट 
पहुँची । वह एकाएक खूब आनन्द का आव दिखा कर 
कह उठा--यही क्या कम हे ! इतना ही बहुत होगा! 
तुमने हम लोगों को बचा लिया दीदीरानी ! 
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इतना कह कर हो उसने एक गा क उसने एक als खाट 
गिन्नियाँ चसचमाने लगीं । 

पळ भर में ही सन्दीप के सुख पर का जैसे tea 
ग्रावरण हट गया | उसके भी सुख ओर आखि मे 
कळकने लगा 1 मन के भीतर की इस एकाएक + 
हवा के भोके को सँभाळ न सकने के कारण र 2} 
कुर्सी से sgg कर मेरी ओर चळा । मालूम नह 
क्या मतलब था ! मैंने बिजली की तरह एक वार र 
के सुख की ओर ताका--एकाएक जैसे एक चानु ता 
उसका ga विवर्ण हा गया है । मैंने अपनी सारी शं 
से सन्दीप को ढकेळ दिया । पत्थर के टेबिढ ay 
उसका सिर खट से बोळा, उसके बाद वह जमीन gh 
पड़ा--कुछ देर तक AT YAN पड़ा रहा । इस पक 
चेष्टा के बाद मेरे शरीर में जरा-सा भी ज़ोर न था, | 
पर बैठ गई | अमूल्य का सुख आनन्द से चमक शा- 
उसने सन्दीप की ओर घूम कर देखा भी नहीं, मेरे प 
qg मस्तक में लगा कर मेरे पैरों के पास बे णा 
अरे भाई, अरे बच्चे, तेरी इतनी सी यह v7 
आज मेरे शून्य पात्र का शेष सुधाबिन्दु है। gaa ॥ 
न गया, मैं रोने लगी । बीच बीच में मेरे पैरों को ग्रा 
करुणापूर्ण भाव से जितना ही सहळाता था mi 
मेरा रोना फटा पड़ता था | 


T 


थोड़ी देर बाद GAS कर उठ कर satel से 
देखा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, इस तरह के भाव त पं 
टेबिल के पास बैठा हुआ Rifai रूमाळ HAE 
है । भ्रमूल्य मेरे पैरों के पास से उठ कर खड़ी है 
उसकी atai में आसू भरे हुए थे । 

सन्दीप ने बिना किसी सङ्कोच के मेरे मुख 
देख कर कहा--छः हज़ार रुपये हैं । ee 

अमूल्य ने कहा--इतने रुपयों की तो ae 
नहीं हे सन्दीप बाबू । हिसाब करके देखा है, a 
हजार रुपये हाने से ही हमारा इस समय का 6; 
maar | ae 

सन्दीप ने कहा--हमारा काम तो केवढ a i! 
का या यहीं का नहीं है । हमको जितने क s i 
वह असंख्य है । जी 
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अमूल्य ने कहा--होने दीजिए । आगे जो दरकार 
रोगा उसका जिम्मा a लेता हूँ । आप ये ढाई हज़ार 
हये रानीदीदी को फेर दीजिए | : 

सन्दीप ने मेरे सुख की रोर देखा । में कह उठी-- 
adi, नहीं, इन रुपयों को अब सें छूना भी नहीं चाहती । 
उन्हे लेकर तुम्हारी जा खुशी हो, करो । 

सन्दीप ने श्रमूल्य के सुख की ओर देख कर कहा-- 
औरत जिस तरह दे सकती हैं उस तरह मर्द नहीं दे 
सकते | 

भ्रमूल्य ने उच्छ्वसित होकर कद्दा-खिर्या तो 
देवी हैं । 

सन्दीप ने कहा--हम सर्द छोग-बहुत जी करे' तो 
| श्रपनी शक्ति दे सकते हैं, feat अपने आपके दे डालती 
हैं। वे श्रपने हृदय के भीतर से सन्तान को जन्म देती हैं, 
पाढन करती हैं, बाहर से adit . यही दान तो सत्य 
दान है । 

इतना कह कर सन्दीप ने मेरी शरोर देख कर कहा-- 
रानी, श्राज तुमने जो दिया वह ane केवल घन होता 
तो में उसे gat भी नहीं; तुमने अपने हृदय से भी बढ़ कर 
चीज दी है । 

जान पड़ता हे, मनुष्य के दो बुद्धियां होती हैं । मेरी 
एक बुद्धि यह समर सकती है कि सन्दीप झुरे ठग रहा है, 
पर मेरी एक बुद्धि उसकी बातों में आ जाती है । सन्दीप के 
चरित्र नहीं है, सन्दीप के शक्ति है । इसी कारण वह जिस 
घड़ी हृदय को जगा देता हे उसी घड़ी agay भी मारता 
। देवता का अक्षय तरकस उसके हाथ में है, किन्तु उस 
TGR में दानव का शस्त्र हे । 
!| सन्दीप के रूमाल में सब गिक्षियाँ नहीं आती थीं । 


अने कहा--रानी, तुम अपना एक रूमाल सुको दे 
सकती हो ? 


| मेरेरूमाळ निकाल देने पर उसने वह रूमाळ सिर से 
| "गाया, और उसके बाद एकाएक मेरे पैरों के पास बैठ 
न प्रणाम करके बोळा--देवी, तुमका प्रणाम 
के लिए में तुम्हारे पास आया था, तुमने Baa 

a ढकेळ दिया । तुम्हारा यह धक्का ही मेरे लिए 
। इस धक्के को मैंने अपने सिर पर लिया हे -- 


oe कह कर HAH जहाँ पर zm था वह जगह 
उसने दिखा दी | 

o तो क्या मैं सचमुच गाळत समी थी ? सन्दीप क्या 
दाना हाथ बढ़ा कर उस संमय मुझे प्रणाम करने ही के 
लिए श्राया था ? उसके मुख और श्रांखो में एकाएक जो 
मतवाळापन छा गया था उसे तो शायद भ्रमूल्य ने भी 
देख पाया था । किन्तु स्तवगान में सन्दीप ऐसा azg 
सुर लगाना जानता है कि मैं तकं नहीं कर पाती, सल को 
देखने की दृष्टि जैसे किसी ग्रफीम के नशे से बन्द हो 
जाती हे । सन्द्रीप को जो मैंने चोट पहुँचाई थी वह चोट 
उसने दूनी करके लौटा दी । उसके मस्तक का घाव मेरे 
हृदय में रक्तपात करने लगा । सन्दीप का प्रणाम aq 
मैंने पाया तब मेरी चोरी महिमान्वित हा उठी । 2ेबिढ के 
ऊपर की गिन्नियां सारी लाकनिन्दा का, सारी धर्मवुद्धि 
की वेदना को, उपेक्षित करके चमक चमक कर 49 
हँसने ळगीं | 

मेरी ही तरह श्रमूल्य का मन भी बदल गया । दम- 
भर के लिए सन्दीप के प्रति जो उसकी श्रद्धा कुण्ठित हो 
गई थी वह फिर बाधायुक्त होकर उमड़ चली । मेरी और 
सन्दीप की पूजा के लिए उसके हृदय का पुष्पपात्र 
परिपूर्णं हो गया । सरळ विश्वास की सुन्दर स्निग्ध सुधा ˆ 
तड़के के शुक्रतारा के प्रकाश की तरह उसके Adi से 
बरसने लगी ! मैंने पूजा दी, मैंने पूजा पाई, मेरा पाप 
AAA हा उठा । भ्रमूल्य ने मेरे मुख की ओर ताक 
कर हाथ जोड़ कर कहा--वन्दे मातरम, | 
किन्तु स्तुति की वाणी तो सब समय सुनने का नहीं 

मिळती ! अपने सन के भीतर से श्रपने ऊपर श्रपनी श्रद्धा 
बनाये रखने की सामग्री तो मेरे कुछ भी नहीं हे । अपने 
सोने के कमरे में जा नहीं सकती | वह लोहे का सन्दूक जैसे 
मेरी ओर ais टेढ़ी करके देखता है, हमारा पेंग जैसे मेरी 
ओर निषेध करने के लिए हाथ बढ़ाता है । अपने हृदय में 


होनेवाले अपने इस अपमान से AU भागने की 


इच्छा होती है--केचछ यही जी चाहता है कि सन्दीप 


पास जाकर अपनी स्तुति का गान aq । मेरे aga गहरे , 


रळानि के गढ़े से जगत्‌ में वही जरा सी पूजा 


e | 
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ही शून्य देख पड़ता है । इसी से दिन-रात इसी वेदी को fact रानी--भैया, तुम्हारी इन बातों aie ; 
ही पकड़े पड़े रहना चाहती हूँ । स्तुति चाहिए, स्तुति मेरे जैसे बुखार चढ़ आता है। मैं क्या मेरे-तेरे का भेद हैः ऊपर 
चाहिए, दिन-रात स्तुति चाहिए; यह शरात्र का प्याला कर ये बात कह रही हूँ ? तुम्हारा धन अगर : 
जरा भी खाली रहने से मुझे चेन नहीं । इसी से दिन भर तो क्या उसका ga मुझे न होगा ? जले विधाता ३ | बढ़ी 
सन्दीप के पास जाकर उसकी बातें सुनने के लिए मेरा कुछ छीन कर सुके जा लदमण सा सुलक्षण देवर Pent aint 
हृदय उत्सुक रहता है। अपने अस्तित्व का मूल्य पाने के उसके मूल्य को क्या में समझती नहीं ? में भाई a रागी 


लिए आज gett पर सन्दीप की मुझे इतनी जरूरत हे! 

मेरे स्वामी दोपहर को जब भोजन करने आते हैं 
तब सें उनके सामने बैठ नहीं सकती । श्रार न बैठना ऐसी 
अधिक oat है कि वह भी मुझसे नहीं हाता । में उनके 
ज़रा पीछे हट कर इस तरह बेठती हूँ कि मेरी उनकी 
चार ate नहीं हाती । उस दिन इसी तरह बैठी हुई थी 
ओर वे भाजन कर रहे थे। इसी समय Haat रानी ने 
गकर कहा--राजा भैया, तुम इन डकेतों की चिट्टियों 
को हँस कर उड़ा देते हा, पर BA डर लगता है। हमारे 
रुपये ्रभी तक तुमने बेंक में नहीं भेजे ? 

मेरे स्वामी ने कहा--नहीं, ,फुरसत नहीं मिली । 

Sat रानी ने कहा--देखो भैया, तुम बड़े wara- 
धान हो, वे रुपये-- 

स्वामी ने हँस कर कहा--वे रुपये मेरे सोने के 
कमरे के पास की कोटरी के भीतर लोहे के सन्दूक में रक्‍खे 
हुए हैं। 

Hatt रानी--कान जानता है, श्रगर वहीं से वे 
उड़ा ले जायें ? 

स्वामी--मेरे उस कमरे में भी अगर चोर की रसाई 
हो तो वे किसी दिन तुमको भी चुरा ले जा सकते हैं । 

Haat रानी--अजी मुझे कोई न ले जायगा, डरो 
नहीं । लेने के लायक चीज़ तुम्हारे ही घर में है-- 
नहीं भैया, सी नहीं, तुम घर में रुपये न रक्‍खो | 

स्वामी--सदर-खजाने के जाने में और पांच दिन की 
देर है, उसके साथ वे रुपये भी में कलकत्त के बॅक में 
भेज दूँगा । 

fal रानी-देखो भाई, भूल न जाना | तुम बड़े 
yous हा । 

स्वामी--उस कमरे से अगर रुपये चोरी जायँगे ता 


मेरे ही जायेंगे, तुम्हारे क्यों जायँगे बहू रानी ? 


बड़ी रानी की तरह दिन-रात देवतों से ही अपने मरन ; 
बहळा नहीं सकती; gaat ने सुरे जो दिया हे बहे मेरे प 
लिए देवतों से भी बढ़ कर है । क्यों जी छोटी रानी, तुम को |. प्रगर 
uaga कठपुतली की तरह चुप्पी साधे बैठी हो १ जा] मे 
ar राजा भैया, छोटी रानी अपने मन में समकती ह$ | कोबा 
में खुशामद कर रही g । सो भाई, वेले आदमी हे (कि यह 
सामना होता तो ,खुशामद ही करनी पड़ती। विण | होगा 


तुम क्या मेरे वैसे देवर हे. कि gua tay) ह 
waa ? अगर तुम इस माधव चक्रवर्ती की तरह होते | ब्रात भ 
ते बड़ी रानी की भी देव-सेवा तशरीफु ले जाती-अेहे.| बाहर ' 
पैसे के लिए तुम्हारे हाथ-पैर जोडते ही सारा दिन बी | के भीत 


जाता । लेकिन ऐसा होता तो उनका उपकार मे 
बना बना कर तुम्हारी निन्दा करने का इतना समय इहे 
न मिळता । 

इसी तरह aA रानी की बातों का सिलि 
चलने लगा । बीच बीच में यह भी कहती जाती aif à 
राज्ञामैया, देखो कढ़ी कैसी श्रच्छो बनी हे, थोड़ी af a 
खाळो; तरकारी ता तुमने कुछ खाई ही नहीं--इत्याद। 
मेरा उस समय सिर घूम रहा था। अब ese 
नहीं हे, कुछ न कुछ उपाय करना होगा | क्या i| समत 
सकता =- क्या किया जा सकता है, यही प्रश्न जिस स 
anean मन से कर रही थी उस समय Haat रा | 
बकबक gÀ बहुत ही ग्रसहय जान पड़ने लगी सण RS 
में यह जानती हूँ कि wat रानी की नजर agi ; j 
छिप नहीं सकता | वह दम दस भर पर मेरे 8४ 


आर देख रही थी, मालूम नहीं क्या देख रही प 4 
gà जान पड़ रहा था कि मेरे चेहरे पर सब ही. | 
स्पष्ट कळक रहा है | ह). ;. 


दुःसाहस का अन्त ही नहीं--मैंने जैसे 2 मूल्य 
सहज ढङ्ग से दिछगी के तोर पर हँस कर कही | 
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शशश 
ga यह है कि ike) रानी का सारा अविश्वास मेरे ही 
उपर है, चोर-डकेत आदि का तो खाळी बहाना है | 

gaat रानी ने सुसका कर कहा--ओऔरतों की चोरी 
बड़ी सत्यानासी होती है । सो भाई gwd ते छिप 
aft नहीं । मैं तो मर्द नहीं हूँ ! मुझे किस तरह azar. 
श्रेगी ? 

मैंने कहा-- तुम्हारे मन में अगर ऐसा ही डर हो ता 
मेरे पास जा कुछ है वह कहो तुम्हारे पास जमा कर दूँ, 
ग्रार कुछ चुकसान हा तो काट लेना | 

मँकळी रानी ने हँस कर कहा--सुना, ज़रा छोटी रानी 
की बात सुनो । उस चोरी से मेरा ऐसा gear होगा 
कि यह क्लोक se परलोक ज़ामिन देने से भी उद्धार न 
| होगा । 
| हमारी इस वात-चीत के बीच में मेरे स्वामी ने एक 
व्रात भी नहीं कही । उनका भोजन समाप्त होते ही वे 
बाहर चले गमे, 'ग्राज-कळ वे विश्राम करने के लिए घर 
| के भीतर नहीं बेठते । 
मेरे अधिकांश बहुमूल्य गहने ख़ज़ांची के पास थे | 
a) तो भी मेरे पास जा कुछ था उसके दाम तीस पेंतीस 
हज़ार रुपये से कम न होंगे । में उन्हीं गहनां का बक्स 
लेकर मँझली रानी के पास गई और उसे खोळ कर 
बोली-मँझली रानी, मेरे.ये गहने अपने पास रहने 
al दो। अब तुम निश्चिन्त रह सकती हो । 

मॅझली रानी ने आश्चर्य से गाळ पर हाथ रख कर 
कहा--तुमने तो male कर दिया ! तुम क्या सचमुच यह 
समती हो कि तुम मेरे रुपये चुरा लोगी, इस डर से 
a रात को नींद नहीं आती ९ 

अने कहा--भय हो ही ते दोघ क्या हे ? संसार में 
कौन किसे पहचान सकता है, तुम्ही बताओ ? 


वर a मेझली रानी ने कहा--इसी से शायद सुरे विश्वास 
T व a शिक्षा देने आई हो ? मैं अपने ही गहने कहां 
ROE, कुछ ठोक नहीं--उस पर तुम्हारे गहने रख कर 


Ue. ay ex 
दू, क्यों न > चारों ओर नोकर-चाकर घूमा करते 
॥ उम अपने गहने ले जाओ भाई। 


| q ` ` २० AN 
at झेली रानी के पास से mad बैठक में मेंने 
मह्य को बुला भेजा । देखा, श्रमूल्य के साथ ही 
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बाहर | 


सन्दीप भी आकर उपस्थित हुआ । उस समय में देर न 
कर सकती थी, देर करने का मोका ही न था। मैंने 
SAN से कहा--अमृल्य से मुझे कुछ विशेष बाते' करनी 
हैं, आप ज़रा-- 
aan ने रूखी हँसी हँस कर कहा--कया ga 
अमूल्य का JAA अछग करके देखती हो ? तुम यदि 
सुभस AATA को फोड़ लेना चाहो ते मैं उसे रोक कर 
रख नहां सकता | 
देल बात का कुछ जवाब न देकर में चुपचाप खड़ी 
रहा । सन्दीप ने कहा--अ्रच्छी बात है, श्रमूल्य से विशेष 
बातचीत शेष करके उसके बाद मुझे भो कुछ विशेष ara’ 
करने का मोका देना होगा लेकिन, नहीं तो मेरी हार 
होगी । में सब मान सकता हूँ, लेकिन हार नहीं मान 
सकता । मेरा हिस्सा सबके हिस्से से अधिक हे । इसी 
बात के लिए सदा से विधाता के साथ ळड़ रहा हूँ । 
विधाता को हराऊँगा, Ñ न हारूँगा । 
अमूल्य पर तीव्र कटाच-बाण चळा कर सन्दीप वहाँ 
से चळा गया । मैंने अमूल्य से कहा--मेरे भाई, तुमको 
मेरा एक काम कर देना होगा । 
उसने कहा--तुम जो कहागी उसे aga प्राण भी 
देकर पूरा करूँगा--दीदी | 
शाळ के भीतर से गहनां का ara निकाळ कर 
उसके सामने रख कर AA कहा--मेरे ये गहने रेहन रख- 
कर यां बेंच कर जहाँ तक जल्द हो सके मुमका छः 
हज़ार रुपये ळा दा । 
अमूल्य व्यथित होकर कह उठा--नहीं दीदी नहीं, 
गहने रेहन रखने या बेचने की जरूरत नहीं, में तुमको 
छः हज़ार रुपये ळा दूँगा । 
मैंने खीझ कर कहा--ये बाते रहने दा, मुझे जरा 
भी समय नहीं हे | यह गहने का बकस ले MAT 
आज रात की गाड़ी से ही कळकत्ते जाओ, wat तक 
छुः हजार रुपये FA ळा दो । 
अमूल्य ने बक्स के भीतर से हीरे की चिक प्रकाश में 
उठा कर देखी ओर फिर खेद के साथ रख दी। Fa 
कहा--इन हीरे के गहनों के ठीक दाम सहज में न 


| 
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इनके ठीक दाम तीस हज़ार से भी अधिक हैं । ये सब 
चले जाये ता भी अच्छा, लेकिन छुः हजार रुपये सुभे 
अवश्य ही मिलने चाहिए | 
अमूल्य ने कहा--देखो दीदी, आपसे जो छः हजार 
रुपये सन्दीप बाबू ने लिये हैं इनके लिए Ha उनसे 
झगडा किया है । कह नहीं सकता, यह केसी लज्जा की 
बात है | सन्दीप बाबू कहते हैं, देश के लिए लजा का 
तयाग करना होगा । सो शायद होगा भी। किन्तु यह 
जैसे एक दूसरी बात हे । देश के लिए में मरने से नहीं 
डरता, भरने में दया नहीं करता, ऐसी शक्ति पा गया 
हूँ । किन्तु तुम्हारे हाथ से ये रुपये लेने की ग्लानि को 
किसी तरह अपने हृदय से हटा नहीं सकता । इसी 
जगह पर सन्दीप वाबू मेरी अपेक्षा बहुत कठिन हे, उनको 
तिळ भर भी क्षोभ नहीं है। वे कहते हें-—रुपये जिसके 
बक्स में थे उसी के वास्तव में थे, यह मोह दूर करना 
चाहिए । नहीं at वन्दे मातरम्‌ मन्त्र किस बात का ! 
यह कहते कहते अमूल्य उत्साहित हो उठने ळगा । 
सुरे श्रोता पाकर उसका इन सत्र बातों के कहने का 
उत्साह और भी बढ़ जाता है । वह कहने ळगा--गीता 
में भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कहा है, आत्मा को तो कोइ 
मार नहीं सकता । किसी को मारना, यह केवळ 
बात की बात हे। रुपये हरना भी at ही एक बात 
हे । रुपये किसके हैं ? रुपयों की काडे सृष्टि नहीं करता | 
रुपयों को कोई साथ नहीं ले जाता, वे किसी की आत्मा 
का रङ्ग नहों हैं । रुपये आज मेरे हैं, कल मेरे लड़के के 
हे, और दूसरे दिन मेरे महाजन के हैं । वे ही चञ्चछ 
रुपये जब असल में किसी के नहीं हैं तब तुम्हारे निकम्मे 
लड़के के हाथ में न जाकर अगर वे देशसेवा में wit 
ता ऐसा करनेवाले की निन्दा करने से ही कया वह 
निन्दित हा जायगा ? 
सन्दीप के मुख की बात जब में इस बालक के मुख 
से सुनती हूँ तब भय से मेरा हृदय काप उठता है । जो 
मदारी हैं वे तांबी बजाकर सांप के साथ खेल, मरना अगर 
हो तो वे जान-बूक कर मरे । किन्तु ये बच्चे तो बिलकुल 
कच्चे हैं, सारे विश्‍व का आशीर्वाद निरन्तर नित्य इनकी रक्षा 
करना चाहता है, ये सांप को साँप न जान कर gad हँसते 
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उसके साथ खेलते खेलते जब उसकी ओर हाथ की 
तभी स्पष्ट समक में आता है कि यह साप केसा भ o. 
अभिशाप है ! सन्दीप ने ठीक ही समझा Bg अपने 
उसके हाथ से मर सकती हूँ, किन्तु इत बच्चे को क a 
हाथ से छीन कर में बचाऊँगी । S| gee 
i र 
aa ज़रा हँस कर अमूल्य से कदा उरी 
सेवकों की सेवा के लिए भी शायद रुपयों करी a 
रत है ? है aa 
अमूल्य ने aa के साथ सिर et कर sata ak 

नहीं । वही हमारे राजा हे, QIRRA से उनकी शक्ति P 
aa होता है । आपके मालूम है, हम लोग सन्दीप Lane 
को अब्वळ दुजे की गाड़ी के सिवा और गाड़ी में ay aa 
नहीं देते । राजसी ठाट और भोग में वे कभी सहकुक्ष | ४ 
नहीं हे।ते। उन्हें अपनी इज्जत अपने लिए नहीं, हम एके ; 
लिए बढ़ानी पड़ती है । सन्दीप बाबू कहते हे-संसाग| नम च 
जो इश्वर है, ऐश्‍वर्य. का सम्मोहन ही उनका सबसे "| 

अख है । दारिद्रय-त्रत ग्रहण करना उनके लिए Ge] पाई । 
स्वीकार नहीं है--आत्मघात है । है। में 
इसी समय एकाएक चुपचाप सन्दीप Jagi वही ब 

घुस आया । मैंने जल्दी से गहने के बक्स पर Te (| पर कह 
दिया । सन्दीप ने व्यज्ग'य के स्त्र में पूछा-शायद र| स 
तक अमूल्य के साथ विशेष बात-चीत करने का Fa] व्यथै क॑ 
fiaa पूरा नहीं हुआ ? में 
श्रमूल्य ने कुछ लज्जित होकर कहा--नही) पा a 
बात-चीत पूरी हा गई 21 उसमें विशेष कुछ नहीं ह! | हाट 
मैंने कहा--नहीं अमूल्य, श्रभी सुभे कै | me E 

कहना है । 

: सन्दीप ने कहा--ता फिर दूसरी बार aii o 
प्रस्थान हे ? 2 
मैंने कहा--हाँ । | 
सन्दीप ने कहा--ता सन्दीपचन्द्र का फिर £| "हीं 

गा? S | 

, मैंने कहा---श्राज नहीं--सुझे .फुरसत नही १, z a 
सन्दीप की दोनो आंखों से जैसे Parte (य 

लगीं । उसने कहा--केवळ विशेष कार्य के नि श 
सत है, और समय नष्ट करने के लिए फुरसत | 
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geal ! प्रबळ जहाँ पर gå हे वहाँ पर waar 


अपने विजय का SET बजाये बिना कहीं रह सकती है ? 


फुरसत नहा 21 
सन्दीप का चेहरा उतर गया। वह चला ग्या | 


ग्रमूल्य ने कुछ घतरा कर कहा--रानीदीदी, सन्दीप 
रावू नाराज़ हा गये | 
मेने तेन के साथ कहा--उनके नाराज, होने का 
करई कारण भी नहीं है श्रार उनका नाराज होने का 
श्रधिकार भी नहीं है । एक वात तुमसे कहे रखती हूँ 
श्रमूल्य, मेरे गहने बेचने की यह वात तुम प्राण जाने पर 
भी सन्दीप से न कहना । 
ग्रमूल्य--नहीं, में नहीं कहूँगा । 
मैं--तो फिर देर न करो, श्राज रात की गाड़ी से ही 
तुम चले जाओ । 
| यहकह कर अमूल्य के साथ ही में बैठक से चली 
' गईै। बाहर आकर देखा, वरामदे में सन्दीप खड़ा हुआ 
| है। मेने समझ लिया, वह अभी अमूल्य को पकड़ लेगा | 
वही बचाने के लिए मैंने सन्दीप को बुलाया । पास आने 
पर कहा--सन्दीप बाबू , आप क्या कहना चाहते थे ? 
सन्दीप मेरी बात तो विशेष ब्रात नहीँ है । केवळ 
यै की बाते' थीं । सो जत्र समय ही नहीं हे तब-- 
में- समय है । 
अमूल्य चळा गया । बैठक में घुसते ही सन्दीप ने 
है। । 'हा--श्रमूल्य को तुमने एक बक्स दिया हे ? उस बक्स में 
i या है 9 
| पह वक्स सन्दीप की दृष्टि से छिप नहीं सका । मैंने 
| ऐ सरुती के साथ कहा--आपसे अगर कहने की ब्रात 
| होती तो आपके सामने ही न देती । 
| सन्दीप-तुम क्या जानती हो कि अमूल्य मुझसे 
i षहँ कहेगा ३ 
मे--नहीं नहीं कहेगा | 
; e an क्रोध को सँभाळ नहीं सका । 
ae ae ग हा उठा । बोढा--तुम साचती हा कि 
सुस्व करोगी, मगर न कर सकोगी । यह 
“hed अगर में अपने पैरों ले कुचळ दूँ तो वही 
{० 


बाहर | २८१ 
se OE 
उसकी सुख की मौत होगी । मेरे जीते यह न हदो सकेगा 
कि तुस उसे श्रपना श्राज्ञाकारी भक्त बना ळी ! 

दुबळ हैं ! gaz है ! इतने दिनों के बाद सन्दीप की 
समक में आया हे कि वह मेरे निकट दुर्बळ है । इसी से 
उकाएक ऐसा AKAT क्रोध उसे दो श्राया | उसकी समझ 
मं ग्रा गया हे कि मुझमें जो शक्ति है उसके श्रागे जोर- 
Wage न चलेगी । श्रपने कटाक्ष की siz से उसके 
दुगं की दीवार में तोड़ दे सकती ठ | में कुछ भी न कह 
कर ज़रा हस दी । इतने दिनों के दाद में उसके ऊपर के 
दम म॒ AR खड़ी हुई हूँ--भगवान्‌, मेरी यह जगह 
gmd न छूट, में यहां से नीचे न उतरूँ। मेरी इस 
दुगति में भी मेरा मान कुछ बना र 


सन्दीप ने कहा--में जानता 
गहनों का है। 
मेने कहा--श्राप चाहे जा श्रनुमान करें, श्रापकी 
खुशी, में श्रापसे न बताऊँगी । 
सन्दीप-तुम श्रमूल्य पर मुझसे अधिक विश्वास 
करती हो ? जानती हो, वह वाळक मेरी छाया की छाया 
है, मेरी प्रतिध्वनि की प्रतिध्वनि है । मेरे पास से हट 
जाने पर वह कुछ भी नहीं हे ! 
में-जिस जगह पर वह तुम्हारी प्रतिध्वनि नहीं है 
वहीं पर वह श्रमूल्य है । वहीं पर में उस पर तुम्हारी 
ग्रतिध्वनि की भ्रपेक्षा विश्वास करती हूँ । 
सन्दीप--माता की पूजा के लिए अपने सब गहने 
देने का तुम सुकसे वादा कर चुकी हो । वह व्रात भूळने 
से काम न चलेगा | उन्हे तुम दे चुकी हो । 
में--देवता अगर मेरा कोई गहना बाकी aa तो 
ag में उनको दूँगी AU जो गहना चोरी गया, उसे मैं 
क्यों कर दूँगी ? 
सन्दीप - देखो, तुम मुझसे यां फिसळ जाने की चेटा 
न करो इस समय सुरे काम है। वह काम पहले हो 
जाय | उसके बाद औरतों का यह JLA फैलाने का 
समय होया । तत्र उस लीला में में भी शरीक होऊँगां । 
जिस घड़ी मैंने अपने स्वामी के रुपये चुराकर सन्दीप 
के हाथ में fea उसी घड़ी से हमारे सम्बन्ध के भीतर eA 


तुम्हारा वह बक्स 
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सारा मूल्य मिटा कर कानी काड़ी की तरह सस्ती ह गई 
हुँ--मेरे ऊपर सन्दीप की भी शक्ति अच्छी तरह असर 
डालने की जगह नहीं पाती । जो मुदरी में आ जाता 
उत पर तीर नहीं मारा जा सकता | इसी कारण सन्दीप 


-° को आज वह वीर की मूत्तिं नहीं हे । उसकी बातों में 


कळक का कर्कश इतर सुर लग रहा है | 
सन्दीप मेरे सुख के ऊपर श्रपने दोनों उज्ज्वल नेत्र 
स्थापित किये बेठा रहा । देखते ही देखते उसकी satel 
जैसे दोपहर के आकाश की तृष्णा की तरह जळ उठने 
ळशी । उसके दोनों पेर एक बार age हा उठे । मैंने 
समझ लिया, वह उठू उह कर रहा है, अभी वह उठकर 
मुझे पकड़ लेगा | मेरा हृदय हिल उठा । सारे शरीर की 
नसों में खून चक्कर मारने लगा, कानों में सांय aia होने 
ait । मैंने समझ लिया, और जरा बैठी रही ते उठ न 
सकूँगी । प्राणपण शक्ति से अपने को कुर्सी से छुड़ाकर 
दरवाजे, की ओर दैड़ी। सन्दीप के ei हुए गले से 
सुनाई पडा--कर्हा भागी जाती हा रानी ? 
da ही वह saga कर सुझे पकड़ने चला । इसी समथ 
बाहर जूतों की आहट पाते ही सन्दीप जल्दी से लेट कर 
कुर्सी पर as गया । में किताबों की आलमारी की ओर 
He करके किताबों के नामों को निहारने लगी । 
मेरे स्वामी के भीतर wa ही सन्दीप बोळ उठा-- 
अजी ओ निखिल, तुम्हारी आलमारी में ब्राउनिङ्ग की 
कचिता-पुस्तक नहीं है ? में मक्खीरानी से अपने उसी 
कालेज के छत्र की बातें कर रहा था । वह जो ashy 
की उस कविता के तजुमे पर हम चार जनों में टाग-डांट 
पड़ गई थी सो याद है ? क्या, नहीं याद है! वही यह-- 


She should never have looked at me, 

If she meant I should not love her! 
There are plenty...men you call such, 

I suppose—she may discover 

All her soul to, if she pleases, 

And yet leave much as she found them: 
But I’m not so, and she knew it 

When she fixed me, glancing round theni. 


मैंने खींच-खांच कर इसका एक बँगला-पद्य 
लिखा था, किन्तु वह ऐसा नहीं हुआ कि बङ्गाली लोग 
जिसे सदा Waa की तरह आनन्द से पान करे । एक 
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समय gÈ जान पडा था, शायद में कवि 


अब Aga नहीं हे--विधाता ने दया करके छे || gal 
किन्तु हम लोगों का साथी दक्षिण/चरण ap iS र. 
नमक की Gxt का इन्स्पेकूर न होता तो Pry है 
हो सकता | उसने इस अंगरेज़ी कविता का खाता तह om 
क्यो धा--उसे ण स aii पड़ता हे कि ae कै 8 
बँगळा-भापा पढ़ रहें हैं, जा देश जागरफी में नहीं èh ट 
किसी देश की भाषा नहीं,--वह तजुमा यह हे-_ Hi 
सामाय भाळो बासबेना से एइ यदि तार छिळ जागा $ 
तबे कि तार उचित छिळ A पाने दृष्टि हाना | के यो 
तेमन-तेमन अनेक मानुष MA त एइ धराधामे aa 


( यदि a arg आमि तादेर गणिनेक मानुष नामे |- | 
यादेर काळे से यदि तार खुले दित mate ढांका, | Ae 
तबू तारा Wa खाड़ा येमन छिळ तेमनि wary 


आमि त नइ तादेर मतन से कथा से जानूत मने oa 
यखन मोरे staat धरे fag करे नयन BIT Ad 
[aaia सुरे प्यार न करेगी वह, यह अगर उसका जाना॥ दा 
ते क्या उसे उचित था मेरे ऊपर नजर मारना? | जाना 
ऐसे ऐसे अनेक मनुष्य हैं इस weal पर र 
( यद्यपि भाई मैं उनको मनुष्य नहीं समकता )— | भय हं 
जिनके श्रागे अ्रगर वह हृदय का सब ढका FAT azi 
तब भी वे aa ही खड़े रहते जैसे शून्य थे। || कायर 
मैं उनकी तरह नहीं हूँ, यह बात ag जानती | होगा 
जब सुरे नयन-कोण सेबेधकर पकड़ कर झुरे वषि ह्या! उतत : 


अजी मक्खीरानी an बेकार gs रही | कलक 
ने ब्याह जब से हुआ तब से कविता पढ़ना एक दा || नहीं ह 
शेली, ai 


दिया है। जान पड़ता है, त्राडनिद्ठ, WH |) a 
श्रादि कहीं रद्दी में पड़े होंगे । मैंने काम-काज की गे | ag 
मारे कविता-प्रेम छोड़ दिया था, किन्तु जान पढ़ती | का गु 
अब फिर काव्य-ज्वर gÀ चढ़ेगा ! | कवि, 
मेरे स्वामी ने कहा--में तुम्हें सावधान EF 
लिए आया हूँ सन्दीप | E बनाय 
सन्दीप ने कहा - काब्य-म्वर के सम्बन्ध मे T Tè 
स्वामी ने इस दिछगी पर ध्यान मे क्क | = 
कुछ दिनों से ढाके से मोळवी का ञ्राना-जागी | मेंगा 


à foe ; 
गया है । इस तरफ के सुसल्मानों को भीत 


= 
क 
à 
& 
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garg की उद्योग हो रहा हे | तुम्हारे ऊपर वे ळोग कुढे 


~ / 


i है हैं, एकाएक एक न एक उपद्रव खड़ा कर सकते हैं । 
ग्रा तन्दीप--ते क्या भाग जाने की सळाह देते हो ? 
Al स्वामी--मैं ख़बर देने आया हूँ, सलाह देना नहीं 
| चाहता | 

के. qd Ñ अगर यहाँ का ज़मींदार होता तो 


| चिन्ता की बात सुसळमानों के लिए ही होती, मेरे लिए 
॥ adil तुम gÈ ही sa न करके अगर उन लोगों पर 
गा | ही उद्रेग का दबाव डालो तो वह तुम्हारे और मेरे दोनों 
? | ङ योग्य हा । जानते हा, तुमने अपनी दु्वेळता से पड़ोस 
के जमींदार तक को gaz बना दिया है ? 
स्वामी-सन्दीप, मेने तुमको सलाह नहीं दी, तुम 
भी श्रगर मुझको सलाह न देते तो कुछ हज न था। 
तुम्हारा सलाह देना बृथा है । सुरे Rie एक बात कहनी 
है। तुम छोग कुछ दिनों से अपने दळवळ के साथ भीतर 


| ही भीतर मेरी प्रज्ञाग्रों पर उपद्रव कर रहे हा । श्रब न 
[ना 


चलेगा | WA लुम लोगों को मेरा इळाका छोड़ कर चले 
जाना होगा । 
ada gazai के भय से या An कोई भी 
= भय है १ 
LW) 

ठ . : 
as स्वामी--ऐसा भय हे जिस भय का न रहना ही 
| श्प हे । में उसी भय से कहता हूँ, तुमको जाना 
[म ® N € 
d होगा सन्दीप gia दिन के बाद में कछकत्ते जाऊँगा, 
RUN उती 
af | उसा समय तुमका भी मेरे साथ जाना चाहिए । मेरे 


| कलकत्त के घर में तुम रह सकते हो, उसमें कोई बाधा 
नहीं हे । 

व्सन्दीप--श्रच्छा, पांच दिन सोचने का समय मिळा | 
' इस बीच में मक्खीरानी, तुम्हारे agama बिदा हाने 
| भे गुञ्जन-गान कर लिया जाय ! हे ग्राधुनिक बङ्काळ के 
| कवि, अपना द्वार खोलो, तुम्हारी वाणी लूट लूँ--चोरी 
' हारी ही हे--तुमने मेरे ही गान को अपना गान 


{ a हे--यद्यपि नाम तुम्हारा है, लेकिन गान 
CWI 


$ 
 . इतना कह कर श्रपने बेसुर मोटे गले से उसने भेरवी 
| गाना शुरू कर दिया-- 
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मधुऋतु नित्य हाये रइळ तोमार मधुर देशे । 
जाश्रोया-श्रासार कान्नाहासि हाश्रोयाय सेथा बेड़ाय aa । 
याय ये जाना ag सुधू याय, फूल फूटा तो फुरोय ना हाय, 
करवे जे फूट ag केवलि मरे पड़े बेठाशेपे । 
यखन आसि छिलेम काछे तखन कत दियेद्धि गान; 
एखन श्रामार दूरे जाओया प्रो किगो नाइ कोना दान ? 
पुष्पवनेर छायाय ढेके एइ श्राशा ताइ dam रेखे 
श्रागुन-भरा फागुनके तोर काँदाय येन श्रापाढ़ एसे ॥ 
( mata, तुम्हारे मधुर देश में नित्य वसन्त-कतु हो 
रही है | जाने-श्राने का रोना और हँसी बहा हवा में उड़ी 
उड़ी फिरती है । जो जाता है वही केवळ जाता है, फूलों 
का खिळना तो हाय समाप्त नहीं हाता । शेष ब्रेळा में 
जिस फूल का झड़ना है वही केवळ कडू पढ़ता है । जवर 
में पास था तब कितने ही गान gad हैं, इस समय मैं 
दूर जाता हूँ, इसका भी क्या कोई गान नहीं है ? पुष्पवन 
की छाया में ढक कर इसी से यह श्राशा wa जाता हे 
आग भरे फागुन को तेरा ANZ न श्राकर रुळावे । ) 
साहस का Ara नहीं। उस साहस का श्रावरण 
नहीं, वह एक-दम ग की तरह नग्न है । उसे बाधा 
पहुँचाने का समय नहीं मिळता, उसे मना करना जैसे aa 
को रोकना है, बिजली उस निषेध को हँस कर उड़ा देती है । 


में बाहर निकल आइ । घर के भीतर की श्रोर जब 
जाने लगी तब एकाएक श्रमूल्य न जानें कहां से श्राकर मेरे 
सामने खड़ा होगया । बेळा--रानीदीदी, तुम कुछ चिन्ता 
न करो, में जाता हूँ, किसी तरह काम किये बिना न ळोटूँगा ! 

मैंने उसके निष्ठापूर्ण तरुण मुख की शरोर देख कर 
कहा--ग्रमूल्य़ मुझे अपने लिए चिन्ता न होगी, पर 
तुम्हारे लिए चिन्ता बनी रहेगी । 

AAA चला जा रहा था, मैंने उसे बुळा कर पूछा-- 
TH, तुम्हारे मा हैं ? 

अमूल्य I 

में--बहन ? 

अमूल्य--नहीं । में श्रपनी मा का श्रकेळा लड़का 


` हुँ । मेरे बाप में जब छोटा था तभी मर गये थे । 


मॅ--तुम जाओ, अपनी मा के पास ळौट जाओ, 
अमूल्य | i 
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अमूल्य--दीदी, में यहाँ अपनी मा को भी देख रहा 
हँ---अपनी बहन को भी देख रहा हूँ । 

मैं--अमूल्य, भाज रात को जाने के पहले यहाँ 
भाजन कर जाना | 

अमूल्य--समय नहीं मिलेगा, दीदीरानी, अपना 
प्रसाद मुझे दे देना, मैं अपने साथ लेता जाऊँगा । 

मैं--तुम्हें क्या खाना रुचता है WATT? 

अमूल्य--मुझे बड़े बहुत रुचते हैं An खोये की 
गुकिया। मा के पास जब था तब वह अक्सर बना कर 
खिळाती थीं। लौट कर तुम्हारे हाथ के बड़े श्रौर 


गुकिया खाऊँगा दीदीरानी ! 
( भ्रसमाप्त ) 


रूपनारायण पाण्डेय 


चारू चयन | 
९-दिल के फफाले । 


चौपदे 

धूळ में धाक मिल गई सारी । 

रह गये रोब-दाब के न एते । 

अब कहां दुब-दुबा हमारा हे | 
आज हैं बात बात में दुबते॥ १ ॥ 
देखना है waz निकम्मापन | 
at हमें aie खोळ कर देखो । 

हैं हमीं राळ-हूळ के पुतले । 

जी हमारा टटोळ कर देखो ॥ २ ॥ 
राट केसे नहीं उलट जाता | 

रुचि बुरी चाटकी बनी चेरी | 

दिन पड़े खाट पर ब्रिताते हैं । 
काहिली बॉट में पड़ी मेरी ॥ N 
क्यों बा में न बोलियां पडती । 
जब बने जान-बूक कर JAIN | 

फूट पड़ती न वां बिपत केसे। 

हैं जहाँ बैर-फूट के पुतले ॥ ४ ॥ 
जाति आंखों की बड़ी अक्सीर को । 
हैं गया बीता समझते राख से | 
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देखते हम ala भर कर क्या उसे | Y 
देख सकते हैं न फूटी आंख से ॥ ४ ॥ 


तत्र बळा में न किस तरह फॅसते | 


जब बळा टाळ ही नहीं पाते | 2 
हो सकेगा उबार तब केसे । हे देखे 
जब रहे वार बार उकताते ॥ ६॥ Ag 
बेहतरी किस तरह हिली रहती । | विद्वान 
जब रहे काहिली दिखाते हम । प्रचलि 
भूल कैसे न तब भला होती । श्रापकी 
जब रहे भूल TS जाते हम ७॥ | के नाम 
किस तरह काम हा सके कोई | | उसमें र 
जब कि हैं काम कर नहीं पाते । | (हा है 
किस तरह गुत्थियां सुलभ सकतीं | 

जब रहे हम उलभ उलभ जाते ॥ ८॥ i 
हैं ANT देख-भाळ कर सकते | करते है 
क्यों नहीं देख-भाल की जाती | हरिणी 
तब भळा किस तरह भला होगा । ग्रोर से 
जब भली बात ही नहीं भाती ॥ ६ ॥ उनकी ६ 
SH मनमार बैठ रहने का | वह उन 


है गया रोम रोम में रम सा। 
छूट पाई' ळते न awa की | 
A 
है भळा कान आळसी हम सा॥ १० ॥ 


२--अरबी-सा हि त्य के छेच में हजूर | 
मरली साहब। 


पढ़े-लिखे टोगो के a अनपढ़ भी हजरत id) 
साहब के नाम से श्रपरिचित नहीं हैं। राई 
मुसलमान बहुधा--या श्रली ! या श्री! «alt 
करते हैं । सुहरंम के अवसर पर भी श्रापका नाम $ 
कम नहीं लिया जाता । आप हजरत मुहम्मद सी 
भाई ही नहीं, किन्तु दामाद भी थे । आपके कई गरत 3 
पर आपकी प्रसिद्धि aa नाम से ही है। जिन A i cE 
का पता चळता है वे ये F— quam’, U 
दुलाहुळगालिन?, 'अबूतुराज्ञ', ‘gore 


खुदा! 


a ad 
~ >>“ जवान 


___ कवि-स्वरूप | 
हजरत श्रली साहब जिस प्रकार अपने शाय तथा 
gaaat के कारण बहुत सान्य हैं और आदर की दृष्टि 
पे देखे जाते हैं उसी मकार वे अपने विद्या-व्यसन के लिए 
भी कुड कम मान्य्र नहीं हैं। आप एक उच्च कोटि के 
विद्वान्‌ थे । श्ररबी-भापा में आपके बहुत से गद्य-पद्य 
| प्रवलित हैं जा अति ASSET तथा शिक्षा से भरपूर हैं । 
ग्रापक्की कविताओं का एक AÀ सङ्ग्रह 'दीवान अली! 
के नाम से विख्यात है, जो एक मर्म-पूर्ण काच्य-ग्रन्ध है | 
| उसमे से ही कुछ कविताओं का AJN amt दिया जा 
| रहा है-- 
\ सांसारिक माया | 


| sain सांसारिक पदार्थो' के लिए लोभ An उद्योग 
| करते है । परन्तु ए मेरी आत्मा ! तेरे लिए संसार की मना- 
| हासिणी माया श्रपवित्रता से मिली हुई हे । ईश्वर की 
| गरर से बंटवारे के समय, ढोगों को सांसारिक चीज़, 
उनकी बुद्धि के agan नहीं दी गई , बल्कि जो कुछ मिळा 
वह उनके भाग्य के agan मिळा है । 

“बहुत से विद्वान्‌ ओर ज्ञानवान्‌ पुरुष ऐसे हैं, कि संसार 
ने उनके साथ प्रेम नहीं किया । और बहुत से मूढ़ ऐसे हैं 
कि सङ्कीणे-हृदय होने पर भी संसार को प्राप्त किये हुए हैं॥ 

“यदि जीविका-शक्ति पराक्रम की बदौलत मिला 
(करती तो बाज पक्षी भ्रन्य पक्षियों की जीविका wee ले 

q करते 1”? 

| . सुवरेद नामी विद्वान्‌ at कथन है कि ऊपर की 

‘ RIRI सामग्री के मूळ अरबी पद्य हजरत ग्रली 
क| की तलवार पर खुदे थे । र 


m. 


at भक्त के उद्गार | 

[$| है दानशीछ और सर्वश्रेष्ठ परमात्मन्‌ ! केवळ तू 
| स पारी प्रशंसा का पात्र है । तू वृद्धि करता है, जिसको चाहे 
i भर ग सब कुछ देता है और जिसको न चाहे उसे कुछ 
cael Tet देता। परमात्मन्‌ ! मेरे रचयिता ! शरणदाता ! 
४ य! क्‍या दुःख अथवा सुख में तेरा ही ध्यान 


Po mune? ; 
mM : परता १ परमात्मन्‌ ! यदि तेरे दरक्षर से मुझे 


| भन SS S 
| En ओर मैं यहाँ से निराश हो कर लौट गया 


चारु चयन | 
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तो भळा श्रन्य किससे मैं श्राशा कर सकता हूँ और 
किसको तेरे यहाँ सिफ़ारिशी बना सकता a 

र “aaraa! मेरे पाप निस्सन्देह बहुत बड़े और 
श्रधिक हैं पर तेरी कृपालुता भी तो कुछ कम नहीं है । 

“ह सर्वज्ञ ! स्वोन्तर्यामिन्‌ ! तू मेरा हाळ रत्ती रत्ती 
जानता है, यहाँ तक कि हमारी काना-फूसी भी तुमसे 
छिपी हुई नहीं है। $ 

: “स्वामिन्‌ ! तू चाहे मुके हज़ार वर्ष तक दुख देता 
रह, पर में तुमसे नाता न तोड़गा | 

“स्वामिन्‌ ! यदि तूने मेरी ate कृपाइष्टि rat तो 
मेरा च्य न होगा, श्रन्यथा मेरा नाश हो जायगा | 

“हे हतां, कतां | यदि पुण्यात्माग्रों के सिवा किसी 
अर को तू न तारे तो जो अपने विषयों के दास हैं उनका 
पार ळगानेवाळा An कौन है ! । 

“हे सच्चिदानन्द-स्वरूप ! मैं तेरे सिवा और किसी 
के द्वार पर नहीं गया, सो यदि में यथोचित अपने क ्चब्य का 
पालन नहीं कर सकता तो क्या हजे ? 

“हे दीनदयालु ! यदि तूने मेरी मनोकामना पूणं न 
की श्रौर मुझको दुतकारा तो में क्या कर सकता हूँ 1” 


यात्रा-प्रशंसा | 

“उन्नति के शिखर पर पहुँचने के निमित्त, तू गृह त्याग 
कर और यात्रार्थ प्रस्थान कर और जान ले कि यात्रा से 
पांच ळाभ होते हैं 

दुःख का नाशा, वृत्ति की प्राप्ति, विद्या श्रौर व्यवहार 
का ढङ्ग और श्रेष्ठ जने! की सङ्गति | 

“af, यात्रा में नाना प्रकार की पत्तियों का ye 
देखना An agg तथा पहाड़ आदि से भी गुजरना पड़ता है। 

“ऐसी घोर पत्तियां का भोगना तथा मर जाना भी 
भ्रच्छा है, परन्तु ऐसे श्रपमान-जनक स्थानें में रहना 
भ्रच्छा नहीं है, जहां डाह और द्रोह हों ।” 


% ईश्वरीय न्याय पर विश्वास | 
“eq ईश्वर के पास न्याय के निमित्त जायेगे श्रार 


ॐ इस शीषक में उस कविता के कुछ पदों का भाव 
दिया जा रहा है जिसे हज़रत अली साहब ने श्रपने शत्र 
माविया के पास भेजा था । i 
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उसी के पास ही सारे कगड़ों का निपटारा वास्तविक रूप 
से हाता है । 

“अतः जब कि इम देणें उसके सामने पहुँचेगो ता तू 
जान लेगा कि हममें से श्रत्माचारी कोन हे | 

सत्यु के गढ़ ( संसार ) में सदेव रहना चाहता 
हे । परन्तु ज्ञात रहे कि तुभसे पूर्व के लोगों ने भी ऐसी 
ही इच्छा की थी। 

«quay की ओर से गाफिल है, किन्तु सत्यु तुकस 
गाफिल नहीं हे। हे घोर निद्रा में सोनेवाले ! 
जाग उठ | 

“तू क्षय को प्राप्त हा रहा है, किन्तु तुझे तनिक भी 
चिन्ता नहीं है। तुझे भली-भाति ज्ञात रहे कि इख 
भूमण्डल की कोडे भी वस्तु सदेव कायम नहीं रहेगी 1” 


#हज़रत मुहम्मद साहब के लिप शोक | 

“हज़रत मुहम्मद साहब की मृत्यु तथा उनके गाड़े जाने 
के पश्चात्‌ अब में किसी भ्रन्य मृतक के निमित दुखी 
नहीं हूँगा । 

“हमें अपने ईश्वरीय दूत के निमित्त दुःख far wa: 
अब्र हम जब तक जीते रहेंगे BE का अन्य काई भयानक 
दृश्य नहीं देखंगे | 

“eq उनके दर्शन से सन्मार्ग पाते थे ओर वे हममें 
आते-जाते थे | 

“उनकी ay के पश्चात्‌ दिन में ही हम पर श्रँधेरा 
छा गया और वह अँधेरा ऐसा है कि उसके सामने रात 
की अँधियारी भी कोई वस्तु नहीं है । 

गद्य की भी कुछ बात | 

पद्य के सिवा गद्य में भी हजरत अली साहब की 
बहुत सी अमुल्य कहावतें तथा सुभाषित हैं । उन्हीं में से 
उदाहरणार्थ कुछ नीचे दिये जाते हैं:-- 

१--विद्या नीच को भी ऊपर उठा देती है और 
अविद्या उच्च को भी पछाड़ डालती है । 


eS 


% हज़रत Aol साहब ने हजरत मुहम्मद साहब की 
ag के शोक में कई कवितायें की हैं । उन्हीं में से एक के 
कुछ vat का भाव इस शीषक में दिया गया है । 

लेखक 
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२--श्रविद्या से बुरा कोई रोग नहीं | E > 
३--श्रविद्या की काडे श्रोपधि नहीं । Agar 
४--जोा मीठी वाणी बोलता हे उसके बहुत | दुमे क 

हा जाते हैं। wf got 
--किसी वक्ता की ओर न देखो, बल्कि उसकी _ हक ज 

की ओर ध्यान दो । goan 
६--घमण्ड का साध प्रशंसा नहीं देती | | पर भर 
७--श्रेष्टता दुराचार का साथी नहीं | ह 
झ--डाही को सुख कहां । [Bn " 
६-सम्मति के परित्याग से भळाहू कहां | ae 

| 


yo—ag मित्र से चतुर वेरी as है। 

११--यदि संसार at अनुकूछ हो तो घमण्ड aal 
र यदि प्रतिकूल हा at श्रधीर न हो । 

१२- केवळ सवशक्तिमान्‌ परमेश्वर ही परे 
आपत्ति को टाळ सकता i 


निदान पद्य ओर गद्य दोनों में जो ममे तथा भा 
पाये जाते हैं वे कुछ कम प्रशंसनीय नहीं हैं। ग्रा 
विचारों तथा विद्या की प्रतिभा का दिग्दर्शन आपके ate 
तथा पद्यो से ही यथेष्ट-रूप से बहुत कुछ हा जाता है। | 
महेशप्रसाद मोलवी पति 


३--अनन्‍्योक्ति-दोहावली | 


तू सह सकता है नहीं, काच ! तनिक भी als 
फिर क्या है अचरज wat, रहा कांच का काँच !॥॥| | तयापि श 
है वसन्त ! तू भी wat! बस मतलब का यार | 
कब तू है रुकता वहां, बीती जहाँ बहार ?॥ २॥ |. 

जलद ! साच मन में जरा, है क्या तेरा नाम र 
झले बरसाना हुआ, कब से तेरा काम ? ॥ ३॥ 
मोती ! तज अभिमान यह, में हू. सुन्दर गोल | 
Ala छोड़ कर देख ले, क्या रह जाता मोल ॥ 

सोती ! तूने है सहा, रलाकर-विच्छेद | fi 
तुच्छ मान के हित न क्या, लिया हृदय भी बेद! | 7 
किया खूब श्रन्धेर था, तूने काली रात | 


अपना सा मुँह ले चली, जब et गया प्रभात ` 


2 के परिचय प्रेम का, जळ कर शीघ्र पतङ्ग ? | 

कहीं दीपक नहीं, रङ्ग हुआ बदरङ्ग ॥ ७ ॥ 
उबळ कूद अव खब ही, मचा रहे दिन-रात । 
| oa जी ! तुम थे कहाँ, जव न रही बरसात १ ॥ ८॥ 
फ grana के क्या न तुम, हा रक्षक सिरता ?। 

पर भक्षक बन कर हुए, स्वयं वध्य खगराज ? ॥ ६ ॥ 
a ! भूँकता व्यर्थ क्यों, हे तू सूढ़ महान्‌ ?। 
aa न देगा गज कभी, सत्य बात यह मान ॥ १० ॥ 
aii इतना इतरा रही, ऊँचे चढ़ कर चङ्ग ?। 
होगा चूर ग़रूर सब, वायु बहा ASE ॥ ११ ॥ 
पैदा कर तुम फूल फळ, कर देते सब दान | 
TH पादप | तुम सा जगत में, कोन उदार महान्‌ ?॥ १२ ॥ 

इृश-्शीश पर चढ़ सुमन ? मत कर तू अ्रभिमान। 
ग्रल्प समय का मान हे, यह तू निश्‍चथ जान ॥ १३ || 
गोपाळशरणसिंह 


४-कै7टिल्य-स्र्थ-शास्त्र । 
त से श्रंगरेज्ञी पढ़े हुए लागों का यह खयाल था 
है| | कि सैस्कृत'साहित्य में अर्थ-शाख-सम्बन्धी कोई ग्रन्थ ही 
all] नहीँ है | संस्कृत साहित्य ता पोराणिक कथाओं, कविताश्रों 


प्रभाव है जिनसे सचुष्य का जीवन उपयोगी और श्रीसम्पन्न 
| बन सके । हमारे देश के शिक्षित पुरुष प्रायः वही कहने 
गते हैं जो उनके गुरु अँगरेज़ विद्वान्‌ कहते हैं । यद्यपि 


THN ग्रभी संस्कृत के ऐसे ऐसे छुरन्धर विद्वान्‌ जीवित 
| जिनके सामने ass, जर्भनी तथा फ्रांस के संस्कृतज्ञ 
या कै समान हैं । उनसे कोई पूछने नहीं जाता 
| क़ि सस्कृत-साहित्य में केसे केसे ग्रन्थ हैं । इस विषय में 
"गिण माना जाता हे पाश्चात्य पण्डिते का, जिन्होंने 

Nala पढ़ कर अपनी मनमानी बातों पर AT- 
ll 4 मे मन्थ लिख डाले हैं. और जो इस बात का दावा 
ऐहेकिजो कुछ संस्कृत-भाषा में है उन सभी को वे 
आर उनके सामने देशी पण्डित कुछ भी नहीं 
Sy समय हुआ कि मेसूर-राज्य में प्राचीन 
जे पर भी एक ग्रन्थ हाथ ळग गया । इस ग्रन्थ 
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को डाक्टर शामशास्त्री ने प्रकाशित कर दिया और 
उसका Ami अनुवाद भी निकाळ दिया । इस पुस्तक के 
निकलते ही aaa संस्क्रत-विद्वानों में धूम मच गईं कि 
सस्कृत-साहितय में भी श्र्थ-शाख है और इस पुस्तक को 
पढ़कर हमारे देश के कुछ Ami शिक्षित ळोग भारतीय 
थे और नीति-शाख्र-सम्बन्धी पुस्तक लिखने टगे । at 
अन्य मसूर म उपलब्ध हुआ है उसका नाम है कौटिल्य- 
श्रथ-शाख | इसके रचियता हैं संसार-प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ 
चाणक्य-मुनि, जिन्होंने नन्द॒राजाश्रों का नाश कर चन्द्रगुप्त 
का राज्य पर बेठाया था । इस ग्रन्थ के लिखे जाने का 
समय हे ३२१-३०० व ईसा के पूर्व भ्र्थात्‌ ara 
स छगभग २३०० वर्ष पहले । इसलिए अन्थ बहुत 
प्राचीन हैं श्रार उस समय की परिस्थिति बताने के लिए 
एक ही हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से इसका महत्त्व aga है । 
इस बात का यह भी प्रमाण हैं कि इल अन्य के आधार पर 
अंगरेज़ी में कितनी ही पुस्तक लिखी गई हैं श्रौर इनके 
लेखकों की भ्रच्छी प्रसिद्धि हुई हे । इन पुस्तकां में से 
कुछ ये हॅ-- 
(1) Public Administrationin Ancient 
India by Dr, P. Banerjee. 
(2) Aspects of Ancient Indian Polity 
by Dr. Narendra Nath Law. 
(8) Corporate life in Ancient India 
by Dr. Mazumdar. 
(4) Political institutions and Theo- 
ries of the Hindus by Mz. Benoy 


PEREAT 


(5) Dr. D. B. Bhandarkar’s Car- 
michael lectures. 
(6) A History of Hindu Political 


theories by U. Ghosal, M. A., Ph. D. 
इन सब gaai के मूल्तरव काटिल्य-ग्रथे-शाख से लिये... 
गये हैं । इनमें कुछ age कामन्दकनीति, शुक्रनीति | 
और महाभारत के शान्तिपर्व के तत्वों का भी ळगा. 
दिया गया हे । भ्र्थ-शास्र के रचयिता काटिल्य ही 
हैं । उन्हाने तो अनेक प्राचीन श्राचार्यों के 1 


ly 
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हवाला दिया है; जिससे ज्ञात हाता हे ga विषय राज्यशासन ने इन सभी केन्द्रों की कळा करा -o 
पर प्राचीन काल में बहुत से ग्रन्थ थे, जा wa AQIS दिया i h at 
ह । जिन आचायों का उल्लेख कोटिल्य ने अपने शर्थ कौटिल्य के इस ae से पता चळता हे Rng E. 
ma सें किया हे उनमें से कुछ के नाम ये हें--भारद्वाज, कालीन राजाओं के कारखानां में एक सूरश | गुळ 
Amga, पराशर, पिशुन, कोणपदेत, वातव्याधि, रहती थी । उसमें सूत्राध्यक्ष की निगरानी में atina के वरू 
बाहुदन्ती पुन्न आदि आदि कवच, कपड़ा तथा रस्सी का काम करते थे। यह a, ( 
कैटिल्य-अरथे-शाख १९ अ्रधिकरणों में विभक्त a Sly रुई, जूट, सन आदि का सूत कतवाता श्रा ` aà, र 
जिनमें तत्कालीन सभी बातों का वर्णन है। इस ग्रन्थ FE काम इन लोगों से लिया जाता था-- । फल्ट | 


से प्राचीन भारत की शार्थिक, राजनेतिक, सामाजिक तथा 
व्यावहारिक परिस्थिति का पता लगता है | इसे उस काल 
का इतिहास कहा जाय ते अनुपयुक्त नहीं है | 

इस ग्रन्थ में से हम कुछ हाळ सूती तथा ऊनी कपड़ों 
के विषय में लिखते हैं । सूती कपड़ां में ये कपड़े प्रसिद्ध 
और उत्तम हैं-- 

१ माधुर--वह कपड़ा जो दुक्षिण में मदुरा नामक 
नगर में बनाया जाता था i 

२ श्रपरान्तक--वह कपड़ा जा कोंकण देश में बनाया 
जाता धा । 

३ कालिङ्गक-वह कपड़ा जा कलिङ्गदेश में बनाया 
जाता था। इस देश को aa उत्तरी सरकार कहते हैं रौर 
यह उड़ीसा के दक्षिण में गोदावरी तक हे । 

४ काशिक--वह कपड़ा जो बनारस में बनता था। 

y वाङ्गक--चह कपड़ा जा ढाका आदि बङ्गाल के 
शहरों में बनता था । 

६ वात्सक--वह कपड़ा जो केशाम्बी सें बनता था | 
यह स्थान इलाहाबाद से ३०-३२ मील 2 । 

७ माहिषक--वह कपड़ा जो माहिष्मती के आस-पास . 
बनता था । माहिष्मती नगरी नमेदा-नदी के तट पर विन्ध्या 
ओर ऋक्ष १वत-श्रेणियां के बीच में जबलपुर के श्रागे थी । 


यां ता सूती कपड़ा सभी जगह बनता था, लेकिन 
जिन स्थानों का कपड़ा बड़ा नामी और प्रशस्त था उनमें 
से ऊपर लिखी सात and हैं | अर्थात्‌ मदुरा, कोंकण, 
कलिङ्ग श्रथांत्‌ उत्तरी सरकार, बनारस, वङ्गदेश में ढाका 
आदि, काशाम्बी ओर माहिष्मती। ये नामी कपड़ों के 
भारतीय केन्द्र थे । केवळ ढाके का कपड़ा ही मशहूर नहीं 
था, बल्कि इन सत्र स्थानों का। खेद है कि विदेशी 
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विधवा, अ्रक्भविकल, लड़की, वेरागिन, total | 


दासी आदि । 
` स्ट > 

यह बात बड़े माक की हैं । MIRS इन स्थ. 
जीवन-निर्वाह का काई उपाय ही नहीं हे । उन दिनों | होते हैं 
लिए नियुक्त काभ था ओर उसकी मजदूरी Alm 
जीवन भले प्रकार व्यतीत करती थीं । इनके बरे सूत १ 
जाँच की जाती थी और उनकी मजदूरी सूत की चिकना 
मोटाई तथा मध्यमपन देख कर दी जाती थी । ge ah 


तापिक भी दिये जाते थे और तिथि दिनों पर उन्हे 


मजदूरी या मान देकर उनसे काम लिया जाता TF 
शाळा के नियमे में यह भी लिखा हैँ कि जो पासा 
श्रते, विधवायें, प्रोपिता Raat water जिनका पत 
देश में हा और अद्भविहीन या श्रल्यवरस्क Aa ग्रा 
पेट nga करना चाहें उनसे सूत्राध्यच श्रपनी दो 
द्वारा काम ले और बड़ी इज्जत के साथ उमस 
करे । यदि ऐसी Ana प्रातःकाळ स्वयं सूत्रशाग राता है 
अपना काम बना कर DA ता उनसे उनकी चीर i 

ले ळी जायें an उन्ह पूरी कीमत दी जाय | यर! हाता है 
औरतों से कोई असभ्य बर्ताव करता था तो उस A 
दिया जाता था । देर से कीमत देने मं दर करते 
कर्मचारियों को दण्ड दिया जाता था gaad 
भी काम धा कि वह qaife विषयक काय 
देकर करवाये और इस काम के कारीगरों स॑ 
Wa । जो ळोग ऐसे कारखाने खोळ जिनमे ता 
ऊन, we आदि के वस्त्र बनें तो उनका इस काम 
प्रकार की मदद दी जाय ओर गन्धमाली दाबी 
ठोषिकों से उन्हें प्रसन्न और सन्तुष्ट किया ata | 


नपाळ । 


सल्या ३ ] 
gat कपड़े 
के वख बनते थेः-- 


(१) खचित--ऐसा वख जिसमें बटा हुआ सूत न 
gù बल्कि ऊन जमाया जाय जेसे पशमीना, नम्दा या 
wy 


ee | 
(२) बानचित्र--भिन्न भिन्न रङ्गों के ऊन का बना । 
(३) खण्ड सङ्घात्य--जो qai जोड़ कर बनाया 
गया हो | 
(५) तन्तुविच्छिन्न--जो। ऊन के सूत से ताना-बाना 
एक सदश बुना .गया हो । ऊन के कम्धळ इतने प्रकार के 
होते हैं-- 
काचपक--मोटा कम्बळ | 
कुछमितिका--सिर पर बांधने योग्य | 
सैमितिका--वेळ के ऊपर डाळने योग्य | 
तुरङ्गार्तरण धोड़े पर डालने योग्य | 
वर्णकरङ्गीन कम्बळ | 
तलिच्छक--विस्तर की चादर | 
वारवाण--कोाट बनाने योग्य | 
परिस्तोम--लम्बा कम्बळ | 


E=] 
-a 


२ 
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समन्तभद्रक--हाथी पर डालने का कपड़ा | 


aÑ 
a 
१० भिङ्गिसी-काले रङ्ग के ८ टुकड़ों से बना 


NNN 

र ESS का कम्बळ। ag वर्षा से बचने के काम में 
ral प्राता हे । 

i हर 

ी | 2 अपसारक--यह भी उपयुक्त प्रकार का कम्बल 


होता हे । ; 


इन सबमें जो महीन, चिकना, कोमळ और नरम 
U RS है वह उत्तम हे । 


| j इसके श्रतिरिक्त 


i an जङ्गळी पशु का ऊन भी कई प्रकार 
A we 

"| _ था ओर काम में लाया जाता था । उनके कुछ 

ह दे ये हैं 


(3) सम्पुटिका--यह पैजामे के काम में छाया 
पा था | 


— 


(२ ) चतुरश्रिका-_नी अड़गुल लम्बे ss के 


; j q aT । 
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चारु चयन | 
| 

भेड़ का ऊन तीन प्रकार का होता था--सफेद, 
गुढाबी He कमळ के समान लाळ, इससे निम्न प्रकार 


लम्वरा--लम्त्रा । 
कटवानक--पदे के काम का । 


_ STO का ऊन जो वाङ्गक कहलाता था apa Àn 
SEN हाता था । पौड़--पुण्डदेश का ऊन काळा तथा 
मणि की तरह चिकना होता था । 

| सावर्णकडय--सुवर्णकुडयदेश का सूर्य की तरह 
at चमकीळा तथा मणि की तरह चिकना पतीले रङ्ग 
का चौकोन या भिन्न भिन्न रङ्ग का होता था | 


सन तथा अन्य प्रकार के रेशों का कपड़ा | 


इनके श्रलावा काशी तथा पुण्डूदेश के सन का बना 
कपड़ा भी उपयुक्त प्रकार का होता था । 
मगध, पु९डू तथा सुवणंकुडय के भिन्न fra gai 
के पत्तों या gral के रेशे प्रसिद्ध होते थे । 
amga, बड़हर, मोळसरी तथा ब्रट से ही ये रेशे 
निकाले जाते हैं । नागबृत्त के पीले, AB के Aga, 
मौळसरी के सफेद और अन्य agi के मक्खन की तरह ata 
रेशो होते हैं । इनमें सुवर्णकुडय के सन के रेशे उत्तम 
होते हैं । 
रेशम-- 
रेशम के विपय में यही लिखा हे कि वह चीन भूमि 
का बना चीनी कपड़ा है । 
उपयुक्त विवरण का सारांश यह है कि प्राचीनकाळ 
में भारतवषं में सूत, ऊन और सन के अनेक प्रकार के 
कपड़े बनते थे श्रार इनके लिए भिन्न भिन्न स्थान प्रसिद्ध 
थे। उस समय भारतवासियों के पहनने के लिए वस्त्र 
श्रन्य देशों से नहीं आते थे, बल्कि यहाँ के कपड़े ऐसे 
सुन्दर श्रार मुल्यवान्‌ बनते थे कि उनकी माँग दूर दूर 
देशों में थी । इस सम्बन्ध में एक बात ध्यान देने योग्य 
हे । भारतवासी प्रायः अ्रहिंसाधर्मानुयायी हैं। ये ऐसी 
वस्तुओं से वड़ा परहेज करते हैं जिनमें हिंसा हा। | 
रेशमी वस्त्र हज़ारों st की हिंसा से बनता है, इसलि 
इस वस्न का इस देश में प्राचीन समय में प्रचार ना 


२६० 

ees 
रेशों से कितने ही ऐसे सुन्दर Ta बनाये जाते थेकि 
उनके सामने रेशमी वख कुछ नहीं थे । रेशमी adi का 
प्रचार अधिकतर पिछले समय में ही ga है, यदि 
घ्यान-पूवक देखा जाय तो gaza राज्यकाल में 
भी रेशमी agi का बहुत प्रचार नहीं था, क्योंकि उस 


समय भारतवषं में सूत, ऊन रर सन के अनेक प्रकार 
के कपड़े बनते थे और उनकी धूम सारे जगत्‌ में थी। 
ढाके की मळमळ ही एक ऐसी थी कि उसके सामने रेशमी 
aa कुछ भी नहीं था | 
ga का श्रधिक प्रचार हुआ है । खेद हे कि भारत जैसे 
अ्रहिंसात्मक देश में भी इसकी अपरिमित वृद्धि हो गई । 
जा अहिंसाधर्म का पाळन करते हैं उन्हें चाहिए कि इस 
पापकर्म से बचे' । कीड़ों को मार कर जो रेशमी वस्त्र 
बनता हे उसका पहनना हिन्दू-धर्म के विरुद्ध है । इस 
प्राचीन न्थ से पता लगता है कि पहले रेशमी वख का 
अधिक प्रचार नहीं था ओर यह aa चीन में ही बनता 
था और वहीं से AAT था । 

जैसे कपड़े के विषय में लिखा गया है वैसे ही अनेक 
देशी वस्तुओं के विषय में इस पुस्तक के आधार पर 
लिखा जा सकता èl उदाहरण--रल, मणि, सुवणं, 
चांदी, अन्य खनिज पदार्थ तथा पशु, पक्षी श्रादि । उस 
समय जे जो पेशे थे और जो जो AEA, अनेखी Biz 
अमूल्य वस्तुएँ, भारतीय कला-कौशछ से बन सकती थीं 
उन सभी का हाळ इस पुस्तक में है । राजनेतिक विषयों 
का ते यह माण्डार है। राजा का घर्म Hit BAA, 
मन्त्री और श्रमास्यों की योग्यता ओर उनके कार्ये, विविध 
कारखानें का व्योरेवार हाळ, प्रजापालन ओर रक्षा की नीति, 
शत्रु-सम्बन्धी नीति तथा उस पर विजय के उपाय श्रादि 
अनेक विषय इसमें वणित हैं। पुस्तक पढ़ने से ही पूरा 
हाल मालूम हो सकता है । हम इस लेख को बढ़ाना नहीं 
चाहते । फिर किसी दूसरे लेख में इस पुस्तक के ATAU 
पर प्राचीन भारतीय सभ्यता का चमत्कार दिखायगे । 
लेकिन इस समय इतना कहे बिना नहीं रह सकते कि 
इस पुस्तक में ऐतिहासिक सामग्री के सिवा कुछ ऐसे उपाय 
Siz साधन भी दिये हुए हैं जिनसे भारतवर्ष के विज्ञान- 
शास्त्रियों की विद्वा का पता चळता èi 
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ar आविष्कार यारप के महायुद्ध के समय athe eo 

से बहुत से ऐसे हें जो प्राचीन भारत के ane सरं | लिंग 

थे । युद्ध के समय जर्मेनवालों ने एक विषाक्त e y ते 

SMe जब उसका प्रयोग किया तब समस्त भित्रे र 

हळचळ मच गई AN उससे उनकी बड़ी हानि 

कौटिल्य-श्र्थ-शाख में ऐसे धुएं के बनाने A र 

की विधि मिळती है । श्रनेक 'ग्रदूसुत वाते, नक्ष सो त 

र पाश्‍चात्य जगत्‌ को कुछ भी पता नहीं है, wren |. हन 

Sash राज्य-काळ में रेशमी उस TAT कर दिखाई थीं । इनमें से कुछ बातों कोका ea 

कर हम इस लेख को समाप्त करते I ना 

विपेले ges बनाने की करिया, जलती हुई ahl = 

में बिना जले चले जाने का रहस्य, भवन तथा गृह नगर त 


अग्नि से सदेव रक्षित रखने का उपाय, ऐसे भ्रञ्जन ha | जुढाई 
ळगाने से मनुष्य aea रहे और जहां चाहे चढा जा, / दूर दूर 
ऐसी ओ।पधियां जिनके खाने से सहीने भर तक भूस ह| का कह 
न लगे, ऐसे लेप जिनके ळगाने से मनुष्य १०० है। मई 
बिना थकावट के चला जाय आदि ऐसी ऐसी अनेक ब | मांसी ' 
हैं । इन बातों पर श्रविश्वास करने के पहले agua) पे ग्रधि 
चाहिए कि इनकी परीक्षा करके देख ले । बिना पर| सात के 
किये प्राचीन बातों का तिरस्कार करना eat है | कारण 
कौटिल्य-श्रथै-शाख् सर्वधा पठनीय हे । प्रत्येक िि| फड़ी z 
मनुष्य के इसकी एक प्रति अपने पास रखनी चाहि| वरसता 
चीजू बड़े काम की है.। | गाता है 
यह पुस्तक wa तीन भाषाओं में प्राप्य है att | समीप ' 
संस्कृत, saat और हिन्दी । इसका हिन्दी age [re 
अभी हाळ में ही छपा हे । इसके प्रकाशक है i A 
बनारसीदास, पंजाब-संस्कृत-पुस्तकाळय, सैदमिद्ठा प. En 
ळाहार । i | 


५-बँगलोर की IT! 

मुझे सरकारी नोकरी में रहने के कारण aa 

ag तक बँगलोर में रहने का मौका मिठा है, हे 
के विषय में जा कुछ अनुभव मुझे हुआ है वहीं * 
में लिखने का में प्रयत्न करूँगा । 


wy, A > if 
बँगलोर भी शिमला, नैनीताळ, TORY 


द्ग तथा काश्मीर के सदश रमणीक है । पहाड़ी देश न 
ने पर भी यह किसी प्रकार उक्त स्थानों से कम सुन्दर 


रे agi कहा जा सरती । बँगलोर मद्रास से पश्चिम की 
[३ | श्र करीव दो सौ मील के फासले पर हे । यहाँ से मैसूर 
१ | gant मील 2) बैंगलोर मेसरनराज्य की राजधानी है । 
| वहाँ की जन-संख्या एक लाख से कुछ अधिक है। यह दो 
ny | हिस्सो में विभक्त है । एक बँगलोर नगर और दूसरा 
ia, agate या सिविळ ओर मिलीटरी स्टेशन | कंटूनमेंट का 
al हिस्सा ब्रिटिश-सरकार को सन्‌ ! ८८१ में महाराज के फिर 


हे गद्दीनशीन होने पर दे दिया गया था । यहाँ का जळ- 
वायु खास्थ्य के लिए अद्वितीय हे । समुद्र की सतह से यह 
नगर तीन हजार ,फुट से कुछ अधिक उँचाई पर है। 
| जुढाई में यहाँ श्रच्छी ऋतु आरम्भ होती है । उस समय 
दूर दूर के ळोग यहाँ सैर-सपाटे के लिए आते हैं । छोगों 
का कहना हे कि बँगळोर उटकमंड पहाड़ से भी श्रच्छा 
है। महै ओर जून के महीने में, जब प्रयाग, लखनऊ, 
मांसी में उप्णता ११% डिग्री बढ़ जाती है, यहाँ श्रधिक 
से श्रधिक गर्मी उस समय ३० डिग्री होती 21 बर- 
सात के दिनों में कुछ अधिक ठण्ड मालूम होती हे, 
कारण यह कि हवा खूब चलती है । पानी भी 
wet ळग कर नहीं बरसता । प्रायः शाम को पानी 
रसता है । ऐसे समय में तापक्रम ७६ डिग्री हो 
|| जाता है। यहाँ ३६ इंच जळ गिरता है। स्टेशन के 

(समीप धर्मशाळा हे, जिसमें यात्रियों के ठहरने का भ्रच्छा 
/प्रन्ध है, सवारी के लिए विकोरिया गाड़ी हैं, जो स्टेशन 
पर हर समय मिलती हैं । मामूली सवारी झटका है। 
RA का प्रचार दक्षिण में सब जगह है । यह एक 
| OUTS सदश चारों तरफ से तापी होती है । बेठने- 
W को कष्ट होता है, चलने से झटका लगता है, 
| अ चार सवारिया घुस कर बेठती हैं, आगे के भाग 
| " हकिनेवाळा बैठता हे और पीछे का भाग सवारिमों 
| घढूने-उतरने के लिए खुळा हाता हे । इसमें बैठा हुआ 
q ऐप केदी की तरह चला जाता है और राह के दृश्यों 


भै हे Rİ देख पाता । यह सवारी सस्ती है और दिन-रात 
| | हा है, विशेष कर कंटूनमेंट से सिटी श्राया-जाया 


| Headz दा मीळ होने पर किराया एक ही 
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श्राना सवारी È । झटका में एक agarar श्रैर भी है । 
वह जरूरत पड़ने पर az? में ही मिळता है 1 यह बात 
विक्रिया में नहीं है, यह बहुत प्रतिष्ठित सवारी हे । 
जगह जगह सड़कों पर रहनेवाले लोग श्रौर विशेष कर 
ama इसे रखते हैं। स्थान स्थान पर साइन-बोड 
ळटकता रहता है, जिसमें लिखा रहता है Rubber 
tyred victoria on hire, mam भेजते ही जब 
चाहिए श्रापके घर के सामने नियत समय पर यह हाजिर 
हा जायगी । किराया gaat tar है maia, 1॥) में तीन 
घण्टे । afas समय ळगने से प्रति बण्टा 1) के हिसाब 
से और देना पड़ता है । बिना रवर की गाड़ी ))मेंहा 
जाती है । यात्रियों को सामान के लिए एक प्रैळगाड़ी भी 
करनी पड़ती है । इसके सिवा कंटूनमेंट श्रौर सिटी के 
बीच मोटरकार भी दौड़ा करती है, इसका भी किराया 
एक mat सवारी है । श्रपनी हेसियत के अ्रनुसार zin 
सवारी करते हैं। गरम न होने के कारण प्रायः बाहर 
से छोग आकर यहां ठहरते हैं । यहां की सव age 
साफू-सुधरी और काफी चौड़ी हैं। उन पर सुर्खी पिटी है, 
भूमि समथळ न होने से पहाड़ी जगहों की तरह उतार- 
agra की सड़के बनी हैं । कोई सड़क, चाहे हिन्दुस्तानी 
बस्ती में ही क्‍यों न हो, ऐसी नहीं है जहाँ सवारी न 
जा सके । चोरी आदि का भय यहाँ कम रहता है । यहाँ 
कोई नदी नहीं है af, मेसूर के समीप Mgaza में 
कावेरी नदी है । यहाँ सड़कों पर बाइसिकिल चळाने में 
बढ़ा श्रानन्द॒ मिळता है । दो एक फ्रळांग चढ़ाव मिलने 
पर फिर ढाळ है, जहा वाइसिकिल पानी की तरद बहती है । 
घूमने के समय राह का दृश्य बड़ा सुहावना देख पड़ता है । 


यहाँ के मकान प्रायः एक मरातिब के होते हैं । बीच 
में आंगन नाम-मात्र को दो एक ag खुळा रहता हे । 
रोशनी के लिए खिड़की-दरवाजे काफी होते हैं । कारण 
यह कि यहाँ न ता विशेष सर्दी पड़ती है कि धूप की 
ज़रूरत हा An न गर्मी ही विशेष हाती है कि खुली 
जगह की जरूरत हा । मकान साफूससुथरे आर दर्शनीय f 
होते हें । दरवाजों की लकड़ी पर ,खूब नक्‍्काशी रहती है 
मकान बनवाने में अधिक खुच भी नहीं पड़ता । मकान 
का किराया भी यहाँ कम हे । र 
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इम्प्रबमेंट-टूस्ट ने यहाँ अच्छा काम किया है । प्रथम 
इसके कि नई सड़क निकाली जाय या चौड़ी की जाय 
लोगों के बसने के लिए बाहर रहने लायक हर तरह के 
Jaa? मकान बनवा दिये जाते हैं। श्रब तक आधे 
aia के करीब नई बस्तियां बस चुकी हैं। इन बस्तियों 
में Sata, हिन्दुस्तानी, अ्रमीर-ग़रीब सबकी गुजर के 
लिए मकान हैं। इन मकानों की बनावट बँगळानुमा है, 
अर्थात्‌ हर एक मकान में औसत के हिसाब से खुली हुई 
जमीन चारों तरफ छोड़ दी जाती है और घेरे की दीवार 
चारों तरफ खींच दी जाती है । एक या दो फाटक ATA- 
जाने के लिए रहते हैं । 
faa में हिन्दू, सुसळमान और ईसाई श्रधिक 
संख्या में हैं। हिन्दू-सुसळमानों में वैमनस्य कम है । 
ईसाई तो केवळ नाम-मात्र के ईसाई होते हैं, उनका 
कुळ रीति-रवाज हिन्दुओं का-सा ही है | लुंगी पहरना, 
सिर पर बड़ी सी चोटी रखना, हिन्दुओं के बड़े बड़े 
त्योहारों में भाग लेना, व्याह-शादी की रीति-रस्म aa 
हिन्दुओं की सी हैं । हां, एतवार को औरत-मर्द गिरजे 
जाते हैं अर विवाह की रस्म भी गिरजे में पादड़ी 
कराता हे । मुदे यहां हिन्दुओं के भी गाड़े जाते हैं, पर 
उनके जळाने का भी बन्दोबस्त है। 
बाहरी लोगों के साथ बँगलोरवाळों का ऊपरी 
व्यवहार अच्छा होता है । पर आपस में द्वेप-भाव रखते 
2) मेहमानदारी यहाँ चाय या काफी से शुरू होती है । 
मद्रासी काफ़ी के बड़े शौकीन होते हैं | चाय या काफ़ी 
बनाने के लिए स्टोव हर समय तैयार रहता हे । भोजन 
में दही, इमली और frat विशेष रूप से रहता है । 
स्वभावतः यहां के लोग मिळनसार. होते हैं । पहनावा 
साधारणतः Gat ओर दुपट्टा है । Rat अठारह या बीस 
हाथ की साड़ी पहनती हैं । सधवा अचळ सिर पर नहीं 
रखतीं | मुसलमान स्त्रियां पर्दे में रहती हैं । स्त्रियां बड़ी 
मेहनती होती हैं । घर का सव काम प्रायः वे खुद कर 
लेती हैं। मकान को साफ-सुथरा रखने में उनका विशेष 
ध्यान रहता है। वे सूयं निकलने के पहले घर के 
दरवाजे के सामने गोबर डाळ और झाड़ लगा कर एक 
प्रकार का नकूशा, जिसको सुगा कहते है, बनाती हैं । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Faci Qhennai and eGangotri 


[ कह र E सर 
इस wed के बनाने में उनका हाथ खूब Hay ३ $ 
दरवाजे पर सुग न बना हो, समझना चाहिए be: a £; 
शोचनीय घटना हुई है । ईसाइयों के घर के सोरी R a 
ऐसा ही हाता 21 यहाँ के निवासी amy mi a a 
फळ के शौकीन हैं । प्रातःकाल सब्ी-मण्डी से र a 
इच्छानुसार चीज़ें ले आते हैं । यहाँ हर ऋतु में a r 
की तएकारी और साग मिलता है और सस्ता fn ae 
है। फल के लिए यह जगह विख्यात है । केळा, ahai उतार 
काजू, सन्तरा, BA He TAK बहुतायत a होता है।। ते देख 
आम भी बहुत अच्छी जाति का होता है । शरीफा ml ही व 
उम्दा और सस्ता होता है। सन्तरा भी निहायत m| aga 
होता हे । पपीता यहाँ का बड़ा, वजनी और दळदार ह|. रहीं ज 


है । पपीता ता शायद ही कहीं ऐसा मीठा होता हो कै | और प 
यहाँ हाता हे । बहुत से फळ जैसे ळीची, खिरी / कि लू 
फालसा यहां नहीं होते । यहां का मुख्य भोजन चाक| स्नान | 
हे । चावळ पकाने के लिए एक हांड़ी होती है, जो Aare 
में दो एक बार बदली जाती है । ब्राह्मणों केझ| के बाद 
लड़कियों का विवाह रजस्वळा हाने के पहले हो m यहा श्र 
हे dhe व्याह-सम्बन्ध बहुत निकट रिश्तेवाढों में mi| इसका 
अर्थात्‌ एक नाते से मासा और भानजा दूसरे mi š 
ससुर और दामाद होता है । इतर जातियों में gil ails 
सामर्थ्यं हाने पर व्याही जाती हैं । प्रथम ANGE राज क 
हाने पर छड़की का देखावा होता हे । ळड़की से| विकोरि 
के साथ एक हिंडोला a मचान पर अपनी सही! | लिए हे 
साथ बैठती है । इष्ट-मित्र और विरादुरी के ठोग बु aga २ 
जाते हैं, पान-सुपारी तथा नारियल बाटा जाता died है कि 
के लिए वर की ओर से = आती है । नाती a 
इन लोगों में खुशी मनाई जाती है । लड़की | 
ळड़की के यहाँ भाजन कर सकता है | हिन्दुओं बेरी 
त्योहार, जैसे दिवाली, दशहरा और हाली 
जान नहीं पड़ते । थोड़े से मारवाड़ी जो यह a 
उत्सव ऐसे समयों पर करते हैं । दिवाली में हि d 
है, दशहरा में मन्दिरो में राकी सजाई जा ही. 
विजया दशमी के दिन शाम को रथ निकाल क | 
स्थान पर इकट्ठा होते है । ईसाइयें का त्योहार * 
धूम से मनाया जाता है। , 


v 
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S ga प्राकृतिक सोन्द्य ग्रत्युत्तम हे । जिधर 
छ / दनुर डालिए उधर सब्जी दिल a दिमाग को तर 
ती है । हर žad सें आदमी के कृद के बरावर 
शै az, पीले, हरे र रज्-बिरज्ञे करोटन के वृत्त 
| gaat लगे रहते हैं । हर तरह मर और भी कूल शरोर 
तह | दायें वहाँ की शोभा को बढ़ाती हैं । बंगले और मकान 


तथा सरकारी इमारतें गेरुए रङ्ग से रँगी होती हैं । सडके 
उतार-चढ़ाव की होने के कारण किसी भी ऊँची जगह पर 
ते देखने से श्रजीव gar दीख पड़ती है । बँगलोर पहुँचते 
ही वहाँ की सुन्दरता तथा स्वास्थ्यकर जळ-वायु का 
a| agua होने लगता है । गरम हवा बहते कभी देखी ही 
नहीं जाती । धूप में चाहे जितनी गरमी हो, छाया में गरमी 
और पसीने का नाम नहीं । वहाँ के ळोग जानते ही नहीं 
कि लू किसे कहते हैं । पंखे की ज़रूरत ही नहीं पड़ती । 
aa नित्य गरम पानी से किया जाता हे । जो Ama 
| Aga वापस जाने में श्रसमर्थ होते हैं, वे प्रायः पॅशन लेने 
|| के बाद यहीं ठहर कर अपना शेष जीवन व्यतीत करते हैं । 
| यहां श्रेंगरेज़ विशेष संख्या में पाये जाते हैं। इसी लिए 
इसका नाम छोटा Agaa? पड़ गया है | 


Wy 


Q 


बँगलोर में बहुत.सी जगहे सैर करने की हैं । उनमें से 
grils की जगह, कवन-पार्क, छालबाग़, परेड, महा- 
राज का महळ, अठारह कचहरी, अजायबघर By 
विकोरिया श्रस्पताळ विशेष उल्लेखनीय हैं। Farsi के 
लिए होटल भी काफी हैं । बिजली की रोशनी का प्रबन्ध 
॥ हत अच्छा हे । रात को तमाम शहर ऐसा रोशन रहता 
| है कि कहीं अन्धकार का नाम नहीं रहता। बिजली 
d शक्ति कावेरी के जळ-प्रपात से भूतपूर्व दीवान सर 
| शेपाद्वि आइयर के प्रयतन से निकाली गई है । उसकी 
शनी उण्ढी होती है । बड़े बड़े श्ररपताल तीन या चार 
, जिनमें रोगियों के आराम के लिए विशेष ध्यान दिया 
जाता है और वहाँ का. प्रबन्ध भी अच्छा हे । म्यूनिसि- 
a की तरफ से स्वास्थ्य का बहुत अच्छा प्रबन्ध किया 
है या है! सवेरा हाते ही कुळ शहर की सफाई कर दी 
i ती हे। यहाँ से कुछ दूर पर कोळर, जहाँ सोने की 
hy शाने है, देखने योग्य हे । भळा ऐसे स्थान में, जहां के 
| ऐसे मनोहर, जळ-वायु इतना आरो्यम्रद और 


4 
= 


| 
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गुणकारी, सुगन्धित फूळ श्रौर फळ इतने afas हों और 
SATA का इतना श्रच्छा प्रवन्ध हो, मनुष्य को 
श्रानन्द्‌ क्यों न मिले ? 


मूळ चन्द्र Az 


— 


६-अमीर अमीनउल्ला । 


योरपीय युद्ध की समाप्ति के समय अफगानिस्तान 
में एक लोमहरपंण घटना हो गई थी। किसी जबरदस्त 
बातक द्वारा वहाँ के amia श्रमीर हवीवुला का वध 
हा गया था । उस समय श्रमीर राजधानौ से दूर राज्य के 
दौरे पर थे । इसके बाद राज्याधिकार-प्राप्ति के लिए काबुळ 
में जो जटिल घटनायें हुई' और वर्तमान श्रमीर जिस 
प्रकार भ्रफुगानिस्तान के प्रजाप्रिय शासक बन 43, ये सब 
ad काबुल के राजनीतिज्ञों के वुद्धिकोशळ के Azaq 
नमूने हैं । इनसे तथा वहाँ की वर्तमान श्रवस्था देख कर 
कहा जा सकता है कि श्रफुग्रानिस्तान में नई जागृति हुईं 
है Are यह स्थिति डेढ़ सौ वर्ष के बाद उपस्थित हुई है । , 
वर्तमान श्रमीर का नाम श्रमीनउल्ला है । ये स्वर्गीय 
अमीर के सबसे छोटे पुत्र हैं । नये श्रमीर के शासन-भार 
ग्रहण करने के बाद ही पिछला श्रफगान-युद्ध gar था । 
उसके फळस्वरूप अफुगान-सरकार को भ्रन्तराष्ट्रीय मामले 
में भाग लेने की स्वतन्त्रता मिळ गई । इस प्रकार AFT- 
निस्तान पूर्णं स्वतन्त्र ug हा गया । इस समय AFN- 
निस्तान का राजनेतिक सम्बन्ध रूस, जर्मनी, फ्रांस और 
तुर्की से कायम हो गया है और दूसरे राष्ट्रों से भी बात- 
चीत हो रही 2 । यही नहीं, श्रफगान-सरकार के दूतावास 
विदेशों में कायम हो चुके हैं, तदनुसार अफगानिस्तान 
में भी इस समय विदेशी राजदूतों के वासस्थान कायम हो 
रहे हैं । एशिया में पेकिन, टोकियो के सिवा कावुळ भी 
अन्तरॉष्ट्रीय wera को शीघ्र ही प्राप्त करनेवाळा है | 
अमीर श्रमीनउछा ने ग्रफ॒गानिस्तान की काया पलट 
दी हे। इस समय वहां सभी ओर उन्नति के लक्षण 
देख पड़ रहे हैं । यह सत्र बहुत बड़े परिश्रम का फळ है। 
जो बीज बोकर अमीर अब्दुर हमान ने पौधे ळगाये थे और 
जिन पौधों को उनके पुत्र ने भले प्रकार संवद्धिंत किः 
वे श्राज उनके पौत्र के निरीक्षण में सुफळ दे रहे हैं । अ 


= 
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MR DS SEEE 
काबुळ का जो नाम संसार में प्रसिद्ध हुआ है वह इसी 
महामना शासक की कर्तब्यपरायणता का फळ È I 
काबुल के वर्तमान अमीर श्रभी युवक ही हैं, पर उनका 
aor आज-कळ के एशियाई राजाओं जैसा नहीं 21a 
स्वयं न तो आलसी और न विलासी हैं AT न राज-परिवार 
पे आळस्य और विळासिता की वू रहने देना चाहते हैं। 
दरबार में काम करो और सीधे-सादे ढङ्ग से रहे, इसी का 
जयघोष इस समय सारे अफगानिस्तान में हा रहा है। 
स्वयं अमीर सादी पोशाक पहनते हैं, यहाँ तक कि उन्होंने 
wat तक पहना हे | दरबार से सजावट का बहिष्कार- 
सा हो गया है और जो थोड़ी बहुत सजावट शाही-भवनों 
में देख पड़ती है वह भी बहुत साधारण 2 | 
अमीर अ्रमीनउल्ला शिक्षा-प्रचार के बड़े प्रेमी हें Riar- 
विभाग के व्यय की पति के लिए उन्होंने राज-भाण्डार की 
सारी दरिया बेच डाली हैं । स्कूलों की संख्या-वृद्धि हा रही 
है और बालिका-विद्याळय भी खोले जा रहे हैं । 
ग्रमीर के इच्छानुसार शिक्षा-विभाग अपने कार्य में 
पूर्णरूप से जुट गया है । शिक्षकों का. श्रभाव भारत a 
शिक्षक gat कर दूर किया गया हे । उन्नत भाषाओं से 
अनुवाद करके पाव्य-पुस्तके' तैयार हा रही हैं। बहुतेरे 
प्रतिभावान्‌ नवयुवक फ्रांस आदि देशों में शिक्षा प्राप्त करने 
को सरकार की ओर से भेजे गये हैं । इनमें स्वयं अमीर 
के दो श्रल्पवयस्क पुत्र भी हैं। | 
अमीर राज-काज में बड़ी मुस्तेदी दिखाते हैं । राज-काज 
के प्रत्येक विभाग का निरीक्षण वे स्वयं करते हैं। यदि 
कोई कर्मचारी उनकी इच्छा के विरुद्ध काम करता है ता 
बह तुरन्त निकाल बाहर.किया जाता है । राज-द्रबार 
में इस समय श्रेष्ठ व्यक्ति गुलाम सुहस्मद तर्जी है । ये वहाँ 
के वेदेशिक सचिव थे । इस समय pia में काबुल के 
राजदूत हैं । ये सबसे अधिक शिक्षित और विद्वान पुरुष 
हैं। इन्होंने योरप aly देशों का पर्यटन भी किया है । 
इनका अनुभव बहुत बढ़ा-चढ़ा है | इनके बाद प्रधान सेना- 
पति नादिरखाँ का नाम है | ये भी बड़े विद्वान्‌-हैं और 
इनका भी वर्हा बड़ा प्रभाव है । इन तथा ऐसे ही दूसरे 
लोगों के निरीक्षण में श्रफगान-सरकार का शासन-चक्र 
सुन्दर रूप से चळ रहा है | 
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इल समध 'राइळ में योरपियनां की मरी 
रूसी, ants, फरासीसी, इटालियन आदि अपनी २३ | 
सरकारों की ओर से वहां पहुँचे हैं और अफगान | 
अपने अपने मतलव की ओर प्रवृत्त हें | इर 
श्रन्वेषण के लिए फरासीसियों को कुछ गातो i 
मति दे दी गई है | ये लोग वहां के प्राचीन il 
खोदाई कर पुरातस्व-सम्ब्रन्थी खाज करगे | i 

अफगानिस्तान शीघ्र गति से उन्नति के मार्ग प 3 
सर हुआ है । भगवान्‌ करे, वह अपने उद्देश में सफर a 


$--बीरता के दो एक उदाहरण। 


यारपीय महायुद्ध के समय दोनों ओर के | 
ने अवसर मिलने पर कभी कभी अपने अपने शोमे न| 
जैसा परिचय दिया है वह काफी विनेद-पूणं है। gil 
कुछ का उल्लेख एडमिरळ मार्ककर सी० ato, एम' di! 
ato ने अपने एक लेख में किया है। ary लिखते है- 

युद्ध-काळ में में भूमध्य-सागर के पूर्वी भाग मेती 
वर्ष तक रहा हूँ । वहाँ मुझे दो aaa ही Aan 
कार्य देखने को मिले । एक बार एक फ्रासीसी जहा 
नौका तुर्को के समुद्र मे जाकर तट पर चली गई। 
एव gat ने उसे पकड़ लिया । उसके नाविकों को aaa 
उन्होंने उस नौका को अपने काम में लाने के विचार! 
अपने कब्जे में किया । संयोगवश उसका कोई sef 
काम नहीं देता था । जब तुकं कारीगर उसे ठी 
सके तब उसका फ्रासीसी ARA कदा || 
लाया गया | ; 

केदखाने से आते समय वह अपने साथि 
पत्र दे गया था । पत्र देते समय उसने कहा at fA 
सम्बन्ध में जब तक तुम लोगों को कोडे बात 7 7 
तब तक यह पत्र न खोला जाय । इसके १६ |. 
प्रसन्नता के साथ वहाँ से चला । अपनी Eo 
में आकर उसने उसके T दुरुस्त कर उसे HA ‘i 
चळा दिया । उस पर vase के नाविक त 
net aga में पहुँचने पर ज़ब नौका ने डुबकी टी 


a zaq 
भागता 
वायु-या 
उसके ए 
हो सक 
प्राणों व 


gat २] 


| रन देख पड़ी जब्र इसकी खबर धीरे धीरे उसके 
Pat को agar में मिली aa उन्होंने उसके पत्र को 
| ag कर पढ़ा । उसमें लिखा था--“मैं नहीं dem, 
पहाम 1? इस प्रकार इस वीर ने श्रपने प्राण दे दिये, 
पर श्रपनी नाका से WA, को लाभ न उठाने दिया | 
दूसरा वीरतापूणं कार्य एक À इटालियन ने किया है । 
| एक बार में अपने पाच BI के साथ ब्रिडन्सी में था । 
' aq समय वहां ARIAT का बड़ा जमघट था । बन्दरगाह 
| के एक श्रोर घाट था, उसकी दूसरी ओर मिट्टी के ते का 
| गोदाम था | बन्दरगाह में बड़ी चहळ पहल रहती थी । एक 
| दिन एकाएक सङ्केत मिळा कि शत्रु का हवाई-जहाज था 
\ qe सङ्केत के हाते ही जहाज भी ग्राकाश में उड़ता हुआ 
दिखाई दिया । उसे रोकने के लिए जल्दी में एक gang- 
मशीन ही तैयार हा सकी । इसमें एक ही श्रादमी के बेठने 
को जगह रहती है । इसने आकाश में ऊँचे चढ़ कर शत्रु के 
agaa पर गोले दागना शुरू कर दिया । परन्तु दुर्भाग्य 
से इसकी ताप धोखा दे agi ऐसी दशा में यदि वह 
मागता हे तो सर्वनाश उपस्थित था, क्योंकि शत्रु का 
वायु-्यान ७०० पौंड तक के गोले बरसानेवाळा था । 
उसके एक-दो गोले के गिरने से ब्रिंडसी का बन्दर ध्वंस 
हो सकता था aaga उस वीर इटालियन ने अपने 
प्राणों की ममता छोड़ अपने यान को शत्रु के agata 
पर झोंक दिया । इस प्रकार टकरा जाने से वे दोनों भङ्ग 
| होकर दुस हजार फुट की उचाई से समुद्र में आ गिरे 
ag | और नष्ट हा गये। उनका एक भी आदमी न बच सका | 
एड्याटिक में सेरे अधीन १२० डिपृटर-नोकायें थीं । 
| water के मुहाने पर शत्रु-पत्त की पनडुद्रियों को 
पसे के लिए aa डालने के काम में नियुक्त थीं । एक 
दिन आस्टरियनां के तीन कूलर आये और ड्िफूटर-नौकाश्रों 
भै पड्फ्ति को अङ्ग करने के लिए उस पर तीन स्थानों में 
(मण किया । वे समझते थे कि डर कर नोकायें आत्म- 
WT कर देगी । पर उन्हे नहीं मालूम था कि उनके 
स्काच और Sate थे । इन नावों में गोवन-ल्ी 
हा ने शत्रू, का खासा सामना किया। इनमें 


Sk si T ` विको 
९ |  चे-ली के नायक चाट ar रिया कास का पदक 
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सौ गज के wear पर श्राकर शत्र के wey ने 
गोवन-ळी के श्रफूसर से श्रात्म-समर्पण करने को कहा । 
इस पर उसने उसके नाविकों से पहले तो दो-एक हँसी की 
बाते कीं, फिर गोले दागने का श्रादेश कर दिया । उस 
विशालकाय कजर को देख कर वह जुरा भी भयभीत नहीं 
हुग्रा | जब कजर के गोळों से गोवन-ली की स्थिति ठीक 
न रह सकी तब वह उसको छोड़ कर श्रागे बढ़ा | इस पर 
रोवन-ळी के नाविकों ने श्रपनी गोळा-वारूद्‌ टीक कर उस 
जहाज का पीछा किया श्रौर यथासमय पहुंच कर pidt 
नामक एक दूसरी ट्रिपूटर की सहायता की | 

शौय-प्रकाशन के सिवा कभी कभी दोनां पक्ष के 
योद्धा प्रायः परस्पर लड़ते समय मनो-विनोंद भी क्रिया 
करते à । एक ऐसी ही घटना का उल्लेख यहां क्रिया 
जाता हँ | 


एक बार एक श्रंगरेज्ञी पिळट-वायु-यान शत्र से भिड़ने 
के लिए श्राकाश को उड़ा । उस समय “att कोई 
age वायु-यान उड़ रहे थे। वे भी इसी धात में थे कि 
कोई शिकार मिळ जाय । वायु-यानों के इस à? को देख 
कर žag परिचाळक ज़रा भी भयभीत न हुआ । वह 
भिड़ गया श्रौर श्रपनी मशीनगन से उन पर श्राग बरसाने 
ळगा । परन्तु जब उसका मसाळा समाप्त हा गया ÄR 
मशीन चढाने का तेल भी कम ही रह गया तत्र उसने घर 
की राह ली | लाटते समय उसने आग छगानेवाले एक अब- 
शिष्ट पिस्टळ को श्रपने पास के वायु-यान पर चळा दिया, 
पर उसके खाली होने से शत्रु के यान में ग्राग न ळग सकी | 
राह में उसे मालूम हुआ कि मेरे पास इतना तेल नहीं है कि 
Hag तक पहुँच सकूँगा । श्रतएव उसने अपने वायु-यान 
को एक खेत में उतार दिया और उससे उतर कर बाहर 
खड़ा हा गया । इसी बीच में उसे एक जमेन-यान श्रपनी 
ओर आता हुआ दिखाई दिया । वह इतना नीचे उतर 
आया कि उस अँगरेज-यान-वाहक के सिर के पास से उड़ 
कर निकळ गया । उसके चले जाने पर वही पिस्टल 
जमीन पर पड़ा मिळा जिसे उस अंगरेज-यान-वाहक ने | 
अन्तिम बार शत्रु के यान पर फेका था । उस 
से एक पुर्जा बेचा था । उसमें सुन्दर अँ 
लिखा at— 


Shes 


को उक्षी ढड़ से वापस करता हूँ जैसे वह मुझे मिला हे । 


२६६ 


हवाई मुठभेड़ रोज की बात हो गई है। में पिस्टल 


मन्मथनाथ 
विविध विषय । 
१--स्वदेशी वस्त्र के व्यापार में उन्नति । 

NL gum देश में भी ऐसे सैकड़ों, 
हजारों आदमी हैं जो अपने देश की 
बनी वस्तुओं के प्रचार और Aa- 
८०22८ हार के लाभो को समभते है कुछ 
SEEEN ते ऐसे भी निकलेंगे--श्रौर ऐसे 
कितने ही आदमियों को इस नाट का लेखक स्वयं 
भी जानता है--जो अपनी सज्ञान दशा से ही आरम्भ 
करके अपने देश की बनी हुई वस्तुओं का उपयोग करते हैं; 
जब वे नहीं मिळतीं तभी दूसरे देशों की वस्तुएँ काम में 
ळाते हैं । मनुष्य के लिए भोजन और वख, ये दा चीज़ें 
सबसे अधिक श्रावश्यक हैं। भोज्य पदार्थ तो प्रायः 
सभी इस देश में अधिकता से उत्पन्न होते हैं ग्रतएव वे 
अन्य देशों से यहाँ, दुर्भिक्ष के समय को छोड़ कर, और 
कभी नहीं आते । रहे वख, at वस भी, यहाँ पहले सब 
तरह के और यथेष्ट परिणाम में तेयार होते थे। पर 
कूट-नीति ही क्यों, स्पष्ट-नीति ने भी उनका बहुत Se 
नाश कर दिया । अतएव अपना तन ढकने के लिए हमें 
शरोर देशों का मुँह ताकना पड़ा । एतदर्थ हम भारत- 
वासियों के साउ सत्तर करोड़ रुपये हर साळ दूसरे देशों को 
चले जाते हैं.। इससे हमारी बहुत बड़ी हानि होती है। 
जो ळोग इस बात को समके हैं वे उपाय भर अपने ही 
देश का बना aa काम में लाते हैं । . तथापि ta anw- 
दार आदमियों की संख्या अब तक बहुत ही कम थी । पर 
असहयेग की कृपा से--उसके AMA महात्मा गाँधी की 
कृपा से--श्रव उनकी संख्या बहुत अधिक हो गई है । 
इन लोगों की सळाह है कि विदेशी वस्त्र का एक-दम 
परित्याग कर दो । उसके बदले केवळ गाढ़ा-_केवळ हाथ 
का बुना हुआ खदर--काम में ळाओ | विदेशी सूत का 
बुना हुआ गाढ़ा भी न पहने । देश ही में काते गये सूत 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, | 


Digitized by Arya Samaj Founga ennai and eGangotri 


से तैयार हुआ खद्दर व्यवहार करो। ऐसा कृ 
विदेशी कपड़े के कारखानेदारों ही को कुछ देना a 
Hie न सूत तैयार करनेवाळों ही को। इसे A 
साठ-सत्तर करोड़ रुपया हर साळ बच जायगा, सूत | 
और खद्दर तैयार करनेवाले का व्यवसाय चमक e 
देश की दीनता धीरे धीरे दूर हो जायगी । mA 
adie aga ठीक जान पड़ती हे । x 


wy | 


पर श्रसहयागियों की .इस शिक्षा से देश dy Re 
दोनों के gada के मालिकों को हानि पहुंच सम 
है । खेर, देशवालें की बात. ते जाने दीजिए। aya) मन से 
श्याम, राम ऐंड कम्पनी की दूकान या कारोबार बन] शर क 
गया तो रामू, श्यामू, असग्र और अहमद का आइका | दें र 
चळ निकलेगा । बात विदेशवाळों की सोचिए । aig | AU 
कपड़ा भ्राता है वह अधिकतर AM ही की विठायत॥ A 
आता है ag यदि न आये ता वहां के लाखो omy] 0 ५0 
भूखों न मरे' तो बेकार जरूर हो जाय । श्रतएव भात. Bist 
वषे के विधाता अंगरेजों के देश, गांव, घर, में ही ह| इ 
कार मचने ळगे इसी से अधिकांश लोग gag cgi 
विदेशी aa का बहिष्कार करते सकुचते हें । कुठ शो के साथ 
अच्छे, बारीक, सस्ते और तरहदार कपड़ों के दी हो भो हिस 
से भी md को नहीं पसन्द करते; ग्रतएव विदेशी T x र 
पहनना नहीं छोड़ते । कुछ लोग imaan प 
अ्प्रसन्नता के डर से स्वदेशी गाढे या मोटे स्वदेशी बस 
नहीं स्वीकार करते । पर यह डर और सकुच घटती *) 
रही है । इसमें सन्देह नहीं कि यदि सेनचेस्टर से M 
ना एक-दम ही बन्द हो जाय तो अँगरेजों की विह 


में त्राहि ane ज़रूर मच जाय । सहयोगी TO 


Siz के--अथवा उसकी श्रनेक बातों के विरोधी है = 
a sgg A ड 

मन ही मन वे शायद गाढे का. प्रचार श्रार aae 
` > 3 at 1१२०-३ 


बहिष्कार करके उसे या उसके गोरे कर्मचारियों । 
बन्दों को छुकाना भी चाहते हैं। पर यदि % | 
am की जड़ में द्वेष-भाव न. हो--यदि वे केवढ | 
देश की अर्थोन्नति. के लिए ही स्वदेशी वस्त्र के प्रचार a 
आवश्यकता समझते हों--ते इस विषय में १ 
fadi को भी कुछ भी कहने-सुनने के लिए जगह न. 


अस्तु | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
विविध विषय । 


। श्रसहयोगियों के हृदय के भाव चाहे जैसे हों, उन्होंने 
TN विदेशी वल्त्र-ब्यवसाय को चपत तो खुब ही जमाया हे | 
दकार कहती हे असहयेग मर गया अथवा HANA हो 
at उसके इस कथन की सत्यता या असत्यता का 
प्रमाण तो ग्रागे चळ कर, कुछ काळ वाद, मिलेगा । 
पर इसमें जरा भी सन्देह नहीं कि ३१ माचे १६२२ तक 
ग्रहयोग खुब जीता-जागता था । और बातों की तो हम 
नहीं कहते, पर विदेशी वस्त्र के व्यवसाय के विषय में, उस 
qua तक, उसे बहुत कुछ सफलता हुई । यह हम श्रपने 
| मन से बे-पर की नहीं उड़ाते | खुद गवनैमेंट की कही 
| और कृबूल की हुई स्वीकारोक्ति को दुहराते हैं। उसकी 
| यह उक्ति उसी की एक पुस्तक में विद्यमान है । इस पुस्तक 
का नाम @— 

Annual Report on the Inland Trade 
of the U.P. and Oudh for the year ending 
81st March 1922. 

इस पुस्तक में इस प्रान्त के ग्रान्तरिक व्यापार का 
साळाना लेखा है । इसमें wea सभी व्यापारिक वस्तुओं 
के साथ विदेशी सूत और विदेशी कपड़े की आमदनी का 

१ WHS १६३२१ से ३१ मार्च १३२२ तक 
एक साळ में, केवळ अपने प्रान्त में कितना देशी 
शौर विदेशी सूत और वख आया, उसका हिसाब इस 
प्रकार हे-- 

वज़न मनें में 

2,77, 502 

२,३११ 


कीमत रुपयों में 
१,९४,३९, ३९४ 
X ३,८३,६१६ 
| ७,७३,७४१ ६,६६,६७,१ २६ 
à i १,१६२,८८६ ३,७७,५३,०६३ 
aa Se या पुस्तक के लेखक, कागाज़ात देही के 
| a Bt, श्रीयुत बजलाल की श्राळोचना हे कि 
a 1 इसवी में रुई से तैयार की गई चीज़ों की 
ईस प्रान्त में बहुत ही कम हुई थी । अर्थात्‌ पिछले 


३८,११६ मन 
155.006 ह. श्रधिक श्राया 
1,१०० मन 
६६,७७२ मन 
_ इन शङ्कां से यदि और कुछ साबित न हो तो इतना 
ता ज़रूर ही सावित होता हे कि स्वदेशी सूत रौर स्वदेशी 
व्च का व्यापार खूव बढ़ा है रौर विदेशी का aa घटा 
हैं। यह लेखा What संयुक्त-प्रान्त का है । सम्भव है, Ht 
प्रान्तों का भी हाल, थोड़ा बहुत ऐसा ही हा, विशेष कर 
AA, गुजरात और AAA का | 


२-मचुष्य-गणना के सुपरिटंडट और किसानों 
की चित्र-शाला | 

संयुक्त-प्रान्त की गवनेमेंट ने पिछली, १३२१ ईसवी 
की, मचुष्य-गणना nala मदुमशुमारी की रिपोर्ट भेजने 
की कृपा की है । यह रिपोट पहले की रिपोर्ट से कुछ 
छोटी है, तथापि इतनी छोटी भी नहीं कि इस पत्रिका 
में उसकी विस्तृत श्राळोचना की जा सके | हाँ, रिपोर्ट के 
महत्व को देखते हुए, उसकी कुछ बातों पर हमें, थोड़े 
में, श्रपना वक्तव्य ्रवश्य ही प्रकट करना है। कारण 
इसका ओर कुछ नहीं, केवळ कर्तेब्य-पाळन | श्राज, इस 
नाट में, Ratz के लेखक, एडी साहब, श्राई० सी० एस० 
की एक ही श्राध बात पर हमें कुछ निवेदन करना है | 
इस प्रान्त की मनुष्य-गणना के काम के प्रधान निरीक्षक 

ट) श्राप ही थे। 

समय समय पर मदुमशुमारी करने से बड़े लाभ 
हैं । इस काम से सम्बन्ध रखनेवाले नाना प्रकार के नकुशे 
तैयार करने पड़ते हैं । वे सभी प्रायः अङ्कमय हते हैं । 
उनमें हिन्दुओं ही का आधिपत्य रहता हैं; मजमून कुछ 
नहीं रहता । पर उन्हीं के आधार पर बड़ी बड़ी रिपोर्ट 
तैयार करनी पड़ती हैं और प्रान्त-वासियों के कळा- 
aga, पेशे, शिक्षा, व्यापार, तन्दुरुस्ती, जन्म-रूत्यु, 


} कम श्राया 


ब्याह-शादी, निर्धनता-्सघनता, शिक्षा श्रार साक्षरता 
अदि का पता ळगाना पड़ता है । पता ळगानेवाळा यदि 
प्रान्त-वासियां की सामाजिक, धाम्मिंक, राजनैतिक आदि 
सभी स्थितियों से अच्छी तरह परिचित हुआ तभी वह 
अपने अङ्गीकृत या प्रदत्त कार्य का निर्वाह 


आए डे से उनका वज़न २६,३३४ मन कम था, पर रिपोर्ट 

i ६३,६१४ मन माळ अधिक आया । यह कुळ 

iy à धटती-वढ़ती का हिसाब हे । इसमें देशी और 

ve ण as तरह के माळ शामिळ हैं। विदेशी कम 
| ® देशी अधिक । यथा-- 


१२ 
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से कर सकता है। जा मनुष्य देहात में देहातियों के साथ 
मिल-जुळ कर साळ दो साळ भी नहीं रहा वह यदि 
उनकी सामाजिक स्थिति पर बड़े बड़े निबन्ध लिखने बैठे 
ता क्या कभी सम्भव हे कि वह भूले न करे ? कल्पना 
कीजिए कि सालेसन नामक टापू में भारतवासियों का 
राज्य हे । महिमारञ्जन QA या मौलवी ज़रग़ामहैदर 
वहाँ एक जिले के कलेकुर हैं | वे अपने सदर सुकाम पर, 
बस्ती से दूर, एक बंगले में रहते हें । मामले-मुकदमे के 
सम्बन्ध में उनके इजलास में जाने अथवा aad पर 
सळाम करने के लिए आनेवाळों के सिवा टापू के श्रन्य 
निवासियों से मिळने-जुळने का उन्हें और कभी मोका 
नहीं मिलता । हां, जाड़ों में, दारे के समय भी, उन्हें वहाँ 
वालों के दर्शन हो जाते हैं । यदि इतने ही तजरिबे के बळ 
पर मिश्रजी या मौवी साहब पर उस टापू में रहनेवालों 
के रीति-रस्म, खेळ-तमाशे, खान-पान तथा और भी 
सामाजिक बातों पर निबन्ध लिखने का भार डाळ दिया 
जाय ता वह काम करना तो उन्हें जरूर ही पड़ेगा, क्योंकि 
नौकर set; पर वे उसे कहां तक अच्छी तरह कर सकेंगे 
Siz कहाँ तक भूलों और श्रमो से बच सकेंगे, यह बताने 
की ज़रूरत नहीं । कभी कभी ईश्वरीय निर्देश बिलकुल 
ही उळटा हाता है--जिसे जो काम न करना चाहिए 
उसी को वह काम करना पड़ता हे, war उसी से वह 
कराया जाता है । श्रपने सूबे के हाकिम एडी साहब को 
जिले की हुकूमत छोड़ कर ऐसा ही काम करना पड़ा हैं । 


इस सूबे की आवादी ( बनारस, रामपुर और टेहरी- 
agate रियासतों की आबादी मिलाकर ) १८ माचे 
१३२१ को ४,६४,१०,६६८ थी । अर्थात्‌ १० au 
पहले, १३११ में, जितनी mat थी उससे १४ लाख 
३२ हजार कम हा गई थी । चाहिए ता यह था कि उस 
साळ की अपेक्षा १४ लाख श्रधिक हा जाती; पर अधिक 
होने के बदले उतनी घट गई। इसका मतलब यह हुआ 
कि इस प्रान्त ने गत १० वर्षा में कोई २८ लाख ४२ 
हजार mgA खो दिये | उसमें से भ्रकेले इन्‌ AM ही 
२८ लाख mgA खा गया ga पर सुपरिटडेंट साहब 
कहते हैं कि जो होना था सा तो at ही गया। पर अब 
घबराने की बात नहीं । यदि कोई दैवी gaeat न हो गई 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri oor i Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Fouapederephennai and eGangotri 


[ aE y 


ते आवादी' अब आगे बढ़ती ही जायगी | हि = 
में घटने के नहीं, बढ़ने ही के अब सभी aaa gaa 
Fi इस आ्राश्वासन के लिए आपको aire | gaz 
कम, जन्म अधिक होने से आवादी जरूर हो सतौ 
पर प्लेग, हैजा, ARAN यदि टूट पड़ा तो din * 
कर सकता हे । उनसे बचने का कोई उपाय नशा A z 
साहब ही ने बताया और न शायद सरकार १३ ce 


मालूम । क्योंकि यदि मालूम होता तो उसे तह qa f 
ज़रूर ही काम में लाती । g रोकना सरकार dy ( 

की बात नहीं । दुवा-पानी का प्रबन्ध करना gay i 
सो उसने हर जिले के सदर मुकाम में ही नहीं, ह| धालिये 
कहीं अन्यन्न भी शफास्त्राने खोळ दिये हैं। वह deg! az 
ते क्या करे ? गाँव गाँव डाकुर रखना तो went aga १ 
नहीं। उधर वैद्य, हकौम वेज्ञानिक चिकित्सा के ज्ञा | गर 
कोरे ठहरे, अतएव “a रक्षिता रक्षति यो हि गर्भ? | « 


लिख १ 
पर बह 


zy R ५ | santr 
मनुष्य-गणना के सुपरि टडंट एडी साहब ने, झो 


के आधार पर, यह निश्चय किया है कि इस प्रात! 
सब कहीं एक-सी आबादी नहीं । कहीं कम है, # 
जियादह । किसी . किसी जिले में बहुत दूर दूर वसिः 
हैं; जैसे नैनीताल, गढ़वाल, झाँसी आदि में। रमं 

हीं बहुत ही पास पास हैं; जैसे जानपुर, गाए 


law 0 
two | 
the p 
. prole 
Akba 


gear सौ दो सो आदमियों से अधिक कापता 
पड़ता; और दूसरे प्रकार के feat में सात? 
आरदमियों का परता पड़ता है । बादी की 
और घनता के ware से सुपरि टेंडेंट ae 
है कि अ्रभी इस प्रान्त में श्रार भी बहुत से ag | 
के रहने के लिए जगह है; देशान्तर करत al 
जल्द ज़रूरत न पड़ेगी । ox फ़ी सदी श 
शेटी यद्यपि काश्तकारी से चलती है तथापि 
व्यवसाय से पेट पालने के लिए a भर 
रांजायश है | आपका कथन है कि अकबर के १ mf 
जा हालत इन लोगों तथा . श्रन्य साधारण mal Jà 
उससे aa कहीं अच्छी है । उस जमाने मे. a Í 
er ar 


iN 


` ~ = Das 
तन ढकने के लिए कपड़ा और पेरों 
श्र 
लिए जूता बहुधा नसीब न होता था | पर 


gaat ३ ] 
—< काक 

aaa लोग पीतळ के ada काम में ळाते हैं और 
8 pas श्रेढ़ते हैं। आपकी राय है कि यहाँवाले हैं भी बड़े 

मदार | जो कुछ मिल जाता है उसी पर सन्ताप कर लेते 
| रजं के बच्चों के लिए खिलेनें की एक पल्टन 
(adai की पूरी दूकान की दूकान ) दरकार होती 
३। इन ळोगों के बच्चों के लिए मिट्टी का एक ही श्राध 
kama बस होता है। वह भी यदि हूट गया तो बच्चे 
ga मिट्टी के गढ़ बना कर ही मरते रहते हैं । यह सत्र 
लिख कर भी आपने इन लोगों की वर्तमान खुशहाली 
पर बहस की दै श्रार इनके wazi थोर पीतळ के ले।टे- 


nal श्रामोद-प्रमाद की सामग्री भी, अपनी कल्पना के बळ पर, 
a 4 aga बड़ी मिकृदार में सुहय्या कर दी हे । आपके वचन 


“The amusement which the pea- 
ह gets out of attendance at the 
Jaw courts and railway travelling—these 
| two diversions are to the Indians what 
Pail the picture palace is to the English 
proletariat—is entirely since 
Akbars day.” 


new 


पो श्रापकी राय में जो मजा विलायत के आदमी चित्र” 
Maat में पधार कर प्राप्त करते हैं वही मजा यहां के 
किसान रेल के द्वारा सफर करके और कचहरियों में मारे 
far फिर कर प्राप्त करते हैं । अकबर के समय में मना- 
(जन की यह सामग्री सचमुच ही न थी | इसे प्रस्तुत कर 
asi को सैकड़ों साधुवाद और हजारों आशीर्वाद | 
बड़े ही ग्रफुसाल की बात है कि इस सूबे में जिले की 
UR करके और हजारों देहातियों की दुर्दृशा का चित्र 
देख कर भी एडी साहब कचहरी जाना और रेल से 


शी a करना दीन-दुखिया किसानां के लिए श्रामोद-प्रमोद 
at) र मनोरञ्जन में दाखिल समकते हैं भर इन बातों को 
| “ आ gadas होने का प्रमाण मानते हैं । भेड़-बक- 
रेगे यों की तरद रेछ के डब्बों में भरा जाना, धक्के खाना 
g र १) की दीवानी नालिश के लिए, खेती-किसानी का 
a पे छोड़ कर, महीने कचहरियों में मारे मारे फिरना भी 
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NRE SE न की 
यदि मनोरञ्जन श्रौर चित्रदर्शन में दाखिल समका जा 
सकता है तो २४ घंटे में एक बार रूखी-सूखी मकई की 
रोटी से पेट भर लेना शायद मोहनभाग का मजा लूटने 
म भी दाखिल समझा जायगा । साहब यदि कभी zA- 
ats किसानों से मी पूछने का कष्ट उठाते तो उन्हें मालूम 
हा जाता कि श्रापकी इन कल्पित सामग्रियों को वे मना- 
रन का कितना बड़ा साधन सममते हैं । रेल की gar- 
फ्री an कचहरियों के कष्टो को मनोरञ्जन बताना-- 
“चते quada” के सिवा और कुळ नहीं । fradi 
को यदि खाने को नसीब न द्वा--यदि वे साग-पात खा 
कर या चबेना चबाकर--किसी तरह अपने हाड़-चाम को 
बरकरार बनाये रहें ता यह उनकी सहनशीळता समभी 
जाय | यह न समका जाय कि “मरता कया न करता”? | 
एडी साहब ने अपनी रिपोर्ट बड़ी योग्यता से लिखी है । 
आपने किसी किसी विषय में हमददी भी दिखाई है श्रौर 
जो सिद्धान्त निकाले हैं वे भी बहुधा ठीक मालूम होते 
हैं । परन्तु कहीं कहीं आपने जो aga वचन कहे हैं 
अथवा व्यङ्गथ-पूर्णं हास्य किया है वह बहुत खटकता है । 
किसानो श्रौर सर्वसाधारण जनों की खुशद्दाली का जो 
अन्दाजा AIA SUAL है उसका ATI मोरळेंड साहब 
की लिखी हुईं एक पुस्तक है । उसमें अकबर के समय का 
वर्णन है | सोचने की बात हे कि इस प्रान्त के निवासियों 
की श्रसली हालत जानने का प्रत्यचष मौका मिलने पर भी 
जब आप रेलवे की झुसाफ्री को तमाशबीनी में दाखिळ 
समते हैं तब सैकड़ों वर्ष पहले की बातें लिखनेवाले 
ase साहब का कथन भला कैसे विश्वसनीय माना जा 
सकता है ? ्रकवर के समय में लोग प्रायः ay बदन 
श्रौर नङ्गे पैर घूमते थे, पर Wa यह बात नहीं । भ्रतएव 
तत्र से इस समय सभ्यता Àn सम्पत्ति की बृद्धि दो गई है, 
यह कहना सर्वथा BAW है। तब इस प्रान्त की आबादी 
२ करोड़ थी; अव ४३ करोड़ से अधिक है। तब जमीन 
का लगान आज-कल की अपेक्षा तिहाई चौथाई ही था । 
तब रुपये का ३ सेर घी और २ सन गेहूँ बिकता था; wa 
६ छुर्टाक घी और ६ सेर गेहूँ विकता है। आबादी दूनी से. 


Raaz बढ़ गई; लगान तिगुना-चौगुना हे! गया; महँगी 
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भी पहले से कई गुनी अधिक महँगी हा गई । इस दशा 
में सभ्यता और सुख-सम्पत्ति क्या आसमान से Zz पड़ी ? 
किसानों के पास पहले कपडे-लत्ते न थे या कम थे ते मध्यः 
चित्त के आदमी ही कहाँ शर्ट, वास्कट, कोट, पैंट डटे रहते 
थे! चे भी ते दा घोतियों एक sais और एक ANA 
से ही age रहते थे। पर भूखे ता न रहते थे | किसानों 
और थोड़ी आमदनी के! आदमियों की श्रसली हालत at 
आपके तब मालूम हाती जव श्राप उनके साथ कुछ दिन 
रहते और देखते कि वे क्या और कितना खाते, क्या 
पहनते, और कितने घड़े, लोटे भोर थालियां रखते ह 
तथा उन पर कूज कितना है । 
आपकी चाय, काफी, बटन, लालटेन, सूती कम्बल, 
दियासळाई और सिगरेटें ने ही किसानों ओर मध्यवित्त 
जनों की gafa की वृद्धि की है। उन्हे आप सभ्यता 
a सुख-सम्पदा की वृद्धि का सूचक अले ही समे | 
परन्तु यथार्थ में उदरपूति के साधनों की कमी के वही 
कारण हैं । यह इस तरह की झूठी सभ्यता और 
दिखाऊ aufe इस प्रान्त और इस देश में कहा से 
घुस आई है, इसके उललेख की यहाँ आवश्यकता नहीं | 


३--आधु निक सभ्यता | 


भारतवर्ष में ऐसे मनुष्यों की कमी नहीं है जो संसार 
के भविष्य के विषय में पूण निराशावादी हैं। उनका 
कहना है कि इस कलियुग में किसी प्रकार का सुधार 
होना सर्वथा असम्भव है । महायुद्ध के कारण योरप के 
निवासियों में मी इसी प्रकार का निराशावाद फेल रहा 
है । 'संचुरी मेग्जीन/ में संसार के भावी सुधार के सम्बन्ध 
में एक विद्वान्‌ ने लिखा है कि जिस मनुष्य ने वर्तमान 
परिस्थिति का ध्यानपूवेक अवलोकन किया है उसको निराशा 
के कोई चिह्न नहीं दिखाई पड़ सकते | इसमें कोई सन्देह 
नहीं कि हमारे माग में ऐसी सैकड़ों बाधाये हैं जिनकी 
उपेक्षा करना सरासर मूखंतां होगी । किन्तु संसार के 
लिए आशा है, उन्नति का पथ खुळा हुआ हे, इसमें किसी 
चिचारशीळ मनुष्य को भ्रविशवास नहीं हा सकता। 
पूर्वोक्त विद्वान्‌ ने अपने आशावाद की पुष्टि में निम्न- 
लिखित कारण दिये हैं-- 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Fopneasiefy Ghennai and eGangotri 


as 
PD 
PRS SO बव य शिकत 


a af. 

यह सवेमान्य है के संसार संजा 00 कि संसार में जो कुछ ह र 
श्रेयस्कर दिखाई दे रहा है वह सब मनुष्य हो बा धीं, १ 
ही प्रकट हुआ है । मनुष्य ने ही सभ्यता के प्रत्ये mip इन प 
शासक और शासित, मन्दिर श्रार मसजिद, fre i ai 
कळा, पूँजी श्रौर मशीन, सभा और सङ्गठन wa || रामा 
निर्माया किया है । मतय ने ही आपे वनाईह |. A 
ने ही पुराणों की रचना की है, मनुष्यों ने ही a a ‘a 
हैं, मनुष्यों ने ही स्वरी और नरक की aha ! | 1 
कुरान, बाइबिळ He गीता भी उसी की उपज in H : 
विष्णु से लेकर भूत-प्रेत तक सभी उसकी ग्रामा पफ 9 
हुए हैं । यह तो सच है कि ईश्वर ने मनुष्य के | यात्रा 
है, किन्तु आज-कळ बहुत से मनुष्य यह भी कहने छो पहुँचते 


कि नहीं, मनुष्य ने ईश्वर को बनाया है । कु भी, | जिस 

मनुष्य के लिए सबसे अधिक गौरव की यह बात है हे हैं 
उसने अपने आपको जङ्गली पशुओं की श्रेणी से झगा पर हि 
मनुष्य बना लिया है, सैकड़ों वर्षों तक तो यही a| उपाय । 
रहा होगा कि वह कभी ANTES मखलूकात' हो र द्वारा 
या नहीं । किन्तु उसने धीरे धीरे विजय पाई, संसारं 
अपने ATES आसन ग्रहण किया, और ईश्वर वी 
का उत्तराधिकारी बन गया । उसने इतने से ही बसं 
की, उसने साहित्य ओर विज्ञान, शिल्प Re Fal 
आश्चर्यजनक उन्नति की । यदि वह इस am) | मः 
साहस Àn विचार के लिए गवे करता है तो Ml तेकर ! 
साधारण परम्परा को देखते हुए कोई उसे उड ग ately 
कह सकता | वास्तव सें हीगळ का यह कथन TMH | हमने $ 
है कि भविष्य में ऐसा समय कभी नहीं आवेगा ज | ग्रसली 
का यह उचित गवं 2 गिना जा सके। 


श्र 
भारी 

मरितपः 
हूय पड़ 


| विजय श्र 


किन्तु क्या कभी यह सम्भव है कि वह प्राणी, है d a 
विकास ऐसी नम्र स्थिति से हुआ हा, जिसकी प्रगति i 
निम्नगामिनी नहीं हुई हा, बरन वर्तमान qata 
काळ तक बराबर उन्नति के पथ पर AAA होती री 
क्षणिक पराजय से एक-दम हताश होकर एकार i Ja 
गर्भ में Awa हा जाय । हमारी वर्तमान कठिनाई | 
बाधाओं का हेतु हमको उत्तरोत्तर परिप a 
पहुँचाने के अतिरिक्त भळा र क्या er | 
भूतकाळ में क्‍या हमारे मार्ग में बाधायें नहीं ॐ | 
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N क्या उन पर हमारी विजय नहीं हुई है, और क्या 
A H 


पर हमारी विजय न हेगी । यह सिद्ध हो चुका है 


a 


र 
? कि संसार में जितनी भी वस्तु. ह इन aad हमारी 
कै | grat सबसे अधिक दुदमचीय शर अजेय हैं। यदि 
| करिसी को यह दढ़ विश्वास हे कि हमारा वर्तमान 
षे | इतिहास केवळ भूमिका-मान्र है, भविष्य इससे कहीं 
| द्रधिक जाज्वल्यमान होगा, तो क्या वह कोरा श्राशा- 
tl वादी कहा जा सकता है । एक दिन था जब मनुष्य 
may} बरनर के समान था, एक दिन वह आयेगा जब मनुष्य 
फ | देवताश्रों की कोटि में पहुँच जायया । आज हम अ्रपनी 
| यात्रा के मध्य में ATÀ हे । बहुत सम्भव हैं श्रन्त तक 


ail पहुँचते पहुँचते हम अपनी वर्तमान श्रवस्था भूल जाये, 
ft | जिस प्रकार ma हम श्रपनी प्रारम्भिक दशा भूल 
रहे हैं। भविष्य का अनुमान करने के लिए भूतकाळ 
| पर इष्टिपात करने के अतिरिक्त क्या श्रोर कोई भ्रच्छा 
| उपाय हा सकता है ? प्रक्ृति-देवी अपने विकासवाद के 
वारा निरन्तर हमको आशा का मन्त्र पढ़ाया करती हे। 


श्राशा के ART हमको श्रात्म-विशवास की बड़ी 
। मारी श्रावश्यकता है । यह ar प्रत्यक्ष है कि हमारा 
मस्तिष्क ओर हमारा शरीर आसमान से संसार में नहीं 
टूट पड़ा हे, हमारी श्रन्तरात्मा से ही इनका विकास हुआ 
है। मनुष्य परमात्मा का सबसे प्यारा पुत्र है। वनचर से 
लेकर धर्मनिष्ठ तक्र, गुफावासी से लेकर नागरिक तक, 
मांसपिण्ड से लेकर सभ्यता के शिखर तक श्रनेक रूपों में 
al 4 श्रमण किया है, यही कहानी हमारे ज्ञानकाष का 
| ली तत्त्व हे इस सुन्दर संसार में योग्यतम को सदेव 
विजयश्री प्राप्त हाती रही है। भले ही उसमें सैकड़ों 
हि| दरिया हों, वह संसार की सर्वोत्तम वस्तु हे । उसकी 
Ae Rai उसकी अपरिपक्क अवस्था की सूचना देती हैं । 
| अच्छा, यदि मनुष्य ही इस ब्रह्माण्ड का सिरमौर है तो 
ह| अका कौन-सा गुण सर्वोच्च और सर्वोत्कृष्ट कहा जा 
त ad है, उसकी वृद्धि का सुख्य आधार क्या हा सकता 
al) ' उसकी उन्नति का असली ata क्या हो सकता है, 
alt) भिसे उसके उत्तरोत्तर विकास की गारंटी की जाती है | 
“प्रेस? । यही मानवी प्रकृति 


at 4 शब्द में इसका उत्तर हे 
| केन्द्र है । मनुष्य में यही सबसे प्राचीन ओर सबसे 


X 
a 


विविध विषय । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


३०१ 


ann 
न.“ 
ees >... 
ete ee 


अधिक शक्तिशाली वस्तु है । जहाँ देखिए वहाँ, 
जङ्गळ में था शहर में, azz में या atest में हर 
जगह इसी का साम्राज्य छाया हुआ है । वास्तव में arg. 
बिल में उन प्रेमगाथाग्रों के श्रतिरिक्त और क्या हैः जो 
मजुष्य-समाज ने समय समय पर श्रपने इष्टदेव के प्रेम से 
समच हाकर गाई हैं । बुद्ध श्रौर ईसा, पाळ और जान 
प्रम की शक्ति को भळी-भांति जानते a) अत्र हम इस 
शक्ति को सत्य की पूजा में ळगाते हैं तब विज्ञान और 
देशन का प्रादुर्भाव होता है, जब इस शक्ति से सौन्दर्य 
की आराधना करने लगते हैं तब भ्रनेक प्रकार की शिक्प- 
wot प्रकट होने ळगती हैं, जब न्याय, पवित्रता और 
शान्ति की ata करते हैं तब स भा-समाज, व्यवस्था, 
सदाचार एवं धर्म की सृष्टि हाती है। श्राज-कळ हम 
लोग इस agaa में ad हैं कि प्रेम-शक्ति का 
स्वास्थ्य AAA रोग, जय AAA पराजय पर क्या प्रभाव 
पड़ता है | वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया है कि मनुष्य 
को स्वास्थ्य या रोगी होना सबसे रथिक उसके जीवन-प्रेम 
पर निर्भर है । mse से कविता, नाटक या उप- 
न्यास का एक-मात्र विषय प्रेम की महिमा गाना È I 
श्राप स्वयं श्रपने जीवन पर एक दृष्टि डालिए | संसार में 
एक भी मनुष्य इस तथ्य का AER नहीं कर सकता 
कि प्रेम ही मनुष्य के स्वभाव और व्यवहार का एकमात्र 
नियामक हे । श्रफूळातून का ता यह कहना था कि प्रेम 
से ही ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति हुई है। मनुष्यां में पशुओं 
से केवळ एक यही विशेषता हे कि उनमें प्रेम करने की शक्ति 
अधिक है। मनुष्य संसार के प्रेम में बे-तरह फंसा हुआ 
हे, यही भ्रासक्ति उसकी सफळताश्रों AN श्रसफळताओं का 
एक बड़ा भारी कारण है| यदि मनुष्य अपने काम से 
प्रेम करने लगे, जैसे मनुष्य को खेलने में आनन्द आता 
हे; यदि उसी प्रकार काम करने में आनन्द आने टगे, 
जिस प्रकार आजञ-कल संसार काम से दूर भागना 
चाहता हे, काम से वृणा न करे, ता संसार की 
सारी थकावट और अशान्ति, जो चारों रोर फैळती 
जा रही है, वात की बात में दूर हा सकती हे । प्रेम के 
बराबर शायद ही और किसी वस्तु के इतने नाम, रूप, 
भेद, शाखाये', उपमाये हों । सृष्टि के आदिकाळ 
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सबसे पहले प्रेम की उत्पत्ति हुई, ख्री-पुरुषों के वर्गीकरण 
के पहले प्रेम की ae हुई । प्रेम ने ही मनुष्य का 
सामाजिक प्राणी बनाया है, उसको परस्पर सहयोग 
ओर सहायता करना सिखाया है, किसी को सेवा का 
पाउ पढ़ाया हे तो किसी को देशभक्ति सिख 
लाई हे, किसी को विश्व-प्रम की शिक्षा दी है तो 
किसी को निष्काम कर्म का आदेश दिया है । प्रेम ने 
प्रत्येक मनुष्य को अपना व्यक्तिगत स्वार्थ गोण समझ 
कर समाज-सेवा करने की शक्ति प्रदान की है। आज भी 
बहुत से नवयुवकों के सामने अपना जीवन-धन्धा निश्चित 
करते समय यह प्रश्न उपस्थित होता है--कर्हा में सबसे 
अधिक भळाई कर सकूँगा, चाहे मुझे वहाँ सबसे 
अधिक रुपया न मिले । स्त्रियां में, जिनके हाथ में आज 
शक्ति आ रही है, प्रेम के अनुभव करने की शक्ति पुरुषों 
की श्रपेत्षा अधिक होती है । श्रतएव, उनको संसार की 
अवस्था सुधारने के लिए. उद्योगशील होना चाहिए । 
आज-कळ मलुप्य अपना पेट नहीं भरना चाहते हैं, 
बल्कि अपना घर भरना चाहते हैं । इसी लाळच और 
तृष्णा के कारण सैकड़ों बुराइयां संसार में फेल रही हैं, 
स्वार्थ और मिथ्याहङ्कार की बे-हद वृद्धि हो रही हे । खियों 
का ऐसे age के समय प्रेम और सेवा का आदुर्श स्थापित 
करना चाहिए । इस वैज्ञानिक युग में ऐसा आविष्कार हाना 
चाहिए जिससे aga को अपने प्रेम करने की शक्ति का 
यथार्थे अ्रनुमान हा जाय । सभ्यता और शिक्षा का सबसे 
प्रथम कर्तव्य यह हे कि मनुष्य की प्रेम-शक्ति संसार 
के सबसे अच्छे और सबसे ऊँचे पदार्थ में लगे और 
उसको प्रेम की स्फूति का अनुभव होने लगे । ऐसी 
अवस्था में आज जा हमारे नेता बने हुए हैं वे नेता न 
रह जायेंगे । प्रेम ही सदाचार की पराकाष्ठा हे । युद्ध की 
समाप्ति के लिए प्रेम ही सबसे अधिक उपयोगी है । आधु- 
निक बुराइयों को दूर करने के लिए श्राज-कल जो अनेक 
उपाय किये जा रहे हैं, प्रम की स्थापना हाने से इन उपायों 
की यथार्थ जाँच हा जायगी । जो देखने मात्र में नहीं बरन 
सचमुच मनुष्य हैं उनके अन्तःकरण में यह शक्ति अवश्य- 
मेद किसी न किसी रूप में विद्यमान रहती है । यदि 
उसको व्यक्त करने के लिए कोई सीधा मार्ग निकळ 
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ara ar फिर हमको किसी सुधार Pa He 
My 
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न रहेगी | | na 
EE ड [ aa 
योरप के जिन देशों ने महायुद्ध में भाग ied a 
v ee sem sae i 
उनमें, विशेष कर जर्मनी के नवयुवकों में, w a 
म्परा और पूर्वजों के आदेशों से छुटकारा पाने ५ 
T यह 


प्रबळता से जाग्रत हो रहे हैं। ऐसा मालूम होता oh ie 
इनको aa Fa में विश्वास नहीं ह गा cigs 
हे । ये समझते हैं कि उन्हीं के उपदेशों ने सता ate? 
ea है विस्मय: 
शोक-सागर में gat दिया हे | केवळ हमारे नवयुवक T तकी 
ठीक ठीक वतला सकते हैं कि भविष्य की गति किरञ न 
हागी । ma जा हमारे नवयुवको के विचार-मात्र है। | i r 
एक पीढ़ी के बाद आदेश का रूप धारण करेंगे। aaga | प्रचार 
को प्रेम का सबसे अच्छा अनुभव होता है । इसके प्रमा | न्निव 
को वही श्रच्छी तरह जान सकते हैं । 'ग्रतएव श्राज | को भीप 
अपने नवयुवकों से यह प्रशम पूछना चाहते हैं Psa] सहायता 
हार्दिक इच्छा क्‍या है, देने की या लेने की; dad] हह निक 
सेवा करने का उद्देश है या संसार को लूटने की ea] स्रा 
है । उनको ऐसा व्यवसाय पसन्द है जिसमें वे कठ ग्राफ क्रमः 
Mas करने के योग्य बन जायेंगे या ऐसा व्यवसाय पए | श्रतएव | 
है जिसमें ma अच्छी आमदनी है । वे eae नीमो | इती थ 
चार्वाक के अनुयायी हैं, जिनका ध्येय अपने व्यक्ति मे| उपकार 
अधिकाधिक फैलाना हे अथवा उन्हें क्रोपेटकिन बाना प्राविष्क। 
का सिद्धान्त स्वीकार है, जो सेवा AR परस्पर हो ब 
का उपदेश देते हैं । वे स्पद्धां के उन भयङ्कर अपा 
अवलम्बन करना चाहते हैं जा आधुनिक जीवन-पंग्राप y 
प्रचलित दे रहे हैं या परस्पर सहयोग और सह| 
करना चाहते हैं, जिनके द्वारा आधुनिक संसार म 
शरीर व्यवसाय की उन्नति तथा प्रतिष्टा हुई है । वा| क 
व्यक्तिगत और समाजगत दोनों ही प्रकार के खा ह| करि 
के लिए श्रेयस्कर नहीं हैं । जब तक हममें मड 
प्रति प्रेम, उत्साह ओर सेवा के भाव जाग्रत a |. 
तब तक शान्ति नहीं स्थापित हा सकती । 84 
जाग्रति बाह्य assii और आन्दोळनो से किसी a 
नहीं हा सकती । इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने a : 
करण में यह प्रण करना होगा कि वह ager 
के लिए अपने आपको भेंट चढ़ाता है । ae 


वि 
Ade: 


= ए है जब इस बात का रहस्य उसकी समम में श्रा 
aë — की अपेक्षा त्याग में अधिक आनन्द है । 
ma Sa 

E y Rata और आध्यात्मिक उन्नति । 
v è > ` ` n सी 
ml यह तो सर्वमान्य है कि विज्ञान ने मनुष्य को बहुत सी 


१$| ape सुविधाये प्रदान की हैं । यातायात के साधनें 
m| ॥ रेहबे, स्टीमर, ll शात आदि prs 
विस्मयजनक उन्नति हुई ह Pea sles , बेतार 
| तार के द्वारा घर As हज़ारों-छाखों कोसों की दूरी पर 
हनेवाले मित्र के समाचार इला अ a ज्ञात हा जाते 
ह। बुद्रणकळा के महत्त्वपूर्ण आविष्कार के द्वारा विद्या- 
प्रचार में बड़ी भारी आसानी हा गई। डाकुरों ने 
Ra रीति से सर्जरी विद्या सीख कर मनुष्य 
को भीपण यातनाओं से बचा लिया है, विज्ञान की 
सहायता से ऐसे बहुत से रोगों की श्रव्यर्थ ओषधिरयां 
निकाली गई हैं जिनको मनुष्य पहले सर्वथा असाध्य 
सममा करते थे । वैज्ञानिक युग के पहले बहुत से 
amaa रोगों का कारण भूत-वाघा ठहराई जाती थी, 
्रतएव लाचार होकर रोगी को saa वेदनाये' सहनी 
| इती थीं । इस चेत्र में भी विज्ञान ने हमारा बड़ा भारी 
fen किया हे । दूसरी ओर कळ-कारखानोां के 
प्राविष्कार से नाना प्रकार की शिल्पे।ज्ञति होने के कारण 
| शन जीबन बहुत ही सुखमय हो रहा है । इसमें सन्देह 
| RR इस फूल में कांटे की सांति पूँजीवाद का जन्म 
इमा है, जिसके कारणा पूँजीपतियों ने श्रमजीवियों का 
[ह चूसना अपना धर्म समक were: सच 

हमको इस विज्ञान-वाटिका में फूलों 


कप तो की कभी 
i H क्री e Ñ > 
al at उतना आनन्द नहीं मिळता है जितना इन 


(४ 
i 


(| 3 कटि का 


x 
See जायगा कि पूँजी-प्रधान शिल्पवाद ने इस 
T से अथवा श्रप्रकाश्य रूप से अनेक 
त इ देशे के मलता 
का भी सेव उत्पादक ere साथ विघातक 

फेड़ां गुना बढ़ा दिया हे । किन्तु प्रश्न यह 
शण के दुरुपयोग से जो बुराइर्या फेल रही हैं 


qa] हे कन दिये है, 
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३०३ 


का... यास न या लिए विज्ञान उत्तरदायी ठहराया जा सकता है या 

हों । क्या आग इसी लिए बड़ी बुरी चीज, है कि उसके 
द्वारा बहुत से दुष्टात्मा ग़रीबों के घर कूक डाळते हैं । 
जलाद की तळवार, डाकुर का नश्तर और मिख्री का 
CU सभी एक लोहे के बने होते हे । इसलिए क्या 
कोई लोहे को बुरा कह सकता है, यदि जछाद श्रपनी 
तळवार से दूसरे की गर्दन काटता हे. तो उसमें ळोहे का 
कौन दोप है ? इसके अतिरिक्त विज्ञान at पूँजीवाद 
की बुराइयों को दूर करने के लिए श्रनेक उपायों, जैसे 
सहयोग या लाभ-वितरण आदि, का श्रवळम्बन ले रहा है, 
जिससे आशा की जाती है कि धीरे धीरे ये gazai जाती 
रहेंगी । विज्ञान यह सिद्ध करना चाहता है कि वेज्ञानिक 
पूँजी-प्रधान शिल्पवाद और मनुष्यों के पाशविक श्रद्याचार 
में कोई वास्तविक अनिवाय सम्बन्ध नहीं है । 


सम्प्रति हमको यह देखना है कि विज्ञान ने मनुष्य के 
आध्यात्मिक मार्ग में कोई रुकावट तो नहीं डाळी है, 
अर यदि सहायक हुआ है तो कहां तक । सबसे पहले 
विज्ञान ने मनुष्य को सत्य के लिए सत्य की खाज करना 
सिखा दिया है । विज्ञान ने हमको यह पाठ पढ़ा दिया 
है कि एक ही नियम इस naa ब्रह्माण्ड में व्याप्त है । 
विज्ञान ने मनुष्य को उस ईश्वर के दर्शन श्रौर अनुभव 
करने की शक्ति प्रदान की है जिसकी इच्छा और ब्रह्माण्ड 
में सर्वथा एकता है | विज्ञान के कारण हमारे अन्तःकरण 
से उस इश्वर की प्रतिष्ठा हटती जाती है जो मन- 
माने खेळ-तमाशे किया करता था, जो सांसारिक 
प्राणियों की तरह राग-द्रेप या हष-शोक, के आट में 
AT रहा करता था विज्ञान ने मनुष्य के सामने 
ब्रह्माण्ड की श्रनन्तता खोळ कर रख दी हे, इस अनन्त 
ब्रह्माण्ड में उसकी और उसके झोपड़े की क्या स्थिति है, 
इस पर विचार करते ही उसका अज्ञान-जनित मिथ्या गर्व 
चकनाचूर हा जाता है, साथ ही विज्ञान ने यह बतळा कर 
मनुष्य के सच्चे आत्म-विशवास ओर आत्म-सम्मान की 
नोच डाळ दी हे कि मनुष्य किस wae से उन्नत होकर 
fea अवस्था में पहुँच गया है, पशु-कोटि से उठ कर | 
मनुष्य-कोटि में किस प्रकार पहुँच गया है । विज्ञान 
अनेक प्रकार के दुःखों का विश्लेषण किया है। 


३०७ 


~~ eee 


at विज्ञानातीत घाम्मिक व्याख्याओं की अपेक्षा AINT- 


वादी बनने में अधिक सहायता मिलती है । किसी 
वैज्ञानिक ईश्वरवादी को उस प्रकार की घबराहट कदापि 
नहीं हा सकती जैसी कूपर ada धर्मनिष्ठ विद्वान्‌ Bt 
स्वेच्छाचारी इश्वर से हुआ करती थी | 
सिद्धान्त के अतिरिक्त व्यवहार में भी विज्ञान सावे- 
भोमिक कायो' के सञ्चालन में हमारी बड़ी सहायता कर 
रहा है । विज्ञान ने उन सैकड़ों HA निस्खहाय 
प्राणियों का जीवन सार्थक बना दिया हे जो LÅN 
आर-रूप समझे जाते थे । पहले हम अन्धे, लूले, 
gagi आदि को भोजन वश्च आदि देकर ही सन्तुष्ट हा 
जाते थे। इतनी ही हमारी सामथ्यं थी, किन्तु आज 
वैज्ञानिक आविष्कारों के द्वारा हम उनको शिक्षा दे सकते 
हैं जिससे वे केवळ रुपया ही नहीं कमा सकते हैं, बरन 
हमारी समाज के उत्साही और उपयोगी AF बन जाते हैं। 


यातायात, पत्र-व्यवहार या समाचार-वितरण के 
उन्नत साधनों का भी भौतिक सुविधा के श्रतिरिक्त 
एक श्राध्यात्मिक पहलू है | संसार भर के मनुष्य परस्पर 
भाई भाई हैं, यह उच्च सिद्धान्त अभी तक Qara- 
मात्र था, किन्तु विज्ञान को इतने से सन्तोप नहीं at 
सकता, वह इन साधनों के द्वारा यह दिखळाना चाहता 
2 कि वास्तव में संसार एक बड़ा कुटुम्ब है । 


४--अपराधी Se आधुनिक समाज | 


प्राचीनकाळ में श्रपराधियों को बड़े कठोर दण्ड 
दिये जाते थे । उस समथ समाज भी उन लोगों 
के साथ घृणित व्यवहार करती थी । किन्तु ag- 
निक सभ्य राष्ट्रों में भ्रपराधी दूषित ओर दएडनीय 
हाने पर भी समाज का एक ay माना जाने लगा है, 
अतएव समाज भी उन लोगों के साथ सहृदयता, न्याय 
Ht सहानुभूति का ब्यवहार करने के लिए प्रस्तुत हा 
रही है । वैज्ञानिक भ्रनुसन्धान से यह ज्ञात हुआ हे कि 
भ्रधिकांश अ्रपराधी त्ता श्रपने असाधारण शारीरिक या 
मानसिक रोगों के कारण भ्रपराध करने के लिए बाध्य 
हाते हैं । निकटवर्ती परिस्थिति का मनुष्य के ऊपर बड़ा 
प्रभाव पड़ता है। प्रायः श्रपराधी ऐसी परिस्थितियों में 
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हे, अतएव अधिकांश दशाओं में अपराध ड ५ 
ey ३ 


We ee [माग al a 
पड़ जाते हैं कि वहाँ उनका अपने सिर पर a | 
लेने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं शत 3 लि 
परिस्थितियों में आसानी से थोड़ा बहुत परि हे." faa 

री से | A 


नहीं गिना जा सकता ! यद्यपि अपराधी कद हर 
लिए समाज का अनिष्ट करने लगता है, ता 
वास्तव में समाज का एक उपयोगी अङ्ग है। कुछ प त 
में तो दुराचरण के लिए उसके पास यथेष्ट कारण al 
हें । प्राचीनकाळ की भाँति आज-कल न विचार 


अपराध करने के लिए बाध्य होता 2 | 

उदाहरण के लिए आधुनिक प्राणि-शाख्र ने यह hy 
कर दिया है कि मनुष्य के अन्तःकरण में पो बै 
परस्परा के कारण कुछ पाशाविक वृत्तिर्या wa तक सगे 
आती हैं । वर्तमान कानूनों और सङ्गठनों के द्वारा तग्रा 
Rus वृत्तियों के दबाने की जो चेष्टा की जाती है उ 
कठिनाई भी स्पष्ट हा गई है । प्राणि-शाख ने हमारा धा! 
ग्रपराधशीळ व्यक्तित्व की शारीरिक त्रुटियों की ai 
आकर्षित किया है और अधिकतर यही a Hi 
अपराधों के लिए उत्तरदायी हें । यदि पेत्रिक स्म| 
की ऐसी दुरवस्था रही जैसी आज-कल हो रही ह 
बहुत सम्भव है कि भविष्य में सन्तानां की ग, 
के द्वारा ये भीषण gugat दिन प्रतिदिन afi) Tt 
मनुष्यों पर आक्रमण करती जायेगी । मागि रा ag ष्क 
भी सिद्ध कर दिया है कि यदि हम इत परि बे 
अवस्था में कोई सुधार करना चाहते 
के ऐसे स्थानों में केद करना चाहिए atl | 
स्वास्थ्य में किसी प्रकार के हास की सम्भावने 

मनोविज्ञान की उन्नति के कारण भी इस , 
सी महत्वपूर्ण बातें ज्ञात हुई हैं । प्राचीनकार्ण 
का यह विचार था कि मनुष्य सदाचरण 1 
करने के लिए पूर्ण स्वतन्त्र हैं और अपराधी 
कर अपराध करते हैं, ्रतएव इनको gani 1 


क्ष और यह बतलाय 
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a लए कठोर से कठोर दण्ड देना चाहिए । दना नाहिए कित मता. oy oe मना- कार्यों के नियामक, अतएवं उत्तरदाता हैं । सबसे 
मे | a अपराधियों के स्वभाव का विश्लेषण किया है पहले zanat श्रार उसके अनुयायियों ने वैज्ञानिक 
faa 1 है कि क्यों इन लोगों की प्रबृत्ति रीतिसे इस सिद्धान्त का निरूपण किया था कि अपराधी 
y 


aa की ओर होती है, साधारण अपराधी के 
कक agaa में क्या क्या रोगी वृत्तिर्या ओर विशेष- 
“aha ह । मनोविज्ञान ने za विचार का सदैव के 
= ति हिर मूलोच्येदन कर दिया है कि aa अपराधियों की 
al पर्या एक समान होती है, अतएव अपराधों पर 
ig] विचार करते समय E को भिन्न (सिक अ मे 
झो| विभक्त करना परमावश्यक है । मनोविज्ञान ने यह 
|. भत्ती-्माति सिद्ध कर दिया है और विज्ञान-प्रेमियों 
णि के भी यह वात मान्य हो चुकी हे कि निश्नश्रेणी के 
पाई | प्रधिकांश मानसिक रोगग्रस्त अपराधियों की अवस्था 
बुधाना सवेथा असम्भव है, अतएव समाज की 
wa दृष्टि से इस प्रकार के अपराधियों को 
qian बन्द रखने की आवश्यकता हे । साथ ही मने- 
विज्ञान ने यह सिद्धान्त स्थिर किया है कि इनके अतिरिक्त 
प्राय: सभी अपराधी, यदि आधुनिक वेज्ञानिक सिद्धान्तो 
के ग्रनुसार उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य का समुचित 


th 
ah 
| cH 


feat सकते हैं । इसके अतिरिक्त सनाविज्ञान ने न्याया- 

१ à AN bn 3 
ai at वेज्ञानिक रीति से अपराधियों की जाँच करने 
in उचित दण्ड निश्चित करने में भी सहायता qe - 


| 


इन्हीं विचारों के अनुसार समाज के भाव भी अप- 
N ग के प्रति बदल चले हैं । कोम्ट ने मानवसमाज के 
ह| Rs विकास की तीन अवस्थायें निर्धारित की 
at हेली धार्मिक, दूसरी दाशेनिक, तीसरी वैज्ञानिक । 
i राजनेतिक समाज में यह समझा जाता 
| पी se पर Awa का आधिपत्य रहता हे | 
Botan so ee 

Ahh इच्छा से oe है और छोग्‌ जान-दूम कर 
में यह माना पराध करते हैं। वर्तमान वैज्ञानिक 

हकक cere ` छ रोग अस्त होगे के 
जै इराचरण करने के लिए बाध्य होता है । 


तिया o 
य 1र जीवन के अनुभव ही मनुष्य क 
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रोगग्रस्त होने के कारण अपराध करने के लिए बाध्य होता 
है । किन्तु इन वैज्ञानिकों का यह विश्वास था कि अपरा- 
शयो के शारीरिक गठन में भीषण gat cart करती हैं । 
दसक वाद इस विषय के जो वैज्ञानिक हुए हैं, 
उन्होंने यद्यपि लोमव्रोसो के विचारों का एक-दम खण्डन 
नहीं किया है, तथापि उनकी श्रधिक्राधिक यह सम्मति 
होती जाती है कि शारीरिक गठन की त्रुटियों की ata 
दूषित मानसिक प्रवृतियां ही अपराधियों की उत्पत्ति के 
लिए अधिक उत्तरदायी हैं । सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थी 
श्रपराधों की उत्पत्ति का हेतु यह बतळाते हैं कि अप- 
राधियों में अपने जीवन के अनुभवों से ळाभ उठाने की 
योग्यता नहीं होती हे, इसी कारण समाज में गडबड 
मचा हुआ है । a 
इन्हीं नवीन विचारों के परिणाम-स्वरूप बहुत से 
मनुष्यों ने कारागार-सुधार का काम श्रपने हाथ में ले 
लिया है Àn अपराधियों के पुनरुद्वार के लिए किन किन 
उपायों का श्रवळम्वन किया जा सकता है, इस पर विचार 
कर रहे हैं | आज-कल कारावास दण्ड का एक उद्देश रह 
गया है कि जितने समय तक अपराधी कारागार में रहे, 
उसको एक योग्य नागरिक बनने की शिक्षा दी जाय । 
प्राचीन काळ में ळोगों की धारणा थी कि अपराधी जान- 
वूक कर पाप करते हैं, भ्रतएव उनसे बदला लेने की इच्छा 
से कडोर से कडोर दण्ड देने की प्रथा प्रचलित थी, किन्तु 
इस प्रकार के दण्ड से उन्नति के बदले अपराधी का 
उत्तरोत्तर नेतिक हास हुआ करता था | 


६--भारतवषे का प्राणि-विद्या-सम्बन्धी विभाग। 


भारतवपं के प्राणि-विद्या-सम्बन्धी विभाग का त्रेवा- 
fie विवरण (सन्‌ २०-२३ तक) प्रकाशित हुआ है। 
उसमें उसके सञ्चालक डाकुर To ग्रननडेळ ने कई 
महत्त्वपूर्ण बातों का उल्लेख किया है। आप लिखते हैं 
मेरी सम्मति में वर्तमान श्रणी-बद्ध प्राणि-विद्या की 
भारी न्रुटि यह है कि वह भूगोळ को उपेक्षा की 


<I / 
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देखती है, उससे एक सङ्कुचित मानचित्र के बाहर देखने 
का कष्ट नहीं उठाया ज्ञाता । यद्यपि कलकत्ता समुद्र से 
१०८ मीळ की दूरी पर स्थित है, तो भी अनेक प्राणि- 
विद्या-विशारदों की सम्मति है कि वास्तव में कलकत्ता एक 
समुद्री दन्दरगाह है । मेरे पास मेरे सहायकों के ऐसे पत्र 
आथे हैं जिनमें मुझसे जांच की सुविधा के लिए जाळ 
इत्यादि समुद्री सामान जुटाने के लिए अनुरोध किया 
गया है । उनसे यही बात प्रकट हाती है । दूसरी भौगोलिक 
बात जिस पर शायद हमारे समालेचक ध्यान नहीं देते 
है वह भारतीय साम्राज्य का महान्‌ विस्तार है । भारतीय 
साम्राज्य का चेत्रफळ लगभग १७,६६,६०० वर्गमील है 
ax इसके निरीक्षण के लिए इस विभाग में केवळ चार 
वैज्ञानिक स्थायी रूप से नियुक्त हैं, जिनमें से एक न 
एक सदैव छुट्टी लेकर योरप चला जाया करता है । 
ऐसी अवस्था में यह प्रत्यक्ष है कि अभी इस विभाग का 
काम केवळ भूमिका-मात्र है । कुछ विशेष क्षेत्रों के प्राणि- 
समुदायों की साधारण विशेषताओं तथा नमूनां का 
यथाशक्ति पूर्ण परिचय प्राप्त करना भर हमारा उद्देश है । 
हमारे कार्यकर्त्ताश्रों में से जो जिस प्राणि-ससुदाय का 
विशेषज्ञ हाता है वह उस समुदाय को श्रेणियों में भी 
विभक्त करने का उद्योग करता है । 
हमारे लिए यह एक बड़ा रोचक प्रश्‍न था कि इस 
अजुसन्धान के कार्य में सहायता करने के लिए हिन्दुस्तानी 
नियुक्त किये जाये या नहीं । किन्तु थोड़े ही काल 
हिन्दुस्तानियों ने यह भली भाति प्रमाणित कर दिया 
कि यदि उनको उचित शिक्षा ्रोर अनुकूल परिस्थिति 
काम करने का अवसर दिया जाय तो वे प्राणि-विद्या-शोध 
में उसी योग्यता के साथ काम कर सकते हैं Ga कोई 
योरपियन । इन लोगों को योरपीय श्रनुभव प्राप्त करने की 
भी विशेष आवश्यकता नहीं प्रतीत हाती, क्योंकि हमारे 
सहायकों ने यारपीय श्रनुभव न होते हुए भी बहुत अच्छा 
काम किया है। 
हमको इस काये में एक छोटी सी कठिनाई का 
सामना करना पड़ रहा हे । प्राणियों के जो नमूने शराब 
की बोतलों में सुरक्षित wa जाते हैं उनमें से बहुत से 
हमारे विभाग के निम्नतर कर्मचारी चुरा ले. जाते हैं । 


At wy it 
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पिछले विवरण में भी इस कठिनाई का उल्लेस ye 
गया था ओर इसको रोकने के लिए हम डोग | कबहु 
gaa भी किया, किन्तु शोक है कि हम e क झे [ किन्तु 
बुराई को रोकने में समर्थ नहीं हुए । Reap 5, dl प्राप्त है 
कि जो छोटे छोटे कर्मचारी इनको gus हैं । ३ त १| दहते 
का महरव ते समझते नहीं, केवळ बोतलों के oa हे F: 
इनको छिपा ले जाते हैं । वास्तव में हमारे frac i ae 
वर्तमान सहायकों के लिए इन लोगों की ठीक te देर a 
भाळ करना सर्वथा असम्भच हे । मेरी सम्मति में ते ग्रा नि 
भी वैज्ञानिक कार्यकर्ता अपने सडग्रह की देख-भाठ शर ai i 
सुरक्षा के कार्य में आवश्यकता से अधिक समय amyl ४ | उन 
हैं, क्योंकि यह कार्य वेज्ञानिक शिक्षा-शूच्य विधाता dear 
मनुष्यों के द्वारा भले प्रकार कराया जा सकता है। a wait 
छाटी छोटी तनख्वाह पानेवाले कुली लोग इस an; A ae 
सवथा ग्रयाग्य हैं | a 
प्राणि-विद्या-सड्य्रहाळय किस स्थान में cam) दूस 
मेरी सम्मति में यह प्रश्‍न बहुत ही उत्तरदावित्व-पूर्ण (ह हे । 
सदैव से मेरा यह विचार रहा है और अब भी इस विद्या लिया ग 


पर मैं दृढ़ हूँ कि यदि साम्राज्य-सड्ग्रहालूय को कोई प भारतीय 


पहुँचाई गई ते वह मानो भारतवर्षीय प्राणि-विद्याशे बहुत दिः 
को हानि पहुँचाना होगा | यदि हमारा सङ्ग्रहाठय ही मेरी : 
देश से हटा दिया जाय तो हमारे उद्देश को ऐसा Was के 
लगेगा जिससे उसका फिर से उठना एक प्रकार से Ariat $ 
हो जायगा । मेरी राय में कळकत्ते को छोड़ कर भार 
में हमारे सद्य्रहाळय के लिए और कोई ग्रथिक 77 
स्थान नहीं है । | 

हमारे सङ्ग्रहालय में वर्तमान तीन वर्षों में गत a 
adt की अपेक्षा aga अधिक वृद्धि हुई है। | 
का काम पुनः प्रारम्भ कर दिया गया है । हमारे - 
कर्ताओं के लिए अमण करने में भी बहुत सी इ 
गई Frags की खाड़ी के पूर्वी किनारे के एक "| 
बहुमूल्य सामग्री प्राप्त हुई है | ब्यक्तिगत 
बहुत सा सामान प्रदान किया हे, यद्यपि 
इस समय ऐसे बहुत थोड़े लोग हैं जो राष्ट्रीय ` 
में यथेष्ट सहायता देते के लिए तत्पर हैं । Si 
mini के विशेष-रूप से ऋणी हैं, 


P ३) 

a प नमते संग्रहालय को प्रदान किये हैं । 
कब अधिक महत्व-पूर्ण नमूने दमको तिव्यत से 
ed os और इसका श्रेय मिस्टर वानमेनन को èi 
ma ह i कार्य में कई एक तिब्ब्रत-निवासियों से सहा- 
n ne, जिनमें एक भिक् विशेष उल्लेखनीय है । 
ti] r यह fag जादू भी जानता है । इसने अद्भुतालूय 
6 z AN के जाले के सदृश ऊन के ta के बड़े ही 
ळण जाले बनाये न ये अधिकतर Aza के मों के 
दर पर ama जाते हैं | लोगों की यह घारणा è कि 
इमे महान gaa अर उनके Sat निवास करते 
गा ॒ १] उन्होंने बहुत ही थोड़ी कीमत में घर "कोत काग के 
एप तारो के aara रोचक नमूने भी मोळ लिये हैं ! इनमें 
नुन जार aga ही प्राचीन काळ के मालूम पड़ते हैं । 
wal साधारण दूकानदारों के यहाँ इनका मिळना सवंथा 


qaa है । 
m दूसरी रोचक बृद्धि हमारे amaga में केटा से 
t र| हे । वहाँ के ब्राहुई नामक चाद्ययन्त्रों का जोड़ा मोळ 
| विष तिया गया है। उसमें विशेषता यह है कि उसमें दोनों 
गई च| भारतीय भर फ़ारसीय कलाओं की झलक दिखाई देती है। 
दाशो बुत दिनो से तोळने और नापने के मापों को एकत्रित करने 
ठय क्षी मेरी प्रबळ इच्छा थी । अभी हाळ में विविध प्रकार के 
सा ४तेढने के डंडे भिन्न भिन्न देशों से प्राप्त हुए हैं । इनमें 
MRR शान रियासतें, दक्षिण आरत का गंजाम ज़िला, 
भार शाह के कोमिछा और anta जिले तथा बिहार का 
क उप जारीवारा मुख्य हैं । 

| मदरास-सरकार ने उदारता-पूर्वक हमारे सङ्ग्रहालय 
'गत ७ लिए मद्रास-प्रान्त की विविध भाषाओं से भरे हुए 
cae फोन के Ree प्रदान किये हैं । छोटा नागपुर की 
मारे पर के आभूषण, वाद्ययन्त्र इत्यादि पटना श्रदूभुतालय 
विधा| तन में प्राप्त हुए हैं। अक्सफोर्ड अद्भुतालूय 
क at भी परिवर्तन करने की चर्चा हा रही है । 4 


aid T at of = शिक्षि es. 
neat रै वर्ष St शिक्षित दशकों की सहायता के लिए 
: १२१९ 


Ee a केदो विभागों की छोटी छोटी सूचिर्या 
ath oe ओर ये स्थांन स्थान पर ळटका दी 
तेरा है ता (> पढ़े-लिखे दर्शकों की संख्या बहुत थोड़ी 

E भी इन पुस्तकों के दुरुपयोग से इनकी बड़ी 


4 
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दुर्दशा हो गई है, सब अच्छी अच्छी तसवीरे फाड़ ली 
गई हैं, इधर-उधर पान के घब्बे ळगा दिये गये हैं, और 
यदि कोई vat कोरा मिळ गया हे तो उस पर भद्दे भदे 
. व्यक्तिगत maa लिख डाले गये हैं । 

कई वर्षा से मिस्टर एस० Zago केम्प इस 
विभाग के atta एंडमन agai म्र एक प्राणिशास्त्र- 
सम्बन्धी केन्द्र खुळवाने के लिए बड़ा उत्साह दिखा रहे 
है । सन्‌ ५९२० में वे इस प्रकार के केन्द्रों का निरीक्षण 
करने के लिए योरप गये थे। वहाँ से ळोटते समय 
वे एंडमन के satay बन्दरगाह में उतरे थे और वहां उन्होंने 
केन्द्र के लिए उपयुक्त स्थान भी Zg लिया था । तदनन्तर 
यह स्कीम भारत-सरकार के पास भेजी गई । उसने इस 
स्कीम के साथ सहानुभूति प्रकट की और सम्मति के लिए 
उसको वेज्ञानिक-परिषद्‌ के पास भेज दिया। परिषद्‌ ने 
भी उसे aed स्वीकृत कर लिया, किन्तु साम्राज्य की 
आर्थिक दुरवस्था के कारण वह स्कीम एक कोने में 
रख दी गई । 

हमारे कार्याधिकारियों ने गत वर्षों में जो भ्रमण 
किये हैं उनका मुख्य उद्देश यह था कि विविध स्थानों 
के तालाब और मीलों के प्राणि-समुदायों का पूरा पूरा 
हाळ ज्ञात हो जाय । हम लोगों ने दो बार दक्षिणी शान 
रियासतों की झीळों का निरीक्षण किया है ओर चौधरिया 
कोदत नामक एक विशेष प्रकार की मछली के सम्त्रन्ध 
में agza बाते ज्ञात की हैं। कमाऊँ ओर कश्मीर 
की झीलों का भी दोरा किया गया हे, इनमें और अन्य 
भारतीय झीलों में बहुत कम समानता हे । ऐसा मालूम 
होता है कि इनकी मछुलियाँ कभी मध्य-एशिया से यहाँ 
आइ हैं । भारतीय मीलों के प्राणि-समुदाय और 
इंग्ळेंड की झोलों के प्राणि-समुदाथ में यदि कहीं समा- 
नता देख पड़ती है, ता वह इन्हीं मीलों में । उपयोगिता 
और रोचकता में कश्मीर की ala कमाऊँ की मीर 
से बढ़ी-चढ़ी हैं । कमाऊँ की झीलों के प्राणि-ससुदाय में 
कोई विशेषता नहीं है । सन्‌ १३२२ में डाक्टर सुन्द्रळाळ 
होरा ने पंजाब के साल्टरंज का दौरा किया था । उससे 
हमको एक नवीन प्रदेश के जलचर और थलचर प्राणियों 
के विषय में बहुत जानकारी हुई है । धळचर-प्राणि-स! 


१०८: 


ल त A 
के सम्बन्ध से डाकूर केम्प ने शिमला Re कोदईकनाल 
के जिलों का दौरा किया था, इससे हमारे सङ्ग्रहालय 
में कीड़े-मकोड़ो के नमूना की बड़ी वृद्धि हुई है । सबसे 
सहष्वपूण दोरा आसाम के गारू पहाड़ों की सिनू 
नामक गुफा का हुआ है। यह भारतीय साम्राज्य की सबसे 
बड़ी गुफा हे ओर वेज्ञानिंकों द्वारा भारतीय गुफाशों 
की खोज का यह पहला अवसर है | इस गुफा से हमारे 
सङ्रहाळय में कई विचित्र वस्तुएँ प्राप्त हुई हैं । 
` भारत-सरकार के अन्य विभागों की अपेक्षा शायद 
इस बिभाग से सबसे अधिक भारतीयता टपकती है । 
यदि हम अपने भारतीय वैज्ञानिक agai की गणना 
न करे, ता भी इस विभाग के उच्च कार्याधिकारियों में 
हिन्दुस्तानियों की संख्या आधी होगी An यदि सहायकों 
के सम्मिलित कर ले ते फिर संख्या आधे से कहीं 
अधिक बढ़ जाती है । सुझे अपने भारतीय सहायकों के 
अन्वेषण-कार्य की प्रशंसा करते हुए हपं होता है। में 
कह सकता हूँ कि यदि भारतवर्ष में प्राणि-विद्या- 
सम्बन्धो शिक्षा के लिए अधिक सुविधाये' ओर स्वतन्त्रता 
हा जाय, तो इस विभाग में अ्रधिकाधिक हिन्दुस्तानियों 
को सम्मिलित न करने के लिए हमारे पास कोई कारण 
न रह जायगा । 


७--हिन्दू-पुसलिम-एकता और हिन्दृ-सङ्गठन पर 
रवीन्द्र बाबू के विचार | 


` हिन्दू-सुसलिम-एकता और हिन्दू-सङ्गऽन के मसले 
ने धीरे धीरे जटिल रूप धारण कर लिया है । देश के 
प्रायः सभी नेताओं का ध्यान इसकी ओर NGE हुआ 
है । इस सम्बन्ध में जो विचार रवीन्द्र बाबू ने प्रकट किये 
हैं चे संक्षेप में यहाँ दिये जाते हैं 
हिन्दू-सुसलिम-एकता का प्रश्न देश के लिए एक 
बढ़ी भारी विभीषिका है । इसके आगे देश की ओर कोई 
भी बात उतना महरव नहीं रखती । श्रभी तक देश के 
नेता इस एकता को चिरस्थायी रौर व्यावहारिक रूप देने 
में समर्थ नहीं हुए हैं। और जब तक यह मसला हळ 
नहीं हाता तब तक स्वराज्य की स्थापना स्वप्न-मात्र 
समना चाहिए । इस सम्बन्ध में कुछ ठोगों के विचार 
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प J: ae 
MSN 

अत्यन्त अनिश्चित AN वे-सिर-पेर के हैं | नन ह 
हा गया है कि विदेशी पराधीनता से मुक्त होते ह F 
कठिनाइयाँ अपने श्राप दूर हो जायँगी । पन aft 
विश्वास ऐसा नहीं है | Smf 8 द 
gazai में सभी घामिक बातों में एकता! “A 

चे सङ्गठित भी हें । ऐसी दशा में हिन्दुओं पे | os 


सम्तानता का व्यवदार करना सवेथा अस्वाभाविक R 
क्योंकि हिन्दू. आपसी सत-भेदों तथा जातिका 
के कारण नीति-अष्ट हा गये हैं ओर धर्मान्धता के Rg 
अभिमान से अभिभूत हैं । झुसळमानों में शक्ति 
उसका उन्हें ज्ञान भी है । वे यह भी जानते हैं कि न| करना 
निर्वळ हैं । श्राज-कळ के लोगों की जेसी प्रकृति ह्न 
देख कर सुके ता आशा नहीं होती कि मुसलमान हो 
अपने प्राकृतिक स्वत्वों को त्याग कर हिन्दुओं के पा 
उदारता-पूर्वक समानता का व्यवहार करेगे और इह 
प्रकार के स्वत्वों में अपने बराबर के साभीदार समझो 
सोपळा-विद्रोह की समासि के बाद सें सळाबार गया धा 
मैंने अपनी आंखें से देखा कि वहां के चालीस छा 
हिन्दू दस ळाख मुसलमानों से भयभीत wi 
हिन्दुओं की यह करुणा-जनक दशा है। वे 
अनुग्रह पर ही इस देश में अपना BISA करते 

जिन बातों से हिन्दू-सुसलिम-एकता असम्भव प! 
रही है उनमें एक यह है कि सुसळमातों का et 
किसी देश-विशेष तक ही परिमित नहीं हे । gael 
संसार की रचना धार्मिक बन्धुत्व के आधार पर z (| 
इसी धामिंक बन्धन ने भूमण्डळ भर के r 
के मजबूती के साथ एकता के सूत्र में बाँध रशी 
अगोरा-सरकार की वर्तमान शक्ति के es, | 
सिद्धान्त को An भी अधिक बळ प्रास हो गया ह 
oa में भाग | 


f 


अतएव खिळाफृत जैसे ्रान्दो 
हिन्दू उपर्युक्त मसले को ढल नहीं कर m i i 
जातियों में कुछ मौलिक मत-भेद है । केवढ १ | 
चार से उनका उन्मूळन नहीं हा सकता । हि 
एकता के लिए हमें भीतर से काम करना af 
लिए ता मुझे सबसे अधिक और व्यावहरिर > 
अंचता हे कि ये दोनों जातियाँ अपनी al 


७५५ 
०५० टि 
A 
A= 
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क लिए व... देश की भाविक वया हतत वाड करें । देश की आधिक दशा 
gu के लिए इन्हे गाँवों में तव्सम्त्रन्धी संस्थायं 
ay चाहिए । इन संस्थाओं के प्रभाव खे धीरे धीरे 
(वली जातियों के पारस्परिक सङ्घपंण के कारण 
दाते 
ए हो जायेगे । Fe 


ने नहीं, उनमें ऐसी एकता भी स्थापित 
9 ज्ञायगी जो चिरस्थायी होगी । 
ह 


हिन्दू-महासभा का काये हिन्दुओं के लिए अत 
<a पूर्ण है । भ्रगर हिन्दू जीवित कण ह्‌, 
र वे श्रपनी पतितावस्था से उठना चाहते हैं, तो उन्हे 
MEET में faa ही होगा, ae अपना BLE 

gar ही पड़ेगा और इसके माग में जो कठिनाइर्यां 
:| उपस्थित होंगी उनका सामना भी उन्हें करना पड़ेगा। 
इसमें मुसलमानों के बोलने की जगह ही नहीं हे । 
ggal ते सुसळमानों को इस सम्बन्ध में सदा स्वत- 
aaia कार्य करने दिया हे । तएव उन्हें भी अपना 
ai स्वतन्त्रता-पू्वक करने का TH हे । सुसळमान 
एकता का स्थापन कर ओर सभा-समाज खोळ सकते हैं । वे 
हिन्दू को मुसलमान बना सकते हैं । ये सब काम वे अब 
तक बराबर करते रहे हैं । हिन्दुओं ने उनके इस कार्य 
में कभी बाधा नहीं दी । उन्हें अपना काम बराबर स्वत- 
न्रता-पूवंक करने दिया । तब हिन्दुओं के ऐसे ही कार्यों में 
मुसलमानां को एतराज़ करने का कोई हक़ नहीं है | 


पुस्तक-परिचय । 


बसा (१) भारतीय सम्पत्ति-शारञ्र--लेखक, sem 
(ag _पणाथ विद्याटङ्कार और प्रकाशक, श्रीयुत शिवनारायण 
ह | द वेध, प्रताप-पुस्तकाळय, कानपुर हैं । आकार 
९ eh छपाई और कागज अच्छा, रेशमी कपड़े की 
We सहित मूल्य ९) है. । 


र | है ae अनुशीलन की कितनी अधिक आवश्यकता 
` /३ किऽ _„ ११ कदने की ज़रूरत नहीं । खेद की बात 
att 3 ve 1 में अभी तक इस शास्त्र के दो ही चार ग्रन्थ 
७0. भे हैं आलोच्य ग्रन्थ हाळ सें ही निकला है ओर 


to CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar — 


Digitized by Arya ajsan IChennai and eGangotri ३४६ 


: देने का प्रबन्ध किया गया है। aaa इन बड़ी बड़ी | 


इससे उनकी संख्या में बृद्धि हुई हे । लेखक ने इस ग्रन्थ की 
रचना भले प्रकार अध्ययन करके की है । इसके प्रमाण 
के लिए अन्थारम्म में बहुसंख्यक शर्थशाख्ियों या पत्रों ! 
के नामों की एक लम्बी सूची दे दी गई 21 परन्तु 
gaa: इसकी रचना के श्राधार फ्रेडरिक लिस्ट 

नामक प्रसिद्ध श्रथ-शास्री या साम्यवाद के सिद्धान्त हैं । j 
इस ग्रन्थ में लेखक ने जमींदारी An भूमि-कर की पद्धति ! 
को निन्द्य ठहराया हे । कृपि की समुन्नति के लिए वे कले! 

का उपयोग भी उपयोगी नहीं समझते । ऐसे ही कुछ अनूठे 
सिद्धान्तो को सन्निविट करके लेखक ने अपने इस MA | 
को समयोपयोगी बनाने का श्रयत्न किया है । इनके सिवा | 
बहुसंख्यक ज्ञातब्य बातों से यह पुस्तक समळङ्कुत ài 


(२) यंग इण्डिया--महात्मा गाँधी ने पने 'यंग 
इंडिया? में श्रसहयोग-काळ में बहुसंख्यक लेख और भाषण 
प्रकाशित किये थे। वे सब क्रमपूवक सङ्ग्रह करके Amit 
में पुस्तकाकार प्रकाशित हुए हैं। ऐसी ही सङ्कलित 
पुस्तक का अनुवाद “Aa इंडिया” नाम से aa हिन्दी में 
भी सुलभ हा गया हे । यह हिन्दी यंग इण्डिया तीन 
भागों में समाप्त हुआ है ओर इसे बड़ा बाजार कुमार- 
सभा, नं० ४०२ श्रपर चीतपुर रोड, कलकत्ता ने 'सुळभ 
साहित्य सीरीज-द्वारा प्रकाशित किया 21 इस सीरीज़- 
द्वारा प्रकाशित पुस्तकं मूळ लागत पर ही ग्राहकों को 


६०० से श्रधिक ggi का प्रथम भाग १) में, ८०० के 
लगभग पृष्टों का द्वितीय भाग १॥) में, और १००० के 

afta पृष्ट-संख्या का तृतीय भाग २) में मिळता È I 

इसे श्रीयुत छुबिनाथ पाण्डेय, ate To, एळ-एळ० बी० ने 
अनुवादित किया है | अनुवाद सरळ ऑर सुन्दर हुआ 

है । पुस्तक सङ्ग्रह करने योग्य है । कर 


1 
पाथियां का मूल्य नहीं, 'न्योछावर' इस प्रकार हैः 


हिन्दी-पुस्तक-भवन न॑० ६८१ हरिसन राड कलकत्ता ने 
हिन्दी-पुर्तक-माळा नाम की एक नई सीरीज़ निकाली है ॥ | 
इस माळा का दूसरा पुष्प (३) कमेयोग हे । यह बङ्गाळ 
सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ श्रीयुत अश्विनीकुमार दत्त के कर्मयोग 
का अनुवाद है | इसके अनुवादक हैं श्रीयुत छ 


३१० 
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पाण्डेय, बी० go, एुल-एल० बी० । इसमें दृष्टान्त आदि 
| द्वारा कमैयोग के गूढ़ aa अ्रच्छे ढङ्ग से समकाये गये 
| है । पष्ट-संख्या १४६ और मूल्य बारह आना है । इस ग्रन्थ- 
| माला का तीसरा पुष्प (४) सरल गीता हे 1 यह श्रीयुत 
। लच्सीनारायण गदे द्वारा श्रीमद्भगवद्गीता का सरळ 
| भाषा में agag है । छोकों के भाव को अच्छी तरह 
\ समझाने के लिए बीच बीच में जो लम्बी लम्ब्री टिप्पणियाँ 
दी गई हैं उनसे इस अनुवाद का महत्त्व और भी बढ़ 
गया है । अन्त में ४७ पृष्टों का एक परिशिष्ट भी है। 
सजिल्द पुस्तक का मूल्य एक रुपया चोदह आना है । 
पृष्ट-्संख्या ३४७ है । 
इसका चौथा पुष्प (५) मधुर-मिलन है । यह पण्डित 
जगज्नाथप्रसाद चतुर्वेदी-द्वारा रचित एक मौलिक नाटक है । 
इसमें प्रकाशक के शब्दों में “चतुर चित्रकार चतुवंदीजी ने 
वर्तमान समाज का चित्र बड़ी सुन्दरता से चित्रित किया 
है”, परन्तु हमारी समक में कुशळ चित्रकार ने इस नाटक 
में बह खुबी नहीं दिखलाई है जो हम उनसे आशा करते 
हैं।. पृष्ठ-संख्या 8८ और मूल्य दस आना है | 


(६) मायापुरी-इस उपन्यास के लेखक हैं श्रीयुत 


चन्द्रशेखर पाठक | पाठकजी ने इस उपन्यास-द्वारा जा बात 
बतळाने की चेष्टा की हे वह उन्हीं के शब्दों-द्वारा सुन 
लीजिए । “इस संसार-रूपी मायापुरी में अनेकानेक उपद्रव 
और पापकर्म की वेगवती सरिता बहा करती है । अतः 
इससे अपनी रक्षा कर आत्मानन्द के दरबार में निरपराधी 
प्रमाणित होने के लिए संयमरूपी मित्र, डुद्धिरूपी पिस्तौल, 
कमे-पट्तारूपी FARIA ओर त्याग, क्षमा, संतोष 
pata सिपाहियां का सहारा लेना परमावश्यक हे |?! 
इसी बात को लेकर लेखक ने इस उपन्यास की सृष्टि की 
हे । इसके कुछ पात्र कामरूपसिंह ( काम ), sasie 
(क्रोध ), गर्वसिंह (aq) इत्यादि हैं ता दूसरी र 
संयंमसिंह, परोपकारसिंह, सन्ताषसिंह इत्यादि हैं ओर 
नायक जीवानन्द॒ ( मनुष्य विशेष) हैं । कहने का 
आशय यह है कि मनुष्य के हृदय में सुवृत्ति An ga 
का जो संग्राम हाता है उसी को लेखक ने कहानी का 
रूप दिया है । इन दोनों पार्टियों के बीच इन्दयुद्ध का जो 
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e 2 श्रे 
वर्णन है वह मार काट और खून-खराबी से 


गया है कि पढ़ते पढ़ते तबीयत ऊब जाती हे | दता | 


कहानी कहानी की ही दृष्टि से सुन्दर समझी ज 
यदि किसी शिक्षा के आधार पर कहानी की रचना 
जाती है तो aaga एक विशेष लक्ष्य पर आश्रित क 
कारण कथाभाग का बहुत सा सौन्दर्य नष्ट हो जाता 3 | 
क्योंकि तब लक्ष्य वस्तु प्रधान हा जाती हे और कथा भा $ 
उस लक्ष्य का श्राङम्बर-मान्न ही रह जाता हे | mf 
उपन्यास में कथाभाग प्रधान होना चाहिए श्रौर Bra 
उसका फळ | 'मायापुरी' की रचना भी एक लक्ष्य के श्राप | 
पर हुईं है। पाठकजी उसके कथा-भाग को मनारक | 
बनाने में ज़रा भी सफळ न हो सके | इस उपन्यास से रिव 
भले ही मिले, परन्तु इससे हमारा थोड़ा भी माझा 
नहीं हुआ ga किताब में चित्र भी कई एक हैं, gal 
सब भद्दे । प्रकाशक, आर० डी० बाहिती एण्ड० कषे 
न॑० ४ चोरबागान, कलकत्ता हैं । एष्ट-संख्या ३२२ 
मूल्य शा) है । 


ह | 


(७) प्रेम--यह श्री श्रश्विनीकुमार दत्तजी की Raa] 
अनुवाद है । यह अनुवाद श्रीयुत पन्नाळाळ जैन ने किया 
श्र इसे हिन्दी-पुस्तक-भण्डार, 8३ लोग्रर Rayk, 
कलकत्ता ने प्रकाशित किया है । इसमें प्रेम का Wel ऐकत के 
ava दर्शाया गया है । युवकों को इसमें प्रेमसम्बन्ध al 
शिक्षाये' दी गईं हैं । “क्योंकि आज-कल बाजारों मेंदु ॥ 
लोग प्रेम के नाम से अनिष्टकारी पदार्थ बेच रहे हैं| पुश A 
गण बिना anà gà उसे ही खरीदते हैं। युवक Ra 
सावधान करने के लिए ही लेखक ने इस प्रसङ्ग aa 
है ।”? पुस्तक मनन करने योग्य हे, चिकने कागज पर i 
स्याही से छपी हुई इस किताब की कीमत ATS art 

उपयुक्त सूळ पुस्तक का agag पण्डित? |; 
त्रिपाठीजी ने सी किया है और 'हिन्दी-मन्दिर प्र |, ti 
प्रकाशित हुआ हे । यह अनुवाद भी सुन्दर हुआ है। | 


ay 
oy 
H 
ay 
—! 
533 


aal 
(८) मेरी काश्मीर-यात्रा-इस किताब मे. | 


A Egil i 
पण्डित मधुराप्रसाद पाण्डेय दे अपनी कारमीर al 


a gent २) 


M 7 


x at जो देखने लायक स्थान हैं उन सबका वर्णन 

Th वर्णन-शेळी अच्छी We पढ़ने में मन 

| | हे । इसके प्रकाशक हैं पण्डित ओङ्कारेश्वर दीक्षित 

ह| झा मूल्य दस आना है । पुस्तक के भीतर सादे 
|| बगर | मूल्य द 


a चित्र भी हैँ । हर 

$| (8) श्रीबद्री-केदार-यात्रा-रेलगाड़ी के zu 
m| ब्राज-कळ यात्रियों को यात्रा सें बहुत कुछ सुभीता हा गया 
प | ३ । परन्तु तो भी ऐसे तीर्थ स्थानें में, जहाँ पेदळ यात्रा 
Pay - पड़ती है वहाँ उन्हें बहुत तकलीफ भी उठानी 
पा | पती है। श्रीबदरी-केदार की यात्रा के लिए ऋषीकेश 
र्क | तइ के श्रागे रेळवेळाइन नहीं हे । यात्रियों को 
जि पहाड़ी रास्ता के कारण बहुत we उठानी पड़ती हैं । 
र /इस पुस्तक में सिळसिलेवार हर एक पहाड़ी स्थानों 
परन्‌ हा नाम और पता लिख दिया गया है, जहाँ यात्रियों 
को | के बहुत कुछ ्राराम fas सकता 21 यह किताब 
भा | बदरिकाश्रम जाने वाले के लिए बड़े काम की है । पढ़नेवालें 
$ लिए भी मनोर्जक है। लेखक, बळरामजी दुवे और 
{PMs दयाशद्धूर दुवे, एम० Go, ug-ggo बी०, 
एसनङ हैं । मूल्य चार आना हे । 


(te) मालतीमाधव नाटक--महाकवि भवभूति-कृत 
गस tea के माळती-माधव नाटक का यह अनुवाद हे | 
TUR सोय पण्डित सत्यनारायण कविर की रचना हे | 
MOMS के पद्य“भाग का अनुवाद सरस घजभाषा में 
पा गया 21 यह साहित्य-रल-भण्डार, आगरा से 
EAT हे । मूल्य है एक रुपया । 


रशा (Rt) नेन्द-पतन--यह एक ऐतिहासिक नाटक है | 
at N 
AGES अध्ययन के पश्चात्‌ इस नाटक की रचना 
$ Sa. 
at । यह नाटक दर्शकों का बहुत कुछ मनारक्षन कर 


4 : । स्टेज पर खेळने लायक है | श्रीवजविह्ारीशरण 

A Q, 3 

bay Ric Wwe पटना ने इसकी रचना की 
उन्हाने 2 

Wg, ९ दी इसका प्रकाशन किया हे | मूल्य 


| (९२) सौर-साम्र 


| 


ज्यि--यह ज्यातिविद्या-ग्रन्धमाला 
॥ स पुष्प है । 


RS पण्डित विन्धेश्वरीप्रसाद मिश्र ने 
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लिखा हे sire गृह लक्ष्मी कार्याळय, शयाग ने प्रकाशित किया 
ह इसमें सूय, चन्द्र, प्रथ्वी तथा अद्योपग्रहादि का सविस्तर 
वणन ZI आर इन सत्रका सम्बन्ध भी चित्रों-द्वारा 
समकाया गया है । अह-युति और ग्रहण का भी परिचय 
बहुत अच्छी तरह से कराया गया है। लेखक ने बड़े परि- 
श्रम से मराठी, श्रेंगरेजी श्रार प्राचीन संस्कृत ग्रन्थों के 
अध्ययन के पश्चात्‌ इसका लिखा हे | पृष्ठ-संख्या 128 
और कीमत चौदह आना है | 


(१३) पत्र-खम्पादन-क्रला--लेखक, श्रीयुत नन्द- 
कुमारदेव शर्मा भ्रौर प्रकाशक, एस० रार: बेरी एंड कम्पनी, 
२०४ हरिसन रोड, कलकत्ता | पृष्ट-संख्या १९६ और 
मूल्य १) हे । 

इस पुस्तक में विदेशी समाचार-पत्रों के इतिहास का 
संक्षिप्त परिचय, भारतीय पत्रों की चर्चा एवं तत्सम्बन्धी 
कानून और पत्र-सम्पादन-कार्य की ग्राळोचना की गई 
21 सम्पादन-कार्य के दूसरे उपचारों का भी दिग्दर्शन 
कराया गया हे । मुद्रण तथा प्रवन्ध-सम्वन्धी बातों का 
भी उलेख किया गया है । यह पुस्तक अपने विषय की 
हिन्दी में पहली हे । साधारणतया भ्रच्छी है | 


(१४) देशभक्ति की पुकार--ग्रलुवादक, श्रीयुत 
नारायणप्रसाद अरोड़ा, बी० ए०; प्रकाशक भीष्म पुड 
Aga, पटकापुर, कानपुर हैं । gee २०२ और 
मूल्य १) हे l 

इस पुस्तक में छाढा लाजपतराय के लेखों और 
भाषणों का सङ्गह है । सड्झहकर्ता का यह विचार है कि 
gah के समस्त लेख और भाषण पुस्तक-रूप में ag- 
लित किये जाये । ऐसे ही सङ्ळन की यह पहली पुस्तक 
है । इसमें कुळ १५ लेख हैं । पुस्तक की छपाई और 
काराज़ साधारण और जिल्द भी साधारण हे | 
मूल्य 9) हे । 

(१५) भक्ति--अनुवादक, 'ज्ञान-पिपासु’ और प्रका- 
शक, हिन्दी-पुस्तक-एजेन्सी, १२६ हरिसन रोड, कलकत्ता 
है | इसकी पृष्ट-संख्या 1३२ और मूल्य 2) है । 

यद पुस्तक उपयुक्त "एजेन्सी की ac म 


Bus 


NS 


\ 
i 
| 


३१२ 


का चौथा पुष्प हे । मूलप में सस्ती होने पर भी इसकी 
FUE और कागज अच्छा हे यह स्वामी विवेकानन्द के 
भक्तियोग का आापान्तर है । अनुवाद की भाषा सरळ ह । 


(१६) नीति-विवेचन--श्रीमान्‌ महाराजा १३७. 
ने साहित्य-लेवा के निमित्त दो छाख रुपये प्रदान किये हैं । 
उसके व्याज से “'श्रीसयाजी साहित्य-माळा” के द्वारा 
अनेक विषयों के ग्रन्थ प्रकाशित किये जाते है । इस ग्रन्थः 
माळा की भ्रधिकांश पुस्तके मराठी और गुजराती में हैं । 
यह पुस्तक उपयुक्त साहित्यमाला का ७६ af पुष्प है 
और “नीति-विवेचन** नामक गुजराती पुस्तक का हिन्दी 
agag है। खुशी की बात है कि इस ग्रन्धनमाला 
में हिन्दी की भी उत्तमोत्तम पुस्तके प्रकाशित की 
जाती हैं । 
` तीति-विवेचन' के अलुवादक श्रीयुत कान्तिळाळ 
aana नानावटी एम० एं० और प्रकाशक जयदेव 
aga, बड़ोदा है | इसमें हमारे शास्त्रों-द्वारा बताये गये 
कर्म तथा नीति के साथ पाश्चात्य देशों के नियमों का तुल- 
पाह्मक विचार किया गया है । इसमें आर्यनीलि, जैननीति, 
बौद्धनीति, पाश्चात्यनीति, नैतिक जीवन आदि विषयों पर 
अच्छी विवेचना की गई है । पुस्तक अच्छे ढङ्ग से लिखी 
गई है । छपाई और सफाई उत्तम है। कपड़े की बढ़िया 
जिल्द सहित किताब का मूल्य एक रुपया सात आना 
और पृष्ट-संख्या २७६ है । 

(१७) उपासना-प्रकाश--हस उस्तक का प्रकाशन 
arazia प्रेस, पटना, से हुआ हे और मूल्य ॥) है । 
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इसमें इसके सङग्रहकर्ता ने, जिनका नाम पुस्तक प्‌ 
छुपा है, उपासना के तरवों का निरूपण बहुत ही सर uy 
निराले ढङ्ग से किया हे । प्रारम्भ में उपासना a 
का संक्षेप में विवेचन है, फिर पवित्र “रामचरित? a 
की उपासना का विषय बनाया गया है और पे | 
जगह जगह भक्त कवियों की ललित रचनायें, जिनमें nad 
चरितमानस का सबसे श्रधिक अंश है, प्रचुर परिमाए ‘ 
सङ्कलित की गई हैं । जो राम-भक्त संस्कृत न ar 
अथवा सद्गुरु की सङ्गति से वञ्चित रहने के कारण ग्रा 
इष्ट की उपासना की विधि के ज्ञान से रहित हैं ml 
अपनी उपासना में इस पुस्तक से पूरी सहायता fy 
सकती है । यही नहीं, दूसरे इतर उपासक श्रोर छू 
दयजन भी इससे ळाभ उठा सकते हें । यह हिनी! 
अपने se की पहली पुस्तक है और ene aif 
योग्य है । | 


(१८) श्रद्धाऽज्ञलि-मरहात्मा गांधी के नवजीवन री 
हिन्दी नवजीवन में पिछले दो तीन वर्षा में डोसा 
तिलक के सम्बन्ध में कई एक भावपूर्ण लेख प्रका 
हुए हैं । इस “श्रद्धाअलि' में उन्हीं लेखों का सङ्गर | 
हे। कुळ चोदह लेख हैं। इनमें दो स्वयं महाता = 
लिखे हुए हैं, एक 'केसरी? से लिया गया है aN A 
कविता है । सभी लेख सुन्दर और सरस भावों से पर| 
हैं । निरसन्देह यह श्रद्धाञ्जलि श्रद्धा का पात्र है। इ 
मूल्य ॥) है और नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, Fem | 
को लिखने से यह मिळ सकती है। | 


SE 


विश्‍व-सेत्री । 
| NSO 


७०० or )) 
} 


७०००७ 


दि काल से मनुष्य अपनी रक्षा 
के साधन ढूँढ़ने में अपनी 
$ विचार-शक्ति को लगाता ग्रा 
3 on रहा हे, परन्तु उसे यथेष्ट 
2 a कभी नहीं B| प्राचीन काल 
Pa. र हिक जीव-जन्तु से पूर्ण 
भनी रा या कन्दरा में रह कर 
a o प्रकार कर लेता था, परन्तु 
ताका — जब प्राय: समस्त संसार में 
हे एर हा गया है, उसे अधनी रक्षा 

| ` बड़े जङ्गी जहाज़ बनाने और युवकों 
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को फौजी शिक्षा देने में असंख्य धन-सम्पत्ति 
खरच करना पड़ता है । रक्षा के नाम पर संसार 
को सभी जातियाँ युद्ध की इतनी सामग्री एकत्र 
रखती हैं जिनकी राशि पर्वत को भी अतिक्रमण 
कर सकती है । इसका कारण जीवन के लिए उन 
वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है, परन्तु उनके बिना 
जीवन के सुरक्षित न रह सकने का भय है । भय 
से निवृत्त होने ओर रक्षा पाने के अभिप्राय से 
लाखों मनुष्य अपने व्यवसाय से ahaa कर दिये 
जाते हैं और सैनिक बनने या जहाज्ञ, तोप, म 
गन, बन्दूक, बम, वायुयान, Prat gat 
अन्यान्य प्राणघातक गुप्त wee 
कार्य सें लगाये जाते हैं । यह 


३१७ 


~ 


mnnon na 


बस्तुएँ, जिनसे लाखों सुन्दर मकानां आर आराग्य- 
दायक विशाल नगरां की उत्पत्ति हा सकती ह, 
मानव-जाति के जीवनाधार न हकर उनक नाश 
का कारण बनती हैं | आज-कल कोई भी समृद्धि" 
शाली देश उन वैज्ञानिकों को यथेष्ट पुरस्कार 
देने को तैयार है जा उनके लिए ऐसी थुक्ति 
खाज निकाले जिससे बहु-संख्या में और अत्यन्त 
शीघ्रता से मनुष्य का संहार हा सके | यद्यपि ये 
सब कार्य नाश और अनर्थ के हेतु किये जाते हैं, 
तथापि लोग वेसा न कह कर उन्हें रक्षा के 
साधन का नाम देते हैं। जिसका उद्देश संहार है 
उससे भला, रक्षण का कार्य कैसे हा सकता है ! 
गाज से सौ वर्ष पूर्व जब संसार इतनी 
उन्नत अवस्था में नहीं था, TAT के नाम पर 
राज्य के भीतर ही प्रजा की स्वतन्त्रता का अप- 
हरण कर लिया जाता था | राज्याधिकारी रक्षा को 
दुहाई देकर प्रजा को पकड़ बुलवाता था और 
रक्षा की प्राप्ति के हेतु युद्ध में उन सबका जीवन 
अर्पित कर देता था। इस समय राजाओं को 
वैसी स््च्छन्दता नहीं है, इससे प्रजा को राज्य के 
अन्तर्गत रक्षा पाने का भरोसा हा गया है | परन्तु 
राज्य के बाहर शत्रुओं का भय ज्यों का.तयों बना 
हुआ है। ऐसे बड़े बड़े राष्ट्र तथा देश हैं जो प्रजा- 
द्वारा या नि्थन्त्रित सत्ता के राजा-द्रारा शासित 
होते हैं । वहाँ भी रक्षा के हेतु प्रजा को अपनी 
स्वतन्त्रता से विसुख हाना पड़ता है। फ्रांस में 
प्रजासत्तात्मक राज्य है और इटली में निय- 
न्त्रित सत्ता का राजा है| इन दोनों देशों में ग्रनि- 
वार्य फौजी शिक्षा का कानून जारी हे, जिससे 
प्रत्यक नवयुवक को सेना “में भरती होना और 
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युद्ध की शिक्षा प्राप्त करना पड़ता है | जिर 
देशों में ऐसा नियम नहीं हे, वहाँ बड़ी द n 
और स्थल-सेना सर्वदा विद्यमान रहती षः 
उसके लिए करोड़ां रुपया व्यय किया जाता १ 
इतना सब होता है रक्षा*के 
भी सुरक्षित काड नहा दे | 

प्राचीन काल में जब हिंस्रक जानवर | 
वचने का उपाय मनुष्यां को ज्ञात हुआ तब श॑ 
सम्मुख तीर ओर भाले का भय ग्रा | 
gani इससे बनात क जब उन्होंने सा | पहले 
के इद्‌-गिद परकोट खींचे तब तोप, फिर ग्र ais 
और अन्त में वायुयान उन्हें त्रास देने हो॥ है, फ्रा 
इससे स्पष्ट हाता है कि मनुष्य के भयस व जिससे 
अन्त कभी नहीं हुआ । वह उत्तरोत्तर Fl जाय | 
ही गया ओर उससे बचने का जितना ग्रधिक | शान्ति 
किया गया उतना ही अधिक वह उनके सम भटक : 
आता गया | यद्यपि जर्भन-सेना का दपे त छे के 
गया है, तथापि फ्रांस, जे अपना ऋण FAN सहा र 
असमथ हे, अपना सैनिक व्यय आर ag 4 
वायुयान का बेड़ा दिन दूना अर रात चण शता 
बढ़ाता जा रहा है । उसकी तरह छोटे [भरी 
पुराने सभी राष्ट्र अपनी सारी पूँजी यु 
तैयारी में खर्च कर रहे हैं । 

पचास वर्ष पूर्वं रक्षा के नाम ह ता 
फ्रांस प्रर विंजय प्राप्त की थी श्रार | 
तौर पर उसने उससे अलसेस और लोर | 
ले लिये थे। तो भी उसे फ्रांस कासय A 
और उस भावी भय के लिए वह बड़ी बई! (|; 
करता रहा | इन तैयारियों के साथ सी 
ay और उसकी धृष्टता भी ख बढ़ती 1९ 


2 तैयारी फ्रांस से सुराक्षत रहन का 
थी वह संसार के भय का कारण हो 
1 परिणाम जमनी के लिए बुरा हुआ 
अब असमथ बना कर जीने क लिए छोड़ 


ऋ ५ एक समय 


a 
| ag | इसक 


uf और वह क ड À 

शि par गया तने पर भी युद्ध की अग्नि ठण्डी 
कहीं हुई है, सर्वत्र रक्षा की पुकार मची हुई है | 
Q 

iil ait के भय से इस समय फ्रांस सबसे 


| प्रधिक पलटन, पनडुव्यी और वायुयान का बेड़ा 
| छत्र कर रहा है । जान पड़ता है कि जिस प्रकार 
पहले जर्मनी को फ्रांस के बदला लेने का भयथा 
और उससे महा समराग्नि भड़की वेसे ही, सम्भव 
तो है, फ्रांस को जमनी के बदला लेने का डर हो 
जिससे भविष्य में दूसरी प्रचण्ड समराग्नि भड़क 
i जाय । जर्मनी की हार से जिस सुरक्षा, जिस 
शान्ति, के आने की आशा थी वह न जाने किधर 
सा| भटक गई ओर वायुयान, पनडुव्वी और विपैले 
| धे के आविष्क्रत होने के कारण रक्षा का रहा- 


काग सहा मूल तत्त्व भी लेश-मात्र न रह गया | 

ई | रचा की खोज में बार बार अख-शसख्र का प्रयोग 
A 

IG होता आरहा है, करोड़ों रुपये भेंट चढ़ाये जा रहे 


ह श्रौर लाखों मनुष्यों का बलिप्रदान किया जा 
i 
BUN, परन्तु सब व्यर्थ हा रहा है। रक्षा की 


प्रपतितो एक ओर रही, उलटा भय की मात्रा 
जम हती TT र ही है | 
Aad 


aa ऐसी अवस्था में कया मनुष्यां 
A व्य नहा हाना चाहिए कि जब शता- 
न रथो की उन्नति से तथा शस्त्र के व्यथ प्रयाग से 
गा "| !कजाति को सुरक्षित रहने की युक्ति नहीं 
| "पेष वह श्रं के बदले बुद्धि से काम ले । 
oo इस विषय पर ध्यान दे रहे हैं 
कि सम्पूर्ण राष्ट्र, जिनकी उत्पत्ति 


| 
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मनुष्यां से हुई है और जा सभी बातों में एक 
दूसर के सदृश हे, किस युक्ति से सुरक्षित रह 
सकते हैं और उनका पारस्परिक भय दूर हो 
सकता है । इस प्रश्न को कुछ महानुभावों ने हल 
भी किया है | उनका मत है कि मानव-संसार की 
रक्षा तभी हा सकती हे जब उसमें शुद्ध प्रेम 
प्रवाहित होने लगेगा और वह विश्वप्रेम प्रत्येक राष्ट्र 
ओर राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में तभी प्रविष्ट 
होगा जब भय, सन्देह, अविश्वास और द्वेष मन 
से उठ जायेगे | परन्तु संसार तो द्वेप और भय का 
दास बन बैठा है। ऐसी अवस्था में मनुष्य निर्भय 
र सुखी हा ते कैसे हा ? हाँ, यदि वे ट्रेष तथा 
घृणा करना छोड़ दे तो निस्सन्देह शान्ति उनकी 
दासी हो जायगी | उन्हीं महानुभावों का यह भी 

हना है कि रक्षा के नाम से मानवःजाति के 
संहार के लिए युद्ध में व्यर्थ खरच और व्यर्थ परि- 
श्रम त्त कर उसी को संसार के उपकार में लगाना 
और घृणा फो विश्‍वास के रूप में पलट देना समस्त 
मानव-समाज का कतव्य हाना चाहिए | Aas के 
एक मन्त्री महोदय ने भी एक समय इसी प्रकार 
का विचार प्रकट किया था। वह नीचे लिखा 
जाता है-- 

The English language is the richest 
in the world in monosyllables, and 
words of one syllable contain salvation 
for this country and the world. They 
are Faith, Hope, Love and Work. No 
Government without faith in the peo- 
ple, hope in the future, love of its 
fellow men, and without the will to 


work will ever bring this 


| 


Digitized by Arya Samaj रसवंती 


३९६ a 


aS 
or Rurope and the world, through into 
better days. 
इससें सन्देह नहीं कि श्रद्धा, आशा, प्रेम और 
करे यद्यपि दा अक्षर के शब्द हैं, तथापि उनमें TE 
अर्थ का समावेश है | प्राचीन काल में मानव-जाति 
को भय, निराशा, हार की आशङ्का अथवा सजा- 
तियां की शत्रुता का डर बहुत कम था | धीरे धीरे 
उनकी वृद्धि हाती गई और अन्त में वे अपने 
असली स्वरूप में आ. गये | राजनीतिज्ञों का कहना 
है कि इस समय सुरक्षा के लिए अथवा मानव- 
जाति के कल्याण के लिए या इन बुराइयों से मुक्त 
होने के लिए अन्य राष्ट्रों का सम्मान करने, प्रशंसा 
करने और उनके लोगों को समझने की शिक्षा 
पाने की प्रत्येक मनुष्य का बड़ी आवश्यकता है । 
परन्तु लोग बहुत कम यात्रा करते हैं । इससे उन्हें 
एक दूसरे को TAMA का प्रायः अवसर हाथ 
नहीं लगता | इसके अतिरिक्त प्रत्येक देश के लोगों 
को यह शिक्षा दी जाती है कि वे अन्य राष्ट्र के 
लोगों से श्रेष्ठ हैं। इतना ही नहीं, उन्हें यह भी 
बताया जाता है कि भ्रन्य देश से उनके देश की 
भूमि, नदी, पर्वत, वृक्ष, पशु और पक्षी पवित्र 
और उत्तम हैं | ऐसे विचारों को दूर करने के लिए 
संसार भर के उन ख्थी-पुरुषां के आदश-चरित्र 
पढ़ाये जाया जिन्होंने संसार की भलाई और उन्नति 
की है या भलाई तथा उन्नति में मन लगाया हे | 
तभी उन्हें प्रकट हा सकता है कि बुद्धिमान ,गुणी, 
साहसी, शूरवीर ओर साधु केवल एक देश या 
एक राष्ट्र ही में नहीं होते, किन्तु सब देशों और 
सब राष्ट्रों में पाये जाते हैं। नामाङ्कित चित्रकार, 
कवि, लेखक, गायक, राजनीतिज्ञ, वैज्ञानिक और 
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शट फे एक ही x ~ "व्र 
शिल्पी केवल एक i ही जाति में नहीं जना छस 
zg सभी जातियों में उत्पन्न होते हैं | i 
किन्तु सभी जातिया A उत्प a UI इस पु a हु: 


से प्रत्येक के मन में यह 


मनुष्य-मात्र पर विश्वास करते, घृणा शे 
ama, भय से दूर रहने और बुद्धि को ह| 
रखने ही से मनुष्य जीवन का आनन्द oR] 
सकता है, तभी वह सुरक्षित रह सकता है | 
तभी उसे शान्ति मिल सकती है । i 
वनमालीप्रसाद शु 


इतिहास में स्वतन्त्रता का विकास; 


UEUCUCUE mea के पठन-पाठन का gA wed ; 
LA ड्‌ a ज्ञात करना है कि संसार में rq 
ह ह का विकास किस प्रकार हुआ g1 | 
हास का सच्चा विद्यार्थी इस बात | 
खोज में व्यग्र रहता है कि मानवी ग्रात्मा किस ग्री 
धीरे धीरे बाह्य बन्धनें से सुक्त. हो रही है मदु ao 
प्रकार जीवन के प्रत्येक व्यवहार में अपनी श्रांत! 
सदिच्छा के अनुसार पूर्ण स्वत्त्रता-पू्वक ARNM रही 
बात-चीत तथा कार्थ करने की क्षमता प्राप्त कर रहा] १ जातः 
अतएव यह अनुसन्धान करना ऐतिहासिक 4 | 
कर्चव्य है कि भिन्न भिन्न देशों में, भिन्न fra कर्ण 
मनुष्य को स्वतन्त्रता के लिए कैसे कैसे युद्ध do 
किस प्रकार स्वतन्त्रता का उदय हुआ हे और हर 
कभी कभी पुनः TTA प्रकाश से चमकने के i Avs 
का क्षणिक अस्त हो गया है । इस ye Ae 
रखते हुए इतिहास की पर्याळोचना करते 4 a | 
भौगोलिक विभाग कर लेना श्रावश्यके प्रतीत र i 
अर्थात्‌ भिन्न भिन्न जातियों अथवा रा gi 


gen? ] 


mame 


के लिए जी जो युद्ध किये हैं उन पर 
qag विचार करना होगा, क्योंकि समूचे 
a परे एक साथ विचार करना श्रसुविधा- 
देश की परिस्थिति भिन्न भिन्न है । प्रत्येक 
भे | aa मे पहले भिन्न भिन्न जातियों के समागम के साधनां का 
| रं श्रभाव था, यहाँ तक कि कुछ वप पहले तो मनुष्य- 
gat मानो सैसार की श्रसंख्य छोटी छोटी कोठरियों सें बन्द 
| द्वाकरता था, एक देश से दूसरे देश सें ज्ञाना मानो साक्षात्‌ 
| qg का सामना डा l किन्तु हमको यह कदापि न 
(| बूढा चाहिए कि यद्यपि प्रत्येक देश प्रथक्‌ पथक्‌ एकाकी 
On| maal के ळिए केवळ अपने विपक्षी के विरुद्ध युद्ध करता 
' हुआ दिखाई देता है, तथापि स्वतन्त्रता का युद्ध एक और 
| ग्रसण्डनीय है । देश-विशेष की किसी उद्देश में विजय 


दश ere 
> होने से उसके उद्देश की विजय संसार भर सें प्रतिष्टित 


| हे जाती हे, संसार भर के स्वतन्त्रता के उपासक माने 
_ „¬| एक सेना के रूप में निरन्तर आगे बढ़ते हुए चले जाते 
el हैं। अपने ध्येय की पूति के लिए हम चीन से लेकर 
gy परिषम की थोर बढ़ते हुए सारे संसार का चक्कर लगायेंगे 
aol भौर यह देखने का उद्योग करेंगे कि मार्ग में मिळनेवाले 
कंते स्वतन्त्रता के लिए क्या क्या भेंट चढ़ाई है । 


d ka gaa पर घात-प्रतिघात से बचने ओर बन्धनों 
गुर ; agat पाने 
i gaat ZAR z 
> विश्व क्र gagi 

क है । प्रत्येक 


वतन 
ag 
बात | 
य 


चीन । 

AR, पहले चीन का ही दिग्दर्शन करे' | यहां की 
य १ |ग्रसंस्य जनता -सर्वेधा शान्तिप्रिय है । वह इस विशाळ 
रात अपाङ देश में ्रतीतकाळ से निवास करती हुईं चली 
विश ग्रा रही है । वह मेहनती और - कानून-ग्रिय है । चीन में 
र (ह| जातपात है, न जागीरदारी है, न स्वच्छन्द राजतन्त्र है; 
क्का १ रषट्रीय-वाद्‌ है भर Gi बड़े बड़े कळ-कारखाने ही हे i 
gal एव सतन्त्रता की खाज के लिए हमको इनसे भिन्न 
एने ए | षिक ARRIE और मौलिक चेत्र का अवळोकन करना 
के ऐपा। चीनी लोगों ने मचुष्य-जाति के रात-दिन के शत्र 
TI के Reg स्वतन्त्रता की घोषणा की 21 
“ents अपने इतिहासकार में, शायद बिना 

3 एर amaer से किन्तु बड़ी वीरता और 
d / खय यमराज के विरुद्ध, जिसके द्वारा मनुष्य 
| जता का क्षण भर में अपहरण हो जाता हे, युद्ध 
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करने की ठानी हे । इससे हमारा यह मतळब नहीं है कि 
श्रन्य जातियों ने झत्यु के साथ, जो मानवी इच्छा की 
स्वतन्त्रता का श्रन्तिम, श्रकाव्य और पूर्ण विरोधी है, 
कभी किसी प्रकार की प्रतिद्रन्द्रिता नहीं की 21 यह 
निर्विवाद है कि संसार भर के घमां ने श्रादि काळ से ही 
मानवी आत्मा को श्रपने श्राजीवन शन्रु सत्यु पर विजय 
पाने के लिए उत्साहित किया है aw इसी हेतु प्रत्येक 
देश में आत्मा के अमरत्व, पुनर्जन्म या इसी प्रकार के 
अन्य किसी न किसी सिद्धान्त में मनुष्यों का विश्वास 
जमाया गया हे । इससे पापाणहृदय यमराज के विरुद्ध 
मचुष्य-मान्न का चिरन्तन विद्रोह अपने श्राप सिद्ध हो 
जाता है। एक श्रोर ता चीन में पश्चिमी देशों की 
भांति कूटनीति के द्वारा मनुष्य की स्वतन्त्रता का अप- 
हरण नहीं किया गया है An दूसरी श्रोर चीनिया का 
स्वभाव ada व्यवहारिक An साधारण हे । इससे 
चीनियों ने सत्यु के विरुद्ध मनुष्य-मात्र के विद्रोह में जो 
भाग लिया हे वह बहुत ही महरवपूर्ण An विशेष रोचक 
हा गया है 1 


स्वतन्त्रता-देवी के मन्दिर की प्रतिष्टा के लिए चीनियों 
ने न तो किसी व्यक्तिगत श्रमरत्व' के सिद्धान्त की खोज 
की है, न मनुष्य-जीवन को व्यक्तिगत रूप से dd- 
कालीन बनाने के लिए. भीषण प्रयत्नो का विधान किया है 
अर न Hagel तथा रोग-पीड़ितों की रक्षा के लिए कोई 
उल्लेखनीय सार्वभौमिक दया प्रदूशित करने का उपदेश 
दिया है ।-किन्तु उन्होने अपने हृदय में यह विश्वास जमा 
wear है कि मनुष्य अपनी सन्तान तथा उत्तराधिकारियों 
के रूप में पुनः gg के बाद जीवन धारण करता है, 
अतएव प्रत्येक चीनी का सबसे प्रथम यह कत्तव्य हे कि 
वह अपने कुटुम्ब की श्रेणी को अबाधित रखने का प्रयत्न 
करे । इसी विश्वास के परिणामस्वरूप वहाँ पितृपूजा 
की प्रथा चळ रही हे । “चीनी लोग ईश्वर की पूजा अपने 
पिता, पितामह, प्रपितामह आदि के द्वारा करते हैं, 
क्योंकि वही उनके अस्तित्व के स्थूळ कारण हैं, पूजा की _ 
इस शङ्का को यत्रपूवक सुरक्षित रखना प्रत्येक मनुष्य 
परम कत्तव्य है, मनुष्य सन्तानोत्पत्ति के द्वारा ही ईश्वर 
Rie पूर्वपुरुषों के सामने उपस्थित होने में 


Í 

| 

ii 
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है ।? ad और कर्तव्य की ऐसी भावना से निःसन्देह 
मनुष्य में जाति की सेवा के लिए असीम स्वार्थत्याग करने 
का भाव जाग्रत हा जाता हे । चीन इस समय मनुष्यों से 
ठसाठस भरा TAT है, चीनी ळोग चिरकाळ से सामाजिक 
एवं आधिक कठिनाइयों के द्वारा पीसे जा रहे हैं। जन- 
संख्या निरन्तर बढ़ती जाती है ओर जीवन-निर्वाह के 
साधन अपर्या्त हाते जा रहे हैं । यदि किसी वपं अकाल 
पड़ जाता है: ते लाखों-करोड़ों मनुष्यों को पेट की भीषण 
ज्वाळा से प्राणान्त करना पड़ता है । यह भी सुनने में 
आया है कि चीनी केदखानें में जानबूक कर भोजनादि 
की सुविधाओं का प्रबन्ध नहीं किया जाता AN 
बड़े कठोर दण्ड दिये जाते हैं, अन्यथा गरीब लोग 
केदखाने के भोजन को धन्य मान कर केदखाने में बन्द 
होने के लिए जान-वूक कर अपराध करने. waa | इस 
भीषण दारिद्रथ के होते हुए भी यह उल्लेखनीय. है कि 
साधारण चीनी का शारीरिक ओर मानसिक विकास 
साधारण गोरे मनुष्य की अपेक्षा उन्नत होता है । “मस्तिष्कः 
सम्बन्धी जो संख्याये अब तक प्राप्त हुई हैं, उनसे पता 
azat है कि चीनी के मस्तिष्क, की तोळ श्रन्य जाति के 
मनुष्य के मस्तिष्क की BIT कहीं अधिक हाती है, साधारण 
नीग्रो के मस्तिष्क से साधारण चीनी के मस्तिष्क की तोळ 
पूरे ६ श्रौंस अधिक होती है और यूरोपियन के मस्तिष्क से 
१) अंस अधिक 1” जातीय विनाश के विरुद्ध चीनी अपनी 
जान लड़ा देते हैं, इसका यह एक अच्छा उदाहरण 2 कि 
चीन में कोई भी अपराधी, जिसको फाँसी का दण्ड मिला 
हो, अपने स्थान में फाँसी पर चढ़ने के लिए कुछ रुपये 
देकर किसी दूसरे व्यक्ति को तैयार कर सकता है । 
चीन के व्यापारिक सङ्घ भी जातीय विनाश के 
विरुद्ध युद्ध के उत्कृष्ट नमूने हैं । भविष्य में जाति का विनाश 
न हो जाय, इसके लिए सब कुछ न्योछावर किया जाता हे | 
“चीन के बड़े बड़े Matis asdi के अधिकांश सद्स्य 
साधारण मजदूर हैं, उनमें किसी भी व्यवसाय के मनुष्य 
सम्मिलित हाते हैं । सङ्घ के एजेंट और दूर दूर के रामों 
के मजदूरों में यह ठहराव हो जाता हे कि वे एक निश्चित 
aaf, प्रायः 3: साळ, तक केवल सङ्घ.के लिए काम 
करेंगे, जहाँ सङ्घ भेजेगा वहाँ चले जायेंगे, जा. काम 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, a 


Digitized by Arya Samaj read Je and eGangotri 


RISD SS २३ 0” २ २!शी१२श 
> 


सौंपा जायगा उसको करेंगे, रोर जितने J. 
लिया जायगा उतने घण्टे काम करेंगे । इसके ५.) & 
सन उनके खाने-पीने, BSI और बीमारी | aad 
बेकारी के समय पाळन-पोपण का भार श्रपने ला | 
लेता है । इस बीच में नतो उसको वेतन from 
र न कोई पुरस्कार । सड़घ निश्चित, अवधि a,’ 
उसको WIA घर लाट जाने देने के लिए वचनबद्द a 
है । यही नहीं, घर चले जाने पर वह उस amih त 
कुछ रुपया पुरस्कार-स्वरूप भी देता है। यह प्रा 
है कि सङ्घ का व्यय बहुत भारी होता हे Aty 
भी प्रत्यक्ष है कि मज़दूर अपने घर से दूर रहो; र 
कारण सर्वथा सङघ पर निभर रहता है। वह | 
कमजोरी या अन्य किसी प्रकार का बहाना करने ह | उसकी र 
साहस नहीं कर सकता, क्योंकि इससे GET Bayi] करने क 
शर्ते तोडने का अवसर मिळ सकता है । इसका m| उरी : 
यह होता है कि वह शिथिळ पड़ जाता है, इसको मेहरा जि 
के आगे अपने शरीर तक की परवा नहीं .रहती। AL प्रकार थ 
प्रायः छुः साळ से अधिक उसको ,नौकर भी नहीं रख है उसके 
चाहता, क्योंकि इसके बाद उसके स्वास्थ्य ओ aga} रीखी 
द्रास हाने लगता है | किन्तु जब मजदूर घर लाटे (| विकास 
अपने कुटुम्बियों से मिळता. है तब उसको बहुत aah} का निय 
होता है । वह अपनी अल्प एजी से अपना विवाह T हसे सः 
है, gg दिनों में स्वयं कई azadi ar पिता हे | धि 
हे और फिर उसका अपने प्रतिद्वन्द्रियो से tala 
रहती ।” ` | भ्रा 
मानवी aea की. स्वतन्त्रता की प्रतिष्ठा के शि 4 3 
दोनियों ने जो gg उद्योग किया है, we प 
अच्छा चित्र है । सम्भव है, यह किसी किसी > ह 
की भद्दी तसवीर मालूम हो । किन्तु हमको ई y di 
ध्यान रखना चाहिए कि वपो के रात-दिन के श | 
परिश्रम और आथिक कठिनाइयों के ईस = 
ar, जिसके कारण ब ध्य. होकर यह य्य aa 
करनी पड़ती हे, चीनी लोग बड़े हषे मर २. 
अङ्गीकार करते हैं, केवळ इसलिए कि भवि af 
न हो जाय, saat .जातिःका विनाश न a | ४ 


नेत ae 
मनुष्य के ऊपर विजयी न हा जाय । att BS i 


Wf galt 


E ४] 
>> उरी e = 
A प्रतिज्ञा के समान इस श्रटळ आत्म-समर्पण में 
| id के भाग-विळासों की AIT कम गोरव है, 
f gda = शमन जाति ओर साम्राज्य का एक साथ 
a हो गया है । क्या आधुनिक देशां के सुखमय 
a की ग्रपेक्षा उपयुक्त आत्मत्यांग में कम गोरव हे, 
ait प्रतिदिन गिरती हुई पैदाइश के कारण यह 
ag है गया है कि जातीय हास का क्रम बहुत दिनों 
ते प्रारम्भ हो गया ह ? है 
मानवी ARAT के स्वातन्श््य-विकास को लक्ष्य करके 


aa ने अपनी सन्तान के अस्तित्व के लिए SAAT 
हवा श्रादर्श स्थापित किया हैं । एक चीनी को रात-दिन 
प्रहत करके मर जाने में सन्तोप होता है, यदि इससे 
उसकी सन्तान Hie सन्तान की सन्तान को जीवन-घारण 
| ने की खतन्त्रता मिळती है, यदि उससे किसी प्रकार 
| उसही जाति जीवित रहती है ओर आगे बढ़ती है । 

fra जाति का हृदय इतना विशाळ है कि वह इस 
प्रकार श्रपने जातीय भविष्य के लिए स्वार्थत्याग कर सकती 
है उसके श्रभ्युदय को क्या योरप की एशिया के बहिष्कार 
|| सीली नीति एक क्षण भी रोक सकती है ? जातीय 
विकास के प्रश्न का एक-मात्र निपटारा करनेवाळा पैदाइश 
का नियम है, न कि रहन-सहन की उच्चता या नीचता । 


Fo SO 


DS 


क्री 
Qe 


ह क| इस सन्देह नहीं कि नम्र स्वभाववाले ही इस संसार के 
a ae) उत्ताधिकारी बनेंगे । 
याग) भारतवर्ष | 


आइए, अरब भारतवपं पर भी एक दृष्टिपात करें | 
के ति हां खतन्त्रता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा 'वर्ण- 
Sy है। ऐसा सालूम होता हे कि यह व्यवस्था 
l Ey ast आय wage ने इसलिए. प्रचलित 
1 RAS जाति के साथ उनका किसी प्रकार 
ee । तब से बराबर आज तक यहां के 

“WAS की gers देते रहे हैं, किन्तु श्राज- 
जिस रूप में प्रचलित है वह सचमुच स्वत- 
| की aN में कळडू-स्वरूप हे । भारतवर्ष 
२ के विद्वान्‌ समय समय पर इसके दूपित भाव 
as करते रहे हैं । उदाहरण के लिए 

स सुधार के लिए कपिल, manga, 


at री 


ह| छे वह 
E देवी 


“A 
Lh 
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रामानन्द, कबीर, नानक, राजा राममोहनराय, महात्मा 
गाँधी आदि ने समय-समय पर इसके विरुद्रे ्रपनी श्रावाज्ञ 
उठाई है । इस्लाम के पेगाम्वर भी, जिन्होंने मनुष्य-मात्र में 
भ्रातू-भाव की स्थापना का उपदेश दिया है, इन्हीं महा- 
त्माश्रों की श्रेणी में परिगणित हा सकते हैं । 

जात-पात की सङ्कीर्णंता के विरुद्ध शायद वह दृश्य 
सबसे ग्रधिक प्रभावशाली श्रौर सुन्दर था, जिस समय 
स्वामी रामानन्द ने कबीर नामक एक मुसलमान जुळाहे, 
एक नाई, एक चमार श्रोर एक खी को बनावटी सामा. 
जिक पाश से मुक्त कर सहपे श्रपना शिष्य बनाना Agt- 
कार किया था ओर संसार के सामने यह घोषित कर 
दिया था कि परमात्मा की दृष्टि में मनुष्य-मात्र समान हैं, 
उससे उसका यह अधिकार कदापि नहीं छीना जा सकता | 

हमको मनुष्य-जाति के लिए मर मिटनेवाले ऐसे 
प्रेमियों की प्रभावमय वाणी का agua हेने ळगता है, 
माना परमेश्वर मनुष्य के मुंह से यह घोषणा कर 
रहा है कि प्राचीन ga को तोड़ डाळो और प्राचीन 
बुराइयों का मूलेच्छेद कर दो । इसी भ्रावाज़ ने वाई- 
fen ओर वाळटेयर के द्वारा ma makaa की 
जागीरदारी-प्रथा को चकनाचूर कर दिया था, इसी ने 
हेम्पडेन श्रौर डांटन के द्वारा स्वच्छन्द राज्यतन्त्रःप्रथा 
का ara कर दिया था, इसी ने विळवर फोर्स और गैरी- 
जन के द्वारा गाळामी की प्रथा का नाम संसार से उठा 
fear था, इसी आवाज़ ने अमरीका के स्वातन्त्र्य की 
घोषणा में विज्ञय पाई थी, इसी ने मेजिनी के द्वारा 
साम्राज्यवाद का नाश किया था, और यही आवाज़ 
आज पुनः भारतवपं में रवीन्द्र के द्वारा प्रकट हो 
रही है । 

स्वतन्त्रता की प्रतिष्ठा के लिए, जिसके विकास का 
क्रम gat ऐतिहासिकों का प्रथम कर्तव्य है, भारतवर्ष 
ने जो जो मुख्य चेष्टाये की हैं उनमें से यह भी एक है। 
जात-पात ओर सामाजिक अत्याचारं के विरुद्ध भारत के 
दिव्य सुधारकों ने जो आवाज उठाई है वह मानव-जाति 
के जीवन में. सदेव गोरवास्पद स्थान ग्रहण करेगी। 
उपयुक्त देने अवतरणों से यह स्पष्ट हा जाता है कि 
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RT 


पश्चिमी विचार-घारा से सर्वधा भिन्न है, उसमें पश्चिमी 
aiqi ब्यवहारिक हळचळ की झलक का नास तक 
नहीं है, जा वाईक्लिफ की चिल्लाहट में सुनाई पड़ती è 
corde लोग गरीबों के सामान को भरपेट खाने के बाद 
अपने मिथ्या अहङ्कार की तृप्ति में ead नष्ट कर देते हैं 1” 
मूर की आवाज़ में भी वही बात है-- भेड़ आदमियों 
के खाये डालती हैं ।”” अमरीका के स्वातन्त्र्य की घोषणा 
में बही बात है--“परमात्मा ने सब मनुष्यों को एक 
समान बनाया है, हम इस सचाई को स्वयं सिद्ध मानते 
हैं” डान्टन के शब्दों में “uean, हमेशा के लिए 
इष्टता है?” या गेरीजन के शब्दों में वही बात है “में ऐसा 
कठोर हूँ जैसे सत्य, ऐसा हठी हूँ जैसे न्याय, में कटिबद्ध 
हूँ, में गोळमाळ बात करना नहीं जानता, मेरे यहां 
क्षमा नहीं, में एक पग भी पीछे नहीं इट सकता, तुम 
मेरी बात सुनने के लिए बाध्य हागे anda सङ्गीत 
की ध्वनि इससे अधिक गम्भीर और उच्च है और स्पष्टतः 
उसका श्राधार भी स्थायी तथा अनुभवगम्य संचाई एवं 
avai पर निर्भर है। भारतवर्ष ने मानव-जाति की मुक्ति 
में जा भाग लिया है उसका सबसे महत्त्वपूर्ण अंश उक्त 
विचार के ठीक ठीक समकने से ज्ञात हा सकता È | 
मनुष्य के पशुत्व पर आध्यात्मिक जीवन के द्वारा विजय 
प्राप्त करना भारतवर्ष का एक-सात्र विषय हे। इसमें 
रत्ती भर भी अठ नहीं है कि वह मनुष्य जिसका मन 
इच्छाओं के वशीभूत हा रहा है सचमुच गलाम है, फिर 
वह इच्छा चाहे धन की हा, चाहे भोगविळास की या 
चाहे शराब और जुए की लालसा हो या चाहे शक्ति की 
तृष्णा हा । ऐसे मनुष्य को यद्यपि gett के सबसे श्रधिक 
स्वातन्त्यप्रिय देश के नागरिक att का अधिकार 
प्राप्त हा, उसके श्रधिकार वोट आदि व्यवस्था के द्वारा 
हर प्रकार से सुरक्षित कर दिये गये हें, तो भी 
इसमें तिळमात्र सन्देह नहीं कि वह गुलाम हे और 
ऐसा गुलाम है जिस पर हमें करुणा आनी चाहिए, 
क्योंकि वह स्वाभाविक Ia का दास बना gA 
हे । भारतवपे के प्राचीन ऋषियों ने इस तस्व का 
gaa किया था ओर संसार के सामने इसको प्रकट 
कर दिया था। उनकी सचाई का प्रतिपादन आज तक 
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21 इच्छाओं का दास हाना उस गुलामी ते ac 
निन्दनीय ओर पाशविक है जिसमें e | 
कोड़े के द्वारा अपने सेवक को काम करने के fae l | 
करता है या जिसमें बाध्य होकर राजा की e : 
के अनुसार सेना में सहायता देनी पड़ती है a, ral 
उच्च जातियों के प्रति नतमस्तक होकर उनकी dat 
करनी पड़ती हे या जिसमें स्वार्थपरायण पू ion à 
आधिपत्य होने के कारण पूँजीपतियों के लिए " 
पसीना टपकाना पड़ता है, यहाँ तक कि यदि इस दाख! 
को एक प्रकार से शेतानी विदेशी शासन से at aa) 3 
जाय at aaga न होगा। इच्छाओं का इस परा ea 
का दासत्व सबसे अधिक निन्द्य ही नहीं है, बरन 

समय उसकी व्यापकता बहुत बढ़ रही है, भ्रतएव फ 
अधिक भयानक हे । संसार भारतवपं के प्राचीन ऋषि » 
ओर उनके आधुनिक उत्तराधिकारियों का सदेव उस सञ्च à 
के लिए ऋणी रहेगा जो वे Was egal के साथ afi 
करते श्रा रहे हैं कि “वास्तव सें इच्छा ही स्वतत्रता My 
मुक्ति के मार्ग में सबसे पहली और सबसे बड़ी ams 
और इसके जीतने का एक-मात्र उपाय ब्यक्त WH न क 
की सहायता प्राप्त करना है? । | 


यह केसे दुःख की बात है कि maron 
~ Er | 


जाती 21 जैसा पहले बताया जा gare * || 
ऋषियों ने संसार में स्वतन्नता की स्थापना के शि 
क्या उद्योग किये हैं यही भारतीय इतिहास के 
का सच्चा और एक-मात्र विषय है । इसके स॑ 
स्कूलों के विद्यार्थियों को शायद ही कभी ५६ 
बताया जाता हो । शायद इस कथन पर किं 
आपत्ति हा, किन्तु इसकी यथार्थता में are 4 
भारतवर्ष का सच्चा इतिहास न तो किसी प्रकार ९ 
है और न व्यवस्था-मूळक | सैनिक इति <i 


PO क का मि 


| * ८ ७५ ७७ ` 
graat के उन महान्‌ उपासकों में से केवळ दो या तीन 


Mantua तारे की भाति चमका करता है। 
OO) आरतीय इतिहास की शिक्षा का सिकन्दर, महमूद गजनी, 


URS) oad, झाइव या इसी प्रकार के अन्य व्यक्तियों से कोई 
प्रयोजन नहीं है, बरन उसका विषय है वर्णा-व्यवस्था के 


आफ 


i 


a प्रनोचिय के विरुद्ध प्रबळ ग्रान्दोळनों का वर्णन या उन 
ति 


[mat के उपदेशों का प्रभाव, जिन्होंने इच्छाओं को 
AUT + 5 sy, ee a 
T की शिक्षा दी हे अथवा सेकड़ों-हज़ारों महात्माओं 
al पे Aa] A A wa 
7 श्राप्तपुरुषों का जीवन-चरित्र, जिन्होंने श्राध्यात्मिक 


पा z È हे 
[tar का रहस्य अपने जीवन में प्रकट कर दिखाया है | 


re पश्चिमी देशों ने स्वतन्त्रता-देवी का मन्दिर 
भार गाने के लिए उद्योग किया है तो भारतीय ऋषियों ने 


i # देवी की मूर्ति निर्मित करके उसकी प्राणप्रतिष्ठा 
ai || है। भारतवर्ष असीम, अलौकिक एवं स्थायी है, 
रचम व्यवहारिक, सांसारिक और ada हे। भारतवर्ष ने 
दग | रता ओर सचाई का जो दिग्दर्शन कराया है, मनुष्य- 
ey बंटी भारी आवश्यकता हे । प्रत्येक सच्चे 
A a < यह अपमान का विषय है और उसको 
aie भव करकः इसके प्रतिकार के लिए भर- 

द ee कि आज-कळ भारतवर्ष के 
o n iu दी a रही हे वह राजवंशों 

यादो = Fn है, अतएवं उसके स्थान 
र २ पशेन आर सामाजिक सुधार के 


थोर Agan 
Pm र महत्त्वपूर्ण इतिहास का अध्ययन कराना 
| एस हो जाना चाहिए । 


येके 
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अरब और पेलिस्टाइन | 


भारतवर्ष से चळ कर हम एशिया के पश्चिमाङ्च्ळ में 
स्थित सुविशाळ भूखण्ड में पहुँचते हैं । इसमें अरब और 
पालस्टाइन नामक देश हमारा ध्यान aefa कर लेते 
g । ze ने स्वतन्त्रता की स्थापना में जा योग दिया 
हैं उसका थोड़ा सा sga पहले किया जा चुका है । उसने 
एक बहुत ही शक्तिशाली धामिंक और सामाजिक सङ्गठन 
की स्थापना की है, जिसमें मनुष्य-मात्र बरारी के साथ 
भाई भाई की तरह सम्मिलित हा सकते हैं । यह अरव 
के लिए बड़े गौरव की त्रात è कि उसने ऐसे श्रच्छे विधान 
की सृष्टि की है | जिस देश में इस्ळाम प्रवेश करता है वहां 
वह जात-पात An ऊँच-नीच के भेदभाव पर चमकीळी 
तेज़ तलवार की भांति श्राघात करता है । संसार की 
किसी जाति का कोई भी व्यक्ति मुसलमान हो जाने पर 
एक ही प्रकार के धार्मिक और सामाजिक नियमे से $3 
हुए एक विशिष्ट समुदाय में बराबरी का पद ग्रहण करता 
है । हिन्दू-धर्म एवं ्रन्य देशों की सामाजिक रीति-रस्मों 
में स्वतन्त्रता-पूर्वेक बराबरी का भाग प्राप्त करने में उसके 
लिए अनेक रुकावट हैं । इन्हीं स्क्रावटो के कारण 
मजुष्य मनुष्य के बीच एक श्रचळ दीवार खड़ी हो गई 
है, परन्तु इस्लाम धर्म में प्रवेश करने पर भेदभाव की 
तिळ भर सम्भावना नहीं रह जाती! हमारे पास यह 
दिखळाने के लिए पया aad नहीं है कि किस प्रकार 
इस युद्ध-प्रिय इर्ळामी सङ्गठन की ज्वाळा सातवीं शताब्दी 
में सारे भूमण्डळ में फेल गईं श्रार उसकी waz में सिस- 
कते हुए साम्राज्य और कलुपित सभ्यतायें एक-दम स्वाहा 
हो गईं और उसके परिणाम-स्वरूप एक परमात्मा के 
aia एक नये ्रातुमण्डळ का निर्माण हुआ, जिसमें 
पोलुंगाळ से लेकर चीन तक की प्रत्येक जाति के मनुष्य 
सम्मिलित हुए । 

gan की ओर श्रागे बढ़ने पर हमें पेलिस्टाइन 
रिता है । यह एक बहुत ही छोटा देश हे । इतिहासा- 
तीत काळ से यह देश प्रतिद्वन्ट्री बादशाहों का युद्धकषेत्र | 
बना हुआ है | इस स्थळ पर बैबळनवाले, aand, 
असीरियावासी, हिटीटी, सीरियन, यूनानी, रोमन, पार 
अरबी, तुर्क, कूसेडर, amg, फूरासीसी, ३ 
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जेन इत्यादि अनेक जातियों ने युद्ध किये हैं। इस देश में 
एक और बड़ी दिस्मयजनक घटना हुई हे । उसकी तुलना 
अन्यन्न इतिहास में कठिनाई से शायद मिल सके | इस 
देश के आदि निवासी यहूदियों ने अपनी मातृ-भूमि पर 
गत २२०० वर्षा में कमी शासन नहीं कर पाया ह । 
किन्तु उन्होंने विदेशों में रहते हुए अपनी राष्ट्रीय भावनाओं, 
राष्ट्रीय विशेषताओं और राष्ट्रीय चर्म में किसी प्रकार की 
क्षति नहीं आने दी । इन यहूदियों के प्रति हमारे हृदय में 
चाहे जितना आदर-भाव क्यों न हा, किन्तु इस देश ने 
मानवीय स्वातन्त्र्य के विकास में जा कुछ महत्वपूर्ण और 
उल्लेखनीय योग दिया है वह इनके कारण नहीं है । हाँ, 
जिसके कारण यह उन्नति हुई है वह प्रारम्भ में यहूदी-मत 
के अन्तर्गत एक सुधार भ्रान्दाटन-मात्र था, जिस प्रकार 
वैदिक धर्म के अन्तर्गत agua भी प्रारम्भ में एक सुधार” 
मात्र था या जैसे प्रोटेस्टेंट मत पहले रोमन केथोलिक 
मत में कुछ सुधार करने की इच्छा से चलाया गया था | 
इसी सुधार-याजना को हम gagna कहते हैं । मानवी 
स्वातन्त्र्य के इतिहास में ईंसाईँ-मत का महत्त्व तीन 
प्रकार से है। 


पहली विशेषता--ईसाई-मत भी इस्लाम की भांति 
agaaa के आतुत्व का प्रबळ पक्षपाती है । उसे भी 
सब मनुष्यों का एक स्वर्गीय पिता का समान पुत्र होने का 
अटल अधिकार स्वीकार हैँ। उसने भी मनुष्यों को जात- 
पांत, ऊँच-नीच श्रेणी, सजातीय और विजातीय भेद-भावों 
की प्रारम्भिक और अज्ञानजनित दीवारों से सुक्त करने की 
घोषणा की है । किन्तु यह तथ्य स्वीकार करने में हमें दुःख 
हा रहा हे कि इस कार्य में इस्लाम ने ता सफलता प्राप्त 
की है और ईसाई-मत श्रसफळ हुआ है । यह सच है कि 
सापेक्ष रीति से ईसाई-मत को अधिक असभ्य लोगों . में 
काम करना पड़ा है । उस समय मध्य-एशिया के निवासी, 
जङ्गली, भयानक और श्रतिशय युद्ध-प्रिय थे । इन लोगों 
ने समस्त रोमन-साम्राज्य को मटियामेट कर दिया था और 
उसके स्थान में जागीरदारी विधान की स्थापना at थी, 
जिसमें सैकड़ों मूखंता पूर्ण ओर अमानुषिक विभाग और 
भेदभाव we गये थे । इसके विरुद्ध इस्लाम को ग्रघिक- 
तर उन ठोगों a काम करना पड़ा था जिनका पूववर्ती 
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सरस्वती | 


साम्राज्यों ने बहुत कुछ शिक्षित और सभ्य बना : 
के सूत्र में ग्रथित कर दिया था । कुछ भी हो 
निष्पक्ष हाकर सभ्यता के इतिहास का fe पे 
करते हैं तब यह परिणाम निकलता हे कि प्रत्येक a 
सुसळमान-मात्र को भाई समकता है, >. m 
में जाति या वंश का कोई विचार नहीं किया a 
किन्तु ईसाइयों ने ईसामसीह की स्पष्ट ग्राशा बी ॥ 
हेलना करके पारस्परिक स्पद्धा ओर भेद-भाव ३ है 
आपस में भीषण फूट उत्पन्न कर रक्‍छी है | 


दूसरी विशेषता--ईसाई-मत मानवी भ्राता के | 
Hage से मुक्त करने के faq aata हा wil 
यह बताया जा चुका है कि चीन का भी यही इदा 
है । किन्तु चीनी cin जिस रूत्यु के साथ ढ़ 
वह किसी व्यक्ति विशेष की झत्यु नहीं है, बान गा 
समष्टि-रूप से जाति की रूत्यु से अभिप्राय है, का 
वहाँ at अपनी सन्तान की भलाई की वेदी पर मु 
का बिना किसी पश्चात्ताप के बलि चढ़ा दिया जावा 
इसकी पुष्टि में एक ज्वलन्त उदाहरण भी दिया गया 
कि चीन में फाँसी की सज्ञा पानेवाले के स्थान qe 
से अपने eer को थोड़ा सा आर्थिक ठाम Ga हा 
इच्छा से स्वयं फाँसी पर चढ़ने के लिए प्रस्तुत हे ग. T 
हैं । ईसाई-मत में मनुष्य, जाति की रत्यु की पेश 
अपनी ag के साथ युद्ध करता है | किन्तु यहा 


स्वतन्त्र 
ज्ातःपाः 
के झं 
ale z 


eit को mg के श्रन्धकारमय और A ua 
श्रत्याचारों से सदेव के लिए छुटकारा पाने के 
सन मिला करता है, अन्यथा उनको शा 
मानवी इच्छाओं के स्वातन्त्रय की पूर्ण विरोधी 
पड़ती है । या तो उससे मनुष्य का सम्पूर्ण 
जाता है या एक नवीन व्यक्तित्व के रूप में * De 
लेना पड़ता है, जिससे वर्तमान जीवन से कोई TR 
नहीं होता है | 

तीसरी विशेषता--ईसाई-मत 


च Mh A 
के सिद्धान्त पर स्थित हाने के कारण E एक 


qap 
के स्वाभाविक पशुस्व-भाव को दबाने के 
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E 
A. ळी साधन बना हुआ है और दूसरी ओर जागीर- 
me a, स्वच्छुन्द राज्य-प्रथा ओर साम्राज्यान्तर्गत 
वादिता के अत्याचारो को AT करने में सहायक 

हा है। सदसे ऊँचे और सबसे शुद्ध आदश भी एक 
k a हे at हैं, यदि उसके माननेवाले उसको कार्य- 


हमे परिणत करने के लिए अपने प्राणों की भेंट सहप 


ग़ ~ & ee: ®, ` 

a ते को प्रस्तुत नहीं हैं । ईसाई-मत के जन्मदाता के 

tp, > क ~ ~ 

शा श्द्रितीय aa के उदाहरण से इंसाईमत में महात्माओ्रों, 
(| ¢ 


विद्वानों, शहीदों तथा वीर पुरुषों की एक बाढ़ सी आगई 
र, जो नाना प्रकार की बातनाओं को सहते हुए रामराज्य 
p की स्थापना में सहायक होने के हेतु सदेव विरोध, निन्दा 
रौर मृत्यु तक सहन करने के लिए तत्पर रहते हैं । 
पेलिस्टाइन ने मानवी आत्मा को उत्तरोत्तर स्वतन्त्र 
काने में जो योग दिया है उसका दिग्दर्शन हो चुका । 
इसाई-मत धामिक sie सामाजिक व्यवस्था के द्वारा 
तन्त्रता की प्राप्ति में संटझ हो रहा है । एक तो उसमें 
जात-पात, ऊँच-नीच, सजातीय-विज्ञातीय के भेद-भावों 
के मंटो से सुक्त करने का उद्योग किया जाता हे, 
होकि इन्हीं मिथ्या भेदभावों की सृष्टि के द्वारा मनुष्य 
के स्वाभाविक भ्रातृत्व-बन्धन का खण्डन हो जाता है, 
| दूसरे मनुष्य की आत्मा को सत्यु से छुटकारा देने के 
त्योग किया जाता है, तीसरे ऐसे निवळ हदयों को 
स TAR बनाने के लिए प्रयत्न किया जाता है जो पाशविक 
ae ma से इणा करते हुए भी उनके वशीभूत रहते है, 
a 4 ae का पहचानते हुए भी eniem 
abe a रहते हैं, जिसके बिना आदर्श की प्राप्त 
ae व है। 
eA यूनान | 
at पभ पश्चिम की थ्रो 
वतर | a होते है। 
सरा. ष्या 
et था | 


र और आगे बढ़ने पर हमको यूनान 
६ । यहीं सबसे पहले स्वतन्त्रता के स्थूळ 
दारक पहलू का जन्म और ळाळन-पाळन 
*्यवस्थाजन्य अधिकारों तथा उदार परिषदों का 


MN भी a 5 
A oo पहले यहीं हुआ था । पश्चिम की यही 
ला पता ह । पूर्वी आदर्श के साथ इसका कोई 


RİA + ९ 
ae क्‍योंकि पूर्व ने अनुभव कर लिया है कि 


र्य 
ही या पारळौकिक स्वतन्त्रता प्राप्त करना ही 
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मनुष्य-जीवन का एक-मात्र उद्देश हो सकता है । यूनान 
पश्चिमी विचार, पश्चिमी साहित्य, पश्चिमी कळा और 
पश्चिमी स्वातन्त्र्य का भी जन्मदाता 21 इतिहास के 
सच्चे विद्यार्थियों को उसकी दो शताब्दियों का संक्षिप्त 
इतिहास सजीव होने के कारण aaa महत्त्वपूर्ण और 
रोचक प्रतीत होता हे । एक छोटी सी जाति ने अपने 
दिव्य गुणों के कारण एक ऐसा प्रखर ज्ञानदीपक प्रज्व- 
लित किया था जो राज हजारों वर्ष की वायु के भकोरों 
से भी कभी नहीं बुझ सका है । हाँ, समय समय पर 
उसका प्रकाश अवश्य बहुत FAZIT पड़ जाता है | 
स्वतन्त्रता-देवी के मन्दिर की स्थापना के लिए यूनान 
ने जा सबसे बड़ा स्तम्भ स्थापित किया हे उसका परिचय 
दमको उसके छोटे छोटे नगर-राष्ट्रो की जनता र श्रत्या- 
चारी राजाओं ग्रथवा भद्रमण्डळ के बीच के झगडा से 
भली भाति मिळ सकता है । व्यवस्थाजन्य स्वातन्त्रय का 
विचार पहले पहल उन दिग्गज स्म्रतिकारों के विधान में 
मिळता है जो इन श्राततायियों और अ्रत्याचारियों के 
विरुद्ध सार्वजनिक श्रान्दाळनो के समय प्रकट हुए थे। 
इनकी व्यवस्था से कुछ NRA तक यूनानी प्रजातत्र का 
काम बड़ी सुविधा से चलता रहा, किन्तु कुछ दिनों बाद 
इस असाधारण जाति के भ्रतिशय श्रभ्युदय के कारण 
वहाँ चारों AR AFIP छा गया | AIZA, लाइकरगस, 
क्लेसथेनीज़ के कानूनी विचारों से हमको सबसे पहले 
उस व्यवस्था का ज्ञान gat था जिसमें ऐसे मौलिक 
नियमों का समावेश किया गया है जिनके अनुसार चलना 
ही नागरिक अपना कर्तव्य नहीं समझते हैं, वरन जिनका 
वे हृदय से आदर श्रौर पूजा करते हैं; क्योंकि इसके सहारे 
राष्ट्र स्वच्छन्द राज्य-प्रथा, अराजकता या परस्पर फूट के 
चक्कर से बच जाता है | 


यूनानियों को यह व्यवस्था set प्रकार सवेमान्य, 
अटल An पवित्र थी जिस प्रकार आज एक अ्रमरीकन को 
अपने संयुक्त-राज्य की व्यवस्था । यूनानियों को कानूनों 
अथवा अपने नगर-राष्ट्रों के नियमों से जो eaaa 
प्राप्त हुई थी वह केवळ निषेधात्मक नहीं थी । ब्यवस्था 
के द्वारा नागरिकों की केवळ लूट-मार और अ्रत्याचार से 
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में भाग लेने का एक निश्चित अधिकार प्राप्त हो गया 
था । स्वतन्त्र यूनानी प्रजातन्त्रों ने अपने प्रत्येक नागरिक 
के अपने और अपने नगर के राजनेतिक सञ्चाळन में 
समान अधिकार दिया था । इसलिए संसार यूनान के 
प्रति केवल व्यवस्था के सिद्धान्त के लिए ही ऋणी नहीं 
है, mga प्रजाततऋवाद का सिद्धान्त भी उसने यूनान सं 
सीखा है । जब यूनान ईरान के महान्‌ आक्रमणों की 
बाढ़ से छावित होनेवाळा था तब नवजात प्रज्ञातन्त्नों 
के इस सैनिक साम्राज्यवाद के भयङ्कर भूत से अपने 
जीवन की रक्षा के लिए प्रापण से लड़ना पड़ा 
था । इन्होने युद्ध किया और विजय पाई । इन छोटे छोटे 
राष्ट्रों का संसार के सबसे बड़े साम्राज्य के विरुद्ध 
बिजय पाने से संसार में स्वतन्त्रता के प्रसार में बहु 
बड़ी सहायता मिली है | कारण स्पष्ट था | छोटे छोटे राष्ट्र 
स्वतन्त्र थे और साम्राज्य पर एक स्वच्छन्द सम्राट्‌ का 
आधिपत्य था । इस युद्ध में स्वतन्त्रता के एक नवीन, 
महत्वपूर्ण और गौरवान्वित पहलू का विकास हुआ है, 
इसमें केवळ भ्रत्याचारों के विरुद्ध नागरिकों की रक्षा at 
गारन्टी के लिए व्यवस्था की सृष्टि नहीं की गई है और 
न इसमें केवळ प्रजातन्त्रवाद की ale हुईं है, जिसके द्वारा 
प्रत्येक नागरिक को अपने और अपने प्रजातन्त्र के राजनेतिक 
agiza में समानरूप से भाग लेने का श्रधिकार मिल 
जाता है, किन्तु इस पहलू में स्वतन्त्रता की मात्रा 
और भी ag गई हे, इसके द्वारा प्रत्येक राष्ट्र के स्वभाग्य- 
निर्णय के स्वयंसिद्ध अधिकार का विकास हुआ हे, हाम- 
रूळ का विकास हुआ हे, प्रत्येक राष्ट्र को स्वयं अपने 
जीवन के सम्बन्ध में निणय करने का सिद्धान्त स्थापित 
हुआ है aaga इसमें किसी विदेशी साम्राज्य का मन- 
माना हस्तक्षेप अनुचित और भ्रन्यायदुक्त माना जाने 
लगा है । 


इस प्रकार यूनान ने तीन भ्रत्यन्त महत्त्व-पुण क्षोत्रां में 
स्वतन्त्रता की प्रतिष्ठा की है । इसने' पहले पहळ 
मनुष्य-मात्र को स्वतन्त्रता के तीन मूळमन्त्रों का अर्थ 
बतळाया है, १--व्यवस्थावाद्‌, २--प्रजातन्त्रबाद्‌, 
३--हामरूळल या स्वराज्य । इनके अतिरिक्त उसने sire 
भी गुरुतर सेवाये की हैं । यूनानियों में अम्रगण्य एथेन्स- 
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निवासी सुकरात के द्वारा यूनान ने संसार को वचि a 
स्वतन्त्रता, वाणी की स्वतन्त्रता, हृदय की त 

वास्तविक श्रथ बतलाया हे । सुकरात को ia j 
ब्रिना किसी सन्ताप के अपना प्राण त्याग करना z || 


था, किन्तु उसका एथंस के प्रजातन्त्र का, जिस 


मनुष्यों में परमात्मा की अज्ञात शक्ति के द्वारा fal 
की स्वतन्त्रता, वाणी की स्वतन्त्रता, ईश्वरीय ha) 
के अनुसार चलने की स्वतन्त्रता के पवित्र दो हे 
स्थापना कर दी थी। उक्त तीने! प्रकार की खतला 
पश्चिमी विचार की सबसे ऊँची पहुँच है, किन्तु ग्राण' 
Ras स्वतन्त्रता, जिसका जन्म पूर्वे में हुश्रा था, झु 
कहीं afas गम्भीर है। 


यह सच है कि यूनान ने इन तथ्यों का अनु| वषित 
है, ओर इसी में उसकी महत्ता है। झि. भरम 
भर कर पाया हे, और इसी में उसकी मह | 
उसने इनको कार्यरूप में परिणत करके व्यवहारिक F a 
n 3 | 
नहीं प्राप्त कर पाई थी। यह भी सच है कि उसके हि 
~ R 
तन्त्र पश्चिमी प्रजातन्त्रों के स्वाभाविक जुन केश aa 
शीघ्र ही अस्त हा गये, क्योकि न जान wal र 
राष्ट्रों में अन्य राष्ट्रों पर ga जमाने की gol aes 
करती है । यह भी सच है कि एथेन्स के समा | 
a 
बहुत बढ़ गई थी, यह भी सच हे कि ग्रौक 
ठीक ठीक प्रतिनिधि-निर्वाचन का कोई विध 
कारण प्राचीन प्रजातन्त्री शासने की साति 
भी अन्त में आळसियों और ggg को i 
> सैनिक खद 
राया था, और फिर धीरे धीरे से sad 
1a 
प्रभुत्व का स्वीकार करना पड़ा था । eae wad 
dat में कोई सन्देह नहीं, तो भी G क शे 
> SS उ oh 
mar की स्वतन्त्रता के लिए जो महा हे at ; 
उसके लिए वह ada हमारी श्रा १ 


a - = की उन्नति 9 | 
भाजन रहेगा | वास्तव में इन TIA की | 


RA 


E द्या ४] 
BS पूर्ण है । इस चमत्कार की प्रखरता इस प्रकार 
A ggm ही दिने में वह sea 
दिन बढ़ती गई कि कुछ ही दिनों में वहाँ अन्ध- 
4 ९ 


र > ९ > 
aq gt watt इन लोगों ने अपने श्रादर्श-देवता MA- 
alt 


w की भाति स्व्यं अपना पतन ARB कर HJA- 
ty EF ar वह दिव्य सन्देश दिया è जिसके द्वारा 
at E सभ्यता उन्नति और अभ्युदय के मार्ग पर श्रग्न- 
a at हो सकती है IA 

mi रोम | 

gan जब हम रोम में पहुँचते हैं, तव हमको यहाँ यूनान 
Rl द्री माति ऐसी ar बात नहीं दिखाई देती जिसकी 
Rul प्रशंसा सवतः हमारे ga से निकळ पड़े। इसमें सन्देह 
प्र | नही कि यहाँ भी नगर-राष्ट्र थे, जिन्होंने व्यवस्था-जन्य स्वत- 
Ma! जता के लिए उद्योग किया है और यूनानी राष्ट्रों के oe से 


~ 


Wil झिठते-जुळते ढङ्ग से बादशाहों श्रौर पेट्रिशियनां के हाथों 
Wl ते श्रधिकार छीन लिया था, किन्तु aga ही शीघ्र ये राष्ट्र 
DEl दैनिक साम्राज्यवाद के प्रळोभनो में Fa गये । व्यवस्था 
का विकास होने के कुछ ही दिनों बाद रोमन लोगों की 

qa विचित्र सैनिक क्षमता ने उनको घीरे धीरे पहले सैनिक 
३ । शि भद्रमण्डळ तत्पश्चात्‌ सञ्राटों के हाथों में सौंप दिया । 
aq तिस्सन्देह रोम ने सारे संसार पर विजय प्राप्त की है, 
के प किन्त ऐसा करने में उसके सबसे पहले अपनी सच्ची 
Rar ग्रामा से हाथ घोना पड़ा हे । श्रपनी आत्म-स्वतन्त्रता 
jam भै भेंट चढ़ाकर वह सारे भूमण्डल का स्वामी वन 
बा ॥| MUM परन्तु “उस राष्ट्र को, जिसने सारा संसार तो 
[व श गे वश सें कर लिया हा, किन्तु अपनी असली श्राव्मा 
A a पो दी हो, क्या कोई लाभ हा सकता है 2? रोम के शासन 
pmi ° भूमध्यसागर के देशों के लिए बहुत से कानून बनाये 
न| ™ ये, जिनसे एक प्रकार की शान्ति सी स्थापित at 
काशी थी, किन्तु यह शान्ति वास्तविक शान्ति नहीं at | 
aig तो उसमे शासित देशों की जनता के लिए और न 
द| की जनता का ही वास्तविक स्वतन्त्रता प्राप्त थी | 
at ‘| झन वेळ रोमन-शासक-वर्ग को मनमाना अत्याचार 
प hae हेर प्रकार के भोग-विळालां के उपभोग का 
3 SEN ग्राप्त हा गया था, और इसलिए अनन्त में 
निक asan की भीषण चक्की 

या । रोमन-साम्राज्य की मृत्यु के 


j साम्राज्य से 


Digitized Mee में २ oe ता का i 
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समय उसकी gam थी, उसमें गुळामी और जातीय 
mana के फोड़े निकळ आये थे, निरन्तर सैनिक 
fagiat के घावों से उसका शरीर ade èr गया था, 
शासकों-द्वारा प्रचलित जाति-ब्यवस्था के भीषण बरोक 
से वह पिसा जा रहा था, स्थानीय और प्रान्तीय 
कुशासन की जोक उसका खून चूस रही थी। किन्तु 
यह सन्तोष का विषय है कि साम्राज्य अपनी मृत्यु 
के पीछे 'सावमामिकता की स्मरति छोड़ गया है | इस 
भाव ने कॅथोलिक चर्च की बहुत बड़ी सहायता की है, 
क्योंकि इसी के द्वारा वह एशिया की जङ्गली जातियों को 
थोड़ी सी शिक्षा देने के महान्‌ कार्य में सफळ हुआ था । 
ये जातिया सारे साम्राज्य भर में फैट गई थीं, जिसके कारण 
योरप पुनः एक aza वर्ष तक जड़लीपन के ad में 
डूबा रहा हे । रोमन-इतिहास की सबसे बड़ी विशेषता 
इसी सावंभोमिकता की स्मृति में है । यूनान ने और पूर्व 
ने मानवी श्रात्मा के उद्धार के निमित्त जो उद्योग किया है 
वह इससे सवंथा भिन्न है । हम रोम के केवळ संसार- 
सम्मेलन की स्ट्ृति-मात्र के लिए ऋणी हैं । इसके श्रति- 
रिक्त उसने स्वतन्त्रता की प्रतिष्ठा के लिए, काई मौलिक 
a विधायक कार्य नहीं किया हे । 


भारतवपं में ्राज-कळ पश्चिमी भोतिकवाद, MAA- 
वाद अ्रथवा श्रन्य इसी प्रकार के श्ररोचक सिद्धान्तों 
की कुछ कड़ी श्रालोचना की जाती है, क्योंकि अआळोचना 
करते समय शायद हम यह भूल जाते हैं कि अभी केवळ 
४५० वपं ही हुए हैं जब कुछ विद्वानों ने पहले पहल 
यारप को यह बतलाया था कि उसका भी एक इतिहास 
है, उसने भी स्वतन्त्रता के लिए कभी बलिदान किया 
था। इम शायद यह भी भूल जाते हैं कि श्रभी केवळ 
१३० वपं हुए हैं जब फ्रांस पहले पहळ जागीरदारी 
विधान की कठोर _जंजीर के तोडने में सफळ हुआ था 
ओर जो आज राष्ट्रवाद, साम्राज्यवाद रौर पूँचीग्रधान 
शिल्पवाद के वतेमान स्वरूप का विरोध करने में पश्चिम 
का नायक बना हुआ है › सोचिए तो, याज भारतवर्ष 
की कया दशा हाती यदि उस घर्म-जिज्ञासा को प्रारम्भ 


३२६ 
व्यवस्था? के अनोचित्य के विरोध में सबसे प्रथम आन्दोलन 
को उठे हुए केवळ १३० वषे ही हुए होते | एशिया की 
जिन जातियों ने सन्‌ २३६ से लेकर 1६८३ तक योरप पर 
आक्रमण किया हे उनकी लम्बी-चोड़ी सूची के प्रत्मेक नाम 
से जड़लीपन की एक नवीन बाढ़ मालूम होने लगती है, 

जा यारप की उस स्वतन्त्रता के प्राचीन इतिहास को 

अधिकाधिक नीचे गढे में डुबाती जाती है, जिसको यूनान 
ने बड़ी बुद्धिमत्ता से खोजा था और जिसका रोम ने 
मौखिक आदर करते हुए भी वास्तव में अनादर किया था । 
क्या यह कम आश्चर्य की बात है कि इस थोड़ी सी adr 
से योरप ने इतने थोड़े काळ में इतनी अधिक उन्नति कर 
ल्ली है ? 
अवशिष्ट देशों का बहुत जल्दी निरीक्षण हो सकेगा | 
यह दिखाया जा चुका हे कि जागीरदारी विधान की 
बुराई को हटाने के बहाने योरप में अन्य qugat— 
स्वच्छन्द राज्य-प्रथा, राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद--ने अपना 
maa जमाया । यूनानियों ने जिस स्वातन्त्र्य-भाव का 
स्वस देखा था उसको इन सब बुराइयों के साथ घोर सङ्याम 
करना पड़ा था । ४० वपं पहले क्रान्ति होने के कारण 
योरप में नवीन युग की स्थापना हुई । कई शताब्दियों के 
ग्रज्ञानान्धकार के बादलों को हटाकर ज्ञानसूयं ang पर 
पुनः चमकने लगा | 


जमेनी । 


एथेन्स ने अ्रन्तःकरण की स्वतन्त्रता का जो स्वरूप 
बतलाया है उसको समने में योरप के आधुनिक राष्ट्रों में 
जर्मनी का नम्बर सवेप्रथम है । सुधार-युग के समय 
जमनी ने इसमें कुछ हेर-फेर करके अपने जीवन में इसकी 
प्रतिष्ठा की है atte योरप के भ्रन्य देशों को भी इसका 
पाठ पढ़ाया है । 


Has और ब्रिटिश-साघ्राज्य | 
aq १२१९ के मेगना कार्टा के समय से लेकर सन्‌ 
३8१८ के स्त्रियां के वोटाधिकार-सम्बन्धी कानून तक इंग्ळेंड 
में जो नये नये मालिक कानून प्रचलित हुए हैं उनकी एक 
ळम्बी और शानदार सूची बनती 2 । इनमें यूनान का वही 
प्राचीन विचार व्यक्त at रहा a जिसका उद्देश साधारण 
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नागरिक को स्वच्छन्द राजा-महाराजाओं f. 
भद्रमण्डल के BAIA से बचाने की TA के \ 
था और जिसके लिए कानूनों की व्यवस्था को गा Uf par 


क्ष ae 

इसी व्यवस्था का अनुकरण करके इंग्लेंड ने gay र) | que 

TN t ~ 7 हि 

अपेक्षा आसानी से जागीरदारी विधान और af हाथ 
क्तिये ५ भें ` 

usean की शक्तियों का छिन्न-भिन्न कर दिया è a a3 

प्रकार इँग्ळेंड ने स्वतन्त्रता के मार्ग में ag शेड a कीनि 


wars थी, किन्तु इसके परिणाम-स्वरूप वहाँ इनि at श 
तक ऐसी शिथिलता दिखाई दी जिससे ag अनुमान ह 
लगा कि वह अब व्यापारिक-विचार-प्रधान सागरा 
की दळदळ में सना हुआ पड़ा रहेगा । किन्तु in 
क्रान्ति ने उसका भीषण धक्का दिया, जिससे उसकी fa 
बहुत कुछ भङ्ग हो गई । अतएव बारम्बार ayy 
फलताओं के होते हुए भी यह आशा की जाती ह$ | 
ब्रिटिश-साम्राज्य के महत्त्वपूर्ण आधुनिक इतिहाप i 
हमको इस शते पर भावी संसार-साम्राज्य की माकी ३ 
दर्शन हा सकेंगे कि Hse अपने साम्राज्य के ae 
प्रत्येक देश और प्रत्येक नागरिक को राजनीति के प्रफे 
क्षेत्र में हद दर्जे की स्वतन्त्रता देने से हाथ न RARI an 
यूनानी राजनीतिज्ञों ने पहले से ही इन चेत्र बी | SS 
व्याख्या कर रकखी है कि उसमें किसी प्रकार SAA ह 
आवश्यकता नहीं है। उस समय यूनानियों ने जो खा a 
देखा था वह आज ब्रिटिश-साम्राज्य के अन्तर्गत सपन a 
प्रजातत्नों के द्वारा सिद्ध होता हुआ दीख रहा है, mi | पुद 
प्रजातन्त्र उस सामाजिक - व्यवस्थाजन्य CAAT सकते | 
उपभोग कर रहा है जिसके उसके पूर्वजों ने ्रपनी M हे इह 
भूमि के छोटे से टापू में अपनी जान छड़ा कर ana कि सैनिक 
था 1 प्रत्येक प्रजातन्त्र आपस में और बना प्य. 
परस्पर सदिच्छा के बन्धनों से जकड़ा gl a 
बन्धन में किसी प्रकार के दबाव अथवा निश्चित |. 
ada आधिपत्य का तिळ भर सम्पक नहीं है 


फ्रांस | A ग 
ब्रिटिश-व्यवस्था के विकास का इतिहास ९ 
अरोचक और एक प्रकार से आवेगशून्य है (१ | | 
हासिक दृष्टि से इसका महत्त्व बहुत agag! ad i 
किन्तु उसके सबसे समीपवर्ती पड़ोसी के समा. 


E ye? 1 


mm \ qh कदापि नहीं कर सकते | रिचलू के नवाबी 


annn Aa 


i 


a धन्य है, जिसने देश की प्राणघातक लामा क 
RT जिर यातन one 
3 म ढी थी, किन्तु वह शक्ति को पाते ही अपने उद्देश 
ह उदासीन हो गया । स्वच्छन्द amdi ओर az सरदारों 
। स| gaan अ्रमानुपिक सन्धियों के कारण फ्रांस १८ 
aac के श्रन्त तक नारकीय यातनाय भोगता रहा 
Rii १। श्रा्विर में क्रान्ति हुई । जो ज्वाळासुखी पर्वत २२ 
Uh) द्वियो से केवळ यदा कदा गरज गरज कर छुप हो 
| {हृता था वह श्रन्त A भयङ्कर रूप से फूट पड़ा। 
उससे सारा योरप थरा गया, उसका पुनः प्रजातन्त्र के 
qa स्वरूप के दर्शन हुए । फ्रांस एक ्रखप्डनीय और 
| खभाग्यःनिर्माता बन गया, उसके नागरिक समानाधिकार 
agaaa के aradi से aa गये । न तो उसमें प्राचीन 
रोम की तरह कोई विरोषाधिकार-प्राष्त सरदार रह गये 
„| श्रोर न इटली की भांति नगर-राष्ट्रों और जागीरदारों का 
ge aka ही रह गया, जिसके थोड़े बहुत चिह्न इँग्ळेंड में 
रब भी चले जाते थे, ओर न उसमें अमरीका की भांति 


fra 


an | Aes > के 
3 गुढामी की प्रथा ही शेष रह गई थी । मनुष्यों ने थोड़ी 
व देर के लिए वह सुन्दर दृश्य देख पाया था कि वह फिर 


i Eo अर साम्राज्यवाद के काले बादळों 
A RR a BERR: छोप हा गया । यारपने आंख से 
‘wil F दशन कर लिये और ग्राजन्म न योरप और न पृथिवी 
aes ane निवासी Ei उस दृश्य घ्य कलक TS 
his > डे se की आत्मा ने पफ दन 
fia नाद w के रूप में दर्शन द्या । रोमन लोगों का 
लौ ’ TR अत्याचार शार दमनप्रिय स्वच्छन्द 

है | | i मणाली A IUa सत्यु के पश्चात्‌ प्रजातन्त्रवाद 
त गै हनी पर साट आया, वह प्रजातन्त्र जिसने केवळ 
| m परात BT SERIES a मन्दिर बना 
M neon वहा घर घर में उन्नति ओर जाग्रति के 
मा कष सक 
पित तीन acs गये ओर सादर पूजे जाने ZÌ | 
at) भा मडकी दो बाद कुछ पुजारियां में विद्रोह की 
SAN उसको सुळगाने के लिए ईधन भी 


REN : 
| । ता भी पुनरुत्थान के थोड़े से 


छे गया 
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३२७ 


NN ee, 


we व वनीची 
महीनों की स्मृति शुळा देना मनुष्य की शक्ति के बाहर 
हैं । आदर्श ने फ्रांस में पुनः जन्म लिया, उसके! मारना 
नेपोलियन, मेटरनिच afta दिगाजो की सामर्थ्य के 
बाहर था, अतएव वह बच्चा धीरे धीरे शुद्ध हवा और 
असुकूळ परिस्थिति में दिन qar और रात चागुना बढ़ता 
गया | यहाँ तक कि ma इतनी छोटी श्रायु में वह इतना 
अधिक वलवान्‌ हो गया हे कि भूतळ पर शायद ही कोई 
ऐसा देश हा जो सन्‌ 1७८६ के सिद्धान्तो की कम से कम 
माखिक उपासना न करता हो | फ्रांस का सचा रूप वही 
है जो उसने क्रान्ति के प्रारम्भ में दिखाया था । सम्भव हे, 
आधुनिक फ्रांस भयङ्कर राष्ट्रीय स्वार्थपरता के कारण 
हमारे हृदय में दृणा उपजाता हो, किन्तु हमक उन ळोगां 
की आत्मा के लिए जो एक बार स्वतन्त्रता के उस उच्च 
Àn दिव्य शिखर पर चढ़ चुके हैं कोई चिन्ता नहीं हो 
सकती | रवतन्त्रता का उपासक श्रौर विश्व के उत्तरोत्तर 
विकास श्रौर उन्नति का विद्यार्थी यह बात अच्छी 
तरह जानता है कि फ्रांस के वर्तमान विकराळ भेष के 
भीतर आज भी सन्‌ ३७८६ के फ्रांस की सुन्दर आत्मा, 
जो पेरीकेल्स के एथेन्स के विचारों की साक्षात्‌ मूर्ति थी, 
गाढ़ निद्रा में सो रही हे उसके पुनः दर्शन करने के 
लिए उसको जगाने भर की देर हे । जिस प्रकार Hos 
ने यूनान की व्यवस्था-जन्य स्वतन्त्रता की स्थापना की है, 
उसी प्रकार फ्रांस ने यूनान के प्रजातन्त्र की स्वतन्त्रता की 
प्रतिष्ठा की है । 


आधुनिक राष्ट्र । 


चार आधुनिक राष्ट्रों को यूनान के तृतीय आदश 
FAUT का पुनः अनुसन्धान करने का AI प्राप्त हुआ 
है। स्वराज्य का अर्थ है स्वभाग्य-निर्णय की स्वतन्त्रता 
र विदेशी साम्राज्य के हस्तक्षेप से स्वतन्त्रता । पहला ता 
बह बहुत ही छोटा देश हे । Raq ने सन्‌ १२९१ में 
saa के विरुद्ध स्थायी सन्धि-परिषद्‌ की स्थापना करके 
१४ वीं शताब्दी में छड़ाइयों में विजय प्राप्त की थी और 
इस प्रकार अपने राष्ट्र को पूर्ण स्वतन्त्र बना लिया था। 
स्वतन्त्रता के इतिहास में ये ळड़ाइयां किसी भी युद्ध 
गोरव और aaa में किसी प्रकार कम नहीं हैं। उक्त 
सोभाग्यशाली देशों सें दूसरा. नम्बर डच लोगों का । 


ARs 


Set 


इनका राष्ट्र भी aga छोटा है | इस ग्वालों के राष्ट्र ने बरा- 
बर चालीस वर्ष तक युद्ध करके संसार के एक ऐसे बड़े भारी 
साम्राज्य को, जिसका श्राज्ञाजुवर्ती आधा योरप हो रहा 
था, हराया ही नहीं, बरन अपने शहरों के चारों श्रोर कोट 
फेर कर और देश के चारों आर बाध डाल कर संसारब्यापी 
व्यापार और प्रभावशाली जळ-सेना तैयार कर ली थी। 
इनके सबसे बड़े नेता “विलियम दी साइलेंट? ने, जिसकी 
गणना उन श्रत्यन्त प्रतापी पुरुषां में की जाती है जो केवळ 
अपने बल से संसार में युगान्तर उपस्थित कर देते हैं, 
एक बार अपने दीघंस्वर में यह घोषणा की थी--जब 
तक हमारे देश में एक भी मनुष्य जीवित रहेगा तव तक 
हम लोग अपनी स्वतन्त्रता के लिए wet) उन्होंने युद्ध 
किया और विजय प्राप्त की | अन्त में भीमाकार स्पेन को, 
जो श्रपनी शक्ति के मद में चूर रहा करता था, हाळेंड जैसे 
बच्चे के सामने हार माननी पड़ी | 


इसके बाद तीसरा नम्बर श्रमरीका का है । हजारों 
वष पहले यूनान में जो WSR जमा था उसको सींचने 
और पाळने-पोपने में अमरीका ने ale उद्योग किया है । 
क्रान्ति के युग में जो महान्‌ युद्ध हुआ था उसमें भ्रमरीका 
ने यह भली-भांति सिद्ध कर दिया है कि साम्राज्यवाद, 
चाहे उसका सज्ञाळन व्यवस्थापूर्ण शासन के द्वारा हाता 
हो, स्वतन्त्रता के मागं में एक बड़ी भारी बाधा हे | यह 
सच है कि एथेन्स की भांति अमरीका का मुँह भी aga 
feat तक _ुळामी-प्रथा के कारण काला बना रहा, किन्तु 
समय पाकर वास्तविक. स्वतन्त्रता के प्रति अ्रनुराग उमड़ा 
र गुलामी का नाम संसार से सदैव के लिए उठ गया | 
किन्तु आज-कळ अमरीका स्वार्थे के वशीभूत होने से शिल्प 
अर कळाकोशळ के चेत्र में उचितानुचित आधिपत्य जमाने 
के लिए लालायित दिखाई देता है आशा हे, समय पाकर 
यह बुराई भी दूर हा जायगी । इस बीच में अमरीका प्लेग- 
ग्रसित योरप के स्वार्थमय राष्ट्रवाद के विरुद्ध चुपचाप बड़े 
मनायाग से लड़ रहा है योरप के विविध राष्ट्रों के नाग- 
Rèi का स्वागत करके Ht उनको AW राषट्र-सम्मेलन 
में सम्मिलित करके वास्तव में ्रमरीका एक ऐसे भावी 
स्वतन्त्र और संसार-ब्यापी UE की नींव डाळ रहा हे जो 
किसी प्रकार ब्रिटिश-साम्राज्य से कम न हागा | 
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श्रन्त में इटली का नाम दुहरा देना ANSA 
क्योंकि हेप्सवर्ग के राज्य के भरन्त होने के a 
बाद यहाँ नवयुग का प्रादुभाव हुआ । महाराज र 
इमेनुएळ, जो श्रादर्श व्यवस्थापक था, केक जो E 
राजनीतिज्ञ था, मेज्ञिनी, जो श्रादर्श राजनैतिक द है 
था और सबसे अधिक गेरीबाल्डी ने, जो स्वतन्त्रता ul 
आदश उपासक था, इटली में कुछ दिनों के लिए k १ 
की ARAT का पुनः साक्षात्कार करा दिया था | 
मानवी स्वभाव को दिन प्रति-दिन उच्चतर aay ; 
लिए हम निरन्तर ईश्वरी कृपा के ऋणी हें । 
इस प्रकार शताब्दियों से मानवी श्रातमा को कक 
रहित करने के लिए प्रत्येक देश में समय समय पर परश | 
नीय उद्योग होते आये हैं । प्रायः सभी देशों ने इस ब 
उद्देश की पूर्ति में भाग लिया है । मनुष्य-मात्र ay 
ABSA है कि मचुष्य को अपनी आम्तरिक सदिच्छा ३ 
अनुसार पूर्ण स्वतन्त्रता-पूर्वक काये करने में किसी पर्न 
की Aaaa न रह ज्ञाय इश्वर करे, हम. ठोग ॥ 
इस सर्वोच्च उद्देश में यथेष्ट याग दे सके li 
दीनदयाल Mase 


Tan, s 
हुत Ry 


i 


=m 


अमिलाषा | 


न चिन्ता हमको इसकी नेक-- 
एक से दुख जा हुए अनेक । 
यातना हम सह ले प्रत्येक, 

न छूटे कभी तुम्हारी टेक १॥ 
हमें ता तुमसे इतनी प्रीति, 
किन्तु है तुम्हें न तनिक प्रतीति | 
हमें बस खळती यह श्रनरीति, 
न दुःखों की है कुछ भी भीति ॥ २ ॥ 
हुआ है कभी नहीं संयोग, 

रहे पर हम विधोग-दुख भोग | 
fa’ फिर कयां न हमें सब ळोग ? 
सत्य ही है यह अद्भुत रोग ॥ ३ ॥ 
विश्व में छाया अतुल प्रकाश, 
दीखता हमें शून्य आकाश |. 


# सङ्कलित | 


a 


= 


apeta का नहीं विकास, 
क्रा हो केसे उल्लास ?॥ ४ We ५7 
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रहे हम सदा जिसे अवगाइ, 
प्रेम का है वह सिन्धु ्रथाह | 
मळा हम केसे पावें थाइ ? 


मिरे फिर क्यों उर की दुख-दाह ? ॥॥ 


चाहता हो कुछ भी संसार, 

हमें चाहिए तुम्हारा प्यार । 

fe हो या कि ग्रलीक विचार, 
किन्तु धुन हम पर यही सवार ॥ 
परम जो ज्ञानवान मतिमान--- 
दिया क्या उन्हें इष्टि का दान ? । 
खले फिर क्‍यों हमको ATA ? 
तुम्हे तो सब हैं एक समान । ७॥ 
मिलो चाहे न मिळो सरकार, 

हमें तो तुम्हीं एक आधार । 

छोड़ दे कहीं तुम्हारा प्यार, 

रहे तो जीवन में क्या सार ets i 
दुःख हम भोग रहे भरपूर, 

gm ग्रभिमान सभी विधि चूर । 

पर हमें सब कुछ है मञ्जूर, 

रहो तुम यदि न इष्टि से दूर ॥ a 
भले ही हो कुछ मन को रान्ति, 

हदय में बसी तुम्हारी कान्ति । 

et से मिळती उसका शान्ति, 

` एँ में पाता वह विश्रान्ति ॥१०॥ 
पूछते हो क्या मन का हाळ ? 

सते क्या न दृशा विकराळ ? | 

| टो श्रब और न कोई चाळ, 

| अरो बस झाकर हमें निहाळ usan 

| ही रहे बारस्थार निराश, 

| (२ हम क्यों न सदेव उदास ळा, 

\ ey S 
js न्‌ 


यह अभिलाष ॥१२॥ 


गोपाक्षशरणसिंह | 


all 


(नीली तस्य हि धरुवो aque जन्म gaa 
हित जा च?--यह संसार का अटल नियम 
555 है | यह कभी टल नहीं सकता | जा 
पैदा हाता है वह मरता जरूर है । एक भी प्राणी 
ऐसा नहीं जो सत्यु के पञ्जे से बच सके | 
मनुष्य, पशु, पक्षी, कोट, पतङ्ग, सरीसृप, वृक्ष, लता 
आदि सभी Gar होते और मरते हँ । परन्तु हरि के 
इस लीलानिकेतन विश्व में कुछ ऐसे भी अद्भुत 
जीव हैं जिनकी मृत्यु नहीं हाती--जा सदा जीवित 
रहते हैं; अथवा यह कहना चाहिए कि जिनके 
मरने-जीने का पता मनुष्य को नहीं । सम्भव है, 
संसार के पूर्व-निद्धिष्ट नियम के अनुसार वे भी 
जन्म-मरण के जाल से न बचे हों; परन्तु वे कब, 
किस तरह मरते हैं, यह बात विज्ञान-वेत्ता भी 
अब तक नहीं जान पाये | 

जलाशयों के पेंदे में एक प्रकार के अत्यन्त 
सूक्ष्म प्राणी रहते हैं । उनके शरीर-सङ्गठन में ज़रा 
भी जटिलता नहीं हाती | उनकी देह सूच्म-कोश- 
मथ होती है। उसमें अअङ्ग-प्रत्यङ्ग बिलकुल नहीं 
होते | अच्छा, यह कोश होता केसा है ? यह 
एक अन्त स्वल्प थैली सी हाती है; उसमें किसी 
गाढे, पर तरल, पदार्थ का एक बिन्दु-मात्र भरा 
रहता है | कभी कभी इस थैली का भी पता नहीं 
लगता; Raa बिन्दुमय पतला पदार्थ ही देख 
पड़ता है। यह पदार्थ स्वच्छ और वर्शविरहित | 
होता है। न यह बहुत पतला ही होता है और | 
न जमाही हुआ । हाँ, गाढ़ा अवश्य होता है । | 
जीवनी शक्ति का जैसा विकास इस पदार्थ ३ : 


३३० 


E O OOOO ``: 


है, मानों जीवन का आदि लीलाज्षेत्र यही है । 
Sais में इसे MAGIA अर्थात्‌ प्राणि-जीवन का 
मूलतस्व कहते इस प्रोटोएाउम से ही जीवन 
का विकास होता है। यदि किसी प्रकार NeT- 
ga तैयार किया जा सरक तो मझुष्यद्वारा प्राणि 
जीवन की सृष्टि करना शायद सम्भव ह जाय | 
यारप के विज्ञानवेत्ताओं ने आशा का था कि 
रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा जैसे अनेक जटिल 
रासायनिक मिश्रण तैयार किये जा सकते हैं वैसे 
ही Aga भी तैयार किया जा सकेगा अर 
उसकी सहायता से मनमाने पदार्थों में जीवनी 
शक्ति सञ्चारित की जा सकेगी | परन्तु अनवरत 
श्रम, उद्योग और गवेषणा करने पर भी उनकी 
सभी परीक्षायें अब तक व्यर्थ सिद्ध हुई हे 
अतएव उनकी वह आशा अद्यावधि दुराशा ही 
बनी हुई है | 
विज्ञानवेत्ता पहले समभते थे कि अन्यान्य 
रासायनिक यैगिक पदार्थो की तरह प्रोटो पुउम भी 
वैसा ही कोई पदार्थ है। परन्तु उनकी यह धारणा 
निराधार ज्ञात हुई है वे जान गये हैं कि इस 
पदार्थ का रहस्य समभने में अब तक उनकी वुद्धि 
काम नहीं दे सकी। कोई भी वैज्ञानिक इस 
पदार्थ का विश्लेषण करक यह नहीं बता सका 
कि इसमें किन किन ai, तत्त्वो या मूल पदार्थो 
का योग है | इस विषय में इसकी जटिलता देख 


कर बेचारे विज्ञानविशारदों की पेनी बुद्धि भी. 


चक्कर खा रही है। 

जीबन के मूलरूप को जीवनकोश कहते हैं। 
gedit के द्वारा देखने से मालूम हुआ है कि 
जीवनकोशा में तैलबिन्दु, श्वेत, सारबिन्डु आदि 
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a. | 
कई जटिल रासायनिक पदार्थों के कण 
हैं । जीवनकोश के भीतर एक और भी Ti 

1 है । वह सूक्ष्मातिसूक्ष्म आवरण सेप) 
रहता हे । उसे ्रन्तःकाश ( Nucleus) 
=| उसके ia भरा हुआ पदाथ sig 
रहस्यमय होता हे । वह जीवनकोश के रस; 
कुछ अधिक गाढ़ा हाता हे । अन्तःकोश के [| 
या धातु में जिन रासायनिक पदार्थों का मे 
मिश्रण रहता है वे जीवनकोश के मिश्रा | 
बिलकुल ही भिन्न होते हैं। अर्थात्‌ दोगे 
दा तरह के रस रहते हें । दोनों की माह का 


A 


में भी भिन्नता होती è । विज्ञानवेत्ताओं | 


al 


Ay A 


CNS 


न्तु-सदृश पदार्थ भी होते हैं 
अन्तःकोश में जितने पदार्थ होते हैं । 
सभी जीवन के आदि ava हैं। जीवनकाश, | 


के ऊपर, इस प्रकार के चेतन-चेष्टा-विशिः | और 
केशी जीव ढेर के ढेर पाये जाते हैं| 1 चक्राः 
प्रकार के होते हैं । उनमें से सबसे whe प के जेर 
देहधारी जीव को आमिवा wad है | | मायाः 

आमिवा प्राशि-जगत्‌. की आदि | 
निकृष्टतम प्रजा है। वह बड़ा ही रमु | न क 
है उसके एक भी अवयव नहा हाता! | 
विषय में कोई यह नहीं कह सकता कि 
आकार क्या है । वह गोल होने प 
होता 2) हस्तपाद-विहीन होने पर 
अनेक पाद और अनेक हस्तथारों a 


aja होने पर भी मुखमय कहा जा सकता 
> | यद्यपि उसके पेंट नहीं तथापि उसके उदर- 
पक्त होते में सन्देह नहीं । उसके नासा नहीं 
तिस पर भी उसका MATT नासिका का काम 
हता है। मतलब यह कि जिस चेतना-विशिष्ट 
| धातु से श्रामिवा का शरीर बना होता है उसका 

कोई निद्दिष्ट आकार ता नहा, पर काम वह सभी 
ग्रवयवो के देता è l 

खुदबीन में आँख लगाकर देखने से मालूम 
हुआ है कि आमिवा स्थान-परिवर्तन भी करता 
$। उसके पैर, पंख, Sa आदि कुछ भी दृग्गे।चर 
नहीं | परन्तु चलता वह अवश्य है | वह अपने 
MYT आकार का सङ्कोचन, प्रसारण और 
परिवर्तन करके आगे बढ़ता या पीछे हटता है। 
यही उसका चलना है--यही उसकी गति है | 

aRar को काहिली या निष्क्रियता से घृणा 
है। वह बड़ा ही क्रियाशील प्राणी है और 
कुछ न कुछ किया ही करता है। कभी वह 
र कभी फैलता, कभी लम्बा हा जाता 
ya कभी वतेलाकार बन जाता है। कभी वह 
| पक्राकार धारण कर लेता है और कभी तारकाओं 


क "0 के जैसे रूप सें परिवर्सित हा जाता है | वह इतना 
3 ~*~ कि इन्द्रजाल के सदृश सैकड़ों आश्च्य- 
`" ल खेला ही करता है | उसके बहुरूपिये- 
e a थह हाल है कि उसका नन्हा सा शरीर 
- ee बदलता ही रहता है | कभी कभी 
ange; = से कितने हो स्पर्शकारक तन्तु, 
तरह, बाहर निकाल देता है और 


wer हो 
झरा ही देर में भीतर समेट लेता है । 


| श्या 
` | "सक्रिया के लिए आमिवा की देह में 
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RT ee क्या 


काई अवयव या यन्त्र नहीं । परन्तु उसका श्रासा- 
च्छास-काय निरन्तर और अनवरत बराबर चलता 
रहता है। जल में जो वायु मिली रहती है उसी 
से वह अपने शरीर के ading आक्सिजन 
नामक वायु ग्रहण करता है और फिर उसी शरीर 
ही क द्वारा अङ्गारक वायु को बाहर निकाल देता 
है । बस इसी तरह उसका जीवन-यन्त्र सतत 
चलता रहता है | 
आमिवा भिन्न भिन्न आकार धारण करता 
हुआ अपने स्थान का परिवर्तन करता रहता है | 
इस परिवर्तन के समय यदि उसका कोई स्पर्श 
करनेवाला तन्लु या देह का अंश किसी ज्ञुद्र 
उद्भिज या प्राणिज पदार्थ से छू जाता है ता वह 
अपनी कोमल देह उस पदार्थ की तरफ ठेल देता 
है । ऐसा करने से वह पदार्थ श्रामिवा की तरल j 
देहज धातु-द्वारा पूर्णरूप से परिवेष्टित और आवरत 4 
हो जाता हे | Waal यह कहना चाहिए कि वह 
पदार्थ उसकी देह के भीतर चला जाता है; वह 
उसका खाद्य बन जाता है । आमिवा इसी तरह 
भोजन करता है। कुछ ही देर में वह प्रस्त या 
मुक्त पदार्थ ग्रामिवा की देह के साथ पूर्णतया न 
सही, आंशिक रूप से अवश्य ही सम्मिलित हो 
जाता है | यदि उसका कुछ अंश आमिवा की 
देह से dse नहीं हा सकता ते वह वहाँ 
चिपका नहों रहता; तत्काल ही बाहर फेंक दिया 
जाता है। मतलब यह कि जितनी खुराक वह 
हज़्म कर सकता है उतनी ही ग्रहण करता है; 
अवशिष्ट अश को वह निकाल बाहर करता है | 
आमिवा के न पेट है, न ğal अर्थात्‌ व 
हाय्य पदाथ ग्रहण करने के लिए काइ श्र 


if 
f 
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Me मा 
या अवयव नहीं रखता | तथापि उसको देह के 
जिस अश से आहाय्ये पदार्थ छ जाता है वही 
उसका He हा जाता है और उसी के द्वारा बह 
उसे अपने पेट या आमाशय में पहुँचा देता है । 
इस प्रकार आमिवा मुख-विवरहीन होने पर भी 
भाजन करता है और उदरदरी-हीन हाने पर भी 
'खाद्यवस्तु को हज़म कर लेता है । 

ामिवा विवेक-शक्ति भी रखता है और 
उसकी वह शक्ति बहुत तीत्र भी हाती है। वह 
खाद्याखाद्य वस्तुओं को खब पहचानता है। 
चलते फिरते समय दैवात्‌ यदि उसकी देह से 
बालू का कण, लकड़ी या तृण का कोई FAT, 
या और ही कोई अखाद्य वस्तु छू जाय तो वह 
तुरन्त पीछे हट आता है; उसे ग्रहण नहीं 
करता | उस निःसार पदार्थ का एक तरफ छोड़ 
कर वह दूसरी तरफ से आगे बढ़ता है | आमिवा 
के शरीर से यदि किसी उत्तेजक या अवसादक 
पदार्थे का संसर्ग किया जाय तो वह सह 
उठता है । वह जान जाता है कि यह पदार्थ मेरे 
लिए घातक है | अतएव या तो वह उससे भागता 
है या वहाँ निर्जीव सा होकर चुपचाप रह 
जाता है। 
सुभीते के साथ भोजन मिलने और बहुत 
खा जाने से आमिवा की देह शीघ्र ही मोटी- 
ताज्ञी हा जाती है। पेट के भीतर यथेष्ट भोज्य 
पदार्थों के जाने और हज़म होने से शरीर की 
पुष्टि रौर बृद्धि होना अवश्यम्भावी है | पर इस 
पुष्टि और वृद्धि al भी सीमा होती है। इसलिए 
afiat का शरीर उस सीमा का उल्लङ्घन नहीं 
कर सकता | कुछ दिनों तक बढ़ने के बाद उसकी 


ally oily 
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देह में एक अद्भुत व्यापार सङ्घटित होता a 
A A y 

उसके कारण ही उसकी शरीरवृद्धि वह» 
a | ९ | 


जाती है | शरीर के उपचय की सीमा का q 
en ee in = i 
हो जाने पर आमिवा मन्धरःगति हो जावाई 
उस समय उसके देह-काश के मध्यभाग में fe | 
ग्रन्त:-काश के दे srg हा जाते हैं। वह ay wil 
में विभक्त हा जाता हे । वे दोनां भाग रो 
के दोनों ओर अलग अलग अवस्थित हो जाई 
इस परिवर्तन के साथ ही साथ fey 
का मध्यभाग सङ्कुचित होने लगता है। ष व्ह 
agiaa क्रम क्रम से बढ़ता जाता है। फ R 
हाता है कि कुछ समय के उपरान्त यह । ै 
ही लुप्त हा जाता है और एक के बदले दो के 
काश अस्तित्व में आ जाते हें । अर्थात्‌ एक ३ 
ha A a & 
दा आमिवा हो जाते है | 
पूर्व-निर्दिष्ट दोनों अ्रामिवा अपने a 
5 ~ Q | 
पहले आमिवा के अ्रद्धोंश होते हैं । रथात्‌ शा 
से प्रत्येक आमिवा मूल आमिवा के श्राप M 
अंश के बराबर होता है। ये दोनों आमिबा v | 
का 
मिवा ही के सदृश चलते फिरते शर खाते } 
डे होकर वे भी नई ae] 
हैं। यथासमय बड़े होकरवे i 
करते हैं । अर्थात्‌ दा. के चार हो जात ह l | 
~ à À g 4 
क्रम बराबर जारी रहता है और यदि कोई ६४/| 
i à के ame, "| 
न हुई तो चार के आठ, आठ oa 
> x "वित 
सोलह के बत्तीस हो जाते हैं | उनकी वश i 
` ` A T | 3 
इस तरह mÀ भी होता हां aig a n 
COT A w का भेद नहीं | 
प्राणियों में स्त्रीत्व ऑर पुस्त्व न दो 
क 
सन्तानोत्पादन के लिए वे नरमादी 
की अपेक्ता नहीं करते | 
अच्छा तो जब एक आमिव 


केदा 


c OC‘ CS re 


| ३ ब्रश्ववा मर जाता हे ? नहा, यह बात नहा | 
| इसका वह अंशा अवसन्न नहीं पड़ा रहता | वह 
अपना नित्य नैमित्तिक काम भी नहीं बन्द करता | 
| लस दशा में नया रहता है उसी दशा में पुराना 
eon wert गतत 
जाते हैं | बेटे के जुदा हाने की तेयारी हाने पर 
बाप को कुछ शिथिलता ज़रूर प्राप्त हो जाती है; 
परन्तु वह निष्क्रिय नहीं हा जाता । कुछ न कुछ 
वह फिर भी किया ही करता है RAI के जुदा 
' जुदा हो जाने पर तो वाप-वेटे अपने अपने काम 
'मॅजी जान से लग जाते हैं। इनके इस क्रिया- 
कलाप को देख कर यह सन्देह होता है कि कहीं 
ये भ्रमर तो नहीं; क्योंकि इनकी मृत्यु का दृश्य 
ज्ञान-विशारदों के देखने में नहीं आया | 
[ सङ्कलित ] 
शिवगोपाल मिश्र 


वैरागी वीर । 
प्रतिहिंसा का अवतार | 


Nila सरहिन्द के gar की बारी झाडे । 
X § सरहिन्द वही स्थान था जहाँ गुरु 
गोविन्द्सिह के नन्हें बच्चे चुनवाये 
गये थे । वैरागी का हृदय बदला लेने 
के लिए जळ रहा धा । उसने सिक्खों 
- को इकट्ठा करके गुरु के बच्चों के नाम 
ह| अपीछ की और कहा कि बद॒ल्ा लेने का समय आ 
पर 3 पीर बन कर ळड़ो । 
कि दार न इस युद्ध के लिए बड़ी तैयारी ati 
संवत्‌ १७६६ को वह दिन आ पहुँचा जिसकी 


[| पती 
श थी। दोनों ओर की सेनाये बड़ी वीरता से लडी । 
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तोपों के शब्द से श्राकाश गूँज उठा, पृथ्वी कॉपने ळ्गी 
og की नदियाँ बह निकळीं । नवाब के पास gatar 

त श्रावक था । हाथ और बाण की लड़ाई में वैरागी के 
सिपाही सिंह के समान लड़ते थे, परन्तु उनके पास तोपे' 
न थीं वे तोप की मार सहन न कर सके। उन्हाने भागना 
श्रारम्भ किया । सरदारों ने ताने देना शुरू किया कि क्या 
भाग कर गुरु के बच्चों का agar लोगे । वे एक बार सँमल 
कर फिर पीछे छोटे, परन्तु तोप के सामने मुँह कौन करे | 
फिर भागने लगे । बैरागी तीन मीळ की दूरी से छड़ाई की 
व्यवस्था कर रहा था | इतने में समाचार मिळा कि उसकी 
सेना पीछे हटने लगी है। इस gas के परिणाम पर 
भविष्य का सब कुछ अवलम्बित था । वह चटपट घोड़े पर 
सवार हुश्रा । बिजळी की तरह चमका श्रौर बरसात की 
तरह बाण बरसाने लगा । उसके बाणों में इतनी शक्ति 
थी कि वे तोप के गोळों का सुकावळा करते थे । तोप 
चळानेवाले aia उसके तीरों का निशाना बन गये । 

वैरागी बाण बरसाता, काटता-मारता बढ़ता गया | 
निकट पहुँच कर उसने तळवार निकाल ली । इतने में 
सूवेदार वज़ीर खा इष्टिगोचर हुश्रा । वैरागी ने उसे ळळ- 
कारा और कहा कि क्यों निरपराध लोगों को मर वाते हो । 
तलवार लो । मेदान में निकळो | मेरे साथ दो दो हाथ 
करो । में तुमसे agar लेने के लिए इतनी दूर से चळ कर 
आया हूँ । 

वज़ीरखां को साहस न पड़ा कि सामने भ्राता । वह 
अपने आदमियों को उत्साह देता था । परन्तु वैरागी के 
नाम से मुसलमान काँपने लगे | उनकी सेना के पाँव उखड़ 
गये । वजीरखा का हाथी भागा जा रहा था कि उसका 
पैर एक कुत्र में फॅस गया । सूबा स्वयं नीचे गिर पड़ा । 
उसका पकड़ा जाना था कि उसकी सारी सेना भाग खड़ी 
हुई । नगर में सर्ववध की आज्ञा होगई । वजीरखां को 
जूतों पर बैठने का हुक्म हुआ । वैरागी ने कहा, तुमने एक 
हाथ से श्रत्याचार किया है, अब दूसरे हाथ से उसका 


बद्ळा भोगो । वह नगर के इदे-गिदे फिरा कर जीते जी 


आग में फेक दिया गया । उसका दीवान सूचानन्द को 


३३४ 


किस प्रकार इतना साहस हुआ कि तुमने उस 
महापुरुष के कलेजे में हाथ डाला जिसने हिन्दू-धर्म 
की रक्षा का बीड़ा उठाया था ? अब तुम्हारी दीवानी किधर 
हे १ ईश्वर के दरबार में तुम फटकारे जाओगे | फिर वह 
सार stat राया । सात दिन तक नगर के मकान 
गिराये जाते रहे । न कोई मसजिद रही, न ARAT । 
gazai की सब जागीरे' ओर माफिया जब्त कर ली 
गई । उन्हाने दिल्ली के बादशाह के पास आवेदन-पत्र भेजे 
कि चैरागी ने 'भूत? वश में कर रक्खे हैं । उनकी सहायता 
से वह पंजाब को विजय कर रहा है श्रौर दिली का भी 


हिला देगा । 

सरहिन्द से चल कर वेरागी राहों पहुँचा ! अब उसका 
मार्ग निष्कर्टक हा गया । मालेर-कोटला, सुरसिंह, 
पट्टी, चभाळ, खेसकरण, पठानकोट, काँगड़ा, UAT 
आदि को विजय कर लेने से बावन लाख के इलाके पर 
हिन्दुओं का अधिकार हा गया | हजारों हिन्दू उसकी सेना 
में आकर भरती होने लगे । सुखळमानी सेना के AFAT 
उसके सामने जाने से घबराते थे। उनको विश्वास हो गया 
था कि जिन्न-भूतों की सहायता से उसके तीर शत्रु-पक्ष के 
अफूसरों को ही धराशायी करते हैं । 

दो वर्ष से भी कम काळ में एक अकिल्लुन फकीर ने 
अपमी धनुर्विद्या के कौशल से पंजाब के श्रधिकांश भाग पर 
अधिकार कर लिया । उसने नाळागढ़, कहलूर और 
नाहन आदि के पहाड़ी राजों को भी कर देने पर विवश 
किया | वेरागी aga लिए कुछ न रखता था । वह सब 
कुछ सिक्खों को बॉट देता था । साधारणतया यह बात 
भी प्रसिद्ध की गई थी कि जा सिक्ख बनेगा, वैरागी की 
Aaa के पश्चात्‌, उससे भूमि का लगान न लिया 
जायगा | इससे बहुत से जाट जमींदार सिक्ख बन गये | 
संवत्‌ १७६७ में मण्डी का राजा सुधीरसेन वैरागी 
को श्रपने राज्य में ले गया Be उसका चेळा बना। 
अब वैरागी को विश्राम मिळा । उसने बाहय ठाठ-बाट 
भी बनाया । सिर पर कळगी लगाइ । राजां की तरह 
रहना आरम्भ किया । 

पहाड़ी देश में जन्म होने के कारण वेरागी को पावेत्य 
प्रदेश से विशेष प्रेम था । जब उसे तनिक अवसर मिळता, 
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J. | 
वह पहाड़ों में सैर के लिए चला जाता। ‘ 
जाते ही सिक्खों पर सख्ती शुरू हो 3 र्‌ 
मान झट श्रपनी शक्ति बढ़ाना oy द 7 f 
वैरागी के बिना सिक्खों को प्रबन्ध करना on 
जाता । वे मन में वैरागी के विरुद्ध जते थे | ae a 
उन्होंने कई बाते उड़ा दी थीं कि वह भोगों i 
हो गया है। उसका तप नष्ट हा गया है, इए Er 
का युद्ध छोड़ दिया है और घर्म को wet | क्र दे 
परन्तु वास्तव में यदि वह गिर गया होता ay fr 
भोग में फँस गया हाता तो वह सिक्खों की सहायता | 
लिए क्यों बार बार आता ओर उसे क्यों बार वार | 
ही सफळता होती । उसने एक विवाह अवश्य किया y | ग्रमो 
जिससे 8 आपाढ़ संवत्‌ १७६६ को उसको एक फ / इरके 
उत्पन्न हुआ था | 


ती, a 


मण्डी से वैरागी कुछ, की सैर के लिए गया । बि 


लगे और हिन्दुओं के यहाँ शोक होने लगा laj माने 
ar गया । दिल्ली से सेनायें रवाना हुई । सुसठमागें॥| shes 
फिर सब जगह अधिकार हा गया । सिक्ख शौर हिँ 
Jun का स्मरण करके रोने ळगे। वैरागी केह 


बात की सूचना मिली । वह उड़ कर होशियार || R 
पहुँचा | उसके आते ही gaara भांग गये । सिं फिर स 


विजय दिळाकर वह फिर मण्डी चळा गया। wat ने खूब 
राजा उसका चेळा बन गया । वहाँ वैरागी ने Tf? 
विवाह किया । जब दिल्ली की सेना ने सिं | OF: 
हैरान कर दिया तब वह फिर आया और सुसढमाे | 
भगा कर पहाड़ का वापस चळा गय । 
कर काश्मीर, ग्रमरनाथ और नेपाल की यात्रा | 
चला गया | | 

औरंगजेब की ag a दिल्ली की aa _ 
शिथिळ हो चुकी थी । परन्तु पंजाब को वैरागी - | ६ 
देखकर सुसलूमान फिर सिक्खों पर चढ आये! A, 
सेना से घबरा कर बाबा विनादसिंह करार a 
सरहिन्द आ पहुँचा | पहली लड़ाई अमी नाबाद 
सिक्ख भाग निकले | घायल और मरते ई 


‘| श से gat पर ळटकाकर फाँसी दे a गई । वैरागी 
: इनके सिक्खो की ऐसी ही दशा थी जेसी zeal क 
। o लो की । हिन्दुओं पर फिर अत्याचार होने 
pe की यह दुर्दशा सुन कर वेरागी अपनी गुप्त 
oa Pe 3 oe से फिर नीचे उतरा | वन में सिंह 
ल होने से हरिणादिक जङ्गली जीव biel Ss 
कर देते हैं । घैरागी का मैदान में आना मुललमानें के 
ए सिंह का गर्जन था | प्रत्येक अपने अपने माण लेकर 
| aig सिक्खों का उत्साह बढ़ने GAT बरार 
| जराश्राता ही था कि सारा इलाका स्वग्रमेव सर हो 
gm | श्रवकी वार Jud ने सहारनपुर, नजीबाबाद, 
gaat Àn नवात श्रादि सुसळमान नगरों का भी विजय 
इरके लूट लिया । 
पाठकों को आश्‍चर्य होगा कि वैरागी श्रांधी के 
gen सत्रको कैसे जीत लेता था । परन्तु इसमें आश्चर्य 
की कोई बात नहीं । महमूद गज़नवी के समय में जैसी 
given हिन्दुओं की थी, वेसी ही इस समय ga- 
TAi की थी | वे अ्रपनी रक्षा आप न कर सकते थे | 
ahaa राजसत्ता नष्ट हा चुकी थी । इसलिए वेरागी का 
मुकाबला करनेवाळा कोई न था । वैरागी ने संवत्‌ 
1७७० में agaat सें एक बड़ा भारी दरबार किया | 
| Gag में एक दृढ़ दुर्गं बनवाया | उसे एक बार 
alt Rie सरहिन्द पर चढ़ाई करनी पड़ी । सूबेदार हमीदर्खा 
wat | खूब मुकाबला किया । तोपों ने सिक्खों के अन्दर खल- 
ए पली सी डाळ दी। इतने में केहरसिंह नामक एक 
; ky र नमाज पढ़ते देखा । वह फौरन झपटा 
| eas र काटकर बैरागी के पास ले आया। 
d Wama भाग गये । वैरागी aa अधिकतर 
| a ae ex । वैरागी की एक बड़ी भूल 
Bs अपने eas R विजय करता था, परन्तु राज- 
a a दूसरों हे सं SEN जता tr | ae शासन- 
विहत गरो की =. देता था । सिक्खों में शासन 
ae शान्ति रह Ean ae नहों z 1 केवळ तभी पंजाब में 
तरच में रख यदि वैरागी शासन की बागडोर 
aah ही] 1, पर इससे वह सदा परहेज करता 
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I eae eae ee tet eae eee व. 
SS 
aa अल 


EEE दिछी के सिंहासन पर piain 
विराम था । जब उसने देखा कि युद्ध में वैरागी को 
विजय करना श्रसम्भव हे तत्र उसने एक चाळ चलने का 
निश्चय किया । दिल्ली में उस समय गुरु गोविन्दसिहजी 
की दो feat माता सुन्दरी रौर साहबदेवी ज oft | 
बादशाह ने उनको ZIZA और ,खुशामद से अपने पच्च में 
फर लिया श्रौर उनसे वैरागी के नाम एक पत्र लिखवाया | 
उसका विषय यह था--तुम गुरु के सच्चे Rag सातव 
हुए हा। तुमने 'पन्‍्थ! की बड़ी सेवा की है । इसे डूबने 

से बचा लिया है । परन्तु बादशाह अव जागीर देने पर 

उदात है। श्रब जागीर स्वीकार कर टो । हमारा कहा 

मान ले ओर लूट-मार बन्द कर दो । 


पन्न पढ़ कर वैरागी का झुखमण्डळ क्रोध से टाळ हो 
गया । इसने तत्काळ दरबार किया और कहा कि माई 
तुका के छुछ को नहीं समझती हैं । उसने उसका उत्तर 
at लिखा-- 


“आपका मुझे ऐसा लिखना व्यर्थ है । मुझ पर 
आपका क्या दावा है? श्राप सिक्ख हैं, में वैरागी 
साधु हूँ। में कभी गुरु का सिक्ख नहीं हुआ । गुरु गोविन्द- 
सिंहजी qua मिले जरूर थे। एक दिन ama कहा 
कि मेरे बच्चों का बदला लो । मैंने ग्रपनी तलवार और 
agta के प्रताप से देश-विजय किया l इसी 
तलवार की शक्ति से लाहोर और Ret विजय करूँगा | 
न में किसी की जागीर लेना चाहता हूँ, न किसी का 
आभार मार्नूँगा 1 में इन बेईमान बादशाह्वें का विश्वास 
कभी न करूंगा । आप हमको gagat के अधीन 
कराना चाहती हैं ? आप भूल में हैं। जब तक हमारे 
हृदय में गुरु के बच्चों की याद बाकी हे, श्रपनी इच्छा 
को कभी gag न होने देंगे 1” 


देश का दुर्भाग्य ! केकेयी, राघोबा की स्त्री आनन्दी- 
बाई अर रणजीतसिह की रानी जिन्दा की तरह इन स्त्रियों 
ने भी बने बनाये काम को बिगाड़ दिया । दोनों ने वैरागी 
के इस उत्तर को श्रपना अपमान समझा । ग्राग पर aw 
डाळनेवाले पास ही उपस्थित थे । उन्होंने सिक्ख सर दारा. 
को चिट्टियां लिख दीं कि आपमें से जा कोइ गुरु । 


र 
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सिक्ख है वह इस h का साथ न दे, क्योंकि वह 
अपने आपको सिक्ख नहीं मानता | 
इस आदेश को पाते ही बहुत से सिक्ख वैरागी से 
अलग हे गये और उसके शत्र बन कर उसका श्रख- 
बाब लूटने लगे । यह समाचार पाते ही बादशाह 
मारे खुशी के Rol न समाया। उसने अवसर समक 
कर एक बड़ी भारी -सेना वैरागी से लड़ने भेजी । 
नेनाकाट के समीप भारी सुकाबळा हुआ । वैरागी के साथ 
झाडे से सिक्ख और हिन्दू थे । परन्तु फिर भी बादशाही 
सेना के पैर उखड़ गये। बादशाह को इससे बड़ा आश्चर्य 
gat) वैरागी को विजय तो प्राप्त हुई, परन्तु उसकी 
शक्ति बहुत घट गई । तभी से सिक्खों में हिन्दुओं से 
पृथक रहने का भाव काम करने लगा AN वे अपने को 
“तत्व-खालसा”' कहने FÌ | 


तत्त्व-खालसा के साथ बादशाह की सन्धि | 


मन्त्रियों ने बादशाह को सलाह दी कि वह श्रकेढा 
अजगर को न मार सकेगा । विष को विष से ही मारा जा 
सकता हे । saga बादशाह को खाळसा के पास अपना 
दूत भेजना चाहिए । खालसा अक्ल से कारा है । सब 
काम दुरुस्त हा जायगा । बादशाह ने चटपट एक चिट्टी 
खाळसा के नाम भिजवा दी । उसमें लिखा-- 

“खालसा मेरे साथ शत्रुता करना छोड़ दे। बाबर ओर 
बाबा (नानक) एक ही बात है । वेरागी उपद्रव का 
मूळ है | वह स्वयं सिंहासन पर बेठना चाहता हे । उसने 
माताओं का अपमान किया है । इस विष-ब्रक्त को उखाड़ 
डालना चाहिए । आप लोग waaay में बेठे बेठे दस 
सहस्र मासिक मुझसे लिया करे ओर सन्धि कर ळे 1” 

खालसा विष मिला हुआ दूध का प्याला पी गया 
और ये शतं तय हुईँ-- 

१--सिक्ख बादशाही राज्य में कभी लूट मार न 
करेंगे | 

२--काई सिक्ख वैरागी का साथ न देगा | 

३--यदि कोई Ya Sle पर चढ़ाई करेगा तो चे 
ठाहौर के शासक की सहायता करेंगे । 

बादशाह की रोर से ये शते धीं-- 
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१--काई बादशाह सिक्खों 
छीन सकेगा । 

२--किसी हिन्दू को बलात्‌ सुसलमान न | aa 
जायगा। भध | सक 

३--कोडे मुसलमान किसी हिन्दू के सामने हू | हमसे 
हत्या न करेगा । A “अस 

ये सब शते केवळ मायाजाळ थीं । सि i 
उसमें फँस गये । नानकसिंह ओर 3 
सरदार बादशाही फौज में नोकर हो गये । वाग श्रकेले 
काम बन गया । वेरागी को बादशाह की ती 7 
बड़ा meat हुआ । वैरागी ने अब अन्तिम पा छा | at 
का विचार किया । उसने लाहोर पर अधिकार करे ह sè 
निश्चय किया । वह अपनी टूटी-फूटी सेना A) सारे प 


लाहौर पर चढ़ आया । यह बड़े भारी साहस का : सैनिक 
था । शालामार के निकट सुकाबळा हुआ। । Real 
सूबेदार के पास दस हजार फौज थी | उसकी फौज केसा व 
तो वैरागी की सेना बड़ी वीरता से छड़ी, परन्तु Gil 
खालसा की पाँच सहस्र सेना श्रपनी सहायता के शि 
बुळा ली श्रौर लड़ाई में उनको श्रागे कर Raia 
देखते ही वेरागी के nat का दिळ टूट गया। शि 
लोगों के साथ मिल कर उन्होंने कई वषे अनेक ढड़ाएं 
में तलवार चळाई थी, अ्रब उन पर तलवार Al 
करना उनका हृद्य सहन न कर सका | 
ने पेर पीछे हटा लिया और geen वा 
श्रा पहुँची । Al 
इस पराजय से देश का भाग्य फूट गया | | | 
५७७४ इस घटना के लिए सदा स्मरण रहेगा । 


वैरागी की आशा | | 


सने a 


वैरागी ने आशा नहीं छोड़ी । उ 
हुँ दिखा | 


को प्रसन्न करने का य किया । उसने उ 
तुम धोखा खा गये हा । हमारे शत्रु हमें फोडू क a 
कर डाळंगे। गुरु गोविन्दसिंह का उपदेश a" 
में मिळा दिया है । में ता फकीर हूँ, मेरा 
जायगा । तुर्क तुम्हारे धर्म को और तुमको E ह 
गुरुओं का नाम-निशान तक न रहेगा | aa 


E 
== 


\ gat मैं तुमसे सुदा न र 
l ड दो । MATA का फसला करळें। 


हीं हूँ | कहना मानो शत्रुओं 


छ 
| wl साथ 7 A Na ५5 A 
गो॥ | gaat उत्तर fiar सिमखों ने यह दिया कि यदि तू 
हे at fag उतार दे ओर 


ana मिळना चाहता हि 2 

Mal gga” चख a, अर्थात्‌ fare बन जा । 

ब्रेरागी के लिए ऐसा करना नेतिक ay थी। इससे 
उसकी सारी प्रतिपत्ति उड़ जाती, ओर उसके रोब में 
Ra) ही शक्तिं थी। उसने fran किया कि में देखूँगा, में 
7 केले ही क्या कर सकता हू । 
ga उसने पहले कळानोर को जीता | फिर वहां से 
झो |. ung, गुजरांवाळा, श्रडूप, धन्नी पोठोहार को विजय 
ia | करके वहाँ स्वतन्त्रता का ऋण्डा फहराया । परन्तु इस 
w सारे प्रदेश के छोग प्रायः निर्जीव ले थे। ये उसे कोई 
Lay | सैनिक सहायता न दे सके । 
anal गुरुदासपुर का घेरा | 


वैरागी की बढ़ती हुई शक्ति को देख कर वादशाह 
ग्रधीर हा उठा । उसने संवत्‌ १७७६ सें ग्रब्दुस्समदखां 
को तीस सहस्र सेना देकर दिल्ली से भेजा । जाळन्धर 
ae लाहौर से भी सेनाये' आ गई । गुरुदासपुर का 
घेर डाळ लिया गया । भीतर जाने का कोडे मार्गे न 
षा । किले के भीतर की रसद समाप्त हा गई । पांच 
a मनुष्य खाद्य सामग्री ळाने के लिए दुर्गे से बाहर 
\ निकले | परन्तु यवन-सेना को पता ळग गया। बड़ा 
Í Ena । न बड़ी वीरता a लड़ कर सबके 
(| तक पहुँची कि Re कि फा 
| AI का खा ati पर वे भी 
Sh ATS Al जायगा उसको प्राण-दान 


Rat a NS A 
५. गगा । बहुतेरे सिक्ख किले से निकल कर शाही-सेना 


al a भज À ` x 

sail ae वरागी ने एक बार अपने साथी gee 
TE Tat या परन्त a [as ५ Ss ` 

1 fe, आ इतनी बड़ी सेना के सासने कुछ 


ह तता स्वीकार करने के सिवा और कोई 
í | 7 Lo दाकर हुग के द्वार Se fea 

Sis मार सूख a ee किये Se 
| कर हड्डियों का पञ्जर रह गया था 1 
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परन्तु किसी सिपाही को उसके निकट जाने का साहस न 
होता था । वैरागी ने समक लिया कि जो कुछ होना था 
वह हो गया । उसने आप ही श्रपना धनुप-वाण दूर रख 
दिया । तब युसलमान सिपाहियों ने जंजीरे डाळ कर 
उसे कंद कर लिया । 

इस विजय से मुसलमानों के घर उत्सव होने ळगे । 
हिन्दुओं की आशाओं पर पानी फिर गया । स्त्रिया फूट 
फूट कर रोती थीं कि हमें सहारा देनेवाळा चळा गया i 
वैरागी एक देदीप्यमान तारे की तरह ag वर्ष तक 
भारत को ्रालोकित करके zz गया । 


दिल्ली में वैरागी के बलिदान का अनुपम दृश्य | 


feet ने रक्तपात A हत्या के भ्रनेक दृश्य देखे हैं, 

परन्तु जा दृश्य अभी हमारे सामने भ्राने को है वैखा न कभी 

दिल्ली में हुआ aie न शायद कभी होगा। दिल्ली की 

कौन कहे, इसका दृष्टान्त संसार के इतिहास में कहीं 

नहीं मिळता । एक महावीर और सच्चा त्यागी aie 

के पिँ जरे में बन्द करके देहळी लाया गया । उसके साथ 

खात सो चालीस और साथी थे | ये उसकी सेना का 

निचोड़ थे । इन्होंने तत्त्वःखाळसा के wea हो जाने पर 

भी उसका साथ दिया था। सबको काळी भेड़ों की 

GMs पहनाई गई और गधों पर सवार किया गया । 
वैरागी का मुँह काळा किया गया । इन “सबका गळी- 
Sat में फिराया गया | काज़ियों ने कहा कि इस्लाम 
ग्रहण कर ठो, तुम्हें प्राण-दान दिया जायगा ga 
प्रस्ताव को इन वीरो ने अपना अपमान समझा । तब 
इनको हत्या की श्राज्ञा सुनाई गई । सबके सुखमण्डळ 
प्रसन्नता से चमक उठे । प्रति दिन एक सौ वीर कोतवाली 
के सामने लाये जाकर मारे जाते थे आठवे दिन वैरागी 
की बारी श्राई । gerang अमीन नामक एक श्रमीर ने 
कहा--तुम्हारे जैसे समझदार मनुष्य ने ऐसा कर्म क्यों 
किया जिसका दण्ड तुम आज भुगतने को हो ? वैरागी ने 
कहा--मैं ता प्रजापीड़कों को दण्ड देने के लिए ईश्वर 
के हाथ में एक शख था | क्या तुमने सुना नहीं हे कि 
जब संसार में अभिमान और अत्याचार सीमा का उलङ्घन 
कर जाते हैं तब सुर जैसा दण्डदाता उत्पन्न è 


| 


Posi 


denantepi 
Ronse Sess 


ae 
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बादशाह ने वैरागी से पूछा कि तुमको किस मात 

à ~ दि AN स्ट री ZA 

मारा जाय ? वेरागी ने उत्तर दिया--जस तु हारी इच्छ 
हा, मारो। मेरे लिए सब मौतें एक सी हैं। में ता इस 
शरीर को ही दुःख का कारण समझता हूँ । 


घेरागी के चारों ओर नेज्ञों की Fare’ खड़ी की गइ, उन 


पर उसके साथियों के सिर टगे हुए थे । उसका छोटा सा 
ga उसकी जांघों पर GAT गया । बादशाह ने छुरा देकर 
आज्ञा दी कि अपने हाथ से इसकी इत्या करो । जब्र 
घैरागी ने इनकार किया तब जल्लाद ने उस बाळक की 
हत्या कर डाली | उसका लहू से भरा हुआ SAA निकाळ 
कर वैरागी की छाती पर दे मारा। तव्पश्चात्‌ az की 
गरम सळाखों से वैरागी को मारना आरम्भ किया । 
गरम जम्बूरों और चिमटों से खींच खींच कर उसके मांस के 
लोथड़े बाहर निकाल लिये । यहां तक कि शरीर की हड्डियाँ 
दिखाई देने लगीं । अन्तिम sata तक उसके मन में यह 
घमण्ड था कि मैंने अन्याय श्रार अत्याचार के पेड़ की जड़ों 
का उखाड़ दिया है। उसके सुख-मण्डळ पर न मलिनता 
की कोई रेखा थी और न हाहाकार का शब्द उसके सुह 
से निकलता था । जब उसकी बोटियां नाची जा रही 
थीं वह जनक की तरह प्रशान्त भाव से बेठा था । नजी- 
JAZ मन्त्री ने पूछा--क्या बात हे कि इतने कष्ट Re 
यातनायें मिलने पर भी तुम प्रसन्न प्रतीत होते हे। ? 
घेरागी का उत्तर था--जो आत्मा को जानता है वह 
जानता है कि आत्मा इन सब दुखों से परे हे !” 
कहते हैं कि इतनी यातनाओं के पश्चात्‌ उसे हाथी के 
पाँव के नीचे HATA कर मरवा डाळा गया ओर उसका 
wa शरीर एक खाई में फंक दिया गया । 
वैरागी की भविष्यद्वाणी पूरी हुई । 
वैरामी की आंख बन्द होते ही सिक्खों पर फिर से 
श्रत्याचार होने लगे । वह सन्धि-पन्न एक ओर रख दिया 
गया । लाहौर के सूबे ने समझ लिया कि खालसा का 
सिर मैंने काट लिया है । श्रब वे कुछ नहीं कर सकते । 
उसने उनकी जागीरे ज़ब्त कर ढीं और घोपणा कर दी कि 
जिन जिन लोगों का धन सिक्खों ने लूटा था वे सब 
आवेदन-पत्र भेजें | बस, सिक्खों की जायदादे' छीन छीन 
कर सुसळमानों को मिलने oil | अब सिक्खों क्रो मालूम 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Snan ASS हा 
anan, 


मानव देकर दानव के कर पशुता के फट sl 


[ any, 


हुआ कि हम क्या भूल कर बेटे हैं । पर gy tat 
a v ` देता À à 

क्या हे सकता था । सिक्खों के सिर दस दस - 
सट 


६ ही 

बिकने लगे । छोग किर से सुसळमान बनने a o qa 
. x न हा). 

खालसा पंजाब छोड़ कर राजपूताने की श्रोर भाग Mf बर 
Ti 


इसके कई वर्ष बाद सिक्खों की वारह मिसले बन पके 
तलवार के बळ से पंजाब में अपना राज्य हो 
किया | इन्हीं मिखळों में से एक डेरे का सरदार val 
att उसी का बेटा रणजीतसिंह gare: | uy 


arag ar 
सवः 
दर्विच सभी 
छावचर | 
NOG 
(a) काल 


दुजैनता हम करें सुजनता जनता उसको जाने, 
विविध दुःख हम दें, पर अपने मंन में वह gaan | 
धनी रहें हम, दीन रहे वह, विहँसे हम, वह रोवे, 
उसका AAG हम लूटे, वह--मोह-नींद में सोबे॥ 
CAM) 
विनयी बन कर अनय करे हम बुरा न माने कोई, 
जो चाहें सा करे, हमारा भेद न जाने कोई | 
हमसे समता करे न कोइ गोरा हो या काष्ठा, 
दण्ड हमारा सहे रहे जो आँख उठानेवाला ॥ 
(र) 
काम कसाई के करके भी सज्जन बने रहें हम, 
चू" न करे कोई भी सबको कड़ gam कहें हम । 
हम जिसके प्रतिकूल रहें वह हा अनुकूल हमारे, 
जिसे शूळ सहना हो आवे घर पर भूल हमारे ॥ 
(०) 
गोरे भ्रङ्ग हुए हम तो क्या हृदय हमारा काढा, 
पहचानेगा वही पड़ा हे हमसे जिसका पाठा | 


सोले-भाले सीधे-सादे HJT ! आओ भा it 


| भत्र तः 


me aai 
5 यह लेख प्रसिद्ध देशभक्त भाई परम 


A 3 

“बैरागी वीर” की सहायता से लिखा गा हित 
भाईजी शीघ्र ही इस पुस्तक का हिन्दी में प a 
वाले हैं | 


PE त 
(Geo) 

| नदे, वेश, अनुभव का शूल सभी wi जाते, 

qar छोड़ वानरी मति से सेरी नकूळ बनाते । 

Mif ठेले उन्हें बना कर तो में गुरु a ae P 

| प्रतिवस्धक फिर एक न रहता alg मेरे मग सें ॥ 

शा ( ६ ) 

हामि तभी शिल्प वाणिज्य सभी व्यवसाय हमीं कर लेते, 

सबके दीन दुखी करके हम अपना घर भर लेते । 

ie सबको देख कळपते रोते हम निज मन में हँसते, 

समी उजड़ जाते तो फिर हम खूब फेल कर बसते w 

C 

gad सब रहते तो बँगले पर हम चेन zara, 

| परके मुख का ग्रास छीन कर प्रेम-सहित हम खाते | 

| दुराचार हम करते रहते तदपि प्रशंसित रहते, 

हाथ हमारे दुख सहते सब पर न किसी से कहते ॥ 

॥ | (Sse) 

धर्म हमारा कर्म हमारा यदि सबके सन भाता, 

, || तब तो विश्व हमारे वश भें अनायास आ जाता । 

कपट-रूप हम निष्क्रण्टक हा मोज डड़ाते रहते, 

भू पर सबके ऊपर हो हम भोंह चढ़ाते रहते ॥ 

| CRE) 

| मदःदपित,मद पान at हम होकर आमिपभोगी, 

| तो भी हमको कहा करे जग ज्ञानीवर गुरु यागी । 

चाहे जैसा काम करे' हम तदपि सभ्य कहळावें, 

* ऐशुता करके भी जनता को धर्म-कर्म सिखळाबे' ॥ 
cs (eo) 

i Br से कूट कूट कर फूट .खूब फेळावे', 

रिह लूट हम खावे' वे ही सुयश हमारा गावे | 

` प सक होता रुष्ट नहीं जग, होते ge नहीं हम, 

Be दीन जहा पर रहते रहते पुर adi हम ॥ 

a (=) 

. हानि जिसे हो हमको लाभ वही पहुँचाता, 
उणा से देखें हम वह हमसे जोड़े नाता । 

र es मारे' वह हमको अपना जाने, 

करे जिसे वह हमको शुचि सम्माने ॥ 


SN Sra a a Pa 
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(S25) 
वोकर अन्न अन्य उपजाते हम ढोकर ले जाते, 
रोकर मन में चे te जाते कर मळ कर पछताते | 
सोने चांदी va जिसे हम फुसळा करके लेते, 
वदले में थोथी बातों से उसका बहळा देते ॥ 

CER 
ऊच पद पर हम रहते सबको नीचा दिखळाते, 
दास-वृत्ति की विद्या सबका प्रभु बन कर सिखळाते | 
मेरे इन्द्रजाळ में फॅस कर जग श्रन्था हो जाता, 
केवळ उदर-भरण भर जग का AA धन्धा हा जाता ॥ 

(_ 09 .) | 
अवनति सबकी होती भू पर मेरी उन्नति हाती, | 
सब निज स्वत्व मुझे देते, ऐसी सबकी मति होती । 
हमसे वाहवाही ले करके सब निधन हो जाते, 
देश वेश को भूळ सभी 'ग्रन्धन्तम? में सो जाते ॥ 

( १५८ Ja 
हम यदि श्रत्याचार at तो सदाचार सव जानें, 
हम सत्रको पददलित करे' पर हमको सब सम्माने | 4 
हम जो चाहें कहें न कोई श्रपनी जीभ हिळावे, 
कड़ी कमाई करके सवस सब हमको दे जावे ॥ 


| 
CRD) | 
| 


~ 


नित श्रनहित अपना करके जो मेरा हित करते हैं, 

जो धन-धाम GH कर केवळ नाम-हेतु मरते हैं । 

वे ही मेरे मन भाते हैं वे ही कुरसी पाते, 

भ्रल्पकाळ तक बाबू वद कर फिर भूखे मर जाते ॥ 
( १७ ) 

भाई भाई SS परस्पर हमको TA बनावे, 

कभी हार कर कभी जीत कर अपने जन्म गर्वावे', io 

लड़ते लड़ते निर्धन हावे निधन अन्त में हावे, 

पूजा पावे पञ्च॒ बने हम मन्जु मञ्च पर सावे ॥ 
( १८ ) 

मेळ मिळाप देख रों में हिळता हृदय हमारा, 

यदि समस्त हैं। अस्त तभी तो होगा उदय हमार 

है विभेद ही नीति हमारी स्वार्थ भरा हे जिस 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
३४० सरस्वती | 


हम थोड़े होकर अधिकों पर भी ममता करते हैं, 
ज्यों जुगनू नभ में नक्षत्रों से समता करते हैं । 
दुभर निरवधि शेवधि के सस है गुरु छोभ हमारा, 
AMS देख कर सन में जगता WA हमारा ॥ 
( २० ) 
जैसे aa यदि त्रिझुदन के हम स्वामी हा जाते, 
क्र कमे करते रहते पर शुभ नामी हो जाते | 
सब बातों में सबके ऊपर रहते प्रबळ हमीं हम, 
पाप-निरत होकर भी पाते सुख के सुफल हमीं हम ॥ 
(RE) 
बबेर थे, नरवर बन बेठे, जग-गुरु-वर बन ज्ञाते, 
सरवर करके सुरवर के सम भी सत्वर बन जाते । 
सश्रम तभी उपक्रम का कस होता सफल हमारा, 
अविकल विकल रहे अग तब हो यह जग सकळ हमारा ॥ 
रामचरित उपाध्याय 


एकता केसे हो । 

$2. सार की भिन्न भिन्न जातियों का एक 
630० > दूसरे के साथ सम्बन्ध दिन पर दिन 
BO) घनिष्ठ ओर सरळ होता जा रहा है 
क्र REER इससे, सम्भव है, लोग यह समझने 

: ' लग कि sa सब जातियों को भेद- 
भाव Bot कर सदा के लिए एकता के सुदृढ़ सूत्र में बंध 
जाना चाहिए । परन्तु वास्तविक बात यह हे कि ज्यों ज्यों 
भिन्न भिन्न जातियों के बीच बाहरी रुकावट दूर होती जा रही 
हैं, त्यो त्यो उन जातियों का पारस्परिक भेद-भाव और भी 
बढ़ता जा रहा है । पहले लोगो का यह विश्वास था कि 
बाहरी रुक्रावटें होने से ही संसार की जातियाँ एक 
दूसरे के विरुद्ध आर एक दूसरे से अलग हैं । पर अब ये 


बाहरी रुकावट बहुत कुछ दूर हो गई हैं, तो भी संसार 


की भिन्न भिन्न जातियों के बीच वास्तविक भेद-भाव हटते 
हुए नहीं दिखलाई पड़ते । 

जो. छोटी छोटी जातिर्या aa तक किसी न किसी बड़ी 
शक्ति के साथ मिळ कर या उसका पुछुल्ला बन कर रहने 
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ही में सन्तुष्ट थीं वे अब उन a 
अपने ही पेरों पर खड़ी होने के लिए उत्सुक 
ती हैं । नारवे ओर स्वीडन ये दोनों छोटे झोरे + 
अब तक परस्पर-सम्बद्ध थे, अब एक दूसरे से ` 
हे । आयरलड, RSS से अपनी सत्ता mg 
लिए कितने ही वर्षां से निरन्तर उद्योग कर रहा ई N 
जियम में भी, जहाँ अब तक फ्रेच-भाषा का दौर 
फ्लेमिंग छोगों ने अपनी भाषा और सभ्यता ३ 
एक agag स्थान प्रास करन म सहान उत्साह परक fy 
। जो छोटी छोटी जातिया अब तक me ama 
के क्ये में थीं वे भी आज अपना बन्धन तोड़ का | 
gaa हो गई हैं। रूख भी न जाने कितने दिनों af, 
ळड को aga जाने की कोशिश में था। quay शे 
पता wat है कि निगळ जाना तो आसान था, पर पचा 
मुश्किल हे ! जिन दिनों तुक-साम्राज्य संसार दे mal 
बड़े हिस्से में निष्कण्टक फेळा हुआ था श्र श्रनेक जाति 
उसके अधिकार में थीं, उस समय कितना ही खुन वहा 
पर भी वह उन जातियों का भेद-भाव न मिटा aa 
Hos पर भी यह भूत सवार है कि हमारे ammi 
भिन्न भिन्न रूब अङ्ग, जो समुद्र-पार के देशों में बिहू 
हैं मिळ कर पूरी तरह से एक हो जायँ। aaa] 
सवाल उठा करता हे कि अँगरेजी साम्राज्य के मित्र भ 
ag किस तरह एक केन्द्र-शक्ति के द्वारा gaat a 
एक सङ्घ बन सकते =) जब कभी यह सवाळ सा! 
तब वे सब देश यह समझ कर कि इससे हमारी ४ होने से 


न्त्रता को धक्का पहुँचेया इस प्रस्ताव का कडा Fal] प्रत्येक 
करते हैं । | रहा है 
अब तक यह सिद्धान्त माना जाता रहा है कि मित्र ५ भर 
जातियों के एक हाजाने में ही शक्ति है एक दसरा "आ 
यह भी अब तक माना जाता रहा है कि जिस जाल । 
की जन-संख्या जितनी ही अधिक होगी वह cot 6 | Ne 
और शक्तिशाली समझी जायगी। पर शब" | E 
सिद्धान्त गळत साबित हो गये È | वास्तविक १6 (| पैदा दे 
पर उसकी ओर जान-बूक कर आंखें बन्द % १ भिन: 
यह समझ बैठना कि इससे एकता और भी.) Ria 
केवळ सत्य की अवहेलना करना है | जब 1 | 


è | d 


ह... = a ~ > पाक बारूद की = 
al दिये जाते है तब वे माका पाकर AST को तरह 


| „दी बात पर भड़क उठते हैं । सच्ची एकता बनाये रखने 
जरा 3 Sas ARE 
सबसे अच्छा रास्ता यही है कि भिन्न भिन्न भागों में जो 


~ 


pe aa 
A 


= = 


axe भेद हैं उनकी आर उचित ध्यान दिया जाय और 
कशे, | उनकी शरोर से मुँह न सोड़ा जाय | 

। जब मनुष्य को अपने व्यक्तित्व का अनुभव होता हे 
taf दत्र उसके हृदय में सहस्व या वड़प्पन प्राप्त करने की इच्छा 
the) agdt है। उसकी यह महत्त्वाकांक्षा तभी सिद्ध हो सकती 
fa) १ जब वह बहुत से दूसरे व्यक्तियों के साथ अपना गहरा 
प्च | gaara स्थापित करे । जिसे श्रपते व्यक्तित्व अथवा अपनेपन 
al क्षाज्ञान नहीं है वह साधारण जन-समूह में मिळ कर 
न| श्रपना निजत्व भूळ जाता है । साधारण जन-समूह के साथ 


` उसका ऊपरी सम्बन्ध होने से वह अपने महत्त्व की प्राप्ति 
नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसी हाळत में उसे कोई ऐसा 
ग्रवसर नहीं मिळता जिससे वह स्वेच्छा से कोई नया 
जीवन पैदा कर सके या कोई बड़ा कार्य हाथ में ले सके | 
| तोते हुए मनुष्यों में कोई भेद-भाव नहीं ease पड़ते, 
परन्तु जागने की हालत में यही भेद-भाव स्पष्टतया 
| प्रकट हो जाते हैं । कली की हालत में फूळ की fg- 
feat इकट्ठा Yat रहती हैं । जब हर एक पँखुड़ी अळग 
Wen पूरी तरह से खिळ जाती है तभी aa मिल कर एक 
एथ की सुन्दर आकृति में प्रकट होती हैं । इसी सें उनके 
जीवन की सार्थकता हे । इसी तरह आज संसार 
| मी भिन्न भिन्न जातियों की एक दूसरे के साथ टक्कर 
| हेते से सब ओर जागृति दिखळाई पड़ने लगी है और 
“लेक देश अपने अपने विकास के लिए प्रयत्न कर 
| trey 

=e यह उठता है कि इन भिन्न भिन्न टुकडरियां 
टना का परिणाम क्या होनेवाळा है । परिणाम 

Re सिवा और क्या होगा कि मनुष्यों में अपने 
| अर a पूण अभिमान पैदा हो जायगा और वे 
a tg लिए कष्ट सहन करने से दूर न भागेगे | 
हे s ee es SF ओर स्थायी एकता भी 
हं । जिनके साव pas दिये गये हैं, 

उददेश नष्ट कर दिया गया,हे और जो 
त हैं तथा उनसे eard जा रहे हैं उनका 


& 


MRI का 
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सङ्गन श्रार उनकी एकता वेमेळ चीजों के ढेर के समान 
केवळ कृत्रिम और निरर्थक है | 


Wit के स्वदेशी श्रान्दोळन के समय हम लोगो में 
सुसळमानें के साथ एका करने का भाव पैदा हुआ था, 
परन्तु इस उद्योग में हमें सफळता नहीं मिली । इसमें 
काइ सन्देह नहीं कि यदि मुसलमानों के साथ मेळ पेदा 
हो जाता तो हमारे बहुत से कार्य सरळ हो जाते । पर 
किसी कार्य का सरळ हा जाना ही उस कार्य की सिद्धि 
के लिए काफी नहीं है । यदि हिन्दुओं श्रार मुसलमानों 
में वास्तविक भेद हैं ता वे किसी जादू के जोर से दूर 
नहीं किये जा सकते । यदि हम अपने कार्य को सरळ 
बनाने की चिन्ता में वास्तविक बात की AIZA करेंगे 
ते उससे हमारा कार्य सरळ नहीं हा सकता । हम उस 
समय मुसलमानों से इसलिए नहीं मिळना चाहते थे कि 
उनका हमारे साथ मिळना पारस्परिक सहानुभूति और 
सार्वजनिक सेवा के लिए अनिवार्य था, बल्कि हम उनसे 
कोई मतलब सिद्ध करने के लिए मिळना .चाइते थे 
an इसी लिए हम असफल हुए । 
यह सच हे कि श्रभी हाळ में दोनों जातियों के 
बीच का भेद-भाव इतने प्रबळ रूप से प्रकट न था, 
क्योंकि हम dat इस समय जिस हालत में थे उस 
हालत में हमारे भेद-भाव उभड़ न सकते थे । बल्कि उस 
हाळत में हमें एक दूसरे के विरोध का विचार ही न रह 
गया था । परन्तु इस भेद-भाव के दबे रहने से यह नहीं. 
कहा जा सकता कि उस समय हमारी हालत अब से 
कुछ अच्छी थी इससे तो यही प्रकट होता हे कि उस 
समय हममें किसी बात की कमी थी और वह कमी 
जीवन का अभाव था । हमारे हृदयो में राजनेतिक आकां- 
चाओं के जाग्रत होने के साथ ही साथ हिन्दुओं सें 
अपना पुनरुद्धार करने का आन्दोलन भी खड़ा किया 
गया, जिसका उद्देश यह था कि हमारे जीवन और 
हमारे हृदय पर पाश्चात्य सभ्यता का जो प्रभाव पड़ा है | 
उसका विरोध किया जाय । परन्तु इस नये युग मेंजब | 
कि हिन्दुओं में अपनी सभ्यता और गौरव का अभिम 
पेदा हुआ उसी समय gasni में भी ह 
Wa का भाव जाग्रत हुअ्ा । यदि 
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के उद्देश में मिल जाते ता इससे हमें निस्सन्देह बड़ी 
झासानी होती । पर जिन कारणों से हिन्दुओं में हिन्दू: 
सभ्यता का गौरव जाग्रत हुआ उन्हीं कारणों से सुसल- 
मानों में भी इस्लाम के गारव का भाव विसूत हा 
गया था | 
परन्तु दुःख की बात यह है कि दोनों जातियों में 
शान्ति तभी तक कायम रहती हे जब वे एक दूसरे से 
उदासीन रहते हैं या जब उन्हें विदेशी राज्य का डर 
रहता है या जब उस विदेशी राज्य के प्रति समान रूप 
से घृणा का भाव प्रकट करने में दोनों ही जुटे रहते हैं । 
ऐसे स्वार्थसाधन के उद्देश में थोड़े समय के लिए वे चाहे 
मेळ कर ले, पर जिस तरह उन देशों की राजनेतिक 
मित्रता बहुत feat तक टिकाऊ नहीं रह सकती जो 
सदा से एक दूसरे के विरोधी होते आये हैं उसी तरह 
स्वार्थसाधन के उद्देश से किया गया मेल न केवळ 
क्षणिक होता है, बल्कि उससे सदा यह डर बना रहता 
है कि कहीं अन्त में वह सेल भयानक विरोध में न बदळ 
जाय । क्योंकि जो मेळ. किसी विशेष आशा पर निभर 
रहता है वह या तो जरा सी निराशा पर भयानक फूट 
Gat कर देता है या उस आशा के पूरी हा जाने पर 
अपने श्राप हूट जाता Èl भारतवषे के लिए सबसे 
कठिन समस्या यह है कि जब हिन्दुओं और मुसलमानों 
को अपने AIA व्यक्तित्व का पूणं ज्ञान हा जाता है तब, 
जेसा कि आज-कल स्वाभाविक रीति पर हा रहा 2, 
rat परस्पर एक दूसरे के विरोधी ओर एक दूसरे से 
अलग हो जाते हैं । 
यदि हालत ऐसी है ता समझना चाहिए कि हमारी 
रहन-सहन ओर विचारों में कोई बड़ी भारी af 
हे । यह सब इस बात का परिणाम है कि हमारी 
दृष्टि सङ्कुचित है और हम एक दूसरे पर अविश्वास 
करते हैं । इस कारण हम मनुष्य-मात्र के प्रति अपनी 
सहानुभूति नहीं प्रकट कर सकते । 
मनुष्य में व्यक्तित्व का होना अत्यन्त आवश्यक 
है, क्योंकि इसी के द्वारा हम fata का agua कर 
सकते हें । यदि हम किसी ऐसे सत्य का मानं जो हमारी 
आत्मा को सङ्कुचित करनेवाला है at हमारी हालत पिंजड़े 
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होगी । ऐसा जीवन हमारे 
केवळ भार-स्वरूप होगा । दुर्भाग्य से संसार है... 


में बन्द पक्षी की तरह 


~ = ~ SS ७३ nee 
ख लाग एस ह जा अपना ।वाचिन्न' श्रो W 
R ताश्रा का az 


हमेशा अपनी ढाई चावळ की खिचडी भ्र “i 
रहेंगे । परन्तु वे यह भूल जाते हैं कि 
सङ्गीत में उनकी विचिन्नतायें बेसुरे ता 


में बड़ा गारव मानते हैं और यह समसे 


ga संसार के ay 
न क समान हू, | 
द 

धर्म का उद्देश यह होना चाहिए कि हम " 
द्वारा इस विश्व-व्यापी सत्य का आदर्श समझें ग्रा 
उसकी पवित्रता सदो सन रक्खे l पर मजुष्षों al 
अपने धमे का दुरुपयोग किया हे ओर उसके द्वारा झे 
की ऊँची ऊँची दीवारे' खड़ी करके संसार में प्रा 
विभिन्नता An भी दृढ़ कर दी हे । यदपि सांपा | 
बातों सें भी दूसरों के साथ हमारे निजी सम्बन्ध हो) 
सीमा दृढ़ रहती हे तथापि वह इतनी दृढ़ नहीं रहती ह| + 
घट बढ़ न सके । उदाहरण के तोर पर जिस aga ìl > 
आज मैं बिलकुल अपरिचित हूँ, कल उसी के साथ मे| -.. 
घनिष्ठ सम्बन्ध हा सकता हे । जो मनुष्य राजमा a 
शत्रु है, कळ थही मेरा परम मित्र हो सकता है। पर| ड़ वा 
हस अपने पारस्परिक भेद-भाव को धर्म की बुनियाद à यह : 
खड़ा कर ले at उसका मिटना या उसमें कुछ भी 1 
aaa हाना बहुत कठिन होगा | 


सांसारिक जीवन की अनेक बातों में धर्म को बे के 
स्वरूप न हाना चाहिए । जब ऐसा होगा तभी फॉ 
gaaat का अनुभव विवेक और शान्ति के सर्व 
सकेगा | इस परिवर्तनशीळ संसार में हमारी विवेक al 
समय की आवश्यकता के अनुसार, हमारा माग | 


इस विवेक-बुद्धि की शक्ति भी बढ़ती जाती है । कि 
घर्म हमें आध्यात्मिक संसार में मोक्ष की x 
वाळा है वह यदि सासारिक बातों में विव ae 
स्थान ग्रहण करने का प्रयत्न करे तो इसर 


get ४ | 


So . 
~ 


a \ Bea और असफलता के सिवा क्या परिणाम 
al age सकता ee A र 5 
पीछे | a में भी एक समय ऐसा था जब धर्म लोगों 
के ह के सम्पूर्ण जीवन का सन si जकड़ हुए था | Rp 
mif aqar लगता है कि योरप wa के PENGET 
मप इसे भयानक अत्याचार हुए RI zat = के नह 
| am समाज से बहिष्कृत किये गये आर वेज्ञानिक श्रावि- 
wip ai तथा नई नई बातों को दबाने ay चेष्टा की 
nt आई | परन्तु योरप के लोगों ने अपनी ate के अभाव 
हुषा | पे इस मानसिक बन्धन को तोड़ कर अपने जीवन में ऐसी 


| स्वतत्रता प्राप्त कर ली है जिससे वे सत्य को किसी भी 


avi | रूप में देख और ग्रहण कर सकते हैं । 

afa मनुष्यों का पारस्परिक सम्बन्ध केवळ ऊपरी नहीं 
प अ) aes हार्दिक होना चाहिए और यह तभी हो सकता 
ती हि| 


| है जब मनुष्यों में मानसिक स्वतत्रता हो । जब धर्म मनुष्यों 
| को मानसिक स्वतत्रता देने की अपेक्षा उनके मन को 
vega रीति-रवाजों के थेरे सें जकड़ देता है तब उससे 
जातियों की सच्ची मित्रता और सच्चे मेळ में सबसे 
| बड़ी वाधा पड़ती है । ईसाई-घर्म को ही लीजिए । जब 
"पे यह अपने विश्वब्यापी और उदार आध्यात्मिक तत्त्व को 
| ऐल कर केवळ सङ्कुचित धार्मिक व्यवस्थाओं Bz 
iat को हो अनुचित महत्त्व देने लगा है तब से एक 
मकार का मानसिक बन्धन और सङ्कुचित हृदय उसके 
/ जुवायियों में उत्पन्न हो राया हे | इसी कारण इंसाई-धर्म 
| è माननेवाले अन्य धर्मांवलस्बियों के साथ सहाबुभूति 
| शॉ कर सकते, बल्कि उन्हे चरणा की दृष्टि से देखते हैं। 
| माज योरपीय जातियों के द्वारा संसार की अन्य जातियों 
[T a राजनेतिक, आर्थिक भर अन्य प्रकार के ग्रत्या- 
तव उनका SAR यही हे कि योरपवाळों के 
3 भाव उत्पन्न कि: या a Su oa ou! a 
PS पाक oe ही तक कि छोटे छोटे 
उस्तका में भी ऐसी बातें लिखी जाती हैं 


| i T के हृदयो में अन्य जातियों और धर्मो' के प्रति 
0. दो। फिर भी यह सङ्कुचित भाव उनमें 


नहीं है, और इसी लिए यह सम्भावना 


आगे चळ कर कदाचित्‌ संसार की जातियों 
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में एक दूसरे के बीच अब से ग्रच्छा सम्बन्ध स्थापित 


हा जाय | 


यद्यपि यह देखा जाता हे 
व्यापार के मामलों में अनेक 
अनेक नये नये नाम और रूप से 
प्रचार करता है, 
ओर श्रत्याचारों 


कि योरप राजनीति तथा 
अन्याय करता है और 
संसार में गलामी का 
तथापि उसी योरप में उसी के अन्यायों 
के विरुद्ध हमेशा ATA उठा करती है । 
वहां लाग सदा सत्य और न्याय के लिए श्रपना बलिदान 
करने के लिए तैयार रहते है । उनके बलिदानां से उन 
श्रत्याचारों ओर अन्यायें का mafaa हो जाता है जो 
उन्हीं के भाइयों के द्वारा किये जाते हैं। योरपवाले की 
विशेषता यह है कि वे किसी विशेष धर्म या सम्प्रदाय 
पर निर्भर न रह कर सत्य की खोज में सदा तत्पर रहते 
हैं; और इस सत्य को वे विज्ञान ओर विश्वप्रेम के रूप में 
खोजते हैं । इस सत्य की खाज और हृदय की उदारता 
का बड़ा प्रभाव उनके नेतिक चरित्र पर पड़ा हे । इसी 
लिए योरप में बहुधा देखा गया है कि जो लोग अपने 
को धामिक कहते थे उन्होंने श्रत्याचारियों का साथ दिया 
है और aaar के दमन में हाथ बटाया है, पर स्वतन्त्र 
विचार के लोगों ने, जो नास्तिक कहे जाते थे, मनुष्यों के 
अधिकार ओर न्याय का समर्थन बड़ी इृढ़ता और साहस 
के साथ. किया है | 


इससे हमारा यह मतलब नहीं है कि जे सत्य की 
खोज में टगे हैं उन्हे हमेशा सत्य मिळ ही जाता 21 
हम बहुधा यह देखते हैं कि पाश्चात्य देशवासी विज्ञान 
के नाम पर अपने पक्षपात-पूर्ण उद्देशो को सिद्ध करने की 4 
चेष्टा करते हैं । बहुत से विद्वानों का विचार है कि डार | 
विन के सिद्धान्त और साम्राज्यवाद में स्पष्ट सम्बन्ध है, 
अर्थात्‌ उनके मन में साम्राज्यवाद डारविन के सिद्धान्तो 
से सिद्ध होता हे । कुछ पाश्चात्य ग्रन्थकारो ने विज्ञान से 
यहाँ तक सिद्ध करने की चेष्टा की है कि संसार पर शासन 
करने की योग्यता केवळ योरप की उत्तरी जातियों में ही 
है । इसके लिए वे इन जातियों की प्रशंसा करते हैं और 
कहते हैं कि इसी गुण के द्वारा वे समस्त संसार पर शासन 
कर सकते हैं। पर हमें यह याद रखना चाहिए क्रि 
सिद्धान्त सच्चे विज्ञान के सामने सी नहं 
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नदी सें जळ के प्रवाह के साथ बालू भी आकर जमा हो 
जाती है, पर यदि नदी बहती रहती है तो जळ का प्रवाह 
उस बालू को वहां से भी बहा ले जाता है । इसी तरह यदि 
हमारी बुद्धि उचित मार्ग पर लगी है ता हमें गलतियों से 
न डरना चाहिए । यही कारण है कि पश्चिमी संसार के 
खाग अपने और दूसरे लोगों के बीच कोई ऐसी रुकावट 
नहीं रखते जो दूर न की जा सके । सम्भव है उनमें कुछ 
पक्षपात हा, पर वे कोइ ऐसी विवेक-रहित व्यवस्था था 
नियम को नहीं मानते जो उन्हें संसार के सम्पर्क से ATT 
रख सके | 
जा सुसलमानी धर्म को माने वही मुसलमान गिना 
जाता है । पर धर्म में केवळ आध्यात्मिक तत्त्व ही नहीं 
रहता; उसमें बहुत कुछ ऐसी ऊपरी बातों aie AR- 
रवाजों का भी.समावेश रहता है जिनकी उत्पत्ति अनेक 
ऐतिहासिक कारणो और घटनाओं के द्वारा होती È 
धर्म की ऊपरी बाते ओऔर रीति-रवाज मनुष्यों सें भेद 
डाळनेवाले ओर एक जाति को दूसरी जाति से जुदा 
करनेवाले होते हैं । अन्य धर्म या सम्प्रदाय के लोग 
इन ऊपरी बातों को अपनी नहीं मान सकते | इसलिए 
यही दीवारे हैं जा मनुष्यों को अलग अछग रखती हैं 
A जब तक लोग सच्चे धर्म की अपेक्षा उन्हें अधिक 
महत्त्व देते रहेंगे तब तक उनसे जातियों में पारस्परिक 
विरोध होता रहेगा । इसी लिए जा लोग केवळ अपने 
सम्प्रदाय के नाम से पहचाने या पुकारे जाते हैं ओर 
जिनके मन तथा आचरण घर्म के इन ऊपरी आडबम्बरों से 
_ व हुए हैं उनके लिए यह बहुत कठिन है कि वे दूसरे 
धर्म या सम्प्रदाय के ग्रनुयायियों से कोई गहरा सम्बन्ध 
कायम कर सके | 
बहुधा मनुष्य अविवेकी देखे जाते हैं । पर जैसे जैसे 
उनके जीवन में परिवर्तन होता जाता है aa वैसे उनके 
अविवेक में भी परिवर्तन होता रहता है । यह अ्रविवेक 
शिक्षा ओर अनुभव से लगातार कम होता जाता है। 
लेकिन जब धर्म विवेक के विरुद्ध आ खड़ा होता है तब 
उससे विवेक पर ऐसा भ्रन्धकार का पर्दा पड़ जाता हे 
कि वहाँ कुछ भी प्रकाश adi पहुंच सकता | जिस तरह 
कुहरे से सूये का प्रकाश सदा के लिए नहीं छिपा रहता 
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उसी तरह सत्य के विरुद्ध यदि सूर्खता या पत्त 

as NON चिर ` q 

विरोध हो तो वह विरोध सदा के लिए कायम e 
र X हाँ 

सकता । परन्तु जब धं अपनी कुळ शक्ति 


क्ते शरोर 
के साथ सस्य के विरुद्ध आ खड़ा होता है eh 


R 


ys 


a 


र तेव उन मने 
की दृशा शोचनीय होती हे जो सत्य Ti 


at ब्रि 

‘ TSS प्न 

न करके अपना मस्तक कटर धर्म की भयानक 
न्ध 


के सामने झुका देते हैं । 
हिन्दू भी अपने विशेष गुणों से पहचाने जाह, 
पर उनके विशेष गुण धर्म से उतना सम्बन्ध नहीं = 
जितना कि सामाजिक रीति-रवाजो से | Raia 
अपेक्षा सुसळसान अपने व्यक्तिगत जीवन के मामन 
जैसे कि खान-पान, शादी-व्याह और Agn : 
अधिक स्वतन्त्र हैं! एक कट्टर हिन्दू की अपता मु | 
सान को अपना व्यवसाय निश्चित करने की अधिक al है 
्त्रता है । व्यवसाय निश्चित करने की सडकुचित dal 
के कारण हिन्दुओं के जीविकोपाजेन के द्वार ही कम ai] 
हा जाते, बल्कि जो उद्देश खबों के लिए समान Ra) 3 
हैं उन्हें प्राप्त करने में भी वे दूसरों का साथ wi 
सकते । अपने प्रति दिन के जीवन की छोटी छोरी 
में भी हिन्दू अपने को चारों ओर अनेक प्रकार के क| २ È 
से जकड़ा हुआ पाता है, जिससे उसका जीवन ao 
Hae किये गये A की तरह हो जाता. है। हि 
संसार में आने का रास्ता केवल एक है maga 7 ह 
केवल जन्म से हिन्दू हा सकता है, पर उपा) © 
निकल जाने के द्वार उसके लिए चारों तरफ खु | 
हैं। हिन्दू-धर्म के कट्टर नियम अपने जु i 
संसार की दूसरी जातियों के साथ सम्पक or ae 
हे, जिससे उनके हृदय सङकुचित हो जाते ह रा 
मनुष्य-मात्र की भलाई के कामों में भी दूसरों के J 
मिळ कर काम नहीं कर सकते | | 


k हि| 

हमें यह सदा के लिए समक लेना a 
हमारा जो धर्म सड़े-गले नियमों और रीति 
रे कह गीर 


आधार पर स्थित है और जिप्तने हमा 
सब तरफू से जकड़ ware उसी से प्रधानता , 
में भिन्नता दिखळाई पड़ रही है और 5 A y 
समाज में वे सब afeat हैं जिनके है 


| gent ४ ) 


रहा है । aga जाति का प्रश्न हमारे इस 
y aa का एक चिह्-्मात्र है। ऊपरी उपायों के 
Ee चिह्नों के दबा देने से am बीमारी दूर नहीं 
है सक्ती | हमारा सामाजिक चेत्र विवेक का बहिष्कार 
हरेवाले धर्म के कारण Aur बन bk a Jaa 
ant तरफ़ से कुरीतियों की कटिदार काड्या फेटती जा 
ही हैं। इनमें से कुछ भाड़ियों के उखाड़ देने से ही 
gait सामाजिक क्षेत्र का सुधार नहीं हा सकता । 

सभ्यता उसे समझना चाहिए जिसमें मनुष्य afas 
पे श्रधिक छोगों के साथ अधिक से अधिक सच्चे ओर 
उदार भाव के साथ मिळ सके। पर दुर्भाग्य से हिन्दू- 
धर्म का हाळ का इतिहास इसके विपरीत घटनाओं से 
भरा हुआ है । हाळ के हिन्दू-धर्म के इतिहास से प्रकट 
| है कि उसने श्रपने श्रापको दूसरों के सम्पर्क से बचाये 


' सतः 
| रखने के लिए न केवळ महान्‌ Àn सुसङ्गठित प्रयत्न 
1 aj] किया, बल्कि उसने अपने समाज को भी श्रनेक छोटे 


हित्र) बोटे टुकड़ों में विभक्त कर दिया । संसार का afaria 
ai] भाग उसकी दृष्टि में aga हे । पग पग पर उसे 


ग्रपवित्र श्रेर अष्ट हो जाने का डर लगा रहता है । इस 
पवित्रता से बचने के लिए उसका एक-मान्न उपाय यह 
है कि वह संसार के सम्पकं से अछूत बन कर रहे । अतएव 
w न केवळ अपने अनुयायियों èr समुद्र-यात्रा करने 
|| ae है, बल्कि अपने इतिहास और साहित्य में 
| प्राक साथ इ ने See है ८५ 

(वणन तक भी नहीं a es ना 
यूनानी, Rad, 

रर दूसरी जातियों के ग्रन्थों से हमें पता लगता 


चीनी झे 
| an za भारतवर्ष की सीमा पार कर 
ह| पी, तथापि eee se ST ki 

Rs ad भारतीय ग्रन्थों में ऐसा कोई वर्णन नहीं 
पतो wa कि उनके साथ कभी हमारा 

परे a सम्बन्ध था। हमारी सभ्यता और 
| ही है श्र = mee act vata अब भी चली जा 
$ बाहर Ra बभी अपने सङ्कुचित समाज के घेरे 

RE, ना संसार है सबका घृणा की दृष्टि से 


waz न्देह नहीँ 
कोई सन्दृह नहीं कि संसार के हर एक हिस्से 
र 
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में RAE के सङ्कुचित बन्धन भिन्न भिन्न नामों से देखे 
जाते हैं। हर एक देश के समाज में ऐसे रीति-रवाज 
An प्रणालियों पाई जाती हैं जितका aa कोई प्रयोजन 
नहीं रह गया 2 Hz जिनसे मनुष्य-प्रात्र के पारस्परिक 
सम्बन्ध में केवळ व्यर्थ की श्रडूचन पड़ती है | जहाँ कहीं 
Tae के paz सामाजिक रीति-रवाजो के खडु और 
गड्ढे पाये जाते हैं वहीं नैतिक बीमारी के कीड़े पैदा हा 
जाते हैं । जब किसी जगह इस तरह की नेतिक बीक्षारियाँ 
पैदा हो जाती हैं तत्र उस जगह के मनुष्यों का हृदय कठोर 
at कलुपित हा जाता है । पाश्चात्य देशों में राष्ट्रीयता 
का भाव इस तरह की एक दूसरी नेतिक बीमारी è | 
इस राष्ट्रीयता के भाव की adiga एक जाति दूसरी 
जाति की शत्रु बन जाती है और उन जातियों के व्यक्तियों 
की आत्मा श्रधःपतित हाने लगती हे । श्रन्त में इस 
राष्ट्रीयता के भाव की बदौलत जातियां age पैर में 
श्राप कुल्हाड़ी मारती हैं | यह बात हाळ में inda 
महायुद्ध के भयानक श्रत्याचारों तथा शार्ति-महासभाग्रों 
की कुटिळ aici से सिद्ध हागई है । 

जब हम देखते हैं कि किस तरह पश्चिमी जातिया 
श्रपनी राष्ट्रीयता के जोम में आकर दूसरों पर पाश- 
विक श्रत्याचार करती हैं, किस तरह उन्होंने हाळ के 
महायुद्व में भयङ्कर मार-काट की है, किस तरह वे नीग्रो 
लोगों के साथ श्रमानुषिक बर्ताव करती हैं, किस तरह 
वे योरपीय सिपाहियों के द्वारा श्रसहाय aw निहत्थे 
भारतवासियां पर कायरता से भरा MBAN होने देती 
हैं, किस तरह चीन के ““बाक्सर युद्ध”? में उन्होने पेकिन में 
लूट-पाट और AÌT मचाया था, तत्र हम समक सकते 
हैं कि ऐसी सभ्यता की भ्रार उसके विश्व-प्रम की प्रशांसा 
करना हमारे लिए कितना saraa है । विचित्रता यह 
हे कि ये सब अत्याचारी जातियां अपनी ही जेसी एक 
दूसरी श्रत्याचारी जाति को “हूण” के afqa नाम से 
पुकारती हैं । फिर भी हमारी यह राय हे कि पाश्चात्य 
जीवन में बहुत सी बाते ऐसी हैं जिनमें विचार की पूरी 
स्वतन्त्रता है ओर जिनसे उन स्वतन्त्र विचारों का 
प्रभाव समस्त संसार में फेल सकता हे । इस विचार की 
स्वतन्त्रता से यह आशा की जा सकतो है कि 
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दिन योरपीय जातियों के अन्याय और उनके मानसिक 
gala तथा कुविचार' अ्रवश्य हट जायेंगे । 


यद्यपि हाळ का चला हुआ कट्टर हिन्दू-धर्म ऐसे 
भावों से मुक्त है जिनसे दूसरी जातियों और धर्मा पर 
आघात पहुँचता हे! तथापि स्वयं अपने अनुयायियों पर 
वह बहुत हानिकर प्रभाव डालता है, क्योंकि इससे 
व्यक्तियों की मानसिक स्वतन्त्रता नष्ट हा जाती हे; र 
जब मनुष्यों की मानसिक स्वतन्त्रता नष्ट हा जाती है 
तभी वे हर एक प्रकार के बन्धन, हर एक . प्रकार की 
परतन्त्रता ओर हर एक प्रकार के अपमान सहन कर 
सकते.हैं। हम लोग इस तरह की परतन्त्रता के आदी 
(हा गये हैं, अतएव कदाचित्‌ अपने जीवन के इन बन्धनों 
से उत्पन्न हानेवाले AYIA का अनु भव हम नहीं कर सकते | 
सम्भव है, हम अपने झूठे अभिमान में sae ऐसी 
हालत को बड़े गौरव की दृष्टि से देखते हां । परन्तु यदि 
हम चाहते हैं कि भारतवषं में एक राष्ट्र का. निमाण हो 
और हिन्दुस्तान की भिन्न भिन्न जातिर्या एक. होकर देश 


की उन्नति करे ता हमें समक लेना चाहिए कि जब तकः. 


हम अपने बहुत से वाहियात बन्धनों को सदा के लिए 
त्याग कर इन सड़े-गले रीति-रवाजों से अपने विचारों को 
स्वतन्त्र न कर लेंगे तब तक हिन्दू और सुसळमानों में 
सच्ची एकता नहीं हा सकती । 

सें केवळ राजनेतिक आवश्यकता को कोई महत्त्व 
नहीं देता, अर्थात्‌ जो काम केबल राजनेतिक उद्देश की 
सिद्धि के लिए किया जाता है वह मेरी समक में किसी 
सहरव का नहीं है । हमें अपने मनुष्यत्व के लिए अर्थात्‌ 


अपनी आत्मा के पूण विकास के लिए अपना मन उस 


उद्देश की अर लगाना चाहिए जिससे संसार में मनुष्य- 
मात्र के बीच आध्यास्मिक आधार पर एकता का भाव 
उत्पन्न हा । दूसरों के स्पशे-मात्र को श्रपविन्न समक कर 
उनकी छुआछूत से अपनी रक्षा करने में नहीं बल्कि उदारता 


के साथ समस्त संसार का स्वागत और सत्कार करने में 
हमें अपनी सामाजिक शक्ति ढुगाना चाहिए, चाहे इससे 
हमें कितने ही बड़े बड़े सङ्कटों का सामना क्यों न करना. 
पड़े Lea चाहिए कि हम उस जिम्मेदारी ar साहस के, 
साथ स्वीकार करे जा इस प्रकार की नेतिक स्वतन्त्रत] a 
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हम में ग्रा सकती है । जब हमें नैतिक सत 


` 13 
आर ay F 


भाव जाग्रत हा जायगा तब हम पुराने 
रीति-रस्मों के बन्धना को घृणा की दृष्टि से देख ai 
जो लोग सच्ची वात के लिए साहस का e P 
डरते हैं आर सत्य की खाज में अपने को जोखिम ‘a 
डाळना दते वे जीवन के किसी विभाग पु a 
स्वतन्त्रता नहीं प्राप्त कर सकते | स्वतस्त्रता उनळे रि 
नहीं है जो स्वतन्त्रता देवी के पुजारी नहीं हैं dy 
केवळ कोई क्षणिक उद्देश सिद्ध करने के लिए इ ष 
को अपने हदय-मन्दिर के बाहर एक कोने में स्थान रष 
हैं, पर उस हृदय-मन्दिर के अन्दर अन्ध-भक्ति i 
अन्ध-विश्वास के भावों को स्थ'पित कर उनकी पूजा fy 
करते हैं । 


कट्टर हिन्दू-धर्म का यह भाव समयानुकूढ al? 
i) 


में नह 


क्योंकि वह भूतकाळ की ardi पर स्थित हे और उर 
भविष्य निराशाजनक है । जो धर्म. सड़ी-गली. demi | 


रोर निरथेक व्यवस्थाओं के बन्धनो. में जकड़ा हुआ 
और जो बुद्धि तथा विवेक के अनुसार चलने से दू 
भागता है वह केवळ माया है। सच्चा धर्म तोक 
है जिसमें काई भी बाहरी बन्धन न हो | 

संसार के इतिहास में बहुधा देखा गया है कि 
कभी कहीं मनुष्य की आत्मा को पतित करब 
और उसे amdi में डाळनेवाले बहुत से कारण एम 
हा जाते हैं तब वहाँ किसी ऐसे महापुरुष, का gaali 
हाता हे ga सब बन्धने को. हटाने के लिए | 
के किसी महान्‌ सिद्धान्त को संसार के सामने र्ता! | 


` ` è at | 
और उसे दुःख से मुक्त करता हे । maag WEY 


~ S A se q 
में भी जातियों और सम्प्रदायो की विभिन्नता के 


एकता का अभाव है और पकता के नहीत 00. 
वर्तमान समस्‍यायें प्रायः असाध्य मालूम पड़ती है w 
आशा की जाती है कि वर्तमान भारतवष में nat 
महान्‌ पुरुष का विभाव होगा at fda al 
विवेक-२हित सिद्धान्तां को दूर कर araail ` 
प्रकाशसय भविष्य की ओर ले जायगा। «| 

हमारे बहुत से भाई ऐसे हैं जो इन पुरानी 
बड़े अभिमान और गोरव की दृष्टि से देखते हैं 1" न 
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il कह दृष्टि बड़ी ही सङ्कुचित दहृ समानि Re Ceci समाधान केसा ? इसलिए जब इस बात वर 

गे | हार वे यह नहीं देख सकते कि जिन बातों पर वे बहस चलती है कि समुद्र-यात्रा शरच्छी है या बुरी aq 


T afta करते हैं वे हमारे "अधःपतन के जमाने 

a ई गई थीं । जो बाते हमारे श्रघःपतन के समय 
| Ta की गई थीं उन्हीं के कारण हमारे और दूसरी 
ai wi के बीच भेद की pi खड़ी ye है àr 
fay ga श्रतेक ढुकड़ों सें बट कर दिलन्न-भिन्न हो गये हैं । इन्हीं 
रातों से हम कमजोर हा गये हैं आर इन्हीं के कारण 
af gaat हाळ के इतिहास में पग पग पर छज्जा के 
से | मारे सिर छुकाना पड़ा है । काळ की कैसी कुटिळ गति 


हमें इसका निर्णय करने के लिए शाख के वन्ने वळटने 
पड़ते हैं। यदि हम यह जानना चाहते हैं कि कमरे में 
किसी खास ब्यक्ति के रहते पानी श्रपवित्र ता नहीं हो 
जायगा ते इसका निर्णय करने के लिए इम पण्डितजी 
के पास जाते हैं | यदि हम यह प्रशन करने का साहस करते 
हैं कि जिसका GA हुथा दूध, घी श्रौर गुड़ खा सकते 
हैं उसका Gar हुआ पानी कयां नहीं वी सकते या 
जिन विदेशियों की बनाई हुई शराब या दवा पी सकते हैं 


ne ons 


M| है कि ga गई बीती बातों को हिन्दू-सभ्यता का सच्चा 

| ag समझ कर -हम उन्हें बनाये रखना अपना. पवित्र 
उद्देश मानने टगे हैं । 

हम श्रव भी अपने धामिक अन्थों को उस समाहो- 

चनात्मक ऐतिहासिक An वैज्ञानिक दृष्टि से नहीं देखते 

| at उनके गुण-दोष की जांच नहीं करते जिस इष्टि से 

पाश्‍चात्य लोग अपने अन्थां की जाँच करते हैं। संसार में 

हर जगह जिन ऐतिहासिक श्रौर वैज्ञानिक नियमे! से काम 

लिया जाता है वे नियम भारतवर्ष की सीमा के भीतर प्रबेश 

नहीँ पा संकते तभी ता हमारा इतिहास अनादि हे 

शर उसमें विज्ञान और बुद्धि का कोई दखल नहीं है | 

हिन्दू-जाति किसी देवता को अपना व्याकरण बनाने- 

वाढा मानती है, किसी दूसरे देवता के अपने रसायन- 

| राखे का रचयिता समती है और किसी अन्य देवता 

ह| को अपने erate का आविर्भाव करनवाळा मानती है ! 

art Kf विचित्र देश में जितनी बातें हैं सब सदा के लिए 

ait pact A ऋषियों की ही चलाई हुई मानी जाती 

Me) ९! देवताथ्रो और ऋषियों! की चळाइ हुई adi में 

ल G कि वह दखल दे ओर उसमें कोई 

| के | यही कारण हे कि हमारे बहुत से 


शिक्षित ` ` 
4 भाई भी पौराणिक और कपोल-कल्पित बातों को 


हि क अक मानने से नहीं ace | 

be pais हिन्दू-घर्म की बातों में कोई शङ्का या 
aba ह ह समझा जाता है । जहां यह समझा जाता 
माइ संव वाते. दोष-रहित हैं और जहाँ सब 
ae की आज्ञा ही के अनुसार होते हों वहाँ भळा 


तेव उनका छुआ हुआ भोजन क्यों नहीं खा सकते तो 
शास्त्रों की धमकी से हमारा मुँह बन्द कर दिया जाता है । 

जो ्राचार-विचार विवेक के श्रनुकूळ नहीं है पर 
साम्प्रदायिक धर्म पर स्थित है उससे मनुष्य में भेद्‌-भाव 
बढ़ने के सिवा और क्या हो सकता है | हमारा परस्पर 
का मेळ केवळ विवेक के आधार पर स्थित रह सकता है, 
क्योंकि जो वस्तु विवेक के विरुद्ध है वह केवळ ऊपरी और 
दिखावटी है । उससे हमेशा विरोध उत्पन्न होता रहेगा । 
जब किसी समाज में रीति-रवाज धर्म की आड में प्रचलित 
GA जाते हैं तब उस समाज के लोगो का कुळ ज्ञान, 
आचार ओर ब्यवहार वहीं पर समाप्त हा जाता है और 
उससे पास पास रहनेवाले पड़ोसियों तक में गहरा भेद और 
विरोध उत्पन्न हा जाता है | 


उन्नतिशील हिन्दू-समाज का श्रादर्श हमारी दृष्टि के 
सामने कभी पूरी तरह से नहीं श्राया । इसी से हम ain 
इस बात FI अच्छी तरह नहीं समझ सकते कि हिन्दुओं 
ने प्राचीन समय में क्या किया था और आगे भविष्य में 
वे क्या कर सकते है । इस हमारी सङ्ङुचित इष्टि ने 
हमारे सामने से हमारे आदर्श को हटा ही नहीं दिया, बल्कि 
उसे प्राः नष्ट ही कर दिया हे । इसी से wa हम यह 
समझने लगे हैं कि हिन्दू-समाज का आदर्श केवळ स्नान 
करना, ब्रत करना, माळा फेरना, प्रायश्चित्त इत्यादि 
से शरीर को gard रहना और दुनिया से ava 
कोने में सिकुड़ कर बैठे रहना ही हे । 

हम लोग श्रब यह भूल गये हैं कि हिन्दू-सभ्यता 
खुब बढ़ी-चढ़ी और जीवित थी । तब हिन्दू 
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पार जाकर विदेशों में अपने उपनिवेश कायम करते थे ओर 
संसार से भनेक बाते सीखते ओर aid थे। उस समय 
भारतवषे कळा, व्यापार रादि में खुब बढ़ा-चढ़ा था । 
नये नये विचारों ओर अआदशों का यहाँ स्थान मिळता AT | 
यहाँ सामाजिक तथा धामिंक्र परिवर्तन प्रायः हुआ करते 
थे। यह! की feat शिक्षित होती थीं, साहस के काम 
करती थीं और सामाजिक जीवन में भाग लेती थीं । महा- 
भारत के प्रत्येक पृष्ठ पर हमें इस बात के प्रमाण मिळते 
हे कि उस ज़माने की हिन्दू सभ्यता जात-पात के जटिल 
निग्रमों से जकड़ी हुई नहीं थी । उस समय के हिन्दू कठ- 
पुतळी की तरह सब्र काम नहीं किया करते थे । वे अपनी 
गलतियों से फायदा उठा कर उन्नति के रास्ते में आगे बढ़ते 
थे। वे जाँच ओर प्रयोग के द्वारा नये नये आविष्कार करते 
थे An बड़े परिश्रम के साथ सत्य के श्रनुसन्धान में ळगे 
रहते थे । उस समय का हिन्दू-समाज Baw और सजीव 
घा ओर अत्यन्त उत्साह के साथ नित्य नये नये साहस के 
कार्य किया करता था । 
श्राज-कल के कट्टर हिन्दू ऐसे समाज को कदा- 
चित्‌ हिन्दू न मानेंगे, क्योकि कट्टर हिन्दू-धर्म के अनुसार 
वह धर्म धर्म के नाम से नहीं पुकारा जा सकता जिसमें 
विचार श्रार शङ्का, ग्रहण और परित्याग तथा उन्नति और 
परिवर्तन को स्थान मिळता हा । जब्र मनुष्य की मानसिक 
शक्ति कमज़ोर पड़ जाती है तभी वह जीवन की सजीच 
बातों. से डर कर HEM भागता है और उन्हीं gal बातों 
को अ्रपनाता है जो उसके निश्चेष्ट और आलसी जीवन में 
कोई fa नहीं डाळतीं। पर हमें यह जान लेना चाहिए 
कि जीवित मनुष्य अपने जीवन का भार आप ही वहन 
करता है और मुदां आदमी दूसरों के लिए केवळ भार- 
स्वरूप हाता है । न जाने कितने ज़माने से हमारे देश पर 
इसी तरह के मुदां आदमियों का नोर ळदा हुआ है । कया 
श्राप इस बात पर विश्‍वास करते हैं कि जब तक हमारी 
पीठ पर इस तरह की सामाजिक श्रकर्मण्यत। श्रौर आळसी 
जीवन का भार ळदा हुश्रा है तब तक हम दुर्गम कठिना- 
इयों को पार करके राजनेतिक Bama के उच्च शिखर पर 
पहुँच सकते हैं ? 


~nn 


ह 


SA 
~ 


में रहनेवाली इश्वरी शक्ति अब बहुत दिनों 
चित श्रन्धकार में नहीं रह सकती । त्र 
गया है जब वह दिव्य शक्ति संसार के साधा 
सुख-दुःख में भाग लेने के लिए उनके ay 
हमें चाहिए कि हम उस शक्ति का स्वागत 
अभी से तैयार हों । हममें से कुछ के साधन may ह 
An कुछ के निबेळ, पर सबके उसका स्वागत i 
समान अधिकार प्राप्त होगा । ईश्वर हमें ऐसी र 
हम इस महान्‌ उद्योग में पूर्ण सफलता mg कर सके । 


ea 
तक 


Wai 
Tz ह À 


करने के 
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ea 
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अर्थशास्त्र की कुछ प्रारम्भिक बा गा 
| शेष 


ab hafta अर्थशाख का ज्ञान हमे पारवा द| ait 
< aye से हुआ है । WE का सम्बन्ध | या ग्रथ 
SCE EH समाज स a । अतएव यह सम्भव नह| तक ही 
प्राचीनकाळ में WAM का है व्हा 
न रहा हा । पण्डित शाम शास्त्री-ह्वारा प्रकाशित ale] मनुष्य : 
लीय अर्थशास्त्र से अर्थशासत्र की सार्वकालीन महत्ता ता] सादन 
राज्य-प्रबन्ध में उसकी उपयोगिता प्रमाणित हो जाती [| काय रह 
आधुनिक युग में ग्रथेशास्त्र ने एक व्यापक रूप धारण 
लिया है । यहाँ उसके इसी स्वरूप की चर्चा की al 


अर्थशास्त्र का अँगरेज्ी में Economies या Po 
tical Economy कहते हैं । जिन ग्रीक शब्दों मेक AN 
नाम बना है उनके अर्थ से यह स्पष्ट हो जाता है BE 
qa का विषय एक साधारण pgri के fui 
सिद्धान्तो को समाज के सञ्चाळन में प्रयुक्त का |; 
अर्थशास्र की कितनी ही व्याख्यायें की गई हैं पर i 
जनक नहीं हैं । प्रारम्भ में पाश्चात्य तःववत्ताश्र 1) 
शास्त्र में सम्पत्ति के उत्पादन (Production) at 
प्राधान्य दिया कि उसके नाम ही पर बुरा प्र 
रस्किन और aziza जैसे प्रसिद्ध साहिलिक | 
इस शास्त्र की बड़ी निन्दा की है। अब भी aug ARR हे 


ग्र 
cara! 


= 


7 e phe | 
ॐ श्रीयुत डाक्टर रवीन्द्रनाथ ठाकुर के“ | भें यह 


अब यह प्रत्यक्ष सिद्ध हो गया है कि मनुष्य के हृद्य to unity” नामक लेख का भावाबुवाद | 
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ह; è dma मनुष्य को केवळ स्वार्थपरता 
my | क्षय अम दे कि थ Se 

Mnf शिक्षा में दीक्षित करता E । : : 
cr ag विद्वान aiara की वयाच्या करत हुए उसं 
शं! ; त व्यापकरूप दे देते हैं उनके मत सें bsk] a 
ah इयता का मूल-मन्त्र है, और सत्र सामाजिक उन्नति का 


तो|. उसीके 
d "तिम 


| भादि हैं 


| मकार 


क 


| 
आ PE उसकी इस स्थिति पर विवेचना की गई है । 


gg भी वही है । इसके विपरीत aa लेखक इस शाख 
भ gaa सङ्कुचित कर देने की भूल करते हैं। इनके 
pagan aiaa केवळ विनिमय (Exchange), 
ह्यापार (Commerce) तथा वाणिज्य (Trade) ara 


। उ सिद्वान्तों का नाम हैं । 


ग्राधुनिक विचार के श्रनुसार श्रर्थशास्त्र का विषय 
“सम्पत्ति” श्रथवा “र्थ” हे । इस “सम्पत्ति” शब्द की 


विशेष रूप से व्याख्या किसी और अवसर पर की जायगी, 
' क्योंकि साधारणतया प्रत्येक मनुष्य जानता है कि सम्पत्ति 
|| या भ्रथ किसे कहते हैं । पर श्र्थशाख की सीमा सम्पत्ति 

तक ही नहीं है । जहां तक मनुष्य का सम्बन्ध सम्पत्ति से 
|| हे र्हा तक वह मनुष्य को भी अपने अन्तर्गत करती है । 
ह| मनुष्य की श्रावश्यकताओं, उनकी सन्तुष्टि तथा सम्पत्ति के 


anga -विनिमय--वितरण इत्यादि में मनुष्य का जो 


{| काये रहता है उन सत्रकी पर्यालोचना करना अर्थशास्र ही 
| का विषय हे । संक्षप से, aimas विषय सम्पत्ति ही 


| तही हैं, परन्तु सम्पत्ति और मनुष्य तथा समाज का भ्रान्त- 

|| रि सम्बन्ध भी है । मतळव यह कि मनुष्य के साधारण 
` iy 

/गीवन के कार्यक्रम का अध्ययन करना अर्थशास्त्र का 


इस व्याख्या से स्पष्ट हा जाता है कि अर्थशास्त्र एक 
पामाजिक शास्त्र है । वह समाज-शाखत्र का एक मुख्य AF 
अन्य अङ्ग, नीति-शाख्र--राजनी ति तथा आचार- 
We, इतिहास, प्रजननशासत्र Eugenics 
। इनमें से प्रत्येक का विषय मनुष्य-जीवन के 
पिणे से सम्बन्ध रखता हे । धर्मशास्त्र का विषय 
शे धामिंक जीवन हे- वह शिक्षा देता है कि किस 
ae करने से पारलोकिक तथा श्राध्यास्मिक 
है । राजनीति में मनुष्य को राज्य का 


बतलाया गया हे कि प्रत्येक मनुष्य का 
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राज्य म क्या स्थान है श्रौर भिन्न राज्यों के प्रजागण 


स उसका क्या सम्बन्ध है। प्रजनन-शाख् में बतळाया 


गया है कि किस प्रकार मनुष्य दीर्घायु श्रौर घुष्ट 
वन सकता है और किस श्राचरण से ag अपनी 
भविष्य सन्तति को सुधार कर मनुष्य-जाति की उन्नति कर 
सकता हे । इसी प्रकार न्य mai के भी भिन्न भिन्न 
विषय हैं. । पर यह समझ लेना भ्रत्यन्त अभात्मक होगा 
कि ये सब शास्त्र एक दूसरे से बिलकुल भिन्न ğı 
यथार्थ में ये सभी शास्र समाज-शास्त्र के अङ्ग हैं, भ्रतः 
इनका आपसे में सम्बन्ध हाना तथा एक दूसरे की सीमा 
पर उपरोध करना स्वाभाविक हे । ऐसी aga सी समस्‍यायें 
हैं जिनके विषय में यह निश्चित करना श्रसम्भव ही सा 
हे कि वे किस शास्त्र के अन्तर्गत हानी चाहिए । 


ऊपर यह तळा दिया गया हैं कि साधारण समाज- 
शाख तथा अर्थशास्त्र का पारस्परिक घनिष्ट सम्बन्ध हे । इस 
विषय पर प्राचीन लेखकों में मतभेद रहा ÈI कुछ कहते 
थे कि समाज के सत्र भ्रङ्ग-प्र्ङ्गों में इतना घनिष्ट सम्बन्ध 
हे कि केवळ किसी एक अङ्ग को लेकर उसकी आलोचना 
करना असम्भव हे । इस कारण wae समाजशास्त्र से 
भिन्न नहीं किया जा सकता, क्योंकि मनुष्य का श्रार्थिक 
जीवन उसके सामाजिक जीवन का केवळ एक अंश हैँ । 
इस मत के श्रनुसार समाजशास्त्र एक सर्वाङ्गपूर्ण ma èr 
सकता है, पर उसके भिन्न भिन्न अङ्ग शाख-रूप ग्रहण नहीं 
कर सकते । ठीक इसके प्रतिकूल दूसरे मतवाले कहते थे 
कि समाज-शाख् से श्र्थशासत्र का कुछ प्रयोजन ही नहीं । 
उसका विषय सम्पत्ति हैं अर सामाजिक व्यवस्था से उसका 
कुछ भी सम्बन्ध नहीं है। यथाथै में Aaa amama 
का अ्रद्भ है, पर वह उससे पृथक्‌ भी किया जा सकता है | 
किसी अङ्गो के अङ्गों को पृथक्‌ एथक्‌ अध्ययन करना बिळ- 
कुळ युक्ति-सङ्गत जान पड़ता है । अर्थशास्त्र में समाज की 
आर्थिक व्यवस्था की समालोचना की जा सकती हे । 
उसकी afte, आध्यास्मिक, तथा नेतिक व्यवस्थाओं का 
विचार अन्य शास्त्र कर सकते हैं। ऐसा करते हुए एक 
शास्र का वर्णन दूसरे में न आना आवश्यक नहीं है । 
आवश्यक इतना ही है कि जिस शास्र का अध्ययन | 


| 
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पूणे amama का निर्माण करना किसी एक मलुष्य की 
शक्ति के बाहर है । अतएव अर्थशास्र समाजशास्त्र का एक 
अ्रद्भ होने पर भी समाजशास्त्र से aH उसका 'श्रध्ययन 
करना उचित है । उसका विशिष्ट विषय समाज की आथिक 
व्यवस्था है | 
gage तथा राजनीति दोनां ही समाजशाश्च 
की सन्तति हैं। यदि adma मनुष्य An सम्पत्ति 
के श्रन्तःसम्बन्ध की विवेचना करता है तो राजनीति 
मनुष्य तथा राज्य के पारस्परिक सम्बन्ध की आलो" 
चना करती है । इन दोनों ma में परस्पर 
चनिष्ठ सम्बन्ध है । aga सी सामाजिक समस्‍यायें 
ऐसी हैं जो mima तथा राजनीति दोनों ही के 
अन्तर्गत हाती हैं ओर जिनका विचार दोनों में विषया- 
नुसार र्थिक अर राजनेतिक पक्त पर हो सकता 
हे-यथा, रेळवे-शासन, व्यवसाय-नियम, व्यापार-संय- 
मन इत्यादि के आर्थिक और राजनेतिक पच स्पष्ट हैं। 
इसके अतिरिक्त राजकीय संस्थाओं पर आधिक व्यवस्था 
का बड़ा प्रभाव पड़ता . हे--यथा, तीन भिन्न भिन्न देशों 
की, जिनमें से एक गोप-ब्ृत्ति का, दूसरा कृषक-वृत्ति का, 
An तीसरा वणिक-वृत्ति का अनुयायी हो, राज्य-प्रणाली 
भी अवश्य भिन्न होगी । इसी प्रकार राजकीय संस्थायें भी 
आधिक व्यवस्था कों प्रभावित करती हैं-यथा, जिस देश 
में धन-स्वत्व तथा व्यापार-स्वातन्त्र्य प्रचलित हों उसमें 
सम्पत्ति के उत्पादन, विनिमय तथा वितरण की क्रियायें 
र प्रकार होंगी, और जहाँ धन पर राज्य का 
स्वत्व हो तथा व्यापार-प्रबन्ध भी राज्य की ओर से 
नियमित हे वर्हा के श्राथिक सङ्गठन का.दूसरा.ही रूप 
हे।गा | इसी प्रकार दुर्बळ तथा अन्यायी राज्य की अपेक्षा 
किसी सुशासित राज्य में सम्पत्ति के उत्पादन तथा वितरण 
की Beart ग्रच्छो तरह सम्पन्न हा सकेगी | 
FAMS तथा अआचार-नीति का सम्बन्ध भी विचार- 
aia है । विज्ञान-रूप में अर्थशाख आथिक वब्यवस्थाओं 
के कारणों को खोजता हे, Ar उस खोज में.उसे इस 
बात का विचार करना पड़ता है कि सभ्य मनुष्य-समाजों 
में ्राचार-सिद्धान्तों का सम्पत्ति के व्युस्पादन, विनिमय, 
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ae हित और अहित भोग्य gA का लागा 


वितरण तथा विनाश पर क्या प्रभाव 
कला-ख्प में अथशा सम्पत्ति का एक राद | 
प्रस्तुत करता हे, जिसका निरीक्षण आवा सि 
द्वारा किया जाता है। प्रचलित सिभ 
्राचार-सिद्वान्तपरता के सम्वन्ध मे बडा Ny 
इसी विवादःक्ेत्र में साम्यवाद, समश्वाद छा है 


= eae 
au | 


श्रथैशास्त्र ग्रार मनाविज्ञान का सम्बन्ध एक ah 
ले आधाराधेय सम्बन्ध हे । मः के विषय झा रके वह 
बुद्धि, अहङ्कार इत्यादि हैं ओर अर्थशास्र के | इर सक 
मनुष्य की आवश्यकता, उनकी पूत्ति के हेतु प्र | गरि 
उनकी सन्तुष्टि हैं । आवश्यकता, प्रयत्न, सन्तुष्टि सब ia 
की प्रक्रियायें हैं । अतः अर्थेशाक्च मनोविज्ञान पर 1 कढ अङ्क 
है। वह मनोविज्ञान के सिद्धान्तो को सिद्ध नही gal gera: ! 
पर उन्हें सिद्ध मान कर उन्हें अपने मौलिक fpl दिनों द 
बना लेता है, और उनसे तक-द्वारा नभे सिद्धी हे ana 
निकालता है - यथा, सम्पत्ति के उत्पादन में है ना ए 


त्यां श्रम भी बढ़ता जाता है; सम्पत्ति के विनिमय *| भ्र 
विनाश का मूलमन्त्र मनोविज्ञान का दूसरा सिद्वा 
कि किसी भी वस्तु के बाहुल्य के साथ साथ talna व 


के सिद्धान्त adma के आधारभूत हैं | 

ठीक इसी प्रकार अर्थशास्त्र प्रकृति-विज्ञान क 
भी हे 1 प्रतिळब्धि-लघुता का सिद्धान्त (Lan | 
Diminishing Returns) वस्तुतः Fa 
का सिद्धान्त है, पर इसने adara की मीमांसा | 
स्थान प्राप्त कर लिया है । 

प्रजननशास्त्र अ्र्थैश।ख के सम्पत्ति के उत्पादन क 
अत्यावश्यक है । उसके सिद्धान्तों-द्वारा श्रौ di 
संख्या तथा योग्यता पर बड़ा चिरस्था 


i Fick] के ५ 


at प्रभाग | 


सकता हे, और श्रमजीवी सम्पत्ति के e i 
है Ser Ai 

कारण है । यह प्रभाव आयुर्वेद से भी हे 

सम्पत्ति के विनाश का भी क्रम बदल सकता ! 


पदार्थ-विज्ञान same के बड़े काम 


श्रथ 


की बहुत श्रधिक श्रार्थिक उन्नति हा सकती 


\ ` 
द्वारा cou 


> नये आविष्कार होने से वाणिज्य-व्यापार की 

i ह. हा. सकती है । इसी प्रकार अन्य प्राकृतिक 
F भी अ्रर्धशास्त्र का बड़ा उपकार सम्भव हे | 

गणनाशाख भी aima के लिए अ्रत्यन्त उपये।गी 
है। वह तकद्वारा र्थिक सिद्धान्तों की परीक्षा कर उनकी 
gaat श्रथवा श्रसव्बता का सिद्ध करता हे, नये सिद्धान्त 
है, ae उत्पादन-वृत्ति, मूल्य आदि की गणना 
aa वह किसी देश की श्राथिंक व्यवस्था का स्थूळ वर्णन 
कर सकता हे | 

गणित-शास्त्र से भी wants सहायता लेता 
gina के सिद्धान्तो को स्पष्टरूप से BHMA के हेतु ग्राज- 
fil aa agafa ( प्रधानतः सम्पत्ति के विनिमय में ) और 
imal gaa: रेखागणित से बहुत काम लिया जाता हे । कुछ 
Ree) Agi का तो यहाँ तक कहना हे कि गणित अर्थशास्त्र 
पिह रावा है उसके बिना aiaa का निश्चयात्मक 
ना एवं उन्नति के उच्च शिखर पर पहुँचना सर्वथा 
है | waa हे | 


है | 
Q 


wae और भूगोळ का परस्पर सम्बन्ध तो बहुत 
aay ners है । किसी देश-विशेष की आर्थिक स्थिति का 
RATT करते समय उसकी धरती की उपज-शक्ति, उसका 
उसकी प्राकृतिक AIA का ज्ञान 

इन बातों का प्रभाव वहां के निवा- 
[यों के आचार-ब्यवहार तथा anata पर भी बहुत 
ETE इस कारण भी इनका जानना sheer के 
हए mazas है | 


| इतिहास भी अथैशाख का सहायक है | मुख्यतः 
itera का ग्राशि 

ie अथात्‌ वाणिज्य-व्यवसायात्मक अङ्ग 

|" भेशास्री के लिए बहुत ही आवश्यक हे । व्यवसाया- 


va hi N 
ए का ज्ञान shee को कळा और विज्ञान 
4 पां सें +a 8 ~ 
1 "म समभने के लिए आवश्यक है । उससे ज्ञात 


है कि किस प्रकार आधुनिक आथिक स्थिति 


~ 


आर किस प्रकार इसका विकास भविष्य 


आवश्यक हे, और 


| रोगी anga 
[n कितने ही 


ना से यह स्पष्ट हो जाता है कि 
शास्त्रों से मिश्रित रूप में सम्बद्ध 
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३५१ 
à > p 
Sl पर यह सत्र होने पर भी वह प्रथक रूप से एक 
शास्त्र हे ; 


। Ha: श्रव यह जानना उचित है कि उसका 
विशेष प्रान्त क्‍या है । 


किसी भी शास्त्र की सीमा निश्चित करते समय दो 
प्रश्‍न उठते हैं । प्रथम यह कि उस शास्त्र की 
वस्तु क्या रार किस प्रकार की हे 


उस वस्तु के वि 
ध्येय है । 


विषयभूत 
श्र द्वितीय यह कि 
पय में किस प्रकार का ज्ञान उस शास्त्र का 
हम यह जानते हैं कि aima की विषश्रभ्नत 
वस्तु सम्पत्ति तथा RAAT मनुष्य का कार्य èi we 
यह जानना शेष है कि इस वस्तु के विषय में किस प्रकार 
का ज्ञान अर्थशास्र का इष्ट हे । यह जानने के पूर्व एक 
सूक्ष्म भेद का दिग्दशन करा देना वश्यक है । 
शाख मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं-एक विज्ञाना- 
त्मक, दूसरे कलात्मक । “विज्ञान” शब्द बहुत ही भ्रम- 
मूलक है । इसकी ब्याख्या अनेक प्रकार से की गई हैं । 
साधारणतः विज्ञान की उपाधि उस सम्प्रबद्ध ज्ञान-भाण्डार 
का दी जाती है जिसमें किसी वस्तु-विशेष के विषय में 
सिद्वान्ताळोचना रहती है। “कळा? 
तो है, पर वह प्रक्रिया पर होता है । विज्ञान का कार्य 
समभाना है, पर कळा किसी वस्तु को समभाती नहीं--- 
वह वस्तु-विषयक किसी इष्ट पद की प्राप्ति के हेतु नियमा- 
वली की रचना करती है । शिल्प प्रक्रियात्मक है, इस 
कारण वह कळा है । राजनीति का महत्तम रङ्ग 
राज्यःसञ्चाळन की कला-मात्र हे । परन्तु ज्यातिप-शास््र 
विज्ञान है, क्योंकि वह नक्षत्र-तारागण इत्यादि की गति 
तथा पारस्परिक सम्बन्ध को समझाने का प्रयत्न करता 
है कला-शास्थो को कभी कभी प्रक्रियात्मक, प्रयागात्मक 
विज्ञान भी कहते हैं । 
विज्ञानात्मक शास्त्र भी दो प्रकार के होते हैं--एक 
विधानात्मक (Positive) दूसरे विधेयात्मक (Norm- 
ative, | विधानात्मक विज्ञान-शास्त्र उन्हें कहते हे जिनमें 
विश्व की वस्तुओं: का अध्ययन केवळ उनकी नेसर्गिक 
( अर्थात्‌ अबाधित और केवळ काळ-क्रमागत ) स्थिति 
का ज्ञान प्राप्त करने के लिए होता हैं, अर्थात्‌ उनकी भूत, 
वर्तमान तथा भविष्य नेसग्रिंक अवस्था को aama 
उसका ध्येय है। जितने प्रकृतिः विज्ञान हैं ( यथाः 


agag शानभाण्डार 


| 
j 
b 
| 
E 
| 
| 
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ज्ञान, ज्योतिष, गणित, पदार्थविज्ञान, प्राणिशास्त्र, चनस्पति- 
ma) वे सब विधानाव्मक हैं । विधेयात्मक विज्ञानशास् 
वे हैं जिनमें आदश निश्चित किमे जाते हैं। उनका 
कार्य वस्तुओं की स्थिति का समकाना नहीं होता, प्रत्युत 
यह बतळाना होता है कि किस प्रकार उस स्थिति में 
परिवतैन हाना चाहिए जिससे वह श्रादशस्वरूप धारण 
at) अतः आचारशाख्र विधेयात्मक शाख है, क्योंकि 
ag शिक्षा देता है कि मनुष्य को केसा आचरण ग्रहण 
करना चाहिए । यह बात ध्यान देने योग्य है कि विधेया- 
त्मक विज्ञानशाख some से भिन्न है क्योंकि विधेया” 
त्मक विज्ञानशाख् का कार्य तो किसी वस्तु के विषय 
में आदर्शस्थिति की खोज है, परन्तु कलाशाखत्र उस स्थिति 
की प्राप्ति के हेतु नियमों को निबद्ध करता है । विधेया- 
त्मक विज्ञानशाख्र यह बतला देगा कि केसी स्थिति 
अत्यन्त हितकर हा सकती है, पर किस प्रकार वह 
स्थिति प्राप्त की जाय, यह बतलाना कळाशाख् का 
विषय हे । 


अब यह देखना है कि अर्थशाख्र कलात्मक है या 
विज्ञानात्मक, और यदि विज्ञानात्मक है तो वह विधा- 
नात्मक है या विधेथात्मक। इन सूक्ष्म भेदों पर मनन 
करने से यह बात स्पष्ट हा जाती है कि बहुधा कोई भी 
शास्त्र पूर्णतया किसी एक कोटि में नहीं रक्‍खा जा 
सकता । saga भी ऐसा ही है न तो वह विशुद्ध 
रीति से विज्ञानात्मक ही हे और न कलात्मक ही; और 
जितने अंश मे विज्ञानात्मक है भी उतने में केवळ A- 
नात्मक या केवळ विधेयात्मक नहीं हे, प्रत्युत वह कुछ अशो 
में दानां की प्रकृति को ग्रहण करता हे । प्रायः सभी 
आधुनिक श्र्थशाखवेत्ता इस बात पर सहमत हैं कि 
HIME का ध्येय उसकी वस्तु (aha सम्पत्ति या अर्थ) 
के विषय में तीन प्रकार के ज्ञान का प्राप्त करना हे । 
प्रथम त्ता भूत, वर्तमान तथा भविष्य नेसगिक आथिक 
व्यवस्था का अध्ययन ( विधानात्मक विज्ञान ); द्वितीय, 
आदर्श आथिक . व्यवस्था का अध्ययन (विधेयात्मक 
विज्ञान); तृतीय, उस रदश आर्थिक स्थिति की प्राप्ति 
के हेतु उपायों का aaa ( कळा )। यद्यपि यथोचित 
स्थान पर उन तीनें में से किसी न किसी पक्ष का विचार 


हि 


श्रा हा जाता ह तथाप सुख्यत me ही 


का Bin. \ 
अध्ययन में प्राधान्य दिया गया हे | Migs तथा 


ama की सीमा के विषय में इत र 
निश्चित सम्मति सदेव से नहीं थी । इस व ol 
मतभेद रहा है आर आज भी यह समस्या ta 
निश्चित नहीं कही जा सकती । सबसे प्रथम : शस; 

शा 
राज्यशासन हा का अन्ग माना गया योय 
व्यक्तियों की ्रावश्यकता-पूति के लिए प्रत्येक लु 
प्रबन्ध करना, ओर व्यक्तियां के रीति रा | 
स्वभाव तथा उनकी स्वतन्त्र अथवा परतन्त्र uni | 
स्थिति पर उचित ध्यान रखते हुए उन्हें इस aal 
पूत्तिं रूपी इष्ट-साधन में प्रयुक्त करना ही शासक वा 
कार्य समका जाता था । पर श्रठारहवीं शताब्दी ह्न © 
होते होते wae की सीमा के विषय में जो प्र £ 
विचार था उसमें बड़ा अन्तर आ गया । इसके झा इ 
फ्रांस देश का प्रकृतिवादी विचारमागं (Physio) हनि के 
School ) तथा अर्थशास्त्र के प्रवत्तंक gazed) 
मस्मिथ थे । प्रकृतिवादी माग का नाम ही इस आ 
पड़ा कि उसके अनुयायी निरपेक्ष बुद्धि से aati 
उपासक थे--ग्राकृतिक गति ही सवेश्रेयस्करी है, यह | a 
अटळ सिद्धान्त था Hie उस गति का प्रतिरोध का 
पाप समझते थे । एडेमस्मिथ भी, यर्द्याप वे ainai 
राज्यशासन का अङ्ग मानते थे, अपनी प्रसिद्ध ए 
“जातियों की सम्पत्ति?? में कहते हैं कि wae! 
उद्देश राज्य की र से व्यापार-व्यवसाय राहि | 
सवेथा नियमबद्ध करना नहीं हे, प्रत्युत उनम कि 
भी हस्तक्षेप न करना ही शासक का काय है|” 
विश्वास था कि व्यवसाय-ब्यापार की see छ| मे 
थोड़ा भी निरोध करना अत्यन्त हानिकर है शॉ! J 
गति को स्वतन्त्र छोड देने से ही ब्यापार कीव | 
है । इस प्रकार अर्थशास्र का जन्म-ळब्ध were 
alg ने नष्ट-भ्रष्ट कर ड़ाळा | i 


i ह f 

इसके बाद अर्थशाख के दो विभाग किये PT 
सिद्धान्तात्मक श्रथवा विज्ञानात्मक जिसका e We 
at & 8 
उसका उत्पादन, वितरण इत्यादि को समी 


a 
द्वितीय प्रक्रियात्मक अथवा कलात्मक जिसकी 
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>| aa श्राथिक संस्थाओं की खोज तथा प्रासिके उपाय AZ AAA अन्य किसी प्रकार बुरी क्‍यों न हो । इस 

३ i करना है । परन्तु कुळ काळ के भ्रनन्तर श्र्थशाख बात को दृष्टिगोचर रखते हुए श्र्थशा् को श्रनर्थकर 
akaa ~ ° 


4 chat सिद्धान्तात्मक विभाग fe at pls की गई 
+ ब्रक्रितत्मक विभाग राजनीति को सौंप दिया गया, 
m म न केवळ आर्थिक ही, परन्तु नीति तथा 
नी, विचारों को भी स्थान देना पड़ता है i 
हर प्रकार ana 'ग्रपना प्राचीन रूप बदल कर नये 
jaa रूप में श्रा उपस्थित gari इस दजञानिक मागे 
a agar श्रव भी हैं, श्रोर उनका एक दळ तो स्थः 
र्न का मूळ सिद्धान्त यह मानता है कि येक 
रुष्य का उद्देश--चाहे वह किसी भी प्रकार सिद्ध हा-- 
रही है कि उसके सुख की मात्रा जितनी ही बढ़ सकती 
। बढ़े, श्रार दुःख की मात्रा जितनी ही घट सकती 
ह १ है घडे । 


Jii 4 
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इस ऐतिहासिक समालेचना से wise की गोरव- 
ail दनि के प्रधान कारण बीज रूप से निर्दिष्ट हा जाते हैं । 
> | प्रथम तो नेसगिक गति को स्वतन्त्र छेड़ देने के कारण 
| हानिजनक स्वार्थ तथा स्पर्धा के वेग की प्रतिबाधक सब 
F मिट गई और समाज-जीवन में नाना 
| प्रकार के अत्याचार हाने sa | स्त्रियां तथा बालकों से 
|| सप्त श्रम कराया जाने ळगा और व्यापारी ळोग ले।भ- 
|| एत होने के कारण स्वार्थ के सामने परमार्थ को बिलकुल 
भूछ गये । दूसरे, जव अर्थशास्र की सीमा केवळ ग्रथै- 
विज्ञान तक ही परिमित कर दी गई तब वह नीरस और 
दि भी हे गया। इन कारणों से अर्थशास्त्र पर end- 
| ता का दोष आरोपित किया गया | 


ह शास्त्र बुरा हा गया ? कदापि 
अपने विषय का भली भांति ज्ञान 
` e 
उस नक्षत्र में कुछ काय-कारण 
ळा है ता उसका एक प्रकार का 


उसकी विषयभूत वस्तु कितनी ही 
3 


के मूल्य है, चाहे 
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हैं । कया यह उसके वश 
उसके विषय सम्पत्ति तथा मनुष्य Eo 
मनुष्य की स्वाभाविक चित्त-वृत्तिमा को 
ग्रहण करता हे । वह उनको सिद्ध नहीं 
करता ओर न उन पर आचरण करने ही की शिक्षा देता 
है। वह ते उनके अपने मौलिक सिद्धान्त मान कर श्रागे 
कुछ कार्य-कारण सम्बन्धों की खाज करता है । इस 
प्रकार शुद्ध विज्ञान-स्वरूप में aima दुर्भावना 
aaar रहित एवं ग्रनिन्दनीय है । 


वतळाना भूळ ही जान पड़ती 
की बात है कि 
फिर अर्थशास्त्र 
मनोविज्ञान से 


à 
श्र्थैशा के कळा-रूप की बात विचारणीय है | 
इसमें सन्देह नहीं कि वह अपनी शिक्षा के अनुसार 
भळा-वुरा बन सकता है | जैसा ऊपर कहा जा चुका 
है, निसगवाद के प्रभाव से समाज में अत्याचार बढ़ 
गया, इसका उत्तरदायित्व अवश्य aima के ऊपर है । 
हपं का विपय है कि कठोर और निर्दय madi ने अर्थ- 
शाख का ध्यान इस श्रोर आकर्षित करा दिया है और 
समाजोन्नति के हेतु श्रर्थशा्र के कळात्मक-पक्ष की ओर 
आधुनिक विद्वानों की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है । विज्ञा- 
नाव्मक ` सिंद्वान्त-प्रन्थों में भी signe का विषय केवळ 
सम्पत्ति ही नहीं, परन्तु मनुष्य भी माना जाता है; और वह 
मनुष्य काडे गर्हणीय, स्वार्थपर, काल्पनिक, “आर्थिक” 
व्यक्ति नहीं हे, प्रत्युत वास्तविक, स्वाभाविक, साधारण, 
“aga” मनुष्य X I पहले भी कहा जा चुका हे कि मजुष्य 
के साधारण जीवन के कार्यक्रम का अ्रध्ययन करना ही 
अर्थशास्त्र का कार्ये हे । अत्र साधारण जीवन का कार्य 
केवळ स्वार्थे ही नहीं होता । प्रम, दया, ad, देशभक्ति 
इत्यादि सभी भावों का थोड़ा थोड़ा अंश उसमें रहता है 
और इनमें से किसी का भी प्राधान्य व्यक्ति-विशेष के 
स्वभाव पर निर हे । wiser यह नहीं कहता कि 
भौतिक सुख तथा अर्थ ही केवळ पुरुपाथ हे । क्योंकि 
रुपये के द्वारा ही, किसी अन्य वस्तु की ada, सब 
पुरुषार्थ अधिक सुभीते से मापे जा सकते हैं, इस कारण 
HAMA ने रुपये को अपनी तुळा बना लिया 
आवों का मापना adma को निश्चित स्वरूप 
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हेतु अनिवायं है। एक ON eee जंग वी लेखक का कथन है कि 
“जिस प्रकार पदार्थैविज्ञ की सूक्ष्म तुला ने पदार्थ विज्ञान 
के! दूसरे प्राकृतिक विज्ञानों की ater अधिक निश्चित 
बना दिया हे, ठीक उसी प्रकार wimell की इस 
( रुपया-रूप ) wad एवं अधूरी ही तुला ने अर्थशाख का 
भी समाजशास्त्र के अन्य अङ्गां की अपेक्षा अधिक निश्चित 
कर दिया हे”? । अतः अर्थशास्त्र से केवळ इस कारण घृणा 
करना कि उसमें रुपये का वर्णन है सर्वथा अयुक्त है । 
अर्थशास्र अगहणीय हे, केवळ इतना ही कहना 
यथेष्ट नहीं । प्रत्युत यह बात भी जानने योग्य है कि 
अर्थशास्र एक अत्यन्त ही उपयोगी शाख हे । उसकी 
उपयोगिता विज्ञान तथा कळा दोनों ही स्वरूपों में समान 
है । शुद्ध विज्ञान की दृष्टि से aima हमें मनुष्य तथा 
सम्पत्ति-सम्बन्धी अनेक सिद्धान्तो की शिक्षा देता है । 
मानसिक शिक्षा के लिए भी sda भ्रन्य किसी शास्त्र 
से कम नहों, प्रत्युत बहुतों से इसका स्थान उच्च ही 21 
यथा--गणितशास्त्र केवळ भाव-प्रधान हाने के कारण मन 
तथा मस्तिष्क को प्रक्रियात्मकत्व-हीन एवं वास्तविक बातों 
के विचारने में अशक्त बना देता है । परन्तु AANA का 


विषय ही मनुष्य Àr समाज तथा जीवन और सम्पत्ति का 


अन्तः सम्बन्ध है, जो स्पष्ट ही प्रकृत और वास्ततिक हे । 


उसे ध्यान देकर इन बातों का निरीक्षण करना पड़ता हे, 


तदनन्तर सन्तोप-सहित उनका. विवेचन तथा कार्यकारण- 
सम्बन्ध का भ्रन्वेषण करना होता है; इस प्रकार वह 
निरीक्षण में सावधानता, विवेचन में सन्तोष, तथा तके 
में शुद्धता एवं भ्रप्रमत्तता की शिक्षा देता है। 

इससे भी अधिक उपयोगिता AANA के कलात्मक 
स्वरूप की है| इस रूप में ग्रथेशास्त्र अत्यन्त जटिल सामा- 
जिक समस्याओं को सरळ बनाने में बड़ी सहायता देता 
है । यथा, आथिक स्वतन्त्रता की बुराई तथा भळाई को 
क्रमशः घटाने ओर बढ़ाने के उपाय सोचना; समाज तथा 
ब्यक्ति में परस्पर उचित सम्बन्ध को बतळाना; सम्पत्ति के 
श्रेष्ठ उत्पादन, उपभोग तथा उपयोग की शिक्षा देना; और 
aad मुख्य समाज की भिन्न भिन्न कक्ताओं में सम्पत्ति 
तथा कर-भार के यथासम्भव समान वितरण की समस्या के 
विषय में विचार करना; इत्यादि सब अर्थशा्र की सम- 
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स्याये हैं । इसके अतिरिक्त अर्थेशाख का प्रकिय 

राज्य-प्रबन्ध-कर्ताओं, महाजने, व्यापारियों कण 
जीवियों के लिए अत्यन्त ही आवश्यक और a भी i 
ओर यदि सम्पत्ति के असमान वितरण और तः 
zar तथा उसके घोर परिणामों की ओर तनिक 
दिया जाय ते अ्रथेशास्त्रविषयक ज्ञान कौ मह 
भी अधिक स्पष्टरूप धारण कर लेती है। 
क्या है? उसका परिणाम क्या हे १ इन 
उत्तर में एक प्रसिद्ध Ania विद्वान्‌ का क 


बता 4 
toy 

त्ता iy 

रक He 
रशना | 

धन है i 
“दरिद्रता बहुत बड़ा अपराध हे; अन्य सत्र अपराध र 
सामने सद्गुण हो जाते हैं और सब any 
सम्मुख सम्मान बन जाते हैं। दरिद्रता सुन्दर जा शास १ 
को विरूप बना देती है, बीभत्स रोगों को फेढाती है| द्वारा ह 


सकते हें । पर जगत्‌ में लाखों मनुष्य ऐसे है 
निर्धन हैं, हताश हैं, गन्दे रहते हैं, जिन्हें खाने को भे 
और पहनने को पर्याप्त कपड़ा तक नहीं Ranj 
यथार्थे सें हमारे शारीरिक तथा आध्यात्मिक णी 
विष घोळते हैं; वे समाज के शान्ति-सुख का न| 
डालते हैं और वही स्वयं हमको अपनी स्वात 
के हेतु उनके प्रतिकूल ऐसा निदंय श्राचरण इण 
विवश करते हैं जिससे हमारा यह भय निकठ My 
कदाचित्‌ वे प्रबळ होकर हमसे विद्रोह न कर के i 
हमें भी उसी श्रन्धकूप में न घसीट ले । अपराध o 
मूर्खा को भय होता हे, पर दरिद्रता से सारा परम! 
मानता 21? एक अन्य श्रमेरिकन ह 
हे कि उन्नति siz दरिद्रता यमजा भगिनी ' 
एक सङ्क ही रहती हैं। ये उक्तियाँ स्य 8 
नहीं है । “निधनता ही निघतें a aa । 
कथन में किजिन्मात्र भी सन्देह नहीं है f; 
संस्कृत कवि ने भी लिखा हैः-र र र 
दारिद्रयात्‌ हियमेति ही परिगतः gat 


~ चदा पद्यते l 
निस्सर्वः परिभूयते परिभवान्निवर्द 
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यय पिती ~~~ 


ios 


निविण्णः शुचमेति शोकनिहतो gear परित्यज्यते । घुसेगा अ्रथवा सदैव के 

fafa: ्ययमेत्यहो निधनता सर्वापदामास्पदम्‌ ॥ कोई श्रानन्द से fag 
है mH Sn ` ks 

यह बात श्रकाव्य हे कि निधना की शारीरिक, स्नेप-शाट लूँ। 


मेरा लिये यही ताकता रहेगा कि कब 
ठ या क्रोध से उत्तप्त हो कि में उसका 
ड ल । हमारे लिए कृत्रिम भाव के ही चित्र 
ie पक सुगम दांत हैं, परन्तु कोई कितना ही चतुर नट हो, 
| ng तथापि उसका प्रधान ओर मूळ कारण निर्धनता कृत्रिम भाव कृत्रिम ही हैं और कोई भी, जिसने सच्चे 


भा ° के च्य पूर्वक देख > तळ 
| i ai i al को F देला है, बतळा सकता है कि इनमें 
| (हूँ श्रवकाश ही मिलता हे और न सामग्री ही इस कितनी afai हैं | 


प्रायः छाया 

र्त तथा चिरस्थायी प्रभाव पड़ता हे । बहुधा पाश्चाद्य हे । कदाचित्‌ तैय 
~ $ ~ 

| दश में गत शताब्दी के भीतर निर्धेन श्रमजीवियों की 


-चित्रों में भावों का पूरा श्रभाव रहता 
TÂ करते करते जब्र फोटो खींचने का 


AÀ ` ` 
i भ्राता हे तब तक बेठनेवाले का भाव ही उड़ जा 
दशा में बहुत कुछ सुधार हो गया है । वास्तव में अर्थ: वह शून्य-मनस्क हो $A? की 


समय 
ता है श्रौर 
आर घूरता रह जाता है । 


fez दरिद्र देश के लिए तो अर्थशास्त्र के भ्रध्ययन को 
{ {जातीयता का जीवन कहने से कुछ भी ग्रत्युक्ति न होगी | 


राधाकृष्ण 
बालकों के छाया-चित्रणा पर का 
कुछ विचार । 


ज में हाथ में आनेवाली वस्तु नहीं विनाद । 


ag मे हे रि 2 ii 
| = परन्तु वही कळा का ada है । यही कारण है कि उन बच्चों का भावपूर्ण चित्र खींचना 
i बड़ 


Jan सी पर निभर हे । भाव के परिवतंन से सरळ है जो अभी कॅमेरे की शक्ति को नहीं जानते । यदि 
a रै बदल जाती है, सच तो यह है कि कोडे उन्हे खेळ में लगा देता है तो वे आँख उठा कर यह 
ः a भाव की उपेक्षा नहीं कर सकता | देखने की चिन्ता नहीं करते कि हमारा फोटो खींचने की 
र र्‌ र ee चित्रण मनोरञजक तो होता ही हे, केसी and हो रही हे। वे खेळ ही में लीन हो जाते 
त्त लेप लाभदायक भी हे । आवोदूगम होते. हैं। भाव-चित्रण में शिज्ञा-प्राप्ति के लिए छोटे बालकों के 


हित क... सम्भव नहीं है । कौन ऐसा होगा चित्र खींचने से अधिक सुगम दूसरा विषय नहीं है 
*॥ शोक-पीडि प 3 


पे मजुष्य के कमरे में केमेरा लेकर . बालकों के छाया-चित्रण पर कुछ विचार करने 
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यह निश्चय कर लेना आवश्यक है कि बच्चों के किन चित्रों 
के अच्छा कहना चाहिए । प्रश्‍न सरल मालूम होता है 
परन्तु ऐसे सरल प्रश्न का भी उत्तर देना कठिन हो गया 
है, क्योंकि भिन्न भिन्न लोगों के भिन्न भिन्न मत होते है । 


स्वच्छन्द्ता | 


चित्रण-कला के asa पर सवसाधारण की सम्मति 
ऐसी विचित्र हे कि कभी कभी cin उन चित्रों की 
तो प्रशंसा करते हैं जिन्हें स्वयं चित्रकार किसी काम का 
नहीं समझता हे और उन चित्रों की fear करते है 
जिनको देख कर चित्रकार को गव होता हे । टोक-रुचि 
कैसी भी हा; इतना तो प्रायः सभी ळोग मान टेंगे कि 
बच्चों के चित्रों को स्वाभाविक ओर सरळ होना चाहिए । 
चित्र में बच्चे को छोड़ कर भन को श्रपनी ओर खींच 
लेनेवाले भ्रनावश्यक बातों को यदि हम न आने दें तो 
हमारा faa अधिक मनोहर अवश्य हो जायगा । 

हमारा उद्देश है स्वाभाविकता । wa हमें यह देखना 
चाहिए कि हम इसको चित्रों में किस प्रकार ला सकते हैं । 
थह तो प्रत्यक्ष है कि बच्चे से यह न कहना चाहिए कि 
उसका चित्र खींचा जायगा ओर इसलिए उसको प्रसन्न- 
मुख हो केमेरे के सामने जा बेठना चाहिए। उसको किसी 


दूसरे विषय में बहळाये रखना चाहिए और इसके लिएं 


एक तीसरे व्यक्ति से बड़ी सहायता मिळती है। बच्चे को 
कहानी-किस्से, मनोरक्षक बात-चीत या खेळ-कूद में उळ- 
माये रहना चाहिए, जिसमें फोटोग्राफर को अवसर मिलने 
पर केवळ शटर AZIA का काम ही शेष रह जाय। बच्चों 
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का एक स्थान में रखने का भार भी इसी त 
Wel 


उतारना चाहिए ? मान लीजिए कि हमने 
धीरे धीरे फूल तोड़ने को कहा ag फूल 
ओऔर हम यह देखने लगे कि उसका कोनसा a ni 
अधिक मनोरम होता है । ज्यों ही उसका दद i) 
अच्छा TA त्योंही हमने उसे रुकने को कहा और | 
उसी स्थिति में दो चार सेकंड ठहराने की चेष्टा wy al 
हम देखेंगे कि उसके खड़े होने का zg मागि 
होता जा रहा है। पैर कड़ा हुआ जा रहा है 
तनती जा रही हे He हाथ ऐसा हो रहा है कि 
माना g हा रहा हा । उस समय वह बच्चा ERY 
प्रतिमा बन जाता Èl उस समय उसका a पोरा 
रहित ही नहीं रहता, परन्तु बच्चों की प्राकृतिक ae 
उपहास करने लगता है । कई एक चित्र इसी प्रकार र 
हा जाते हैं । उनमें कृत्रिमता आ जाती है। परतुत - 
निराश होने की बात नहीं हे । यदि लड़ओं को कुव 


ताइन्‌ 


निश्चिस्तता | 


{ 
का दे दिया जाय ता उनकी = 
हे । यदि उनको फूल तोड़ना है तो ~ 
Re ताड़ना चाहिए | ऐसा करने के बहा 


~ 


oe 


देगा । बढ की बात दूसरी हैं, परन्तु दाद gga भावों 
वी नकेल नहीं कर सकत | 

कभी कभी लड़कों के माता-पिता उन्हे खूब शिक्षा 
pare कई दिनों से अभ्यास कराकर उनको केमेरे के 
ने बैठते के लिए पक्का करके फोटोग्राफर के पास 
ठते हैं । केवळ इतना ही नही फोटो खींचते समय भी 
ठसा बैठ? “He बन्द कर” “अच्छी तरह देख? 
दादि आज्ञा देते हैं । ऐसे समय में स्वाभाविक चित्र 
| af चना पूणुतया श्रसस्भव { ee चित्रकार का पहला 
ray) बत्य य है कि वह LENE को निकाल बाहर 
da] करे | उनसे मीठी बोली में कह दीजिए कि वहाँ उनकी 
फिर बात-चीत करके या तीसरे 


taR | 


ह fy 
311 
ने m 
E Ry 
ग पे 
RR 


आवश्यकता नहीं है | 


कि a Es 
खाई. व्यक्ति की बात-चीत की सहायता से वच्चे के इस विश्वास 
del को हटा दीजिए कि उसका फोटो खींचा जाता है। यदि 
IRT 
कार र 
तुग 
Eki 
| | 
2-३ 
a 
| 1 
शा हास्य । 
2 | १३ इसको में हे 
सहज में नहीं भूळता हे तो आप एक दो 


हो प्रकाश-दर्शन देने का दिखावा कीजिए और कह 
अब सब फोटो लिये जा चुके । आप देखेंगे कि 
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तुरन्त सब तनाव मिट जाता है, श्रस्वाभाविकता जाती 
रहती हैं शरोर श्रापको अ्रच्छे चित्रों के लेने का श्रवसर 
मिळ जाता है | कभी कमी ळड़कियों को ऐसा समझा देने 


मेरी गुड़िया । 


से कि उनकी गुड़ियों का फोटो लेने में श्राप उनसे सहायता 
चाहते हैं, श्रापका काम निकल जायगा, क्योकि बे नहीं 
समझती कि लेन्ज़ उनकी गुड़ियों के साथ साथ उनको भी 
शामिळ कर रहा है । 

इतनी बाते तो स्वाभाविकता के लिए हुईं । सरळता 
के विषय में afte लिखने की श्रावश्यकता नहीं है । 
कौन ऐसा है जो लड़कों को रङ्गभूमि के नों की तरह. 
नकृ करते हुए टेढे मेढ़े ढङ्ग से खड़ा कराकर चित्र 
उतारना चाह्देगा ? 

adi पर विशेष ध्यान देने की ्रावश्यकता है । 
ये भी चित्र को बना या बिगाड़ सकते हैं। कपड़े 
साधारण होने चाहिए । बच्चों का फोटो उतरवाने के लिए 
माताये अधिकतर उनको नये नये कपड़े और जूते पहनाती 
हैं । गहनों की भी कमी नहीं रहती | पर अच्छे चित्रों के 
लिए साधारण कपड़ों को छोड़ कर और कुद भीन 
चाहिए । गहने सुरुचि द्योतक नहीं हैं । इसके सिवा, दो 
घण्टे से AFN कराने, नये कपड़े और गहने पहनाने ह 
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तो वही नहीं रह जाते । कुछ तो चिइचिड़े हा जाते हैं 
और कुछ घमण्ड में फूल कर दूसरे ही लड़के हो 


जाते हैं । 


सफेद या बहत हल्के रङ्ग के कपड़ों से चित्र में लड़के 
हबशी से प्रतीत होते हैं। इसलिए कपड़ा का लड़कों 
के रड़ से गाढ़ा ही हाना चाहिए या यदि कुछ हल्का हा 
तो अन्तर बहुत कम होना चाहिए । प्रकाश-दशन 
( एक्सपोजर ) का कम रखने के लिए कोई भी वस्तु 
काले या खूब गाढ़े UF की न aT तो अच्छा है। बहुत 
तेज प्रकाश में sat को रखने से उनकी आंखों का चका- 
चौध लगता है और स्वभावतः उनकी आँखों में [सकुइन 
पड जाती है। दालान अच्छा स्थान है । प्रकाश-दुशन 
१ सेकंड से अधिक न हा तो अच्छा है। बच्चों का 
AS देखने से आपको पता चलेगा कि चञ्लुळ से 
age बालक भी कई बार एक आध AFS के लिए 
स्थिर हा जाता है । इसी समय यदि भाव अच्छा हा at 
प्रकाश-दर्शन देना चाहिए । पीछे का पदां एकरङ्गा रहना 
श्रच्छा है । यदि प्रथ्वी पर एक सफेद चादर बिछा दी 
जाय ते यह प्रकाश को ऊपर की ओर फककर छाया के 
कालेपन को कम करने के कारण प्रकाश-दशंन को कुछ 
घटा सकेगा । तेज से तेज प्लेट और लेन्ज का सबसे बड़ा 
छेद प्रयोग करना ग्रच्छा है । 


फोटग्राफी के इस विभाग में अच्छे रिपलेक्स केमरे 
से बड़ी सहायता मिळती है । इसका तेज़ अ्रनेस्टिगमेट 
Gen प्रकाश-दर्शन को बहुत कम कर देता है। फिर 
प्लेट चढ़ाने और इसके सामने से = को हटा लेने पर 
भी फोकस करने के सुभीते से बड़ी सहायता मिळती है | 
परन्तु ऐसे केमेरे के न रहने से निराश न हाना चाहिए | 
सबसे afas आवश्यक वस्तु है AA” । 


सिद्धहस्त 
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मोत्िकता का स्वरूप । 


wr 

शले शले न मा वौं 

शिक्यं मोक्तिकं न गजे गजे 

साधवो नहि सर्वत्र चन्दनं न बने र । रपे 

ने an 

OF $ ज-कल हिन्दी-संसार में इस भ E ca 

परिवः 

a „` ॐ ना दा रहा हि 
मालिक प्रन 4 

Sang न m a 

४7% चाहिए, उनका निमा a 

८1 r 


नहीं हा रहा है और किन उपायों से वे तया 


विषय पर भी मतभेद हुआ करता हे | इस da} 
इन्हीं प्रश्नों पर विचार किया जावेगा | 
अगरेजी में एक कहावत J—There is | 
thing new under the Sun अर्थात्‌ इस il 
तल पर कोई भी वस्तु नई नहीं है । हमारे अध्या्| लतत 
शास्त्र का भी यही सिद्धान्त हे कि सृष्टि के समय ha dig 
मूल-तत्त्व थे वही सृष्टि के अन्त तक रहेंगे। पहर इसि 
वस्तुओं के स्वरूप बदल देने से आर मूलभूत पद| किसी 
का परस्पर मिश्रण कर देने से संसार में सदव जाते ह 
चीज़ें बनती रही हैं, नये आविष्कार हो रह है ay मे 
मानव-समुदाय को सुख-शान्ति की AEA है; अ 
सामग्री मिल रही हैं। यह TET पृ पाँच व 
सदैव नाम-रूप बदलती और नवीनतों ant] होया 
करती जा रही हे जड़ श्रौर चेतन प्रकृति १ ४ अथवा 
क्रिया निर्बाध गति 
सिद्धान्त की सत्यता साहित्य-संसार मे मौ 
में आया करती है | संसार को खामावि पर हु 
तैन-शीलता से साहित्य-क्ेत्र भी मुक्त नहीं । । 
लेखक अथवा प्रन्थकार कहीं से ऊँ“ 
कहीं से कुछ भाव लेता है, कहा agae 
लेता है, कहां से कुछ सिद्धान्त लेता है, पू, कु 


हा रह्दी ६। gii 


ae 


gue सिद्धान्तो को अपने सांचे में ढाल कर 
ea निजी तरीके से व्यक्त करवा है। विश्व के 
विभिन्नता और नाम-रूप- 

ऐसा कोई 
संसार के पुराने 
हो--पूर्वकालीन 


| ai «fa वेचित्र्य, ad 
| pada में मालिकता का बोज 
| paan श्रथवा विद्वान नहा जा 
gga से लाभ न उठाता 
विद्वानों की बातों का मनन न करता हा | 
मैलिकता एक विशिष्ट गुण, मानसिक अवस्था 
a विचार-शेज्ञी का नाम है । किसी विषय की 
नई प्रतिपादन शेली, विचारों की नई दिशा बत- 
हाना, नये सिद्धान्तो का जन्म देना, प्रतिपाद्य 
विषय को देश-काल-पात्र के अनुसार नया रूप-रङ्ग 
देता, ग्रनाखी सूक, रचना-चातुर्य, चित्ताकर्षण- 
n शीता, परिपक्वता, सजीवता और सरसता ही 
“मालिक? शब्द की 
इत्ति “मूल? शब्द , अतएव जो ग्रन्थ 
किसी विषय के मूल, जड़ या तह तक पहुँच 
॥ जाते हैं बही मौलिक कहे जा सकते हैं । 
| मौलिकता स्थूलरूप से दा प्रकार को होती 
as ET और साधारण | यदि कोई बालक 
F का अवस्था में ही उत्तम गायन-वाद्य जानता 
‘al ve = मनुष्य सबसे पहले कोई ऐसे सिद्धान्त 
र इस का निमाण कर सकता हो जिसे 
i, के वतलाने के पहले न जानता था ता 
र अथवा प्राकृतिक मालिकता होगी। 
ट = केता समय पाकर शिक्षा, सत्सङ्ग 
अम क द्वारा प्राप्त होती हैं! वेज्ञा- 
| be दोनों भेद और भी सूक्ष्म और 
म भागों में बाँटे जा सकते हैं, परन्तु इस 
श्र उद्देश उन पर विचार करना नहीं है | 
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ee 


एक उदाहरण से उपर्युक्त भेदो का स्पष्टीकरण 

हो जायगा | पश्चिमी देशों में अपने द्वारा आ विष्क्रत 

पदार्था के सब अधिकार सुरक्षित--पेटेल्ट--करा 

लेने की प्रथा है। मान लीजिए कि संसार में 

घड़ी नाम की कोई वस्तु नहीं है। वहाँ किसी 

वुद्धिमान्‌ मनुष्य को इस बात की चिन्ता हो गई कि 

कोई ऐसा यन्त्र बनाया जाय जिससे anit को 

ठीक समय मालूम करने में सुभीता हो । वर्षा 

तक विचार ओर प्रयाग करते करते उसने अन्त 

में एक समय-सूचक यन्त्र का आविष्कार कर ही 

डाला HIT उसका नाम तथा रूप भी निश्चित 
कर दिया | वह तुरन्त शासकों के पास जाता है 
और उसको पेटेन्ट करा लेता है। घड़ी में जिन 
पदाथा--लोहा, पीतल, टीन, काँच आदि--की 
आवश्यकता हुई वे सबके सब संसार में पहले 
से ही माजूद थे, परन्तु उन सबको एकत्रित कर एक 
नूतन उद्देश के लिए श्रपनी स्वतन्त्र बुद्धि से उसने 
एक नया नाम-रूप दे दिया। वस, वह उस वस्तु 
का मूल आविष्कर्ता हा गया । उसकी मौलिकता 
असाधारण थी, क्योंकि उसने संसार को जेव-घड़ी 
नामकी एक ऐसी वस्तु दे दी जा पहले कहीं 
देखी या सुनी न गई थी । एक दूसरा बुद्धिमान्‌ 
पुरुष उस जेबी घड़ी में कुछ न्यूनता, ATA की 
कमी, दोप अथवा महुँगापन देखता है और झट 
एक सस्ती, हल्की ओर खूबसूरत मेज़-घड़ी बना 
कर उसे अपने नाम पर पेटेन्ट करा लेता है । एक 
तीसरे मनुष्य को दीवार-घड़ी बनाने की सूती है 
्रौर वह दीवार-घड़ी बना कर अपने नाम पर 
पेटेंट करा लेता है। मतलब यह है कि .मेड़- 
He दीवार-घड़ी बनानेवालों ने ज 
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को नइ वस्तुएं दी हे वहा Sula प @ की जेब- 
घडी की बनावट के अनुभव से लाभ उठा कर 
उसके नाम और रूप को एक नये उद्देश से सिक 
बदल दिया है अतएव उनकी मालिकता साधारण 
कोटि की थी । परन्तु थी वह भी मालिकता ही, 
क्योंकि उनके पहले किसी ने मेज़-घड़ी या दीवार- 
घड़ी नहीं बनाई थी । 
gq साहित्य के उदाहरण लीजिए। आप 
गोस्वामी तुलसीदासजी और लोकमान्य तिलक 
को मौलिक प्रन्थकार कहेंगे या अनुबादक और 
सङ्प्रहकर्ता ? गुसाईजी की रामायण में जा 
कथा है उससे बहुत कुछ मिलती-जुलती कथा 
महर्षि वाल्मीकि ने हजारों वषे पहले तेयार कर 
Te थी । लोकमान्य तिलक क युगान्तरकारो 
ग्रन्य--गीतारहस्य--में अनेक ग्रन्थकारो! ओर ग्रन्थों 
का उल्लेख किया गया है। पाठक जानते हैं कि 
लोकमान्य ने गीता नहीं, उसका “रहस्य? लिखा 
है । “गीतारहस्य? की प्रस्तावना में ता वे खुले 
शब्दों में कहते हैं कि 'सन्तो की उच्छिष्ट उक्ति 
है मेरी बानी | ते! क्या इसी से गुसाइजी ओर 
लोकमान्य के ग्रन्थ मौलिकता-रह्तित हे! सकते 
स्व नहीं | विषय कही का आर कुछ भी हो 
उसे पाठकों की सेवा में उपस्थित करते समय 
्रन्थकार यदि अपनी ओर से भी भाषा, भाव, 
व्यक्तित्व आदि की स्थायी, महत्त्वपूण ओर लाका- 
पयोगी नवीनता मिला सकता है--यदि वह उसः 
ei गुसाइजी कहते हैं-- . 
“नाना पुराणनिगमागमसम्मतं 


दितं कचिदन्यतोऽपि ।! 


agian निग- 


. लेखक | 
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उच्छिष्ट! का एक AT “R के साथ ae am 
प देकर परोस सकता हे-ता वह i 
आर उसका ग्रन्थ अवश्य ही मौलिक है । ih 
प्रन्यकार और मधुमक्खी का कार्य एक हो 
मधुमक्खी सभी फूलों के सुरस और सोरा 
चूस कर एक नवीन असत वस्तु बनाती ३ 
मालिक ग्रन्थकार भी प्राचीन और रो 
विद्ठानां के अनेक मन्थ-पष्पों से ज्ञानरूपी सुस्त; 
कणों का सथ्वय करता और समाज को | 
भाव ओर दृष्टिकोण से भरा हुआ एक खतम 
ग्रन्थ-रत्न देता है । | 
असाधारण कोटि के मालिक ग्रन्थ संसार | 
किसी बाह्य शक्ति की प्रेरणा से नही बनते। | a 
से बड़े पुरस्कार का लोभ, ग्रन्धप्रकाशकों al 
अन्त मोहक विज्ञापन, 
चौंध करनेवाला वैभव और सभा-सम्मेलनों ॥| भरव 
सुगठित प्रस्ताव ऐसे ग्रन्थों का निर्माण नहीं बा a उ 
सकता। प्रथ्वी-तल पर आज जिन इने-गिने गे पल 
पचास ग्रन्थ-रत्नों का अटल साम्राज्य है वे क्रिसी| सर 
कहने पर नहीं बनाये गये थे । वेद, महाभारत भः 


पूंजीपतियां का चा Waa 


यण, गीता, करान, बाइबिल, Weal i 
कालिदास, मेकाले, शेक्सपियर आदि कोरत 
नाये इस बात के उदाहरण हैं | 'गीताजति' ति E 

पर किसी को नावुल प्राइज्ञ भले ही मित T f 
पर नोबुल my की प्रेरणा ‘taste E 


i) 


तारी 
रचना नहीं करा सकती | यही कारण n oo 
भारतवर्ष के श्रेष्ठ त्रत्थकारा का आदश गिरि! | 
कुटी और लँगाटी ही रहा है | = 


| 
A aa | 

अद्वितीय ग्रन्थ अपने समय पर a क 
वे न. ता पूर्व-निश्चित पृष्ठसंख्या का CL | 
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“y be Mee Ån व्स्य्य्याय 
पाना सकते हे आर न परि अवधि का एकान्त में चित्तन तथा मनन करनेवाले RATATAT 
का | gga दा स्वीकार करते दे । जिस तरह AiR दालता का तिरस्कार करनेवाले मनस्वी 
गि धार्मिक सम्प्रदाया आर विशेषज्ञ ग्रो! मानव-समाज का gen निरीक्षण करने- 


इसी तरह अद्वितीय FRAT क निमाण का भी एक 
विशेष युग होता है । सुगात-बादशाहें के ज़माने 
7 हिन्दू-धर्म पर आघात होता था। उस समय 
एरिस्थिति ÀT आवश्यकता हृदयवान्‌ पुरुषों को 
के चेत्र में Wea करती थी | उस 
सम्प्रदायां और 
last साधु-सन्तों का निर्माण हुआ ओर देशी 
भापाश्रों में उच्च काटि के अनेक धार्मिक ग्रन्थ 
| तैयार हुए । जब इस देश में घी-दूध की नदियाँ 
बहती थो और भौतिक सुख-शान्ति सम्पन्न 
| भारतवासियों के चरणां पर लोटती थी उस समय 
भारतवर्ष ने वेदान्त, काव्य, ज्योतिष, उपनिषद 
॥ "पुराणा की गङ्गा बहा दी थी । वर्तमान युग 
॥१ कबल 'गीता-रहस्य’ का निर्माण किया है | 


| प्मय प्रान्त-प्रान्त में अनेक 


समय क आदेशां को समभजनेवाले ज्ञानी 
© OER Usa का देखनेवाले सत्पुरुष 


RUT ग्रन्थ बना सकते हं । एसे ग्रन्थ हृदय 
$ उदगार श्रे 
१२ भार अन्तरात्मा की प्रबल प्रेरणा के 


x `~ 


k oo का ठूस-ठॉस, तुक्कड़बाज़ी 
ji [पन के परिणाम नहीं । इनकी 
॥ AST अपने जीवन के ध्येय पर तन्मय रहनेवाले 
उरुष, प्रकृति की गाद में शिक्षा लेनेवाले 
के विचारों की ga में तल्लीन रहने- 
णं पागल, आजीवन तपस्या करने- 
THAT और तत्त्वप्रेम को दैनिक 
श मामूली बाते' बना डालनेवाले सत्पुरुष 
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वाले जिज्ञासु ही कर सकते हैं । उच्च सिद्धान्तं 
ग्रार मालिक विचारों को जन्म देना प्रतिभाहीन 
लेखक और श्रोमानों के चापलसां का काम azi 
| जिसके हृदय में स्फूर्ति होगी जिसके ग्रन्त:- 
करण में विचारां ओर भावों का समुद्र हिल्लोरे 
लेता हागा--वही इस काम को सफलता से कर 
सकता है | 
अभी हिन्दो-साहित्य के क्षेत्र में उच्च केटि 
के स्वतन्त्र ग्रन्थों के निर्माण होने का युग नहीं 
आया है | इसका एक ताज़ा प्रमाण तो यही 
कि विहारी-सतसई पर टीका लिखनेवाले 
सज्जन का १२०० रुपयों का पुरस्कार दिया गया 
है | इसके उल्लेख करने में मेरा उद्देश उस टीका 
का किसी तरह हीन सिद्ध करना. अथवा उसके 
विठ्ठान्‌ टीकाकार का अनादर करना कदापि 
नहीं है । मेरा तात्पर्ये केवल यही है कि हिन्दी- 
भाषा के वतमान क्षेत्र में ऐसे अनेक कारण और 
बुराइयाँ हैं जा स्वतन्त्र प्रत्थों के निर्माण में वाघा- 


वरूप हैं और जिनके शीत्र ही दूर होने की 
स्‌ हैं आर जिनके शीत्र ही दूर हाने की 


आशा नहीं है । उनमें से मुख्य कारणों का उल्लेख 
नीचे किया जाता है-- 
(१) पहला कारण हे कां आर प्रन्थ- 
कारों की जीवन-चिन्ता | यहाँ मेरा मतलब विशेषत 
उन सिद्धहस्त विद्वानों से है जो aed ्रन्थकार 
हा सकते हैं | उनमें से भ्रधिकांश जीवन-निर्वाह 
की भयङ्कर चपेटों में--'तिल्ल, तण्डुल, लवण और 
इन्धन की ही चिन्ता में?-पड़े रहते हैं । यदि. 
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वे रोटी के प्रश्न का हल करने में व्यस्त हा जाते 
हैं ता तच्वान्वेषण नहीं कर सकते | आर चिन्तन 
मनन तथा एकान्त-सेवन करनेवाले यदि अपनो बहुत 
सी शक्ति द्रव्योपार्जन में लगा दे तो वे कोई स्वतन्त्र 
ग्रन्थ नहीं लिख सकते | राजा भोज के जमाने में 
एक श्लोक पर लाख मुद्रा मिलने की कथा प्रसिद्ध 
है । और आज-कल हिन्दी-पुस्तकों क बड़ से बड़ 
प्रकाशक ग्रन्थकारों से यह आशा करते हे कि 
छपी हुई पुस्तक की सौ-पचास प्रतियाँ देकर उस 
पर सदा के लिए “सर्व-स्वत्व-स्वाधीनः!ः का 
सिक्का लगा दिया जाय ! उत्तम से उत्तम AT- 
कार को उसके परिश्रम का केवल उचित पुरस्कार 
नहीं मिलता--्रधिक को बात ते दूर रही | 
जब तक हिन्दी में लेखन-कार्य, पश्चिमी देशों की 
तरह, जीबन-निर्वाह के लिए निश्चिन्त और आदर- 
शीय. व्यवसाय की अवस्था में न पहुँचेगा तब तक 
शिक्षित समुदाय में विशुद्ध विद्या-व्यसँन और प्रन्थ- 
लेखनःप्रेम अधिकता से. उत्पन्न हा नहीं. सकता | 


v 


(२) लेखन, सम्पादन और प्रन्थ-निर्माण- 
कला की वैज्ञानिक पद्धति से शिक्षा देनेवाला 
कोई विद्यालय समस्त भारतवष में, जहाँ तक 
पता लगता है, एक भी नहीं है | यहाँ ते दशा.ही 
विचित्र है ! जिसने दे। आने की कलम पकड़ी 
बही लेखक और जिसने सौ पृष्ठों 'का रायल अठ- 
पेजी उपन्यास .गादगाद डाला वही प्रन्थकार हो 
जात्रा है !! लेखनी की शक्ति के झागे तलवार सिर 
झुका देती है । बड़े बड़े प्रबल अत्याचारियों . को 
सजीव लेखनी ने खाद कर बहा दिया हे । कयां 
एक निर्जीव लकड़ी का .ढुकड़ा .भी यह काम 
कर.सकता है ? _. 


~ 
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(३) गुणग्राही ओर निष्पक्ष साहो ह. 


अभाव भी एक बड़ा खटकनेवाला दाप ३ 
आलेचकों के न होने र व्यक्तिगत § 
के कारण मनमानी समालोचना करने से ak 
पर बड़ा वजाघात हुआ करता है | गु ay 


mas 


HIT दोष को दोष कहनेवाले विद्वानों 
अवश्यकता है । 'छपाई-सफाई : 
और 'पाँचवे ए पर 'साम्हने! Aa 
के स्थान पर सामने! ओर चाहिए शा प्रच्छे 
चाहिए! लिख कर ही अपने को समालोचक गा वाधा 
बैठनेवालों को संख्या कम नहा हे | मुशिक्षि मात्र ° 
विद्वानों के. ग्रन्थों की अनाप-सन्नाप निन्दा श 
अनधिकार-चर्चा करनेवाले वृथाभिमानी पत्रसमा| ग्रभी : 
zai की गति जब तक न रोकी जावेगी तव | 


HAHA है उससे अधिक आवश्यकता L 
प्रन्थो. की विस्तृत और विचारपूर्ण aami] गै 
की हैं । | 
(४) समथ प्रकाशक और हि 
शुभचिन्तक मालिक ग्रन्था क प्रका 
की शिकायत कर व्यर्थ चिल्लाहट मचा क्व 
अधिकारी विद्वानों .से ग्रन्थ लिंखवाने "| 
ध्यान दे ते . हिन्दी-साहित्य का काया | 
सकती 2 | अभी इस. विशाल qa 
अपने विषय के ऐसे विशेषज्ञ विद्वान farl 
राजनीतिज्ञ, साहिदसेवी, अथा z B. 
आदि काफी तादाद. में मिल सकत द 
से. अच्छे. मन्थ, अपने सुभीते अ 
पर, लिख सकते हैँ । 


E - by Arya 


Tiy l gare] 


(४) साहिल को प्रबल राजाश्रय का अभाव 
gar, श्रधिकाश पाठकों में उच्च काटि को साहि 
pa सुचि का न होना, व्यक्तियों और संखाओं 
- पात्रता का विचार न होकर मनमानी 
 आधिलर्षा हाना, अधिकांश लेखकों ओर प्रका- 
गको का उदेश कवेल BOT @ Tal, ओर 
gami डच शिक्षा प्राप्त गाना में माकभाषा- 
gq का न होना भी ऐसे ज़बदंस्त कारण हैं जिनसे 
च्छे ग्रच्छे मौलिक मन्थो के निर्माण में बड़ी 
| बाधा होती है | विस्तारभय से इनका यहाँ उल्लेख- 
मात्र कर दिया गया हे । शट पक्का 


॥ UAE 


नट घ गद्‌ { 
उपयुक्त कारणा सं मालूम हा सकता = कि 


| ग्रभी अद्वितीय प्रन्थ वपाँ तेयार नहीं हो सकते | 
| यह साहित्यिक भारतवर्ष का दुर्भाग्य है कि afg- 
| तीय प्रन्थ-रचना करने की योग्यता रखनेवाले जा 
| 1S से विद्वान यहाँ हैं उनमें से प्राय: सभी दूसरी 
wet में फॅसे रहते हैं । यदि उन्हें कभी समय 
AN सुभीता मिल भी जाता हे तो उन्हें सदग्रन्थ- 
| ना से भी अधिक महत्त्वपूर्ण कार्यों में लगे 


i के ग्रन्थों की आशा करना दराशा-मात्र है | परन्तु 
pa पषारण कोटि के स्वतन्त्र और लोकोपयोगी 
| रथों की भी ते हमारे यहाँ बेहद कमी है। 
| "शर के निय के व्यावहारिक कार्यों के लिए भिन्न 
Ra पर अभी हिन्दी में द्वितीय श्रेणी के 
शरि मौलिक और अनुवादित ग्रन्थों की आवश्य- 
९ व्यय, परिश्रम और मानव-शक्ति से जिदना 
९ उसका शताश-सहस्नरांश भी अभी नहीं 
{ गया हे । भोतिक-शाल्र पश्चिमी विज्ञान 
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मालकता का स्वरूप | 
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नितान्त उपयोगी विषयों पर हिन्दी में कितने ग्रन्थ 
तयार हूं जा अच्छे और मालिक समभे जा सकते 
द? क्‍या इल दिशा में एक बहुत बड़ी मंजिल तय 
करता वाका नहा हे? क्‍या भविष्य में अभी ब 
समय तक हिन्दी-साहिद-सेवियों को af मालिक 
आर अलुवाद-प्रन्थ ही तेयार न करना पडंगा ? 
अन्य भाषाओं म॑ अनन्त ज्ञानभाण्डार भरा पड़ा है 
हिन्दी-दितेपी अधिकांश लेखकों और प्रन्थकारों 
का उत्तम ग्रन्थों के अनुवाद का काम ही, निस्स- 
ङ्काच भाव से, वर्षों करना चाहिए | 


आरम्भ के रोक में नीतिकार ने बतल्लाया है 

प्रत्येक शेल में माणिक्य, प्रत्येक हाथी में गज- 
मुक्ता, प्रत्येक स्थान में साधुःपुरुष और प्रत्येक 
जङ्गल में चन्दन नहीं मिल सकते | बात सच है । 
पर इससे निराश होने की आवश्यकता नहीं | 
संसार के अनेक कार्य बनावटी रत्न, नकली मोती 
र कृत्रिम चन्दन से ही चलते हैं । पुरुषार्थ और 
ग्रभ्यास-जन्य मालिकता संसार का बड़े से बड़ा 
कल्याण कर रही है । 'प्रकृति? हमारे लिए केवल 
न्ने तैयार कर देती है--वह ge, शकर और 
मिठाई कभी नहीं बनाती | इन वस्तुओं को “पुरूषः 
अपनी बुद्धि से बनाता हे | मनुष्य व्यय, श्रम, 
अनुसन्धान और साधना से प्रतिदिन अपूर्णता से 
पूर्णता की ओर अग्रसर हा रहा है | अब हिन्दी में 
भी कभी कभी भिन्न भिन्न श्रेणियां के मौलिक ग्रन्थ 
निकल जाया करते हैं । परन्तु उनकी उत्पत्ति का 
कारण बहुधा व्यक्तिगत प्रयास ही रहता है | विद्रनों 
के सम्मिलित प्रयास से राष्ट्रीय साहिद-रचना 
को ओर ऐसी सफलता मिल सकती है जिससे 
आगामी पीढ़ियों को अभिमान तथा सन्तो 


a 
1 
| 


३६४ 
साहित्यिक सर्वाडरीणता की दृष्टि से स्वावलम्बन वि ` रको दाता का पच परियाग कल ठा की 
शिक्षा मिले । 

मावलोप्रसाद श्रीवास्तव 


जयपुर के तीन ऐतिहासिक ब्यक्ते। 
CRs) 


खुश ह।लीरास। 


ME ee ज से लगभग दो सो वप पूव जय- 


याट पुर के समीप एक छोटे से 
oat ळर गाँव (वोहरा के नागल ) में 


HIRIA वोहरा खुशहालीराम एक 
ब्राह्मण के घर उत्पन्न हुए थे । इनका जन्म अठा- 
रहवों शताव्दी के अन्त में हुआ था । दरिद्र माता- 
पिता के घर जन्म लेकर भी पे बड़े बुद्धिमान, एतिभा- 
सम्पन्न, कूटनीतिज्ञ अर विख्यात व्यक्ति हुए । 
इनके जन्म के पीछे इनके पिता की साम्पत्तिक 
स्थिति की लोकोत्तर वृद्धि हई थी | 

उन दिनों माचेरी-राज्य जयपुर-राज्य के ही 
Oat था | जयपुर के तत्कालीन महाराज 
maiia ने प्रतापसिंह नरूका को पहले 
माचेरी के सामन्त-पद पर आरूढ़ किया था, किन्तु 
पीछे किसी अपराध के कारण उनको पदच्युत कर 
दिया । तब उन्होंने भरतपुर के जाटराजा का 
AAT लिया | इस समय खुशाहालीराम उनके 
साथ थे | 

जिप्त समय जाटराज जवाहिर पुष्कर-यात्रा 
से लोटते हुए गरत्रीन्वित होकर जयपुर-राज्य का 
अपमान करके युद्ध करने को सन्नद्ध gu उस 
समय ,खुरादालीराम ने तुरन्त ही अपने आश्रय- 
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F । 
दाता का पक्ष परित्याग करके अपनी ङ्न, | 
अधिपति जयपुराधीश का पक्ष लिया tee 
नरेश श्रोरणजीतसिह आदि सामन्तो को ल 
देकर जयपुर-राज्य को विजयश्री प्राप्त कई, 

जयपुर-नरश महाराज माधवसिंह के Wea 
अर प्रतापसिह नामक दो पुत्र थे। ये भिन्न aa 
रानियों से उत्पन्न हुए थे । माधवसिंह की wai) aaa 


खशहालीराम बोहरा । 


नाने से 


पीछे पृथ्त्रीसिंह की छोटी अवस्था 
सिंह की माता ने प्रतिनिधिरूप से T 
ग्रहण किया था । उस समप ga © 
और खुशहालीराम सहकारी ई थ 


D 


Digitized by Arya, 
ज़ ता 


हराम उच श्रेणी के नीतिज्ञ "पावक >... भी रानी 
क्षपापात्र RUFE क प्र ga से कुछ कर-धर 
gard थे | = a a 

पृथ्वीसिंह की AY के पोछे उनके AT 
qata मौजूद थे, ता भी उनकी भाई प्रतापसिंह 
पनी माता के प्रताप से राज्याधिकारी हुए । उस 
gat खुशहालीराम प्रधान मन्त्री हो गये थे 
और राजा कढलाते थे | इस नियुक्ति का फल 
ag gat कि धीरे धार HUTA का प्रभुत्व 
| सहज ही निष्प्रभ और निश्शेष हो गया और 
` | खुशहालीराम ने अपना गप्राधिपत्य भले प्रकार 
| जमा लिया । 
आरम्भ ही में कहा गया है कि gua- 
¦ | राम कूटनीति में कुशल थे । माचेरी-राज्य, जा 
| जयपुर-राज्य की शङ्कुला में आवद्ध था, इन्हीं 
की कूटनीति के कारण उच्ळुट्टल हो सका था | 
| जयपुर से अलग किये जाकर जाट-राज का आश्रय 
fè और फिर उसी जाट-राज को परास्त करवा 
` | कर धीरे धीरे जयपुर-राज्य के प्रधान मन्त्री का 
` पद तक प्राप्त करना तथा फिर उसी राज्य के 
“(808 अंश को स्वाधीन बनाना आदि लीलायें 
` | नकी कूटनीति की ही द्योतक हैं | 


iN 


o “डे साहब के मतानुसार खशहालीराम प्रथम 
a णी के स्वाभिमानी, स्वासिभक्त ओर कूटनीतिज्ञ 
| १ जिस समय दिल्ली-स्राट के सेनापति नज्ञ- 
| ह आगरे में जाटों के आक्रमण रोक रहे 
| स समय राजा खशहालीराम वोहरा ने अपे 
af हे प्रभु पाचेरी के सामन्त प्रतापसिंह से उनको 
पहाया दिलाई और जाटों को हटाया । इस 
कोर ame का प्रसन्न करके जयपुर के प्रधीन 
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सिक व्यक्ति | ३६५ 
T HR 
माचेरी-राज्य के सामन्त को स्वाधीन शासक की 
सनद दिलवा दी । इस सफलता Fr प्राप्त करके 
दूसर अवसर पर माचेरी के रावराजा से षडयन्त्र 
रचकर उनकी आमर के सर्वेसर्वा बनाने का भी 

गकिया। किन्तु जब उनका बह उद्योग चल 
न सका तब उन्होंने प्रतापराव को फीरोज्ञ का 
परम विश्वासी मित्र बना कर उन्हीं के दाथ से 
उसे विषपान-द्रारा मरवा दिया और आप 
निष्कण्टक होगये | 

कहा जाता है कि खुशह्दालीराम शाही 

दरबार के अधीश्वरों के सम्मुख भी अपने दोनों 
घुटने पृथ्वी से टेक कर बैठते थे । इस प्रकार बैठने 
का कारण वे यह वतलाते थे कि हिन्दवानी और तुर्की 
दानां शक्तियां का दाव कर बैठता हूँ। यदि इस 
प्रकार न बह ता किसी एक शक्ति के उच्छङ्कल 
हो जाने का डर हे । वास्तव में इनका विलक्षण 
साहस तथा गाम्भीर्य ऐसा ही लोकोत्तर था कि 
हिन्दू और मुसलमान दोनों ही इनके अनुगामी रहते 
थे और युद्ध आदि के अवसर पर इनके सङ्केत के 
अनुसार काम करने के लिए दोनों जाति की 
सेनाये' सदैव उद्यत रहती थीं | 


जयपुर के महाराज प्रतापसिह जब तक 
अपने प्रतापादिय का प्रकाश फैलाने में समथ 
न हुए तब तक वोहरा खुशहालीराम ने NÄR 
ऐसे भी कार्य किये जिनसे महाराज का मन 
इनसे फिर गया | किन्तु ज्योंही महाराज ने अपने 
स्वरूप का अनुभव किया, त्याही सबसे पहले 
वोहरा खुशहालीराम को पार्वत्य प्रदेश के एक 
किले में केद करके जयपुर-राज्य में शान्ति का 
स्थापन किया । थोड़े दिनां पीछे उन्होंने इनको कः 


‘= 
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से मुक्त करके मुक्ति-लाभ करने का श्रवसर दिया | 
केद से छूटने के बाद खुशहालीराम ने ईधर- 
भजत में मन लगाया | इन्होंने बहुत feat तक 
भगवड्धजन किया | इन्होंने जयपुर क पुरान घाट पर 
भगवान्‌ का एक सुविशाल मन्दिर भी बनवाया | 
यह मन्दिर आज भी नया मालूम हाता है । सवा 
सौ डेढ़ सौ वर्ष का पुराना हो जाने पर भी 
अभी उसमें किसी प्रकार की जीणेता के चिंह 
नहीं देख पड़ते | | 
KR) 
रोड़ारास खवास। 


` खवास--रे।ड़ाराम, जयपुर | 
- gata रोड़ाराम जाति के दर्जी थे) बुद्धि 
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चाठुय, साहस श्रार कायसाधन की प्र 
गुण इनमें यथोचित थे | जयपुर नरेश महा i$ 
जगतसिंह के ज़माने में मुख्य मुसाहबों मेंड 
गणना था | एक बार इनका एक दिन के | 
जयपुर क प्रभुत्व का पद भी प्राप्त हुआ था। येता! | 
लेक को सेवा में दूत वन कर भी एक बार उप 
हुए थे | aqata खवास बालाबख्श इन्हीं के क 
धर 


Mmmm `. 


(३) 
a v 
संघी भूस तारास। 


वर्तमान व्यवस्थाग्रों को देख कर बहुधा in| 
कुण्ठित हुआ करते हैं 1 किन्तु कुण्ठित-होने व 
काई कारण नहीं | काल-चक्र के परिभ्रमण 7 
सदा सुकार्य ही होते रहते हैं। ie 
संघी झूँताराम सच्चरित्र नहीं थां उस 
जीवन-घटनाओं में दुश्चरित्रों की हुगन्ध ह 
अधिक थी । किन्तु उन दिनों के राजभक्त के 
निर्भीक, प्रतिभासम्पन्न और faa होते || 
यह दिखाने को ही इसके चरित्रका उत्शेख कर्त| 
पड़ता है | | 
लब्धप्रतिष्ठ और बीर क्षत्रिय में wm 
थावतों ने जयपुर-राज्य का अपनी पत्रक सी | 
समझ कर उसे आगन्तुक और उपस्थित | 
त्तियों से बचाये रखने के fae समय सरस! T 
समयोचित प्रयन्न सदैव किये हैं| .| 
राज्य के प्रधान: पद से पथक रहे ग्र हि 
तीय मन्त्रियों ने उनके साथ असङ्ग बता. न उ 
तब भी वे राजभक्त बने रहने में, अपनी a 


~ A 


में उन्होंने कभी त्रुटि नहीं होने दा ४ : 


जयपुर के 


ee जयपुर-नरेश महाराज आयसिह संवत्‌ १८७६ 
क पौष में परलोकवासी हुए । उस समय राज्य 
i fi स्थिति डावाडाल हा रही थी । उनकी विधवा 
छ| तती सगर्भा थीं, ता भी एक नाजिर के माह-जाल 
FEGI नरवर के एक राजकुमार राज्यासन 
पर श्रारूढ़ हो गये | गवर्नमेंट भी इस श्रान्ति- 
कर्म से म्लान हई । इस अनौचियय से afa- 
मण्डल तथा सामन्तगण में समरानल को प्रज्वलित 


a 
<4 
CERES EDN ee 


E. ER RS ST 


नारकीय झूँताळाळ संघी । 
TR नाथावतों को बड़ी चिन्ता हई | सामोद 
* रावल दैरीसाल _ और चौमू के ठाकुर. कृष्ण 
| ह आदि के प्रय्न करने से यह निश्चय हुआ 


= नियमित कर: भिजवाती रही । इससे 
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कि ss 
कि रानी अवश्य गर्भवती हैं | 
सवत्र शान्ति स्थापित हा गई | 
भगवान्‌ की कृपा से आशाधियां की आशा 
सफल होने के लिए संवत्‌ १८७७ की वैशाख 
शुक्ल २ का भटियानी रानी के गर्भ से महाराज 
जयसिंह तृतीय का जन्म हुआ । यद्यपि रानी 
ने पुत्र के नाम से शासन करना आरम्भ कर दिया 
था तथापि गवर्नमेंट ने जयपुर-राज्य की aga- 
कामना से महा वुद्धिमान रावल वैरीसाल 
Al वहाँ का. प्रधान मन्त्री नियत किया | 
इस पद पर प्रतिष्ठित होकर रावल वैरीसाल 
. ने जयपुर-राज्य का - जयपुर की प्रजा का 
` और गवर्नमेंट को मन्त्रमुग्ध की तरह बहुत 
। सन्तुष्ट wari किन्तु कुचक्रियां के कारण 
¦ यह सुख-शान्ति अधिक दिन तक नहीं 
! रही। थोड़े ही दिनों पीछे संघी Havas 
| ने षड्यन्त्र के प्रभाव से उस मन्त्रिपद का 
| प्राप्त कर लिया आर अपने अनुगामी É 
! कर्मचारियों को नियुक्त करके खेच्छाचा रिता 
¦; से राज्य के प्रत्येक प्रान्त में उत्पात और 
| अत्याचारा के ag खड़े कर दिये, जिनसे 
स्थिति फिर भयङ्कर होगई | 
जब तक. भटियानी रानी जीवित रहीं 
.तब तक वे गवनमेंट की ata की सम्मानः 
पूवक . रक्षा करती रहीं और प्रतिवरष 


इस निश्चय से 


कोई उपद्रव प्रकट . नहीं: हुआ । परन्तु संवत्‌ 
१८४०. में उनके परलोकवास. करते ही संघोके | 
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से किये हुए पापों की राशि बहुत बढ़ गई है और 
सम्भव है कि किसी दिन नवयुवक महाराज जय- 
सिंह शासनाधिकार ग्रहण करके इन पापों का 
प्रायश्चित्त करावें | अतः उनके मित्र-सम्मिलन 
आदि में भी वह बाधा डालने लगा। उसको 
विश्‍वास था कि राज्य-रंचकों में नाथावत सर्वोत्कर्ष 
हे । कदाचित्‌ महाराज का उनसे एकान्त हो 
जायगा तो शीघ्र ही दुगति के दिन देखने पड़ेंगे । 
अतः उसने नाथावतों से उनको कभी नहीं मिलने 
दिया | कहा जाता है कि नाथावतों के वासस्थान 
चौमू और सामोद से महाराज यहाँ तक अपरि- 
चित रहे थे कि दस कोस की दूरी को भी वे बहु 
दूर समझते थे | अस्तु । 
मनुष्य, पाप से जैसा भयभीत और निर्बुद्ध 
हो जाता है वैसा अन्य कारणां से नहीं हाता | संघी 
ूँताराम ने पाप ही के प्रभाव से विशेष निबुद्धि हो 
कर आनेवाली आपदाओं से बचने के लिए महा- 
राज जयसिंह को विषपान के द्वारा मरवा दिया | 
इस महा अनर्थकारी कार्य को उसने महलों की 
परिचारिका रूपां बड़ारन के साहचर्ये से सिद्ध 
किया | महाराज जयसिंह उस समय fan सत्रह 
वर्ष के थे | युवावस्था के सुखों का रसास्वाद भी 
वे बहुत नहीं ले सके थे | ऐसी अबस्था में उस दुष्ट 
ने ग्रकाल ही में उनके प्राण लिये | महाराज दो 


वर्षे के एक पुत्र को छेड़ कर संवत्‌ १८७३ के. 


माघ में मृत्यु को प्राप्त हुए । 

इस गुप्त पाप के भारी भार से भूँताराम और 
भी भयभीत हुआ | उसने निश्चय किया कि महाः 
राज की आकस्मिक मृत्यु का समाचार सुन कर 
नाथावत अनाहूत अवस्था में भी अवश्य आवेगे 
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दरवाजे के बाहर बहुत दूर तक Fates: ह 
सेना के मोर्चे लगवा दिये | 

संघी के ्रत्याचारों से जयपुर की प्रजा पी करके 
हा रही थी। महाराज के विषय में उनको | 
चिका होने के शाङ्काजनक समाचार सुनने हेर 
के प्राण आर भी सूखे जा रहे थे । ऐसे ग्रा 
पर जयपुर की सम्पूण प्रजा नाथाबतों के झर 
के लिए अपनी अन्तरात्मा से बारम्बार ग्रामर 
रही थी | 


किया गया, और साथ ही उनके मागवरोध/ 


खड़ी 


साथ लेकर AIG और सामोद से M पदः 
fi IR 


उपस्थित हुए | | 

उन दिनों उपर्युक्त सामन्तो के पास EY 
कार्य-कर्त्ता, साहसी, धीर-गम्भीर, WE 
मणि, बुद्धिमान, प्रगपालक, राजभक्त, (ब |. 
पक्के जासूस और महाबलशाली A 
पुरुष घे | उन्हीं लोगों के भरासे पर वे माग ७ 
का कुछ विचार न करके अनाहूत हा जयपुर | 
थे | उस qaa san पास पाँच सा हमत] ` 


~ 


ze र लले n AA 
a बीर थै। अमानीसाह क नल H मागांवराध 
शे] वी a ie theta 
A मं की व्यवस्था स्थिर करके उन्होंने 


ml apa मार्ग से I जयपुर i सेना Sai 
| agar आक्लान्त किया am En 
करके जयपुर मे निष्कण्टक रूप से qada किया | 
उनके आते ही “नाथावत आगये? ह जनरव 
जयपुर में बिजली की तरह अति शौत्र सर्वत्र व्याप्त 
हौ गया | इस अघटित घटना के सङ्घटित होने का 
तुन कर रूपों बड़ारन अ्रन्त:पुर के बहुमूल्य आभू- 
qui Al एकत्र करके फटे पुराने aai से दीन- 
E चम्पत होने की तैयारी कर 
रही थी । दूरदर्शी नाथावतों ने उसके ऐसा करने 
के पहले ही कल्पना करके सबसे प्रथम उसे ही 
|| ग्रपने कृब्ज़े में किया ओर वे यथास्थान स्थित 
हुए। 
हाराज की ऐसी आकस्मिक मृत्यु का 
FAT करने के लिए गवनेमेंट की ओर से 
सह| परेर जनरल के एजेंट कर्नल अलविस आये 
| वे | उन्होने आते ही सर्वप्रथम भूताराम संघी 
i पदच्युत करके रावल वेरीमाल को पुनः प्रधान 
अ जो के पद्‌ पर प्रतिष्ठित किया | और शिशु महा- 
राज के अभिभावक की याजना तथा शासन- 
l el सुधारों के निमित्त प्रबल विधि की व्यवस्था 
हक] की | ऐसी परिस्थिति में भी संघी आता 
fit E एजेंट साहब के मारने का षडयन्त्र 
ह| भार उनके सहकारी मिस्टर ब्लेक सचमुच 
4 SRT के द्वारा मारे गये | उनका 
AOL AS वालानन्दजी की मोरो की ओर के 
(आकार पर से कूद - कर भाग गया था। 
| “> पीछे बह पकड़ा गया | 


5 


डंख ब... 
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अन्त में रावल वैरीसाल ने ऐसे प्रजापीड़क 
राजविद्रोही पुरुषों का अच्छी तरह श्रनुसन्धान 
करके यथोचित दउड-द्रारा उनका निपात किया 
श्रौर संघी कूँताराम को पकड़ कर मरण-पर्यन्त | 
के लिए चुनारगढ़ के किले में कैद करवा दिया | र | 


हनूमान शर्मा 


~ nA GN 
काव Hl Sy । 
(ales) 
सत्यवान--- 
२505/0 त्रावस्था में में ्रोर मणिराम साथ ही 
) Tero A NA 
Sea E साथ पढ़े थे। उस समय हम एक 
eg दूसरे पर प्राण देते थे । वे बचपन के | 
Rear Sy x S टे | 
567९7९73६ दिन थे। जब तक एक दूसरे को देख 


न लेते, शान्ति न मिळती । उस 
> समय हमें बुद्धि न थी। पीछे से 
प्रेम का स्थान वेर ने ले लिया था, दोन एक दूसरे के 
लहू के प्यासे हा गये थे। तब हम शिक्षित हो चुके थे । 
एफू० Qo की परीक्षा पास करने के पश्चात्‌ हमारे रारते 
श्रळग aSa हो गये । मणिराम मेडिकल-कालेज में 
भर्ती हो aar मैंने साहित्य-संसार में पाँव wart । मुझे 
रुपये-पेसे की परवा न थी, पूर्वजों की सम्पत्ति ने इस ओर 
से निश्चिन्त कर दिया था । दिन-रात कविता के रस में 
लवलीन रहता | कई कई दिन घर से बाहर न निकळता । 
इन दिनों मेरे सिर पर यही धुन सवार रहती थी । एक 
एक पद पर घण्टों खचे हा जाते थे। अपनी रचना को 
देख कर मैं गवं से gai ळग जाता था। कभी कभी _ 
सुरे अपनी कविता में तुलसीदास की उपमा और सूरः 
दास के VIS का खाद आता था । जब मेरी कवितायें पत्रो . 
में निकलने लगीं तब मेरा कवित्व का सद उतरने ळग ह 
मद्‌ उतर गया, परन्तु उसका नशा न गया । यह नशा 


i 


a 
$ 
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MO, पता पसनत+ 
अब कुछ काम न करता था। केवळ बड़े बड़े An ce Sencar, और apap कक 
के पार्टियां दिया करता था। wa इसके विना सुके 
चैन न मिलती थी। कविता में उतना मन न लगता 
था । पहले मेरा सारा समय इसी की भेंट होता था; 
बच्च वह जी-बहलावे की चीज़ हा गई थी । परन्तु जब 
कभी कुछ लिखता तब रङ्ग बांध देता था । तुच्छ से तुच्छ 

विषय को भी लेता ता उसमें जान डाळ देता था | 
उधर मणिराम चिकित्सा के ग्रन्थों के साथ सिर फोड़ता 
रहा । पांच वषं बाद एसिस्टेंट सजरी की परीक्षा पास करके 
उसने अपनी दूकान खोळ ली । परीक्षा का परिणाम निकलने 
के समय उसका नाम एक बार समाचार-पत्र में निकळा था | 
इसके पश्चात्‌ फिर कभी उसका नाम पत्रों में नहीं छुपा | 
इधर मेरी प्रशंसा में प्रति दिन सम्ाचार-पन्नों के पृष्ठ भरे 
रहते ag दूकान पर सारा दिन बैठा रोगियों की बाट 
देखता रहता था | परन्तु उसका नाम कौन जानता था ? 
लोग उधर जाते हुए Nampa थे । में उसकी श्रोर देखता 
ता घृणा से मुंह फेर लेता, जिस प्रकार मोटर में चढ़ा 


हुआ मनुष्य पैदळ जानेवालों को घणा से देखता हे । 


(C R) 

एक दिन एक पत्र आया | उसमें मेरी कवित्व-कळा की 
बहुत ही प्रशंसा की रई थी। मेरा अस्तित्व देश और जाति 
के लिए सम्मान और योरेव का हेतु बताया गया था। 
मेरे पास ऐसे पन्न प्रायः आते रहते थे, यह कोई नई बात न 
थी । कभी कभी तो ऐसे पत्रों को देख कर झुला उठता था। 
परन्तु यह पत्र एक खरी की ओर से था। हम पुरुषों की ओर 
से उपेक्षा कर सकते हैं, परन्तु किसी कोमलाङ्गी के साथ यह 
व्यवहार करने का जी नहीं चाहता । Wie यह भी किसी 
साधारण स्त्री की ओर से नहीं था । इसकी लेखिका देहरा- 
दून के प्रसिद्ध रईस ठाकुर हृदयनारायण की शिक्षित 
लड़की सावित्री थी जिसने इसी ag बी० ए० की परीक्षा 
पास की थी । उसके सम्बन्ध में समाचार-पत्रों में कई 
लेख निकले थे, परन्तु मैंने उन्हें पढ़ने की आवश्यकता ज्ञ 
समभी थी । इस पन्न ने सब्र कुछ याद करा दिया । मैंने 
उसी समय लेखनी पकड़ी, अर जवाब लिखने बेठ गया | 
परन्तु हाथ जवात्र दे रहे थे ऐसी लगन से कोई विद्यार्थी 
अपनी परीक्षा के पचे भी न लिखता होगा । एक एक शाब्द 
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पर रुकता था, और नये नये शब्द हूँढ़ कर क ‘ ह, 
द 


(| 


लेखनी के श्रपंण करता जाता था । मैने शान E 
उसकी विद्वत्ता की प्रशंसा में कोष के सम्पूर्ण ae a 
समाप्त कर दिये । अपनी तुच्छता को +. 
किया--आप मेरी प्रशंसा करती हैं, यह श्राप 
है, श्रन्यथा सेरी कविता में धरा ही क्या है 
सौन्दर्यं हे, न शब्दों में मिठास । रसिकता क 
qe है, वह मेरी कविता से कोसों दूर हे । हम af gal 
बैठते हे, परन्तु कवि बनना आसान नहीं । इसके e 3 q 
देखनेवाली aia और सुननेवाले कान Ij fim) aici 
श्यकता है, इत्यादि । कहने की आवश्यकता TA प्रेम थ 
अपनी प्रशंसा करने का यह एक सभ्य ढङ्ग है। बिक 7 


थी। 


laam] वाढा 
विता का ३३ ' आपसे 


कुछ दिन के पश्चात्‌ इस पत्र का उत्तर 
जो कुछ आपने लिखा है आप जेसे महा-पुरुषों क| 
ही हे, अन्यथा में ता आपके टेनिसन र वस कौ 
बढ़ क! समझती हूँ । आप कहते हैं कि आपकी | 
रख-हीन है, हागी | परन्तु सुर पर तो वह जादू का $| 
करती हे । घण्टों रस-सागर में डुबकिर्या लगाती 
खाना-पीना भूल जाता है । जी चाहता है, ग्रा 
लेखनी चूम लूँ । 


शरात्र 
यह Va शराब की दूसरी बोतल थी । अन्तिम क| यह बह 
ने हृदय में आग लगा दी । मैंने फिर उत्तर RUA है शरोर 
में हृदय खोळ कर रख दिया । कवि अपने चाहर | बह का 
को श्राकाश पर चढ़ा देता है । मैंने भी सावित्री क # | प्‌ 
में आकाश-्पाताळ एक कर दिया। fea 
qu का कथन है कि कवि केवळ वही नहीं जो * दरवाजे 
कर सकता है, प्रत्युत प्रत्येक 5 है | 
सकता है और उसके मर्म तक पहुँच सकता » | 
इस रूप में तुम भी कवि हो! मैंने अच्छी अ ४ 1६ । 
देखा है, कविता के महत्त्व को नहीं समरे ae i | ® 
तुम ता बाळ की खाल निकाळती हा | तुम्हारी मेर 
> श्र हाता है हे aa |. 
पर मुझे aad हाता है | धन्य दै | 
तुम जैसी देविर्या खेळती हैं ।. 
Ha सैकड़ों उपन्यास पढ़े थे; 


~ 2 


ara देखी थीं, परन्तु जो रस, जो ₹ 


अच्छी सौ 7 Ñ 
वाद सावि | 


E - ४] 
Se E 
~ ME ha Bo 3 ` `c 
[S | agga दिया । स सुसकराहट H बिजली थी, मेरा TA 
ge 7 n A 
॥ गया! दूकान पर जी न लगा, सारा दिन सांक की प्रतीक्षा है? 
h a 
| a करता रा! पळ पळ यिनत दिन समाप्त a “हाँ, उनकी राह 
Min] arc मैं घर क्षे वापस लौटा । पर भूमि पर न पड़ते थे । “क्या ata कोई 
ay] ga समय में ऐसा qaa था, जेसे किसी को कुछ मिळने- 
: प 
एग) वाढा हा । सत्यवान के मकान के पास पहुंचा तो पेर 


17२ aad श्राप रुक गये, आखि दरवाजे पर जम गई । 
int सहसा वह श्रन्दर स निकली ओर दरवाज के साथ ळग 
At खडी हा गईं | उलन ge से कुछ न कहा, परन्त 
ग्रांथ ने हृदय के पर्द खोळ दिये ga आंखों में केसा 
| प्रेम था, कैसा चाव और उनके साध स्त्रियां की स्वाभा- 
विक लज्जा । चटनी में खटाई के साथ शक्कर सिली हुईं 

थ्री) में मतवाढ्वा सा हा गया और कूमता waar घर 
ie पहुँचा, जैसे किसी ने शत्रु का दुर्ग विजय कर लिया हो | 
i } दिन बीत गये। नयनं का प्रेम-पाश दृढ़ होता 
गया | श्र उसे देख कर जी न भरता था । ग्रास की बूँदों 
से किसी की प्यास कत्र बुझी हे । तृष्णा श्रपने पेर 


परन्तु 
कामदेव उस ड्राइवर के समान परवा न करता था जिसने 
शराब पी ळी हा । यह शराव साधारण शराब न थी। 
ae) बह वह शराव थी जो धर्म-कर्म सब्र चूल्हे में झोक देती 
1 © Sea S 
भ) Gate ager को aata भय के Xz में डाल देती हे | 
ह | यह कामवासना की शराब थी । 
T वि 
= एक (दिन. बहुत रात गये घर लौटा । चित्त दखी हो 
| 
J शया, जसे कोडे भारी हानि हो गई हा । परन्तु सावित्री 
हि पर ही खड़ी थी। में agaa प्रसन्न हो गया। 
z 
CRI हा गया था । सारा क्रोध और दुख दूर हो 


ग्या 
।. सावित्री ने कहा, “आज आपको बड़ी देर हो 


Ai 
|| पहु |? 


WY आवाज़ थरथरा रही थी | 
à A = AFFA ळगा । शरीर पसीना पसीनः 
न वस्था से हमने सैकड़ों gz चीरे. थे । 
ने = अवस्था कभी न हुईं थी ! एक एक 
> d tag, fe a मंचे बड़ी कठिनता से अपने आपका 
र दिया--जी हां, कुछ भरीज देखने 


Digitized by Arya Samaj Bryer Chennai and eGangotri 
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` विचार जळ की तरङ्गे थीं। जितनी जल्दी उठती हैं उससे 


चिह्न तक मिटा देता है । मनुष्य कितना gaz, कितना | 
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चळा गया था, आप दरवाज पर खड़ी हैं, क्‍या किसी की 


देख रही हूँ (7? 
कवि-सम्मेळन है 9?! 
काव-सस्मळन ता नहीं । एक जळसे में गये हैं, 
वहा उन्ह अपनी नवीन कविता पढ़ना 2 |”? 
“ता बारह बज से पहले न लोटगे 1”? 
` सावित्री ने तृपित नयने! से मेरी ओर देखा, और 
एक सधुर कटाक्ष से ठण्डी सांस भर कहा--घर में जी 
नहीं लगता । 
“sat ता आठ ही बजे हैं ।” 
“जी चाहता हे, घड़ी की सुझयां घुमा 
मेरे पेर न उठते थे । ऐसा प्रतीत हाता था, माना 
कोई विचित्र नाटक हे। रहा हे । परन्तु कोई देख न ले, 
इस विचार से पैर उठाने पड़े । हमें धर्म का विचार हो 
न हो, परन्तु निन्दा का विचार अवश्य होता है । सावित्री 
ने मेरी आर ऐसी आंखों से देखा, माना कह रही हैं 
क्या तुम श्रव भी नहीं समरे | || 
में आगे दढ़ा, परन्तु हृदय पीछे छूटा जाता था । | 
वह मेरे वश में न था । घर जाकर चित्त उदास हो गया । 
सावित्री की मूत्तिं आँखों में फिरने लगी । उसकी मधुर 
वाणी कानों में ğal ळगी । में उसे भूळ जाना चाहता 
था। मुझे डर था कि इस कूचे में पैर रखने से निन्दा होगी | 
सु पर उंगलियां उठने ळगेंगी । लोग मुझे भळामानस 
समते हें । यह करतूत मेरा सर्वनाश कर देगी । लोग 
चौंक उठेंगे कहेंगे, केला भळामानस प्रतीत होता था, 
परन्तु पूरा गुरु-घण्टाळ निकळा । प्रॅक्टिस भी कम हो 
जायगी । वह विवाहिता खी है । उसकी ओर मेरा हाथ 
बढ़ाना बहुत ही अनुचित हे । परन्तु ये सब युक्तियाँ, aa 


जल्दी टूट जाती हें । वायु का हल्का सा ater उनका 


aaa = 


दूसरे दिन में सत्यवान के घर पहुँचा । परन्तु पैर | 
ळड़खड़ा रहे थे, जैसे नया नया चोर चोरी करने जार 


ati उस समय उसका हृदय किस प्रकार 
S. जव 


$ 
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कहीं कोई देख न ले मुँह का रङ्ग भेद न खोळ दे । कभी 
कभी भळमंसी का विचार भी ग्रा जाता था । पैर आगे 
रखता था, हृदय पीछे हट जाता था। परन्तु मैंने एक 
meta भरी और AT AST गया | इस समय मेरे होंठ 
सूख रहे थे । 
सत्यवान ने मुझे देखा तो कुर्सी से उछल पड़ा, .वह 
बड़े आदर से मिला । देर तक बातें हाती रहीं । सावित्री 
भी पास बैठी थी । मेरी ala बराबर उसके सुखं पर 
अटकी रहीं | पहले चोर था, अब डाकू बना । सावित्री 
की firma भी दूर हो गई । बात बात पर हँसती थी । 
भ्र उसे मेरी ओर देखने में सङ्कोच न था । रजा के 
स्थान पर चपळता आ गई थी । यहां से चछ तो ऐसा 
प्रसन्न था, जैसे इन्द्र का सिंहासन fe गया हो । .तत्प- 
श्रात्‌ रास्ता खुळ गया । दिन में कई बार सावित्री के 
दशन होने टगे । रात को दो दो घण्टे उसके पास बैठा 
रहता । मेरा ओर सावित्री का आँखों श्रांखों ही में मन 
मिल गया | पर सत्यवान को कुछ पता न था |. कल्पना- 
सागर से विचारों के मोती निकाळनेवाळा कवि बहुत 
दूर तक दृष्टि दोड़ानेवाले क्रान्तदर्शी विद्वान्‌ अपने 
सामने की घटना को नहीं समझता था। उसकी कविता 
दूसरों को जगाती थी, परन्तु वह स्वयं साया हुआ था। 
उस अनजान यात्री के समान जो नोका में बैठा दूर के 
हरे हरे खेतों ओर ऊँची ऊँची पहाड़ियों को देख देख कर 
कूमता है, परन्तु नहीं जानता कि उसकी नाव भयानक 
चट्टान के निकट पहुँच रही हे । सत्यवान विनाश की ओर 
बढ़ रहा था। 
(*5 ) 
र सावित्री-- 
कितना अन्तर हे. । मणिराम at sia हृदय में 


आग लगा देती थीं । निकट आते तो में इस प्रकार खिची ` 


जाती, जैसे चुम्प्रक लोहे की सुई ar खींच लेता हे । 
केसा भोला-भाला लगता था, जैसे सुख में जीभ न 


Sit | परन्तु मेरे पास आकर इस प्रकार चहचहाता है, 


जैसे ggas फूल की टहनी पर चहचहाता हे । उनके 
बिना अब जी नहीं लगता था । मकान काटने को दोडता 
था । चाहती थी, मेरे पास ही बेठे रहें किसी ने Ge से 
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नहीं कहा, . परन्तु आंखें से पता चला कि 


a 


Ee 


Pd 
= 


¢ t >> N | 
faat सब कुळ समझ गई हे । मेरी शोर w र 

ती य वी wa 
सुसकराने gadi इतना ही नहीं, अव वह i | दुराव 


विचारों से ais उठे । कवि थे, कुछ मूर्ख ae 
a । ब 


थे, पर बेसमक न थे । श्रव हाथ मळमळ र्‌ | 

ळगे | संसार जीतते थे, परन्तु घर गँवा घेरे | we i ‘ 
सीन रहते थे । रात को सो नहीं सकते भे । = 4 í 
al काटने को दोड़ते । आँखों में लहू उतर ग so 
न खाने की ओर ध्यान था, न पीने की श्रोर। sy 

दिन स्नान न करते थे । अब मुझे उनके कपड़े बा pee 
का शोकु न था, न उनके खाने-पीने का प्रबन्ध करती | | ai 


कभी इन बातों A आनन्द आता था, ag A a 
घबराता था । कुछ दिन पश्चात्‌ प्रयाग के एक | 
मासिक पत्र में उनकी एक कविता प्रकाशित हुई । Frei ar 
पहला पद था-- 


अयो क्यों अनचाहत सों सङ्ग । 


आँखों से आग बरसने लगी 1 शेरनी की नाई' विपी ह 
उनके सामने चली गई, ओर बाली--यह क्या क| श्रपने 
लिखने लगे हा अब । | कर भ्रः 
उन्होने सेरी ओर ऐसी आंखों से देखा, जो पाई 7 क 
भी सोम कर देती, शोक और निराशा का पूरा तमूता थे पोछे 
धीरे से बोले-क्या है ? | जा खः 
“यह कविता पढ़ कर ळोग क्या कहेंगे।” | सामने 
“कवि जो कुछ देखता है, लिख देता है। सां पीछे द 
दोप क्या हे ।? | पेढी र 
मैंने तनिक पीछे हट कर कहा--ठमने क्यों देश दे 


ar 
“सावित्री | मेरा सुख न gear! agi | पेदे 


3 à ee | ` 
में सुंह डाल कर देखलो, gaa कुछ ANW | द! 
~ र oe Se देते at ? afer 

Ha क्रोध से कहा, गालियां क्‍यों दुत हा! “Soe 

Po aS atadi | 
“गालियां इससे राख गुना uae zn Az 
“ता तुम्हें मुझ पर सन्देह है | WE र्‌ 


“सन्देह हाता ता रोना काहे का प 
विश्‍वास हो चुका कान धोखा खा सकर । 
आंखे भूळ नहीं करतीं | मुझे यह पता" | 
घर इस. प्रकार चौपट हो waa 


वर घड़ों पानी पड़ गया । पर प्रकृति, जहाँ 
निळंज्जता को पहले 


क्रो जाना होता है वहाँ, 


किसी सं क्या ? 
“qai पर नमक छिडुकन ATE हा | 


aja ओर देखते ही न थे । उस समय बुद्धि कहां 
adi गई थी ।” 


“मैंने तुम्हें पहचाना नहीं था । नहीं तो आज हाथ 
न azal fe 
“परन्तु लोग तो तुम्हें वाहवा कह रहे है । जिस 


त्र में देखा, तुम्हारी ही चर्चा हे, पढ़ कर प्रसन्न हे 
ञाते होगे 1” 

ग्रह सुन कर वे खड़े हा गये । नेत्रों में पागळों की सी 
ढाली चमक रही थी, चिल्ला कर बोले, अपनी मौत को 
न बुळाश्रो, में इस समय पागल हो रहा हूँ 

“तो क्या मार डाळोगे aga अच्छा, यह भी कर 
डालो । श्रपने जी की इच्छा पूरी कर at 1” 


उन्होने एक बार मेरी ग्रार देखा, जिस प्रकार सिंह 
AM श्राखेट को मारने से पहले देखता है, र waz 
|| Raat की श्रोर बढ़े । मेरा कलेजा धड़कने लगा । 
'दोड़ कर बाहर fies गई । मेरा विचार था, वे मेरे 
गडे A, इसलिए घर के सामने मैदान में 
| गा खड़ी हुई । परन्तु साँस gat हुई थी। सत्यु को 
| सामने देख चुकी थी । परन्तु वे बाहर न आये । थोड़ी देर 
छेदन का शब्द सुनाई दिया । सें दौड़ती हुईं अन्दर 
|| पेढी गईं । देखा, वे फर्श पर पड़े तड़प रहे थे । ZY का 
j रथ देख कर में डर गई। परन्त सुरे दुःख नहीं हुआ । कहीं 
| रमे की लपेट सें न आ जाऊं, यह चिन्ता वर्य हुई । 


jc, मास बीत गये थे । में अपने आँगन में बैठी 
L à T नेकटाई बुन रही थी । मैंने लोकाचार 
ळी उससे विवाह का निश्चय कर लिया था । 
भे से A A J चोक उठे थे PRE मॅ उसके 
धनन z हा रही थी। समझती थी, जीवन का 
AN, अचानक नौकर ने आकर डाक मेरे 

रख दी । इसमें एक पैकट सी था । मैंने पहले उसे 
एह मेरे सुतक पति की कविताओं का सडग्रह था | 


gt 
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कचि की स्त्री | 


मन एक दो कविताय पढ़ी । हृद्य में हळचळ मच गई | 
केस ऊँचे विचार थे, केसे पवित्र भाव, संसार की मलि 
नता से रहित । इनमें छळ न था, कपट न था । इनमें 
आध्यात्मिक सुख था, शान्ति थी । मेरी aidi से 
शसू बहने टगे । एकाएक तीसरे एष्ट पर दृष्टि गई । थह 
समपण का पृष्ट था । मेरा ag जम गया । पुस्तक मेरे 
नास समापित की गई थी । एक एक शब्द से प्रेम की 
टपट श्रा रही थीं। परन्तु इस प्रेम और मणिराम के 
प्रम में कितना अन्तर था । एक चन्द्रमा की चाँदनी के 
समान miaz था 


२२५ 


दूसरा ala के समान दग्ध करने- 
वाळा । एक समुद्र की नाइ गहन-गम्भीर, दूसरा पहाडी 
नाले के समान वेगवान । एक सचाई था परन्तु निशशब्द 
दूसरा कूठा था पर बढड़बोढा | मेरी nidi के सामने थे 
पर्दो उठ गया । सतीत्व के उच्च शिखर से कहा गिरने 
को थी, यह मैंने ma agaa किया । उठते हुए पैर 
रुक गये। Fa पुस्तक को aldi से लगा लिया और 
रोने लगी | 

इतने में मणिराम अन्दर AÀ I मुख maaa 
Marz की कल्पना से लाळ हो रहा था। उनके हाथ में 
एक बहुमूल्य माळा थी, जो उन्हाने मेरे लिए बम्बई से 
Haag थी । वह दिखाने आये थे । मुझे रोते देख कर 
ठिठक गये और बोले--क्यों रो रही हो ? 

“मरी aia खुळ गई हैं 1? 

“यह भ्रपनी माळा देख ला । कळ विवाह है 1” 

“oa विवाह न होया 1” 

“सावित्री, पागल हो गई हो 2” 

“परमात्मा सुरे इसी प्रकार पागल बनाये aa K 

मणिराम श्रागे बढ़ा | परन्तु में उठ कर पीछे हट गई, 
रः दरवाजे की ओर सङ्केत करके बोली--“उधर 1” 

उस रात सुके ऐसी नींद आई, जेसी इससे पहले 
कभी न mg थी । मैंने पति को ठुकरा दिया था, परन्तु 
उसके ग्रेम को न ठुकरा सकी | मनुष्य मर जाता हे, उसका | 
प्रम जीता रहता है । र 


— 
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= स्पेन अफ्रीका का यार pe- | 

स्पेन में । प से जोडता है (| 


WRN शियाई पर्यटक को जितना सुख और श्रानन्द 


N एः Y स्पेन के असण में मिल सकता है उतना 
A OAN योरप के. किसी दूसरे देश में नहीं मिल 
NANA सकता | इसका BI कारण यह है 


कि स्पेन में एशिया की ger पद पद. पर देखने का 
मिलती है। क्या वहाँ की इमारतें, क्या लोगों की 
रहन-सहन और क्या उनका रीति-व्यवहार, प्रायः सभी 
बातों में एशिया का कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य 
देखने at मिलेगा । वतमान विज्ञान-युग का जो कुछ 
प्रभाव स्पेन. पर पड़ा वह वहाँ के बड़े बड़े नगरों 
पर । ऐसे नगरों में फ्रांस आदि देशों के ढङ्ग पर बाज़ार 
ओर कारखाने खुळ चुके हैं A तद्रूप व्यावसायिक 
बृत्ति भी लोगों में जाग्रत हा चुकी हे, तो भी सबका 
सब्र स्पेन पाश्चात्य-सभ्यता का शिकार श्रभी तक नहीं 
हुआ है। वहाँ के छोटे छोटे नगरों के अधिवासियों की 
जीवन-चर्या निरीक्षण करने से इस कथन का प्रत्यक्ष 


'मूरो के ग्रीष्म-राजभवन से MAIST का एक दृश्य | 
प्रमाणं आप ही श्राप मिल जाता है । भारत की भांति 
स्पेन भी प्राचीनता का प्रेमी है । 
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के बहुत ही निकर स्थित है। क 1 जाता है 

वाले यारपीय पिता ओर हबशी माता ap 

इस कथन सें बहुत कुछ तथ्य है क्योंकि j 
वाम 


| 

5 

j 

| 

| 2 
is 

| 
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ये ळोग प्राच्य जातियों से कुछ बातों में शिक 
खाते हैं और यह मेळ और भी अधिक 
वहाँ की स्त्रियों में पाया जाता हे । हमारे देशा 
तरह ये लोग भी भडकीली ओर रङ्गीन पाशा 
के लिए शौकीन तथा पारस्परिक व्यवहार में मि 
होते हैं । 
स्पेन पर एशिया की छाप मुसलमान विता | 
लगाई है । इसे जीत कर उन्होंने यहाँ कोई री: 
तक राज्य किया हे । उत्तरी amar के समुद्री 
जीतते और उनके निवासियों को gaea 
अरब के मुसलमान विजेता मरक्को तक जा 
सन्‌ ७११ में जिब्राल्टर का सुहाना पार के 
पर चढ़ाई कर दी। दो वर्ष के भीतर ही सार 
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दार में चला गया । वे aia सन्‌ १४६२ तक वहां mài à परिपूर्ण रहते थे यद्यपि श्रत उनमें अधिकांश 
gah इस दीर्घं काल में स्पेन-वासियों पर सुसळमानी विनष्ट हो गये दै, तो भी जो वागा और इमारतें श्रथचा उनके 
| रहे । का बहुत भारी प्रभाव पड़ा । यही कारण है जो. ध्वंसावशेष माजूद हैं उनका देखने से हमें स्पेन में gaz- 
। मी हमें वहाँ की प्रायः प्रत्येक बात में प्राच्य की मानें के गौरव का पूणं परिचय faz जाता है | कर- 
प्न । हर अर्कित देख पड़ती है । डोवा और अनाडा उनकी सभ्यता के केन्द्र थे । स्पेन जा 
E कर काई भी यात्री बिना इनका पर्यटन किये नहीं लैटता । 
ANSI का ASA नामक राजभवन और उसके चारों 
ओर का श्रळमिदा नामक उपवन तथा वहाँ का जेनातल 
अरीफू नामक बारा संसार की ana वस्तुओं में हैं । 
AZUA मुसलमानों की कळा का एक उत्कृ नमूना 
हैं । वार बार के भूकम्पों से ग्रनाडा की बहुतेरी arate 


F. 
2 


रमारतें धराशायी हो गई', पर AZE AG स्थान पर 
श्रभी तक ज्यों का त्यो खड़ा है । वह ळाळ पत्थर का बना 
हे । उसकी रक्त-प्रभा उसके निर्माताओं की श्रभिरुचि 
ओर उनके ZAJA का ज्ञान, आज़ तक प्रकट 
करती ग्रा रही है। azan की पच्चीकारी श्रपनी 
चमक-दमक WA तक बनाये रख कर अपनी सच्ची 
कारीगरी का परिचय प्रदान करती हे । इस समय भी 


ACSA राजमहळ का प्रवेश-द्वार । 
ai) स्पेन में सुसळमानो का अधिकार हो जाने से वहाँ एक 
giil गये जीवन का सञ्चार हुआ । आक्रमणकारी नये धर्म की 
gH दीक्षा से अधिक भावपूर्ण हा गये थे। अतएव स्पेन में 
ail आकर उन्होंने उसकी उत्कृ बातों को ग्रहण किया 
aii Ii उन्‍हें दये सांचे में ढाळ कर अधिक विकसित कर 
पह Rar । कळा, विज्ञान, उद्यम, श्राविष्कार आदि बातों 
ह| उन्‍होंने बड़ी उन्नति की । अपनी प्रजा को धार्मिक स्वत- 
र पदान कर उन्होंने अपने Aaa का परिचय fear | 
ae स्पेन में मुसलमानों का शासन-काल adga 
Warm हे । 
it k a > सुसलमानें को निकले चार सौ वष हा गये । 
T vom tors: 3 i ee TAR राजमहळ का दरबार-भवन, अनाडा । 
98 प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है i azi की soeg : RES Ey a 
आर बागों में उसका प्रत्यक्ष रूप देख पड़ता दर्शक उसे असली पत्थरों का काम समझ कर ध 
लमान के बसाये हुए नगर बागांचों और जळा- जाते हैं । smg खण्ड के बीच में एक-सात्र 


ing 
f 


३८० 


हुए राजमहळ में पदापंण करते ही दर्शक के ध्यान में 
यह बात आती है कि इस स्थान में देवता निवास करते 
रहे हागे । इसकी रचना विश्वकर्मा ने की होगी । निस्स- 


i 


HSA राजमहेळ का बेगम-महल ओर बाण | 


न्देह इसका अचळोकन करने पर सहस्ररजनी-चरित्र की 
बातें सच प्रतीत हाने लगती हैं। अलहस््रा सुसलेमानी 
क्षमता और प्रतिभा का संसार में एक देदीप्यमान wa है | 

ग्रताडा की तरह करडोवा भी स्पेन में, gasa 
सभ्यता का केन्द्र था । यह वहां के खलीफाओं की राज- 
धानी था । परन्तु समय ने इस नगर को ऐसा ध्वंस कर 
दिया है कि यह अपने प्राचीन गोरव का कोई पुष्ट प्रमाण 


अ एने में अब समर्थ नहीं हे । यहां पहुँच कर 


ee केवळ सेनृक्कीटा नामक मस्जिद का दर्शन कर सन्ताष 


करते हैं । परन्तु जब इस स्थान से यहाँ के खलीफा सारे 
स्पेन पर अपना शासन-दण्ड परिचालित करते थे तब यह 
नगर स्पेन के नगरों का मुकुट गिना जाता था। इसके 
उस गौरव की स्मृति के लिए अत्र यहाँ मेज़क्कीटा ही शेष 
रह गई हे । परन्तु ग्रनाडा के अळहम्त्रा की भांति यह 
मस्जिद भी शिल्प-कळा का एक अ्रप्रतिम नमूना हे । जेसी 
भव्य कारीगरी का स्वरूप यह उपासना-मन्दिर दर्शक के 
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` ठमान शासक छोड़ गये हैं उसी रूप में यह ग्राज T 
५१1 


श्‌ 


ies Gee 


सामने उपस्थित करता है वेसा _ नाडा हे 
राज में भी देखने को नहीं मिळता । इसके 
प्राङ्गण में नारद्जियों के सघन gai में 
भव्य शान्ति का' अनुभव होता है उस 
तत्काळ प्राच्य देशों की स्मृति हा जाती ३ 
प्रसिद्ध अलमिदा pan में स्री-पुरुषों के जट 


स्पेन का टोलेडा नगर भी अपने es का एक ह 
aA w पति | 
स्पेनी नगरों की भाँति यह भी एक ऊँची garg र 
की नाळ के आकार में बसा है । जिस दशा में T 


पड़ता है । अरबी ओर ईसाई-सभ्यता का यह ands 
रहा है । यहाँ गली गली गिरजा-घर देख कर भात के 
काशी नगरी की याद आ जाती हे । यहां की अधिका | 
इमारतों में अरबी और इसाई शिल्पकला का ale 
श्रण हा गया हे, तथापि पुराने gam के दो ए 


ES 


मूरी ढङ्ग का एक प्राचीन फाट 


MR जर aa 
गिरजा और मर्जिदे' भी अपनी अपनी कठे. 
रूप में यहाँ खड़ी हैं । प्रायः सभी म॑ 


में परिणत हो ज्ञाने से बच रही ह | 
S-A ९ ड्र 
¢ लमानी सभ्यता के निदर्शक हैं 
उपर्युक्त नगर मुसलमान 3 


हा डाले गये 
॥ \ gat? 
a 


पुरातर 


मजक्कोटा मस्जिद के सामने की गली, करडोवा | 


~ 


पडेगा | 


णो T न ता करडोवा की तरह शान्ति के भाव. 
५ ` OnE SX 

| सह, न रोलेडो की तरह अपने केँँगूरों और बुनो 

| 


à RT ` प्र 3: ७ ` ` 
५ अपन ध्वसावशेषों से शोक-सन्तप्त देख पड़ता 


६ |, a oy सजीवता का राज्य है। क्या सूर्य के प्रकाश 
ao a के अन्धकार में सभी समय और 
Trae, > जीवन-कलिका fama ही देख 
i एर व्यापार की मण्डी 21 इस कारण 
$ o किनारे खासी चहळ-पहळ . रहती है 1 
a का कोई नगर इसका सुकाबिळा नहीं 
man न्दत है कि सेविळी में उसी का जन्म 


वर्मेमी यात्री इन नगरों का परिदर्शन अवश्य करता 


| है । परन्तु जो यात्री स्पेनवासियों के गुण-दोष जानने की 
॥ छा रखता हो उसे सेविली में कुछ दिन तक ठहरना 


3 
< 
a 


॥ प्रपनी ` < है ` 
ON अजयता का दप प्रकट करता हे ओर न ग्रनाडा के 


करते हुए वे घण्टों बैठे सिगरेट 
से पर इश्वर का विशेष . अनुग्रह होता èr बातों का रोग अवश्य'होता 
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३८१ 
वास्तव में यह नगर आनन्द की प्रतिमूति है । क्या नदी 
के किनारे नारङ्गी के सघन gai में और क्या बीच बाजार 
में ada प्रसन्नता फूटी सी पढ़ती है । जिधर देखो उधर 
आबाल वृद्ध वनिता सभी हँसते हुए थ्राते-जाते रहते हैं । 
सेविली में. क्या अमीर और क्या गरीब सभी के घर 
छायादार प्राङ्गण के चारों ओर बने हुए हैं। प्राङ्गण में 
खजूर, अनार, चमेली आदि वृक्ष और as लगे रहते हैं । 
इसी प्राङ्गण की ओर सत्रके घरों के दरवाजे और far- 
feat ळगी रहती हैं.। लोग अपने घर के सामन ग्राङ्गण में 
उठते बैठते तथा अपना काम-काज करते Ë । 
सेविळी-निवासियों के बीच में पहुँचने पर प्रत्येक 
यात्री की यही इच्छा होगी कि ant, aa यहीं बस 
जाये । वालव में उन के घरों में विनय और प्रेम का 
राज्य हे । उनके कुटुम्ब में जिस आनन्द का अस्तित्व है 
वह उनकी ख़ास चीज़ हे । वे लोग रातःदिन बै की तरह 
काम में ही नहीं जुटे रहते और न-उनको रही पुस्तकों के 
पढ़ने का ही रोग हाता है। श्रपने घर के लोगों से बाते" 


I in क 0 लया 


Se i SR 


tas 
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दूसरी जाति उनके समान प्रगल्भ हो । यदि माका पड़ जाय भी नये ढङ्ग के हैं । प्रेडो नामक चौक में न; 
ते वे मार बाते -सेवन को एकत्र होते हे a तश 
1 वे सिगरेट पीते ओर बाते करते सारी रात की रात पुरुष वायु-सेवन को एकत्र होते हैं । उनकी 0. 


बिता डाले' और उनका मन न ऊचे । 

स्पेन की राजधानी ARS एक आधुनिक नगर Z| 
इस बात में यह स्पेन के दूसरे नगरों से ada भिन्न है | 
यारप के दूसरे देशों के आधुनिक नगरों की भांति यहाँ के 
भी निवासी वैज्ञानिक युग का प्रसाद उपभोग कर रहे हैं, 
नये नये कळ-कारखानां में अपना जीवन-यापन कर नये 
जीवन का आनन्द लूट रहे हैं । रात दिन काम जारी 
रहता है । विश्राम के लिए अवकाश नहीं मिलता । जब 
यात्री दूसरे नगरों की यात्रा करता हुआ मेडिड पहुंचता 
है तब उसे इस ald का अनुभव होता है कि वास्तव Ñ 
में अब किसी nda नगर में राया हूँ.। उसे यहां 
सेविळी का सा श्रामोद-प्रमेद्‌ और कर्डावा तथा टोलेडो 
की सी चिर शान्ति देखने को नहीं मिळती । इस नगर 
की पुरानी बस्ती में एक ऐसा बाजार श्रवश्य ळगता है जो . _ 5 ; 
इस समय भी मध्ययुग at चित्र आँखों के सामने खड़ा * S o हाती हे । गर्मी के कारण frf 
कर देता है । संसार में यही सबसे बड़ा गुदड़ी-बाज़ार है । लिये रहती हैं । एक भी ऐसी खी न देख पड़ेगी रि 


नवीं सदी का एक अरबी फाटक, टोलेढे | y 


अलमिदा 'फृच्वारा, करडोवा | 
ARS की गलियाँ साफृ-सुथरी और सडक चौड़ी हैं । फेरिया-मेले में स्पेनी नतक नते 
. यहाँ ऊँचे ऊँचे मकान श्रौर बाज़ार. में दूकाने' कुरीने से भी. बहुत प्रसिद्ध हैं । नाटकों का प्रचार सपे 
 ळगीहैं। यहां के बारा, चाय-पानी के. विश्राम-घर आदि पुराने समय से है । स्पेन की feat नाव्यक ow 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ऑल | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
k oe 
स्पेन म॑ | 


Ty beat 2] ३८३,” 
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Ma a a 
SNe 


oe लत 


ay | gat नाटकों का शोक इतना बढ़ा-चढ़ा हे कि घोर का पूण परिचय मिळ जाता है | कहीं किसी तरह के 
| हैं। दिनों में भी नाटक- र दशकों से ठसाठस भरे रहते झगडे wz की आवाज़ तक नहीं सुनाई पड़ती । 


eee श्रजायब-बरों में सब प्रकार का सड्यह सर्वत्र प्रसन्नता और प्रेम का फुहारा उछुटता 
वणे और दर्शनीय हे । यहाँ की चित्रशाळा में स्पेन दिखाई देगा । 


गत फरिया के सिवा ईस्टर में जो धार्मिक महोत्सव 
सेविळी में हाता है वह भी स्पेनिया के स्वभाव का 
पूणे परिचायक है । उन्होंने धर्म को कैसे आनन्द 
का जामा पहना दिया है और उनमें केसा गम्भीर 
धर्म-भाव है, इसका पता इस श्रवसर पर ud 
प्रकार ळग जाता हैं । जैसे प्रयाग में दशहरे के समय 
विमान निकळते हैं वैसे ही सेविली-निवास्री ger- 
सप्ताह के रविवार को aqa विमान fasea है 
इस उत्सव का भी देखने के लिए स्पेन के प्रत्येक 


प्रान्त के लाग एकत्र होते हैं, इस कारण बड़ा भारी 
मेळा ळग जाता है । 


अतिथि-पूजा का प्रचार स्पेन में खब हे । उसके 
'एक गृहस्थ के दरवाजे का दृश्य, सेविज्ञी । आदर्श दृश्य लेविळी में उपयुक्त मेले के waar पर प्रचुर $ 


क काधरों के चित्रों के भव्य नमूने एकत्र किये गये हैं | 
ऐमन केथलिक बादशाहों को ललितकळाओं से विशेष 
z ५६ वीं ओर १७ वीं सदी में स्पेन का योरप 
$ दूसरे देशों से घनिष्ट सम्बन्ध रहा है । इस कारण भी 
| गयः सभी नामी नामी चित्रकारों के उत्कृष्ट चित्रों का 
WHE यहाँ देखने को मिलता है । 
| सेनवासियों के जीवन के सम्बन्ध में यहाँ कुछ 
कर देना श्रनुपयुक्त न होगा । aagi 
भाव की परख शीघ्र ही नहीं की जा सकती 
ee स्वभावे का ज्ञान कोई प्राप्त करना चाहे तो 
| क्ति सेविज्ञी-नगर की यात्रा AIS के मध्य 
|" झणी TRTI उस समय वहां एक बड़ा भारी 
| F डेगता हे । इस मेले में स्पेन के सभी mai 
एकत्र होते हैं। तीन दिन तक आमोद- = RE: 2 si 
धूम रहती है । नाच-गाना, खेळ-कृद और = 
हदयमाही दृश्य देखने में आते हे । ee चेले स्पेन का राज-भवन, मेडिड । 
फेरिया है । इसमें पशुओं की बड़ी बिक्री होती संख्या में देखने को मिळते हैं। इन मेले के समय प्राय: 
ले सें स्पेनवालों के आनन्दपूर्णः उदार हृदय सेविली-निवासी अपना सारा घर का घर 
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लिए खाली कर देते हैं और स्वयं दिन भर इधर-उधर 
रह रात अपने घर के एक कोने में बैठ कर बिता देते 


राजसिंहासन-भवन, मेडिड | 

हैं । यही नहीं, अपने घर के धराऊ कपड़े तक अतिथियों 
के व्यवहार के लिए उनके आगे लाकर रख देते हैं। 
जब तक मेहमान ठहरे रहते हैं, उनको बढ़िया से बढ़िया 
भोजन और वह भी मुफू वे देते है । इसके सिवा उनके 
पास बैठ कर विनादपूर्ण बातों से उन्हें प्रसन्न करते रहते 
तथा यह देखते रहते हैं कि हमारे श्रतिथि को किस किस 
वस्तु की आवश्यकता है |. 

स्पेनियों का गाहस्थ्य जीवन अत्यन्त सुखमय है। 


वे रात-दिन काम में जुटे रहना अपने जीवन का एक- 


मात्र उदेश नहीं समझते | इसी से वहाँ समय. का कोई 
मूल्य नहीं हे । भारत की भाति स्पेन में भी यात्री रेलवे 
स्टेशनों पर गाड़ी श्राने के घण्टों पहले जा बैठते हैं । स्पेन- 
वालों में अत्यधिक ARA ENE हाता है। उसी प्रकार सन्तान 


भी अपने माता-पिता का सम्मान करना अपना एक-मात्र 


धर्म समझती है। इस स्थिति का प्रत्यक्ष प्रमाण ते 
स्वयं वहाँ के बच्चे हैं जिनके मुख पर श्राठो पहर प्रसन्नता 


७ ०-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


स्पेनी लोग दीन-दुखियों के साथ दथापूर्ण छ 
करते हैं | दरवाज़े से भिक्षक को Riga डोडा की 
मनुष्यता के बाहर समकते हैं । एक ब्रात I म 


बड़ी विचित्र होती है कि वे अपने मित्र के र E 
देने के लिए सदा तैयार रहते हें । घे ain ४ @ 


गुण के लिए परम्परा से विख्यात है | | का 
स्पेनियों के नृत्य- म की चर्चा किये बिना यह q 
अधूरा ही रह जायगा । नृत्य-कळा की ही adien n 3 
जीवन की सजीवता निरन्तर टपका करती है। न. 
स्पेन का अनडालुसिया प्रान्त नृत्य-कळा का क| 
यहाँ कई प्रकार के नृत्य प्रचलित हैं ae oat | 
भ्ररबी-सभ्यता की छाप लगी हुई | 14 
एक वात अवश्य MATAA है । वह है इर 
यह सचमुच कूर कृत्य हे । इनके सांड-युद्ध को देत 
बाहरी यात्री इनकी सारी सहृदयता A agen; 
नमस्कार करले को तैयार हो जाते हैं। ग्राश्‍चयेतो इही 
कर होता है कि ऐसे जघन्य कर्म में feat तक tng 
हैं। सांड-युद्ध स्पेन की एक जातीय प्रथा है।इस र| - 


= पे au: all 
पर ate का बड़ी निर्देयता से वध किया ज्‌ 


सभी शहरों में इसके अखाड़े है | स्पेनियो 


x. ~~ e] 


दे दिया है | पवित्र सप्ताह में रविवार के दिन 
ता है ga? अखाड़े में प्रायः सत्र छोटे 
गिरने हाते हैं | इसके देखने के लिए बड़ी भीड़ 
एक cat है । गरीब लोग अपने कपड़े तक बेच कर अखाड़े 
ने ३| ह टिकिट खरीदते हैं । सांड्-युद्ध का प्रचार भी अरबों ने 
क्रिया है | साँड़ भी श्रफ्रीका से लाये गये थे । इसमें 


SD 


aa 


= 
af का ल्प 


' मेड़िड का प्रसिद्ध गुदड़ी-बाज़ार | 


देह नहीं कि स्पेनी लोग पशुओं के साथ निद्यता पूण 
TE करते हैं । वे अपने बैलों और खच्चरों कोक्भाय 
ae बेदम कर देते हैं । पक्षियों को पकड़ कर 
hii कर फक देनां वहाँ के लड़कों का एक तमाशा 
| ` र्ठ इतने कूर कर्म करते रहने पर भी स्पेनी लोग 
= oS कहे जा सकते |: इनके स्वभाव में 
| | रा है । Rega का विलक्षण सम्मिश्रण पाया 


गिरीशचन्द्र घोषाळ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
घर और बाहर | 


घर ओर बाहर । 
निखिलेश की आत्मकथा | 
WA aX स्टर साहेब से मालूम gar कि सन्दीप | 


RS मा रिशंकुण्ड के साथ fro कर aq 
ks ie GSO धूम-घाम से महिष-मर्दिनी की पूजा 
NALA की तैयारी कर रहा है | इस पूजा 
` का खर्च हरिशकुण्डू अपनी प्रजा से 
उगाहने लगा हे | हमारे कविर और विद्यावागीश महा 
शय से एक ऐसी स्तुति बनवाई जा रही है जिसके 
ग्रथ हों | 
इसी वात पर मास्टर साहब के साथ सन्दीप की 
बहस भी हा चुकी है । सन्दीप कहता है--देवता का 
एक एवोल्यूशन ( क्रमविकास ) है । पितामह ने जिस 
देवता की सृष्टि की थी उसी देवता को पौत्र अगर अपने. 
SF का न बना ले तो वह नास्तिक द्वो उठेगा। पुरातन 
देवता को आधुनिक वना डालता ही मेरा मिशन है, 
देवता को अतीत के बन्धन से मुक्ति देने के लिए ही मेरा 
जन्म है । में देवता का उद्धार करनेवाला F । 
लड़्कपन से ही देखता आ रहा हूँ, सन्दीप ग्राहडिया 
का जादूगर है--सत्य का श्राविष्कार करने की उसे कुछ 
जरूरत नहीं, सत्य की “लाग” बना कर दिखाने में ही उसे 
आनन्द है । मध्य-श्राफ्रिका में AN उसका जन्म होता ता 
“नर-बलि देकर नर-मांस भोजन करना ही मनुष्य को मनुष्य | 
का अन्तरङ्ग बनाने की AG साधना & इस वात को नवीन 
युक्ति से प्रमाणित करके gefea हों उठता । year 
ही जिसका काम है वह अपने को भूलें बिना रह नहीं 
सकता । सुके विश्वास हे, सन्दीप बातों के मन्त्र से जितनी 
बार नवीन नवीन मायाजाळ की सृष्टि करता हे, हर बार 
वह खुद सममता है कि में सत्य को पा गया--उसकी एक | 
सृष्टि के साथ दूसरी सृष्टि का चाहे जितना विरोघ हा । 
विमला के सामने ही मैंने सन्दीप से कहा हे--तुमका 
मेरे घर से चले जाना हागा। इससे शायद विमला. 
रंगे | किन्तु इस गाळत समझने के मय से झुकत ` 
विमला भी सुरे गळत ही समझे । | 
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३८ सरस्वती । 


ढाके से धर्मप्रचारक मोळवी का श्राना-जाना जारी 
है । मेरे इलाके के सुसलमान गोहत्या को प्रायः हिन्दुओं 
ही की तरह घृणा की दृष्टि से देखते थे। किन्तु दो एक 
जगह कुर्बानी की खबर सुन पड़ी है । मैंने अपनी सुसळ- 
मान प्रजा से ही पहले यह खबर सुनी है और उन्होंने 
इसे gu काम कह कर इसका प्रतिवाद भी किया है । में 
समक्ता हूँ, अब की मुसलमानों को सँभालना कठिन 
होगा | इस मामले की जड़ में एक कृत्रिम हठ है। बाधा 
डालने से क्रमशः वह ARAN हा उठेगा । यही at हमारे 
विरुद्ध पक्ष की चाळ है । 
अपनी हिन्दू प्रजा के सुखियां को बुला कर बहुत 
तरह समझाने की चेष्टा की । कहा--अपने धर्म की रक्षा 
हम कर सकते हैं, पराये धर्म पर हस्तक्षप करने का हमें 
अधिकार नहीं । में वेष्णव हूँ, इसलिए शाक्त ता रक्तपात 
करना बन्द नहीं करता | उपाय क्या है ? मुसलमान भी 
अपने aaa के अनुसार aed ही | तुम गड़बड़ 
न करो | 
उन्होंने कहा--महाराज, इतने feat तक ता यह 
उपद्रव नहीं हुआ | 
मेंने कहा--वे ऐसा न करते थे, यह उनकी. इच्छा 
की बात थी । फिर जिसमें खुशी से ही वे इस काम से 
मुँह मोड़ ले, वही ow करो | झगड़ा करने से ता यह 
बात हे। नहीं सकती | 
उन्होंने कहा--नहीं महाराज, WA वह समथ नहीं 
है | दण्ड दिये बिना यह बात नहीं रुक सकती । 
मैंने कहा--दण्ड देने से गो-हिंसा ते रुकेहीगी à 
उळटे मनुष्य की प्रतिहिंसा ag जायगी । ् 
उनमें एक आदमी अंगरेज़ी-पढ़ा था । उसने यहां की 
बोली बोलना सीख लिया है । उसने कहा--देखिए, यह 
तो केवळ संस्कार की बात नहीं है, हमारा देश कृषि-प्रधान 
है, इस देश में गऊ-बैलों पर-- 
मैंने कहा--इस देश में भेस भी दूध देती हैं, भेस 
भी खेतों में काम श्राते हैं, किन्तु उन्हीं Fat का सिर 
काट कर जब तुम देवी को बलि देते हा तब धर्म की 
दोहाई देकर मुसलमानां के साथ कगडा करने से धर्म 
मन ही मन हँसता है-+केवल झगड़ा ही प्रबळ हो उठता 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


21 केवळ गऊ ही SS अवध्य हो और ह 


` i 
OTEN (N oo aa \ : 
अवध्य न हों तो वह धर्म नहीं, अन्ध-संस्कार है। श | 


अँगरेजी-पढ़े भ्रादमी ने कहा--इसकी one y 

है, सा क्या श्राप देख नहीं पाते ? a 
i j oe / gazai क्षे 

मालाड कि उनको दण्ड नहीं दिया जाया 
आपने सुना हे, TA? में उन्होंने क्या कर aa है) 

मैंने कहा--यह जो सुसळमानें को oy ना 
हम पर उसका प्रयोग सम्भव हा रहा है इस wal 
हमने अपने हाथ से तैयार किया हे--से धर्म इस ह| 
विचार करता है ! हमने इतने दिन से जो जमा बि! 

ह हमारे ही ऊपर खूचे होगा । 

अंगरेजी-पढ़े आदसी ने कहा--अच्छा, शची ब 
है, वह खच हा | किन्तु इसमें हमें भी एक सुख हैर dai 
की हमारी ही जीत है--जो आइन उनकी ससे al लूट लि 
कर शक्ति हा उसी को हमने मिट्टी में मिला दिया है| हो गय 
तक वे राजा थे, अब उनसे भी डकेती करावेंगे । यह g 
इतिहास में कोई नहीं लिखेगा, लेकिन हमें हमेशा | फेक गर 
रहेगी n a है |F a 

इधर हर एक अख़बार में में अख्याति ( बदनामी]! 
विख्यात हा पड़ा । सुनता हूँ, चक्रवर्ती के इलाके म 
के किनारे मसानघाट में देश-सेवकों के दळ ने AF 
का पुतळा बना कर खब धूम से उसे जलाया = 
साथ और भी बहुत कुछ अपमान की तैयारी थी | ९. ३। 
कपड़े की मिळ खोळ कर कम्पनी खड़ी करने का ह) a 
ज़ाहिर करके Bae खुव बड़ा हिस्सा खरीदे के हि र 


ढाका 
| सात ह 
या|| सवेरे = 
` होगा, 
बीस ब 


ढीला ! 
wit | 
घर 


प्रार्थना करने आये थे | मैंने कहा था-श्रगरं ag 
रुपयों का ही gaara होता ता कुछ T g 
aay भ 


तुम लोग अगर कारखाना खेलेगे ते बहुत 
` w aM AN aT | 
रुपये मारे जायँगे | इसी से में शेयर न एरी 1 
~ ~ य i k 
वे लोग--क्यों साहब, देश का हित बया 
पसन्द नहीं है ? नि 
= S NN I हित al भी a 
मैं--कारोबार करने से देश क a 
किन्तु देश का हित करेंगे, यह कहने el 3 a 
नहीं हाता। जब हम ठंडे थे तब हमारा | 
नहीं--अब हम क्रोध से पागल हा उठे हैं, 
हमारा रोज़गार चल निकलेगा ? 


= घर 
वे aT साफ़ arn यह कहिए कि शेयर 


affront था नहीं ? j 
* द aa तुम्हारे रोजगार को रोज़गार समकूगा तत्र 


aga । तुम्हारे यहा आग जळ रही है इसलिए हांडी भी 
गी, इसका तो कोई प्रत्यक्ष प्रमाण देख नहीं पड़ता । 
x x x 5% 

यह क्या ख़बर है ! हमारी चकुया की कचहरी में 
दरका पड़ गया है ! कळ रात को सदर-खज़ाने की साढ़े 
सात हज़ार रुपये की एक किश्त वहाँ जमा हुईं थी, आज 
सवेरे नाव पर खजाना जाने की बात थी ! भेजने में सुभीता 
| होगा, इसलिए नायव ने ट्रेजरी में रुपये भेज कर दस दस 
lj | बीस बीस रुपये के नोट सँगा लिये थे । आधी रात को 
fai ने बन्दूकें'पिस्तौले' लिये. आकर माळखाना 
| az लिया । कासिम खरदार पिस्तोळ की गोळी से'जख्मी 
हो गया है । श्चर्यं की बात यह है कि डाकू केवळ छः 

हार रुपये लेकर बाकी डेढ़ हजार रुपये के नोट वहाँ 
| रेक गये । वे सभी रुपये अनायास ले जा सकते थे | जो 
इक हो, डाकुओं का अभिनय हो गया, श्रव पुलिस की 
हीढा शरू होगी । रुपये तो गये ही, अब शान्ति भी न 
रहेगी । 

घर के भीतर जाकर देखा, वहां डाके की खबर 
i पहुंच गई हे । HAST रानी ने आकर कहा--राजा 
aq) या, यह केसी भयानक ख़बर हे ! यह केसा सर्वनाश 


| 
an à : Sen 2 

aap "ने वात उड़ा देने के लिए कहा--सर्वनाश में इस 
al agree बाकी हे। अभी कुछ समय तक 


A a कर जिन्दा रह सकूँगा | 
fe मझली रानी--नहीं भाई, हँसी नहीं, तुम्हीं पर ये 


हा इतने RS क्यों हैं ? राजा भैया, तुम न हो उनका 
ठ केर ही न चलो ! सारे देश के लोगों को क्या-- 
देश भर के लोगों की खातिर से देश तक को 
ŠT न सकूँगा ।. 
| a रानी--मैंने सुना है, उस दिन. नदी के 
Hy हारे लिए असगुन की बातें की हैं । छी छी ! 
Da = मरी जा रही हूँ ! छोटी रानी ने तो मेम से 
| ' ह डर नहीं लगता--में. तो घुरोहितजी को 


N: 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya भरा और Foundation Chennai and eGangotri 


बाहर | उंद 


वुळा कर शान्ति-स्वस्त्ययन कराऊँगी तब मेरे जी में जी 
MÀN | तुम्हें मेरे सिर की ean राजा भैया, ga कळ- 
कत्ते चले जाश्रो--यहाँ रहने से न-जाने किस दिन बे 
क्या कर बेटे | 
मँकली रानी के भय और चिन्ता ने श्राज मेरे हृदय 
में मानों aaa की वर्षा की ! “श्रननपूर्णा, तुम्हारे हृदय के 
द्वार पर हमारी भीख किसी दिन खाळी न जायगी । 
मॅझळी रानी--राजा मैया, तुमने श्रपने सोने के 
कमरे के पास ये जो रुपये रख छोड़े हैं सो यह तुम अच्छा 
हीं करते किसी तरफ से उन्हें ख़बर fas जायगी 
और अन्त का- में रुपयों के लिए चिन्ता नहीं करती 
भाई--क्या जाने-- 
मैंने मँकळी रानी को ठंडा करने के लिए कहा-- 
अच्छा, वे रुपये निकाल कर अभी खजाज्जी के पास भेजे 
देता हूँ । परसों ही कळकत्ते के बेंक में जमा कर आऊँगा | 
इतना कह कर सेने के कमरे में गया | देखा, पास 
की कोटरी के fears बन्द हैं । दरवाजे, में चक्रा देते ही 
विमळा' ने कहा--में कपड़े उतार रही हूँ । 
मॅकळी रानी ने कहा--श्रभी सवेरे ही से छोटी 
रानी का साज-सिङ्गार हो रहा है | तुमने तो wars कर 
दिया ! aa शायद इन लोगों के वन्दे मातरम्‌ की बेठक 
है! ग्रजी श्रो देवी चौधरानी, लूट का माळ जमा हो 
रहा है क्या ? 
थोड़ी देर बाद श्राकर सब टीक कर दूँगा--कह कर 
बाहर आकर देखा, वहाँ पुलिस के दारोगा साहब मौजूद 
हैं । मैंने पुछा--क्या ख़बर पाई ? 
दारोग़ा-सन्देह ते करता हूँ । 
में--किस पर ? 
दारोण़ा--इसी कासिम सरदार पर । 
मॅ--यह क्या ? वही तो जस्मी हुआ है । 
दारोग्रा--ज़ख्म-वख्म कुछ नहीं है--पैर का चमड़ा 
faa कर ज़रा सा खून निकाल लिया है--यद खास उसी 
का काम है। 
में-कासिम पर में किसी तरह सन्देह नहीं कर 
सकता--वह विश्वासी है । a 
दारोग़ा--विश्त्रासी है, यह. मानने को राजी | 
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किन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि विश्वासी होने के 
कारण ही चह चोरी नहीं कर सकता । यह भी देखा है 
कि जिसने gata वषं तक इमानदारी से काम किया उसी 
ने एक दिन एकाएक 
मैं--अगर आप जो कहते हैं वही बात हो तो भी 
में उसे जेल नहीं करा सकता । भ्रच्छा, कासिम ने छः 
हज़ार रुपये लेकर बाकी नाट वहीं क्यों छोड़ दिये ? 
दारोगा--अपनी सफाई के लिए उसने यह चाळ 
चली है । आप चाहे जो कहें, आदमी पक्का उस्ताद है । 
वह आप की कचहरी में पहरा देता है, ओर उधर MA- 
पास जितनी चोरियां डकेतियां हुई हैं उनमें भी शरीक है | 
इन्स्पेक्टर ने इसके अनेक दृष्टान्त दिखा दिये कि 
Get की नौकरी करनेवाले Tea लोग पचीस तीस मील 
दूर पर डाका डाळ कर उसी रात को किस तरह लौट 
आकर अपने मालिक की कचहरी में हाजिरी लिखा 
सकते हैं । 
मैंने पूछा--कासिस को आप wa हैं ? 
दारोग़ा--नहीं, वह थाने में हे---अभी डिपुटी बाबू 
तहकीकात करने आवेगे | 
मैं--में कासिम को देखना चाहता हूँ । 
कासिम से भेंट होते ही वह मेरे पैर पकड़ कर रोते 
रोते कहने लगा--.खुदा की कसम हुजूर, मैंने यह काम 
नहीं किया । 
सें--कासिम, HA तुम पर सन्देह नहीं किया । तुम्हें 
कुछ डर नहीं--बिना दोप के तुमको सज़ा न होने Far । 
कासिम डकेतों का श्रच्छी तरह वर्णन न कर सका-- 
केवळ खूब श्रव्युक्ति से काम लेने ळगा-_चार-पांच सौ 
meat थे, इतनी बड़ी बड़ी बन्दूकें तलवार इत्यादि लिये 
थे । मैंने समझ . लिया, ये सब फूजूळ बाते हैं। या भय 
की दृष्टि से वह वणेन बढ़ गया है या हार की ळज्जा 
छिपाने के लिए जान-बूक कर यों बढ़ा कर बयान कर 
रहा है उसकी धारणा यह हे कि हरिशकुण्डू के साथ 
मेरी शत्रुता है, यह उसी का काम है--यहां तक कि gog 
के यहाँ के हुसैनी सरदार की आवाज़ भी उसने स्पष्ट 
सुनी है--यही उसका विश्वास 2) 
| Ha कहा--देखे कासिम, सिफ अन्दाज के ऊपर 
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यकीन करके खबरदार दूसरे का नाम नदे E, pe 
इस डाके में शामिल है, यह बना कर s im $ aal 
नहीं है । की a, 

ar लौट आकर मास्टर साहब को डुर 
उन्होंने सिर हिलाकर कहा-भ्रब्र खेर नहीं है। ह 
हटा कर उसकी जगह पर लोगों ने देश को ay o 
अब देश का सब पाप उद्‌'टत होकर फूट 3 
अब कुछ लज्जा न रहेगी | 


मैं--आप क्या समकते हैं, यह काम-- 


निकलेगा... 


मास्टर--में नहीं जानता, किन्तु पाप की ग्रा 
खड़ी हुई है । निकाल दो, निकाल दो, रप ह्‌ 
उन लोगों को अभी निकाल दो । 

मैं--और एक दिन का समय दिया egg 
चले जायँगे । कर देर 

मास्टर--देखा, में एक बात कहता हूँ, विमहा ३ 
तुम कळकत्ते ले जाओ । यहा से वह “बाहर को सङ्ग 
दृष्टि से देखती हे--सब मनुष्यों का, सब चीजों का, 
परिमाण समझ नहीं पाती । उसे तुम एक बार छ| 


ia 
sah 
eR 


बार बड़ी जगह से देख ले | 

सें-में भी यही बात साच रहा था | 

मास्टर--किन्तु अब देर न करो | देखो Fie 
मनुष्य का इतिहास पृथ्वी के सब देशों और सब ahi < 
Br लेकर तैयार हा रहा है, इसी कारण TRE) A a 
भी धर्म को बेंच कर देश को बढ़ाना चळ नहीं i 
मैं जानता हूँ, इस बात को योरप जी से नहीं A k 3 
किन्तु इसी कारण ag मानने को तैयार की ON 
योरप ही हमारा गुरु है। सत्य के लिए म की a 
अमर होता हे, काई जाति भी श्रगर मरे तो aT 
हास में वह भो अमर होगी | उसी aoe 
जगत्‌ के बीच, शेतान के भ्रश्रभेदी azat ; 
भारतवर्ष में ही विशुद्ध हा उठे ! किन्तु ह ‘a 
कैसी पाप की महामारी आकर हमारे देश. $ 


gee? 


शः 
te 


सारा दिन इन्हीं सब तरह तरह के 


HET ~~ 


ख्या ४ ] 
ME”... 
aa ACN Sen kN ` 
| थक कर रात को सोने गया । AA साचा, वे रुपये 
s रात को न निकालकर कल सवेरे ही सन्दूक से 
> ata 


LA 
निकार्लूगा l 3 z 
f रात को एकाएक शाख खुळ गई । कमरे सें श्रन्धकार 


एक तरह का शब्द जैसे सुन पड़ा । शायद ,कोई रो 


] धा 


हह है । oe 
रह रह कर बदली की रात की हवा के wat की 


तरह शराँखों के जळ से भरी लम्बी साँस सुन पड़ती है । 

gà जान पड़ा, मेरे इस कमरे के हृदय के भीतर का यह 

RS -  : स ; 
मेरे कमरे में श्रौर काई नहीं हे । विमळा कुछ दिनों 

' | उपास की किसी कोठरी में सोती हे । 

में ब्रिळोने पर से उठ वेठा | बाहर के बरामदे में जा 

कर देखा, विमळा ज़मीन पर पट पड़ी हुई है । 


ये बातें लिखी नहीं जा सकतीं | यह क्या है, ar 
केवळ वही जानते हैं जो विश्व के भीतर बैठ कर जगत्‌ 


Hal की सारी वेदना को ग्रहण करते हैं । आकाश Far है, 
र | तारे चुप हैं, रात aa में है--उसी के बीच में यह 
वह एक एक निद्राहीन रोना हे ! 


हम इस सब सुख-दुःख को संसार के साथ शास्त्र के 
साथ मिला कर भळा-वुरा एक-न-एक कुछ नाम देकर 
ह| इका डालते हैं ! किन्तु अन्धकार के हृदय को भिगोता 
| इरा व्यथा का यह जो फुहारा उठ रहा हे इसका क्या 
(| गई नाम है ! उस श्रधरान्नि में उन लाखो-करोडो तारों 
(शे चुप्पी के बीच खड़े होकर मैंने जब विमळा की ओर 


| मे 
| हा तब मेरा सन भय के साथ कह उठा, मैं इसका 
ah विचार करनेवाळा कौन हूँ । हे प्राण, हे 


| ह| असीम विश्व, 


रत्यु, हे 
र हे असीम विश्व के ईश्वर, तुम्हारे बीच 
ती रहस्य है उसे सें हाथ जोड़ कर प्रणाम करता #1 


af 


एक बार सोचा, लोट जाऊं । किन्तु लोट न सका । 
बाप विमळा के सिरहाने के पास बैठ कर उसके सिर 
प War! पहले उसका सारा शरीर काठ की तरह 
1 ae SI sae उपरान्त ही उस कठिनता को जैसे 
| ES से = उससे रोना इ धाराओं से बह चला | 
सेह... २ समक में नहीं आता कि मनुष्य के 
इतना रोना कहाँ समाया रहता हे । 


| पर 
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मेरे दोनों पैर खींच लिये--श्रौर उन्हें छाती में इस तरह 
दवा लिया कि मुझे जान पड़ा, उसी श्राघात से उसका 
हृदय फट जायगा | 


विमला को आत्म-कया । 


श्राज सवेरे श्रमूल्य कळकत्ते से ळौटने को कह गया 
है । नौकर से मैंने कह रक्खा है कि उसके राते ही gà 
wat दे । किन्तु एक जगह स्थिर होकर मुझसे बैठा नहीं 
जाता | बाहर बेठकख़ाने में जाकर बैठ रही । 

अमूल्य को जव अपने गहने बेचने के लिए मैंने कळ- 
कत्ते भेजा उत समय शायद अपनी बात के सिवा और 
किसी बात का खयाल ही न था । यह वात एक वार भी 
मेरे खयाल में नहीं आई कि वह लड़का है, इतने कीमती 
गहने कहीं बेचने जाने से सभी उस पर सन्देह करेंगे । 
हम AnA इतनी naza हैं कि अपनी विपत्ति और के 
सिर डालने के सिवा हमारे लिए कोई उपाय ही नहीं 
है | हम मरने के समय पांच जनां को डुबा कर मरती हैं । 

बड़ा AHN करके कहा था कि Hager को 
बचाऊँगी | जो श्राप ही डूबा जा रहा है वह भळा दूसरे 
को बचावेगा ! हाय हाय, मैंने ही शायद उसे मारा ! मेरे 
भाई, में तेरी ऐसी बहन हूँ । जिस दिन मैंने तेरे मस्तक 
में मैयादूज का तिलक दिया था उसी दिन शायद यमराज 
मन ही मन हॅँसे थे । में आज श्रकल्याण का बोका ही 
लिये फिरती हूँ । 

ga आज जान पड़ता है, कभी कभी जैसे मनुष्य का 
AAFS का प्लेग धर Talal है, एकाएक कहीं से उसके 
बीज आ पड़ते हैं, एक रात ही में मृत्यु आकर घेर लेती है 
उस समय सारे संसार से खुब दूर पर कहीं वह हटा FAT 
नहीं जा सकता क्या ? स्पष्ट देख रही हूं, उस' aga 
ही भयानक है! वह विपत्ति की ame की तरह हे, 
संसार में आग लगाने ही के लिए खुद जळा करती हे । 

नौ बजे । सुरे मालूम पड़ रहा है, अमूल्य विपत्तिम्रें | 
पड़ गया है, उसको पुलिस ने पकड़ लिया हे । सेरे गहने 
के बक्स के कारण थाने में हलचल मच गई है ।. 
बक्स है, उसने उसको कहाँ पाया, इसका it 
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अन्त को सुरे ही देना पड़ेगा | सारी gest के ग्रादमियों के 
सामने | क्या जवाब दूँगी ? मॅफलीरानी, इतने दिनों से 
तुम्हारी बड़ी ही अवज्ञा मैंने की हे ! आज अ्रवज्ञा करने 
का तुम्हारा समय आया हे ! तुम आज सारी पृथ्वी का 
रूप धारण करके बदला छोगी । हे भगवान्‌, wast 
बार मुझे बचाओ-मेरा सब भ्रहङ्कार चूर चूर होकर 
सँझलीरानी के पेरों के तले होगा । 

Ba रहा न गया--उसी समय घर के भीतर मॅकळी- 
रानी के पास जाकर उपस्थित हुई । वे उस समय बरामदे 
में धूप में बेठी पान लगा रही थीं, पास थाको दासी 
बैठी थी । थाको को देख कर दमभर के लिए मेरा मन 
सकुच गया । उसी समय उस सङ्कोच को दूर कर मँकली- 
रानी के पैरों पर गिर कर उनके पैरों की धूळ मैंने श्रपने 
मस्तक में ATS । : 

वे कह उठीं--यह क्या करती हो छोटी रानी, तुम्हें 
हा क्या गया है ? एकाएक ऐसी भक्ति क्यों उमड़ पड़ी ? 

Hi कहा--दीदी, आज मेरी जन्मतिथि हे ! मैंने 
तुम्हारे अनेक अपराध किमे हैं, दीदी आशीवांद दो कि 
अब कभी किसी दिन तुमको कोई दुःख मुझसे न पहुँचे | 
मेरा मन बहुत ही ओछा है | 

_ इतना कह कर उन्हें फिर प्रणाम कर में वहाँ से जल्दी 
से उठ me) वे पीछे से कहने छगीं--अरे at छोटी 
रानी, यह बात तुमने पहले से क्यों नहीं बताई कि आज 
तुम्हारी जन्मतिथि हे ? आज दोपहर को मेरे यहां तुम्हारी 
दावत रही | बहन, भूलना नहीं ! 

भगवान्‌, ऐसा कुछ करो जिसमें आज मेरी जन्मतिथि 
हा। एकदम नई क्या मे नहीं हा सकती ? सब थो-पोंछु 
कर और एक बार आदि से परीक्षा करो, प्रभो ! 


बाहर बैठकखाने के भीतर घुस रही थी, इसी समय 
सन्दीप आकर उपस्थित हुआ । खीर के मारे सारा मन 
माना जुहरीळा हा उठा | आज सवेरे के प्रकाश में उसका 
जो सुख देखा उसमें प्रतिभा का जादू जरा भी न था । में 
कह उठी--आप यहाँ से जाइए | 

सन्दीप ने हँसकर कहा--श्रमूल्य तो हे नहीं, अब तो 
विशेष बात-चीत का पाळा मेरा ही है ।. 

हाय रे जले भाग्य ! जो.श्रधिकार मैंने ही दिया है उस 
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श्रधिकार को om केसे रोकू ? मैने 
समय श्रकेले रहने की जरूरत है । 
सन्दीप--रानी, और एक आदमी के पा f 
भी अकेले रहने में विजन नहीं होता । मुझे तम 
एक आदमी न सममो--मैं सन्दीप हूँ, में लाल a भ्र 
RE द A a ata 
में भी श्रकेला हू । ; 


मैं---आप किर आइएगा, ma सवेरे में 


सन्दीप--श्रमूल्य के लिए अपेक्षा कर रही ह, | 
में खीक कर वहाँ से उठ कर चले जाने का aay al ` 
रही थी, इसी समय सन्दीप ने अपने शाऴ के मौत 
मेरे गहनों का बकस arm कर पत्थर के 
दिया । 
मैं चौंक उठी | बोळी--तो अमूल्य गया नहँ + 
सन्दीप-कहां नहीं गया 2 
मैं--ऋलकत्त । 
सन्दीप ने जरा हँसकर कहा--नहीं | 
जान बची | मेरा भेयादूज का तिलक ane ga 
में चोर हूँ, विधाता का दण्ड यहीं तक पहुंचे-ग्रमू 
बच जाय ! 


सम्दीप ने मेरे सुख का भाव देख कर व्यज्ञय केव 


गहने को देना चाहा था ? तुमने तो इन्हें दे उ 
है, अब क्या देवता के हाथ से इन गहनें.को फ्‌ al 
चाहती हो ? | 

अहङ्कार मरते मरते भी नहीं छोड़ता रमू 
दिखा दूँ. कि इन गहने पर रत्ती भर भी हके सा कभी नह 


S An ne nat on SN 
हे । Ha कहा--इन गहनां का अगर आपका ढा र 
ता आप इन्हें ले न जाइए | i 


--जी My 


सन्दीप ने कहा--आज बङ्काळ . में aat Re 
है उस सबका ga लोभ हे । लोभ के समान a 
वृत्ति क्या और भी है ? प्रथ्वी के जो इन्द ae 
उनका ऐरावत है । तो ये सब गहने मेरे हैं! 

इतना कह कर सन्दीप ने जैसे वह = 
लपेटा aa ही अमूल्य भीतर घुस आया es 
के नीचे काले दाण पड़ गये हैं, मुँह सूखा 


za ~~ 5 र =’ ` 
7 frat हुए हैं--एक ही दिन में माना उसकी 
रि ळावण्य झड़ गया È I उसको देखते 


| > कोर श्रवस्था का 


Ba 6 मेरे हदय के भीतर जेसे किसी ने बकोटा ले लिया । 
haj अमूल्य ते मेरी ओर देखे बिना ही एक-दम सन्दीप के 


फ j qa जाकर PEI — ATT गाहने का वकस मेरे टङ्क a 


निकाल ळाये हे ? र 

सन्दीप--गहने का AFA क्या तुम्हारा हैं ? 

agadi, लेकिन टळू मेरा है । 

सन्दीप हाः हाः करके SA उठा । वोळा--टरडू के 

qara में में-तुमका विचार तो तुम्हारा बड़ा सूक्ष्म है, 

| qa! में देखता हूँ, तुम भी मरने के पहले ad- 
प्रचारक होकर AUT | 

| श्रमूल्य कुर्सी पर वेठ गया श्रौर दोनों हाथों से सुख 

pat उसने अपना सिर टेबिळ पर रख दिया । मैंने 

| उसके पास HIET उसके सिर पर हाथ रख कर कहा-- 

| क्या हुआ अमूल्य ? 

तब उतने खड़े होकर कहा--दीदी, मेरी इच्छा थी 


f मैंने कहा--यह गहने का दक्स लेकर मैं en 
| h-ag जाय न, उसमें हानि क्या हे ? 

अमूल्य ने विस्मित होकर कहा--ज्ञायगा कहाँ 2 

| सन्दीप ने कहा--यह गहना मेरा है--यह मेरी रानी 
का दिया हुआ अर्ध्य है । र 


Ei Wis की तरह कह उठा--नहीं, नहीं, नहीं, 
if Jal दीदी, यह तुम्हें ल्लाटाकर ळा दिया है, इसे 
“Ol किसी को दे न सकोगी | 
| मने 3 
a, A केहा भया, तुम्हारा दान सुझे सदा याद 
ag ' "त गदने का जिसे ata है उसे ले न जाने दो ! 
J भ्रमूल्य तव a 
a Br se तब खनी जानवर की तरह सन्दीप की ओर 
जञाने हैं Nat हुआ बोळा--देखिए, सन्दीप बाबू, 
भस श भ फाँसी को नहीं डरता | यह गहने का 
अगर आप SR 


दीपने Sag कही 


हँसी हँसने की चेष्टा करके कहा-- 
जान लेना चाहिए कि तुम्हारी 
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धमकी a में i डरता | मक्‍्खीरानी, यह गहना लेने के 
लिए नहीं, बल्कि तुमको देने के लिए ही में आय 
किन्तु मेरी चीज़ तुम श्रमूल्य के aby आणो. हक 
श्रन्याय को न होने देने के लिए पहले इस बक्स पर अपना 
दावा स्पष्ट करके तुम्हारे मुख से कहळा किया । श्रत्र 
अपनी यह चीज़ मैं तुमको देता हूँ---यह बक्स wer है ! 
aq तुम इस बाळक के- साथ सळाह करो, मैं जाता pel 
कुछ दिनों से तुम दोनों में विशेष बात-चीत हो रही हें, 
में उसके बीच में नहीं हूँ, श्रगर कोई विशेष घटना हो 
जाय तो तुम मुझे दोष न दे सकेगी । अमूल्य, तुम्हारा 
टङ्क, पुस्तक जो कुछ naaa मेरे यहां था से सब मैंने 
तुम्हारे डेरे में भेज दिया है । तुम्हारी कोई चीज़ मेरे यहाँ 
नहा रह सकती | 


न ७३ 


इतना कह कर सन्दीप झटपट वहां से चळ दिया | 

मेने कहा--श्रमूल्य, जव से मैंने तुमको गहने बेचने. 
के लिए दिये थे तब से मुझे चेन नहीं था । 

भ्रमूल्य--क्यो दीदी ९ 

मॅ-र्‍मे डर मालूम पढ़ रहा था कि इस गहने के 
वकस के कारण कहीं तुम wpa में न पड़ जाओओ--कहीं 
कोई तुम्हें चोर समर कर पकड़ न ले । मुझे छः हज़ार 
रुपये न चाहिए | इस समय मेरी एक बात तुमका सुननी 
हेगी--श्रब तुम घर जाओ--अपनी मा के पास जाओ | 


से एक पुटली निकाळ 


` 


ले आया हूँ। 


श्रमूल्य ने चादर के भीतर _ 
कर कहा--दीदी, छः हज़ार रुपये 

मैंने पूछा--कहां पाये ? 

इसका कुछ उत्तर न देकर उसने कहा--गिन्नियों के 
लिए aga कोशिश की, नहीं मिळ सकीं, इसी से नाट 
लाया हूँ । 

= में--अमूल्य, तुम्हें मेरे सिर की कसम, सच कहो, ये 

रुपये कहां पाये ? 

अंसूल्य--सा में आपसे न BEAT | 

मेरी siai के आगे जैसे अँधेरा छा गया । FE कहा-- 
तुमने क्या किया हे अमूल्य ? ये रुपये क्या-- 
- - अमूल्य बीच ही में बोळ उठा--में जानता हूँ, लुम 
aa कि ये रुपये मैं अन्याय करके छाया हूँ--अच्छा | 
वह सुरे स्वीकार हे । किन्तु जितना बड़ा अन्याय उर 
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ही भारी दाम, से दाम में दे चुका हूँ । अब ये रुपये 
मेरे हैं । 

इन रुपयों का पूरा हाळ सुनने को फिर Ru at न 
चाहा | सब नसे सङ्कुचित होकर मेरे शरीर को माना गठरी 
का आकार देने लगीं । मैंने कहा--ले जाओ अमूल्य, ये 
रुपये जहाँ से ले आये हे! वहीं अभी दे आश्रो । 

अमूल्य--यह तो बहुत ही कठिन बात है । 

सें--नहीं, कठिन नहीं है भाई । किस कुसाइत में 
तुम मेरे पास आये थे ! सन्दीप भी जितना बड़ा तुम्हारा 
afte नहीं कर सका सो मेंने किया ! 


सन्दीप के नाम ने जैसे उसके एक खोंचा मारा। 
उसने कहा --सन्दीप ! तुम्हारे पास आने से ही तो में उसे 
पहचान सका हूँ । जानती हा दीदी, तुम्हारे पास से वह 
उस दिन जो छः हज़ार रुपये की faat ले गया है उनमें 
से उसने एक पैसा भी नहीं aa किया । यहां से जाकर 
घर के भीतर घुस कर दरवाज़ा बन्द कर रूमाल से सब 
गिन्नियाँ Gat पर डाळ कर ढेर करके मुग्धदृष्टि से उनकी ओर 
वह देखता रहा । कहने ळगा--ये गिन्नियाँ नहीं हैं, ऐश्वर्य 
कल्पवृक्ष के फूलों की पॅखड़ियां हैं,_ये अळकापुरी की 
बंशी से सुर की तरह निकल निकल कर कठिन हो गई 
हें । इन्हें देकर बेंक के नोट लेना तो हो नहीं सकता । ये 
ते सुन्दरी के कण्ठ का हार होकर रहने की कामना कर 
रही हैं। ओ रे भ्रमूल्य, तुम इसे स्थूळ दृष्टि से न देखना, 
यह हे veal का हास्य, इन्द्राणी का लावण्य, - नहीं, 
नहीं, इस भ्ररसिक नायब्र के पास पड़े रहने के लिए इनकी 
सृष्टि नहीं हुईं देखो अमूल्य, नायब्र ने बिलकुल झूठ 
कहा है, पुलिस को उस नाव के डूबने की खबर तक नहीं 
fadi—ae इस सुयोग में कुछ वसूळ कर लेना चाहता 
हे । नायब के पास से वे तीनों चिट्टियां किसी तरह उड़ा 
देनी चाहिए । मैंने पूछा--किस तरह? सन्दीप ने 
कहा--जोर करके, भय दिखा कर ! FA कहा--में राज़ी 
हुँ, मगर > गिन्नियां फेर देनी होगी । सन्दीप ने कहा-- 
अच्छा, यही करूंगा । इसके बाद किस तरह भय दिखा 
कर नायब से वे चिट्टियां निकाळ कर जळा डाली है-- 
सो बड़ा भारी किस्सा है । उसी रात को मैंने सन्दीप के 
पास आकर कहा--श्रव कुछ डर नहीं है, गित्षियां सुरे 
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दीजिए, कळ सेरे ही में दीदी को दे नकि — 
ने कहा--यह केसा मोह तुमको हा गया र Th \ मेँ ही 
मातरम्‌ ! मोह दूर हो जाय ! तुम तो जानती 
सन्दीप केसा मन्त्र जानता है ! गिन्निर्या उ सी ३ 
गई । में अंधेरी रात को तालाब के घाट पर aR 
SE Tr वन्द मातरम्‌ जपन लगा । कळ जब तुम 
aaa को दिये तब सन्ध्या के समप फिर मी 
गया । अच्छी तरह समझ गंया कि वह उस ङे 
के मारे मुझ पर जळ रहा हे । उसने क्रोध प्रकर a 
किया | कहा--देखो, यदि मेरे किसी बक्स में fy 
हों ता ले जाओ | यह कह कर उसने मेरे ऊपर aif 
का गुच्छा फंक दिया । गिन्निर्या कहीं = 
SA. a 

कहा--कहा UIT हे, बतळाइए ? सन्दीप ने का~ 
पहले तुम्हारा माह दूर हो तब में बतढाऊँगा। ग्रा 
नहीं । मैंने देखा--किसी तरह गिन्नियां इससे न| 
ळेंगी | तब सुके दूसरा उपाय करना पड़ा। इडेव 
भी उसे छः हज़ार रुपये के नाट दिखा कर उन fifi नतह 
लेने की मेने बहुत कुछ चेष्टा की। गिनिर्या ges 
बहाना करके Qa धोखा दिया और पने सोने करी कषे॥|| दे 
से मेरे ze को तोड़ कर neat का बस लेकर हा ‘Wes 
पास आया--यह बक्स सुरे तुम्हारे पास ढाने al 
दिया । उस पर कहता है कि वह गहना उसी काग 
हे ! में किससे कहूँ कि उसने सुके कितना बहु धे) 
दिया है । इसे में कभी माफ नहीं कर सक्ता। दी | 
उसके मन्त्र का असर एक-दम जाता रही है। Gel 
उसे दूर कर दिया । 

मैंने कद्दा--मेरे भाई, मेरा जीवन साधक ae = 
किन्तु अमूल्य, अभी कुछ बाकी है । केवल M 4 अजव : 
होने से काम न चलेगा, जो स्याही मैंने पोती * | हो था; 
Gt डालना होगा । देर न करो, श्रमूल्य, ad गभ 
ये रुपये जहां से लाये हा वहीं रख श्राश्रो। giki 
क्या तुमसे यह न होगा ? 

अमूल्य--त॒म्हारे आशीर्वाद से दीदी, ue | 
कर सकता हूँ । 

मैं--इसमें अकेले तुम्हारा ही क 


dni 


हो da} पाप { 
पाह; | 
के m धा व 
` a ` T I 
न गह at 


मे 
H 
मुझे तु 
किन्तु । 


खाकर 


i 
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I X v 
nae सकती थी । किन्तु Hat हू, बाहर निकल 
| | सकती | नहीं में ठुमका कभी न जाने देती में 
व्ह 


az जाती । मेरे लिए यही सबसे कठिन दण्ड हे कि मेरा 
as 


aq तुमको सँभाळना पड़ता हे । र 

अ्रमूल्य-र्‍यह न कहो दोहो fa जिस राह पर चला 
था वह तुम्हारी राह नहीं हे वह राह दुर्गम है, इसी से 
aq मन उधर gar था। दीदी, at तुमने अपनी राह 
में सुके IZ है--यह राह सुरे ओर भी हज़ार गुनी 
gia दो, किन्तु तुम्हारे चरणों की घूल मस्तक में लगाकर 
टके चढा जाऊँगा--कुछ डर नहीं है! ते तुम्हारी 


1५ ON 


| इही श्राज्ञा है कि ये रुपये जहां से छाया हूँ वहीं दे 


में-मेरी राज्ञा नहीं Bar, उस ईश्वर की श्राज्ञा है । 

ग्रमूल्य-सो में नहीं जानता । वह ईश्वर की आज्ञा 
gi तुम्हारे सुख से मिली हे, यही मेरे लिए यथेष्ट है । 
किन्तु दीदी, तुमने आज सुके न्योता दिया है । उसे आज 
खाकर जाऊँगा | आज प्रसाद देना होगा | उसके उ 
रान्त हो सकेगा तो शाम होने के इधर ही काम 
MNT | 


o 
र्य 
1 


हँसने चली, पर आंखों से aig निकळ आये। मैंने 
| कहा--अ्रच्छा । 


( असमाप्त ) 
रूपनारायण पाण्डेय 


चारु चयन | 


१-उलभन | 
| च्या नहीं गता कहीं जाते नहीं बनता, 
: झं aoe हे ऐसा कि वतलाते नहीं बनता ॥१॥ 
RN nee इम जरा डरते न दुःखों से, 
. रेस a हम कि गाम खाते नहीं बनता ॥ २॥ 
पा 

Ri जे दो ar = SER नहीं बनता ॥३॥ 
; al तक है उसी से याचना करना-- 
di बात है पर हाय ! शरमाते नहीं बनता ॥४॥ 
ae. ११ 
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चारु चयन | 


हमारे ग्रेम में अरव भी न क्यों सन्देह हा उसका ? 
हृदय का हाळ उसके पास पहुँचाते नहीं बनता ॥४॥ 
हमारे दुःख निष्फळ हैं भली विधि जानते हम हँ, 
मगर मन हो गया ऐसा कि ब्रहळाते नहीं बनता wan 
यही वह चाहता शायद Yat È हम उसे मन से, 
मगर यह हुक्म हैं ऐसा वजा wa नहीं बनता ton 
उसे हम देखने को मर ३हे पर वह अगोचर है, 
पड़ा कैसा कठिन झगड़ा कि निपटाते नहीं बनता ? ॥=॥ 
विरह की वेदना भारी सही श्रव है नहीं जाती, 
मगर यह दान उसका हाय ! ळौटाते नहीं बनता ॥३॥ 
मनाते हम उसे जितना मचळता वह अधिक उतना, 
उळक मन हे गया ऐसा कि सुळमाते नहीं बनता ॥१०॥ 
गोपाल्शरणसिंह 


२-अश्वघोष के सम्बन्ध में कुळ aa । 


गौतम-बुद्ध ओर उनके धम्मं से जिन लोगों को प्रेम 
है वे संस्कृत के प्रसिद्ध काब्य-अन्थ बुद्ध-चरित को अवश्य 
जानते हैं । वुद्ध-चरित के रचयिता अश्वघोष माने जाते 
हैं । ग्रश्‍वघाप केवळ बोद्ध कवि ही नहीं थे, किन्तु संस्कृत- 
कवियों में उनका स्थान बहुत ऊँचा है | 

अश्वघोष की जन्म-तिथि का निश्चय aN तक ठीक 
ठीक नहीं क्रिया जा सका है । प्राचीन काळ में 'अश्व- 
घोष” नाम श्रनेक कवि ओर लेखक हो गये हैं । फिर भी 
यह पता ळग गया है कि अश्वधाष महाराज कनिष्क के 
धर्मोपदेशक तथा सभा-कवि थे । wa: वे सन्‌ इसवी की 
प्रथम शताब्दी में जीवित थे । चीनी यात्री हूयनसंग ने 
लिखा है कि 'संसार को चार gA प्रकाशित करते 
हे! । ये चार gA थे देव, amga, कुमारिळ भट 
और BINT | सन्‌ ६७३ इसवी में हूयनसंग ने 
मारत से प्रस्थान किया था। परन्तु इत्सिंग ने श्रश्व- 
घोष का अधिक पता बताया हे । इत्सिंग ६७३ इसवी 
में भारतवर्ष आया था। उसने लिखा हे कि अश्व- 
घोष ने दरो ग्रन्थों की रचना की है--(१) अळङ्कार-्शाख 
ओर (२) बुद्ध-चरित काश्य । इन ग्रन्थों के श्रतिरिक्त उन्होंने 
भगवान्‌ बुद्ध, अमिताभ तया अवलोकितेश्वर नामक देव- 
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ताओं की प्रशंसा में ग्रनेक मन्त्रों की रचना की थी, जो 
wat की सान्ध्य प्राथैना के समय पढ़े जाते थे । एम” 
फुजिशाम (M. Pujisham) ने एक बार लिखा था 
कि “सारतवष के gia देशों में तथा दक्षिणी समुद्र के 
देशों में ये मन्त्र पढे जाते हैं, क्योंकि इन कविताओं में 
भावों की निधि है और थोड़े शब्दों में ये व्यक्त किये 
गये हैं ।' 

WANI महायान पन्थ के जन्मदाता माने जाते हैं | 
जान पड़ता है कि ग्रश्‍वघोष पहले वैदिक ब्राह्मण थे ओर 
उन्होने पीछे से बोद्ध-धम्म को स्वीकार किया था । इनके 
तिब्रुती जीवन-चरित में लिखा हुआ है कि 'ऐसी कोई 
समस्या न थी जिसे वे हळ नहीं कर सकते थे; ऐसी कोई 
भी युक्ति न थी जिसका वे खण्डन नहीं कर सकते थे; वे 
अपने विपत्तियों को उतनी सुगमता से जीत लेते थे जितनी 
सुगमता से प्रबळ पवन Glad वृक्षों को नष्ट कर देती है 1? 
इसी जीवन-चरित में यह भी लिखा हुआ है कि उन्हें सङ्गीत 
का भी बहुत अभ्यास था । वे गीतों की रचना करते और 
अपनी सङ्गीत की मण्डली के साथ गाँवों में जाते और 
उन्हें गा MST लोगों को सुनाया करते । उनके गीतों को 
सुनकर लोग सुग्ध हा जाते थे । 


` 


बुद्ध-चरित खण्डित है । दूसरे कवियों ने उसकी 
पूति की है । संसार में इस समय इसकी तीन हस्तलिखित 
प्रतिर्या है पर उनमें से एक भी भारतवष में नहीं है । सं'कृत- 
साहित्य हमारा है श्रौर हमारे कवियों ने उसे NAF ग्रन्थ- 
रलो से सुशोभित किया है, पर हम भारतीय इतने AIA 
हो गये हैं कि हम अपने साहित्य की रक्षा तक नहीं कर 
सकते | योरपीय विद्वानों के परिश्रम पर विचार कीजिए । 
इन्होंने हमारे साहित्य, हमारे घम्म तथा हमारे दर्शन की 
जितनी खोज की है उसके शतांश का श्रेय हमें नहीं मिल 
सकता । राजेन्द्रळाळ fa, भाण्डारकर आदि भारतीयों 
ने यद्यपि खोज की हे तथापि संस्कृत-साहित्य का चेन्न 
इतना विस्तृत है कि अभी उन्हीं के सदृश अनेक Agi 
की आवश्यकता है, यह सन्तोष की बात है कि अब श्रनेक 
विद्वान्‌ इसकी ओर अग्रसर हो रहे हैं। अस्तु । 


इन तीन हस्तलिखित प्रतियां में एक प्रति ता पेरिस के 
नेशनल पुस्तकालय में wet हुई है, दूसरी, केम्बिज के 


eT 


यूनिवर्सिटी पुस्तकालय में ह तीसरे ae 
वादक मिस्टर go वी० कावेळ के पा 


है। ३ 


महाशय लिखते हैं कि इन पतियों में पाठान्तर है The 
| Si 


उनके पास है उसका सम्पादन m 
T 
फेसर देडे ; a7 
पपिडत ने ७, १7 श्र 


MAA पर काठमाण्डू के एक स्थानीय 


है । कावेळ महाशय ने यद्यपि इसी प्रति कोन fact 
माना है तथापि उन्होंने उन तीनों प्रतियों की सहाय बुवा 
इस काव्य का सम्पादन किया हे जिसे ग्राक्सपोर nf g 


वसिटी प्रस ने प्रकाशित किया हे । हम नहीं a मिल 
किसी भा काश व्य 
सी भारतीय प्रकाशक ने इस काब्य को प्रकाशित कि 
है या नहीं । प्रयल करने पर भी हमें इस काय की 
प्रति न मिली जिसका प्रकाशन भारतवपे में gah ब्रिल्कुः 
इसलिए आक्सफोर्ड प्रेस की ही प्रति हमें सुरीदनी एर, अत्ति 
ऐसा जान पड़ता हे कि हिन्दी या किसी भारतीय भाए | oe 
में इस सुप्रासेद्ध ग्रन्थ का अनुवाद अभी तक नही हया 
है । और देशी भाषाओं के विषय में तो हम. 
ते i दो श्ळा 
कह सकते, परन्तु हमारी समक में बंगला श्रोर हिल 
भाषा सें अभी तक इस ग्रन्थ का अनुवाद नहीँ झि 


. गया है । 


पेरिस के नेशनल पुस्तकालय में रक्‍खी हुई प्रतिर 
लिपि देवनागरी हे और अन्य दो प्रतियाँ नेपाली शि 
में हैं । देवनागरी-लिपि में लिखी हुई प्रति 
अनेक अशुद्धियां हैं इसका कारण देवनागरी! 
प्रति नेपालियों की अनभिज्ञता है। नेपाली दिप * 
लिखी हुई प्रतियों में पाठान्तर नहीं पाया जाता | 

बुद्ध-चरित महाकाव्य कहलाता हे । इत 
एक होक दूसरे संस्कृत ग्रन्थों में ले लिये ग vg 
कोष की एक टीका में तथा अनादि सूत्रों की एक a) 
निम्न-लिखित sate पाया जाता है | 


2 ॥ विक्रम 5 
है। डाः 


ag पुरं तेन Rafia वनं | 
वनं च तत्तेन समन्वितं पुरम्‌ | 

न शोभते तेन हि ar विना पुरं 
मरुत्वता वृत्रवधे यथा दिव ॥ FR 
aia | किये गये 
सुभाषितावली नामक ग्रन्थ में भी |. < 
अनेक 'छोक उदूष्टत किये गये हैं । ह 
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qg काव्य सातवीं या श्राठवीं शताब्दी में faaet 
में ग्नुदित किया गया था | चीनी-भाषा में भी 
का FANG पाया जाता है। पर इन दोनों agadi में 
(८ अध्याय पाये जाते हैं। चीनी-अजुवाद की अपेक्षा 
हती अतुवाद TEAM से अधिक मिळता है । चीनी- 
रुवाद जरा श्रस्प्ट और अबोध है। Ee 
| त्रिती-अलुवाद का प्रथम अध्याय चीनी अनुवाद 
३ मिढता-जुळता है, पर इन दोनें में खूळमन्थ के प्रथम 
aia झोक नहीं लिखे गये हैं । तिव्वृती-श्रनुवाद में 
| ae बाद के सारे Ge तेरहवे सर्ग तक संस्कृत ग्रन्थ से 
W + कुळ मिळते हैं, परन्तु संस्कृत के चौदहवे' सगं के 
Ml अन्तिम छोकों से अन्तिम सर्ग के श्रन्तिस ale तक तिब्रुती 
: चीनी अनुवाद में पद्य बिळकुळ ही नहीं पाये जाते । 
केम्ब्रिज के यूनिवरसिटी पुस्तकाळय में wet हुई 
| इस्त-लिखित प्रति के सन्रहवे an के बाद निम्न-लिखित 
| दो श्लोक fea हुए हैं-- 
गून्यवाणाकुयुग्वष मार्गे मासेऽसिते स्मरे | 
agaaga लिखितं बुद्धकाव्यं सुदुळेभम्‌ ॥१॥ 
सर्वश्नान्विष्य ना geat agian च निमितं 
चतुदेशं पञ्चदशं पोडशं सप्तद॒शं तथा ॥२॥ 


इसके पश्चात्‌ हस्तलिखित प्रति के अन्तिम पृष्ठ पर 
हैन्दी-्मापा में २४ पडक्तियां लिखी गई हैं । इन 
| कतयां में लिखनेवाले का नाम नहीं पाया जाता । इन 
नदी पक्तियों में श्रीराजेन्द्रविक्रम, उनके ga श्रीसुरेन्द्र- 
विक्रम श्रार उनके मन्त्री भीमसेन की कीर्ति गाई गइ 
Ht डाक्टर राइट ( Dr. W right ) कृत “नेपाळ का 
|| हासः नामक ग्रन्थ में श्रीराजेन्द्रविक्रम का उल्लेख 
| गया है । सन्‌ १८१६ इसवी में ये नेपाल के राजा 
| भे गये थे और भीमसेन, जिन्हें जनरल और काज़ी की 
eo 1 SE मान मन्त्री थे l aa 
| 2s में गद्दी से उतार दिये गये और उनके 
er a Re ME जिनका जन्म सन्‌ 
Raa, हुश्रा था, राजसिंहासन पर आसीन 
wg अब यह जानना चाहिए कि agaa कौन 
> ने उन अन्तिम चार सगों की रचना की। 
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'नैपाळ का बोद्ध-साहिल' नामक HAA ग्रन्थ में राजेन्द्र 
लाळ मित्र लिखते हैं कि अम्रतानन्द ने तीन समालो चना- 
ग्रन्थों की रचना की है । प्रथम दो न्थ संस्कृत-भाषा में 
तथा तीसरा ग्रन्थ नेपाली-भाषा में है । रायळ एशि- 
यादिक सोसायटी के पुस्तकालय में द्वितीय ग्रन्थ की 
wee रक्खी हुई हे । उसके aa में 'ग्रमृतानन्द-विर- 
चिता” यह लिखा हुआ हे । और दूसरे ग्रन्थ aaia ea 
पुण्डरीक-महायान सूत्र में अम्ृतानन्दनालिखितः--यह 
लिखा gat पाया जाता हे । इन सब प्रमाणो से हम az 
कह सकते हैं कि agaaa रचयिता तथा नकळ-नवीस 
थे। जान पड़ता है कि agaa ने सन्‌ 1७६६ ईसी 
से ८३० gaat तक इन दोनों पदों का काय्य किया है, 

क्योंकि उपयुक्त “श्रख्रतानन्देन लिखिता” के बाद नैपाली 

संवत्‌ ९१६ का भी उल्लेख किया गया है । नेपाली संवत्‌ 

Bat ईसवी से ८८० वपं पीछे है, अर्थात्‌ नेपाली संवत्‌ 

३१६ अगरेज़ी संवत्‌ १७९६ से व्यक्त किया जा सकता 

है । उपयुक्त दो 'छोकों के “शून्यवाणाडूयुग्वर्ष' का श्रथ 

axe निकलता है, जिसमें ८८० वपं जोड़ देने से अंगरेजी 

सन्‌ १८३० निकल श्राता है । जान पड़ता है कि ये 

अम्रतानन्द नेपाळ के पण्डित गुणानन्द के पिता थे, जिनके 

galaa नामक पुत्र शायद अब तक जीवित हैं और 

राज-सभा में किसी पद पर सुशोभित हैं। | 


इससे हम कह सकते हैं कि बुद्ध-चरित के अन्तिम 
चार सर्गों के रचयिता agaaa ही थे । केस्ब्रिवाली 
हस्तलिखित प्रति में लिखे हुए उपयुक्त दो sat की 
तीसरी पङ्क्ति में पहले 'सगंत्रयम्‌? लिखा हुआ art 
किन्तु यह काट दिया गया और इसके ऊपर aga 
लिखा हुआ है | कावेळ महाशय का मत है कि “चरित” 
के. वे तीन अन्तिम सर्ग जा Ag तथा चीनी-अनुवादों 
में agi पाये जाते इन्हीं अ्रसतानन्द पण्डित के द्वारा रचे 
गये हैं । deed सगं का पूवाश, जो तिव्रुती तथा चीनी 
अनुवादो में पाया जाता है, किसी फटी-पुरानी मूळ हस्तः 
लिखित प्रति से लिया गया है और उत्तरांश अम््तानन्द के 
द्वारा जोड़ दिया गया है ga अन्तिम तीन सर्गो की 
रचना-शैली उन तेरह सगों' की शेली से बिलकुल ही भिन्न 
है । इनमें अळङ्कार की बहुत कम मात्रा पाईं जाती 
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ओऔर कहीं कहीं तो व्याकरण-विषयक दोष भी पाये 
जाते हैं । चोदहवें, पन्द्रहवे और सोलहवें लगे के 
श्लोक अनुष्टुप छन्द में लिखे गये हैं । परन्तु कहीं कहीं 
लघु शब्द अधिक जोड़ दिये गये हैं । aagal सगा दण्डक 
छुन्द में तो लिखा गया है, परन्तु उसके भी यहां ग्रनेक रूप 
पाये जाते हैं, जैसे कुसुमस्तबक, मत्तमातङ्गलीलाकर | 
जान पड़ता है कि अन्तिम अर्धात्‌ सत्रहवें सगं की रचना 
नेपाळ में हुई हे, क्योंकि इस सर्ग में यह लिखा हुआ है कि 
गौतम-बुद्ध राहुल, गोतमी weft से अहोरात्र, लक्षचेत्य, 
WENA तथा वसंधारिका नामक कम करने के लिए कहते 
हे । यह श्लोक सनत्रहवें सग का अठाईसर्वा रोक है | 
राजेन्द्रलाळ मित्र के नेपाळ का बोद्धसाहित्य/ नामक 
ग्रन्थ सें इन चार कमों का नाम आया हे | 

saaa श्ळोक में उत्तरी बोद्धो के १२ ग्रन्थों की 
नामावली दी गई हे । इनके नाम ये है-- 

(१) गेय (२) गाथा (३) निदान (४) श्रवदान (x) 
(महायान) सूत्र (६) व्याकर (शुद्ध शब्द व्याकरण) (७) 
इत्युक्त (5) जातक (8) वैषुळ (या वैपुल्य) 1० अद्भुत 
(११) उपदेश और (१२) उदानक । 

इन प्रमाणों से यह निश्चय हो जाता है कि अश्वघोष 
ने बुद्ध-चरित के प्रथम तेरह तथा चौदहवें सग के पूत्रांश 
की रचना को थी | 

मनाहर प्रसाद मिश्र 


३--ही सौर कभी । 
(3) 


क शब्द उद्‌ और हिन्दी दोनां भाषाओं में प्रचलित 
हे। इसके बिना काम नहीं चळ सकता । परन्तु शोक हे 
कि उदू में साधारणतया र हिन्दी में विशेषकर इस 
शब्द का प्रयोग ठीक नहीं किया जाता । मैंने अच्छे अच्छे 
लेखकों के लेख पढ़े हैं, मगर यह भूल वे भी कर जाते हैं । 
“ही? शब्द ज़ोर देने के लिए है। जिस शब्द के साथ 
MAM उसे ही दूसरों से अछग कर देगा, या उस पर 
ज़ोर देगा । जैसेः-- 


(क) कमळा ही ऐसी पत्रिका है, जो हिन्दी में सबसे 


पहले सज-धज के साथ निकळी और लोग चांक पड़े । . 
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(ख) जब तुम जा ही नहीं सकते, ता जा तो फिर १ हि. 
करते हो ? Ra \ दिख 
यहाँ “ही? का प्रयोग ठीक वैसा deat © 
होना चाहिए । परन्तु हिन्दी के कई ae de ay | 
शब्द के प्रयाग में प्रायः भूल कर जाते ši e aaf fig 
है, मगर भाषा के सोन्द्य्ये को ग्रहण टग जाता ae 


शब्द का ग्रपोग करते हुए कई सजन लिख aE gal 
ag श 
जपाः 


(५) महाराज रामचन्द्र ने ही वाली को मारावा 

यहां “ही”? के प्रयोग का प्रयोजन केवळ यह है | 
रामचन्द्र पर जोर दिया जाय, ताकि galas, ह देता 
ही में यह समक जावे कि बाली को किसी ग्रथ | कवळ 
नहीं मारा, परन्तु रामचन्द्र ही ने मारा है। इसहिए॥| जोर दे 
शब्द रामचन्द के साथ आना चाहिए न कि ने 1 aa 
ने के साथ ही लगाने का यह अर्थ हे कि हम 'ने' eal है, इन 


दे रहे हैं। मगर किसी भी लेखक का तास ge यदि वे 
होता । इसलिए लिखना चाहिए--महाराज रामचद (| पहले : 
ने बाळी को मारा AT | भविष्य 
(२) कई सज्जन लिख देते हैः-- 
घस्मेराज युधिष्ठिर पर ही वनवास का सहूंट | i 
पड़ा था । भं 
यहाँ पर भी वही गळती है। हमें जोर aha झे त्र 
देना है न कि “पर” पर | इसलिए ठीक इस | उसी के 
लिखना चाहिएः--धम्मेराज युधिष्ठिर ही पर व| हम कह्‌ 
सङ्कट नहीं पड़ा था । ह हर 
यह उदाहरण कल्पित हैं । wa हम उच्च ale T जेब हम 
पत्रिकाओं के लेखों से दर्शायेंगे कि इस शब्द के प्री कथन क 
केसी असावधानी की जाती È । : | श्राप हँस 


~ ~ ` | N 
सितम्बर की प्रभा में एक महाशय ने एक स" | ऐमने कर 
लिखा हैः a 
दर्शकों की कल्पना-शाक्त पर ही एत K ; क 
निर्भर है । यहा रा 3 
अभिनय की सफलता निभर है । यहाँ cay 2 Sa 
os oA > निए था दर्शकों की | ममा सह 

नहीं हुआ । यो. लिखना चाहिए | 


bans 

शक्ति ही पर ऐसे नाटक के इत्यादि | a i 
माधुरी की तुलसी-संख्या में जो RE í í $ = 
श्रीयुत हीराळाळ का प्रकाशित हुआ है ५ भी in कोई 


प्रयोग बड़ी सावधानी से किया गया हैं | 
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हीं देती । परन्तु एक दूसरे सज्नन अपने लेख में 


ही नहीं बल्कि हर जगह जहाँ 
है वहाँ के लाग ऐसा ही करते हैं। 
हा पहली ही स्टेशन के बाद आनी चाहिए, न कि पर 
के बाद | : x है य 

जुळाई की सरस्वती में एक लेख छुपा है, जिसमें 
पह शब्द आये iai की रुई का सम्बन्ध केवळ 
जापान के बाजार से ही है । अब यदि बाज़ार पर ज़ोर 
देना है तो लिखना चाहिए:--वहां की रुई का सम्बन्ध 
३ केवळ जापान के वाजार ही से है । और यदि जापान पर 
जोर देना हा तो इस तरह लिखना चाहिएः--धहां की 
इई का सम्बन्ध केवळ जापान ही के वाजार से है । आशा 
॥ है, इन उदाहरणों से पाठक मेरा तात्पय्य समक गये हागे | 
| यदि वे मेरे साथ सहमत हा at इस बात का ध्यान waa | 
| पहले में आप भी इस विषय में भूळ करता रहा = | 
भविष्य में सावधान रहूँगा | 


eee) 

सभी, जभी, तभी, कभी एक ही श्रेणी के शब्द हैं। 
इनमें से हर एक के दो टुकड़े किये जा सकते हैं--सभी 
को सब ही, जभी को जन ही, तभी को तब ही और 
कभी को कब ही में विभक्त किया जा सकता हे । जब 
हम कहते हैं, सभी लोग आ गये हैं, ते हमारा तात्पर्य्य 
पह होता है कि सब ही अर्थात्‌ सारे लोग आ गये हैं । 
त | “1 हम कहते हैं, जभी आप हँसने ळगे थे, ता हमारे 
का शर्थ यह लिया जाता है, कि जब ही या ज्यों ही 
है EN ठगे थे । इसी प्रकार तब ही या उसी समय 
_ क्यों पुस्तक न ख़रीद ली के स्थान में तमी तुमने 
al a < टो कह देते हैं। परन्तु “कभी” की 
mil E aa on a नहा चलता । इस शब्द केभी दो Ra 
न क्या जब हम कहते हैं कि हम वहां 
ptr aa, न यह्‌ क हे कि हम ल 
1 जाहिर है ह यही अर्थ हे, जो वास्तव T है, a 

TE 5 ae इस i श अथे 1 को 
ics a तया लिये जाते हें । इसके श्रतिरिक्त 
| आज तक किसी ने नहीं किया । इससे तो 


चारु चयंनं । 


~~ 
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यह मालूम होता है कि यह aa सिरे ही से गाळत है, 
A र» ec ` ` 
आर इसके प्रयोग में बड़ी भूल हाती रही हैं । में चाहता 
© `s ` Se 
हूं कि कोई सजन इस पर अपने विचार प्रकट करें ताकि 
इस शब्द की विवेचना हो सके । 


सुदर्शन 
सुदर 


४--ताजमहल-निर्माण | 


AG शताब्दी पूर्व कर्नळ ANo पी० एनडसंन ने 
फ़ारसी-भाषा की एक हस्तलिखित पुस्तक से आगरा के 
सुविख्यात ताजमहळ के निर्माण की कहानी सङ्कलित 
करके 'कळकत्ता रिव्यू? में प्रकाशित की थी | उसका मर्म 
आगे दिया गया है । 

सम्राट शाहजहां के चार पुत्र और चार कन्याये थीं। 
प्रथम पुत्र का नाम दाराशिकाह ( मर्यादा में श्रेष्ठ ), दूसरे 
का शाहसुजा ( वीर राजा ), तीसरे का मोहम्मदमुरादवरश, 
और चौथे का श्रौरङ्गजेब श्राळमगीर ( प्रथ्वीजयी एवं 
एथ्वीभूपण ) था । शाइजहाँ की कन्याओं के नाम्र-- 
agaa आरा (सभा की शोभा ), agaa, जहान 
आरा (सम्राज्ञियों की शोभा) am दहर mu 
बेगम थे । 

दहर आरा वेगम ने अपने भूमिष्ट होने के कुछ 
समय पूर्व ही जननी के ad में रोदन किया था। 
शिशु का यह भ्रस्वाभाविक रोदन सुनते ही जननी ga- 
ताजमहळ अपने जीवन से हताश होगई उसी समय 
शाहजहां को पास डुळा कर वह रोदन करते हुए कहने 
लगी--आपके निकट से हमारे चले जाने का समय oT 
गया है । हमारे भाग्य में आज दुःख और विच्छेद लिखा 
था । हमारे विच्छेद का यही दिन हे । यह सब कोई जानते 
हैं कि जब शिशु माता के गभं में रोदन करता है तब 
माता की जीवन-हानि निरिचत है । इसी लिए हे सम्राट, 
मेरी सब त्रटिया आर श्रपराध क्षमा करिए, क्योंकि मेरे 
बिदा लेने का समय निकट आगया है और बिदा लेकर 
इस चणभङ्गर जगत्‌ से उस जरा-मरूत्यु-हीन देश में जाना 
होगा जहाँ शान्ति ही शान्ति विराजमान हे । i 

अपनी प्रियपत्नी के मुख से महायात्रा की विषादपूर्ण 
बात सुन कर शाहजहां को अत्यन्त दुःख हुआ । वे श्रपनी | 
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पत्नी से अत्यन्त प्रेम करते थे। दारुण दुःख से वे उच्च 
स्वर से रोदन करने लगे | 
सम्राट-पत्नी बानू बेगम पुनः रोते रोते कहने लगी-- 
हे amz, मेरी आत्मा जितने दिन तक इस ga में 
बन्द थी उतने समय तक में केवळ आपकी वेदना का 
अश ग्रहण करती रही | आज जिस प्रकार विधाता के 
अनुग्रह से आप सम्राट हैं, उसने विश्व का साम्राज्य 
आपके अर्पण किया है, उसी प्रकार आज पृथ्वी से बिदा 
लेते हुए झुकको अत्यन्त दुःख होता है । इस समय मेरे 
मन में दे इच्छायें है । आशा है, आप मेरी इच्छाश्रों से 
सहमत होंगे और उन्हें पूर्ण करेंगे । 
सम्राट ने उसी समय उन इच्छाओं को सम्राज्ञी से 

पूछा | सम्राज्ञी ने कहा--सर्वेशक्तिमान्‌ परमेश्वर ने मेरे 
गर्भ से आपके चार पुत्र और चार पुत्रियाँ दी हैं। वंश- 
रक्षा के लिए इतना यथेष्ट है । मेरी प्रथम इच्छा यही है 
कि भगवान्‌ अब आपका कोई पुत्रादिक न दे कारण 
कि दूसरी बेगमों से उत्पन्न सन्ताने मेरे पुन्नादिकों से सदा 
कलह किया करेंगी । मेरी द्वितीय इच्छा यह हे कि रूत्यु 
के बाद मेरे शरीर के ऊपर इस प्रकार का मनोमोहक, 
सुन्दर और दुळ॑भ समाधि-मन्दिर बनाया जाय जिसको 
देख कर लोग कहें कि इसकी तुलना नहीं है | सम्राट्‌ ने 
दोनें इच्छाओं की पूति का वचन दिया । 


ESS Cr 


हि my 


I 


दहरआरा वेगम जिस — N भूमिष्ठ हुई 


| 


Z हुई इ 
सम्राज्ञी की wy हा गई। सम्राज्ञी की a wi 
६ मास तक शव एक खुले हुए स्थान मे । 


e so o al T 
वर्तमान समाधिच्षेत्र में तत्काळ ही नहीं रख दिया o 
| T 


था । प्रख्यात शिट्पीगण समाधि-मन्दिर का कृता| 
करके सम्राट के समक्ष परीक्षा के लिए उपस्थित ङे 
जब एक नकृशा पसन्द ह गया तब प्रधम उसके शरु 
एक लकड़ी का समाधि-मन्द्िर बनाया गया Fy 
पश्चात्‌ दुळभ एवं बहुमूल्य प्रस्तरादि-द्वारा यह ताञ 
निर्मित हुआ । इसके निर्माण करने में १७ ब छो 
( सुप्रसिद्ध इतिहास-श्रध्यापक श्रीयुत यदुनाथ सरका) 
लिखा है--सुमताजमहळ का शव प्रथम aay} 
निकट ad नदी के तीर पर एक उद्यान में रच्तित | 

था । उनकी सत्यु के बाद पहली दिसम्बर को मृते | 
भूगभं से निकाल कर शाहजादा शुजा के तखावधा| शर 
में आगरा छाई गई थी । शुजा २० दिसस्त्रर को श्रा] C 
पहुँचा था ) | TR 


3 | पवर 

amz शाहजर्हा और सम्राज्ञी सुमताजमहर | ., 
यह विदा-कहानी समसामयिक ऐतिहासिक vege 
छाहोरी के ग्रन्थ में नहीं है | उसके ग्रन्थ का नाम TT 
नामा है । समाधि-मन्दिर में जिस प्रकार Be ग्रा ae 
saga हुए थे उसकी तालिका आगे दी जाती -- | हुए 


का संग! 


A 
a) 


पत्थर का परिमाण (म) 


पत्थर का नाम किस स्थान से सड्य़हीत 
कर्नेलियन बगदाद ३१० 
” कायमन-प्रदेश २४० 
टाकिमिस तिब्बत ४४० | 
= || 
लेपिसळजौली सिंहळ | 
i =. 
प्रवाल समुद्र त 
अगेट अर AATA दाक्षिणात्य eat! | ३ 
पोसंलीन कनारा इसका परिमाण कर्म ES 
ñ ३१९ | 
ळहसूनिया नीलनद ये । के 
रुबी के समान नकली पत्थर गङ्गा नदी Vite ८ 
९७० i ३ 
के समान पत्थर पर्वतमाला ; वाहे |; 
= z ग्वार् इसका परिमाण कम होती... DE 
ग्वालियर का पत्थर वालियर नी. | 
दुलभ पत्थर सूरत 
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| ae 


पत्थर का नाम 


S 
काळा पत्थर जेहरी ८५ 
` ग्रोपल (opal) 23 2X 

श्वेत पत्थर रा 4 इसका परिमाण कम होता है । 
ढाळ पत्थर भिन्न भिन्न स्थानें से ay 

aga as २२४ 
प्रतिधन गज़ में जिस परिमाण से प्रस्तरादि व्यवहृत हुए थे उसकी तालिका यह है-- 

संगमरमर प्रस्तर प्रतिघन गज़ में उ EE 

पोसलीन 99 ws 

काला ” en 

ळाळ 9) žo 

प पत्थर 

AAAA पर र 

दानादार पत्थर z Ss 

गुलाब के रङ्ग के समान पत्थर ” ae 


शरन्यान्य बहुमूल्य पत्थरों की तालिका-- 
रबी-४ मन; ऐमर९ड--९७ मन; हरितवर्णं का 
पथर-१२४ मन; सैफायर १४९ मन; ग्वालियर का 
प्थर--९४९ मन; युतिमान पत्थर-- ox मन; चुस्बक--- 
७५ मन; रबी के समान नकली पत्थर--१७२ मन; काश्मीर 
| बा संगमरमर पत्थर--( परिमाण का पता नहीं ) 
श्रीयुत यदुनाथ सरकार महाशय ने कुछ श्रन्य पत्थरों 
श भी उल्लेख किया है, जो भिन्न भिन्न देशों से सङग्रहीत 
| हुए थे। : 
अब ताजमहळ के निर्माणकर्त्ताओं के नाम और उनका 
(RRS वेतन सुनिए | 
| हि नगर का एक इसाई | यह नकृशा (Plan) 
En शौर Raga में अद्वितीय था । मासिक वेतन 
| ३०) मुद्रा । 
९-ग्रमानतखां-शीराज-निवासी.। यह राजकीय 
* था। इसका मासिक वेतन १०००) मुद्रा । 
रक | गा --आ परिक ओऔर qR- 
| — तन ००) मुद्रा । ae 
Tans द शरीफ नामक एक ईसाई शिल्पी । 
वेतन १००) सुदा | 


$ 4 yy. 


fin)  ३ट्ला-युम्सज्निर्माता । 


| 
a 


मासिक वेतन 


SRT । 


किस स्थान से asada 


(0-0. In Public Domain. 
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SE 
पत्थर का परिमाण ( मन ) 


६--मोहम्मद्खां--बगृदाद-निवार्सी । यह एक कुशळ 
लिपिकार था । मासिक वेतन ६००) मुद्रा । 

७--मोहनळाट-तक्षण-शिद्पी था। मासिक वेतन 
००) मुद्रा । 

८--मनाहरळाळ ( ढछाद्दोर का श्रधिवासी )— 


मासिक वेतन ९००) मुद्रा । 
३-मोहनलाळ ( लाहोर का ग्रधिवासी ) मासिक 
वेतन ४००) मुद्रा । _ x 4 
१०--खत्मखां ( लाहार का अधिवासी )-गुम्मज- 
निमांता । मासिक वेतन २००) मुद्रा । ee : 
ताजमहल के निर्माण कराने में ४ करोड़ ११ छाख ४८ 
हज़ार ८२६ रुपया सात आना छः पाई व्यय हुआ था। 
श्रीयुत थदुनाथ सरकार महाशय ने निम्न-लिखित 
शिल्पियां का age किया है-- 
कार्य-परिदर्शक--सुकारद्वामतखां एवं मीर श्रव्दुल- 
कासिम । 
शिल्पीगण--श्रमानतर्खां शीराज़ी । यह कन्दहार से 
लाया गया था । 
उस्ताद मिख्ी--इेशाक । 
उस्ताद सूत्रधार--पीरा ( दिल्लीनिवासी ) । 
तक्षणकार--बनूहार wens एवं जवाहिर (दि 
निवासी ) । 


Gurukul Kangri Collection, Haridw 
ese 


४०० 


— |... MN 


ee लावल मातला 
गुम्मज-निर्माता--इस्माइलखां रूसी । 
उद्यान-रचयितता--रायमळ ( काश्मीर-निवासी । 
मुमताजमहळ की मृत्यु के बारह वर्ष पश्चात्‌ 
सम्राट शाहजहां ने ताजमहळ की रक्षा और फकीरों के 
व्यय-निर्वाह के लिए आगरा और नगर चीन परगना के 
३० गाँव दान किये थे ga गाँवों से प्रति वर्ष एक 
ga सुद्रा की आमदनी हाती थी । ताजमहल के निकट- 
adi सराय एवं दूकान इत्यादि भी इस कायं के लिए 
निर्दिष्ट हुई थीं। सरायों और दूकानें से भी प्रतिवर्ष 
एक लक्ष मुद्दा की आय थी । 
सन्‌ १६४८ इसवी में एक रुपये का मूल्य ३ शिलिंग 
३ पेन्स था । इस समय एक रुपये का जितना मूल्य है, 
उस समय इसका मूल्य सात गुने से भी अधिक था। 
श्रीयुत यदुनाथ सरकार महाशय ने लिखा है कि ताज- 
महळ के निर्माण करने में ४० लक्ष सुदा व्यय हुआ 
था। पादशाहनामा, के मत से भी यही व्यय हुआ था। 
दिवाने अफ्रोदी के मत से & करोड़ १७ लाख रुपये 
व्यय हुए थे। एनडसन साहब का जो मत है वह ऊपर 


दिया जा चुका है: | : 
राजाराम भागंव 


५--प्राचीन भारत सें खुफिया पुलीस। 


यारप के महायुद्ध के समय यह मालूम हुआ था 
कि जर्मनी की खुफिया पुलीस का प्रबन्ध बड़ा सुव्य- 
ahaa और आश्चर्यपूणं है। कोई स्थान ऐसा न था 
जहाँ जर्मनी के गुप्तचर न हों । मिनत्र-सेना के अन्तर्गत 
भी ये मौजूद थे और लड़ाई के गुप्त समाचार बड़ी हाशि- 
यारी से जमंन-सेनाधिकारियों को देते थे । यद्यपि Ria- 
वाले इस विषय में अपने को बड़े प्रवीण समकते है 
तथापि जर्मनी के जासूसों ने उनके छक्के छुड़ा दिये थे । 
सभी योरपवालों को मानना पड़ा था कि जमंनी के 
जासूस बड़े विकट हैं और उनसे निगाह बचा कर 
काम करना दुस्साध्य है । यह बात at हुई १३ di 
शताब्दी की, जिसमें योरपवाले सभ्यता की बड़ी डींग 


3e + सङ्कलित l 
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मारते हैं। हम श्रापको ढाई 7 वर्ष पहले i 
gaa हैं ओर दिखाते हैं कि उस समयः oa 
भारतीय नरेशों का कैसा महत्त्वपूर्ण पव a Ruig 
इम कोटिल्य-अर्थे-शाख् के श्राधार पर brash 0 
amz चन्द्रगुप्त मौयं के समय लिखा a ‘a | 
जिसके लेखक चाणक्य सुनि हैं । यह wand ग्रा 
हैं जिन्होंने नन्दवंश का विध्वंस करके ना 
भारत का सम्राट्‌ बनाया था । AÅ anit 
कारण ये कोटिल्य के नाम से प्रति पा 
जीवन-काळ ईसा से लगभग ३४० वर्ष ue है a a 
इसवी सन्‌ के ३२१ वर्ष पहले तो इन्होंने द्रु ष 
राजसिंहासन पर बैठाया था । ARa | 
खुफिया पुलीस का जा हाल लिखा है वह 
सम्राट चन्द्र गुप के राज्य-शासन का ही है । सुनिए, | का 
समय की खुफिया पुलीस के अनेक ag थे, जिन १ 1 
कुछ के नाम ये हैं-१ कापटिक; २ उदास्थित; ३ गू 
पतिक; ४ वैदेहक; ३ तापस; ६ सन्नी; ७ तीक्ष्ण; cw 
8 भिक्षुकी इत्यादि । 
(५) कापटिक- खुफिया मं चालाक विद्यार्थी ह| ग्रखियों 


था । वे विद्यार्थियों के वेश में रह कर गुप्त समाचा 
थे। लाग समझते थे कि चे कोरे विद्यार्थी ही हैं, ee] 
aai Regg कर सब बातों की खूबर लेते रा 
राजमन्त्रियों को पहुँचाते रहते थे । | 
(२) उदास्थित ळोग सदाचारी उदा 


वेश में रहते थे। ये लोंग बहुत से विद्यार्थियों भ गर 
साथ लेकर श्रथवा धन लेकर खेती-बारी, ag ue) o 
दूसरे व्यवसाय किया करते थे । जो कुछ आमदनी ल 
उससे इनके खाने-पीने ओर कपड़े-छत्ते का कार 
था । ये घूम-फिर कर गुप्त समाचार प्रास करते भ | 
राज्याधिकारियों के कानों तक पहुँचाते थे। RO 
(३) गृहपतिक--ये लोग गरीब बे ie fie 
में रहते थे और प्रकट रूप से खेती बारी करते 9. : 
गुप्त बातों की खुबर लिया करते. थे। ई g TEO 
लिए राज्य से वेतन मिळता a! | काम | 


(४) वैदेहक--ये लोग बनियों क 
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ग्राटा-दाळ, नोन fra आदि चीज़ें बेचते थे! 
“aï बड़े सदाचारी an बुद्धिमान्‌ होते थे 
| त छिपे grea का काम देते थे और इसके 
i a राज्य से धन की सहायता मिळती थी । 

(१) तापस--सिरसुण्डे या जटाधारी तपस्वी के वेश 
gaara लोग | वे बहुत a चेळों को साथ लेकर 
ही के श्रासःपास रहते और एसा ढोंग wad कि 
| aaraa कि वे महीने दा महान बाद थोड़ा सा 

ned या AA खाते हैं । पर छिप कर वे भर पेट 
qa करते थे। वैदेहक खुफिया के आदमी aaia, 
paca aa मिले हुए लोग उनसे _खूब मिळते जुळते 
१ इहते थे श्रौर लोगों में यह विख्यात करते थे कि वे बड़े पहुँचे 
साधु हैं और उन्हे अलो किक सिद्धियां प्राप्त हैं । वे ळोग 
नार्थ aÀ हुए मनुष्यों को ऐसी ऐसी बाते' बताते थे । 
१ ग्राग कहाँ ळगनेवाळी है--घाटा किसको होनेवाळा हे-_ 
| चोरी किस ` घर होगी-- राजा किन किनको इनाम देगा-- 
रित किनको' कब दण्ड देगा--कोन सा कर्मचारी किस 
झममें agar जायगा इत्या दि--मन्त्री लोग, जो इन खुफिया 
| wedi से मिले होते थे, कुछ काम इनकी भविष्यवाणी 
fal Pagan कर डालते थे, जिससे ळोगों का इन पर पूरा 
q विवास हो जाय । 

` (६) सत्री--इस .खुफिया-विभाग में ऐसे लोग होते 
र राज्य से खाना-पीना कपड़ा आदि पानेवाले अनाथ, 
ऐसे लोग जो हाथ देख कर फळ बतावं, बाज्ञीगर जो मुँह से 
f “या आग निकाले, जादूगर, फलित ज्योतिषी अथवा 
qi ढोग जो दूसरों के साथ मिलने-जुलने का प्रयत्न 
£ el 

| (४) तीक्ष्ण जो लोग धन-ग्राप्ति की इच्छा से हाथी, 

| दि को लड़ावें या जो सब प्रकार निडर और साहसी 
|" हों वे तीक्ष्ण कहलाते थे । 


(5) 


` / रसद लोग जहर देनेवाले होते थे । प्राय: ये 
by n आळसी, अपने इष्ट मित्रों तथा बन्धु-बान्धवों 
लि होते थे । इनमें प्रेम, दया आदि सदू- 
॥ ५ कई अंश नहीं रहता था । i 

की--पऐसी दरिद्र विधवा ब्राह्मणी जो बातूनी 


2er 

» पीक <= à 

ONS तलाश में हो, रर राजा के अन्तःपुर में 
१२ 
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सत्कार पानेवाली हो और जो संन्यासिनी के वेष में 
खुफिया का काम करती हा । यह भिक्षुकी राज-मन्त्री 
तथा अन्य उच्च पदाधिकारियों के घरों में AMET वरहा 
के सब गुप्त समाचार ले ग्राती थी | 

(१०) सुण्डा-सिरसुँडी at जो उपयुक्त प्रकार का 
काम करे। 

(११) वृपल्ी--दासी के वेष में 
करनेवाली स्त्री । 

इसी प्रकार खुफिया के और भी श्रनेक azgi 

पूर्वोक्त ugi में से पहले पाँच प्रकार के ळोग राज- 
कर्मचारियों की भळाई-बुराई जानने की चेष्टा में लगे रहते 
थे। ये छोग कहाँ श्राते-जाते हैं श्रेर किनसे मिलते- 


जुळते हैं, इस बात की ख़बर तीक्ष्ण लोगों के द्वारा zad 


रहती थी । इनमें ऐसे ain होते थे जो कर्मचारियों के 
छाते, श्रतरदान, युळाबपाश, पङ्खे, खड़ाऊँ, घोडागाडी 
दि के काम करते थे । इनसे जो समाचार हाथ लगते 
थे उन्हें सत्री लोग अपने अपने विभाग में पहुँचा देते थे । 


खुफिया का काम 


कहार, नाई, AN ळगानेवाळा, स्नान करानेवाळा, 
पानी भरनेवाळा, दाळ बनानेवाळा, गुळाव-जळ छिड़कने 
वाला--श्रादि af ळोगों के वेष में रसद लोग 
रहते थे । 
कुबडे; बौने, किरात ( जङ्गली ळोग ), Fa, बहरे, 
बेवकूफ, WH, नट, नर्तक, ada, बनिये, nig, कवि 
आदि श्रादि कर्मचारियों की गुप्त बातों को लेकर भिचुकियों- 
द्वारा असली हाळ अपने विभाग में पहुँचा देते थे । 
afer के भिन्न भिन्न विभागों के अफसर गुप्तचरों 
को इशारों से अथवा गुप्त लिपि के द्वारा अपने अपने कामें 
पर लगाते थे । जहाँ भिक्षुकी की पहुँच न होती थी, वहाँ 
द्वारपाळ, कारीगरिन, दासी आदि गुप्त लिपि या इशारों से 
अन्दर की बात बाहर पहुँचा देती थीं। अगर मामळा 
बड़ा हता तो इनमें से काई बीमारी का बहाना बताकर 
अथवा AW लगाकर या जहर देकर बाहर निकळ जाया 
करती थी । 
जब तीन विभागों का समाचार एक सा होता था 
तब वह सत्य माना जाता था । यदि समाचार भिन्न भिन्न 


४०९ 
रीति से दण्ड दिया जाता था, यहाँ तक कि वह सिह करी: करता हैं। ऐसे छोगों की देल रत. की 
कभी मरवा भी दिया जाता था । 


शन्नु-राज्ा के समाचार जानने के लिए गुप्तचरों को 

उसके राष्ट्र में बसाया जाता था । खुफिया पुलीस शत्रु, 
faa, साधारण जनता तथा राज-कर्मचारी--सभी के पीछे 
लगाई जाती थी । महलों के ्रन्तःपुर में खुफिया का 
काम कुबडे, बौने, पाखण्डी, नाच करनेवाली, गानेवाली 
तथा बाजा बजानेवाली औरतें, गँगे, म्लेच्छ आदि 
लोग करते थे । किलों के भीतर बनिये, व्यापारी आदि 
खुफिया का काम करते थे। किलों के बाहर साधु, वैरागी 
और तपस्वी गुप्तचर रहते थे। गांवों में किसान, राष्ट्र-सीमा 
पर ग्वाले, गड़रिये, जङ्गलो में जङ्गळी लोग खुफिया का 
काम करते थे । शत्रु के भेजे हुए गुप्तचरों की देख-रेख 
स्वराष्ट्र के गुप्तचर करते थे । इस काम के लिए सच्चे राज- 
भक्त gaar राष्ट्र के सीमान्त में बसाये जाते थे। नगर 
ओर गाँव में रहनेवालां की देख-रेख भी खुफ्या-द्वारा 
wet जाती थी । तीर्थ, सभा, शाला, यान्री-सङ्घ या 
व्यापारी-दल तथा भीड़-भाड़ में गुप्तचर जाते ओर आपस 
में MUST करके लोगों के भावों का पता लेते थे । इनके गुप्त 
समाचारों से राज्य-प्रबन्ध के जो दोष नज़र आते वे दूर 
कर दिये जाते थे । जो छोग राजा से नाराज होते उन्हें 
प्रसन्न करने की चेष्टा की जाती । जो राजा के हितैषी ओर 
garg हाते उनका किसी रीति से उपकार किया जाता | 
ऐसे छोग यदि प्रसन्न किये जाने पर भी प्रसन्न न हे तो वे 
देश से बाहर कर दिये जाते थे या राजकुमार तथा अन्य प्रति- 
fea कुळीन पुरुष से लड़ा दिये जाते थे । इस पर भी यदि 
वे शान्त न हाते at avin राज्य-कर वसूल. करने 
तथा राज्य-दण्ड देने के काम पर लगाये जाते थे जिससे 
वे जनता को कष्ट पहुंचाये । तब उनका उचित gue 
दिया जाता था । उन्हे शत्रुओं का सहारा लेने का मोका 
न दिया जाता था | उन्हें खानों की चीज़ों का प्रबन्ध करने 
के बहाने agai श्रीर पहाड़ों में भेज दिया जाता था और 
उनके बाळ-बच्चों की रक्षा का भार Waa ऊपर ले लिया 
| न 0 था । 


यह बात स्वयं सिद्ध है कि शत्र AJAT काम प्रायः 
कद्ध, लोभी, भयभीत और मानी छोगों के द्वारा सिद्ध 
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करता है । ऐसे लोगों की Fata सै Reems = 
शाकुन बतानेवाले, तथा भाग्यफळ बतानेवाले ह ne कु 
के वेष में खुफिया पुलीस को करनी चाहि | 
देना भी ज़रूरी है कि पूर्वोक्त चार वर्गों के मेनी 
ळोग होते थे । देखिए । Ma 

क्रुद्ध वग में ये लोग रहते थे । ऐसे m कि 
किसी वस्तु के देने का वचन देकर धोखा दिया गा à 
जिनका एक सा काम करने पर भी कारीगरी मे हः 
निकाळ कर श्रपमान किया गया हो, जिन्हे राजा 


ने ag कर रक्‍खा हा, जिन्हें बुळाकर फटकार बताई ॥ 


हा, जा बहुत काळ परदेश में रहने से कष्ट उठा Bi 
जो अति व्यय करने से नुक्सान में हों, जो अपने पै | 
भाग से वञ्चित wa गये हों, जा राज्याधिकार से पदु 
किये गये हों । अथवा जिनकी प्रतिष्टा बिगड़ गई हो ३| 
समान पदाधिकारियों या रिश्तेदारों की चाळ पे बढ़े al 
रोक दिये गये हों, जिनकी स्त्री का अनादर किया | 
हो, जो जेल में डाले गये हें, जो गुप्त रीति से feral 
गये हों या जिन्हें सज़ा दी गई हा, जो अपराध 
समय पकड़ लिये गये हों, जिनका माल-असबाब Fi] हवास | 
लिया गया हो, जिनको बहुत काळ जेल में पडे 
कारण कष्ट हुआ हा, अथवा जिनके बन्धु-बान्धवां ii 
किसी को देश-निकाळा दिया गया हो । र श 

भीतवग में वे सब ळोग ह जा अपनी ae | अच्छा 
हानि उठा चुके हों, जो दूसरों के द्वारा र] as 
गये हों, जिनके ge कर्म सबको ज्ञात al गे E 
समान अपराध करनेवाले को दण्ड पाते हुए 3. a रप 
घबरा गये हों, जिनकी भूमि छिन गई हो, जा Une) की aa 


` गे | च 
से सीधे किये गये हां, जिन्होंने बहुत से १६ प्र के रजा में 


~ 


देख-रेख 
का प्रये 


1 - iC a 

बहुत धन इकट्ठा किया हा, जा अपने aa a atl] षे म 
हडप लेना चाहते हों, और जो स ह 
करते हें अथवा जिनसे राजा स्वयं AT es 
लोभी ये हैं--जो धनवान्‌ से afta हैं ‘al See 

Ne I e i à $ 

बहुत सा धन खो चुके हां, जो कब्जूस दै ह गोर सेर 
Sa at अथवा जिन्होंने अपने ऊपर बईल /भगेसे 


लिया हा । 


af 
2 अपने ही | 
मान चाहनेवाले वे 


लोग हैं जो 


I — 2 
Sat हो, gata ga ही की डींग मारते 
| बराबरवाले के सम्मानित होते देख कर चिव हुए 

ठ ज ag खभाव के हों, ait साहसी कामो में हाथ 
aaa हों, at निकाल ada न हुए हों आर 
जिनका आदर नीच लोग करते हों । 

खुफ़िया gata Ag या जटाधारी साधु के वेष में 
aa ठोगों को उसी दङ्ग की बात gard जिस ढङ्ग के वे 
| कुद ait से अपने राजा के श्रत्याचार की बातें 
कहे श्रौर उन्हें दूसरे बळवान्‌ राजा का सहारा लेकर इस 
श्रपकार को दूर करने को कहे | डरे हुए लोगों से कहे कि 
ag राजा तुम पर सन्देह रखता हे, तुम दूसरे देश को चले 
i an । छोभी मनुष्यों से कहे कि रदद राजा नीच ग्रादसियों 
| ही की कृदर करता है, अच्छा हे कि तुम दूसरे की नोकरी 
है, व| इर लो । मानी पुरुषों को थह कह कर भड़कावे कि इस 
| राजा के पास आप जेसे उच्च मदानुभावों की कदर नहीं 
ai दूसरा राजा ऐसे ळोगों की बड़ी कृदर करता हे । 
| श्राप भी वहीं चले जाये । 
जो जो छोग ऐसी बातों में आजायँ उनका दळ 
पास निगरानी में aa जाय और खुफिया उनकी qa 
देखरेख करे । इनके साथ साम, दाम, दण्ड, az साधनों 
का प्रयोग किया जाय, जव तक ये सब कावू में न आजाय, 
श्रौर शत्रु से न मिळ सके । जो सन्तु छोग हैं उनके साथ 
í अच्छा बर्ताव किया जाय । उन्हें धन और मान दोनों देकर 
a Ese रखना चाहिए । डाकू-चोरों के साथ खुफिया सत्री- 
हिप मे अथवा पुराने चोरों के वेष में मिळ जाय और 
l चह पकड़वा दे । इसी प्रकार सब दुष्कर्मों को करनेवालों 
शै सबर खुफिया रक्खे, उन्हे राज-दण्ड दिळवाये और 
ना में शान्ति स्थापित करे । 
ताड oie आर यह aar भी ga विषय के i 
| Bi at Are ’ बाकि इसमें अभी उन gi के 
ण नहीं हे जो सड्य़ाम-काळ में शत्र के 
hin anes ae सब ga भेदों का पता लगाते z 
i एर युद्ध-क्रिया की छिपी हुई बातों को 
को बताते हैं । 


कन्नोमळ, एम० Yo 


‘de में हज़ार पौंड ( १०० सेर ) से. अधिक . हाते हैं 
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६-मगरों का रोजगार | 
संसार में सभी कुछ सम्भव है । हमारे देश में शायद 
जीवित मगरों को किसी के हाथ वेचे या खरीदे जाते किसी 
ने न देखा होगा । किन्तु अमेरिका में यह रोजगार भी 
चळ गया । वहीं की एक पत्रिका में एक महाशय ने एक 
ऐसे मगर के व्यवसायी का पूरा वर्णन दिया है । 
मगर के ये व्यापारी महाशय छोरिडा में रहते हैं। 
इनका श्रसल्री नाम तो है केम्पवेळ, किन्तु अपने इस भय- 
Kt व्यवसाय के कारण एलीगेटर जो के नाम से प्रसिद्ध 
हो गये हैं । इन्होंने मगरो को इतना वशीभूत कर लिया 
है कि ये उन पर चढ़ कर चलते हैं । 
जिस समय उपयुक्त लेखक महाशय इनके मकराळय 
को देखने गये थे उस समय वहाँ ६००० से भी श्रधिक 
मगर थे । इनमें सभी तरह के थे । कुछ तो ६ वा 5 aq 
के बच्चे थे। बहुत से श्राठ ग्राठ नौ नौ हाथ के थे। 
तोळ में भी बारह मन से लेकर अठारह मन तक 
के थे । उनमें कितने ही ७०० वर्ष ८०० वर्ष के Fy 
सबसे बड़े मगर का नाम रक्खा गया है “ग्रोकळावाहा? : 
(Oklawaha) i यह १३२ फुट रूम्बा और ate में 
क्रीब ४८ सन के है | मगरों की उम्र का पता लगता है 
इनकी नाक की चोड़ाई से । जब मगर १० फूट लम्बा हो 
जाता है तब हर एक पचास वर्ष में इसकी नाक + इश्च 
बढ़ती है। 
साळ भर में मगर-ब्यापारी महाशय १०,००० मगरो 
से भी श्रधिक बेच डालते हैं। खरीदते हैं तमाशेवाले, 


.सरकसवाले, अजायब्रघरवाले, प्राणितिक्व-विद्याळय और 


शौकीन वागीचेवाले । हज़ारों पासंळ से डाक-द्वारा भेजे 
जाते हैं ! जो मगर तोळ में पचीस सेर से कम होते हैं 
र लम्बाई में बीस इञ्च से कम वे टोकरों में मज़बूती से 
बांधकर आसानी से भेजे जा सकते हैं। 

अब ATU के मूल्य का हाल्न सुनिए । पन्द्रह से बीस 
aq तक लम्बा छोटा मगर डेढ़ डाळर अर्थात्‌ क्रीब पाँच 
रुपया में बिकता है। ६ फुट लम्बा २४ डाळर ( कुरीब 
८० रुपया) में बिकता है, किन्तु जो लम्बाई में १० फूट से 
अधिक होते हैं, उम्र में डेढ़ सो वष से अधिक होते हे और | 


३०४ 


सौ डालर के मूल्य पर बिकते हैं । किन्तु बड़े जल्दी मिळते 
नहीं, क्योंकि इनका पकड़ना कठिन है। और पकड़ कर 
TA हुए बच्चे उतना नहीं बढ़ सकते हैं । 
इनके रहने के लिए तालाब बनाये गये हैं । छोटे से 
तालाब में ada पौने तीन सो मगर जाड़े की छुट्टी मनाते 
रहते हैं। इनमें कई बहुत बड़े बड़े भी हैं । कई तेरह फुट 
तक के हैं तोळ में भी ये १४ मन से अठारह मन तक 
के हैं । 
मगरो को खाने के लिए मछुली और मांस दिया जाता 
हे । गमो के समय इन छः हज़ार मगरों के खाने में कृरीब 
१९० मन मांस लगता हे । किन्तु जाडे में, जब उनमें अधि- 
कांश बद्होश से रहते हैं, केवळ २८ मन के करीब लगता 
है । इनको एक समय पूरा भोजन देने का नियम है । सबसे 
बड़ा मगर एक बार में बीस-बाईस सेर ata खा जाता 
है । धन्य ये मगर और इनके पालक 'जो? महाशय | 
बालेन्द्र 


विविध विषय । 
१--सर जाँन aia की एक नई पुस्तक | 


LALA LALA त्यान और पतन प्रकृति का अनिवाय नियम 
LH उ का हे । उत्थान हाने पर किसी दिन पतन भी 
यी हाता हे । जन्म होने > wy अवश्य- 
र म्भावी है। पर हिन्दुओं का विश्वास है कि 
रत्यु हा जाने WBA का gaia भी होता हे । यदि 
यह ठीक हो--यदि प्रकृति wat का पुनजन्म भी करती 
हातो बहुत सम्भव है कि पतन होने पर.सभी वस्तुओं 
का पुनरुत्थान भी हाता हा, फिर चाहे वह चिरात्‌ हा चाहे 
अचिरात्‌ | हमारा देश, भारत, भी कभी ऊज्जितावस्था. में 
था | इस aaa ता उसकी पतितावस्था È | इसका प्रमाण 
यह है कि यहाँ निरक्तरता का ग्राधिक्य है, निरन्नता का दौर- 
दौरा हे, अपौरुप और नेबल्य का आधिपत्य है, और जनन 
अ Foca मरण.ही की मात्रा अधिक: है । इनके सिवा और 
भी कितनी ही बाते ऐसी हैं जो उसके अधःपात-की 
परिचायक हैं । पर उनके उल्लेख की: आवश्यकता adi 
जिस देश की आमदनी का श्रधिकांश फोज-फाटा रखने ही 
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में ख़चे हा जाय; शिक्षादान, नत आ (a 

SS) A A Tale, ३ \ 

ओर कृषि की उन्नति के लिए बहुत कम सई | श्रव 
°° को$ gar 


लिए रुपया बचे वह देश क्या 
cf a 
i F सद्ध या ३ 
सकता हैं ? नहीं, वह ता पतित या अनु 
जायगा। 


गत इहा, 


पतितों का उत्थित करने की जो रामवाण अर 
हैं उनमें से पूर्वजों के कीर्तिकळाप की रक्षा a i 
उसके स्मरण से देशवासियों के हृदयो में फिर aan a 
इच्छा STAT et सकती हे । ये कीति-कळाप a श्रापने 
के निम्मित अन्यों, मन्दिरों, स्तूपों, मसजिदों gps! anal 
दर्शन से जाग्रत रहते हे । इसी से इनकी me a aah 
ज़रूरत रहती हे । इस देश की गवनंमेंट ने यह काम हर वपय 
एक महकमे के सिपुदे कर रक्‍खा हे । पर सुचक या वस्‌ 


सूचनाः 
किस तः 
तरह यः 


की युक्तियां बताने के लिए aaie ने, कुछ दिन हु 
कुछ जानकारों की एक कमीटी बना दी थी | ठाई हें 
उसके प्रधानाधिकारी थे । उन्होंने जहाँ ओर अनेक म| "° 
कमों में aS कम करने की सिफारिश की है वहाँ |.” एर 
वस्तु-रक्षक ( आकियेलाजिकल ) महकमे में भी qe न्य 
कर देने की तजवीज पेश की है । सरकार यदि ईस ता | g 
के अनुसार gi घटा दे ar हमारी aga बड़ी aft ह. कान 
क्योंकि याही इस महकमे का काम, धन a क i A मर 
कारण बहुत ही स्वल्प परिमाण में होता है, वहा | ni : 
सर रतन ताता इत्यादि से उसे Gua लेनी पढ़ती १ रभ 7 
उसमें भी कमी हो. जायगी ते उसके काम है.) | 
An भी सङ्कुचित हा. जायगी । Ra 
we ada की बदौलत जब से इस a PRE 
पुनर्जीवन या जीर्णोद्धार हुआ और सर 4 P करदे 
इसके प्रधानांधिकारी नियत हुए तब से n ०० 8 Re 
काम कर दिखाया है | यह बात इस मर्द at TA 
पढ़ने से अच्छी तरह ज्ञात हा सकती ह E 
और कामों के सिवा अनेक उपयोगी पुस्तक". 
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\ दूसरों से लिखा 

Ui. CEL ८... धी हई वस्तुओं की सूचिर्या और 
gaai म रखा ee g द 


आपकी कृपा से तैयार हो गई 


कर प्रकाशित कर दी हैं । 


a 


परिवय-पुखके भी 
ब्रापने श्रमी हाळ से २% a क ries oe 
a की है | वह श्रँगरेजी में हे श्रार सचित्र हे । 
प्र 


गम @—Conservation Manual पुस्तक है ar 
act ही, gaia, काई सो ही सफ की, पर हे बड़े काम 
Al पुस्तक में दो भाग या प्रकरण हैं। पहले भाग में 
mar प्राचीन इमारतों की रक्षा के सम्बन्ध में, सरकारी 
maiii तथा AA सिद्धान्ता के आधार पर, मोटी मोटी 
| ad लिखी हैं । रक्षण-योग्य इमारत किसे कहते हैं; उसके 
विषय में गवर्नमेंट की नीति क्या हे; किसी नई इमारत 
; या वस्तु का पता ळगने पर Fat करना चाहिए; धार्मिक 
| इन्दिरा siz स्तूपों आदि की रक्षा करने में तत्सम्बन्धी 
धर्म के अनुयायियों के साथ किस तरह का व्यवहार 
करना चाहिए--इस तरह की ओर भी अनेक बातों का 
ata श्रापने उसमें किया है ! पुस्तक के दूसरे भाग में 
wala अपने अधीन कर्म्मचारियों को अनेक उपयोगी 
सूचनाये दी हैं । मरम्मत किस तरह करना चाहिए; रङ्ग 
किस तरह बनाना चाहिए; पतितोन्सुख स्तम्भों को किस 
यथास्थान खड़ा रखना चाहिए; प्राचीन चित्रों की 
| रसे रक्षा करनी चाहिए; चूना और सिमेंट इत्यादि बनाने 
| में कोन कोन ससाला डालना चाहिए; दीवारों पर 


=e 


एक र भी बड़ी अच्छो पुस्तक 


ती चित्रित चित्र यदि उखड रहे हों ते उन्हे किस तरह 
र fn चाहिए-इत्यादि सैकड़ों सूचनायें आपने की 
PE हैं। मरम्मत करने के ठङ्ग का ठीक ठीक ज्ञान न होने से 


By 1 ~ e 
i तक सेकड़ों अनमोळ चित्र, मूर्तियां, तारण, god 
है॥| १6 न्ट हो गये । आशा हे, आपकी इस पुस्तक की 


jaf] ऐहयता से आपके महकमे के कर्मचारी अब अपने काम 
sk T ` = 
|| ` ले की अपेक्षा अधिक अच्छी तरह कर सकेंगे | डर 


= 
a 


ai a है कि गवसैमेंट इस महकमे में भी तखफीफ करके 
mi| सके चळते हुए थोड़े से काम को और भी थोड़ा 


4p कर दे। 


९-जन्नली जानवरों के द्वारा नर-नाश | 


ORMA à ; 
| ३ में एक मसळा हे जो बहुत ठीक मालूम होता 


कम से कम इस देश के सम्बन्ध में कहा गया है-- 


विविध विषय | 
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श्रजापुत्रं बळिं दद्याहेवो दुर्बळघातकः । 
वात यह कि दुबंळों की जान के सभी ond 
रहते हैं। भारतवासियों में कोई तीन चौथाई जन- 
संख्या दोनो, दुबंढों, दुखियों sre weed ही की है । 
जूड़ी, प्लेग, बुखार, Fat और इनफ्लुयंज़ा के शिकार 
यही लोग श्रधिकतर होते हैं। पेट भर खाने को न 
मिलने श्र आराम से रहने के साधने! से वश्चित होने के 
कारण दुबंढता ओर कमजोरी का पट्टा लिखाकर ही इनकी 
सन्तान जन्म लेती है । और, gaat ही को रोग अधिक 
सताते हैं और वही afas मरते भी हैं। ये ७५ फ़ी 
सदी भारतवासी देहात में रहते हैं श्रौर किसानी या 
मिहनत मजदूरी करके ही किसी तरह अपना afen- 
चम्मं शरीर के ढांचे पर बना रखते हैं। इन लोगों का 
दैव-दुविपाक यहां नहीं खतम हो जाता | इन्हें मारने के 
आर अनेक सुभीते कर देने पर भी भगवान्‌ को शायद 
सन्ताप नहीं । इसी से उसने इस देश में शेर, ara, हाथी, 
रीछ, मगर, घड्याळ, भेड़िये और साप आदि, हजारो की 
संख्या में, tar कर रकखे हैं श्रौर उन्हें हुक्म दे रक्‍खा है 
कि gaz जने ही का शिकार करके तुम श्रपनी जीवन- 
यात्रा निभाते रहो | सो रोग, शोक, भूख और दुभित्त की 
चपेट से जा बच जाते हैं उनमें से भी हज़ारों को ये 
जानवर, हर साळ, ठिकाने लगा देते हैं। करुणा-सागर 
भगवान्‌ की करुणा तो देखिए । उन्होंने ऐसे जानवर 
न पैदा किये जो शहरों में रहनेवाले ze, ge, सबळ 
ओर तुन्दिल जनों का शिकार करते। पैदा किये बाघ और 
भेड़िये, लकड़बग्धे और रीछ जो दुबेळ देहातियों ही का 
संहार किया करते हैं । 
भगवान्‌ के कारुष्य-पारावार का तो यह हाळ हैं, 
सरकार की दया के दरिया का भी हाळ सुन लीजिए । 
देव प्रतिकूळ होने से, मनुष्य भळा कैसे अनुकूळ हो 
सकता है। सरकार भी तो मनुष्यां या कम्मचारियों 
के समुदाय से ही बनी हे । जङ्गळों, नदियों, तराइयों 
श्रौर घाटियों के पास रहनेवालों को भी उसने बन्दूक 
रखने की इजाज़त नहीं दे रक्‍खी | यदि गांव पीछे ए p = 
भी बन्दूक दी जाती तो उससे भी जङ्गली maad 
को मार भगाने को बहुत कुछ सुभीता हो 


ues 
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बिना aa लिये बन्दूक रखना ga करार दिया गया 
है। यदि कोई लैसंस लेना भी चाहे तो ४) साळ फीस 
दे ओर सदर जाकर अनेक झंझट उठावे । फिर भी इस 
बात का निश्चय नहीं कि मांगने पर भी ada मिल ही 
जायगा | 
हर साळ गवनमेंट एक लेखा प्रकाशित करती हे । 
उसमें वह साळ भर का हिसाब देती हे कि इतने मनुष्यों 
ने, जङ्गली जानवरों की बदौलत, निर्व्वाण पाया । साथ 
ही, अब तक, वह यह भी बताती रही è कि इस साळ 
बन्दूकें रखने के लिए इतने लैसंस दिये गये और वे 
पिडले साळ से कम हैं या अधिक। पर २९ अगस्त 
१६२३ के गैजट आव्‌ इंडिया में प्रकाशित, 1३२२ इसवी के 
लेखे में, लैसंसों की संख्या नहीं दी गई । क्यों ? इसका 
कारण सरकार ही बता सकती है । लैसंसों की संख्या 
कम होने से लोग चीं-चपड़ करने ळगते हैं, यह कारण 
तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि सवं-समर्थं सरकार को 
दस पाँच भारतवासियों की विरळ चाीं-चपड़ से कुछ भी 
हानि नहीं पहुँच सकती | अस्लु । 
अच्छा तो, देखिए, १8२२ इसवी में aget जानवरों 
Siz सांपों आदि ने कितने भारतवासियों का भार वहन 
करने से भारत-भूमि को बचा लिया। सरकारी लेखा 
कहता है-- ; र 
(१) बाघों ने 


१६०३ मनुष्य मारे 


(२) तेन्दुओं ने ५०६ 69 
(३) भेड़ियों ने ४६० „ 
(४) det ने १०९ १9 
(४) हाथियो ने Kx 5 
(६) ळकड्बग्धों ने § 
(७) जङ्गळी सूग्ररोने Rohe aces) 
(=) मगरो और घड्याळोंने २२९  ,, 
(8) और जानवरों ने SOG Sie 
कुळ २,२६३ 


| सन मनाना चाहिए कि १३२१ इसवी की अपेक्षा 
१९२२ में ३७ मनुष्य कम मारे गये । क्योंकि उस साल 
मारे गये लोगो की संख्या ३,३६० थी | एतदर्थ परम 
कारुणिक कमलाकान्त को सैकड़ों साधुवाद ! 
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हाँ, सांपों की सपूती का उल्लेख क 
भूल ही गये । भगवान्‌ उनका भला करे, इन्होने 
आदुमियों को मारकर जीवन-जज्ञाळ से a २, 
पिछले साळ, ANI ५९२५ में, उन्होने 
pares Go! 
१६२२ में उन्होंने छः सात सौ gf 


im 
Š थी, 9 
भके आदिन 


महिपवाहन के सुल्क को war देने का पुण्य ee 
किया । सो कुळ मरे हुओं की संख्या ३,२६३+ २०, | 4 
मिलकर २३,३५२ हो गई । खेर, ३१ करोड़ a र पर 
की आबादी में २३ हज़ार का कम हो जाना दाढ 2 i करे 
के बराबर ही हे है न! | 

इस लेखे से यह न समकिए कि सरकार aa | a 


में चुप है! वह अपनी दीन, gas और | हीः 
प्रजा की रक्षा सोर उसके WTR के नाश में कापी प्र एव जञा 
वानू है । उसने प्राणहारक प्राणियों क मारे के शि। उतना ह 
इनाम देने की योजना कर रक्खी है और इस मद 
हर साळ, लाखों रुपया बांट देती है । चुनांचे उसके ह| 


anf 


कुछ की तफुसील लीजिधु-- we 
बाघ . १,७६६ करके श्र 
aga ६,१०स aft 
रीछु . ३,१८८ 
भेड़िये १,६२३ 


कार की कंजूसी नहीं। वह क्या करे, अधिक 
मारे ही न गये । | 
रही बात अब सांपों की । सो १८,२९० 
में उनकी हत्या हुई और हत्याकारियों ने ११. | 
सरकार से इनाम A पाया | 
३--समुद्र-तल का तथ्य-शञात । a. 
जो अज्ञ, अल्पज्ष, या श्रज्ञान है, वे एक (| : 
बहुत अच्छे हैं । वे अपने घर, अपने गाव, तुटती पर 
या अपने देश के ही थोड़े बहुत ज्ञान ९ । 
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My] eat? J 
W — o re > 
1 0 दष्टि बहुत ही सङ्कुचित होती है । बह एक 
mye se ही ही नहीं। उनसे आ 
Bee जाती é से आप 
परिमित सीमा के 


, सुळतान कहां हे और कितनी दूर हे । बे नहीं 
at । ऐसे श्रादमी समुद्र की लम्वाई या wa आदि 
aa क्यों परवा करने ढगे। वे तो कह देंगे कि 
हमें इन बातों से क्या araa तुलसीदास कत्र हुए, 
पह जानने की उन्हें ज़रूरत नहा | वे केबल तुलसीदास 
९,५६ क्री रामायण पढ़ेंगे; तुळसीदास कोन थे, कहाँ रहे, 
Ril gq मरे, इसके जञान-सम्पादन की वे कुछ af Soe 
मः करेंगे । सारांश यह कि वे आम wet, पेड़ न 

frat । 
ae) agii Àn विज्ञान-वेत्ताओं की बात जुदी है । ज्ञान 
1 हे ही ज्ञान की प्राप्ति होती हे और ज्ञान है अनन्त । श्रत- 
 प्रह| एव ज्ञान की मात्रा जिसमें जितनी ही अधिक है वह 
के fay) उतना ही श्रधिक ज्ञान-प्राप्ति की चेष्टा करता है। 
| शानाधिक्य से ही परमात्मा की छीलाओं का grata 
३ ह| fea है और उसकी अधिकाधिक श्रवगति से ही 
| उसके पास तक पहुँच जाने का मार्ग प्रशस्त होतां हे । 
wi) इसी लिए विद्वान्‌ ज्ञानार्जन की चेष्टा में सदा रत 
हते हैं और इस ब्रह्माण्ड की रचना आदि पर विचार 
we ग्रपनी ज्ञान-दष्टि की सीमा को बढ़ाते हैं । 

पण्डितों का अनुमान है कि हमारी प्रथ्वी किसी 

|| एमय भट्टी में गले हुए लोहे के तरल द्रव के रूप में थी । 
र धीरे उसमें गैस ( बाष्प ) की उत्पत्ति हुई । उसके 
१४ ग्रनन्तर उसका एष्ठ-देश जलीय go से पूर्ण हो गया । 

'ह भू-गोळक जैसे जैसे उण्डा होता गया वैसे ही वैसे 
* पर उद्भिजों भर जीवधारियों की उत्पत्ति होती 
जो अंश इसका बहुत दब गया उसमें ada 
a ee । जो इजा रहा, नीचे ar Carat 
| छ यह = सिमिट कर नीची जगहों में चळा गया | 

। ` BS सूखी जगह प्राणियों के बसने योग्य 
| ऋ = È ENS कहीं तो जळ हो गया और 
ˆ ' थळ कम रहा, जळ अधिक | 
a न ` १३ बहुत पहले की कथा--करोड़ों ag की पुरानी-- 
4 गे शीर न भी भू-पृष्ठ ही बराबर परिवर्तन होते 

if भी होते रहते हें । भूगर्भ में भीतर ही 


थ 
ini 
i १. 
मया) 
ग्र pi 


ar 


0 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


विविध विषय | 


209 
= 
भीतर उत्पात होने से कोई जगह धँस जाती है, तो कोई 
ऊपर उठ आती है । कभी तट से समुद्र कोसों दूर चळा 
जाता है, कभी सूखी जमीन पर कोसा. तक ससुद्‌-जळ 
फेल जाता है | यहाँ तक कि ad ad टापू agani से 
निकल श्राते हैं रौर पुराने टापू जळमरन हा जाते हैं। 
विद्वानों का अनुमान तो यहाँ तक है कि जहाँ इस समय 
aigis महासागर है वहाँ किसी समय काई महादेश 
था । अर्थात्‌ योरप, श्रमेरिका और भ्राफ्रिका, ये तीनों 

हादेश प्रायः एक दूसरे से संलग्न थे | श्रटळांरिकि महा- 
सागर उतना पुराना नहीं, जितना कि पैसेफिक, अर्थात 
प्रशान्त महासागर हे । इसी से वह उतना गहरा भी 
नहीं | इस महासागर में जो पुराने द्वीप हैं उनके श्रादिम 
निवासियों की रहन-सहन की कोई कोई वात श्रौर उनके 
किसी किसी श्रोजार की शकळ-सूरत, BY देशों की बातों 
और शकळ-सूरत से मेळ खाती है इस समानता से यह 
अनुमान और भी दृढ़ हा जाता है कि श्रटटांटिक महा- 
सागर की जगह पहले कोई देश था और वहांबाळों का 
आवागमन अन्य संटग्न देशों में हाता था agar इन 
सभी देशों में प्रायः एक ही प्रकार की सभ्यता का 
आवास था । 


थळ पर जो कुछ है उसे ता हम antaga से देख 
सकते हैं । पर जळ के भीतर क्ष्या हैं, यह जानना हमारे 
लिए सम्भव नहीं । ओर जिस TA पर हमारा वास 2 
उसका अधिकांश जळ-पारावार ही से परिपूर्ण है । किर 
वह जळ भी केसा कि कभी वह दूर चळा जाता हे, कभी 
पास आ जाता हे, कभी अपने पेट से थळ को ऊपर फेंक 
देता है और कभी बड़े बड़े स्थल-खण्डों को समूचा निगळ 
जाता है । इसी से अज्ञेय या ama जळगर्भ के भीतरी 
दृश्य देखने या उनका थोड़ा-बहुत ज्ञान-सम्पादन करने की 
इच्छा का हाना विज्ञानियों के लिए सवंधा स्वाभाविक 
है। वे यह जानना चाहते हैं कि महासागरों की गहराई 
कितनी है; उनके भीतर कहां कहाँ पर्व्चत और qaia- 
श्रेणियाँ हैं; और कहां किस प्रकार के प्राणी उसमें 
रहते हैं । 
- खोज करने से विद्वानों को इस बात का पता ता, 
बहुत समय हुआ, ळग चुका था कि समुद्र-गरभ में Tara 
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प्राणियों का वास है । वे प्राणी अनन्त प्रकार के हैं और 
उनमें से कितने ही बड़े भयङ्कर और कितने ही बड़े विल- 
ay भी हैं । पर उसका तळदेश केसा है--कहाँ कितना 
ऊँचा-नीचा हे--यह वे अब तक न जान सके थे। पर 
यारप के गत महायुद्ध में वैज्ञानिक विद्वानों को इस बात 
के जानने के साधन भी बहुत कुछ प्राप्त हा गये । 
जब जळान्तर्गामिनी नौकायें wala सब-मेरीन नावे , 
बहुत उत्पात मचाने लगीं और जहाजो को तोड्ने-फो डने 
लगीं तब उनकी स्थिति का ज्ञापक एक यन्त्र:तैयार किया 
गया । वह यन्त्र azadi विशेष विशेष स्थानों पर लगाया 
राया और विद्युद्राहक तार-द्वारा उसका सम्बन्ध समुद्र a 
कर दिया गया । वह यन्त्र समुद्र के भीतर होनेवाले शब्द 
को पकड़ कर उसकी दूरी बताने लगा | इससे यह ज्ञात 
होने लगा कि. इतनी दूर पर समुद्र के भीतर सब-मेरीन 
है । अतएव. उसका नाश करने श्रथवा उससे बचने के 
उपाय किये जाने लगे | यह बात यहीं तक रही | 
इसके बाद एक वैज्ञानिक ते इस यन्त्र में कुछ फेर-फार 
करके एक और यन्त्र बनाया । उससे समुद्र की गहराई 
जानने का साधन सुलभ हो गया । इस: यन्त्र के सहारे 
किया गया आघात या शब्द सस्ुद्र-तळ तक चला जाता 
हे ओर वहां ठोकर खाकर फिर यन्त्र में लौट आता है। 
उसे.जाने और ळौट आने में जितना समय लगता है 
उसी के अनुपात से समुद्र की गहराई जानी जाती है। 
यह साधन सम्पन्न हे। जाने पर संयुक्त-देश, अमेरिका, 
के चिज्ञान-विशारदों को एक बाते QA । उन्होंने कहा, 
ळाश्रो ससुद्र-तल की खोज करें इसलिए AARE के 
राजकीय नाविक-विभाग के कर्णधारों ने tue नाम के 
एक जहाज का सजा कर समुद्र की थाह लेने भेजा | यह 


जहाज न्यू-पोटे नाम के बन्दरगाह से रवाना हुआ ओर: 


जिबराल्टर तक चळा गया । इस तरह उसने कोई. सवा 
तीन हजार मील की यात्रा की और जगह जगह. समुद्र 
की गहराई नापी । यह काम करके उस पर Ta. हुए 
विज्ञान-विशारदें ने एक नकृशा तैयार कर दिया । उनकी 
खोज से मालूम हुआ कि जिस मागं से वह जहाज़ गया 
था उस मागं में समुद्र की गहराई कम से कम १४ He 


Àn अधिक से अधिक १३,२०० Fee । इसका मतळब 
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Sa 
यह हुआ कि कहीं कहीं पर समुद्र र्र a Be 
हे । अर्थात्‌ यदि लोहे का एक गोळा समुद्ग में छे 
ता जळ के भीतर ही भीतर ४ az मे डाहा a, 

~ oe n * पेक जाने 
कहा वह ससुद्रतळ पर पहुच सके ! za 
यह भी मालूम हुआ कि न्यू-पोट से आजोरस नाम 
तक समुद्र के भीतर एक विस्तृत पब्वैत-श्रेणी ढूबी द 
उसके कुछ UF उतने ही ऊँचे हैं जितने कि दिम 
हैं । आज़ोरस नाम का टापू इन्हीं शज्ञों के ऊपर t i 
पर्वैतमाळा इस टापू के पास सबसे अधिक जो है. 
है, किसी समय यहीं पर कोई महादेश रहा हो lan 
के ठीक आगे agg सबसे अधिक गहरा BiR | 
धीरे उसकी गहराई कम होती गई है और- जिवात | 
पास समुद्र की इतिश्री. होकर स्थळरूप महादेश के द 
होते हैं । 

अटलांटिक महासागर की गहराई का तो यह हार 

है, प्रशान्त महासागर की गहराई ओर भी श्रधिक् है 
सम्भव है, कहीं कहीं पर वह दस-पन्द्रह मील गहरा हे। 
फिलीपाइन नाम के द्वीपन्पुञ्ज के पास की गई 
मालूम. हुआ हे कि वहां पर समुद्र ३२ हजार ge mi| 
६ मीळ से भी भ्रधिक गहरा है। याद रखिए, qa 
प्रकाश समुद्र के भीतर केवळ ३ हज्ञार ,फुट तक ही इ 
सकता है । आगे, उस घोर अन्धकार में, समुदरःतठ भे 
होया, इसका पता अगले विज्ञान-वेत्ता ही शायद ९४ 
ae । at, एक बात जो जानी गई है वह यह है हि मे 
जैसे समुद्र की गहराई बढ़ती जाती है वैसे ही ad mi 
जळ की Maza भी बढ़ती जाती है। यहाँ के 
अधिक गहरी जगहों का तापमान इतना कम हो व 
जितना कि भूतळवर्ती उन स्थलों का जहाँ शीतके 
पानी. जम कर बफू हो जाता है | 4 

४--स्वर्गीय परिडत गोविन्दनारायण मं | 

हिन्दी के प्रसिद्ध लेखक पण्डित i 

यण मिश्र का, काशी : में, केळाशवास al ad 
आप भारतेन्दु बाबू के समकालीन हिन्दी के 
में से हैं। आप कलकत्ते के निवासी 


थे। at i 
> वास ब 
वर्षे से आप कलकत्ता छोड़ कर काशी 


पे ss न्दी 
थे । इस तीर्थ-सेवन-काल में भी श्राप हिन्द 


aly 7 
am 


क्क 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 

हत्या ] विविध विषय । ४०६ 
३ wees नहीं हुए थे । काशी म जा हिन्दी आपके पिता पण्डित गङ्गानारायण मिश्र श्रेंगरेज़ों की 
हाहिल-विद्याळय स्थापित हुआ था वह श्राप ही के कोठियों में दळाळी का काम करते थे। वे थोड़ी-बहुत 
| a Bt फल था। उसके प्रधान ग्राचाय का पद-भार सस्कृत पढ़े थे। श्रतएव उन्होंने अपने पुत्र को संस्कृत पढ़ाने 
| gaa आप विद्यार्थियों को विद्यादान करते थे | का विचार किया An इसके लिए काशी से एक पण्डित 


Jel कर घर में ठहराया । घर में 
‡ कुछ पढ़ लेने के वाद आप संस्कृत 
| कालेज में भर्ती हुए । इसी समय 
| mA प्राकृत व्याकरण और 
| प्राचीन हिन्दी का श्रध्ययन किया 
| था। 

संस्कृत-कालेज से सम्बन्ध 
त्याग कर पपिडत गोविन्द्रनारायण 
ने अपने पिता की मृत्यु के बाद 
दळाली का काम प्रारम्म कर 
दिया । पर आप अपने काम में 
सफळ नहीं हुए | अन्त में आपने 
दळाली छोड़ दी और हिन्दी- 
साहित्य की सेवा-द्वारा अपनी 
जीविका का मार्ग निश्चित किया। 
उस समय कलकत्ते से पण्डित 
छोट्टलाळ मिश्र और दुर्गाप्रसाद 
मिश्र के प्रयत्न से हिन्दी के दो 
एक पत्र निकलने छगे थे। भारत- 
मित्र के प्रकाशन के बाद पण्डित 
दुर्गांअसाद की प्रेरणा से साप्ताहिक 
सारसुधानिधि का जन्म हुआ | 
इसे आपके फुफेरे भाई पण्डित 
सदानन्दजी ने सन्‌ 1८७5 में 
प्रकाशित किया । श्राप भी उनके 
हिस्सेदार होकर सारसुधानिधि के 
सहकारी सम्पादक हो गये। इस 
प्रकार हिन्दी से आपका सम्बन्ध 
स्थापित हुआ | 


स्वर्गीय पण्डित गोविन्दनारायण मिश्र | 
ण्डत गोवि सारसुधानिधि बारह ad तक चळ कर बन्द èr 
नदुनारांयणंजी का जन्म कळकत्ते में गया । पण्डित सदानन्दूजी के सदा रुग्ण रहने 


1८५६ में = ry 
आ था। ग्राप सारस्वत ब्राह्मण थे । कारण प्रायः पत्र के सम्पादन का भार पण्डित a 


aF १३ ७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | 
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Bo 


नारायणजी ही पर रहता था i जब तक सारसुधानिधि 
चला तब तक उसका सम्पादन समय की दृष्टि के ag- 
सार बहुत अच्छा रहा | उसका श्रेय आप ही को है | 
अपने पत्र का सम्पादन करने के सिवा श्राप दूसरे पत्रों 
में भी लेख लिखा करते थे। आपके लेख उस समय 
के उचितवक्ता, धर्मदिवाकर आदि पत्रों में छपते रहते 
थे। आप श्रपने लेखों के भरन्त में नाम नहीं देते थे। 
साहित्यच्ेत्र से प्रत्यक्ष सम्बन्ध भङ्ग हो जाने के बाद 
भी आप जब तब अवकाशानुसार पत्रों में लेख लिखते 
ही रहते थे | आपका 'विभक्ति-विचार? नामक प्रसिद्ध 
निबन्ध ऐसे ही लेखों में है । पहले पहल वह उचितवक्ता में 
निकला था | श्रब वह पुस्तकाकार प्रकाशित हा गया है | 
संवत्‌ १६६१ में सारस्वत-सवेस्व नाम की जो पुस्तक आपने 
प्रकाशित की थी उससे भी आपका अ्रच्छा नाम हुआ था । 


मिश्रजी संस्कृत और हिन्दी के पण्डित तो थे ही, 
श्राप भ्रँगरेजी, बंगला, मरहठी ओर पञ्जाबी आदि भी 
जानते थे । आपका .पढ़ने-लिखने का व्यसन था। इसी 
कारण आप कई एक प्रान्तीय भाषायें सीख लेने में समर्थ 
हुए थे। संस्कृत के पण्डित होकर तथा पुराहिती की 
वृत्ति करते हुए भी श्राप नई agag से अलग नहीं 
रहते थे । प्रायः हिन्दी के सभी प्रसिद्ध प्रसिद्ध विद्वानों 
और लेखकों से आपका परिचय था | हिन्दी-साहित्य तथा 
हिन्दू-धर्म-सम्बन्धी चर्चा तथा सभा-समाजों से आ्रापकी 
सहानुभूति रहती थी । यथाशक्ति इनमें भाग लेकर आप 
तत्धम्बन्धी अपने अनुराग का परिचय दिया करते थे । 
मिश्रजी प्रगल्भ वक्ता थे । आप बड़ी बड़ी सभाश्रों 
में विद्धत्तापूण भाषण देकर श्रोताओं को मुग्ध कर लेते थे । 
्रापकी आवाज़ ऊँची और मधुर थी | इसके सिवा एक गुण 
आप में यह भी था कि आप निडर ओर स्पष्टवक्ता थे । 
भरी सभा में अपने विरोध को रॅप भाषा में कह डालने 
में आप जरा भी नहीं हिचकिचाते थे।. 
मिश्रजी शेव स्मार्त थे । हिन्दू-धर्स पर आपकी 
पूर्णे श्रद्धा थी । आपने चारों धामों की यात्रा की थी । आप 
सदा शिवाराधन तथा दूसरे धामिक कृत्यं में लगे रहते 
थे । आप एक नेष्टिक ब्राह्मण थे siz जीवन भर शास्त्रीय 


पद्धति के अनुसार धर्म्माराधन में तत्पर रहे । 
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यद्यपि हिन्दी-साहित्य में q an ~ 
कृति नहीं है, ता भी आप हिन्दी के अपने दृध} षै मी 
विद्वान्‌ थे । आप हिन्दी के प्रौढ़ लेखक ir ms i 
तथा स्पष्ट समालोचक थे । परन्तु आप बहुत कम ] 
थे ओर लिखते भी थे ते नाम छिपा कर । शा 9 
कारण सरवं-साधारण में आपकी उतनी रि अ 
हुई जितनी हानी चाहिए । हिन्दी-साहित्य-समेट, ; 
दूसरे अधिवेशन के अवसर पर उसका सभापतित् mi 
प्रदान कर सम्मेलन के कर्णधारों ने आपका mala 
सम्मान किया था । र 


४-लखनऊ की बाढ | 


हाळ में लखनऊ में और उसके आस-पास गो, 
की बाढ़ से जा दुरवस्था हो गई थी वह भ्रपे हई 


| कर ज 
इस ब 


wat दरवाजा | a 
हू z 3i I ऐसी बाढ़ { 
अपूव थी । बड़े agi की gua td 
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2८ Nn ee, 
कमी नहीं až ! नक ees इसी प्रकार जुळाई An श्रगस्त में अचानक बाढ़ ag - 
shea श्रौर वहाँ की स्यूनिसिपल्टी के चयरमेन ने मिळ थी। उससे भी खूब प्राण-हानि और सम्पत्ति का विनाश 


इस सम्बन्ध में लखनऊ के डिप्टी- 


टी० जी० होस्टळ की नाव | 


| कर जो घोषणा-पत्र निकाळा था उसमें लिखा गया है कि हुआ था । बाढ़ के जळ से डबे हुए भूभागो में हाहाकार 
| इस बाढ़ का कारण अज्ञात है । केवळ इतना ही कहा मच गया था | न 


| | टी० जी० होस्टळ । 


२५३ इंच २७ वीं सितम्बर की रात को खीरी में परन्तु इस बार लखनऊ में जो बाढ़ आई 
| < जळ-बृष्टि हुई थी । गोमती का जळ बहुत ऊँचा चढ़ गया था, यहाँ 
| मती की बाढ़ के पहले गङ्गा ओर यमुना में भी वह सन्‌ १२९४ की बाढ़ःसीमा को wt अतिन 
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| ४१२ सरस्वती | [ q 
i भे \ 
गया था । इस कारण वहाँ इस बार बहुत ही श्रधिक उपस्थित कर देती हैं। इधर at न्या या हैं । इधर कई वर्षों से a | 
हानि हुई है। बाढ़ के समय सेवा-समितियों ae जिला मामूली से अधिक भीषण बाढ़ आने लगी है ia Lad 
R ay a G 
6 


a ER aE LPR अल HEA N a 


मेडिकल कालेज का पुल | 


तथा नगर के म्यूनिसिपळ-क्मचारियों ने नगर में तथा उडडीसा-प्रान्त में भी गङ्गा, घाघरा अर सोन की ae 
देहात के बाढ़-पीड़ित स्थानों तक पहुँच कर यथा-शक्ति धारण बाढ़ ने कुछ कम भीषण रूप नहीँ धारण eT 
v ~ a 
सहायता पहुचाई | इसी से चिन्तित होकर वहां की प्रान्तिक सरकार को ए 


Bea के पुल के पास हिन्दू-मन्दिर । 
` यह हमारे दुर्भाग्य की बात है कि इधर कुछ समय कमिटी की रचना करनी पड़ी है । यह कमिटी २) 
से बाढ़ की बाढ़ होने लगी हे । जब देखो तब शङ्गा और धारण बाढ़ों के कारणों का जाँच करेगी भर a प 
यमुना सहसा बढ़ कर जर्हा-तहां विनाश का भयङ्कर दृश्य पाने के उपाय निश्चित करेगी । age " | 
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~ í >>“ oo . gos NS OK 
Sis भी कम से कम इन वाढो के कारण जाँचने के far 
4 प्र! T 
Uh | q कुछ प्रयत्न अवश्य करना चाहिए । 

z f 


मच्छोभवन रोड | 
ढखनऊ में बाढ़ शहर में कहाँ तक पहुँची थी उसी 
द्योतक कुछ चित्र यहाँ प्रकाशित किये जाते हैं । 
६--राम-लीला.। 


4 ae का शुक्ल पक्ष हिन्दू-जाति के लिए महोत्सव 
lang 


के । इसी समय जगद्धात्री. दुर्गा की पूजा होती हे 
न हि रे = राम-छीछा का भी उत्सव होता है । राम 
| fe हे Sout: के लिए किली काव्य - 
| पत्र नहीं हैं। यह सच है कि राम-लीळा में 
| , पका अभिनय किया जाता है | परन्तु यह अभिनय 
We का अभिनय नहीं हे । नाटक के अभिनय में 
wie प्रधान लक्ष्य हाता हे । परन्तु राम-ळीळा में 

की प्रधानता रहती है । उसमें हिन्दू अपने 


विविध विषय । 
oases NN 
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ग्राराध्यदेव को मूर्तिमान्‌ कर प्रद्यच्च देखना चाहते हैं । यही 
कारण है कि जो वाळक राम-लीळा में राम, ळच्मण तथा 
सीता का अभिनय करते हैं वे सर्व-साधारण से पूजित 
होते हैं । 

प्रयाग में प्रति वर्ष राम-ळीळा होती है । राम-ळीळा 
की समाप्ति हा जाने पर राम के सैन्य-दळ के साथ ger 
देवी-देवताओं की चाकियाँ निकाळी जाती हैं । उनमें अब 
ऐतिहासिक तथा सामयिक घटनाओं की द्योतक चाकियो का 
भी समावेश होने ळगा है । उदाहरण के लिए इस साळ जो 
चाकियां निकळी थीं उनमें महाराणा प्रतापसिंह और 
azdan की चाकियाँ भी थीं। ऐसी चोकियों से ad- 
साधारण में सदूभाव ही का प्रचार होता हे । तएव 
उनका प्रदर्शन सवेथा अभिनन्दनीय है। 

हमारा अनुमान हे कि राम-ळीळा से कदाचित्‌ 
शिक्षित भारतवासियों का मनोरञ्जन न होता होगा | 
परन्तु राम-ळीळा देख कर बङ्गाल के एक प्रसिद्ध विद्वान्‌ को 
बड़ा हषे हुआ था। उन्होंने एक वार राम-ळीळा के 
सम्बन्ध में जा विचार प्रकट किये थे वे नीचे दिये जाते हैं-- 

बहुत दिनों के बाद हमने राम-ळीळा का उत्सव 
देखा | चर्म-चछु बाह्य दृश्य देखने में ळगे थे । यद्यपि वे 
भी वाष्पाकुळ हा कभी कभी झप जाते थे | परन्तु अन्त- 
ag देख रहे थे कि भारत के प्रतिनिधि-स्थानीय, पूजनीय 
राम और लक्ष्मण किस प्रकार शत्रु के हाथ से ana- 
ळक्ष्मी-रूपिणी सीता का उद्धार करके उसे ळा रहे हैं । जब 
तक राम श्रौर लक्ष्मण ने सीता का उद्धार नहीं किया तब 
तक वे तपस्वी के वेश में रहे । राम-ळीळा में उनके ag- 
चर भी तपस्वी के वेश में रहते हैं। भारत की सन्तानं 
को भी तब तक तपस्या करनी होगी .जब्र तक वे ana- 
लक्ष्मी का उद्धार कर उसे स्वाधीन नहीं कर सकते । तपस्वी 
के बाह्य चिह्न, जटा, भस्म आदि धारण करने से ळाम 
नहीं होगा । हृदय से तपस्वी बनना होगा। जब तक 
भारत-लक्ष्मी का पुनरुद्धार न हो तब तक विळास-व्यसन, 
आमोद-प्रसोद अर स्वार्थ-चिन्ता को छोड़ कर उसी में 
एकाग्रचित्त होना होगा । 


सीता को हमने भारत की लक्ष्मी कहा है । कोई भी | 
भारतवासी छक्ष्मी को रुपयों की थेळी नहीं समरे 
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सीता रुपयों की Ast नहीं थी । उसके जीवन में धर्म, 
ज्ञान, शुचिता, चरित्र, साहस, स्त्राधीनता, Arga और 
राज्यलक्ष्मी की श्री थी । 
सीता के उद्धार में रामचन्द्र ने वानर, भालू तथा TA- 
qa के विभीषण की भी सहायता का तिरस्कार नहीं 
किया | उन्होने बड़े आदर से उनकी सहायता ग्रहण की 
थी । उन्हाने aad साथ मेत्री की थी । सुग्रीव के साथ 
भगवान्‌ रामचन्द्रजी की मैत्री एक महत्‌ उद्देश के साधन 
के लिए याये और अनार्य का पारस्परिक मिलन सूचित 
करती हे । भारत-लक्ष्मी के पुनरुद्वार में भारतीयों Br 
आर्य तथा अनार्य और स्पृश्य तथा अस्पृश्य की भावना 
को छोड़ कर सभी से मैत्री जोडूनी हागी | यही नहीं, उन्हे 
शत्र-पक्ष के लोगों से भी प्रेम-पूवेक मिळना होगा । इसी 
में उनका कल्याण है । 


७-लाडे Ale का देहावसान | 


भारत के भूतपूर्व स्टेट-सेक्रेटरी we Ale का ८८ 
ag की 'ग्रवस्था में स्वर्गवास हा गया । आप उदार-दुल 
के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ और अपने समय के उच्च कोटि के 
साहित्यिक थे । ग्लेडस्टन का जीवन-चरित लिख कर आपने 
साहित्य-चेत्र में ख्याति प्राप्त की । आपके जीवन-काल में 
शायद ही ऐसा कोई लेखक हुआ हा जिसने अपने जीवन 
में आपके समान सफलता प्राप्त की हा । पिछले येरपीय 
महासमर के प्रारम्भ होते ही आपने अपने सरकारी पद 
का सहसा परित्याग कर दिया । आप युद्ध के विरोधी थे; 
अतएव आप अपनी आत्मा के विरुद्ध ब्रिटिश-मन्त्रि- 
मण्डल के कार्य से सहयोग करने को नहीं तेयार हुए । 

माळे महोदय का जन्म लङ्काशायर के ब्लेकबने 
नामक स्थान में हुआ था। प्रारम्भिक शिक्षा आपको 
चेटेनहम में मिली । इसके बाद आप AFARS को चले 
गये । आक्सफोडं में शिता ग्रहण करते समय आपने 
साहित्यिक लेख लिखना प्रारम्भ किया । ग्रल्पकाळ में ही 
आपका साहित्य-क्षेत्र में नाम हो गया । -राजनीति. में 
योग देकर जब सन्‌ १८८३ में आप पाळिंयामेंट के मेम्बर 
ar गये तब साहित्यिक Cis आपके इस परिवतेन का 

खेद हुआ था । परन्तु पालियामेंट के सदस्य रह कर भी 
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सरस्वती | 


शस 
आपने साहित्य-कार्य से अपना क. ES 
ज्ञ नही 


वरन श्रौर भी अधिक उत्साह से उसका काई शरि, l ar 
ZIS माळे सन्‌ १३०१ से fl | 


a १३१० तके भ 
सेक्रेटरी आव स्टेट के पद पर रहे । भारत i | है। 
शा 


सम्बन्धी सुधार-येजना का सून्न-पात Waar ys me 
ही समय में हुआ था। येरपीय महासमर के | feat 
at आप अपने पद से TAR होकर Radea E ग्रह 3 
त्यान में apa एकान्त-वास करने लगे । et à ea 
आपने एक मनार क साहित्यिक ग्रन्थ का प्रशन A परार 
इसे आपने 'रिकलेक्शन्स' नाम से अन्धमाडा Ss ४ 
सन्‌ १६१७ सें प्रकाशित कराया । इस माळा का alt s 
क्षेत्र में लोगों ने समुचित आदर किया । इसकी अहि | 
में आपने लिखा हे--युद्ध के कारण सुके सरकारी a, n 
से gat लेनी पड़ी । संसार भयङ्कर परीक्षाओं में सनन | ‘ हु 
एक नये युग में पदार्पण कर रहा है। हया ह| ह 5 
ळोगों के युग से सर्वथा भिन्न है। अभी यह सिद ail Bary 
हुआ है कि तुम्हारे नये युग की इस भयडूर विएि।| a; 


हमारे युग के सिद्धान्तों को उन्मूळ कर दिया है। म ( 
एक प्रकार से, उनके अन्तिम शब्द हें । 


कंड. वमा ` 

पृष्ठ-संर 

A “ 
पुस्तक-पारचय। a 

| श्रॅगरेजी 

१>रामचरित प्रानस--टीकाकार, WW श्रमरीक 


चीरप्रसाद माळवीय और प्रकाशक बेळवेडियर प्रेस, य 
पृष्ट-संख्या १४४० श्रौर मूल्य म) | | 
गोस्वामी तुळसीदासजी का रामचरितमानस त 
साहित्य का सबसे श्रेष्ठ रत्न है ही, हिन्दी के इलि) की रा 
ast के लिए भी उससे बढ़ कर श्रमूल्य a 
कोइ नहीं हे । हिन्दी में अभी तक कितने ही a à 
रामचरितमानस की टीकाये लिखी हैं और ats |_ () 
पुस्तक-प्रकाशकों ने उन्हें ,खूब सुन्दर ळे ae 
किया है । तो भी हिन्दी के पुस्तक-प्रकाश “il +१ 
मानस के नये नये संस्करण निकालते ह्वी जा | यह 
इसी से उसकी _ लोक-ग्रियता का ASAT | 
सकता हे | 6 
ee प्रेस का यह vaakaan हे | % 


JS । टीका की भाषा सरळ है । रचर स्पष्ट हैं । 
ई वित्र हैं सादे ओर रङ्गीन । एक गोस्वामीजी का चित्र 
मरं गोर्वामीजी की जीवनी भी छापी गई है । उसमें 
हे । मानख-पिङ्गळ भी इसकी एक 
mi विशेषता 
न| gg भी ASAE करने योग्य है | कहने की आवश्यकता नहीं 
न| क्रे तुळसीदासजी के रामचरितमानस का जितना ही श्रधिक 
mi प्रचार होगा उतना ही अच्छा ह्‌ । 


| (२) हिन्दी साहित्य-मन्दिर, बनारस सिटी की तीन 
से| पुस्तके 

ie (१) दिव्य जीवचन--श्रनुवादक, श्रीसुखसम्पत्तिराय 
पञ भण्डारी, श्राकार छोटा, प्ष्ट-संख्या १३६ और मूल्य 
Amd ॥) है । 

न यह एक प्रसिद्ध AMI लेखक की एक निबन्ध-पुस्तक 
ए ह| का agate है। इसमें कुळ २२ Raa हैं। सभी 


(२) तरुण भारत--श्रनुवादक, श्रीयुत रामचन्द्र 
| अमा aw श्रीयुत कन्हैयाळाळ खन्ना, आकार छोटा, 
संख्या १७७ ओर मूल्य ॥ है । 
= यह पुस्तक लाला लाजपतराय की यंग इंडिया नामक 
ररी पुस्तक का अनुवाद È । इसे लालाजी ने अपने 
्रमरीका-प्रवास में लिखा था । इसमें भारत की राजनेतिक 
Vi तथा उसके इतिहास की पर्याप्त विवेचना की गई 
eal ९। इस भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन का fea इतिहास 
है | SO । यद्यपि इस पुस्तक में गत ७-८ वर्षों 
lene aa का उल्लेख नहीं हे, at भी राष्ट्रीय 
y an = रूप जानने. के लिए यह पुस्तक ग्रत्यन्त 
À चुवाद भी सुन्दर भाषा में हुआ है । 
| अ एलाभी--जेलक, श्रीयुत पण्डित कृष्णविहारी 
१... : ee st, आकार छोटा, पृष्ठ-संख्या 
र मूल्य =) है । 
"© पुस्तक महात्मा टाल्स्टाय की Slavery of 
oka times नामक पुस्तक का अनुवाद 21 


परम्म हे ¬, = 
Rae म टाल्स्टाय की संक्षिप्त जीवनी भी है । पुस्तक 
ON करने योग्य a । : 


म 


Oy 


CC ee 
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३--जीवन-विज्ञान--लेखक, श्रीयुत शम्भूदयाळ 
मिश्र, बी० एस-सी०, एम० बी०, बी० एस०, इटावा, 
आकार छोटा, प्रष्ट-सेख्या 1८५ और मूल्य १।) है । 
इस पुस्तक में शरीर रचना श्रौर उसके स्वास्थ्य के सरल 
नियमों का वर्णन हे । इन विषयों पर हिन्दी में कई एक 
अच्छी पुस्तकं प्रकाशित हो चुकी हैं । यदि लेखक उनका 
ग्रवळोकन कर इस पुस्तक का प्रणयन करते तो यह और भी 
श्रधिक उपयोगी होती । कम से कम पारभाषिक शब्द तो 
शुद्ध रूप में प्रयुक्त होते । इस पुस्तक की लेखन-शेली जटिल 
ओर भाषा सदोष हे । ; 
४--कालिदास और शेक्सपियर-- ग्रह एक समा- 
ळोचनात्मक पुस्तक È । काशी में एक ज्ञानोदय-यन्थमाठा- 
कार्यालय खुळा हे । उसका उद्देश, प्रकाशक के शब्दों में, 
स्थायी साहित्य पर यथा-साध्य मौलिक अन्थ भेंट करना 
है। यह ग्रन्थ उसी माळा का पहळा पुष्प हे । इसके 
प्रणेता पण्डित gaze द्विवेदी हैं। पुस्तक २८१ घृष्टो में 
समाप्त हुई है । मूल्य २) है । 
बाबू रामदास गोड़ ने पुस्तक के प्रारम्भ में एक 
agaaa लिखा है । 'समय की अत्यन्त सङ्कीर्णता में? 
श्रापको इस पुस्तक का थोड़ा सां ही अंश देखने का श्रवसर 
मिळा । उसी को पढ़ कर आप फड़क उठे । ग्रन्य विद्वानों 
ने भी इस पुस्तक के सम्बन्ध में ऐसी ही सम्मतियाँ 
दी हैं । aaga पुस्तक के महत्त्व-पूर्ण होने में किसी प्रकार 
का सन्देह नहीं | पुस्तक के अन्त में प्रणेता ने उन ग्रन्थों के 
कर्ताश्रों तथा पत्रों के सम्पादकों को अनेक धन्यवाद दिये हैं 
जिनसे आपको बहुत सहायता मिली है । दूसरे पत्रों की 
बात तो हम नहीं जानते, पर सरस्वती के लेखों पर आपने 
,खूब धावा मारा है। कई लेखों का आपने ज्यों के त्यो, बिना 
एक शब्द भी बदले, उठा कर ग्रन्थ में रख दिये हैं । यदि 
ऐसे ही सहायता सभी पत्रों से आपने ळी है, at श्रापके 
ग्रन्थ की मौलिकता में किसी को सन्देह नहीं हो सकता 
ओर सभी को यह स्वीकार करना पडेगा कि रत्नाकरजी ने 
आपके परिश्रम और अनुसन्धान की उचित प्रशंसा की है । 
यदि हम इस पुस्तक से सिफे सरस्वती के लेखों को 
निकाल डाल तो इसका भ्रघिकांश भाग निकळ जाय 
ऐसा मौलिक ग्रन्थ faa कर पण्डित 
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ने सचमुच, बाबू रामदास गौड़ के शब्दों में, जमीन और 
आसमान का कुछाबा अवश्य बड़ी योग्यता से मिळाया 
है। गौड़जी के अनुवचन से यह भी सूचित होता है कि 
बिहारी की सतसई के बाद इसी का नम्बर है । गोड़जी 
मङ्गळाप्रसाद्‌ पारितोषिक के परीक्षक रह चुके हैं। अतएव 
यदि साहित्य में यही मोलिक ग्रन्थ पुरस्कार के योग्य 
समका जाय ते कोइ AVIA नहीं | 
५--चीर-केसरी शिवाजी--यह बड़ा ग्रन्थ है । 
पृष्ठ-संख्या ७०० से भ्रधिक है । कलकत्ता (१२६, हरिसन 
रोड) की हिन्दी-पुस्तक-एजेन्सी ने इसका प्रकाशन किया 
है । इसके लेखक पण्डित. नन्दकुमारदेव. शर्मा हैं। 
मूल्य ४) । 
हिन्दी में कदाचित्‌ इतना बड़ा चरित्र किसी का 
प्रकाशित नहीं हुआ है | शिवाजी के सम्बन्ध में अभी तक 
जो पुस्तके लिखी गई हैं वे सभी छोटी हैं । इसमें सन्देह 
नहीं कि उस आकार में शिवाजी के afta की सभी बातों 
का संक्षेप में समावेश होना कठिन है । लेखक ने अपने 
थ सें मौलिकता का दावा नहीं किया है । ते भी इसमें 
सन्देह नहीं कि आपने यह चरित अच्छे ढङ्ग से लिखा हे । 
इसके प्रथम परिच्छेद में “महाराष्ट्र की विशेष विशेषताये” 
बतळाई गई हैं । हमारी राय में इसमें शिवाजी के पूव 
की परिस्थिति की विशद विवेचना होनी चाहिए थी। 
इसी प्रकार ‘ay के पीछे परिस्थिति’ शीषंक qR- 
च्छेद में भी अच्छी विवेचना नहीं की गई हे । ऐतिहासिक 
व्यक्ति के चरित्र का पाठ कर यदि पाठक को उसके चरित्र 
की कुछ घटनाओं का ही ज्ञान प्राप्त हुआ ता उससे अ्रधिक 
लाभ नहीं हुआ । हमारी समर मे लेखक ने शिवाजी 
की जीवन-कथा बतळाने में जितना प्रयास किया हे उतना 
उनके Ya की परिस्थिति या समकालीन परिस्थिति का 


विवेचन करने में नहीं किया हे । ता भी इसमें सन्द्रेह नहीं 


कि पुस्तक मनोर्जक है । शेली भी सुन्दर हे । ऐसी 
अच्छी पुस्तक लिख कर शमां जी ने हिन्दी-प्रमियां का 
उपकार किया है । अतएव वे धन्यवाद के पात्र हैं । 


६-भारतीय वीरता--श्रनुवादक वेद्यनाथसहाय 
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Dz प्रकाशक हिन्दी परतक- "11 आन हिन्दी-पुस्तक-एजंसी ise | i 
हेरिसन Ri 


कलकत्ता । TAA २६८ और मूल्य | i) 
यह eae श्रीरजनीकान्त गुप्त की बैंगढा 
अनुवाद हे । इसमें भारतीय वीर Auga Tey 
का मनोहर वर्णन है । वर्णन-शैत्री ह की 
कहीं दो एक ye रह गई हैं, पर इन भू 3 
का महत्त्व कभ नहीं पड़ता | 
४७-भक्ति--प्रचुवादक 'ज्ञान-पिपासु' शीर 
शक हिन्दो-पुस्तक-एजसी, १२६ हरिसन रोड, कटका 
छोटा आकार, एष्ट-संख्या ११२ और मूल्य |=) | 
यह पुस्तक उपयुक्त एजंसी की सस्ती TPR 
का चोथा पुष्प हे । यह स्वामी विवेकानन्द की मागा 
नामक प्रसिद्ध पुस्तक का अनुवाद हे । अनुवाद anf 
हुआ है | | 
८--धरमेगीताऊञजलि--लेखक हैं न्याय-विशा 
न्यायतीर्थ सुनि श्रीन्यायविजय ओर प्रकाशक th 
श्वेताम्बर ्रानन्दवधक-मण्डळ, उज्जैन । TUUN, 
पुस्तक “अमूल्य? है । ; 
यह शास्त्रविशारद जेनाचायं श्रीविजग्रधमं सूरि 


भाग 


कोइ जीवन-चरित्र नहीं है । यह स्तोत्र के स्प में ख| 
पूजा-सामग्री है ।- अतएव इसकी पद्य-रचना के समर 
चुप रह जाना ही अच्छा i 
६--विश्व-बोध--लेखक, श्रीयुत मनोहरप्रसाद गि! र 
प्रकाशक हिन्दी-ग्रन्थ-भाण्डार कार्यालयं, na | |/ 
सख्या ३२ आर मल्य 1) 
यह एक छोटी सी अग्राध्यात्मिक' नाटिका है। गर! 
हाने पर भी यह नाटिका पढ़ने योग्य ह | i 
१०--प्रण्डित जीवाराम ( किसरौळ, सुरादि 
सस्कत-शिषच्ता नाम की एक किताब ६ भागों कषः 
है । संस्कृत सीखने की इच्छा रखनेवाले विदा 
लिए यह बड़े काम की किताव a, मूल्य प्रधा “| श सभ्य 
का £), द्वितीय का |), तृतीय का ८ gi 
पञ्चम का ।)॥ और षष्ठ भाग का ॥) 


— 
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मदुमशुमारी की “हिन्दुस्तानी” 
भाषा । 


[पनी भाषा ससी को प्यारी होती है । भाषा 
अच्छो हो या go, उन्नत हो या अनुन्नत, 
RE qana हा या 


RRS शब्दश्री-हीन, 
WAR 


oe न. की भी भाषा होती हे और उसके 

bs, SESIR दुःख, हष ओर विषाद, भय और 
य a cee ae के an 
mi हू कि जिनकी. साधा. जि x à 
ORAR जिनका ae nae > = 
| भी जातीयता = च्छद एक सा नही वे कभी 
| हेत es ण्ण नहीं रख सकतीं । यही बाते 
E © समुदाय का दृढ़तापूवेक एक ही बन्धन 


न्च्च्ज्श््चव्य्श्य्च्य्य्य्य्प््य्य्् —~—.. 


नवस्वर १६२३-कार्तिक १६८० 
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से बद्ध सा कर देती हैं । इनके अस्तित्व के थाधार पर 
ही एकता, देश-भक्ति, पारस्परिक सहानुभूति आदि की 
सृष्टि होती है और वह उत्तरोत्तर बढ़ती भी है । जिनकी 
भाषा भिन्न हैं, जिनका धर्म्म भिन्न है, जिनका वस्त्राच्छादन 
Gra ह उनसे दूसरों का मन अच्छी तरह adi मिल सकता; 
उनसे परस्पर आतृभाव नहीं उत्पन्न हा सकता; हजार 
प्रयत्न करने पर भी वे एक नहीं हा सकते । इसी से दूर- 
दर्शी जन और जन-ससुदाय अपनी भाषा का इतना 
आदर करते हैं AR वेशों की बाते जाने दीजिए । | 
अपने ही देश के दो एक उदाहरणों पर विचार कीजिए । | 
आठ नौ सो वपं हुए जब पहले पहल मुसलमानों ने इस 
देश में कदम रक्‍खा था । धीरे धीरे वे इस देश के अधीश्वर | 
हो गये | उस समय इस देश के निवासी न गूँगे थे और 
न बिना भाषा ही के थे । उनकी भी अपनी निज की भाषा 
थी । अथवा at कहना चाहिए कि प्रत्येक प्रान्त 
एक प्रधान भाषा बोली जाती थी औ 
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बोलनेवालां की संख्या भी करोड़ों थीं। उधर सुसह्मान 
उनके सुकाबले में बहुत ही थोड़े थे। फी एक लाख 
भारतवासियां के पीछे सुसल्मान शायद एक सौ से भी 
कस ही रहे होंगे | aca एक लाख के सुभीते के लिए 
एक सौ को चाहिए था कि बे उन एक छाख मनुष्यों की 
भाषा और लिपि सीखते और उन्हीं का प्रचार करते | 
परन्तु उन्हें अपनी भाषा इतनी प्यारी थी कि उन्हाने उसे 
न छोड़ा । उलटा यहां के लाखो आदमियों का अपनी 
भाषा और अपनी लिपि सीखने के लिए मजबूर किया । 
यही हाळ अँगरेजों का भी हे । उनकी संख्या तो 
मुसलमानों से भी कम है--वे तो केवळ सुट्टी भर हैं। 
पर उन्होंने भी यहाँ की भाषाओं को प्रधानता न दी। 
जहां तक उनसे हा सका उन्होंने उलटा यहाँवालों को ही 
अपनी भाषा सिखाई। यहाँवालों की भाषा या बोली 
उन्होने मजबूरन सीखी भी तो बस काम चलाने भर को, 
अधिक नहीं । कचहरियों और दफूरों में, जहाँ प्रान्तिक 
भाषाओं में काम होता है वहां भी, वे, यदि उनका aa 
चलता ता, अपनी ही भाषा प्रचलित कर देते; पर उतने 
अँगरेज़ीदा आते कहां से इसी से विवश होकर उन्हें 
यहाँ की भाषा से भी काम लेना पड़ा | 
जातीयता, एकता, सहानुभूति ओर पारस्परिक आतृ- 
भावना की उत्पत्ति, रक्षा और बृद्धि के लिए जिस भाषा की 
इतनी आवश्यकता है उसके विषय में अवहेळना या भेदनीति 
से काम लिया जाता देख किस विवेकशील ama को 
सन्ताप न होगा ? 
He ओर प्रान्तों में प्रायः एक ही एक देशी भाषा 
का प्राधान्य है । मदरास में अळबत्ते कई देशी भाषायें 
प्रचलित हैं । पर उन सबके GA जुदा जुदा है--तामीळ, 
तैळगू, मलयालम अपने अपने जिलों में ही बाली जाती 
हे । उनकी खिचड़ी नहीं पकती | जहां कनारी है वहां उसी 
की सुख्यता है; जहाँ तामीळ है वहाँ उसी की । यही हाळ 
कुछ अन्य भाषाओं का भी है । गुजरात में गुजराती, महा- 
राष्ट्र में मराठी ओर बङ्गाळ में बँगळा भाषा बोली जाती 
है । लिखने और area की भाषाये वहां बही हैं । इसी 
तरह मध्यप्रदेश और बिहार में हिन्दी का प्रचार हे । इन 
दने प्रान्तों की शासन-रिपोर्टो और agaga की 
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भी रिपार्टा' में वहाँ की भाषा Asian 
भाषी ही साने गये हैं और अब भी माने mil | 
आपके सुन कर AIT होगा कि यदि हक १ 
सध्यप्रान्त के दो चार हजार--इतने हो क्यों a 
छाख भी--य्राद्मी संयुक्तप्रान्त में, ह | 
दिन, काशी, प्रयाग, हरद्वार या श्र कहीं a ' 
at उनकी बोली हिन्दी के बदले “हनु 
जाय । इस श्रघटनशीळ घटना का गुरूव या 
थोड़ा न समक्तिए | उसकी गुरुता वही श्रच्छी तर J 
सकेंगे जो अपनी भाषा के महरव को जानते हैं। 


हक 

इन प्रान्तों में दो भाषायें बोळी जाती हैं। wx! 3% 
दूसरी हिन्दी | शहरों और कुसबों में रहनेवाले gail पुग 
कुछ कायस्थों ओर काश्सीरियों, और कचहरियों ama, गण 
कारी दफूरों के सुलाज़िमों को छोड़कर am ahs 
भाषा या बोली हिन्दी हे । इनके सिवा यदि शभ ङ 
लोग उदू बोलनेवाले होंगे तो उनकी, तथा जितका बर 
निर्देश यहाँ पर किया गया उन सबकी, सम्मिलित एह 
हिन्दी बोलनेवालें के झुकाबले में शायद फी सदी ह 
पञ्चीस से अधिक न होगी । पर सरकार इस भ्रके 7 
में एक के बदले दो भाषाओं से बहुत घबराती ai 
azua में तीन तीन चार चार बोलिर्या या भाषाय गा 
जाती हैं; परन्तु बहाँ की गवर्नमेंट उन सबका लेखा], 
रखने का झंझट उठा लेती है । arag की गवनमेट भी ः 
आर गुजराती भाषा बोलनेवालों का हिसाब भ्रखा 
रखती है। ऐसा करने में यदि किसी को कुछ तकल | 
या सङ्कोच होता है तो संयुक्त-प्रान्त की | 
चाहती है कि भापा-विषयक द्वैधी भाव यहाँ at l 
से वह, दो एक qh, मदरसों के छोटे a geal | 
पुस्तकों की भाषा एक कर डालने की ची ani 
हे saat इस भाषा या बोली का नाम i | 
सरकारी बोली रक्खा है । सगर उसकी यह 
पूर्णरूप से सफळ नहीं हुई । खेर । 

मदरसों की पुस्तकों की भाषा e ; 
चेष्टा में सरकार को यद्यपि पूरी सफलता » 
वह अपनी उद्देश-सिद्धि के लिए बर ह 
चळी जा रही है--उसकी रगडु बरो 


ett ५ ) 


मडुंमथमारी के काराज़ात में हिन्दी और उदू, दोनें 
af = र ती 
a भापायें बोलनेवालें की संख्या जुदा जुदा बताई जा 
ही है। पर इस an, पिछली मचुष्य-गणना के समय, उसने 


| a agata BI ee दूर कर दिया हे | उसने हिन्दी 
री {| डो मी श्र्थचनद्र दे द ह ह की भी । उन दोनों की 
oo o ere को दे दी है। सो भव सब लोगो 
शी”; हो यह कल्पना कर लेनी चाहिए कि न हून हच में कोई 
aml fet ही बोळनेवाळा र आर से उदू ही बोलनेवाळा । जो 
ह| भाषा या बोळी यहाँ बोली जाती हे वह “हिन्दुस्तानी”! 

a । हिन्दुओं को अव हिन्दी भूल जाना चाहिए और 
ee मुसलमानों को उदू 1 सरकार के लिए तो यह बहुत बड़े 
= सुभीते की बात हुई, पर जो सादन समस्त भारत की agta- 
say) गणना पर आलोचनात्मक रिपोट भि या लिखी होगी 
ml उन पर क्या गुजरी होगी या गुजरेगी, अ दाहि ल 
ae नहीं मालूम हुआ; क्योंकि उनकी रिपोट श्रत्र तक हमारे 
a देखने में नहीं आई | बात यह है कि अन्य प्रान्तों की-- 
ae विशेष करके विहार आर साअ की--मनुष्य-गणना 
ह के AAT अपने अपने नकृशों में ज़रूर ही हिन्दी बोलने- 
Sm adi की संख्या दिखावेंगे । क्योंकि अन्य सभी प्रान्तों सें 
ai पोडे बहुत हिन्दी बोलनेवाले जरूर ही निकळंगे। इस 
aa उशा में उन सबका लेखा FEL ही प्रकाशित करना पड़ेगा । 
aH हिन्दी-उदू बोळनेवालें के अनस्तित्व का पता यदि कहीं 
d रे नकृशों में मिलेगा तो परम सुधारक संयुक्त-प्रदेश ही 
a ud मिलेगा सो इस प्रदेश की विशेषता की 
5 qn के गिर विषयक नकृशे या नकशों में ae 
aes “हिन्दुस्तानी” का भी रखना पड़ेगा | सो जहाँ 


ad शोर we भाषाये' या बोलियाँ इस देश में प्रचलित हैं 


a SF काल्पनिक भाषा “हिन्दुस्तानी” भी बढ़ानी 
A पइगी । 


0 a, 
| पेम इ ही 
भाषा तो 2 


यह हिन्दुस्तानी भाषा है क्‍या चीज़ ? इसका 
समय से सुन पड़ने लगा है। यह कोई नई 
| कह बोह नहीं । जो लोग हिन्दी या उदे अच्छी तरह 

z E e इरया मदरासी, महाराष्ट्र श्रार 
Ñ के हमारे साहब छोग--उन्हीं की भ्रष्ट भाषा 
CN हिन्दुस्तानी कही जा सके at कही जा सकती हे । 

शेग हेरी-छूरी हिन्दी बोळ कर किसी तरह श्रपना 


ana, 
ann x 
ne 
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हिन्दुस्तानी” भाषा | 


४१६ 
व्य ली 
“हिन्दुस्तानी?” ग्राख्या 
1 | इसी शर्थ में वह सारे हिन्दुस्तान 
की भाषा हा सकती 2 । पर भ्रष्ट, ATIF या गळत-सळत 

भाषा बोलने से क्या किसी नई भाषा की सृष्टि भी हो 

सकती हे ? यदि gaza में रहनेवाले जापानी ZEH- 

पस्टम अंगरेजी बोले' तो संयुक्त-प्रान्त की मनुष्य-गणना 

क बड़ साहब उनकी उस अँगरेजी को क्‍या कोई नया 

नाम देने को तेयार होंगे ? परन्तु तक, युक्ति और श्रौदित्य | 
को यहाँ पूछता कौन है Àn उनकी कृदर करता कौन है ? 
मदुंमश॒मारी के साहब ने इन प्रान्तां की सरकार से सिफा- 
रिश कर दी कि हिन्दी-उदूं का झसेळा ठीक नहीं; दोनों 
की जगह “हिन्दुस्तानी” को दे दी जाय । ब्रस सरकार ने 
“तथास्तु? कह दिया और कलम के एक ही स्वल्प सञ्चाळन 
से हिन्दी और उद दोनों ही उड़ गई । “हिन्दुस्तानी”! 
पर तो सरकार पहले ही से फिदा है । उसकी पसन्द की 
हुई स्कूळी किताबें, उसके मुतरजिमों की adar की हुई 
कानून की किताबें, उसके गेजटों और इश्तहारों की बहुत 
ही ga और दुरुस्त इवारते उसके हिन्दुस्तानी-प्रम का. 
पूरा प्रमाण है । ; 


काम चळाते हैं । इसी ग्रर्थ में 
चरितार्थ हा सकती है 


ऊपर ही ऊपर देखने से तो “हिन्दुस्तानी?” का प्रयोग 
हिन्दी और उदू dat भाषाओं के प्रष्ठपोषकों की दृष्टि 
से एक सा हानिकारक है; क्योंकि इस नये नाम ने उन 
दोनों भाषाओं के नाम को उड़ा दिया है । पर इसके 
भीतर एक रहस्य है । कुछ समय से साहब ळोगो तथा 
कुछ और भी दूरदर्शा महात्माश्रो ने हिन्दुस्तानी को 
उदू का ही वाचक मान रक्खा हे । ग्रतएव ऐसे ळोग 
यदि यह समके कि इन प्रान्तों में एक भी हिन्दी बोळने- 
वाळा नहीं, समस्त प्रान्त हिन्दुस्तानी उफ उदू ही 
बोलता हे ते कोई आश्चर्य की बात नहीं। यह धारणा 
हो जाने पर भविष्यत्‌ में क्या क्या गुळ खिळ सकते हैं 
र हिन्दी को ग्राच्छादित कर लेने के लिए उस पर | 
केसी केसी अमोत्पादक घटाये घिर सकती हैं, इसका 
अनुमान अच्छी तरह किया जा सकता हे । र 
बात ज़रा दूर तक विचार करने की हे । देहात 
निवासी जानते हैं कि एक ही जिले में, दादा 
कोस पर भी, बोली में कुछ न कुछ अन्तर पड़ जात 


1100 ण 50000 535 rts S30 35h Se Uae nn 


Digitized by Arya Samaj Foundation R ennai and eGangotri 
७४२० ate 


NRE 


FOOT 


लखनऊ जिले के लोगों की बोली इलाहाबाद जिले के 
लोगों की बोली से और भी अधिक दूर हा जाती हे । 
इसी तरह सहारनपुर और बलिया या गाज़ीपुर की बोळी 
में तो सैकड़ों शब्द ऐसे पाये जाते हैं जो sat feet मं 
एक से नहीं बोले जाते । पर क्या इस भेद-भाव के कारण 
भाषा ही बदल जाती हे ? यदि बदल जाय ते कहीं 
कहीं हर जिले में दो दो तीन तीन बोलियों या भाषाओं 
की कल्पना करनी पड़े | बोली में जैसे यहां, थोड़ी थोड़ी 
दूर पर, अन्तर हे! गया है वैसे ही gaze में भी हो 
गया है । यह बात मढुमशुमारी के सुपरिंटेंडंट स्वयं भी 
स्वीकार करते हैं । पर वहाँ ग्रँगरेजो की Am अँगरेज़ी 
ही बनी हुई है । उसमें भेद-कल्पना नहीं की गई । तथापि 
इस देश की सरकार के द्वारा नियत किये गये डाकूर 
प्रियर्सन ने यहां की भाषाओं की नाप-ओक करके संयुक्त 
प्रान्त की भाषा को चार भागों में बॉट दिया है--(१) 
माध्यमिक पहाड़ी (२) पश्चिमी हिन्दी (३) पूर्वी हिन्दी 
ओर (४) बिहारी । आपका ae बॉट-चूँट वैज्ञानिक कहा 
जाता है ओर इसी के अनुसार आपकी लिखी हुई 
भाषा-विपयक (Luguistic Survey) रिपोर्ट में बड़े 
बड़े व्याख्याने, विवरणों ओर विवेचनों के अनन्तर इन 
चारों भागों के भेद समभये गये हैं । पर भेद-भाव के इतने 
बड़े भक्त डाकुर भ्रियसंन ने भी इस प्रान्त में Rg- 
Salat”? नाम की एक भी भाषा को प्रधानता नहीं दी । 
ज़रा दिछगी ता देखिए । उधर तो सरकार ही के 
एक बहुत बड़े कर्मचारी, डाकुर ग्रियर्सन, जो भाषाग्रों के 
aag समझे जाते हैं, एक के बदले यहां चार चार 
भाषाओं का भ्रस्तिस्व स्वीकार करते हैं। इधर सरकार 
ही के अन्यतप्र saad, AZAS के सुपरिंटेंडेंट, 
एडी साहब, हिन्दी ओर उदू, इन दा भाषाओं का भी 
भेद दूर करके एक “हिन्दुस्तानी” ही रखना चाहते हैं। 
अब किसकी बात ठीक मानी जाय या किसकी तारीफ 
की जाय ? डाकुर साहब की या एडी साहब की ? 
सुपरिंटेंडंट साहब की शिकायत है कि १8२१ ईसवी 
की मढुंमशमारी में, भाषा-विषयक विवाद ने बड़ा उग्ररूप 
धारण किया था। शुमारकुनिन्दा लोगों को wer 
दिये गये थे; वे खुद भी, जिसकी जैसी मोज थी या जो 


जिस भाषा का पक्षपाती था, उसी के! इत 
दर्ज किया था । इससे भाषा के सम्बन्ध भे 
ठीक ठीक नहीं हुई | इसी दोप को दूर a ए, 

`~ ` A 

। आपने यह “हिन्दुस्तानी” तोड w | 
नतीजा यह हुआ है कि इस प्रान्त में फी? al 
mye MN ON a f 
आदासया संस ६,६७४ सनुष्य हिन्द | | 
A प्रत्ये x S y है स्ताची बोको 
निकल अये हं आर इस लेखे सें रत्ती 


की भी भूल नहीं । 


a ७० 
a 

>> 

sA 


बादाम, Ry 
सुपरिंटडेंट साहब का भाषा-विषयक Mfp | है, यह 
इसलिए भी पसन्द नहीं कि उदू और हिन्दी हे mil हदय: 
इस पर धामिंक र्ग चढ़ा दिया करते हैं। श्राप ह| बात है 
कथन किसी हद तक ठीक भी हे | पर इस कग | कहाँ त 
आप कहां कहां Bia फिर रे । इसने तो सारे मात) किया । 
ही सराबोर कर दिया हे । जब श्राप Rae के हि| देखी ग 
शिक्षा का ळग प्रबन्ध करते हैं, जब श्राप उनके शै. 
ए कोासळा भ॑ कुरासेयों की wen zg 
अलग flee करते हैं, जब आप डिपटी aaah; 
उम्मेदवारों सें भी धामिंक दॉट-चूँट किया करते Fal प्राधा! 
आप भाषा-विषयक विवाद से कयां इतना mauli पी : 
एक विषय सें तो एकाकार, अन्य विषयों HAAAT i 
आपकी यह नीति साधारण जनों की समक में तो र| पापत! 
नहीं, साधारणां की समझ में चाहे भले ही ग्रा जाग 
रही यह बात कि १६११ की agaga केश 
सही नहीं थे, क्योंकि हिन्दी-उद के पक्षपातियों ने प जेकब ` 
से काम लिया था 1 सो इसके उत्तर में हमारा | षार ३ 
है कि आपका इससे क्या ? जा अपनी भाषा हि| से मिर 
बतावे उसे श्राप हिन्दी-भापी समे; जो श्रपर्ग | उनकी 
उद्‌ बतावे उसे sg -भाषी | वह संच कहता है क॑ बहुत व 
इसके पीछे श्राप इतने हैरान wt? % a होगा f 
बतानेवाले के दीनो-ईमान पर क्यों न बाड़ ६ ! प्र | 
टेक्स तो आपके! agg करना नहीं, जा सुह शि 
कहने से टक्के कम मिळेगे | aD आपही am i w 
agaga के नकुशों में उञ्र के हिसाब 
निवासियों की जो गिनती की है वह वणी 
जन्मपन्र या बक्षिस्मे के रजिस्टर देख 1 Ñ s 
अपनी उम्र ४० वष की बताई उस l 


हिन्दु थ 


A 


आशय 
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E -- कोई हाने रक्खी ? वह सच कह रहा 
1, इसकी शहादत भी आपने उससे सांगी ? 
h और उसकी बात पर ही विश्वास कर लिया 
| ह र उक्तियां एर क्‍या न विश्वास किया जाय ? 
‘i विपय पर जितना ही श्रधिक विचार किया 
उतना ही अधिक AUT क लिए जगह निकळताी 
H | सरकार ने हिन्दी शरोर उदू दोनों का निकाल 
> ग्रासन पर जो “हिन्दुस्तानी”? को बिठा दिया 
| है, यह बात इस प्रान्त 


की कसोटी 


प्रत्यक विदवेकशीछ मनुष्य के 
| हदय में खटक पैदा करनेचाळी है । बड़े .ही परिताप की 
बात है कि इस इतने महत्त्व की घटना या ढुघटना पर, 
जहां तक हम जानते हैं, किसी ने श्रब तक चूँ तक नहीं 
किया | हाँ, एक मासिक पत्रिका सें दो चार सतरें' जरूर 
। गईं हैं | 


सहदेव सिंह arni 


जोहरी था जादगर ? 
| $ 


A 


सवा जनवरा, १४२१ का हिन्ड- 


S 


N 


स्तानी अख़बारों के किसी कोने 
में एसेशियटेड प्रेस का भेजा 
हुआ एक तार छपा था | उसका 
| आशय था कि एक रोज़ पहले बम्बई में ए० एम० 
| जेकव नामक जौहरी की मृत्यु हा गई थी । समा- 
पर पार इतना संक्षिप्त था--मरने के कई बरस पहले 
| पे मिस्टर जेकब ऐसे साधारण व्यक्ति बन गये थे 
|| पभो अवस्था इतनी दीन-होन हो गयीं धी--कि 


॥ इप कम लोगों को यह जानने का कुतूहल हुआ 
॥ गा कि यह रत्न-व्यवसायी कोन था ओर क्यों 
i Miris भस ने दुनिया का यह खबर देना 
af eo था | फिर भी किसी जमाने में 

नाम प्रसिद्धि की पराकाष्ठा पर पहुँच 
पका था आर भारत-सरकार तक को नचाने के 
M उनका इशारा काफी माना जाता था। 


DO eee 
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भारतवर्ष आश्चथ्यों की खान है, पर लोग कहते 
थे कि इस देश में भी ऐसा विचित्रतामय जीवन 
शायद ही किसी दूसरे का हुआ हो | 

जेकव संसार के उन व्यक्तियों में थे जिनकी 
संख्या हाथ की अगुलियों पर गिनी जा सकती 
है । बचपन में बे रोटियां को मुहताज थे । बरसों 
उन्हें दूसरे की गलामी करनी पड़ी थी | पर उनके 
जीवन में एक दिन ऐसा भी श्राया जब उनके धन 
का इयत्ता बताना ग्रसम्भव हो गया | उनसे ख़रीद 
विक्री करने की नहीं, उनके दर्शन करने की च्छा 
से नेवाले लोगों की संख्या महीने में हज़ारों 
तक पहुँचती थी । और इनमें कितने ऐसे होते थे 
जिन्हें अपनी उद्देश-सिद्धि के लिए सैकड़ों कोस का 
सफर करना पड़ता था। लन्दन से न्यया 
किम्बल से समरकृन्द तक के धनी और गुणी 
समाज में, जेकव के उपासक मौजूद थे, और 
इतनी दूर से वे उन्हें अपनी भक्तिपुष्पाञजल्ि 
समर्पण करने को उनके पास पहुँचते थे | यह 
दूसरी बात है कि जिस समय उनके जीवन-नाटक 
का अन्तिम पर्द गिरा उस समय उनकी वन्द 
होती हुई आँखों को एक भी “दशक? नज़र न 
आया | आश्चय्ये की बात है कि ऐसे 
परमप्रसिद्ध पुरुष के जीवन का इति-वृत्त संसार 
में किसी को मालूम नहीं । इतने राजों- 
महाराजा, सेठ-साइकारों, हाकिम-हुक्कामों से 
उनकी मित्रता हुई--देश-विदेश के इतने यात्रियों, 
व्यवसायियां ओर & साहिलिकों को जेकब से 


मेरियन क्राफोड के Isaacs नामक उपन्यास के 
नायक जेकब ही हे । किपलिङ्ग ने भी अपने Kin में उन्हे 
“लरगन साहब” ( Lurgan Sahib ) के रूप 
पाठकों के सम्मुख उपस्थित किया है । लेखक । 


BRR 


मिलने और घण्टो वार्तालाप करने का सौभाग्य 
प्राप्त हुआ--पर उन्होंने इस विषय में कभी किसी 
से एक शब्द तक न कहा कि उनका शैशव कहाँ 
व्यतीत हुआ, वे कहाँ से और कैसे भारतवर्ष 
आये और क्योंकर यहाँ बात की बात में कुबेर 
के ऐसे FA बन गये | पूछने पर वे टाल- 
मटोल कर देते । कह देते में कुछ जानता ही नहीं? | 
उनके विषय में अनेक अनुसन्धान हुए, उनके प्रार- 
Rua जीवन के सम्बन्ध में दे-एक मोटी बातों का 
पता भी लगा--पर स्वयं उन्होंने इस कार्य्य में न 
ता किसी की कुछ सहायता को, न यह बताया 
कि उस उपलब्ध इतिहास में सत्य का भ्रंश 
कितना था | 


जेकब के जीवन का जो भाग भारतवर्ष के 
बाहर व्यतीत हुआ था उस पर आज तक विशेष 
प्रकाश न पड़ सका | जेकब अपने को तुर्क बताते 
थे, यद्यपि वे थे यहूदी धम्मे के माननेवाले | 
उनका जन्म कुस्तुन्तुनिया के आस-पास किसी 
स्थान में हुआ था | बचपन उन्होंने इटली में, और 
बाद, तुर्की में बिताया। उनके मा-बाप हद्‌ से 
ज्यादा गरीब थे | उनसे इस बालक का भरण-पोषण 
न हो सका। जिस समय उसको अवस्था दस 
बरस की थी उस समय उन्होंने उसे दास के रूप 
में किसी धनी पाशा के हाथ बेच दिया । जेकब 
तीक्ण-बुद्धि बालक था। कर्तव्यनिष्ठ भी वह खूब 
था। उसने अपने गुणों के कारण अपने मालिक 
के हृदय में घर कर लिया | बह पाशा उसके साथ 
और क्रीत दासों की तरह व्यवहार न करता | 
बह एक रोज जेकब का मकतब में बिठा आया, 
और घर पर भी उसके पढ़ने-लिखने का सुभीता 
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क जेकब ने उस | 
ग दिया Fin ने उसके १ आश्रय में „१ ~~ 
तुर्की भाषा आर साहित्य में अच्छी व्य a) Ce 

x र च्या डा SRD 
की | इस अध्ययन-काल में ही उसे र Hf aga 
A “भ 
बड़ा प्रेम हा गया, ओर वह खाज खोज ३. बॉन 
विद्या के जाननेवालों की सङ्गति करने an ह) दका 

॥ | 


c 


मालिक के मर जाने पर जेकब को E ज्ञ 

रिहाई मिली । वह अपने भाग्य वो. | ६ 

aig आम भाग्य को stam) हे गये 
i 


करने के लिए दुनिया देखना चाहता था | wail ह 
यात्री के वेश में वह मक्का होता हुआ जहा a दि 
स्थान में पहुँचा | वहाँ से किसी प्रकार aml करोड 
आया | उस समय उसके पास फूटी न aia 
थी | वहाँ उसे बड़ी कठिनाइयों का सामना ag] ग्राना- 


पड़ा । जेकब को अरबी-भाषा का ग्रच्छा शा छ हे 


था | उसमे इस आपत्काल में उसका बढ़ा उपा भीड़ ह 
किया | हैदराबाद में किसी रईस को एक ग्रा महमा 
जाननेवाले की ज़रूरत थी | जेकब को यहा विशेषत 
हुआ ओर वे उसके यहाँ जा हाजिर हुए। af शरौर : 
नौकरी जाते ही मिल गयी । जेकब aN गारी र 
एक बरस भी न रह पाये थे कि उनके सल 
में तरह तरह की अफृवाहें फैलने TINA उन 
कहता वे जादूगर हैं, कोई कहता वे प : 
हुए फकीर हैं | बात अचरज की थी भी। || 
समय वे हैदराबाद पहुँचे थे उस TINS 


agag èr गया | जेकब को य 
और कैसे मिली 2 आज तक इस 
सका, पर लोगों का विश्वास था . 
पदार्थ को एक स्थान से उड़ा कर दूसरे ® 
पहुँचा देने की शक्ति थी | 


का पता 


1 as 


व्र उन्हें नौकरी करने की क्‍या ज़रूरत श्री | 
f aga हैदराबाद से दिल्ली चले गय aire वहीं 
| cet चौक में हीरे-जवाहरात को दूकान खेली | 
| gat व्यवसाय चल निकला | पर दिल्ली में उन्हे 
| qaa सङ्कुचित देख पड़ा, इससे कुछ बरस 
| „द वे वहाँ से अपनी दूकान उठा कर शिमले 
हे गये । तब से जब तक व्यवसाय चला बराबर 
| ह रहे । शिमले से ही जेकब की कीति-ऋमुदी 
| दिगदिंगन्त मं फेली थी | वहाँ उन्होंने लाखों 
| करोड़ों रुपये पैदा किये । शाही ठाठबाट से रहते 
ही उनके यहाँ बड़े से बड़े लोगों का 
क| ग्राना-जाना होता, उनकी अ्रावभगत में हज़ारों रुपये 
॥ बच होते | यात्रियों और व्यवसायियों की बराबर 
| भीड़ ही लगी रहती | रात रात भर जेकब अपने 
| मेहमानों से तरह तरह के विषयों पर--किन्तु 
विशेषत: पूवे की पिशाच-विद्या पर--बाते करते 


रीर सारा समय इसके साथ खानपान भी 
|| जारी रहता | 


जेकब हीरे-जवाहरात के बड़ ही अच्छे पारखी 
| उनका व्यवसाथ-सम्वबन्ध दूर दूर के धनाधीशों 
Yat उच्च से उच्च शासकों से उनकी घनिष्ठता थी | 
Rad में उनका निवासस्थल वल्वीडियर था | 

पेक मकान की सजावट देखते ही बनती थी 
। ह| Paty उसकी सजने में उन्होंने कहीं पाश्‍चात्य 
| इति का अनुकरण न किया था | जिस कमरे में 
Ward व्यक्तियों से मिलते थे वह wai 
जेगमगाता रहता था । पर इतना सब कुछ 
MRR पर भी जेकब सादगी के अवतार थे । उनका 
दख कर लोग आश्चर्य करते । शराब: 
॥ उन्होंने हाथ से न छुआ | सिगरेट तक न 


1a 


| प 


aaa anaana 
— 
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पीत थे । maaa में श्रच्छे से अच्छे धाडे मौजूद 


देत भा, वह खुद एक पहाड़ी etaa पर ही 
सवारी करते थे | 


बरसों यही सिलसिला जारी रहा । अन्त में 
एक दिन ऐसा भी आया जब मिस्टर WHA पर 
सहसा विपत्ति के बादल उमड़ पड़े और सबके 
दखत देखते उनकी सारी सम्पत्ति न मालूम कहाँ 
बलान हा गई । न उसे किसी ने ara देखा था 
न किसी ने जाते देखा । खाली हाथ वे जह्दाज्ञ 
से बम्बई में उतरे थे, और फिर खाली हाथ 
बम्बई में ही जाकर अपना जीवन व्यतीत करने 
लगे | कारण यह था 


4 


शिमले में जेकब को एक दिन समाचार 
मिला कि प्रसिद्ध Imperial नामक होरा इस 
देश में बिकनेवाला है। समाचार पाते ही बे 
तत्कालीन निज्ञाम सर महवूब भ्रलीखाँ से जा 
मिले और उन्हें वह हीरा खरीदने को राज्ञी कर 
लिया | निज्ञाम ने उस होरे के लिए ४० लाख 
रुपये देना ASAL किया | आधा दाम उन्होंने जेकब 
कोदे भी दिया । पर जेकब का वह हीरा २० 
लाख में ही मिल गया, और वह निज़ाम से पूरा 
दाम अर्थात्‌ ४० लाख माँगने लगे । उधर निज्ञाम 
का जब SAHA मालूम हुई तब उन्होंने उस सौदे 
Al ही नट दिया। उलटे जेकब पर दरबार 
ने दगाबाजी कर २० लाख रुपये ले जाने का 
इल्ज्ञाम लगाया | कलक्रत्ता-हाईकोट में मामला 
चला | दुनिया भर में सनसनी फेल गई | जिस 
वक्त मुकदमा खुला, हाइकोट में कहीं तिल रखने 
को जगह न थी | लगातार ५७ दिन तक मामला 


~ 
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लाखों रुपये GT हुए। हाईकोर्ट के फसले से 
जेकब निरपराध साबित हुए, पर इस मुकदमे ने 
उन्हें बरबाद कर डाला | उनका कहना था कि 
निज्ञाम १७ लाख में सौदा ते करने को तैयार हे! 
गये थे, पर चूँकि सरकारी अदालतों का देशी 
राज्यां में जोर नहीं पहुँचता, वे दरबार पर 
नालिश न कर सके | जेकब पर दगा साबित न 
हुई, पर निज्ञाम के रुपये की डिगरी चुकाने के 
लिए उन्हें अपना लाखों का माल बेंचना पड़ा | 
यही उनके सर्वनाश का संक्षिप्त इतिहास है | 
जिस समय जेकब का सितारा आसमान में 
ऊँची से ऊँची जगह पर था उस समय बड़ लाट 
इत्यादि से उनका हेलमेल देख कर कुछ लोग 
सन्देह करते थे कि वे भारत-सरकार के भेदिया 
थे। कहा जाता है कि उनके ज़रिये सरकार का 
भारी से भारी भेद मालूम हा जाते हैं, और इस- 
लिए सरकार से उन्हें साल में लाखों रुपये ज़रूरी 
खर्चे करने का मिलते हैं | बात निराधार थी। 
हेलमेल का कारण उनका सम्पत्तिशाली होना 
घा, पर जेकब शिमले आने के बहुत पहले सुख- 
समृद्धि के शिखर पर पहुँच चुके थे । बल्कि उन्हे 
ग्राजन्म इस बात की शिकायत रही कि हेदराबाद- 
वाले मामले में भारत-सरकार ने ही निजाम को 
उभाड़ा था। किसी उच्चातिउन्च पदाधिकारी से 
उनका किसी कारणवश वैमनस्य हा गया था, और 
उसने यह मौका पाकर उनसे बदला लिया था | 
उनकी उन्नति का रहस्य किसी की समभ में न 
भया, और यही कारण है कि उनके सम्बन्ध में 
तरह तरह की WHATS उडती रहती थीं | 
मुकदमे से छुटकारा पाकर, उसको आग में 


ECTE 

चले गये। उस समय उनको रही a 
es 

शोचनीय रही RN, य T fr a 

र 

किया जा सकता हे। निज्ञाम को डन की त्र 
याहे अ न्हों 
द्‌ यो, आर उन्होंने ज़िन्दगी ms} थी 
लिए उनकी एक पेन्शन मुकरर करदी | Rig] बहा 
जकब न अपना WI जोवन बिताया | भाड 


५५ बरस को अवस्था में जेकब a उपरि 
सम्पत्ति से हाथ धाकर और उसको ai सी 
अपने साथ लेकर बम्बई गय थे | wa | हर्त 
समय उनकी अवस्था ७१ वरस की tty al १% 
ये १६ बरस बम्बई से थोड़ी दूर पर wR 
वास सें बीते | वहाँ जा उनसे मिलने जाते; 
उनका कहना था कि जेकब के स्वभाव पर झू 
अवस्थान्तर का कुछ भी असर न पढ़ा श| 
वे अब भी पहले की ही तरह हँसमुसग्र 
मिलनसार थे। उस मुकदमे की चर्चा क 
पर कहते कि हमारी आत्मा के. विकास | 
लिए हमारा फिर निधन होना अत्यन्त AAN 
था। अपने मित्रों से कई बार salt 3 
भी कहा था कि हम मृत्यु के Para 
सम्बन्ध में अनुसन्धान कर रहे हैं और BT कहीं 5 
तत्वों का आविष्कार भी कर लिया है ! 8) जीवन 
वे इस समय भी नियमित रूप से हि | माण 
और लोगों का यह आशा थी कि वह aul | उत्थान 
शित हे।गी और उससे उन 8. a 
प्रकाश पड़ेगा | पर, यद्यपि उन्हे २ 
होने आये, आज तक उस डायरी 
कुछ सुनने में न आया | 


Eal 
A 


ee तवि] 
जेकब के मरने पर, SAF व्यतित F 
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TRIS lS oo हमारा जीवन-सर्व 

aca थे। उनकी ' अद्भुत शक्तियो” के 2 वस्व । 

qed में एक AIS लेखक का अनुभव सुनने eet सुदित मानस-मानसर का हंस है 

अखिल ष्ठः 

वायक है । उससे जेकब की पुरानी जान-पहचान भानल हमारा बस वहीं अवतंस हे । 
बिल ie हमारे हृदय-तरः का सरस सुन्दर फूल है 

qt | एक वार वह se वम्वई गया | सवथा सारे सुखों का वह हमारे मूळ है ॥ ५ ॥ 

वहाँ किसी होटल में उतरा, ओर दूसरे दिन 


~ वह हमारी भावनाओं का Raz 3 
भाडे की गाड़ी में वेठ जेकव के स्थान पर जा Ana arte 


सब विचारों का हमारे बस वही निष्कर्ष हे । 


उपस्थित हुआ । जेकब ने बड़ी हादिकता से उसका केन्द्र है वह कल्पना का प्रेम-पारावार है 
ल्लागत-सम्मान किया | घण्टों दोनों की बातें उच भावा का हमारे वस वही श्राधार है ॥ ३ ॥ 
होती रहीं । जब उनके मित्र ने चलने की इच्छा वह हमारे staat का ज्योति-रूप प्रकाश है 
,) प्रकट की तब जेकव ने कहा, अपनी आँखें बन्द्‌ हमारे चित्त का भ्रति प्रेमपूर्ण विकाश है | 


| कर लो । उसने आँखें वन्द कर लीं । फिर उसे = त को हा ees 
हि नाज grata Gen वह हमारे उर-गगन का अति मनोहर चन्द्‌ है ॥ 
| गे खोलता है तो देखता है कि वह होटल में पी की aR बसती है हमारे ध्यान में 
स्वर मळा रहता उसी का ही हमारे गान में । 
बस उसी छुबिमाम की छबि छोचनों में Bl teat 
है हृदय-तन्त्री उसी का गुण निरन्तर गा रही ॥ ४॥ 


| अपने कमरे में बैठा हुआ है और गाडीवाला 
' उससे भाड़ा माँग रहा है । उसने घड़ी देखी ता 


| ग्राने मे एक मिनिट की भी देर न ह$ घी । गाड़ी- 
हुईं थी ! गाड़ी उर-मर्स्थळ में हमारे Aas जळ-धारा वही 


| वाल्ला भी है डाँ प्रार कैसे 
| i जा भी हरान था कि वह वहाँ कब ओर कैसे विश्व-सागर में हमारा ग्रटळ ध्रवतारा वही | 
a डी समेत AT गया | है हमारा प्राण-धन भी प्राण-सम प्यारा वही, 


हे सहारा भी हमारा बस निपट 
5 त्य न्यारा वही ॥ ४ ॥ 
AIST में कहते हैं कि प्रकृत जीवन की ये २ 
| वाते कभी कसी ह बस उसी से तो हमारे ग्रेम का सम्बन्ध है 
| es कृस्स-कहाना को बातों से भो बस वही जीवन-सुमन का सरस सुखमय गन्घ है । i 
| भविक आश्चर्य्योत्पादक होती हैं | जेकब का है हमें अवलम्ब उसका ध्यान ही इस लोक में ह 
| जी 
| इस उक्ति की सत्यता का बड़ा अच्छा बस वही है सान्त्वना का स्रोत हमको शाक में ॥६॥ 
| “माण 
a था। पर इसका क्या कारण है कि उनके वह चरम सीमा हमारे है परस अनुमान की, 
| पा आर पतन, — atte पतन के बाद के जीवन त्यो पराकाष्टा वही बस है हमारे ज्ञान की । ह 


ida 
| ष रतना E ही a E Sage कहें हम है e कहना यही, 
सवस्व जीवन का हमारे बस वही ॥ © ॥ 


पारसनाथसिंह 
गोपाल्शरणसिंह ` 


— पाशा 
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इडो-सीदियन जाति की सभ्यता | 


FN सी समय मध्य-एशिया के शक HT हूण 
"कि आदि नामक प्राचीन जातियों ने भारत 
We Ni ति ` 6 

Act, पर आक्रमण कर यहाँ अपने कई एक 


RUE स्वतन्त्र राज्य स्थापित किये थे । इन राज्यों 
के राज-घरानें का सभ्यता के इतिहास में क्या स्थान है, 
इसका निरूपण माडने रिव्यू में प्रकाशित एक लेख में 
किया गया हे । उसी का सारांश यहाँ दिया जाता है-- 


ईसाई सन्‌ प्रारम्भ हाने के पूवे तथा पश्चात्‌ की 
शताद्यों में इंडो-सीदियन नामक कुछ विदेशी जातियों 
जे भारत के कुछ भागों पर आक्रमण किया था । उन्होंने 
यहाँ छोटे-बरड़े कई स्वाधीन राज्य भी स्थापित कर लिये 
थे । gug, माळवा, मथुरा An तक्षशिला में शकों का 
प्राधान्य स्थापित हा गया था । उत्तर-भारत के एक लम्बे 
चोड़े प्रदेश पर कुशन-राजवंश अधिक समय तक शासन 
करता रहा । प्राचीन चीनी-साहित्य से भी मालूम होता 
हे कि शक और कुशन ळोग मध्य-एशिया से भारत आये 
थे। परन्तु हम यह नहीं जानते कि भारत में इनके 
भारतीय हा जाने के पहले ये कान थे, किस जाति 
के थे ओर कौन भाषा बोलते थे। यह जानने का भी 
कोई saa कभी नहीं किया गया हे कि भारतीय 
सभ्यता के विकास में इन विदेशी शासकों ने क्‍या काम 
किया है ! 

इंडो-सीदियन-सम्ब्रन्धी भिन्न भिन्न प्रश्नों का निरा- 
करण अनेक विद्वानां ने किया है । पिछले कई वपो में 
इन लोगों के सम्बन्ध की बहुतेरी नई बाते. प्रकर हुई है । 
अतएव आधुनिक खोज के परिणामों के विषय में यहाँ 
कुछ उल्लेख कर देना पर्याप्त होगा, क्योंकि इन लोगों 
का पूर्ण विवरण देना असम्भव है । 

यारप में इंडो-सीदियन लोगों की चर्चा बहुत पहले 
से है। सम्भवतः प्राचीन यूनानी तथा लेटिन विद्वान्‌ 
इन लोगों के सम्बन्ध में बहुत कुछ जानते थे। उन्होंने 
लिखा है कि azar में यूनानियों के शासन की 
समाप्ति इन्होने ही की थी । परन्तु इन छोगों का जो 
इतिहास या इनकी जातियों का जो विचरण उन्होंने लिखा 


mrn annn n n n a a eee 


NRT 
था उनके केवळ कुछ खण्डि हि > 
aae नष्ट हो गये हैं । 
SAR A कुछ जगली जातियों का स्वत a 
ये जातिर्या उन लोगों से भी अधिक प्रसि दाह if 
यूनानियों से azar जीत लिया था | उसने इनद ai 
arg, पेशिआनोई, तेखराई Ar गकर ए. 
नाम दिये हैं । ... ९ चा 

लेटिन-इतिहासकार पाम्पियस ट्रोगस सम्राट ग्राग 
के ससय सें जीवित था । उसने इंडो-सीदियन aa 
इतिहास का पूर्ण विवरण लिखा था, पर श्रव क 3 
हा गया हे । उसके बाद के एक लेखक ने उसकी पु 
के सुख्य सुख्य विषयों का उल्लेख अपनी पुस्तक में by 
है । इससे विदित हाता हे कि उसने अपने इतिहास ; 
४१ वे खण्ड में 


बैक्ट्रिया की दशा का वर्णन किया ध 
जहां sat के पूर्व तीसरी सदी में डिग्रोडोटस ने an, | 
राज्य स्थापित किया था । उसने अपने वर्णन में यहम | 
उल्लेख किया था कि डि्ओरोडोटस को शरनकाई ग्रा 
एशियानी नामक उन सीदियन लोगों से किस प्रा 
लड़ना पड़ा था जिन्होंने अन्त में उससे Aa ग्रा 
सोरादिग्ाना जीत लिया था । 


त अंश ही भ्रन्र अका | 
1 


गे 


eal और alma दोनों की बातें मिळती 
साधारणतया उनमें मतभेद नहीं है। eat की 
Hs से ana के एशियानी का मेळ मिळता है ग्रा 
gina के शराकाई का स्ट्रेबो के शकरनळोई ala 
wat के ताखरोई लोगों के सम्बन्ध में रोगस ने इ 
अधिक बाते लिखी हैं । ट्रोगस ने लिखा है कि एरिया 
ळोगों ने ताचरी लोगों को अपने श्रधीन केसे कर (| a 
और शराकाई Slat का संहार केसे हुआ । 


oe ने att | g 
मध्य-एशिया at उपयुक्त जातियों की अर्क | यूची. 
का पता चीन के इतिहास से भी ह | इसका 
सकता है । चीनी इतिहास से पता लगता है था टोग इ 
प्राचीन काळ में चीन के सीमावर्ती कंपे * | पढ़ गये 
ता-हिआ नाम की एक जाति निवास क्र qh थोग प 
कंसू देश चीनी मरुभूमि की सीमा र | छोषों ३ 
~ ~ तिका भी ala है | च 

इस जाति के सिवा एक दूसरी जा | 


यूः gi $ 
इतिहास में श्राया हे | इसका नाम ae 
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ग कंस की पश्चिमात्तरी सीमा पर स्थित एक दूसरे 
भूभाग में निवास करते Al इन दोनों जातियों में 
ga लोग शान्तिश्रिय व्यवसायी थे, पर यू-ची- 
j उद्धत और युद्ध-प्रिय थी । काळान्तर में बर्बर 
sat के ग्राक्मणों से इन प्राचीन जातियों को अपनी 
निवास-भूमि को छोड़ कर भाग जाना पड़ा। इस घटला 
aca दिन वाद इनका नास इतिहास में फिर आया । 
समय ये ळोग चीन-साम्राज्य से बहुत दूर एक दूसरे 


उस 
देश स निवास करते Al 
gard १७६ वर्ष पूर्व ZANA नाम की एक जङ्ली 
` ्राति के राजा age ने चीन-सम्राट को यह सूचना दी 
| कि मैंने यू-ची तथा पड़ोस की दूसरी जातियों को जीत 
कर उन्हें अपने अधीन कर लिया है । कहा जाता है कि 
यू-ची लोग अपनी जन्म-थूमि का परित्याग कर पश्चिम 
श्रोर चले गये अर तिश्रनशान पहाड़ के किनारे किनारे मारे 
| an फिरते रहे । वहां एक दूसरी जाति से उनकी भेट हा 
गई । इसे चीनी लोग से-वांग अर्थात्‌ शक-स्वामी कहते 
थे। इन्हीं लोगों के देश पर यू-ची ळोगों ने अधिकार 
कर लिया । इस पर सै-वांग लोग दक्षिण की ओर चले 
गये ओर उन्होंने ` की-पिंय अर्थात्‌ अफगानिस्तान तथा 
पश्चिमी भारत के हिस्सों पर अपना अधिकार जमाया | 
नो भारतीय कथाओं में सुक-सुरुन्द के नाम से प्रसिद्ध हैं 
वे यही सै-वांग लोग ही थे । मुरुन्द शक शाब्द ya का 
jal फे पिडला रूप हे । इसका अर्थ स्वामी है ओर चीनी 
qf शब्द का भी यही अर्थ भारतीय शिळालेखों 
य| ° सिको में इसी शब्द के अनुवाद में स्वामिन्‌ शब्द का 
पाग किया गया हे mag इस शब्द का वही अर्थ 
| ९ जो ईरानी शब्द से निकले हुए gay शब्द का है । 
al i SY समय बाद ईसा के लगभग १६० वर्ष पूर्व 
ची छोगों पर एक दूसरी जाति ने श्राक्रमण किया । 
fl ससा नाम भू-सन था । इस आक्रमण के कारण यू-ची 
छोग अपनी नई निवास-भूमि को छोड़ कर पश्चिम ओर 
* गये भार अन्त में बैक्ट्रिया जा पहुँचे। यहाँ ता-हिआ 
"पहले से ही आवाद थे । इन्हें पराजित कर यू-ची 
7 ने बेक्टरिया को अपने अधीन किया | 
चीनी लोग azar के aRar ळोगो को अपने 
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प्राचीन पड़ोसी कंसू देश के निवासियों faa समझते 
हैं । परन्तु मारकुअट ओर miè जैसे श्रवांचीन विद्वान्‌ 
इन दाना का एक ही मानते हैं और उनका यह मत 
ठीक भी हे । aa के ता-हिग्रा ata भी शान्ति-म्रिय 
व्यवसाया थ 1 यह बात कंसू देश के ता-हिआ shit 
के सम्ब्रन्ध में भी कही गई है । शायद RE का यह UA- 
कना भी ठीक हे कि प्राचीन काळ में चीन और योरप के 
बीच का सम्बन्ध ता-दिश्रा ळोगों ने ह्वी स्थापित किया था । 


क्याक योरप से चीन का काइ Tay सम्बन्ध नहां था । 


बैक्ट्रिया के ता-हिश्रा aint को यू-ची छोगों ने अपने 
अधीन किया था । इस घटना का मिळान उन विवरणों 
से किया गया हे जिन्हें यूनानी An लेटिन विद्वानों ने 
उन सीदियन जातियों के सम्बन्ध में लिखा था जिन्हों 
बेक्ट्रिया को यूनानी शासकों ले जीत लिया था। यू-ची 
An तोचरी एक जाति के ळोग माने जाते हैं। परन्तु 
कुछ विद्वानों का मत हे कि चीनियों के ता-हिश्रा और 
तोखार छोग एक ही हैं । यह मत भी ठीक है । gaz- 
मान लेखकों ने तोखारिस्तान के निवासियों का शान्ति-प्रिय 
लिखा है | इसी प्रकार चीनी लेखक भी ता-दिअआ लोगों को 
शान्ति-प्रिय बताते हैं । यह भी कहा जाता है कि इन दोनों 
जातियों का कोई दृढ़ राजनीतिक सङ्गठन नहीं था । ये 
लोग छोटे छोटे राज्यों Faz थे। इनकी कोई दृढ़केन्द्र 
सरकार नहीं थी। इसके सिवा पुराने समय में चीनी 
लोगों ने तोखार शब्द को ता-हिश्रा बना लिया होगा। 
क्योंकि वे प्रायः विदेशी नामा के लिए दो feta 
अधिक fag का उपयोग नहीं करते हें । बाद को जब 
वे ऐसे शब्दों की रचना में अधिक सावधानी करने लगे 
तब उन्होंने तोखार को तु-हा-ळो किया होगा | 
यदि afar लोग ओर लेखकों के ताचरी या 
तोखरोई एक ही जाति के लाग et तो इम सम्भवतः 
ता-हिश्रा देश पर यू-ची ळोगां की विजय के चीनी विवरण 
से ट्रोगल के कथन की goal कर सकेंगे ट्रोगस ने 
लिखा है कि तोचरी ल्लाग wari लोगों के अधीन थे | 
या हो गये थे । इस दशा में हम यू-ची ऑर लेखकों की. 
एशिओई या एुशियानी जाति को एक जाति मान 
सकते हैं । 


vk 


= 


हि या 2 gardi से यूनानी या लेटिन खण्डित लेखांशों 
की तुलना यहाँ तक सम्भव हे । परन्तु सीदियन लोगों की 
जाति के सम्बन्ध में हम कुछ भी नहीं बता सकते | हाँ, 
हमें एक दूसरी दिशा से कुछ बातें अवश्य ज्ञात हुई हैं । 
सध्य-एशिया की ग्राधुनिक खोजों से अनेक बातें प्रकट 
हुई हैं । इनका इंडो-सीदियन लोगों की बातों से घनिष्ट 
सम्बन्ध है। 

यह तो एक प्रसिद्ध बात हे कि चीनी तुकिस्तान में 
जो खोदाई Are खोज हुई है उससे प्राचीन काळ के नगरों 
और गाँवों का पता लगा है । इन नगरों और गांवों के 
अस्तित्व का पता जिस भूभाग में लगा है वह ga समय 
बालू की मरु-भूमि से aaa है । वहाँ सनुष्य का निवास 
करना भ्रसम्भव हे । खोज में ऐसी अ्रगणित बातों का 
पता ळगा है जिनसे कहा जा सकता है कि इन स्थानों के 
प्राचीन निवासियों की सभ्यता उच्च कोटि की थी । यहाँ 
के शिल्पी और चित्रकार अ्रपनी कळा का निदर्शन योग्यता 
और बुद्धिमानी से करते थे। उनका साहित्य भी saa- 
वस्था को प्राक्त था। यहाँ जा वस्तुएँ प्राप्त हुई हैं 
उनमें से अधिकांश का सम्बन्ध भारतीय सभ्यता से हे 
और दूसरी वस्तुएँ ईरानी सभ्यता का प्रभाव व्यक्त करती 
हैं। परन्तु उनसे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि वहां चीनी 
विचारों तथा संस्थाश्रों का पूर्ण प्रभाव था । इसके सिवा 
gars जातिर्या भी वहां बहुत पहले फूली-फली थीं, 
इस बात के भी प्रमाण मिले हैं । 

चीनी तुकिस्तान की खोज की खोदाई में जो प्राचीन 
वस्तुएँ उपलब्ध हुई हैं उनमें हस्तलिखित प्रतियां तथा 
उनके खण्डितांशों की संख्या बहुत अधिक है । हमें यह 
जान कर waa न करना चाहिए कि किसी समय 
मध्य-एशिया के इस भाग में भी संस्कृत का प्रचार था, 
क्योंकि खोज में जो वस्तुएँ प्राप्त हुई हैं उनसे इस 
कथन की सत्यता विदित हो जाती हे | संस्कृत के कई एक 
महत्त्वपूर्ण न्थ, जा भारत में लुप्तप्राय थे, इस मरुभूमि 
से खाज निकाले गये हैं । यहाँ ये अब तक श्राश्रर्यजनक 
रीति से सुरक्षित पड़े रहे । जो प्राचीनतम हस्त-लिखित 
संस्कृत-ग्रन्थ WA तक उपलब्ध हुए हैं वे सब तुकिस्तान 
में ही मिले हैं । संस्कृत के सिवा हमें एक प्रान्तिक भाषा 
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का भी पता मिळता है । यह पश्चिमोत्त 
जाती थी । यह भारतीय भाषा 
की प्रारम्भिक सदियों में चीनी तुकिस्तान को Rage 
ar $ नग राज. | 
के रूप में उसके दक्षिण भाग में te ण | 
मध्य-एुशिया की सभ्यता पर भारत का कितन i 
a T 
प्रभाव था, यह इस बात से भी जाना जा ३ 
sete Sc See सकता है। 
हम उपयुक्त खाज में चीनी, तित्रती तुझ 
सी A La aig P 
फारसी के प्रचलित हाने के समय की भापाग्रों 
गई अगणित खण्डित पुस्तके प्राप्त हु 
में खोज हुई है वह चीन, 


र्‌ भारत भे 
थी और इ; 


ty 
हे हे "R 
= 5 
- : तिवुत, भारत भ्रौर Ta; 
बीच में स्थित हे ga समय वहां तुर्क-जातिया fan 
करती हैं । अपने इतिहास के प्रारम्भ-काल ते dag 
निवास करती हैं । अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण 
का ASA बढ़ गया था, इस सम्बन्ध की बातों au 
अभास खाज से मिळता हे । वहां ऐसे भी cetyl 


ग्रन्थ और पन्न प्राप्त हुए हैं जा किसी अपूर्च भाषा में है बाहर 5 


ने ग्रहण किया start सारांश यह कि ये बोलिर्या किं पू 
समय पूर्वी तुकिस्तान की जातीय मापायें रही होंगी। | ६६ है 


था । धीरे धीरे वे पढ़ ली गईं और उनका साधारण MM] बतः इं 
समक में श्रा गया । इनसे ऐसी दो नई भाषाश्रों का ४ | TE लो 
ळगा जिनमें से एक तो स्पष्ट रूप से तुकिसान |स सीम 
तरी भाग में बोली जाती थी और दूसरी का UY प्री हर 
सम्पूर्ण दक्षिण-भाग में मालूम पड़ता है। बे दो्ो 
येरपियन भाषाये हैं । | 
इंडो-यारपियन भाषाओं में 
का अपना स्वतन्त्र स्थान है । इसके साथ ही < 
बातों में केल्टो-इटालियन बोली से भी fret | 
है । स्वीडन के प्रसिद्ध विद्वान्‌ कारपेंटिस ने ती Es, 
करने की चेष्टा की है कि वह प्राचीन केटि Tan 
a aa Sagat E 
भाषा È परन्तु उनका कथन ठीक नहीं जचत _ 
जानते ही हैं कि उस भाषा का नामकरस पा 
यूगर्स ने उसे तोखी कहा है अर्थात तोखारी © 


een | ५] 
हः \ | हस्तलिखित पुस्तकां में उसका नाम ग्रार्शी feat 
4 w x 
a है। यह श्रार्शी शब्द ee at के एशिश्रोई और ट्रोगस 
ह A : 
Be Paar a मिळता हे । श्रतएवं हमें उस भाषा का 
‘ie a ga गया जिसे ताखारी लोग बोळते थे और वह 
य|) gal € 
क| gaara बोली थी । 
ह। उपयुक्त दक्षिणी भाषा एक ईरानी üA = each 
È 


gara मध्य युग की ईरानी से हे ओर विशेष कर उस 
sata जिससे पामीर की आधुनिक घोलियाँ निकळी 
१) इसके नाम faa भिन्न रीति से we गये हैं, जेसे 
जरी श्रार्य-भाधा, पूर्वी ईरानी श्रौर खोटानी अर्थात्‌ 
दान के श्रोखिस की भाषा । परन्तु इनमें एक नाम भी 
उपयुक्त नहीं है । उत्तरी AAA कहने से यह बोध 
होता है कि वह ईरानी नहीं हे । पूर्वी ईरानी से श्रवस्ता 
| क्षी भापा का भी सङ्केत होता हे । खोटानी नाम भी 
रेक नहीं है, क्योंकि वह भाषा खोटान के ग्रोसिस के 
बाहर बहुत विस्तृत देश में बाळी जाती थी । परन्तु यह 
वात हमारे लिए भ्रधिक महत्त्व की नहीं हे कि इनमें हमें 
कोन नाम पसन्द करना चाहिए । 


ast 


पूर्वी तुकिस्तान में जो प्राचीन साहित्यिक वस्तुएँ प्राप्त 
हुई है उनसे विदित होता है कि जिस जाति को यूनानी 
तथा लेटिन लेखकों ने ताखरोई या तोचरी लिखा है 
वह इंडो-यारपियन बाळी बोलती थी । अतएव वे सम्भ- 
WA) बतः इंडो-यारपियन जाति के लोग थे । जो ता-हिश्रा ताख- 
लोग थे वे किसी समय मध्य-एशिया की मरुभूमि 
i | मा पर कानेन-प्रदेश में निवास करते थे । चीनी 
| परी gain प्राचीन ता-हा-लोा प्रदेश श्रर्थात्‌ ताखारी लागों 
| भै प्राचीन आवास-भूमि को कोनिया श्रौर चचिन के 
|. तका मकां नामक मरुभूमि के दक्षिणी सीमा पर 
हि है । z भी विदित होता हे कि इस प्रदेश 
| णमे तोखारी लोगों को खदेड़ कर एक दूसरी जाति 
r e गई थी । ये छोग ईरानी बोली age । 
alma =e Sw तोखारी छोग पर 
h ह गया T SHIT उसी ने इन्हें देश छोड़ने 
। ne था। यही ईरानी शासक Wat ओर 
' प एशियानी लोग थे । इनकी पदवी 
च्या म आर्शी दिया हुआ है । यह 
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कथन ठीक ही है कि श्रार्शी शब्द से तोखारी भाषा का ही 
श्रार दचिण की उस ईरानी जाति की बोली से 
नहीं है जिसे हम एशिश्रोई के नाम से जानते हैं । फलतः 
हम यह बात मान लेनी पडंगी कि श्रसळ में एशियरोई 
या एशियानी लोग तोखारी ही थे । हमारी राय में यह gre 
वेसा ही है जैसा कि आ्राधुनिक फांस श्रौर रूस काहे । 
फ्रेंच जर्मन लोगों की बाळी नहीं है। उन्हाने अपनी बाळी 
का भी नाम जर्मन रख दिया है और रूसी भाषा भी 

स्वीडन की बोळी नहीं है, यद्यपि प्राचीन रूसी स्वीडन- 

लोग ही थे | 


... जिन कारणों से हम उपयुक्त परिणाम पर पहुँचे 
हैं उनम से मुख्य मुख्य कारणों का उल्लेख at किया 
जाता है । 
हम जानते हैं कि जब बैक्ट्रिया की ता-हिश्रा जाति 
पर यू-ची लोगों का अधिपत्य हा गया तब इसके बाद के 
भारतीय इतिहास पर इस घटना का महत्त्वपूर्ण प्रभाव 
पड़ा । बैक्ट्रिया की एक जाति ने, जिसे चीनी ळोग कूई- 
स्वांग कहते हैं, दूसरी जातियों को जीत कर दिग्विजय 
का कार्य प्रारम्भ कर दिया । फळतः भारत और अफू- 
ग़ानिस्तान में एक नये साम्राज्य की स्थापना हुई । भारत 
में इसके सम्राट कुशन नाम से प्रसिद्ध हुए । कुशन शब्द को 
ही चीनियों ने कूई-स्वांग बना लिया है । कुशन-राजवंश का 
शासन उत्तरी भारत में चोथी सदी तक विद्यमान था। 
यहाँ यह राज-वंश शकों का उत्तराधिकारी हुआ और 
उनके प्रारम्भ किये हुए कार्य को इसने जारी war । 
कुशन-शासकों में से कुछ ने अपने सिक्कों पर उस 
भाषा का प्रयोग किया है जो दक्षिणी तुकिस्तान की 
ईरानी बोली से मिळती है। इसके सिवा तुकिस्तान 
के इस भाग में वे राजकीय पदवियाँ भी प्रचलित थीं 
जिनका उपयोग कुशन-शासकों ने किया है, यहाँ तक कि 
स्वयं कुशन शब्द्‌ भी वहीं का हे । बेक्ट्रिया के जिन 
तोखारी लोगों ने भारत को जीता था वे उसी ईरानी जाति 
के नेता थे जा किसी समय दक्षिणी तुकिस्तान में निवास 
करती थी । भिन्न भिन्न कारणों से में इनका चीनियों के | 
यू-ची लोग समझता हूँ । ऐसा परिणाम क्यों न निकाळा 
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पड़ता । यदि भारत को तोखारी-जाति के ही नेताओं ने 
जीता था ता यह बात हमारी समर में नहीं आती है 
कि उन्होंने अपनी भाषा को छोड़ कर दक्षिणी तुकिंस्तान 
की इरानी बोली का उपयोग अपने सिक्कों पर क्यों किया 
था । इसके सिवा ताखारी ळोगों के सम्बन्ध में जो बातें 
हमें मालूम होती हैं उनसे यही प्रकट होता है कि वे 
केवळ सीधे-सादे व्यापारी थे ओर दिग्विजय जैसे सैनिक- 
कार्य करने को ये सर्वधा असमर्थ थे । तोखारी लोगों का 
उल्लेख भारतीय साहित्य में हुआ है । इनका भारतीय 
नाम तुखार है । भारतीयों ने इस शब्द का प्रयोग कुशन 
लोगों के सम्बन्ध में कभी नहीं किया हे । हां, कभी कभी 
इसके प्रयोग के साथ इस बात का जिक्र श्रा गया है कि 
तुखार लोग व्यवसायी थे और आरत में चीन से रेशम 
लाया करते थे । कहीं कहीं इस शब्द का प्रयाग तोखा- 
रिस्तान के gal के लिए भी किया गया है । 
जहां तक हम निश्चय कर सकते हैं, विशेष कर 
चीनी ग्रमाणों के आधार पर, वहां तक हम यही कह 
सकते हैं कि इतिहास में तोखारी लोगों का स्थान व्यव- 
साय-चेन्न तक ही परिमित है । व्यापारियों ओर व्यवसा- 
fai के रूप में वे जिन भिन्न भिन्न राष्ट्रों से व्यवसाय 
करते थे उनके बीच वे एक दूसरे के विचारों तथा सभ्यता 
के आदान-प्रदान के साधन थे । बळशाळी इरानी-राजाग्रों 
की अधीनता में हा जाने के कारण वे सी इनके साथ 
भारत तथा उसके सीमावर्ती देशों में आये थे । 
प्रतएव भारत तथा भारतीय सीमावर्ती देशों के इंडो- 
सीदियन शासक सम्भवतः ईरानी थे । हम कुशन लोगों 
को ईरानी सिद्ध कर लेंगे । ऐसा ही शकों के सम्ब्रन्ध में 
भी किया जा सकता हे, क्योंकि उनकी भाषा कुशन लोगों 
की भाषा से बहुत मिळती l पर यह कोई प्रमाण 
नहीं हे । शक्कों ओर कुशन ठोगों के नेतृत्व में जिन 
जाति-समूहों ने आरत पर आक्रमण किया था वे RFR- 
वतः एक जाति के लोग नहीं थे । उनमें विभिन्न जातियों 
के लाग थे। परन्तु सीदियन लोगों की भारत-विज्ञय 
सरळता-पूर्वक इरानी विजय कही जा सकती हे। 


उपयुक्त ईरानी विजेताओं ने सभ्यता के इतिहास में 
जा काम किया है उसका बहिरङ्ग ही अब हमें देखने को 
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मिल सकता हे । उन्होंने अपनी सात T 
फा A 


हीं मालूम होती है 
faa जातियों से उनका सम्बन्ध a । निन 
सभ्यता को उन्होंने स्वच्छन्द रीति 5 चा इही | 
अर के सिद्ध शिलालेख में एक हि x 
पदवी Saga’, फारसी पदवी a 
रोमन पदवी ay’ धारण की हे 
ताश्रों के प्रति उनके साधारण भाव का a 
लगता है । परन्तु सबसे अधिक प्रभाव es Ti i 
सभ्यता का पड़ा है । यही हाळ उन सभी mek. 
जातियों का हुआ है जो प्राचीन भारत में आई at r 
ईरानी, यूनानी या जमेन जातियां क्यों न का रस्ति 
ताचरी व्यापारी इंडो-सीदियन लोगों के शासन 
थे बही लोग शायद विदेशी सभ्यताओं के इस | 
AQ के साधन बने हों । परन्तु निश्चित रुप पे 


नरेश ३ 
सहे रि कं 


उन्नति का काळ रहा है । 


मध्य-सारत में शक-शासक उज्जेन में 
करते थे । जिन मुख्य ga स्थानां से यूनानी कि 
Hie यूनानी विचार भारत में hed थे m 
उज्जैन भी है। यहीं भारतीय ज्योतिषियों नें यू 
ज्योतिष सुसंस्कृत करके उसे वैज्ञानिक भारतीय गो 
के रूप में विकसित किया था | 


द्वारा भारत में यूनानी शिल्प प्रचलित करने केम 
किये हुए कार्य को उठा लिया था । ईँ "| इंडो. 
बात है कि यूनानी कळा और भारतीय विश रतीय ! 
सम्मिश्रण का प्रभाव एशिया के शिल्प aa 

aga अधिक पड़ा हे । परन्तु भारत ने जो बर 
अहण की हैं उन सबमें यह बात देख पड़ती है 
आत्मा भारतीय है, यहाँ तक कि उन हल 
प्रत्यक्ष रूप से यूनानी कला के प्रत्य aada 
प्रभाव के पड़ने से परम्परा से प्रचलित $4 
विचार दूर हो गये और विकास का Sy 


और स्वच्छु हा गया | 


बातों में भी यह देख पड़ना सम्भव हे कि 


| 


रन ®, वीदियन-काल में परम्परागत aradi को ढीळा करने 
न रचित समाज का आये बढ़ानेवाले भावो का 
qal 


प्रदान ही एकमात्र साधन रहा है । बोद्धिक जीवन 
“EP रह गया, वह श्रधिक उन्नत हो गया | 
j dla ve संयोग की बात नहीं e कि माचीनतम सारः 
US fa महाकाव्य का रचयिता प्रसिद्ध azaga डरा 
ग्रो में से एक श्रत्यन्त प्रसिद्ध राजा का राज-कवि 
qi नाटककारों में भी अश्वघोष का ही नाम प्राचीनतम 
शरोर सम्भवतः उच्चकोटि के नाटक देश के उसी भाग 
lighaa में आये जहाँ इंडो-खीदियन शासकों का राज्य 
qi इनमें निम्नश्रेणी के लोगों का लोकमिय प्रदर्शन 
गे हया जाता था । उच्च साहित्य के चेत्र में इनकी गणना 
है गई थी । विना किसी बड़े ग्रान्दोळन के ऐसा होना 
कभी नहीं सम्भव था । श्रौर यह आान्दोळन इंडो-सीदिः 
muaas सें विदेशियों के सम्मिश्रण से हुआ था । 
रम बोद्धिक आन्दोलन ने इंडो-सीदियन-शासन-काळ में 


कृत में ग्रपने अमर काव्य रचने का सौभाग्य प्राप्त 
मे (हता, इस बात में सन्देह हे । 

विदेशियों के संसर्ग से भारतीय सभ्यता का विकास 
1 गया श्रौर कुछ सदियें के बाद विदेशी प्रभाव के 
येक चिह्न लुप्त हो गये । परन्तु उसकी दृष्टि विस्तृत और 
Wana वश्य हो गई । इंडो-सीदियन लोगों का शासन 
$| नहीं गया । उसने इस उन्नति को पुरस्सर किया । 

: d इंडो-सीदियन छोग स्वयं भारतीय हा गये | अपनी 
रतीय प्रजा की भांति उन्होंने सोचना और समझना 
PSU प्रसिद्ध कुशन-राज कनिष्क भारतीय बौद्धधर्म का 
भारी संरक्षक था । अपने आपको भारतीय विचारों 
भावों के अनुरूप बनाने के लिए इंडो-सीदियन लोग 
एशिया की अपनी आवास-भूमि में सभ्यता फैलाने 
गोधन बने थे । तुकिस्तान से सम्बन्ध-भङ्ग नहीं किया 
UL यही नहीं, किन्तु शक्तिशाली भारतीय राजाओं 


पे स्थापित करने के लिए शीघ्र ही सुदूर चीन से 
ये गये थे | 
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mana सीदियन विजेताओं का धर्म digad था । 


वह उनके दरबार से चीनी तुकिस्तान और उसके आशे 
चीन में बह 


हुत पहले ही प्रचद्धिद हुआ था । सम्पूर्ण पूर्वी 
तुकिस्तांन अधिक समय तक्र AGTH का अनुयायी बना 
रहा और बौद्ध-धर्म की प्रथम सूचना चीन में ईसा के 
समय के ही लगभग पहुँची थी | भारतीय Ai ने चीन 
की सभ्यता पर जा बहुत ग्रधिक प्रभाव डाटा è उसे 
सम्बन्ध में यहाँ कळ 


लिखने की श्रावश्यकता नहीं हे । 
वे बातें बहुत प्रसिद्ध हैं । हमें केवळ ग्रही याद रखना 
चाहिए कि पूर्व में बौद्ध-बर्म का आन्दोळन इंडो-सीदियन 
ळोयों के द्वारा ही हुआ था । 
बोद्ध-घर्म के उदय-काळ में भारतीय विचार और 
भारतीय संस्थाय चीनी तुर्किम्तान में जा पहुँची at | एक 
भारतीय भाषा वहाँ की राज-भाषा तक हा गई at) 
भारतीय राजनीतिक ox चीनी विचारों से fas कर एक 
ऐसी पद्धति में परिणत द्वा गये थे जिससे दूर देश का 
शासन पूणरूप से सुन्दरता के साथ किया जा सकता था | 
बौद्ध-विहारों में साहित्य और बौद्धिक खोज के कार्य 
agaa थे । ळलित कळायें भी विकसित हा गई थीं | 
मध्य-एशिया की सभ्यता की जो उन्नति बोद्ध-काळ में हुई 
थो वैसी कभी नहीं हुई है । पड़ोसी देशों में, गमनागमन 
का माग सुरक्षित था, तएव ब्यापार की वृद्धि हुई । प्राच्य 
र पाश्चात्य सभ्यतायें परस्पर मिल ast और अपना 
अपना अभाव डाळ सकीं। अनेक बातों की उन्नति का 
रूप व्यक्त करने के लिए हमारे पास पर्याप्त साधन नहीं 
हैं, परन्तु उस बौद्धिक उन्नति की प्रशंसा करने के लिए 
हमारे पास काफी प्रमाण हैं जो इंडो-सीदियन लोगों की 
प्राचीन आवास-भूमि में प्रकट हुई थी । 
बौद्ध-घर्म के द्वारा यूनानी भारतीय शिल्प मध्य- 
एशिया में और उसके आगे चीन में पहुँचा, जहां dig 
भिछुशरों ने उसके लिए पहले से ही मार्ग परिष्कृत कर रका 
था । चीनी तुकिस्तान सें बोद्ध-कळा के बहुत अधिक चिह्न 
प्रकाश में आये हैं प्रत्येक वस्तु से यह वात सूचित होती 
है कि बोद्ध-धर्म के प्रचलित हो जाने से वहां भारतीय 
सभ्यता का प्रभाव पड़ा, जिससे सुन्दर शिल्प का 
हुआ । इस शिल्प की बारीक बातों से अब भी 


wie 


Digitized (>. Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
डा-सीदियन जाति की सम्यता | 


oo ~ me A स 


RY 


O e 


चित्रकारों और शिल्पियों के प्रभाव की सूचना मिलती 
है । परन्तु इनकी सजीवता भारतीय प्रभाव का ही द्योतन 
करती है । चीनी कारीगरी भी अपना प्रभाव क्रमशः 
डालती रही है, पर भारतीय छाप बिलकुल ही मिट 
नहीं गई हे । 
इंडो-सीदियन लोगों के बीच में पड़े बिना ललित 
कलाओं का यह विकास सम्भव नहीं था। कला-विद्‌ 
लोग ar इस कथन के भी आगे बढ़ गये हैं। वे कहते हैं 
कि तांग-काल का समुन्नत चीनी शिल्प इंडो-प्रीक शिल्प 
का ऋणी हे । इसे इंडो-सीदियन aia मध्य-एशिया के 
सिसो में ले गये थे । 
ऐसे भी चिह्न उपलब्ध हुए हैं जो यह प्रकट करते 
हे कि जा बोद्ध-कला इंडो-सीदियन-काळ में प्रचलित हुई 
थी उसने यारप में कला-सम्बन्धी विकास पर अपना 
प्रभाव डाला है । तुकिस्तान में भारत, ईरान और चीन 
की सभ्यताओं से प्राचीन ईसाई-समाजों का संयोग हुआ 
या ! अतएव वह विचारों Me meat के पारस्परिक 
परिवर्तन के लिए एक विस्तृत क्षेत्र था । परन्तु हम 
अभी यह निश्चित करने की स्थिति तक नहीं पहुँचे हैं कि 
पूर्वी तुकिस्तान ने यारप में एशियाई विशेष कर भारतीय 
आस्य कथाओं के फैलाने में कहाँ तक कार्य किया है । हम 
जानते हैं कि अगशित ळोकप्रिय भारतीय कहानियाँ 
यार के प्रत्येक कोने में जा पहुँची हैं। उनमें से कुछ 
साहित्य के द्वारा गई हैं और यह ते सभी जानते है कि 
इन कहानियों का एक बड़ा भारी भारतीय सङ्गह एक 
भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद होता हुआ जा पहुँचा 
है । उनमें से attain एक दूसरे की जबानी सुन कर 
चली गई' और अब वे यारप के प्रत्येक देश में जातीय 
कहानियों के रूप में कही ओर सुनी जाती हैं ।.हम यह 
भी कह सकते हैं कि मध्य-एशिया से होकर जो व्यापार 
हाता था वही इन कहानियों के फेळाने का साधन था 
यही हाळ योरपीय स्थापत्य, लकड़ी की कारीगरी, कपड़ा- 
gaa आदि की कळा Rie सौन्दर्यं का भी समझना 
चाहिए । ये अपना उत्तत्ति-स्थान एशिया को ही इङ्गित 
करते हैं । यह बात तो प्रायः निश्चित है कि इसाई-कला 
कुछ हृद तक मध्य-एशियाई बोद्ध-कळा का ऋणी हे । 
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ईसाई सन्‌ की पूर्ववर्ती पिछुलो सति 
एशिया में नई जातियों का बड़ा भारी 


श्रोर उस गे की a अर 
र उसका क्रम आगे १ am | ee 
का कुछ सदियों i gl 


रहा । इस घटना का परिणाम-स्वरूप कई प्राचीन. 
को देश छोड़ कर भागना पड़ा और A Hi 
नीतिक परिवतेन हुए । मध्य-एशियाई Nn 
सीमावर्ती प्रदेशों में आकर बस गईं और उन : 
तथा स्वयं भारत में भी अपने राज्य तथा श्रा शा 
किये । यद्यपि वे भारत में भारतीय सभ्यता aa 
हो गईं, तथापि ईरान, थूनान और चीन के सा 
उन पर पड़े | श्रतएव वे लोग इन भिन्न भिन्न सक 
का परस्पर संयोग स्थापित करने के साधन हुए। ह 
प्रकार उनका नवीन भारतीय देश पहले की श Aa 
के सम्बन्ध में अधिक आ गया । नवीन विचारों ३ | 
जाने से बौद्धिक प्रगति का क्षेत्र श्रधिक विस्तृत हे | 
ओर परम्परा की SRA के बन्धन टूट गये | ह 
साधारण की बौद्धिक ओर शिल्पीय प्रगति ने ऊँचे त॑ सकती 


ny 


at सभ्यता की स्थिति को प्राप्त कर लिया। Rad जानते 
गति अधिक स्वच्छन्द ओर वेगवती हा गई। विचार 
मध्य-एशिया के उपयुक्त आक्रमणकारी धीर || शाह! 


बळशाली शासक हो गये । इन्होंने अपनी प्राचीन ग्रा]: के प्रा 
भूमि तथा चीन-साम्राज्य पर अपना प्रभाव ढाल वीरो 


प्रय्न क्रिया । इस प्रकार भारतीय विचार एवं ह a 
~ त 

भारतीय शिल्प मध्य तथा पूर्वी एशिया में tel i\ > 

| मं पि 


वहा उसने बौद्धिक विकास को great किया। 
सीदियन जातियों का मानव-सभ्यता o 


विचारों या बौद्धिक प्रगति के द्वारा ग्रपनी í 
परिचय. adi दिया है, तथापि भिन्न मित्र i 
देशा तथा एशिया और योरप के बीच 2 
आव-परिवर्वन का सुयोग उपस्थित feat 7 
सभ्यता के प्रसार के लिए एक 
सृष्टि की । कोई जाति केवळ अपने | 
से मानव-जाति की उन्नति नहीं कर सर्क अशि) 
उन्नति उन लोगो की भी ऋणी हे जो दूसरी š an 
विकसित की गई सभ्यता का प्रसार कर. l 


ही सत 
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= ae > दसरी जाति को नये विचारों तथा नवीन संस्थाश्रो 
o: कराते रहते हैं । संसार के इतिहास में इंडो- 
a att प्रा ET > र 
हीदियन लोगों का यही मिशन रहा हृ! à 

बे प्राचीन राजे तथा सरदार किस जाति के थे, इस 
बात का कोई महस्त नहीं हैं। उनका महत्त्व एक ही है, 
बाहे वे सेमिटिक हों, मंगोल हों या इंडो-योरपीय aT | 
qa यह हमारे लिए प्रसन्नता की बात अवश्य हे कि इंडो 
grazia उसी जाति में उत्पन्न हुए हे जिससे अधिकांश 
mda जातियां, भारतीयों श्रार ईरानियों की उत्पत्ति हैं । 
gaa व्यक्ति जानता है कि मानव-जाति की उन्नति सेमि- 
टिक An हे मिटिक जातियों का बहुत ऋणी हे । परन्तु इस 
उन्नति में इंडो-येरपियन छोगों का भी बहुत बड़ा भाग है | 
Tt) जिसकी प्राचीन सभ्यता का स्वागत सदा प्रशंसा-पू्वेक रहा 
क| है, जिसका वह पात्र है, उस भारत के लिए तथा ईरान के भी 
हो लिए, जिसके बळशाली शासकों ने इरानी west को समग्र 
le प्राचीन संसार में आदरणीय किया था, उपयुक्त बात कही जा 
चे १ सकती है | हिटिटीज़ इंडो-योरपियन थे, यह बात हम नहीं 
aay जानते । परन्तु वे निरसन्देह श्राया की संस्थाओं तथा उनके 
| विचारों से थोड़ा बहुत परिचित थे । जिन देशों की सभ्यता 
धीर || को हम सेमिटिक सभ्यता कहने के अभ्यस्त हा गये हैं वहां 
रा] è प्राचीन इतिहास में भी हम आर्य देवताओं और आर्य 
amy Wi का उल्लेख बार बार पाते हैं । अब मध्य- 
व को एशिया की खोदाई से यह प्रकट हुआ हे कि संसार की 
ail बौद्धिक तथा शिल्पीय समुन्नति को पुरस्सर करने के काम 
भे पिछले समयों में इंडो-येरपियन जातियों ने भी बहुत 
oq ये भाग लिया था। 
ने fay 
तिमा Lo a 
i ऐयसाहब गोविन्दलत्ताजी पुरोहित 
पा) | पु ` 
wil SALTS । 

aa ४9 चीन भारत के ऋषि-सुनि ग्रन्थकारों ने 
A 2, qt = साहित्य में चरित्र का स्थान बहुत ऊँचा 
i ONE ae i मर्यादा-पुरुपोत्तम श्रीराम- 
i कक wast के चरित्रःलेखक सुनिपुङ्गव 
3 किजी ने यह बहुत ही यथार्थ लिखा है कि रघुकुल- 


Ca 


रमाशङ्कर उपाध्याय 
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कमळ-दिचाकर श्रीरामजी के चरित्र का एक एक AJI उसके 
पाठक का महदुपकार करने को समर्थ है । उपन्यास और 
नाटकों के पारायण से उतना ora होने की सम्भावना 
नहीं रहती जितना एक aaia ama के चरित्र-पाठ से 
रहती हे । उक्त साहित्य-विभाग के लेखकों को श्रधि- 
कार रहता हे कि वे श्रपनी कृति को अपनी कल्पना- 
शक्ति की agar के अनुसार सुसजित कर सकते हैं, 
किन्तु चरित्र-लेखक को यह श्रधिकार नहीं है । उसे तो 
चरित्र-नायक के जीवन की घटनाओं का यथार्थ wa 
कर देने भर का अ्रधिकार रहता है | चरित्रवान्‌ पुरुषों के 
यथार्थ चरित्र का पाठ, पाठकों के aRa-agza में 
बहुत कुछ सहायक ओर शिक्षाप्रद हा सकता $I आज- 
कळ हमारे यहाँ के बहुत से धनी पुरुष ळाख के घर को 
खाख में मिळा देते हैं । इसका एक-मात्र नहीं तो प्रधान 
कारण यही हैं कि वे श्रपने उन पूर्व पुरुषों के यथार्थ 
चरित्रों को नहीं जानते कि उन्होंने किस उद्योग, किस परि- 
श्रम, किस श्रध्यवसाय और योग्यता के साथ घन-सम्पत्ति 
एकत्र कर अपन उत्तराधिकारी का सुखी रखने का यत्न 
किया था । जा समभदार धनाढ्य होते हैं वे श्रपनी घन- 
सम्पत्ति के साथ श्रपनी जीवनचर्य्या का वृत्तान्त भी अपने 
उत्तराधिकारियों को दे जाते हैं, जिससे उन्हें aga ळाभ 
पहुंचता रहता है ६ रायसाहत्र गोविन्दळाळजी पुरोहित 
अपने पुत्रों के लिए श्रपने पूवजों क्रे चरित्र का संक्षिप्त वर्णन 
छोड़ गये है । उसी के श्राधार पर यहा उनके जीवन की 
दो एक प्रधान प्रधान घटनाओं का उल्लेख किया 
जाता a 


पुरोहितजी के पूर्व पुरुप उदयपुर-राज्य के निवासी 
थे। जब बीकाजी ने बीकानेर बसाने के लिए आस-पास 
के राज्यों के लोगों को वहां बसने के लिए आमन्त्रित 
किया तब पुरोहितजी के पूर्वे पुरुप भी बीकानेर में जाकर 
बस गये । वे अपनी पुरोहितः खांप के अनुसार पुरोहिती _ 
कम्मं किया करते थे । भारत के ब्राह्मणों की विद्या-प्रियता _ 
एक समय इतनी चढ़ी-बढ़ी थी कि ब्राह्मणस्य घनं तात. 


हो गई थी । संसार का यह श्रनिवाय्य नियम 
बढ़ता है चह घटता भी है । इस नियमा 
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में ब्राह्मण का धन केवल शिक्षा! के स्थान में ब्राह्मण का 
धन केवल fer का प्रचार होने लग गया । qR- 
णाम यह हुआ कि जो ब्राह्मण अपनी विद्या तथा तप 
के बल से बड़े बड़े चक्रवर्ती . लोगों से अपना आद्र” 
सत्कार कराते थे उनकी सन्तान केवळ भिक्षुक मानी जाने 
लगी । इस दुरवस्था की ओर पुरोहितजी के पूर्वे पुरुष 
जगमनदासजी का ध्यान उनकी बाल्यावस्था में ही 
गया । उनके पिता लछुमनदासजी चाहते थे कि वे अपने 
ga को पुरोहिती की शिक्षा देकर उसे उस विद्या का 
चूड़ान्त पण्डित बना दे । पर बाळक जगमनदास चाहता 
था कि जिस विद्या को पढ़ कर भिक्षुक के अनादर को 
सहना पड़ता है उसे सीख कर उसके स्थान में उस विद्या 
को सीखना चाहिए जिसकी कृपा से लोग बड़ी बड़ी कोठियों 
के सुनीम और स्वामी बन सकते हैं । यह भावना बाळक 
जगमनदास के मन में उत्तरोत्तर दृढ़ होती गई । उसी 
समय उसके पिता का देहावसान हा गया । sa उसकी 
माता को यह चिन्ता हुई कि मेरा ज्येष्ठ पुत्र कब पुरोहिती 
सीखे .ओर उससे घर का QI चलाने योग्य धन 
कमाने लगे | अतः वह जगमनदास की पढ़ाई की Ae 
बहुत ध्यान देने लगी । इधर उसका मन पुरोहिती 
पढ़ने में नहीं लगता था । एक दिन. उसने अपनी 
माता से अपने मन की बात स्पष्टरूप से कह दी. 
उसे सुन माता को अ्रपरिमित दुःख हुआ । क्योंकि जिस 
वाणिज्य-ऽ्यवसाय तथा खाता-बही की विद्या को जगमन- 
दास सीखना चाहता थां उसकी शिक्षा देनेचाली न तो 
उस समय पाठशाळायें ही थीं और न कोई प्रकृति-सुलभ 
उदार ब्राह्मण ही उस विद्या को जानता था । उस समय 
जिन वेश्यों के हाथ में वह चिद्या थी वे उसे बाह्मणों को 
देना नहीं चाहते थे । इस परिस्थिति को देख माता का अधि- 
काधिक चिन्तित होना स्वाभाविक ही था। क्रोधवश माता 
कभी कभी भळा-बुरा बहुत कुछ कह भी डालती थी, पर 
बाळक जगमनदास के मन की लगन उससे शिथिळ नहीं 
होने पाती थी, किन्तु वह ओर अधिक बढ़ती जाती थी । 
मन की लगन काय्येनसिद्धि की Heit हुआ करती हे । यह 
बात तब बाळक जगेमनदास को भले ही न मालूम रही 
हो, पर उसका फळ उसे अवश्य मिळा | 
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जगमनदास की माता एक ove 

बेटी थी । पिता के सत्समागम के कारण इहे, | 

चिकित्सा का खासा ज्ञान हो गया था । एक - ai 
न ates 


के एक.बड़े भारी धनी का “दोनो 
रक. बड़े एक बालक बूत. क | दीना 
OF बहुत दी 


गया । वह जगमनदास की माता की चिकित्सा maf हाय 
हो गया। उस धनी ने पुरस्कार-स्वरूप बहत E Di 
देकर उसे सन्तुष्ट करना चाहा । पर माता ने a : 
के बदले में यह चाहा कि वे उसके gy गान a 
हातातला MT खाता-बही की शिक्षा दि ३ a 
१ ee at Seat बुरे से बुरे मनुष्य झे al उसके 
दबा देता हे | उस सेठ को जगमनदास a माता कै रहेगा 


प्राथना स्वीकृत करने के लिए बाध्य होकर, saa | परिभ 
wage की कोठी पर तदर्थ भेजना ही पड़ा। acta 
चिट्ठी लेकर बाळक जगमनदास जयपुर तक तो पहुंचा | 
पर उस कोठी के प्रधान सुनीम को क्या मालूम था ह 
उसके मालिक जगसनदास की माता के कितने saga} 
वह उसके साथ यों ही मामूली बर्ताव किया करता था| 
भवितब्यतावश वह सुनीम एक ऐसे दूषित रोग से dal 
हुआ और उसके मळ-सून्र में इतनी तीव्र दुर्गन्ध wad 
गई कि उसके प्यारे से प्यारे लोग भी उसके पास एक प 
के लिए भी नहीं ठहर सकते थे । ऐसी श्रवस्था में उस 
सेवा के लिए उसके पास बाळक जगमनदास के सिंवा ग्र 
कोई नहीं देख पड़ता था । जगमनदास की इस सेवाश | 
प्रभाव सुनीम के चित्त पर बहुत प्रबल AT 
नीरोग होकर पुनः अपनी गही पर बैठा तब इसने TE 
दास की सेवा से उऋण होने के श्रमिप्राय से इसे सेर 
की एक कण्ठी पहरानी चाही । उसे न लेकर होनहार बार्ल as 
जगमनदास ने बड़ी नग्नता के साथ कहा कि 


भ्रतः = 


राप मे | र: 
स ||. सम्‌ 


जगमनदा0 "| ३ 
॥ महा 


दीजिए, जिससे मेरा जीवन जगमगा उठे | 
यह प्रार्थना उस सुनीम का लगी तो बुरी, पर T 
के उपकार - के बोझ ने उसे इतना दबाया कि 34 
हो उसकी प्रार्थना स्वीकृत करनी ही पडी । 1 ie 
जगमनंदास को निष्कपट-भाव से वाणिज्य-व्यवसा 
की शिक्षा देने लगा । बाळक जगमनदास ai 
उसे बहुत सहायता दी । थोड़े ही सर्म 
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रायसाहब गोविन्द्छालजी 


त्य स्नातक होकर ATA घर बीकानेर छौट आया । घर 
gà पर उसने विसनदास र किसनदास नामक अपने 
gat छोटे भाइयों को उस विद्या की शिक्षा दी | उनके 
gra उसने अपने पास-पड़ोस के saa ब्राह्मण-कुमारों 
होभी उसकी शिक्षा दी और गुरू-दक्षिणा में अपने छात्रों से 
वह प्रतिज्ञा करा ळी कि वे कम से कम एक ब्राह्मण-कुमार 
asa विद्या की शिक्षा देंगे | आज-कल के बी० ge, 
gue Ze मारवाड़ी व्राह्मण जमवा के उक्त उद्योग 
ढ्री सराहना करने में भले ही सङ्कोच करें, पर इतिहास 
उसके उक्त गुण की घोषणा तारस्वर से किये बिना नहीं 
रहेगा । जगमनदासजी, श्राप धन्य हैं! आपने अपने अखण्ड 
परिश्रम से श्रपनी जाति में उस विद्या का प्रचार कर दिया 
जो उस जाति को 'भिखमङ्गा? कहे जाने से बचाती हे । 
जगमनदाखजी ने अपने समय की अर्थकरी और 
मानःसम्मानप्रद विद्या में पूणं प्रवीणता श्र दक्षता 


| प्राप्त कर कलकत्ता, WAZ, लाहोर, दिल्ली, मिरक्षापुर _ 


ae रायपुर आदि नगरों में रह कर खासा धन और 
मान-सम्मान प्राप्त किया ¦ बीकानेर के तत्कालीन धनी 
मानी सेठ अबीरचन्दजी, जगमनदासजी की कुशाग्र बुद्धि 


| श्र काय्ये-साघन-पडुता पर gra होकर उन्हे अपने 


साथ कामठी ले गये थे। सेठजी ने उन्हे यथेष्ट आदर- 
सम्मान के साथ अपने पाल बहुत दिनों तक रक्खा । जो 
ढोग केवछ धन के भक्त होते हैं उन्हें उसके सिवा दूसरे 
की भक्ति नहीं भाती । जगमनदासजी श्रद्धालु ब्राह्मण थे | 
अतः वे नित्यप्रति श्रपना कुछ समय ईश्वराराधन में 
गाया करते थे । ज्यों ही उन्हे ज्ञात हुआ कि सेठजी को 


| जी पाठ-पूजा कुछ भ्रखरती है, त्यों ही वे उनसे aga 


होकर अपने 


छोटे भाई किसनदासजी के पास रायपुर 
चते गये 


। रायपुर मे उनके छोटे भाई किसनदासजी ने 


3 समय इतनी सम्पत्ति और प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली थी कि 


महाराजा किसनदासजी के नाम से प्रसिद्ध हा गये थे । 


इन्हीं महाराज किसनदासजी की तृतीय सन्तति मुकुन्द- 
at की धर्स्स-पत्नी की कोख से हमारे चरित्र-नायक 
साहब पण्डित Moreh. पुरोहित ने कार्तिक 
i. संवतू १३३४ को रायपुर में जन्म अहण 
से समय आपके पितामह और पितामही आदि 


जी पुरोहित, पुष्करणेन्दु | 
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युरुजन जीवित थे । वही लोग श्रापका ळाळन-पाळन किया 
करते थे । माता केवळ दूध पिळा देती थ्री । इसी प्रकार 
पिता मुकुन्दळाळजी भी श्रपने हानहार पुत्र का गुरुजनों 
के परोक्ष में कभी कभी प्यार कर लेते थे। श्राज-कल यह 
प्रथा बुरी मानी जाती है, पर उस समय यह श्रादर की 
दृष्टि से देखी जाती थी । 
पाँच वर्ष की अवस्था हे! जाने पर बाळक गोविन्देळाळ 
की शिक्षा का आरम्भ घर पर कराया गया । अ्रपने 
विद्या-प्रेम के कारण श्राप बराबर उन्नति करते गये | 
आपकी छात्रावस्था की एक बात उल्लेख करने योग्य ह । 
जब श्राप एंट्रंस की कक्षा में पढ़ते थे तब आपने 
अपने बाळ-सखाग्रों के परामश से कागल, कलम, रोशनाई 
आदि बेचने की एक छोटी सी दूकान खोली थी । उल 
दूकान की देख-भाळ और लिखा-पढ़ी आप बड़ी ata: 
धानी और दक्षता के साथ किया करते थे 1 उसकी संब 
आय निःसद्दाय विद्यार्थियों को दी जाती थी । यह घटना 
है तो साधारण, पर हमारे चरित्र-नायक के विद्याप्रेम तथा 
उच्चाशय का परिचय देने के लिए बहुत प्रबळ By 
मारवाड़ी के बाळक के हृदय में इस उच्च भाव का उदय 
हाना निःसन्देह एक अनोखी बात हे ! 
जिस समय आप gia की परीक्षा देने के लिए 

जबळपुर आये हुए थे उसी समय ्रापके पितृ-देव का 
स्वर्गवास हा गया | जत्रळपुर से ळौटने पर आपके पिताजी 
के देहावसान के समाचार रायपुर के स्टेशन पर fra 
थे। उन्हे सुन श्राप सहसा संज्ञाशून्य हो गये थे। 
पिता की श्रन्त्येष्टि क्रिया से निवृत्त होने पर जब आपने 
सुना कि आपके पितृव्य dzie तथा घर के 
अन्य जेठे-बड़ों ने यह निश्चित किया है कि गोविन्दुळाळ 
तो श्रव अपने पिता के जनरळ मचेन्ट की दूकान को 
सँभाळें और उनके छोटे भाई गिरघारीळाळ पढ़ें तब 
age विद्या-ळोलुप हृदय का aga पीड़ा हुई। बड़े 
Ri के आग्रहवश आपको पढ़ना छोड़ कर व्यवसाय में 
प्रविष्ट होना पड़ा । 
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पिता की दूकान का काम-काज सँभाळते ही ad- s 
प्रथम जिस बात की ओर पुरोहितजी का ध्यान गया ag 
यह थी कि आपके पिता के सोंजिया कादरभाई 


EES: 
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ग्राहकों के साथ सज्ञनाचित व्यवहार नहीं करते थे। यह 
बात अकेले काद्रभाई में ही न थी । बहोरा-जाति के प्रायः 
सभी लोगों में ग्राहकों की उपेक्षा श्रोर श्रवहेळना पाई 
जाती है । बहारे की दूकान पर एक बार जाकर 
कोई भी आत्माभिमानी सज्जन फिर दूसरी बार उसकी 
दूकान पर जाने की इच्छा न करेगा । पुरोहितजी 
को काद्रभाई का व्यवहार बहुत खटका | AIA 
उसका सुधार आरम्भ कर दिया । श्रापकी दूकान 
पर जो ग्राहक आता उसके साथ श्राप इतनी मीठी मधुर 
ai मनाहारिणी भाषा में पर्य्या श्राद्र-सत्कार के 
साथ बातचीत करते ओर वस्तुओं का मूल्य इतना 
यथार्थ बता देते कि बड़े से बड़े संशयात्मा ग्राहकों को 
लौट कर पुरोहितजी. की दूकान पर श्राकर श्रपनी 
अभीष्ट वस्तु का लेना पड़ता था | निःसन्देह, ्रापने यह 
बड़ा भारी सुधार किया । हमारे प्रान्त के व्यवसायी लोगों 
का बड़ा भारी समूह आज दिन भी उक्त सुधार की आव- 
श्यकता और उपयुक्तता समझने के लिए aga है। 
निःसन्देह यह बड़े ` दुःख की बात है । हमारे प्रान्त के 
प्रत्येक ब्यवसायी का यही wea रहा करता हे कि उससे 
जहाँ तक बन सके घटिया चीज़ को अधिक से afas 
मूल्य पर ग्राहक के हाथ बेचे.। पुरोहितजी का यह ळच्य 
था कि उत्तम से उत्तम वस्तु अपनी दूकान में रक्‍खे जिसे 
देखते ही ग्राहक का चित्त तत्क्षण प्रसन्न हो जाय अर 
उसके पश्चात्‌ भी प्रसन्न बना रहे, और उसे इतने उचित 
दाम पर बेचे कि ग्राहक समूचे बाज़ार में फिर रावे 
ता भी उससे कम दाम में वह वस्तु उसे कहीं न मिल 
सके | व्यवसायी-वृन्द में इस सुधार की बड़ी भारी आवश्य- 
कता हे । इस सुधार के कारण पुरोहितजी की ma- 
तीत ख्याति और प्रसिद्धि थोड़े ही समथ में aag 
रायपुर के सभी श्रेणी के लोग आपकी दूकान पर 
ग्ने लगे ओर आप पर अपनी Tawar तथा कृपा प्रकट 
करने लगे। हमारे प्रान्त के ब्यवसायी लोगों को पुरोहितजी 
की उक्त कृति से आवश्यक शिक्षा लेनी चाहिए । कादर- 
भाई ने बाळक -गोविन्दळाळ से इस दिशा में aga कुछ 
शिक्षा अहण की । गोसाईजी ने बहुत ही यथार्थ लिखा 
है, “शठ सुधरहि' सत्संगति पाई ।”” A 
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sites को यह सक इजा थे go 
भाई गिरधारीढाल उच्च श्रेणी की शिक्षा प्राप्त 
स्नातक बनें । पर उनका मन दूसरे ही e a 
बना हुआ था । उन्हें शिक्षा से ताइश gy xi y 
जब पुरोहितजी ने इस परिस्थिति को देखा aa 
इच्छा के ्रनुसार उन्हें अपने पिता छे सच्चे न 
सोंजिया कादरभाई के भ्रधीन कर आप उस 1 
aga हा गये । गिरधारीढाल ने व्यवसाय-नत्र S | 
घन कमाया । मरते समय वे एक लाख aq oa 
कर गये | उनकी चर्म्मशाळा AR azas उस दाग! 
चल रहा है | | 


दूकान से sga होते ही राय बहादुर ieai 
अबीरचन्दजी की रायपुर की कोठी के तत्कालीन gay 
राय साहब पण्डित कपूरचन्दजी आचार्य न श्राफ 
भ्रपनी दूकान पर चुळा लिया ओर दूकान के चार काग _| इर सव 
रोकड़िया, खज्ञांची, सुख़तार थोर अँगरेजी का पन्य 
हार--श्रापको सोंपे । आपने इन चारों कामों की सम 
दुन-विधि में ऐसे उत्तमोत्तम सुधार कर लिये fal 
आप उक्त सब कामों को बहुत सुगमता सरहता शै| TAA 
पूर्ण दक्षता के साथ करते रहते थे । उक्त कोत | रायपुर 
तत्कालीन स्वामी सर सेठ कस्तूरचन्दूजी डागा | Fact 
रायपुर की दूकान का निरीक्षण करने को. ara a ae 
उन्हें अपने झुनीम साहब से यह सुन कर fan 
नहीं हुआ कि पुरोहितजी उक्त चारों कामो यी 
सकते होंगे | पर जब दूसरे दिन गुण के an 
सेठ साहब ने उनके काम की जाँच की त | 
आश्चर्य की सीमा नहीं रही। सेठ साहब ने | 
काम को देख कर अपने मन में निश्चय कर लिया ॥ । 
इन्हें सें अपनी किसी दूकान का सदर gia gw j 
बनाऊगा | yl 

सत्य की महिमा जाननेवाले aI | 
स्वार्थ के अन्धे भक्त में ग्राकाश-पाताळ का i af 
करता है । प्रसङ्गवश कपूरचन्दजी ने रोहत 
ऐसी अदाळती काररवाई करने को कहा 
सत्यप्रियता ने उन्हे नहीं करने दिया | aa ; 
कि उन्हें उक्त पदों के कामों को त्याग कर T 


Gal र 


या | 


डा। सर कस्तूरचन्दजी उक्त समाचार को जान 
ज्ञाना १९ 


न्होंने अपने 7 के 
ह दुखी अवश्य हुए, पर उन्होंने अपने निश्चय को 


| नोकरी से अळग हेश्कर पुरोहितजी ने स्वदेशी 


दुरं का प्रचार करने के vei रायपुर में ana- 
पण्डार! नाम की एक दूकान खोली । इस दूकान के 
चार को सुन नगर के प्रतिष्ठित लोग बहुत प्रसन्न 
| हुए ग्राहकों के साथ सद्व्यवहार करने की कळा में आपने 
qaqa ma कर ली थी उसकी सहायता से - आपके 
प्रात-भाण्डार की बहुत शीघ्र ही खासी उन्नति हा गई । 
| agha के राजा तथा adian ata आपके सौजन्य 
तथा सच्चे व्यवहार A AAYA हो राये । aq, 
, | उन्नति की इच्छा रखनेवाळा, सचाई के साथ व्यापार कर 
` | ग्रपनी .मान-प्रतिष्टा को बढ़ा कर ्रथळाभ किंस प्रकार 
कर सकता है उसे पुरोहितजी ने श्रपने चरित्र-वबळ से राय- 
| पु के लोगों को प्रत्यक्ष करा द्विया । 

स) जो सच्चे gua होते हैं वे यथार्थ गुणी की ताक में 
fg] सदा रहा करते हैं ओर ज्यां ही उन्हें उनके सङ्ग्रह का 
। a) ग्रवसर मिळता हे, त्यों ही वे उससे लाभ उठा लेते हैं । 
॥ एयपुर की दूकान का निरीक्षण करते समय सर कस्तूर- 

na) प्रजी डागा ने पुरोहितजी में जिन गुण-रल्रों का अस्तित्व 
maf पया था उनके कारण वे उनका सङ्ग्रह करने के लिए 
विवा| ठोलुप हो रहे थे । सच्ची इच्छा को ईश्वर पूर्ण किया 

कोंड छता है । सन्‌ १३०३ में सेठ साहब के पास ज्यों ही 

a Aman पहुंचे कि उनकी जबलपुर की काठी के सदर 

i) नीम का पद रिक्त हो गया है, त्यों ही आपने उस पद को 

| पविन््राळजी को देने की इच्छा प्रकट की ओर उनसे 

a f PART पूछा कि आप उसे स्वीकृत करने को प्रस्तुत हैं या 

(| हे! मित्रो की सम्मति से पुरोहितजी ने काम करना 
i Ren कर लिया । तव सेठ साहब ने पुरोहितजी को 
a “meg की कोठी के सदर सुनीम के पद पर नियत 
र १ a उक्त पद के नियुक्ति-पत्र के पाने पर बहुत कुछ 
K एर कर पुरोहितजी ने अपने प्यारे भारत-भाण्डार 
a) मिरजापुर के सेठ भीपमचन्दुजी के कर-कमलों में 


त $ = 
प टी WISI पहुच कर अपने पद्‌ का काय्येभार 
MAT | 
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_ इसके बाद पुरोहितजी ने व्यवसाय, जवळपुर की जनता 
श्रार सरकारी कर्म्मेचारी-गणो की ओर ध्यान दिया और 
बहुत थोड़े समय में सबसे aie श्रादर-सत्कार पाकर श्राप 
सवके स्नेहभाजन होगये। इस लोकप्रियता के कारण 
श्राप म्युनिसिपाल्टी ळोकळबोर्ड और डिस्ट्रिक्ट ifa 
के मेंबर चुने गये और पीछे से डिस्ट्रिक्ट कॉसिळ क॑ nf- 
डेंट चुने गये । 
श्रपनी aafaa ओर न्यायनिष्डा से पुरो हितञ्ी 
शीघ्र ही श्रानरेरी मजिस्ट्रेट An माननीय चीफ कमिश्नर 
के दरबार के दरबारी हो गये | महाजनी जटिल angi 
के GUMA में आपकी दक्षता को देख सरकार ने श्रापको 
अपने दीवानी सुकदमो का श्रारबीटरेटर बना दिया | 
आ्राप ett के वाद का निर्णय इतनी उत्तमता के 
साथ करते थे कि वादी-प्रतिवादी दोना उससे सन्तुष्ट 
ह्वा जाते थे। गत योरपीय महासमर के समय श्रापने 
सरकार की जो सेवा की उसके उपलक्ष्य में सरकार ने 
आपको रायसाहव की उपाधि से सुशोभित किया था | 
आगे चल कर आप मध्यप्रान्तीय लेजिरलेटिव dite के 
मेंबर चुने गये थे । कौंसिल में श्राप जब तंक रहे 
प्रजाहित के ही काम करते रहे । हिन्दुस्तानी BIAS 
बेनीफिट नामक कम्पनी ने आपकी वाणिज्य-व्यवसाय- 
विषयक गुणावली पर ara होकर आपको अपनी अद्रळ- 
पुर-शाखा का डायरेक्टर और चेश्ररमेन बनाया था । 
राजपूताना तथा सिन्ध के पुष्करणा gM ने 
आपकी कीत्तिं का यशोगान सुन आपकेा अपनी जातीय 
सभा के जोधरपुरवाले प्रथमाधिवेशन का सभापति 
बनाया था और आपकी काय्ये-दक्षता से प्रसन्न हा 
आपका 'पुष्करणेन्दु की उपाधि से nasza किया 
था । श्रापने पुष्करणा ब्राह्मणों में विद्याप्रचाराथ ५०००) 
का प्रशंसनीय दान इसी अवसर पर दिया था । 
पुरोहितजी हिन्दी-भाषा के बड़े पक्षपाती और सच्चे 
सहायक थे। जबलपुर में अखिल भारतवर्षीय हिन्दी-साहिस्य- 
सम्मेलन का जो अधिवेशन हुआ था उसे आपने बहुत सहा- 
यता दी थी । जबलपुर के साप्ताहिक कर्मवीर पत्र को 
हितजी उदारतापूवेक सहायता न देते तो गभे में ही 
सत्यु हो जाती | आपकी ही सहायता से उसने 


हि 
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ओर उसके जन्मोत्सव पर शङ्क तथा भेरी-नाद करनेवालों 
के जहां तहा चले जाने पर भी वह aA तक चला जा 
रहा है | जबळपर में 'सम्मेलन-पुस्तकालय' नामक एक 
पुस्तकालय है । वह भी पुरोहितजी के ही हिन्दी-म्रेस का 
फळ है। आप विद्यार्थियों को बहुत सहायता दिया 
करते थे । जबलपुर के धन-कुबेरों के यहाँ से जो विद्यार्थी 
विफळ्मनोरथ हो जाते थे उन्हें श्राप FABIA कर 
दिया करते ai आप विद्या और सत्सङ्ग के प्रगाढ 
प्रमी थे। आपको वास्तु-विद्या और उद्यान-रचना से 
स्नेह था । आपने जबळपुर में कई,बँगले बनवाये हैं, 
जिनके रचना-चातुय्ये का देख उस विद्या के पारगामी 
सुक्तकण्ठ से उनकी प्रशंसा करते थे। आप सङ्गीत के बड़े 
प्रमी थे । पर आप उसे वार:वनिता के सुख से सुनने के घोर 
विरोधी थे । आपने अपने जीवन में उस उत्सव में कभी भाग 
नहीं लिया जिसमें वेश्या के ganta की व्यवस्था रहती थी | 
पुरोहितजी में एक दोष भी बड़ा भारी था । वह यह 
कि जान-बूक कर भी आप घोर पापी को दण्ड देने में 
हिचका करते थे । इस दोष के. कारण आपको कई बार 
हानियाँ उठानी पड़ीं । उन्हें आपने सहा, पर प्रतारक दुष्टो का 
अपने मुख से कभी अपशब्द तक नहीं कहे तब दण्ड देने 
की बात तो दूर की वस्तु है | 
गत श्रावण के शुक पक्ष में आपका देहावसान हुआ । 
मारवाड़ से मध्यप्रदेश में कई कौड़ीमल आये जो 
अपनी व्यचसाय-पडुता के कारण करोड़ीमळ होये, हे 
रहे है और आगे भी होंगे । पर राय साहब पण्डित mA- 
que जैसा सच्चरित्र, विद्यानुरागी, सत्सज्ञ-लेलुप, 
विद्वानों का श्रादर-सत्कार करनेवाला, दीने! पर दया 
करनेवाला, सर्वेजन-प्रिय, देश-दशा को जान कर उसके 
लिए असू बहानेवाळा कोइ नहीं ATAT । ईश्वर से प्रार्थना 
है कि वह मध्यप्रदेश में अनेक गोविन्दळाळ पुरोहित 
पैदा करे | | 
पुरोहितजी magh के नीचे लिखे हुए दोहे को 
सार्थक कर गये | 
तुलसी जब पैदा भये जग हासत तुम रोय | 
ऐपी करनी कर चळो ga stat जग रोय ॥ 
गङ्गाप्रसाद अ्रग्निह्ोन्नी — 
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जापान में भूकम्प। 
वेशी श्री i T बह 
083 पान बहुत ही सुर | | 
o2) &? उसने अपने व्यवसाय A d 
0 €” हे तब से उसकी | 
ठ श्राकृष्ट है । med 
as ठोग Pr 
a "फ देख कर चकित होते ३४ 
उसकी पाथिव ante से विस्मय-चिसुरध होते थे 
हाळ में वहाँ जो भयानक भूकम्प हुआ T ; 
A i |! 
अपरिसित हानि हुई है । यहां उसी का सिसत a 
दिया जाता है । है 
इधर कुछ समय से सूकम्पों और ज्वाटामुही पं 
ने प्रकट होकर भूमण्डल पर प्रय के युग का ग्रा 
कर दिया है | हस युग का प्रारम्भ चिली के भूक 


उद्यान में (भूकम्प के पहले) | 
समझना चाहिए, जो गतवपे के नवम्बर के gai 
fea हुआ था । उस समय “न्यूयाकं CUES aN 
frat के अरटोफोगस्टा, कोपियापो, और oe 
नगरों तथा उनके श्रास-पास एक विशार्ड बा 
भूकम्प से घोर हानि पहुँची है और a 
भी बहुत हुईं है। चिली के जिस भाग 


a 


‘a वह उसकी चोट से सँभळने भी नहीं पाया था कि 
a बाद भूकम्प का cin न्या Sal । इस बार भी 
ही हानि हुई । उत्तरी आर दक्षिणी अमरीका के समग्र 
पश्चिमी किनारे पर इस पिछले धक्के का प्रभाव पड़ा था, 
हा तक कि संयुक्तराज्य क भीतर सिलीसिपी नदी के 
तारे तक इसकी धमक पहुंची थ्री । यद्यपि उसका यह 
fgat धक्का उतना भीषण नहीं था, तो भी उसका प्रभाव 
aga दूर तक पड़ा था 1 
पूवोक्त भूकम्प के सङ्घटित होने के कुछ समय 
राद एक मछली मारनेवाळा जहाज सन श्रेब्रोसिश्रों 
| और सन फेलिक्स नामक gA को गया । ये दोने! 
A a टापू चिली के किनारे से कुछ ही दूर agg में हैं । 
विशी हमे श्रावादी नहीं है AEA ने देखा कि इन zagi 
Ail ॥ ळामग धा भाग धँस गया हे और अवशिष्ट भी 
` | बुत कुछ नष्ट-भ्र.्ट हा गयाहे । इसी समय समाचार- 
jul में यह खूबर छुपी थी कि दक्षिण-श्रव का ईस्टर 
| प सथुद्र के गर्भे में लीन हो गया है और उसके 
पाथ ही चिली-सरकार के ट्रीपान्तरचास के कैदियों 


x 4 co 
जन्द-निरीक्षण (भूकम्प के पहले). 


भ e 
4 Sema हो गई है । परन्तु बाद को इस 
खण्डन कर यह छापा गया कि टापू जलमग्न 
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3 नहीं हुआ हे, पर भूकम्प से नष्ट-अ्रष्ट बहुत हो गया 
a यदि यह द्रीप समुद के गर्भ में लीन हो गया होता 
ता संसार से एक श्रज्ञात प्राचीन जाति के स्मृति-चिह्न 


अपराह्न की चाय ( भूकम्प के पहले ) 


सदा के लिए मिट गये होते । इस टापू में उसके ये fag 
पत्थर की विशाळ मूर्तियों के रूप में अभी तक मौजूद हैं । 
उधर प्रशान्त महासागर की दूसरी ओर तब से कुछ न 

कुछ गड़बड़ प्रायः नित्य ही होती रही। इनमें से अधिकांश 
का सिस्मोग्राफ यन्त्र पर कभी कोई चिह्न तक नहीं अत | 
हुआ, किसी गड़बड़ के समय केवळ कभी कभी उस पर 

दाग सा पड़ जाता था । इन गड़बड़ों की प्रक्रिया भूमण्डळ 

के कितने विस्तृत क्षेत्र पर जारी रही, इसका कुछ भी पता | 
नहीं । क्योंकि कुछ टापुओं पर मनुष्य वसते नहीँ या बवे 
व्यापारी मागों' से इतनी दूर स्थित हैं कि वहां का | 
कोई समाचार ही नहीं प्राप्त हा सका । नये वर्ष के ळगने = 
पर फ्रवरी में भूकम्प किर आया और उसके धक्के 
लगातार जारी रहे। इस भूकम्प का प्रारम्भ प्रशान्त 
महासागर के सोसायटी द्वीप से हुआ । यहाँ से mew 
हाकर यह दक्षिणी समुद्रों तक der और फिर हवाई... 
द्वीप-समूह से होता हुआ सुदूर उत्तर में अल्यूशियन 
टाएुओं तक जा पहुंचा । कोई पाँच हजार मीळ लम्बे छेत्र 
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सें इसका प्रभाव पड़ा । जब इसका श्राक्रमण हुआ था, 
प्रशान्त महासागर में स्थित प्रायः सभी जहाज़ हिळने लगे 
थे । बन्दरगाहों की दीवारों, डकों आदि को हानि पहुँची 
थी । इसका अधिक जोर काहूजुई र हवाई द्वीपों के 
मोई टापू में मालूम हुआ | मोई टापू के बन्दरगाह पर 
agg का जळ चढ़ आया था, जिससे उसकी बड़ी हानि 
हुई और कुछ लोगों के प्राण भी गये । 
पूर्वोक्त भूकम्प के ससय सन फ्रांसिस्का के समीपस्थ 
मेरी होप की वेधशाळा के अध्यापक टी० जे० जे० सी ने 
घोषणा की थी कि प्रशान्त महासागर में एक नया तूफान 
उठ रहा है । प्रायः समग्र महासागर में भूकम्प के भक्तों के 
जारी रहने के कारण इस नये तूफान ने अधिक भयङ्कर रूप 
धारण किया । उनसे इसे सहायता सी मिल गई । ate 
तक भूकम्प के धक्के श्रमरीका महाद्वीप में फिर हुए । 


उनका अधिक जोर मेक्सिको के सन लुइ पोटोसी नामक ' 


स्थान में मालूम हुआ, जिससे उस जवार में aag छा 
गया । इसी समय इक्वेडर-राउ्य्र के ग्वायाक्वेळ स्थान के 
समीप एक ज्वालामुखी पहाड़ प्रकट हा गया | एन्डीज 
पहाड़ पर तथा हवाई AG के पहाड़ों में भी ज्वालामुखी 
पहाड़ों के प्रज्वलित हे! उठने के लक्षण देख पड़ने लगे । 
प्रशान्त महासागर के उपयुक्त भूकम्पों के साथ ही 
इटली के वेसूवियस के फूट पड़ने की घटना भी ध्यान देने 
योग्य है । इस प्रसिद्ध प्राचीन ज्वालामुखी पहाड़ ने पक 
ऐसे भयङ्कर धक्के के साथ ६ जून को अपने मुँह से आग 
उगलनी शुरू की कि उससे आस-पास का सारा देश हिल 
गया | ळोग भयभीत तो बहुत हुए, पर हानि साधारण 
ही हुई | इसका उपद्रव कुछ ही दिन तक जारी रह सका । 
इसके बाद सिसळी के एटना का नम्बर आया । १७ वीं 
जून को उसके Yea लावा की धारा ag चली ओर 
आस-पास का भूभाग उससे ताप गया । टापू-वासी अपना 
घर-द्वार छोड़ छोड़ प्राण .लेकर भाग चले | इस . समय 
एटना के जो फोटो लिये गये हैं उनसे सभ्य जगत्‌ अब 
जाकर यह जान सका हे कि ज्वालामुखी के प्रकट होने 
पर उसका कैसा विकराळ स्वरूप हा जाता है, gat राख 
किस मात्रा में निकलती हे An लावा की धारा की 
भयङ्करता केली होती है । 
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एटना से लावा की जो धारा निकली ह 
रण धारणा के विपरीत थी । वह TIR 5 


थी तो भी श्रासपास मीळों तक फैल ग Ri 


भीतर घर-गाँव जो कुछ ग्रा गये, सव विन | 
कोई छः गाँवों का तो fe तक न रहा, a U ai 
वे-घरबार हा गये और ळाखों की सम्पत्ति an wt 

उपयुक्त घरनाग्रों से जा विनाश सड 1 
देख कर लोग विचार करने लगे भे किव र 
सीमा को पहुँच चुका हे, wa शान्ति हो नाती k git 


इधर जापान में जा भयङ्कर दुर्घटना उपस्थित an a ES 
समाचार पाकर सारा सभ्य संसार स्तम्मित fay aG 
इस दुघेटना ने ATga की उस जंजीर में एक aay चे 
बढ़ा दी जिसका सून्रपात गत ag के नवम्बर मे र af = 
उख समय प्रथ्वी के चारों ओर के दो तिहाई भा दावा 
सिस्माग्राफु यन्त्र पर भावी विपद्‌ की सूचना लू वः 


थी । इटली से लेकर जापान तक उसके उपस्थित aad र 
'आशडून की गई थी । परन्तु इस विस्तृत चेत्र मे क! . 
स्थळ अछूते रह गये और गड़बड़ ar da पृथ्वी के # 
के समीप ही सीमाबद्ध रहा । जापान की we 
का सङ्केत सबसे पहले वहाँ से २००० dia के 
पर प्रशान्त महासागर में मालूम पड़ा था | 


जापान में अनेक भूकम्प ग्रा चुके हैं। का 
१८९६ के भूकम्प में ५३,०७३ तेरह हज़ार तिह र| 
ध्वस्त हुए श्रौर २७,१२२ मनुष्यों के प्राण गे 
इसके पाँच वर्ष के पहले के भूकम्प में ७,१७३ मु 
२,२२,४०१ घर स्वाहा हो गये थे । Reet सब 
एक भी दशक बर्हा ऐसा नहीं बीता जिसमें भूक "|. 
न कुछ विनाश का भयङ्कर दृश्य न उपस्थित रि 
सन्‌ १७४ की १ ली नवस्बर को जापान में | 
ही भीषण भूकम्प आया था । उस समी | 
Raa नगर भी उसका शिकार gat था। 
में पृथ्वी फट गई थी और नगर के अधिकांश * 
आग ळग गई थी । कोई साठ हज़ार भावग क. 
हानि हुई थी : sail | 
जापान में जो भूकम्प अभी हाल हि 
विवरण अमरीका के एक अखुबारनवील _ 4 
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१ “४ ye > 
i gga समय टोकियो में उपस्थित था । उसने लिखा 


——_ ---- 


ua ळोग टोकियो के इम्पीरियळ होटळ में भोजन 
की तैयारी कर रहे थे कि सहसा रोशनी झिळमिळा 
द्री श्रौर एक भारी धक्का सा हुआ । हम लोग भोजन 
क्षी मेज़ के सामने a उठ कर भाग भी नहीं सके कि कमरे 
की सुन्दर पुख्ता फुशे फट गई, छुत से लटकती हुई काडे 
ai से हिळने लगी ओर हमरे चारों ओर दीवारों की 
हीली-ढाली हैटे भी गिरने ळगीं । इस घटना के सहसा उप- 
| fea हा जाने से बहुत ही अधिक भय मालूम हुआ । किसी 
तरह ठोकर खाते हुए हम चौखटे ळगे हुए दरवाज़े तक 
पहुँचे, वे हमसे २० फूट के अन्तर पर थे। कमरे की 
फुशं समुद्र के तूफान की तरह उठ वेठ रही थी, प्रायः सभी 
दरवाजे हूट गये थे । उस समय भोजन के कमरे में हम 
चार ग्रादमी थे । घबराहट में हम चारों दरवाज़ों से 
होकर पीछे के एक छोटे वारा को भागे । ज़मीन उभड़ती 


विनोद्‌ ( भूकम्प के पहले ) । 


और बैसती थी 


» इस कारण पेर तः 
m1 ene र तक रखना मुश्किल हो 


A नगर की इमारतों के हिळने और ध्वस्त होने 
TS आकाश में छा गई थी । शीशे की खिड़- 
3 5 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


जपान में भूकम्प | 


` दृफूरों, मकानों श्रौर दूकानां से भयभीत नर-नारी और 
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कियो की कनकनाहट से. हवा गूँज रही थी। हवा भी 
अत्यधिक तेज़ वह रही थी । ज्यों ai az कर हम 
out ने गली के किनारे एक ऊँचे स्थान पर maa 


लिया । दम पंसा मालूम होने ळगा कि सारा द्वीप का. 
द्वीप श्राकाश में उड़ जायगा | 


ज्वालामुखी का स्फोट | 


“जिस सर्व-प्रथम धक्के से भयङ्कर विपत्ति के उप- 
स्थित होने की सूचना मिली थी उसके कुछ ही क्षण बाद 


बाळ-बच्चे निकल निकळ कर भागने ळगे। कम से कम 
छुः मिनिट तक aera ही भीषण धक्को का क्रम जारी 
रहा ।' जिस भ्राश्रय-स्थान पर हम ळोग खड़े थे उस ओर 
श्रानेवाले लोगो में से हमने कई एक को मुँह के बळ 
गिरते और आकाश में उछुछते हुए पत्थरों से चोट खाते . 
देखा । हाटळ के पिछवाड़े ईट की जो इमारत थी वह | 
ध्वस्त होने के पहले भयङ्कर रूप से एक बार डगमगाई | 
उसी समय जळ के नळ टूट गये और पानी बहने के कारण | 
शीघ्र ही हम लोगों के पैरों के नीचे कई इंच मोटा कीचड़. 
हा nati जमीन में जो दरार और छिद्र हो गये थे 
उनमें जळ रर झर कर जाने लगा | Es 
“टेलीफोन के खम्भे हमारे देखते ही देखते 
हो गये, उनके तार एक दूसरे से फेस कर 


H 
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ता... 23, wie के सामने इल सेवे ८ अकी के सामने देख रहे थे वह मजुष्य की ee T 
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एडर के रूप में भ्रधर में क्षटके हुए दिखाई देने लगे । 
टोकियो cafes कम्पनी की विशाळ इमारत भी बोळ 
गडे । नागरिकों के काठ के मकान हिल हिल कर 
गलियों में ध्वस्त हाने लगे । उस समय धूळ का तूफ़ान 
सा आया था । जिस ऊँचे स्थान पर हमने आश्रय लिया 
था वह भी फट गया । श्रतएव हम लोग भाग कर पास 
की गळी के बीच में जा खड़े हुए । यह गळी त्रस्त और 
घबराये हुए मनुष्यों से भर गई थी | भयाकुल होने से वे 
एक दूसरे से टकराते, गलियों में पड़े हुए मकानों के 
ध्वंसावशेषों में soma An जब जब ज़मीन हिळती, 
इधर-उधर गिरते-पड़ते सबसे अधिक समीप की खुळी 
जगह की ओर भागने लगते थे | 


भूकस्प का एक दृश्य । 


“हम चारों भी पहले बहुत घबरा गये थे, यह मैं 
मानता हूँ । पीछे से परिस्थिति का शान्तिपूर्वक सामना 
करने के लिए हमारी ब्यग्रता धीरे धीरे कम पड़ने लगी | 
पर इसी समय. इस्पीरियल् हाटळ की विशाळ इमारत को 
पत्ती की तरह हिळते देख कर हम लोग एक दूसरे से 
लिपट गये और एकाएक चिल्ला पड़े--श्रसम्भव हे, यह 

सब एक भयङ्कर स्वप्त है। पर परिस्थिति का ज्ञान 


शीघ्र ही फिर हा गया । उस समय जो दृश्य हम अपनी 


के बाइर की बात थी । 

“अब हम लोग धीरे धीरे भीड 
हीबिया पाक की ओर रवाना हु 
पड़ी हुई हूटी-फूटी चीजों में उळकते हुए ना 
पाक में पहुँचे । उसके फाटक के स्तम्भ ध्वस्त र | 
को रोके पड़े थे । पहले ही से हज़ारों आदमी को 
रक्षा के लिए यहाँ साग श्राये थे | इस समय हो 
ओर gat ही gat दिखाई देने लगा, he ह्वा} 
थपेड़े खा खाकर वह श्राकाश-मण्डळ को पूर्ण करने द्या) 


ar पार ay | 
ए। राह tal 
राह q ae 


एक घड़ाके की आवाज़ के साथ qa का aR 
Waie नामक नवीन अवन धराशायी हो anh 
साथ ही उसमें आग भी लग गई । इस भवने h 
faai भाग नहीं सकों । वे जळ कर मर गई' | हन्न, 
मन्दिर की ga भी ज़ोर से हिल कर ध्वस्त हो गई। ह 
मन्दिर की ga के नीचे टोकियो के रईसों के विवाह है| 
रहे हैं । मन्दिर के पीछे के मकाने की पंक्ति इह पर! 
इनके ढहने पर बड़ा Bat उठा Ae आग ळग गईँ। ह 
आग में यूराचूची का महल्ला, नगर के पुलीसाविगा 
की इसारते' और इम्पीरियल-थियेटर जळ कर स्वाहा | 
गये । इम्पीरियळ होटल ने भूकम्प के पक्षों का प्व 
सामना किया । उसका निर्माण भी इस बात को श/ 
रख कर किया गया था । भूकम्प से तो इसकी gy fa 
चति नहीं हुई थी, केवळ उसके कुछ भागों के प us af 
बारीक काम तथा प्रवेशद्वार के तोरण ही नष्ट $$ | हे गये 
पर दो दिन बाद आग ळग जाने से इस aga हा जे 
का भी संहार हो गया | | : ` 

“ज्यों ही जमीन का डगमगाना बन्द 
मैं अपने मित्रों को पाके में छोड़ इधर-उधर Ts 
हाळ लेने के लिए मारूनाची की ओर चढा। "| 
जब gaia फिर हिळने लगती थी तब रर i, | 
अधिकांश पुरानी इमारतों ने ढह कर गली 2 4 
था । मारूनाची, gao वाई० ate RS i 
मित्सूबीशी बंक के भवन आदि सभी बोट ia 
में कई एक लोगों ने बताया कि इनमें pee Ty | 
भीतर से Rag दो गई हैं । आग डराने १" | 


A 
हुआ, बे; 
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"ले यूराचूचा महल्ले की क aia के लिए भीड़ में 

राह कर रहे थे । इस महल में ्राग ने भयङ्करः 
q 

aq धारण किया था | 


x 


a #मूकम्प का दूसरा भीपण घक्का उस समय हुआ जब 
सीमे $ aS 
| agian नामक इमारत के सामने से जा रहा था। उस 


जय जो हजारों आदमी उस स्थान पर खड़े थे उन्हीं के 
हाथ मैं भी भाग कर पुळीस-स्टेशन के सामनेवाली खुली 
जगह में जा खड़ा हुआ । एक बार फिर भूमि भीषण वेग 
हे दिली, सभी इमारतें छड़खड़ा Is । इस समय श्राग 
मीपण रूप धारण करती जा रही थी, चारों ओर काळा 
gat छाया हुआ था | फोटो लेनेवाले श्रपने a: 
बढ़े कैमरा पीठ पर लादे हुए इधर-उधर aig 
रहे थे, कभी ठहर कर किसी विदूप ध्वंसावशेप 
का फोटो उतारने ळग जाते थे । उस समय वे 
भयाकुळ श्राने-जानेवालों को चिल्ला चिल्ला कर 
ईरते श्रोर इधर-उधर हट जाने को कहते थे, 
fat वे फोटो ले सके'। जल्दी जल्दी में पाके 
क फिर लौट आया । मेरे मित्र वहीं खड़े थे । 
अरव हम लोग मोटर पर सवार होकर याको- 
| हामा को रवाना हुए । पार्क का फाटक पार 
| झले के वाद जव हम टोकियो स्टेशन और 
wife थियेटर के सामने पहुँचे तब हमारे 
| सामने ही वे दोनों सुन्दर विशाळ sand 
|| आग में भस्मीभूत हा जाने के कारण धराशायी 
+ रे! क ` 

ai : W । इस द्य को देख कर हम स्तम्भित 
al १ । क्योकि ये सब असम्भव दृश्य थे । 


“केवळ दो ही घण्टा पहले हमने टोकियो की विस्तृत 
TN लड़कों पर अमण किया था । उनके दोनें ओर 
हा | भ इमारतों के सौन्दर्यं का अनुभव कर अपने 
कहा था कि इस नगर के व्यापार-केन्द्र की इमारतें 
asl y pn योग्य हैं । परन्तु अब he हैं 
4 a 3 eae का दृश्य ही देख पड़ता हे, गलियों 
es नुष्य ae रहे हैं और gati की ळाशे 
i भर पड़ी हुई हे । घायलों में से जा कढ़िल-घलिल कर 
र द 
पहुच गये उनके भाग्य की सराहना करनी 


विया पाके 


We । 


won 
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“दो पहर भर हाहाकार मचा रहा, धक्के पर धक्के 
आते रहे और जगह जगह आग लगती गई । भ्राम 
सड़क के दोनों ओर भयङ्कर हानि हुई । मकानें की छते" 
गलियों में ग्रा गिरी थीं । जो कुछ देख पड़ता था वह सब 
AANT का ढेर था | ग्रृह-स्वामी श्रपने मकानों के गिर 
जाने पर वहीं चुपचाप चटाइयों पर बैठे हुए थे। जो 
मूल्यवान्‌ वस्तुएँ उनके हाथ आ गई थीं उन्हे उन्होने अपने 
पास रख लिया था । 

“याकोहामा की ओर दो घण्टे तक यात्रा करने पर 
मार्ग में gai के नष्ट हा जाने, सवंत्र MA ळग जाने तथा 


भय-अस्त स्त्री-पुरूष | 
सड़क में बड़ी बड़ी दरार फट जाने के कारण हमें बाध्य 
होकर छोटना पड़ा । जव हम लाग लोट कर टाकिया के 
समीप पहुँचे तब करीब करीब अँधेरा हा गया था । यहां से 
याकाहामा अठारह मीळ था, परन्तु वहां का gat, जिसके 
नीचे कुछ लाली कलक रही थी, टोकियो से स्पष्ट दिखाई 
पड़ रहा था । हम अपनी मोटर-गाड़ी ओयमा, योत्स्य 
और ययोग से होकर ले गये। इन स्थानें में नगर के 
दूसरे भागों की अपेक्षा कम क्षति हुई थी । इसके & 


हमने भिन्न भिन्न ऊँचे ऊँचे स्थानें पर जा यङ्कुर 


i 
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अग्नि-लीला के विस्तार का निरीक्षण किया जो टोकियो 
नगर को चारों ओर से घेर लेने के लिए प्रयल्लशील हा रही 
थी ada फौजी-कानून की घोषणा हा गई थी | बाहर 
के किसी भी स्थान से टाकिया का कोई सम्बन्ध नहीं 
रह गया था । अतएव नो विभाग तथा वैदेशिक विभाग 
में भी इस बात का पता न ळग सका कि योकोसुका और 
याकाहामा की केसी दशा हे । 


भूकम्प में टोकियो का एक दृश्य । 


“टोकियो को भ्रपने पीछे जळता छोड़ते और याको- 
हामा को अपने आगे जलता देखते हुए हम लोग दूसरी 
बार पैदळ ही रवाना हुए । सड़क के जगह जगह फट 
जाने से चह चलने लायक नहीं रह गई थी । उस पर 
तथा. उसके आस-पास जो गाँव मिले वे भी नष्ट-अष्ट मिले । 
एक स्थान पर हम लोग श्रनजान में ही एक खडु में 
Ja गये । 

“हम अपने असबाब का पुलिन्दा अपने weal पर 
ole हुए थे। हम लाळ रह के YES बादलों का लक्ष्य 
कर पूर्वं ओर को जा रहे थे । रात का सुन्दर समय था, 
आकाश अन्धकार से पूणे था, Ada चमक रहे थे, सेमिस 
नामक चिड़िया चहक रही थीं सान्ध्यकाळीन आओस 
का अभी तक गिरना नहीं बन्द हुआ था, वायु ताजी 

और पुष्पों की सुगन्ध से परिपूणं थी । आधीरात के 
समय हम लोग एक नष्टप्राय गाव के किनारे पहुँचे । 
उस गाँव के व्यथित निवासियों ने हम लोगों का स्वागत 
किया और बैठने के लिए argat दीं । यही नहीं, उन्होंने 
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हम चाय आर रोटी भी खिलाडू व... ; 
भर विश्राम किया । यहाँ से asr A) 
मील धा । मा त ७ 


“eat हम लोग याकोहामा को नबे. 
होते हाते हम वहां पहुंचे तव हमें वह रात के > 
कारपूर्ण देख पड़ा ada ळोग भागते ह 
रहे थे-सभी लोग देश के भीतर की थोर भ 
थं । उन भयभीत लोगों में से अधिकां हे 
काले पड़ गये थे, किसी किसी के खून वह हात 
शर किसी किसी के बाळ asada, | 
“सकूरागिचो स्टेशन के समीप के सहे खा 
में सैकड़ों wie पड़ी हुई थीं, उनमें से च राह 
में प्राण थे आर वे पड़े हुए कराह रहे थे। | 
ठहरने को हमारी हिम्मत ही नहीं पड़ी | हम हो 
सीधा बन्दर की ही थ्रोर बढ़ते चले गये। शा 
सुश्किळ से एक दो जीवित mAd से ऐ 
हुई । अपने सिरों पर कोट किये हुए श्रौर गर 
रूमाळ Ye पर लपेटे हम लोग m 
के सञ्चावशेषों से होकर समुद्र के किनारे की श्रोरश॑ 
ळगे। भाग्यवश हमें वहाँ एक ‘arma’ मिठ ही 
ससुद्र का किनारा भी बिळकुळ ध्वस्त हो गया थ 
किसी भी परिचित स्थान का चिह्न तक न रह गाधो | 
edie नेवीगेटर? नामक जहाज्ञ के कर्मचारियों ने 8 
हम लोगों का सादर स्वागत किया । इस जहा | 
रोगियों की यथासम्भव सहायता की जाती थी, “१. 
कपड़े-छत्ते भी दिये जाते थे । जहाज के अविकारी १ 
नाविक सभी शरणागते! को, चाहे वे किसी मी क 
निवासी हों, agar भोजन और कपड़ा देशे 
प्रदान करते थे । उनका. व्यवहार सर्वथा WI र| 
उपयुक्त भूकम्प के बाद जापान से ह 
लिकोन नामक जहाज कोलम्बो २ री aR 
था । भूकम्प के समय वह याकाहामा के वन 
उपस्थित धा । उसके कप्तान मिस्टर ए० ळे 
याकोहामा के संहार का जो हाळ बताया 
भी भयङ्कर है । उनका कथन इस प्रकार a 
८५. ळी सितम्बर के सवेरे लिकान किनारे 


Fr 


m जा 


a : ioe ग्रन्तर पर लङ्गर डाले खड़ा था। उस समय 
यान का येग था । दोपहर के दो. मिनिट पहले 
| ante भीपण धक्का हुआ Hà समझा कि जहाज़ को 
a| ge दुर्घटना हुई है । बाहर निकल कर देखा तो aàr- 


रभ, gat ही गायब पाया । कुछ ही चणों में उसका संहार 
साई} gaat | माने वह fastat का नगर था, जिसे किसी 


के ने हाथ के एक ही झटके में frag कर दिया हो । 
के “भूकम्प की गति ऐसी भीषण थी, मानो पृथ्वी के 
वीचे कोई विशालकाय कीडा RZ रहा था । इसके साथ 
gat वस्तु रात्रि के समान काली देख पड़ने लगी, 
वायु भूरी धूळ से इस प्रकार भर गई कि उसने चारों 


रोकियो में अ्रप्नि-लीला । 


| शरोर प्रत्ये < S 
a i वस्तु को ताप लिया । बन्दरगाह में जो 
न A ~ 
‘2 a St थे वे इधर-उधर बह रहे थे । इस गडबड में 
i “Og के लिए दो घण्टे बाद भाटा आ गया । 
à = धूळ कुछ कुछ साफ हुईं तब याकाहामा हमें 
(y अधिक दिखाई देने ळगा । परन्तु इसी समय उसमें 
Er m छग गइ | 

“गैस `a : feat 
गे MUS, जळ-भापडार और तेल की ega 
। रङ्कियो से तेळ बह कर बन्दरगाह में आगया | 


TTT SSNs Ot मर ०० > 
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जो ळोग श्राग से वचने के लिए जहाज़ों पर भाग जाना 
चाहते थे श्रौर जो जहाज शरणागतों को चढ़ा लेना 
चाहते थे इन दोनों की कठिनाइ बन्दर में तेल के 
बह श्राने से A भी बढ़ गई। साफ बात ते यह 
है कि वास्तविक घटना का वर्णन करना असम्भव È । 
किनारे के दृश्य कल्पनातीत थे । श्रनेक श्रादमी मकानों 
के नीचे ही दुब गये ओर at mqi दवे और 
किसी प्रकार अपने आपको निकाळ न सके वे दबे के 
दवे रह गये और जीवित ही आग में जळ कर राख हो 
गये । उदाहरण के लिए मिस्टर कामर की स्त्री उनके 
सामने ही जळ कर राख हा गई और वे ताकते के ताकते 
रह गये । उनकी स्त्री मकान के गिरने से कमर 
तक दब गई थी । उसे खोद कर निकाल देने के लिए 
मिध्टर कोमर दस हजार येन देने को तैयार थे, पर 
कोई आदमी न तैयार हुआ । श्रन्त में आग ळग 
जाने पर वह जीवित ही जळ कर मर गई । एक 
खी गरदन तक दब गई थी, पर उसके हाथ 
ऊपर निकले रह गये थे । उससे निकलने के लिए | 
व्यर्थ प्रयास करते करते उसके हाथ की भ्रॅगुलियों 
के दो दो पोर घिस गये थे | 

“इस संहार के बाद कोई बीस मीळ तक सारा 
समुद्री किनारा प्रज्वलित ofa का ढेर सा मालूम 
पड़ रहा था । यद्यपि लिकोन किनारे से ara मील 
दूर था ता भी ऐसा मालूम पड़ता था, माना 
वह किसी प्रज्वलित बड़ी भारी भट्टी के आगे खड़ा 
हा । लिकोन के सभी अधिकारियों और नाविकों 
के चेहरों पर फफोले से पड़ गये थे। एक्सप्रेस 
आव्‌ आस्ट्रेलिया और एंट्री daa नामक जहाजं के 
Peat गर्म लोहे के समान लाळ हो गये थे । पर वे जहाज 
बच गये, इसे करामात समरना चाहिए । 


“जब लिकोन याकोहामा से रवाना हुआ तब उसे 
ais दस मील तक तेल के ही ऊपर से आना पड़ा । | 
सालूम हाता है कि तेल का कोई बड़ा डिपो बिलकुल ही | 
नष्ट हो गया है। खबर उड़ी थी कि अशीया टाप समुद्र 
के गर्भ में लीन हो गया है, पर यह बात गळत हे । 
उसे देखा हे । पर हाँ, वहा का ळाइट हाउस बिळकुळ 
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हो गया है । और वही क्यों, त्सूरूगासकी के उत्तर सभी 
लाइट हाउस ध्वस्त हो गये है । À 

“इस विपद्‌ के समय कुछ ada जाति के जापानियों 
ने बड़ी शूरता दिखाई । एक प्रख्यात जापानी रमणी की 
प्राण-रक्षा एक रिकृशा-कुळी ने की थी । उसने उसका साथ 
उस समय तक न छोड़ा जब तक वह सही सळामत जहाज 
पर चढ़ न गई । वह स्वयं भयङ्कर रूप से आहत हो 
गया था । 

“sq देवी gazar से याकाहामा का पूर्णरूप से 
संहार हो गया हे । इस नगर के पुननिर्माण में सुभे 
सन्देह है Ria स्थान पर नगर आबाद था वहां बड़े बड़े 
खडू हो गये हैं। इनमें से कुछ बहुत ही अधिक गहरे 
मालूम पड़ते हैं 1” 

इस विपत्ति की स्पष्ट कथा दूसरी इस प्रकार है-- 

“४१ सितम्बर को ११ बज कर xo मिनिट पर हम 
याकोहामा बन्द्रगाह के १४ नम्बर के बाया में थे । इसी 
समय जहाज़ को एक भीषण धक्का छगा। श्रौर ठीक 
पाँच मिनट तक धक्के पर धक्के लगते गये । जहाज की 
कोठरियों की खुली चीजे' उछुछ IJS कर इधर-उधर 
गिरने लगीं । सुख्याधिकारी और में जहाज के डेक पर 


थे । हम दोनां यह समक कर दौड़ कर आगे गये कि लङ्गर 


में कोई घटना हुई है । 


“इसके बाद हमने अपनी ऑखों के सामने याको- 
हामा नगर को विध्वंस होते देखा । घाट आदि नष्ट हो 
गये sre वहाँ set हुए सभी जहाज इधर-उधर बह 
चले । हम लोग तुरन्त धूळ और ge के गहरे बादल से 
ढक गये | इसी समय टेफोन-तूफान भी चळ पड़ा । इसने 
विनाश में और भी सहायता दी । हवा दक्षिण-पश्चिम थी 
और वैरोमीटर का पारा २६.४८ पर था । मिस्टर नेलसन 
पहले ही धावे में जहाज से उतरे । वे शरणागतों से भरी 
एक नाव लेकर लोटे । धुं और धूल कुछ कुछ हटी । 
अब हमें देख पड़ा कि सारा नगर विध्वंस हो गया है । 
बन्दरगाह का अधिक भाग धँस गया था और मुख्य घाट 
तथा नगर में आग ळग गई थी । तेज़.हवा के कारण आग 
शीघ्रता से सारे नगर में फेल गई । जहाज़ के ऊपर असह्य 


गर्मी थी । एक बज कर ex मिनिट पर भाटे की एक लहर 
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आई | इसने dki AT भी ae 
कर दिया । हमने तुरन्त श्रपना जहा a) 
विपरीत चळाने का प्रयत्न किया, परन्तु a te 
gaat ने कुछ भी काम न दिया | 3 | 

“हम अपने जहाज के रोकने और Sza | 
जहाज्‌ की टक्कर बचा जाने के प्रयत्न में थे कि र गा 
हमारे जहाज से टकरा ही गया, जिससे हमा र ने 
ऊपरी कुछ भाग में एक छेद हो गया । दूसरी पा थे वे। 
कता हुआ उसका Set लगा उससे भी हमारे z qi 
किनारे का भाग टेढ़ा हो गया । इस समय दाह ‘ele 
बड़ा गड़बड़ था । sat sw धूळ के मारे भी 
ag थीं | जळती हुई नावें बन्दर में उतरा रही थीं। उक्र Et 
हुए अङ्गारे हवा में उड़ रहे थे और समीप तथा दूर के धद oh 
बार बार स्पष्ट सुनाई पड़ रहे थे । यथासम्भव wi 
वाली सारी वस्तुएँ डेक पर से हटा दी गई anaal 4 
दशा हुईं हे उसकी कळक भर बीच बीच में gal ie p 
दिखलाई पड़ जाती थी । E 

aà 

“२ बज कर ३० मिनिट पर हवा कारुष m) ८ 
पश्चिम हो गया । वह धीमी भी पड़ गई। Ra छह ५ 
का पारा २६-४६ पर था । gat भी कुब हट गयाओ। २१ 
जहाज़ बन्दर में इधर-उधर बहते हुए दिखाई iim) ६ 
जो थोड़ी aga स्टीम थी उसकी सहायता सेवे m हमारा 
स्थिति के सुधारने या बन्दरगाह से हट जाने का E| फिलिप 
कर रहे थे । तीन बजे हमने बोया से हटने का प्रयत व्यि | याग 
परन्तु चक्कर लगाने को वहां जगह नहीं थी । ३े | 
३० मिनिट पर हमें मौका मिळा और प्रकाश का पर| y 
करके हम वहाँ से चळ पड़े | हमने बन्दर में शरण | एन 
से भरी हुई एक नाव देखी । उस पर ळोग च ely बचा 
घने gata निकळ जाने पर जब हमने ठ ` | सकष के 
तब हमें, जहां तक हमारी निगाह पहुंची, ea 
विनाश और भयङ्कर अग्नि-लीला का दृश्य 4९ प | 

“amr के बाद ८ बजे शरणागतों के a | 
सहायता देने के लिए हमारे जहाज से दूसरे र 
और दूसरे अधिकारी के निरीक्षण में दो नात 
भेजी गई' । शरणागत बीच बीच में जहाज पर” |, 
लांच नौका ११ बजे लोटी । Baa ae ae E 


नाव फिर भेजी जाय 1 उस सा तक सभी अधिकारी 
ठपूर्वैक जहाज पर ole श्राये थे कप्तान फिलिष्सेन 
और मिस्टर gia माटिन ने दो पहर ओर सन्ध्या को 
anit के बचाने के काम में बड़ी बहादुरी दिखाई थी । 
“Aa wa आस्ट्रेलिया’ खुळनेवाळा था । 
ज सैकड़ों आदमी अपने बन्घु-बान्धवो को पहुँचाने आये 
| gata पर खड़े थे । उनमें से कुछ जहाज़ पर भी चढ़े 
| घे। उसके खुलने में श्रभी कुछ देरी थी, क्योंकि उसके पीछे 
dig इन्वेंटर! खड़ा था । “dea Raa घाट की दूसरी 
१| ग्रोर खड़ा था, उसकी मिशनरी ही नष्ट हा गई थी। 
| किनारे पर होने के कारण वह अपने स्थान से नहीं हिल 
सकता था | 


१ धश X Anae ज जे ~ ~ A . 

१/ “उपयुक्त दोनों जहाजो के बीच में अधिकांश शरणा- 
Fei. | A ` 
aal™ बाळ बाळ बच गये ओर सबके सब जहाज़ पर चढ़ 
Ef | ` ~ द 
ह am । सावित कपड़ा किसी की देह पर न था । डॉंगळा 


| नाम का जहाज़ aaa अधिक समीप था, aaga भयङ्कर 
| स्प से mea लोगों को बचाने में वही समर्थ हुआ । 
T “बीच बीच में रात में भी धक्के हुए, सम्पूर्ण azar- 
| खळ भ्रग्नि के प्रकाश में जगमगा रहा था । सौभाग्यवश 
२ री सितम्बर की रात्रि में शान्ति रही । 


“Saat और पानी दे चुकने के बाद हाले नामक 
| समारा cla दूसरी नोकाओं के साथ किनारे पर गया । 
| ऐलिप्सेन और मार्टीन ने जहाज़ों के पास जा जाकर 
) ररणागतों की श्रदळा-ब्रदली की और वे विभिन्न प्रकार 
॥ अकी सहायता करने लगे । इसके पीछे मैंने. दसरे 
| शेज कानों. के पास जाकर भविष्य कार्यवाही के. 
| ce Wwe की। यह निश्चय हुआ कि सभी 
कप जहाज पर चढ़ा लिये गये है । अब हमें 

पहुंचा देना चाहिए । वहाँ med की 


१ प्रबन्ध हो सकेगा । 
“सन्ध्या के ~ A y 
1 पाँच बजे नाना बंडा हमारी और डॉन- 


शर की 
: 338 की आवश्यकता हो या कोई जहाज़ 
7 चाहता हा ता उसकी सहायता की जाय । 


s एक नाव किनारे को खींच ले गया | वह जहाजो पर उतार दिये जा सकते हैं जो याकोहामा में 
एर से यया था कि यदि किसी को किसी ठहरे रहेंगे। ट 


धड़ाके होते रहे । बन्द्रगाह जळते हुए तेल . 
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उसके द्वितीय श्रधिकारी ने यह सूचना दी कि इस समय 
किनारे पर जुर्म An हत्या प्रारम्भ है, रक्षक ळोगो के 
नियुक्त हो जाने से व्यवस्था का स्थापन किया जा 
रहा है। इस सूचना की पुष्टि नेल्सन ने भी की, जो 
७ बजे जहाज्ञ पर ळौट श्राया था | | 


“रात में ११ बज कर ४० मिनिट पर एक बड़ा भारी 
धक्का किर हुआ । नगर में बड़ी इमारतों के जो अवशेष 
भाग गिरने से बच रहे थे वे इस वार ढह गये । सभी 
शरणागत एकत्र किये गये । उनसे कह दिया गया कि वे 
अपने इच्छानुसार कार्यं कर सकते हैं । चाहे वे हमारे 
WIG पर ही सवार रहें, चाहे श्रपने श्रपने देश के जहाज़ों 
पर चले जाये या यदि सम्भव होगा तो किनारे पर या उन 


ale मत्सुकती । 


किसा में सुविधा है और उनके खाने-पीने आदि का मी ( 'रकम्प में कितने ही प्रसिद्ध व्यक्तियों की मृत्यु हा गई । 


इन्हीं में कोंट मत्सुकती हैं । ये दो बार जापान के 
प्रधान सचिव हो चुके थे ) 


° 


“gat रात की तरह ada आग जळती रही 


RR 
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था। ६ बजे रात को फ़ीध्ट जहाज़ पर छाया गया । वह 
बहुत ही थक गया था, परन्तु देख-रेख करने पर वह ह 
ही संभल गया । उसने लगातार ९ घण्टे तक पानी में 
रह कर काम किया था । 
५३ री सितम्बर को सवेरे ७ बज कर ४४ मिनिट पर 
3 हमने याकाहामा छोड़ा और दूसरे दिन सवेरे हम कोबी 
> “gga । हमने यहाँ शरणागतों को उतारा | इसके साथ ही 
याकाहामा का १०० टन माळ भी उतारा गया | इसके बाद 
हम तीन बजे दूसरे पहर मीके हाते हुए रवाना हो गये ।” 
जापान के भूकम्प में जो लोमहषंश घटनायें aSa- 
रित हुई हैं उनकी कंथा अकथनीय हे । इस भीषण 
भूकम्प से बच निकळनेवालों में एम्प्रेस व्‌ आस्ट्रेलिया 
का उल्लेख ऊपर किया गया हे । यह जहाज याकोहामा 
के बन्दरगाह से AIT श्रारोहियों ओर शरणागतों को 
लेकर कुशळपूवैक जिस प्रकार बच आया वह एक 
ANA घटना है । जब भूकम्प का पहला धक्का आया तच 
बह जहाज खुलने को ही था। उसने उस धक्के के आघात 
` का सह तो लिया, पर पड़ गया बड़ी विपत्ति में । घाट में 
आग ळग गई थी । कप्तान केट, जो उससे उतर कर घाट 
पर टहल रहे थे, बड़ी विपत्ति में पड़ गये । धक्के की चोट 
खाकर वे घाट के ध्वंसावशेष के बीच समुद्र में जा 
रिरे। जब इन्हें होश हुआ तब उन्होंने एम्प्रेस पर चले जाने 
का निश्चय किया । उन्हे बन्दरगाह की एक एक बात 
. मालूम थी । अतएव जहाज़ को उस विपत्ति से निकाल ले 
_ जाने में उनसे बड़ी सहायता मिली मळी | उस. सूय उसका 
उसके रग से सम्बन्ध अगो से सम्बन्ध अङो गया था शार क चे 
वाट तथा एक जहाज के बीच में खड़ा था । इस 
जनहा का कप्तान मर चुका था । कप्तान केंट ने यह निश्चय 
 कियाकि विपत्ति से बचने का यही उपाय है कि एम्प्रेस 
ma ang लिया को एक दूसरा जहाज बन्दरगाह से बाहर 
खींच ले ana | अतएव वे उस जहाज पर चले गये ओर 


EN ani 


E n ares Seis’ 


नहाज़ धीरे धीरे उस स्थान से हट जाने 
जहां उनका विनाश अनिवाय था । नाथे 
3 न SUN 

ने gaa a आस्ट्रेलिया के भ्रधिकारियों 


में सफल हुए 
चायना हेरल्ड 
t तथा nigi 


शै टे De आज 


. परिमाण में संहार-कार्य किया है | 
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के धेयं एवं कप्तान केंट के शौय की a प्रशंस 
है। यद्यपि वे सब लोग घाट की भीषण आग से | 
हो रहे थे, तो भी उन्होंने ३९०० शरणागतां T 
बचाये । यही नहीं, उन्होंने दूसरों को भी इसा 
किया, जिससे किसी ` प्रकार का उम या गड़बड़ न हे | 
पाया । 


सा हे 


जापान में गत भीषण भूकम्प के समय जो गो 
हषंण काण्ड सङ्घटित हुआ है उससे समग्र सभ्य पा 
Aged हुआ है । संसार के हाळ के इतिहास में| 
भूकम्प अ्भूतपूवे हुआ हे । प्रशान्त महासागर का ग 
विचित्र रूप से सुन्दर द्वीप, जिसमें एक प्रसिद्ध उद्यमी! 
और धैयंशाली जाति निवास करती हे प्रलयकारी भूक 
का शिकार हुआ है । उससे उसकी राजधानी, जिसमें | 
लाख मनुष्य निवास करते थे, कुरीब कृरीब विष्ट हे गं 
और उसके एक अत्यन्त ही उन्नतिशीळ बन्दरगाहका,ग्सि| ` 
पचास हजार आदमी बसते थे प्रायः नाम-निशान ही है| 
गया है | लाखों 'ग्रादमियां और करोड़ों की समि 
विनाश हे! गया है । भूकम्प के बाद आग ळग जा] 
रोकियो और याकोहामा का ही सहार नहीं हुई "| ए 
किन्तु देश का एक विस्तृत भू-भाग, जिसमें श 
कस्बे और गाँव आबाद थे, विनष्ट हा गया है 
भूकम्प का घर हे । वहाँ सदियों पहले से T 
रहे हैं । कभी कभी उन्होंने भीषण रूप at aed a a 
है । जापानी यह बात भले प्रकार जानते दै bg 
ज्वाळासुखी के मुँह पर बसते है | | 

परन्तु इस पिछुले भूकम्प ने जापान मेंबहुत. | सेमा 


ओर कोबी से लेकर Gers तक पडा | नु 
भूभाग को इसने कम्पायमान कर दिया, T 
भीषण रूप उपयुक्त भूभाग के मध्य मे ae 
जापान के प्रसिद्ध ज्वालामुखी के AS 
हुआ था । इस प्रदेश में जापान.का सबसे वा 
चेन्न पड़ जाता हे और इसी में प्राच्य देशों : 
और सुन्दर नगर टोकियो भी स्थित है के 
उन्नतिशीळ बन्द्रगाह भी जे! FF a a 
anf में कलकत्ता और arag को भी. 
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किति HST Ne 
कहा जाता है कि अकेले टोकियो में ही पचाल हज़ार 
R (2 A oS ~ 
: की प्राणहानि हुई हे । याकोहामा में चालीस 
हजार श्रादमी बचे हैं। शोष मर गये या भाग गये हैं । 


३४६ 


~ 


S 
उनकी कहानियाँ पढ़ा करता था। भाग्यवश कलकत्ता 
थाने पर मुझे एक मित्र की बदोळत उनके साथ कई वर्ष 
तक रहना पड़ा । मैंने a 

तः डात भी उनके साथ रह कर उनकी 
विळचण बुद्धि के कई एक करिश्मे देखे । उन्हीं में से प्‌क 
की कहानी आज आप. ळोगो को सुनाता हूँ । 


| इस समय लाखों श्रादमी बे-घरबार हो गये हैं। यही 


नही, एक रोटी के एक टुकड़े के लिए वे मोहताज हो गये एक दिन एक विज्ञापन का त्रिका” ठ हे 
दन एक विज्ञापन को “पत्रिका? में फिर छुपा 


दुख कर HÀ कहा--मालूम होता है, अभी हज़रत हवा 


भी श्रभाव है.। टोकियो, थाकोहामा तथा दूसरे नगर इस हो खा रडे हैँ। 


| समथ खण्डहरों के ढेर बन गये हैं । इस भूकम्प से होने | 
ala- A A ` 

| = सिर उठा कर गोविन्दराम ने पूछा--देखे' à 
का फू । वाली हानि z जा. विवरण श्रब तक आप ear है वह “वही सन्दूकवाळा श्रादसी | उस ae = = ke 
mij TE है--1,०३,००० आदमी मर गये, १,२४,००० विज्ञापन पढ़ क्र र नाया ते i fe a 
भूक | श्रादमी घायळ हो गये, .२,३९,००० आदमियों i सिक हे माठ at de चीयीी 
भू : » २,३५) eat कापता लिखा हे--माळ के कमरे में तनसुखराम शङ्कर ळा 

नहीं हे, १,३२४,००० मकान जळ कर राख हो गये श्र pe 


समे ९! $ 4 
हाएं| OTT १० अरब येन तक की हानि हुई जो सन्दूक रह गया है वह यदि or से सप्ताह भर के भीतर 
प : त्तक we l नहीं ले लिया जायगा ते उसे नीळाम कर होटळ का किराया 
Ra गिरिजाशङ्कर वाज R 
: a 5: E3 वसूल bay लिया eee काश्मीरी . होटल, र: 
| बदेवान विज्ञापन पे तो afan = 
ad पश्न-पात्र । ; q ब x zana से तो. सूचना सी 
H > र :-- मालूम पड़ती हे, पर पिछले महीने से यह जब तब छुपता 
mij ` [ सन्‌ १३२० की. बात है । एक दिन कलकत्ता में रहा है । पहले विज्ञापन की faz zana तीन 


pe AON कीं = सी 
ग्रा a विशेष समाजकी स्थापना ss) इसमें किसी प्रकार सप्ताह पहले समाप्त हुई थी । प्रश्न यह है कि गड़ादास 
हि l चन्दा नहीं देना पड़ता था | इसके सदस्य केवळ पाँच ने सन्दूकृ को क्यों agt नीलाम किया 1” 


` a हि z ` ~ 
a हा सकते थे, .एक sata, दूसरा ma, तीसरा गोविन्दराम ने कहा --शायद किसी कानूनी पेंच के 
A नि A ~ fe i 
भर | "पानी, चौथा. सुसळमान Ar पांचवां बङ्काली। इस कारण उसकी हिम्मत न पड़ी हो । ८ 
gM) ऐमाज का यह नियम था कि जब सब लोग मिल कर “देखना है कि वह कितना gs निकाळता है और 


“y दिन ठीक करे: तत्र जिस ager की बारी हो वह॒ सन्दूक का क्या मूल्य बताया जाता है ।” न्न 
l S देश की प्रथा के अनुसार सबको एक बढ़िया दावत इसके दो एक दिन बाद ही हमारे कमरे में एक दिन 

|” सके बाद अपने ही देश की कोई कहानी कई । इस एक घबराया हुआ सजन घुस श्राया । उसने अपना नास | 
| निके सदस्य अपने आप ही सदस्य बन बैठे थे। सनसुखराम शङ्करळाळ बताया । विना सूचना दिये ही | 
प्र जापानी और फ्रेंच के बाद agra की -बारी भेट करने आने के लिए चमा मागते हुए उसने कहा-- _ 
OR । उसने अपने मित्रों को agio की. प्रथा के अनुसार में अपने वकील की सलाह से आपके पास आया. 
दी । जब सब लोग अच्छी तरह खा-पी चुके तब हँ । मेरा भाई तनसुखराम gee एक अत्यन्त ही | 
मारस्थ हुई | बङ्गाळी ने कहा--] _ | _ _ असाधारण और भयङ्कर मामले में फँस गया है । वह इस | 
Er लोगों ने. शायद गोविन्दराम का नाम समय पुलीस की हिरासत में है और उस SET 


४०2 सुना होगा । हिन्दी के बाबू. गोपाळरास करने का जुर्म लगाया गया > 
की बदौलत उनकी Prova बुद्धि की गोविन्व्रासःने कहा सासळा तो. संकरीत माजून 


कथा हमारे देश के सभी उपन्यासःग्रेमी पडता है । अच्छा दो, यदि आप ge शरू से ही 


जब में कालेज में पढ़ता था तब में भी हाल सुना दे । 3 
xX CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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aaa aaa aan aaan 


मनसुखराम ने कहा--“श्रच्छा, सुनिए । मेरा भाई 
जवाहरात की एक GA का टेवेलिंग एजंट था । ग्राहकों 
को नमूने दिखळाने के लिए उसके पास कुछ माळ भी 
रहता था | बाहर जाते समय वह उसमें से कुछ माळ एक 
बेग में रख कर ले जाता था | वाकी माळ घर की तिजोरी 
सें रख जाता था । सप्ताह के aaa दिन वह अपना बेग 
भरने के लिए घर को Sle भ्राता था । 

“मेरे भाई को दौरे पर गये लगभग दो महीने हुए । 
इस बार वह श्रपने माळ के नमूने एक बड़ी सन्दूक में 
भर कर ले गया था और घर की तिजोरी खाली छोड़ गया 
था । उसने ऐसा क्यों किया, यह में नहीं जानता । उसका 
रङ्ग-ठङ्ग बड़ा विचित्र था । एक दिन वह यहाँ से बदेवान 
गया | वहां वह काश्मीरी होटल में ठहरा । उसने अपना 
सन्दूक होटल के माळ के कमरे में रखवा दिया था । दो 
एक दिन बाद वह वहाँ से कळकत्ते लौट श्राया । यहाँ 
उसे AWA मकान बेचना था। वह रात की गाड़ी से 
यहाँ आया था । दूसरे दिन ही वह सहसा एक जाळ के 
मामले में फँस गया । 


“बात यह हुईं कि तनसुखराम एक सुनसान गळी से 

जा रहा था । उसे वहाँ एक थैली पड़ी मिळी । वह किसी 

i पारसी रमणी का IZAT था । उसने उसे उठा कर देखा, पर 
| यह पता न wat कि वह किसका है | ग्रतएव उसने उसे 
अपनी जेब में इस विचार से डाळ लिया कि आगे चळ 
कर पुलीस के थाने में जमा कर दूँगा । उस गळी से 
निकल कर वह ट्रामगाड़ी पर सवार हो गया। उसके 
पीछे एक सुन्दर पारसी “रमणी भी उसमें आ चढ़ी और 
० seria ही कुछ हट कर बेंच पर बैठ गई । इतने में ही 
कंडक्टर को किराया लेने के लिए आते देख वह अपनी जेब 
घबराहट से टटोळने लगी | इसके बाद उसने तनसुखराम 


कहा कि मेरे पास तुम्हारा बटु नहीं हे । इस पर 
उस स्त्री ने ट्राम खड़ी करने ओर पुलीस बुलाने को 
आवाज दी । र 

“'कंडकुर ने गाड़ी रोक दी | उसके साथ ही एक कांस्टे- 
बळ गाड़ी पर चढ़ आया । पहले उसने गाड़ी में इधर- 
| उधर मॉँक-भूँक कर देखा, पर बढुआ न दिखाई दिया । 


पन पर जा एड़ी--- . 


से जोर से कहा कि सेरा agar? दो। तनसुखराम ने. 


ER, mse: 
तब उसने कंडकूर का नाम और ayy | 
और उस खी को ट्राम से aa तय a 
ले गया । थाने में उस स्री ने ae aa TE gd 
बयान दिया । उसे सुन कर मेरा भाई ज्‌ सक} 
क्योंकि उसने अपने बुआ की जो हुलिया र हो 
age a ज्यों की at fre गई जो उसे aul | 
SE घा तयन असने तर an 
जेब से निकाळ कर दारोगा के आगे रख दिवा 
प्रकार वह उसे मिला था, सब हाळ थोड़े में कह हु 
पर दारोगा को उसके बयान पर विश्वास न be | 
यह समर कर कि में अवश्य सजा पा जाउँगा, मेरे | aera 
ने अपना कल्पित नाम बताया और पता देने à 4 
कार किया । उस पर वह रात भर हिरासत मे ह कती 
गया, दूसरे दिन मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित उसका 
गया । मजिस्ट्रेट ने जमानत लेनी न स्वीकार की $| 
उसका मामला श्रळीएुर की अदाळत को भेन द| « 
JFN की पेशो एक महीने तक बढ़ती रहने के इ 
उसे तब तक जेल की हिरासत में रहना पड़ा। | ए 


ऊपर से BREA उठा लिया गया और वह सा$ | 
गया । घर आते समय मागा में उसने पत्रिका की 

कापी खरीदी | ट्राम पर बैठे बैठे उसने त्यों ही उसे लो कि बस 
पढ़ना चाहा, त्यों ही उसकी नजर सबसे पहले aa Fay Set हु 


Mb 


a 
मैंने कहा--उसी सन्दूक के सम्बन्ध का [ गे 4 
“हाँ, वही | क्या आपने उसे पढ़ा है न र 

q 

देख कर उसका चिन्तित होना स्वाभाविक 

सन्दूक्‌ में कीमती चीजे थीं। ट्राम से उतर बे हस दिन 

काश्मीरी होटळ के मैनेजर के नाम बदैवान 5 PERN 

उसने सूचना दी कि सें कळ अपना की Mis 
अतएव दूसरे दिन सवेरे की गाड़ी से वह ag? Ta 


a 
पहुँचने पर वह सीधा काश्मीरी होटळ a ET 
प्रतीक्षा पहले से ही की जा रही थी | a त 4 
gaa ही उसे वहाँ पुलळीस के तीन श्र 
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$| dt HA उसे खून के त मे गिरिफ़ार क्र 
) था| परन्तु इस अपराध का विवरण लला के पहले 
| द ग्रापको उसकी eet का कुछ हाळ वता दू तो श्राप 
| a मामले का भले प्रकार समक लक j “ 
of : ugg के साथ कहना पड़ता हैं कि मेरे भाई ने एक 
d aa लीथी। पहले उसका उस स्थी के साथ विवाह 
| gi का विचार gat था, परन्तु नमा तस क्या सोच- 
gam कर उसने वैसा दुस्साहस नहीं किया । वह at 
ह तुग ढी wage निकळी । उसके कारण मेरे भाई को बड़ी 
Wl a Raza उठानी पड़ी । वह बड़ी उद्धत स्वभाव की थी, बहुत 
Ral qua पीती थी | शराब के नशे में वह बड़ा उपद्रव करती 
àp थी, कभी कभी तो मेरे भाई के साथ हाथा-पाई तक कर 
im केती थी। वह नाटक-मण्डलियों में काम कर चुकी थी, 
aa ख| उसका दूसरे लोगों के साथ भी निन्दाजनक सम्बन्ध at 
की | गया था । उनमें से एक का नाम परशुराम था। 
if) “मेरा भाई उस स्री के साथ वर्षों तक रहता रहा | 
के ढु | (घर उसका परिचय एक दूसरी खी सेहो गया । 
fan योग्य स्री थी। इसने कहा कि यदि तुम az 
[ठका] गृहस्थ की भांति भले प्रकार रोज़ी-धन्धों में ळग जाश्रो 
ag] तो में तुम्हारे साथ विवाह कर लूँगी | अतएव एक दिन 
रे भाई। जव मेरे भाई के साथ वह स्री, जिसका नाम चमेली बाई 
साफ है था, फिर झगड़ पड़ी और उसने बड़ा हो-हल्छा मचाया 
AJAN भाई ने उसे घर-से निकाळ दिया और कहा 
ala] कि बस, ma से मेरा तुम्हारा सारा सम्बन्ध टूट गया । 
ahead Set तुम्हारा जी चाहे, जाकर रहो । 


(i x पीछे 
'परन्तु वह खी एक ही थी। वह मेरे भाई के पीछे 
: गई। पिछली बार जब वह उसके घर गई तब दरवाज़े 
ih i श गई और इतना अधिक हो-हछा मचाया कि महल 
hy 4 धादमी एकन्न हो गये । यह देख कर उसको 
va a होकर घर का दरवाज़ा खोळ देना get! 

1E AN Se ` ~ x 
(१ 4 ने वह मेरे भाई के घर में कई घण्टे तक रही ओर 
a] “Hea बजे के ५ f 
लगभग चुपचाप घर से फिर चळी 


। उसे > सी ने नहीं 

न १ घर से जाते किसी ने नहीं देखा । यही aga 

र तग । क्योंकि जब से वह घर से गई, श्रभी तक 
vs at ने कहीं नहीं देखा है । उस रात को वह अपने 


स्थान का नहीं गई । वह लोप सीहो गई । 


dg 
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उसका जा कुछ पता लगा वह agar के काश्मीरी 
होटल में । 

“चमेली के खून के श्रपराध में जब मेरा भाई 
गिरिफार किया गया तब उसे उसके अपराध की कुछ 
ag बताई गई थीं । तार पाने पर जब में बर्दवान 
दाड़ा गया तब मुझे भी कुछ बातों का पता मिला । वे 
सब में आपको बताता हैँ । मेरे भाई के कळकत्ते लौट 
आने के कोई पन्द्रह दिन बाद एक दिन यात्रियों ने होटल 
के मेनेजर से कहा कि जिस कमरे में हम ळोगों का mz- 
असबाब रकखा जाता है उसमें बड़ी खराब बू श्रा रही 
है । इस पर मेनेजर ने जाकर देखा, बात सच निकळी । 
यह पता भी शीघ्र ही ळग गया कि मेरे भाई के सन्दूकृ 
से बदबू निकल रही है । सन्दूक के वहाँ पन्द्रहियों से 
पड़ा रहने के कारण उसे AN भी सन्देह ह गया । 
उसने तत्काळ पुळीस को सूचना दी। वहाँ की yta 
ने कलकत्ता की पुळीस को टेलीफोन किया । यहाँ जाँच 
करने पर मेरे भाई का घर बन्द मिळा और उसका पता 
भी उन्हे कुछ न मिळा । 

“इस जांच के बाद agata की पुळीस ने उस सन्दूकृ 
को खोळ डाला । उसमें उन्हें एक खी का वार्या हाथ 
मिला और खून के दाग ळगे कुछ कपड़े भी मिले। 

Rd 2200 
इस पर उन लोगों ने उपयुक्त विज्ञापन waa में 
दिया । वे गुप्त-रीति से श्रपनी जाँच भी करते रहे 1 जाँच 
से मालूम हुआ कि मेरा भाई बवान में कुछ समय तक 
रह कर वहां के रईसों से श्रपने कारबार के सम्बन्ध में 
भेट करता रहा । कभी कभी वह सन्ध्या-समय शहर के 
बाहर एक सुनसान ताळाव के किनारे पर हवा खाने को 
MAAA करता था: इस ख़बर को पाकर पुलीस ने 
उस तालाब में जाळ डळवाये। वर्हा उन्हे एक लाश का 
दाहना हाथ और एक पैर जिसके तीन खण्ड कर दिये 
गये थे मिले । ये भी किसी खी के ही मालूम पड़ते हैं । 

“जो हाथ सन्दूक में मिला था उस पर एक फूल के 
ऊपर च० alo RX नीचे Ho बा० वर्ण गुदे थे। 
कुछ ही जांच करने पर यह पता ळग गया कि चमेली 
के बायें हाथ पर ऐसा ही गोदना गुदा था। कुछ 
भ्रादमियां को, जा उससे परिचित थे, वह हाथ 
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am गया । उन्होंने देखते ही कह दिया कि इस 
प्रकार का चिह्न चमेली के हाथ पर था । और पता लगाने 
से यह बात प्रकट हुईं कि चमेली को जीवित दशा में 
अन्तिम बार लोगों ने मेरे भाई के घर में घुसते देखा 
था। इस सूचना पर पुलीस ने उसके घर में घुस कर 
तळाशी भी ली । 
गोविन्दराम ने पूछा-क्या घुलीस को वहां कुछ 
मिला ? 
मनसुखराम ने कहा--में नहीं कह सकता, पर BA 
समझ पड़ता है कि पुलीस के हाथ कुछ ज़रूर लगा है । 
asara में तो उनका व्यवहार अच्छा रहा, परन्तु कोई 
बात बताने से उन्होंने साफ इनकार कर दिया | खेर, 
जांच के समय हमें बहुत कुछ हाल मालूम हा जायया । 

गोविन्दराम ने पूछा--आपको बस इतना ही कहना 
2? 

मनसुखराम ने कहा--हाँ, इतना काफ़ी है। अब 
प्रश्न यह है कि क्या आप अपराधी की ओर से इस 
मामले की जांच करेगे ? 

गोविन्दराम ने कहा--अधिक से अधिक जो मैं कर 

सकता हूँ वह इस मामले की खोज है यदि खोज के 
परिणाम से आपके भाई के विरुद्ध सन्देहा की ही पुष्टि 
हुई तो में इस मामले को वहीं से छोड़ दूँगा । तब आप 
फौजदारी मामले.के किसी साधारण बैरिस्टर को कर 
लीजिएगा । और यदि ऐसे समुचित प्रमाण मिल गये 
जिनसे आपका भाई मुझे निर्दोष saat तो में इस 
मामले की पूरी जांच करूंगा । परन्तु दो एक बातें साफ 
हा जानी चाहिए । पहले अआप यह बतळाइए कि आपके 
भाई ने इस सम्बन्ध में कुछ बताया है कि ३सके सन्दूक 
में चे चीज़ें केसे पहुंची । 

“उसका अनुमान है कि काश्मीरी होटल में किसी ने 
जवाहरात की चीज़ें निकाल कर उनके स्थान में उन्हें 
सन्दूक में रख दिया है? । 

गोविन्दराम ने कहा--यह ते सम्भव है। परन्तु 
ऐसा काम किसने किया होगा, इस सम्बन्ध में भो. आपके 


भाई ने क्या कुछ agaa किया है ? कया ऐसा कोई 


आदमी है जो चाहता हो कि वह खी मार डाली जाय ? 
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मनसुखराम ने कहा--नहीं ) 
थे = A ञ्स at से थे SN 
रुष्ट थे, परन्तु मेरे भाई को छोड़ कर ऐसा ए Bay 
3 ~ ९ क री 
सकता हैं जिसका विचार उसे मार डालने का Way 
UR ह 
Stag = q: ar ` श्‌ | 
bs ठया का उल्लेख किया हू, 
खी की घनिष्ठता थी क्या इन दोनों में ळे 
हे. काटे. 
सेन्नी-विच्छेद कभी हुआ था १? 
“नहीं । उनमें गहरी सांठगांठ धो | 
परशुराम पर उसकी किसी बात की Ra 
थ्री 1” - 
गोविन्द्राम ने पूछा--क्या आप परशु | 
सम्बन्ध में कुछ जानते हैं ? 
“बहुत कम । वह एक जगह पर कभी नह iw 
है, सब प्रकार के काम कर चुका है । वह gai बई ह बतः ह 
मनुष्य की खोपड़ियां भी amaaa में बेचा gal हमको 
था । उसको इस व्यवसाय का AJAA पहले से ह| काम ह 
होगा”? । 
गोविन्दराम ने कहा--परन्तु अङ्ग-विच्छरेद काने १ 


wè af 
दारी मोळी 


चाहिए 


का कोई उद्देश नहीं हा सकता । चाहे ऐसा करने केह 
अवसर भी frat हा । परन्तु आपके भाई FH श्रावश्य 
“se ‘ ~ N | 
में दोनां बाते di—saar उद्देश भी था श्रार उस श्र 
भी था । क्या आपके भाई ने उस खी का कमी TA 
भीथा? i a 
मनसुखराम ने कहा- र्हा, कई बार ae | 
२) ` my = 
समक्ष भी मेरे भाई ने उसे खृतम कर डालने को "i 
निस्सन्देह, उसने वैसा करने का विचार कभी नह 
में च् परन्तु ऐसा 
वह वास्तव में बड़ा सरळचित्त था! र 
करना बड़ी सूखंता की बात थी । 
गोविन्दराम ने कहा--श्रच्छा, 
a EPA N आपके 0 
विचार करूँगा । परन्तु में यह बात a 
en i a 
चाहता हूँ कि मामले का रुख़ उत्साहजनक "` क 
र ` EN H q te 
कुर्सी पर से उठते हुए मनसुखरा 
` w eo fon श्रच्छे Ra 
में यह सव समक्षता हूँ । परन्तु H A 
ही आशा करनी चाहिए | यह Fe त 
का कार्ड मेज़ पर रख कर उदासी FE 


वह चुपचाप चळा गया । 


` 


gent £ | 


\ oq मनसुखराम चला गया तव मैंने कहा-- 
A पर्त मामले को जैसा का तैसा मान लेने से काम नहीं 
| गा इतना अधिक निराशा-जनक मामला, मेरी 
| caw में, हमें कभी नहीं मिला । 

O ोबिन्दरास ने कहा--पर सवाल यह हे कि mag 
T gaat रूप देख पड़ता हे क्या उसका असली रूप यही 
ः 81 यदि वह ऐसा है तव at aed की पैरवी क्या 
| होगी | एक रस्म ली पूरी की जायगी । 


A 
k-ai 


Q 


` 


मैंने कहा--क्या आप अपनी खाज वर्दवान से शुरू 
करगे? 
गोविन्दराम ने कहा-- ह, वहीं से । जो बाते' मालूम 
| हुई है पहले उन्हें जाचेंगे । यदि वे ठीक निकलीं ते सम्भ- 
बतः हमें इस मामले को वहीं से छोड़ देना पड़ेगा । श्रब 
हमको श्रधिक समय नष्ट न करना NRIMA का 
| काम हमें सुलतबी कर वर्दैवान के लिए तुरन्त रवाना होना 
| चाहिए । रर 
बात की बात में हम लोग तैयार हो गये । गोविन्द- 
[| राम ने खोज-सम्बन्धी अपना वेग सँभाळ कर ले लिया । 
| पने सहकारी गङ्गोली बाबू को रसायनन्शाळा-सम्बन्धी 
|| आवश्यक काम समझा कर में भी तैयार हा गया । फिर 
हम डोग हवड़ा को रवाना हुए । 
वदेवान पहुँचने पर टिकट देकर ज्योंही हम स्टेशन से 
गहर निकले, त्यो ही हमें मिस्टर मिलर एक श्रोर से 
A पनी श्रोर ara दिखाई दिये। पास आकर उन्होंने 
य से ऊँहा--अच्छा, बड़ी खुशी की बात है, श्राप 
Fall ait से अनायास ही भेट हा गई। कहीं आप agi के 
Weert मामले के सम्बन्ध में तो नहीं आये हैं ? 
गोविन्दराम ने कहा--हा | 
मिळर ने कहा--तब तो श्रापका समय ही नष्ट होगा | 
सेवा यश-प्राप्ति की भी आशा नहीं है । में आपको 
a आत बता देना चाहता हूँ कि मैंने कलकत्ते में 
ai e घर की तलाशी ली थी । यद्यपि यह उतनी 

i पहा थी, तथापि इससे उसके फासी पर लटकने 

ewe न 
छ» म ने पूछा--आपके उसके घर में क्या 


~ 
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मिलर ने कहा--हमें उसके सोने के कमरे में az- 
मारी के भीतर “हाइश्रोसीन? की एक वोतळ मिळी । वह त 
एक तिहाई खाली श्री । खेर, ग्रह कोई वैसी बात नहीं ff 
थी । परन्तु जब हम एक काठरी के भीतर गये तब हमें | 
वहाँ कुछ बदवू सी मालूम पड़ी, जैसे कहीं कोई yal गड़ा 
ही । अतएवं हम अपने दाहने-बरयि जांच करने ठगे । कोठरी 
की फुशे पत्थर की थी । उसकी कोई परिया उखाड़ी गई 
सी भी नहीं मालूम दी । हम अघे ख द कर देखना नहीं 
चाहते थे । श्रतएव हमने एक घड़ा जळ nm और 
उसे फृशं पर Sz दिया | इसके बाद हम वहाँ खड़े 
हे।कर ध्यान से देखने टगे । चण ही भर में बीच की एक 
बड़ी परिया पर का पानी सूख गया, पर दूसरी पटियों पर 
पानी जैसा का तैसा पड़ा रहा । मैंने तुरन्त उस पटिया 
को खोदवाया | उसके नीचे एक deo सा मिला, जिसमें 
किसी की लाश के कुछ ग्रवयव अथे थे । 

गोविन्दराम ने पूछा--क्या afgat थीं ? 

“नहीं । सीने पर के कुछ अङ्गविशेष | हमने उन्हें 
सरकारी विशेषज्ञों के हवाले किया । उन्होंने जाँच कर 
बताया कि वे किसी बीस वप उम्रवाली खी की ळाश के 
हैं । चमेली की भी लगभग यही उम्र थी । उन्होंने यह 
भी बताया कि भिन्न भिन्न अवयवों में 'हाइः्रोसीन? भी 
अधिक परिमाण में मिळा हे, जो उसको मारने के लिए 
काफी से श्रधिक था । मामले का ऐसा रुख 21 यदि 
आप इस मामले में हाथ ळगायेंगे ता इसमें आपको कीठि- 
लाभ की अधिक सम्भावना नहीं हे । 


गोविन्दराम ने कहा--मिस्टर मिळर, इस गुप्त बात. 
के बतळाने के लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ । यद्यपि 
मैंने श्रभी मुकृहसा नहीं लिया, ता भी इससे बड़ी सहायता 
मिलेगी । में केवळ मामले की जाँच करने के लिए श्राया 
हूँ । श्रार जब में ग्रा ही गया हूँ तब सब ad देख ही 
क्यों न लूँ। अच्छा तो वे सब चीजे कहां देखने को 
मिलेगी ? 5 

“gabar Ñ । आइए । मेरे पास उसकी चाभी 
में आपको दिखला दूँगा ।?? 

हम लोग मिस्टर मिळर के साथ मुर्दा-घर 
बर्हा पहुँच कर उसने दरवाजा खोला और 
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भीतर करके उसे बन्द कर लिया। इसके बाद एक 
मेज की ओर इशारा करके उसने कहा--जो कुछ देखना 
था, मैंने देख लिया है । वे सब उसी पर रवखी हैं। यह 
कह कर वह एक कोने में जा खड़ा हुआ ओर सिगार 
पीने ळगा | 
लाश के उपलब्ध अवयवों से कुछ भी पता नहीं लगा | 
जो कुछ जांच हुई, मुख्यतः उसी बायें हाथ की हुई । 
उसके गोदना को AA भी Wa ध्यान से देखा । एक फूल 
के ऊपर नीचे सुडोल बड़े बड़े दो दो अक्षर साफ देख 
पड़ते थे । ऊपर के च० ato से चमेली बाई का नाम समका 
ज्ञा सकता था; पर ज० बा० से किसका अनुमान किया 
जाय, यह समक में न न आया | AALA में भी मिळर के पास 
जाकर खड़ा हा गया | यह मामला बहुत ही ळचर था | 
अपराध स्पष्ट सिद्ध था। इस कारण में उस पर र 
अधिक विचार करने को न प्रवृत हुआ । 
परन्तु गोविन्दराम ने मेरी तरह इस मामले को नहीं 
लिया था । वे उन चीज़ों का बड़े गोर से देख रहे थे, 
उन्होने एक एक चीज़ देखी SIT उन्हे नाप-जोख कर 
उनके नाट ले लिये | यही नहीं, उन्होंने हाथ की एक एक 
jga बड़े ध्यान से देखी और प्रत्येक की अलग अलग 
छाप ले ली । उन्होंने उस गोदने के फूल ओर वर्णों को 
ता ओर भी श्रधिक ध्यान से देखा । यही नहीं, एक बार 
छोटे सूक्ष्म-वीक्षण यन्त्र से और दूसरी वार एक बहुमूल्य 
सूक्ष्म-वीक्षण यन्त्र निकाल कर उसकी जाँच की । 
गोविन्दराम को एक ऊँचे दज के सूक्ष्म-वीक्षण यन्त्र 
के उस गोदने पर लगाते देख कर सुपरिटेंडंट ने मुझसे 
धीरे से कहा--अ्रक्षय बाबू , इस प्रकार सूक्ष्म-वीक्षण यन्त्र 
के प्रयोग की आपके मित्र. को धीरे धीरे आदत सी 
पड़ती जाती है । जिन अक्षरों को कोई २० फुट की दूरी 
से स्पष्ट पढ़ सकता है उन्हें देखो, आप अपने सूक्ष्म-वीक्षण- 
यन्त्र से कितने ध्यान से पढ़ रहे हैं । 
परन्तु गोविन्दराम ने इस कटाक्ष की ओर ध्यान ही 
नहीं दिया । वे श्रपनी जांच में पूर्ववत्‌ लगे रहे। मेज 
पर wat हुई चीजों की जाँच करके वे सन्दूक को देखने- 
भालने ळगे | उन्होंने ्रपने नोट-बुक में ares बनानेवाले 
aie उसमें लगे हुए तालों के बनानेवाले के नाम 
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होटल में आकर ठहरा at?” 


[at 


लिख लिये । इस प्रकार एक एक की एक एक चीज को उ 


तरह देख-भाल कर उन्होंने अपनी जांच a 500 l 
पूछा--यहां से काश्मीरी होटल कितनी दूर a a 


मिलर ने कहा--आइए, थोड़ी ही द्रत A 
में वहां भी आपकी जाँच का सुभीता कर दा i i 
गोविन्द बाबू आप अपना समय व्यथ नष्ट कर रहे ši k 
घर में ताळा लगा चुकने के बाद उसने फिर कहा, 
सुखराम का कथन कहां तक विश्वसनीय हो aaa}, 
जुरा साचो ता, एक आदमी एक TTF में किसीकी ठा 
के अवयव भर कर काश्मीरी होटल जैसे स्थान पे amni 
AT उसे माळ के कमरे में जमा करने के बाद उके a 
की चीज़ें निकाल कर उन्हें दूसरे के सन्दूक में रत क्ष 
है। क्या कोई यह सब कारवाई उस स्थान में | 
कर लेगा ? मेरी समक में ता यह बात नहीं Yadi 


होटल में पहुँचने पर मेनेजर ने हम ढोगों को ताग 
ग्रहण किया । जब उसे हमारे ANAA का कारण मालू 
हुआ तब वह हमें एक एकान्त कमरे में ले गया। सक 
बैठ जाने के बाद गोविन्द्राम ने कहा--में यह जाग 
चाहता हूँ कि तनसुखराम का कथन कहाँ तक सम्भव 
सकता है । क्या उस कमरे में एक सन्दूक से कुछ निकष 
कर दूसरे में रख देना सम्भव हो सकता है ? azi 
मेनेजर ने स्पष्ट शब्दों में कहा -बिलकुल ्रसम्भव 
उस कमरे में कोई न कोई प्रत्येक समय अवश्य बना ह| 
है । दिन में तो वैसा करना कदापि सम्भव नहीं श्रौर एं 
में तो और भी असाध्य समक्तिए, क्योंकि उस समय m 
ताळा पड़ जाता है । | 

“तनसुखराम के चले ज 
के बीच के समय में क्या कोई अपरिचित ग्रादमी MY 


एने और सन्दूकृका भद | 


“हाँ, द्वारकादास नामक एक सज्जन ब 
दो टूछू भी माळ के कमरे में रक्‍खे गये थे। शा | 
देवी नाम की एक विदुषी महिळा भी आई - । 
सामान भी माळ के कमरे में रक्खा गप, या त्त ह. 
और सज्जन भी श्राये थे | उनके नाम ay | 
देख सकते हैं । में उसे लिये आता हैं। 

रजिस्टर देखने और उससे यात्रियों 


Eo ~~ NN 


कर लेने के बाद गोविन्दराम ने कहा--चळो, aa 
कमरे को भी देख ले । 
ज्र हम लोग कमरे को देख कर लौटने ळगे तत्र 
हमे गोविन्दराम ने eR से पूछा--इस नाटक का 
qa तनसुखराम कहां हे ? 
मिळर ने कहा--नहीं, आज वह यहीं पुळीस-स्टरेशन 
ही हवाळात में है क्या आप उससे भी मिलना चाहते 
हैं! पुलीस-स्टेशन तक चलना पड़ेगा । 


| हम ळोग तनसुखराम से मिलने के लिए पुळीस- 
ai] टेशन गये | वह थाने की हवाळात में वन्द॒ था । उससे 
} भी हमारा परिचय देकर मिळर पहरेवाले को भी अपने 


पाथ लेकर वहाँ से हट गया । गोविन्दराम ने पूछा-- 
तनसुखरामजी, यदि श्राप ag चाहते हों कि में आपके 
| मामले की पैरवी करूँ तो मुझे उसकी सब ara’ मालूम 
होनी चाहिएँ। इस मामळे का जो हाळ सुके 'आपके 
| भाई ने बताया है उससे अधिक यदि आप कोई बात 
। ag] बताना चाहें ता बता दें । 
| तनसुखराम ने अपना सिर हिळाकर कहा--में इस 
wai] मामले में आपसे अधिक नहीं जानता । सबका सब जाळ 
| है| परन्तु कोई इस पर क्यों विश्वास करने लगा, क्योकि 
| मेरे विरुद्ध प्रबळ प्रमाण हैं । सें ईश्वर को साक्षी करके 
| कहता हू कि मेरा इस मामले से जरा भी सम्बन्ध नहीं 
Ti OR सन्दूक में जवाहरात के नमूने ही थे और जब 
रग गने उसे होटल में रकखा तब से उसे फिर नहीं 


। Ret । 


| gal 
| 'क्या आप किसी ऐसे आदमी को जानते हैं जो 
ie Wet को मार डालना चाहता हो”? १ 
as) पनसुखराम ने कहा--नहीं, एक भी नहीं । उसके 
aw परिचित उससे सन्तुष्ट श्रे । एक gat को उसने 
1#| गी नाच नचाया था । सें नहीं समझता कि उसका 
att अ शत्र होगा । 
, विन्दास ने कहा--आपके घर में कुछ 'हाइओसीनः 
Bt इसके सम्बन्ध में आप क्या कहते हैं ? 
। ह दॉत का दद दाने पर मेने उसे goa था । 
' उसका उपयोग मैंने कभी नहीं किया । मेरे डाकूर 
दन्त-चिकित्सक के पास जाने की ase दी। 


~a 
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श्रतएव उसकी बोतळ तक मैंने कमी नहीं खोली । उसमें 
१०० टिकिर्या थीं |”? 
जा की ने पूळा-श्रौर वह aap श्रापके पास 
“उसे छुः महीने हुए मैंने मेहता कम्पनी से 
खरीदा था ।?? 
“तो आपको मुकसे कुछ भी नहीं कहना है ।”? 
तनसुखराम ने उत्तर दिया--नहीं, पर एक बात 
पूछना चाहता हूँ । कया ्राप मेरे मामले में कोशिश 
करेंगे ? सुके तो aga कम ma है, पर एक बार 
प्रयत्न करके श्रवश्य देखना चाहिए । 
मैने गोविन्दराम की ओर इस मतळब से देखा कि 
देखें वे क्या उत्तर देते हैं। उनका उत्तर सुन कर मुझे 
BAY ZATI उन्होंने कहा--तनसुखरामजी, इस प्रकार i 
हताश होने का कोई कारण नहीं हे । में आपके मुकदमे | 
की जांच करूँगा । मुझे श्रापके छूट जाने की पूरी 
आशा È | 
गोविन्दराम बहुत समक-वूक कर बात करते थे! 
वे जो बात कहते थे उसे पूरी करते थे । मुके 
तत्काळ विश्‍वास हदोगया कि तनसुखराम के बरी हो 
जाने के लिए कोई प्रमाण अवश्य मिल गया होगा । 
उनकी बात सुन कर मिस्टर मिटर बड़े चकित हुए, क्योंकि | 
उन्होंने स्पष्ट कह दिया था कि में इस मामले की जाँच 
करूंगा । सुपरिंटडंट को इस प्रकार चक्कर में डाळ कर | 
हम लोग लोटती गाड़ी से कलकत्ते उसी .दिन aa 
आये | 
बदेवान-स्टेशन से गाड़ी के छूटते ही मैंने गोविन्द्राम 
से पूछा-रिहा हो जाने का भरोसा आपने तनसुखराम को 
किस बुनियाद पर दिया हे ? सुके तो उसके छूटने की 
ज़रा भी सम्भावना नहीं देख पड़ती । 


मेरी ओर गम्भीरता से देख कर गोविन्दराम ने 
कहा--श्रक्षय बाबू , आपने इस मामले पर विशेष ध्यान 
नहीं दिया है । अगर आपने मनसुखराम के कथन को ध्यान | 
से सुना है तो आपको मालूम हुआ होगा कि उसमें कुछ हर 
विचित्र और स्पष्ट सङ्केत हैं और यदि आपने i 
के अवयवों को ध्यान से भले प्रकार देखा है तो : 


| 
d 
i 
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agai का समर्थन बड़े ही विचिन्न ढद्ठ से होता हुआ 
आपको मालूम Star | 


मैंने कहा--मनसुखराम के बयान में तो केवल 
मावरी सिरों की ही एक ऐसी बात हे जिस पर कुछ 
ध्यान दिया जा सकता है । परन्तु आपने ही यह भी कहा 
था कि उनका व्यवसायी अ्रज्ञ-विच्छेद की क्रिया नहीं 
करता हे । 

। ट्र 

कुछ अधीरता के साथ MAUA ने अपना सिर 
हिला कर कहा--श्रत्षय बाबू, यह बात नहीं है । कोई भी 
Aa लाश को काट सकता हे जैसे कि यह लाश काटी गई 
है । मनसुखराम के कथन से यह बात स्पष्ट सिद्ध होती 
है कि तनसुखराम ने इस at का वध नहीं किया और 
न उसकी लाश ही काटी-कूटी है । छाश के प्राप्त भ्रवयवों 
से भी इसका पूर्णरूप से समर्थन होता है । मनसुख- 
रास के कथन पर ध्यान देने से आपके ध्यान में मेरी बात 
जम जायगी | 

परन्तु इस मामले में गोविन्द्राम कल्पना से बहुत 
अधिक काम ले रहे थे। मनसुखराम के कथन पर में 
दो एक दिन बाद तक विचार करता रहा । और जितना 
ही afte में उस पर विचार करता, उतना ही अधिक 
तनसुखराम मुझे अपराधी समझ पड़ता | 


इसके बाद मैंने MAUA को इस भामले के सम्बन्ध 
में कोई कारेवाई करते नहीं देखा । मेंने साचा कि शायद 
वे जाँच की प्रतीक्षा में हों। यह सच है कि एक दिन जब 
वे मेरे साथ शहर गये ओर ga बड़ा बाजार के gars 
पर छोड़ कर शेलेन्द्र कम्पनी की दूकान सें जा घुसे तब 
ga इस बात का विचार हुआ कि वे निस्सन्देह तनसुख- 
राम के सन्दूक के ताले की जाँच कर रहे हैं । इसी 
प्रकार जब एक दिन मैंने अपनी रसायनशाळा के सहकारी 
गङ्गोळी बाबू को बरळ में छाता दबाकर चुपचाप दूकान से 
बाहर जाते देखा तब भी मैंने यही सोचा कि शायद वे भी 
तनसुखराम के मामले की जाँच के सम्बन्ध में भेजे गये हैं । 
परन्तु गोविन्दराम से मुझे कुछ भी नहीं मालूम हुआ 1 

तहकीकात की तारीखु बढ़ा दी गई थी । आशा हुई 
थी कि शायद ळाश के कुछ और अङ्ग मिल जायँ । इस 
तारीख के चार छः दिन पहले एक दिन सन्ध्या-ससय 
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Ee S 
m ।| ह 
कमरे में मेज़ और कुसिर्या m-ig e SS ~ 
weet जाने ळगीं । यह weg Re वक टू 
मालूम हा गया कि आज कोई थानेवाळा है | ५४ f बल 
सा देख गोविन्द्राम ने कहा-- मिस्टर मिलर को हे E 
चाय पीने को बुलाया है। घे ard ही रा है. 
तनसुखराम के मामले की जाँच कर ली है। = वर 
अपने हाथ में लेता हूँ । " 
मैंने कहा--क्या आप बाजी मार ले TA d 
ळीजिए कि पुलीस को तब भी विश्‍वास न ह, हे ह 
तको को काट दे । | 
गोविन्दराम से कहा--वह ऐसा नहीं att, 9 
भी नहीं सकती । मिथ्या कल्पना पर यदि ag aml > 
चलाया जायगा ते बड़ा भारी अन्याय होगा । ढो, पि 
सिळर भी श्रा गये । । 


मिळर को देखते ही हम लोगों ने उसका सा] 
किया । कमरे के भीतर जाकर वह एक कुर्सी पर के गा 
शिष्टाचार के रूप में पहले सीगार दिये जाने की प्रतीह 
न कर उसने अपनी जेब से एक लिफाफा निकाला | fag 
गोविन्द्राम की ओर आश्चय-भरी दृष्टि से देखने द|. 
उसने कहा-- | 

गोविन्द बाबू, , आपके इस पत्र का मतढब तो 
समक में SF भी नहीं श्राया । आप तनसुखराम के गा 
का यथार्थ हाळ हमें बताने को कहते हैं। परतु aa हस वाः 
हम पहले से ही जानते हैं। हमें विश्वास है दि] गया है 
अपराधी सिद्ध होगा | 

मन्द मन्द सुसकाते हुए गोविन्दराम 

मैं अपनी बात थोड़े में कहे देता हूँ । भिस 
आपने यथार्थ अपराधी को कैद नहीं किया, आप ग | 
सन्दूक नहीं मिला और लाश भी आपन ह |, 
पाईं है । 

यह सुन कर सुपरिंटंडेंट aama 5 
वही हाळ हुआ | वह गोविन्द्राम के शान्त m 
कुछ क्षण तक चुपचाप आश्चय से तार्कती g 
ag बोला--- ; 

परन्तु जनाब डाकुर साहब, यह सरासर : 
कम से कम जान तो ऐसा ही पड़ता है! यमपि 


y 


7 ग्या मे 


= की 
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{a ऐसा नहीं हा सकता । अच्छा, पहले ळाश ही ते 
बढो । आप कहते हैं कि वह wat लाश नहीं है । 
SN ` F a = नव = ia i s सुनी i fe 
FE 5 ne 5 चि ,फुट सात गोदा जाता हे | : शके भी गोदना 
इंच थी । परन्तु जिस ait की यह लाश है वह पाँच फट 
चार इंच से अधिक ऊँची नहीं थी 1” 


गोविः न्देराम ने Æg ý 5 
किसी see " FUH समकता हूँ कि शायद ही 
CT हे 1 हागा। परन्त एक प्रकार के WVA 

मिळर ने कहा--वाह' ! आप छाश के टुकड़ों से दाळ मालूम हे | वे मावरी ree के लोगों को इसका 

~ = ` R et THU का ३ करते हैं 
यह eat नहीँ निका सकते । HIT तो उसका गोदना ia पवसाय करते हैं । 
> ठी जाते हैं = qg $ इसस उनका न्ध है 
-। व ze प्र R क्या सम्ब्र# 

ae ae a नीः चान का “रक ese मा गाविन्दराम ने कहा--साधारणतय के 
| आगे एक न्येह नहीं कः A ah is ; एतया मावरी-सि 
| है। उसके गे एक भी स्र हीं उहर सकता । ही अ्रधिक गोदे रहते हैं और नोने ड वरी-सिर बहुत 
गोविन्द्राम ने कहा--आप ठीक कहते हे ।.गोदना uea ठ उच के अनुसार ही उनका 


è nies 
= a ` i है । जब इन सिरा की र्मा. 
बल है । चमेली के बॉये ह माँग 
gaga एक प्रबळ प्रमाण हैं । चमेळी के बॉये हाथ पर इनके व्यवसायी सादे fit! & wea ए बढ़ी तब 
0” गाढ कर उनके 


गोदना था, पर इस स्त्री के हांथ पर नहीं था | es 
इग्रकर्ताश्रो का ठगने क्र पु 
ej a 3 1 ठगने An उनसे श्रसली 

HRY feat चीख सा उठा । आवेश में आकर वह कुर्सी मूल्य वसूळ करने लगे | a श्रसली सिर का 


| के बिलकुल किनारे श्रा गया था gÈ भय हुआ कि quizes २ zi 
सा| यदि वह जरा भी आगे किर खिसक RR a iG) 
ean र॒खिसका तो ज़मीन पर जा संसार में केसे दुए लाग हैं ? 
SM) पहुचेगा । उसने कहा--नहीं था ! क्‍यों नहीं, मैंने: दे eee í > 
0 श At देखा Ha भी यों at ai कह Se 
ह दिया । में उस समय ळन्नित 
4 g ललित 


प्रत है। ्रोर आपने भी देखा हे । हे 
i A ९ it 
सा हो रहा था, क्योंकि भनसुखराम के कथन से में इस 
परिणाम को नहीं निकाळ सका था | 


मिळर ने पूछा--- 


-A 3 नन 
हैं | शय बाबू, | 


J 


faa} गोविन्द्राम ने कहा--में उस खी के सम्बन्ध में कह 
au) हा हूँ, उसके शरीर के सम्बन्ध में नहीं जो 

“i सम्बन्ध में. नहाँ। जो ग 

| ग्रापने देखा 2 ae मर Ses 
T ह वह खत्यु के बाद बनाया गया हे । इससे 
तेग सिद्व होता हे कि जीवितावस्था में azadi था । 


al सु Gif i 
| पाररडट न कहा---भगवन ! च्छा s Be व 
33 ie : अच्छा, क्या, गोविन्दराम ने Z ; 
Hel इस वात का चु: अच्छा, क्या a गोविन्द्राम ने कहा यह तो और भी त > 


| पूरा विश्वासं है कि वह सर i SE 
Ral गया है । Bis he zg के वाद aami असली न्दूक बदेवान का बना है 


मिलर ने फिर कहा--अच्छा, श्रव आप सन्दूकु è 
उ मे क्या कहते हैं श्राप उसे भी तो असली नहीं 
मानते | यह केसे ? 


Ne 


2 ERI । जब तनसुखराम ने 
| ‘Suey बढ़िया लब ee मेहता-कम्पनी a मोळ लिया तब उसने अपने नाम के 
far] पूछ नहीं हो सकती । आप जानते हैं कि See ae ae x पर “a लिये थे । यह बात कम्पनी के 
fia, से गोद जाता या ते = गोदना रजिस्टर में अमळ को दज की गई है । उस संन्दूक के ताले 
| गता है। फिर उसे ल टो TE TT पोत Rar घोष एंड mgd के बनाये हैं । वे ऊँचे दर्ज के ताले हैं । उन 
ats चमड़े क as 5 चते हैं। पर उनका नम्बर पड़ा है । जो सन्दूक आपके पास है उसके 
$ क सुई = छद तुरन्त भर श्राते ताले का नम्बर ५००७ है और घोष एंड आदसे के र आ 
ह इद चमड़े क चद अ क, "बाता, से पता छा कि मेहता कमनी ने उले उनसे ah की 
Taa यस्‍्त्र से उन्हें कोई भी 3 z रहते हैं ओर १३ बां तारीख़ को. ख़रीदा या। अतएव - यह तनसुखराम 

। हस मामले ieee: सहज ही देख सकता का सन्दूक्‌ . नहीं है l ‘ ५ r ५ 


1..खूब अच्छो तरह घोया गया है न MS य 
र उस पर कोई चिकनी छो तरह धोया गया मिस्टर मिळर ने कहा--निस्सन्देह नहीं हे । पर èx 


वस्तु जमा दो है ag: सर 
स्ट दाई देते T द गई , at भी किसका F? और तनसुखराम का सन्दूक कहाँ गया 
है । यही नहीं, उनके भीतर गोविन्दराम ने कहा-मेरी समक में वह ह 


फ अभी मौजूद हे । 
द 


देवी के असबाब के साथ चळा गया । 
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पर कोई दूसरा आदमी अपराधी sacar है । इसी प्रकार 
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सुपरिटेंडेट ने पूछा--यह सावित्री देवी कौन हे ? 

गोविन्दराम ने कहा--पहले यह चमेलीबाई के नामे 
से प्रसिद्ध थी । 

मिळर ने aaa से पूणं होकर कहा--वही गत ! 
तब ये अवयव किसकी ळाश के हैं ? 

गोविन्दराम ने कहा--इस बात पर भी विचार किया 
जायगा | अब हमें उस आदमी पर विचार करना चाहिए 
जो हिरासत में है । 

सिळर ने कहा--श्रवश्य । यदि वह सन्दूक उसका 
नहीं है और ळाश भी चमेली की नहीं ता उसे रिहा हा 
जाना चाहिए । परन्तु अभी ते वे श्रवयव शेष ही हैं जो 
उसके घर की कोठरी में मिले हैं । उनके सम्बन्ध में 'ग्राप 
क्या कहते हैं ? 

गोविन्दराम ने कहा--“इसके उत्तर के लिए में 
शुरू से सारे मामले पर विचार करता हूँ । मैंने कहा 


` है कि वह सन्दूक तनसुखराम का नहीं है । वह 


रि दूसरे का ही है । wale तनसुखराम की जगह 


जब वह लाश चमेली की नहीं हे तब कोइ दूसरी ही at 
उसके स्थान में आ खड़ी होती हे अब हम शुरू से 
मामले को लेते हैं । 

“आप थेलीवाळा मामला जानते ही हैं । वह सरासर 
जाल था | राह में जान-बूफ कर Ast डाल दी गई थी । 
षड्यन्त्र ही रचा गया था | पर इस पडूयन्त्र का मतळव 
क्या था ? इसका Hawa यह था कि तनसुखराम कुछ 
समय के लिए रोक लिया जाय, जिसमें agaia के होटल में 
उसका सन्दूकृ बदल लिया जाय और उसके स्थान में 
दूसरा रख दिया जाय | इसके सिवा लाश के अङ्ग-प्रपङ्ग 
इधर-उधर पूव निर्दिष्ट स्थानों में aA जा सकें । तब 
षड्यन्त्रकारी कोन थे ? ; 

“यदि चे एक से अधिक रहे होंगे तो उनकी पहुंच 
भूत या जीवित चमेली तक ज़रूर रही होगी, क्योंकि 
उन्हे उसके गोदने की AHS उतारनी थी । वे gel के गोदने 


e ot क्रिया भी जानते रहे होंगे । वे तनसुखराम के घर भी 
` ग्राते-जाते रहे होंगे। ओर जब उनके पास किसी स्त्री 


की लाश रही हे तब कोई खी अवश्य ही maa हुई है । 
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“इन सब बातों का र्तर अ की का उत्तर कौन हे a 
पास तनसुखराम के घर की कुञी थी | उसकी a 


VE. 


tT 


से घनिष्ठता थी । यह आदमी पहले माके ‘Te 
Sele करता था, AIYA यह ळाश पर गोदना त्ते 
की क्रिया अवश्य जानता होगा । HS व्ह मि) a 
wat लिया है कि इसकी स्त्री का पता नहीं है। e दिन 
तारीखुवार इस मामले पर विचार करना चाहिए | 

“२३ वीं जुळाई को तनसुखराम बईचान T E 
आया । ३० at का वह थेली चुराने के ang कहते 
गिरिफ्तार किया गया । ३१ चीं को उसके मागते | 
पेशी हुई । २ री अगस्त को परशुराम at a झा जद 
चली गई । उसे किसी ने रवाना होते नहीं देला, प 
लोगों का कहना है कि गई वह उसी दिन | ९ वीं me) बैसे 
को सावित्री देवी पटने के कश्मीरी होटछ.में इह ब्ा| दग 
एक सन्दूक्‌ वहाँ के माल के कमरे में जमा किया। छ| (स 


सन्दूक १३ वीं जुलाई से लेकर ४ थी अगरत तक fa) “ 
दिन खरीदा गया होगा । १४ वीं अगस्त को पुलीत! 
उस सन्दूक को खोला | १८ वीं श्रगस्त को तनसुसाप |. 
घर में ळाश के कुछ टुकड़े पाये गये । २७ वीं श्राह 
तनसुखराम यैलीवाले मामले से मुक्त, eae | 
अगस्त को वह बर्दैवान के काश्मीरी. होटल में सूर! 
मामले में गिरिफार किया गया । मिस्टर मिठर, AT 
इस तारीखवार घटनाक्रम पर विचार करे ।” | : 

कहने की जरूरत नहीं कि मिलर को Ta जिसने 
बात स्वीकार करनी पड़ी, तनसुखराम छूट गंगा ae ' 
समय सच्चे अपराधी भी पकड़ लिये गये और E a tf 


हुई | 


काले 
जोसे 
देला 


` जिसस 


—— 


- जन्मान्ध | 

Gay 3 

किसके rae या. उजेळा कह रहीं ey 
gaat न भेद-ज्ञान दोनों का E 
समदशिता gaat मिळी यह उ” न 
उद्‌भ्राच्त हूँ भगवन्‌ ! विवश at an 


श्रा) यह शो 
qa ah 
हू ताप 
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हैतील नभ किस भाति का, हे श्वेत जळ किस ढड़ का ? 
ने हरे किंस तौर के, रवि प्रात का किस रङ्ग का ? 
| कढ हुआ दै चित्त इनको देखने को नित्य ही 
Tt | दिन उष्ण है शीतळ निशा, बस ज्ञान है YAR यही ॥ 
भव ( ३ ) 

| | आनगामिनी कुळ-कामिनी को देख कब हूँगा सुखी ? 
कहते किसे हैं कमळनयनी कनकवर्णी विधुमुखी ? 


Ril ada होते, श्याम पिक, इस भेद को कैसे कहूँ? 
ag जगदीश ! जग देखे बिना बतळाइपए aa tz ? 
4 Ge 

शा, पा ` ` x 
e कैसे भयङ्कर A ळख Qag द AF स? 
anj दम्य जन का विकृत सुख रहता सदा किस ढङ् में ? 
nig) इसका विवेचन में करू किस भांति कहिए तो सही ? 
py) प्रषवा बढ़ा अच्छा हुआ देखा उसे HA नहीं ॥ 
pata । Ca) 

ani] काले श्रसुर होते रहे, श्वेताड़ भी होने टगे, 


way Wa रहे थे जग गये, जो थे जगे सोने ळगे। 
wi देखा उन्हें मैंने न, केवळ सुन रहा हूँ. कान से 
gy गिससे न हो अत्यक्ष, उसको लाभ क्या अनुमान से ? 


प्रव ग्रा (===) 
पीयूप-पय जिसके पयोधर ने पिळाया है gà 
wi जिसने खेळाया है gà जिसने जिळाया हे सुके । 
1M दा शोक ! उसका पद्‌-कमळ मैंने कभी देखा नहीं 
tt ऐनीवितो के मध्य में जन्मात्य का der adil 

| (५) 
र) पुन कर प्रशंसा विश्व के वैचित्र्य की, उद्दिझ़ हूँ 
| 1 भी उसे केसे eg इस हेतु चिन्ता-मग्न gl 
भे ग नहीं fay ने दिया तब कान भी देता adi 
रका न सुनता नास उस पर ध्यान भी देता नहीं ॥ 

| Gan) 
भांति नारी-नेन्न-शर से agga विध जायगा ? 
बिना ata को केसे हृदय घबरायगा ? 
स उस पर क्यों रहे जिसका न हो अनुमान भी, 
नहीं क्या व्यर्थं ओषधि के बिना aqua भी ? 
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iG) 
Ia शस्य-श्यामा स्वर्गं से भी जन्म-घरती सुन्दरी, 
यह वान केसी è सुखद श्रति के लिए agaa | 
पर दुखने के हतु उसका चित्त mgg 
क्या युक्ति है, क्या यन्त्र है, कठ भी नह बात ce 
> ( प्र ) 
हैं गन्ध ही से ज्ञात होता az चन्दन-पङ्क में, 
निर्गन्ध माळा फूळ की है व्याल-सम मम ug में । 
कुछ ज्ञान पश्चिम-पूव का मुझको कभी होता नहीं, 
कहिए विभो ! किस भांति कर मळ कर भटा रोता नहीं ? 


(0 )) 
जब स्वस में भी निज करो को देख में सकता नहीं, 
तव देश-देशान्तर मेरे लिए है व्यर्थ a 


है दमकती किस भाति घन की गोद में हा दामिनी ? 
किस भांति खिळती है मिली राका-शशी से यामिनी 5 


TR 
दर्शन रमापति के सुदर्शन का Ge क्यों ब 
निजेळ agag में जलज सुखकर खिलेगा क्यों कभी? ४ 
जन्मान्ध जन को जन्म ही जगदीश ने निष्फळ दिया 
निर्माण में उसके परिश्रम व्यर्थ ही fag ने किया u 
रामचरित उपाध्याय . 


—. 


AOA ओर A 
हिन्दी म॑ नाटक ओर अभिनय । 
Mes दिन की बात है, लखनऊ में ही 
a थो ॐ नहीं, जहाँ कहीं हिन्दी-भाषा 
X वोली जाती थी, पारसी कम्प 
PART नियां और उनके weit हिस | 
और खूबसूरत बला का बोलबाला था | wa वह. 
समय है कि लखनऊ में ही व्याकुल भारत, frat 
स्कर और सूरविजय कम्पनियों ने सरल £ 
में लिखे हुए नाटकों का अभिनय कर जनता 
उपदेश देते हुए प्रसन्न भी किया है और 
लाभ भी उठाया है | 
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क... तता के देखने हैं। काट को इना un. की तीनों नाट्य-क्रम्पनियों के Gat के देखने 
का सोभाग्य प्राप्त हुआ । अधिक नाटक देखने का 
at अवसर नही मिला--कयोंकि दशन के साथ भेंट 
देना [आवश्यक था--परन्तु बानगियाँ अवश्य 
देखी । इन्हीं के आधार पर हमें इस लेख में 
नाट्यकला तथा उसके हिन्दी-संसार में प्रचार 
करने के विषय में कुछ विचार करना है | 

इन कम्पनियों ने इतना ते सावित ही कर 
दिया है कि यदि नाव्यकारों में कुछ भी योग्यता 
हो, यदि नटो क गाना आता हो, यदि पदों और 
पोशाकों पर काफी खच किया जा सके और 
नाच तथा कलाबाज़ियां में निपुण दो चार नट 
मिल सकें तो हिन्दी में नाटक के अभिनय का 
सफल होना दुष्कर नहीं | 

यह सब कुछ है । हम चाहते हैं कि हिन्दी- 
भाषा-भाषी समाज में उन्हीं की भाषा-ट्रारा नाटक 
दिखाये जायं । परन्तु जा कुछ इन कम्पनियों ने 
कर दिखाया है, उससे हम सन्तुष्ट नहीं हैं | यदि 
हमें इस सम्बन्ध में कुछ कड़ी बाते लिखना है 
ता वे इसलिए कि ये कम्पनियों रुपया ही न 
कमाये | हिन्दी में एक स्थायी नाट्य-साहिय को 
उत्पन्न करना और नाव्य-कला को उच्च श्रेणी का 
बनाना उतना ही आवश्यक है जितना कि रुपया 
कमाना । 

यह हम मानते हैं कि साधारण जनता में 
नाट्यकला, नाब्यकार के शब्दों के भाव तथा 
गायन के गूढ़ रहस्यों के समझने की योग्यता नहीं 
होती | परन्तु कुछ ही समय तक आप पदों अर 
पोशाकों की भड़क के पीछे अपने नाट्यकारःतथा 

अपनी नाट्यकला के दोषों को छिपाये रख सकते 
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- उच्चारण करने में कोई प्रतिभा थी 


X A 
हे । काठ को हाड़ी अधिक 


छी चढी कह a पक ग्रा 
1 चढ़ी रह सकती । कोई समय थाक ग 
गोहरजान और सोरावजी इत्यादि 
कम्पनियों-द्वारा नाख्य-संसार पर उ J 
जमा दिया था । हैम्लेट के उठे अतु 
नाहक के विषय में विद्वानों का मत धा ham 
काउसजी का पार्ट हेनरी इर्विंग के पार से 
दशा में कम न था । ऐसे ही लोगों की aa aa 
कम्पनियाँ बहुत दिन तक खाती रहीं 


नाट्यकला का हास होता रहा, पर 


ठु aa] 


चलती रही | 
उदू में नाट्यकला के हास का यह Fay 

कि जनता ने हिन्दी में नाटक दिखामेबाली ह 
९ ee Bs 
नइ कम्पनियां का स्वागत किया। इसी हि 


` 


यरा, और बहुत जल्द, हिन्दी के नाटका का हो एडके 


से वशीभूत न कर लेंगे | 

Ha इन कम्पनियां के तमाशे दै 
पर्दो की विशेषता, कहीं रङ्गःबिख़ी गा 
प्रबन्ध, कहीं गाना अच्छा, कहीं त 
और कलाबाजो का जमाव । परु न ती ड PS. 


कार के शब्दें में प्रायः बल था, न पी 
। एक 


खे। ४ 
| 


-- पुरुष लड़े मरते हैं, और खिया w 


ae eet ] हिन्दी में नाटक और अभिनय | + ४३१ 
e TTT ee 

—— L Be n 
My) pea के व्यक्त करने में तो विना अतिशयोक्ति थे । सभी पटे | किसी में कोई विशेषता नहीं 
Mf इन नटों का काम हा नहीं वनता। शान्ति-भाव भावशून्य तुक-बन्दी की भरमार, विचारों का 


iy) द व्यक्त करने के लिए भी चिल्लाने की ्रावश्य- 
fy) कता समझी जाती है । हास्य में मधुरता नही; 
प क| करुणा में आँसू नहों; बीभत्स में ग्लानि नहीं । 
$| पाने के लिए कोई मौका भी ठीक है । राजा- 
fig) साहव का दरबार लगा है । एक कठिन समस्या पर 
इ | pare करना है, परन्तु गाना हो रहा है। राजा- 
| झो साव को भी भरे दरवार में गाने से एतराज्ञ 
Sa) नहीं । रानी साहवा अपनी सखियों के बीच गायें 
काग्रा| ते कोई हज नहीं | परन्तु उन्हें आप, राजासाहव 
Visi] के सामने, वात-चीत के सिलसिले में, जब घे 
| हैं, गाने से नहीं रोक सकते फिर यह भी 
| विचार नहीं रकखा जाता कि कौन नट किस पात्र 
ती ह| के योग्य है । 
| ह| हम यह मानते हैं कि अनेक कारणा से 
Hy गोटक-कम्पनियों में खरी-पात्रों के लिए स्त्रियों का 
पळ सना हानिकारक है। परन्तु इसके माने यह 
उ नही है कि उन पात्रों के लिए योग्य saen के 
[ह| एडके भी न रक्‍खे जायँ । हमने एक वार एक 
सी द्रोपदी के दर्शन किये जिसक स्त्रीत्व का 
MA करने के लिए काफी कल्पना-शक्ति की 
| ग्रावश्यकता थी | 
| अभाग्यवश हमारे यहाँ जो कुळ मौलिक 
नी TR हैं उनमें से प्राय: सभी ऐसे हैं जा आप 
ख| रे अन्धकार मे ठै नटो को क्या मारग दिखायेंगे | 
| पाक, हसने सुना है, अच्छे नाव्यक्रार रह 
1 परन्तु हमें अभी तक उनके किसी नाटक 
|| एने का सौभाग्य नहा प्राप्त हुआ | बद्‌रीनाथजी 
£ 0 तारीफ सुनी थी । उनके नाटक प्राप्य 


a: 
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निष्कण्टक बहाव, भाषा-सम्बन्ध वी गलतियाँ | सन्देह 
हाता था कि किसी धन लोलुप कच्चे लेखक मै 
भट्टजी क नाम से अपनी 


याग्यता की बानगी 
दिखाई 2 | 


म उनक फुटकर लेखों तथा कविः 
TATH जिस प्रतिभा का दर्शन किया करते थे 
उसका कहा नामोनिशान भी नहं हाल में 
SA आर बड़ लेखक के संग्राम! के देखने का मौका 
मिला | उसमें भी Tel बात । पढ़ते हुए सन्देह 
हाता था कि लेखक महाशय ने कभी को नाटक 
देखे भी हैं । 


बात यह है कि अभी तक नटो के प्रति जनता 
क कुछ एस घृणा-सूचक भाव हैं कि योग्य प्रतिभा- 
शाला पुरुष नाव्य-द्रारा जीवन-निर्वाह करने में 
अपनी मान-हानि समभते हैं । वस्तत साधारण 
बुद्धि के, अधिकतर बिगड़े हुए लडके इस व्यव- 
साय मं प्रवेश करते हैं। इनमें से थोड़े बहत 
अचुभव-द्वारा नाट्यकला में प्रवीण हो जाते हैं | 
परन्तु नाटक-निर्माण की योग्यता के लिए साहित्य | 
से परिचित होने की आवश्यकता पडती है l 
इसका प्राय: इनमे अभाव रहता है | इसलिए 
श्रेणी के नटों में से नाव्यकारों का निकलना दुष्कर 
है । शिक्षित नवयुवक-मण्डलियां के शौकिया 
असिनयों-द्रारा हम मध्यम श्रेणी की जनता में 
इस व्यवसाय के विरुद्ध जा कुछ विचार हैं उन्हें 
दूर कर सकते हैं| हमें यह समभा देना है कि 
जहाँ विचार फैलाने के वक्तता या समाचार 
जसे अन्य मारो हैं वहाँ एक नाटकामिनय 
21 सच पूछिए तो इस देश में जहाँ विद्या : 


oF 
$ 
$ 
4 
A 
t 


ee 
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RP जा 


इतना अभाव है वक्तृता तथा नाटकाभिनय-द्रारा 
amti का जितना प्रचार हा सकता है उतना 
लेखों से नहीं । फिर वक्तवाओं से आप अधिकः 
तर लोगों के विचारं ही की पुष्टि कर सकते है | 
परन्तु यदि भावों की पुष्टि करना हे, यदि जाती 
थता का अदृश्य मन्त्र उनके कान में फूँकना है 
यदि उनके हृदय में ख्री-जाति क प्रति श्रद्धा उत्पन्न 
करना है, और यदि उन्हें सच्चे गाहस्थ्य प्रेम तथा 
anam का परिणाम दिखाना है, तो हमें 
नाख्यकार और नट की कला का ही आश्रय लेना 
पड़ेगा | 


यह ते हुई जनता को समभाने की बात | 
परन्तु इसका अर्थं यह नहीं है कि जब तक उसके 
विचारों में परिवर्तन न हो तब तक हमारे पढ़े-लिखे 
नवयुवक नाट्यशाला में पैर ही न weet | हिन्दी- 
TAARA का उद्धार-कार्य जनता के विचार- 
परिवर्तन की बाट adi जोह सकता । और 
उद्धार की एक ही सूरत है। थोड़े feat की 
बात है, बेकन के कुछ भक्तों ने यह साबित करना 
चाहा कि जिन नाटकों के निर्माता शेक्सपियर 
कहे जाते हैं वे वास्तव में बेकन के लिखे हुए हैं । 
सब दलीलों के एक उत्तर ने उन्हें शान्त कर दिया 
और वह यह कि ये नाटक बेकन के नहीं दवो 
सकते, क्योंकि इनमें एक स्वाभाविकता है, जा नाट्य- 
कार के बिना नाव्याभिनय को परीक्षा पास 
किये हुए आ ही नहीँ सकती | बिना नट बने 
नाट्यक्रार नहीं हा सकते | इसलिए. हिन्दी-प्रेमी 
नवयुवके! से हमारा निवेदन है कि यदि उनमें नाड्य- 
कला की ओर रुचि हे, यदि वे गाना गा सकते 
हो, यदि उनमें कवित्व-शाक्ति हा, यदि वे भावों 
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को नाख्य-शाला में व्यक्त कर सकते हु 
अवश्य इस. व्यवसाय की ओर ध्यान है 
या शिक्षा-विभाग की नौकरी से इस | | 
उन्हें अधिक लाभ तो होगा ही शायर i 
कुछ ऐसे प्रतिभाशाली लेखक भी fi 
हिन्दी में एक स्थायी नाव्य-साहिस को aft 
सके। क्या द्विजन्द्रलालजी ने जो देशसेवा | 
नाटकां द्वारा को हे वह किसी भी az त 
सेवा से कम है ? माना कि उनकी प्रतिभा है 
पाना कठिन है। तो क्या प्रयत्न करने हे $ 
नाटक अआज-कल लिखे जाते हैं उन्तमें भी जा 
नहीं हा सकती ९ अध्यवसाय की aa 
है, प्रतिभा भी उसका साथ देगी | 
नाटक कैसे हों, किन भावों का उनमें aay 
हो, क्या क्या उनमें गुण हों, इसके fal 
करने की जगह इस छोटे लेख में नही है। 
हमें इसका अधिकार भी नहीं है। नाव्या 
के पढ़ने से ही अच्छे नाटक नहीं बन जाते |॥ 


किया है | 


वातावरण । 


थ्वी का अन्त उसके TEAM A 
नहीं है । वैज्ञानिक धि 
चारों ओर जो वायुश 


€ 
es eM grada माती 
NA ae aga या वात 


गह 
पृथ्वी को चारों ae से जकड़ सा लिय 
आकषण-शक्ति के कारण वर्ह E 
सकता । पृथ्वी के साथ ही साथ वह 


Geax 
5 


ISS oxi fe s 
ग बातावरण-रूपी समुद्र के तळ में स्थित है । इस 
2. पृष्ठभाग पर जाना, इस समय ता, मानवजाति 
a ए असम्भव है । यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा 
हा क्के वातावरण एश्वी से कितनी उँचाई तक फैला 
i | 4 zy ] T - २७ ~ = 
| 4 12 । उल्काय (Meteors) श्रन्तरिच में अपने अपने 
गी पर घूमा करती है | ATA मागा पर यल हाती हुई 
raf ३ कमी कमी TAT के इतने पास जाती हैं कि एथ्वी की 
a प्रकर्पणशक्ति से वे उसकी ओर को खिंच आती हैं । पृथ्वी 
|| दि हाते ही — fos 
हे वातावरण में प्रविष्ट हाते ही वायु के सङ्घपं are 
i हुम जळ उठती हैं और यही कारण है कि उनका जळना 
Wal ह्म देख सकते हैं । इसे ही हम तारों का हूटना कहते हैं | 
से | कमी कमी दो सी मीळ की Sate पर भी उल्का जळती 
tanh) इ देखी जाती हैं। इससे यह agata किया गया है कि 
वातावरण की उचाई कम से कम दो सो मील तक तो 
'ग्रवश्य है । सम्भव है कि परमाणु पृथ्वी की ्रापंणशक्ति 
की अन्तिम सीमा तक फैले हुए हों और शायद कुछ पर- 


` 


ai माण इस वायुवेष्टन से gaa होकर arate में घूम 


ते कै a 


| असिड भोर जळ-वाष्प भिन्न भिन्न परिमाण में पाये जाते 
है। वायु में ई आग से कुछ कम नाइट्रोजन और > 
_ | भाग के लगभग ाँक्सिजन हे । शेष दो वायु में aaa 
मं 1 भस परिमाण सें पाये जाते हैं । इसके सिवा हवा में 
भिन्न भिन्न प्रकार के qen रजःकण सदैव उडते रहते हैं । 
[कुकी संख्या कल्पनातीत हे । इनमें कुछ कण ऐसे मी हैं 

य्व के पृष्ठभाग से उड़ कर गये हैं । परन्तु कुछ रजःकणों 

| अलित्र का कारण उल्कापात भी हे । वातावरण में 
= a करने पर वायु के सङ्घपं से उल्का बिखर जाती है 


al” उसके परमाणु अळग होकर वायुमण्डल में उडते 


ए ते है । 
al’ a वायु का महत्त्व सभी जानते हैं संसार के सभी 
jadi के लिए वायु की--विशेषतः अक्सिजन 
| ह होती है। कह सकते हैं कि यही उनका जीवन 
रक्त की शुद्धि के लिए प्राणियों को वायु की 
ee होती हे । ग्रॉक्सिजन से खून साफ हो जाता 
` वह पुनः शरीर-पे।षण के उपयुक्त बन जाता है । 
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श्वास के साथ शरीर में प्रविष्ट हाने पर अशुद्ध रक्त के 
तत्त्वो से श्रॉक्सिजन वायु का संयोग हाता है, जिससे कार्बा- 
निक अंसिड वायु बनता है। वनस्पति हवा से कार्वानिक 
अंसिड ग्रहण करती है । वह सूर्य-प्रकाश की सहायता से 
अपने शरीर के SREZ नामक पदार्थ के योग से उसका 
विश्लेषण कर 'कार्वन' ग्रहण कर लेती है और श्राक्सिजन 
का विसर्जन कर देती है । प्राणियों के शरीर में मी कार्यन 
श्रधिक परिमाण में पाया जाता है । परन्तु वे उसे वायु- 
मण्डल से ग्रहण नहीं कर सकते और इसलिए उनको 
शाकाहार या शाकाहारी प्राणियों का ग्राहार करना पढ़ता 
है । इस प्रकार प्राणी और वनस्पति परस्पर ग्रवलस्वित 
हैं । प्राणियों-द्वारा यक्त कार्वानिक as ग्रहण कर 
वनस्पति aaa रख लेती हे और निरुपयोगी ग्रॉक्सिजन 
वायु पुनः वायुमण्डळ में छोड़ देती हे । इसी ऑक्सिजन 
पर प्राणियों का जीवन निर्भर रहता है । 


यह तो निविंवाद है कि जीवधारियों के लिए हवा 
की AAA आवश्यकता हे | परन्तु हवा की Hat का किसी 
परिमाण में मिश्रण होना इष्ट नहीं । यदि हवा के afa- 
कांश UT में ऑक्सिजन होगा तो जीवधारी जळ कर 
भस्म हो जायँगे ओर कार्वॉनिक Bas की श्रधिकता से 
दस घुटकर वे काळ के गाळ में चले जायेगे । ऊपर लिख 
aa हैं कि वातावरण में ट भाग नाइट्रोजन है । अन्य किसी 
पदार्थ से इसका संयोग सहसा नहीं होता, जिससे हवा में 
उसका परिमाण सदा एक सा बना रहता हे, और इसी 
से श्रॉक्सिजन की तीव्रता बहुत घट जाती है । यही कारण 
है कि प्राणि-वर्ग का श्राक्सिजन जीवन के लिए आवश्यक 
परिमाण में मिळता रहता है । यह अत्यन्त आवश्यक ही 
नहीं किन्तु अनिवार्यं हे कि वातावरण में की गेसां का 
वर्तमान परिमाण सदा अ्रस्तित्व में रहे । 

जिस प्रकार ग्रीष्मकाळीन प्रखर सूय-किरण से बचने 
के लिए gla का उपयोग किया जाता है, उसी प्रकार 
वातावरण प्रखर धूप से पृथ्वी की रक्षा करता हे | सूर्य 
का ढकनेवाळा alae कितना ही छोटा श्रौर पतला क्यों 
न हा, परन्तु उससे. सूये की प्रखरता बहुत कुछ 
जाती है । उसी प्रकार बहुत ही पतळा और दो सो 


हि क र 
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४६४ 
IE तक नहीं आने देता । वातावरण का वायु और रजः- 
कण सूर्य की उष्णता का कुरीब ₹ भाग बीच में ही रोक- 
रखते हैं । यही कारण है कि सूर्य का ताप aga ही सोम्य 
मालूम होता है वातावरण न होता ते उष्णता अत्य- 
fas उग्ररूप धारण कर लेती । वातावरण के श्रभाव में 
रुकावट न होने के कारण सूर्य की किरणं सीधी भूछ पर 
पड़ती रहतीं, जिससे गर्मी बहुत अधिक पड़ती और 
तापक्रम भी बढ़ जाता | इस उष्णता से जीवधारी जळ कर 
भस्म हा जाते, जल वाष्परूप में अन्तरिक्ष में श्रन्तहित 
हा जाता AR समुद्र का जळ उबळने लगता और 
उष्णता इतनी बढ़ जाती कि कदाचित्‌ azai भी पिघळ 
जातीं । 
जिस प्रकार वातावरण दिन में उष्णता की प्रखरता 
कम करता हे, उसी प्रकार रात को वह पृथ्वी की उष्णता को 
बनाये रख कर शीत की तीव्रता को भी बढ़ने नहीं 
देता | हवा--सुख्यत; उसमें पाई जानेवाली जळवाष्प 
ओर कार्बनिक असिड गैस प्रध्वीत पर से भ्न्तरित्त 
की थोर जानेवाली उष्णता के एक बड़े भाग को 
मागं में ही रोक कर पुनः पृथ्वीतळ पर लोट जाने को 
बाध्य करती हे । हमारा अनुभव है कि जिस रोज आकाशा 
निरञ्च नहीं हाता उस रोज़ ठण्ड कम पड़ती हे । इसका 
कारण है उष्णता का न्यून अंश में आकाश में उड़ जाना । 
उसी प्रकार शुष्क वायुवाले प्रदेशों मे, दिन और रात के 
उष्णता मान में, अन्य स्थानें की अपेक्षा ्रधिक भेद रहता 
है । क्योंकि जळवाष्प उष्णतामान में अधिक अन्तर नहीं 
पड़ने देता | सारांश, वातावरण प्रथ्वी की, शीत और 
उष्णता से, रक्षा करता रहता हे । 


वातावरण का जल्वाष्प TIER उष्णतामान को सम 
बनाये रखने का प्रयत्न करता रहता हे । जळवाप्प की प्रत्येक 
बिन्दु को उष्णता का महानू aga कह सकते हैं। एक 
सेर जळवाप्प के sod होकर जळ में बदलने से जो उष्णता 
उत्पन्न होगी वह एक सेर लाहे को गळा डालेगी | ज्यों 
ज्यों सूयं की उष्णता बढ़ती जाती है, त्यो त्यों अधिकाधिक 
जळ वाष्प-रूप ग्रहण कर वातावरण में मिळता जाता 
है । वातावरण में जळवाष्प का परिमाण बढ़ जाने से 
उष्णता के मार्ग में रुकावट पहुँचती है । जलवाष्प का 


{ 
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परिमाण बढ़ जाने पर वह बदल का तय 
हे । इस प्रकार उष्णतामान कग हे जाव x iy 
जाती है श्रार तब बादल जलरुप में 0. f 
फल यह होता है कि सूर्यकिरणों के hE | 
कम हो जाने से गर्मी बढ़ जाती हे | ४३1 


कार्बानिक वायु का महत्त्व भी 
ace To मार्ग में पड़ते ही उप्णता का al 
इव हो जाता हे । अधिकांश मार्स न aad i 
लोट जाता हे । कार्बानिक वायु के परमाणु 3 || 
रोक कर दिन में सूर्य की प्रखरता को बहुत a 
कर देते हैं । उसी प्रकार रात को ia a 
उष्णता को अन्तरिक्ष सें श्रन्तहिंत होने से ier 
पुन: एथ्वी पर चिसजेन करके, पृथ्वी की उध्णता T 
बड़े अंश में बनाये रखता है । वातावरण में ga बु 
हुत ही कम अ्रेश-- वडे. भाग--पाया जाता है पर| 
अन्य गैसों के मान से अतिन्यून होने पर भी पूर्ण 
तापक्रम पर इसका श्रधिक प्रभाव पड़ता है। 


at प्र | 
Ef कार्‌ काह| J 


यदि हवा में कार्बानिक का अस्तित्व न रहे तोही. 
परिणाम होगा ? geet की उष्णता सदा के है| 
अ्न्तरिक्त में चली जायगी और तापक्रम aaa 
अंश घट MAMI तापक्रम के घट जाने से हवा! 
जळवाष्प-ग्राहिका-शक्ति इतनी न्यून हो जायगी कि शा 
अधिकांश जळवाष्प पानी के रूप में गिर पढ़ेगा।॥| 
ae होगा कि भूपृष्ठ की उष्णता Rae होक शा 
भी अधिक परिमाण में ग्रन्तरिक्ष में चली “ig 
तापक्रम उतना ही और घट जायगा RAA 
का अनुमान है कि हवा में इस वायु के परसि || 
घटने-बढ़ने से ही भूष के तापक्रम में परिवर्तन हा 
यदि इस वायु का परिमाण दूना हो जायते परष] हू 
८ अंश बढ़ जायगा । इसके अ्रतिरिक्त यह भी र 
किया जाता है कि कार्बानिक ses गेस कम i E 
से एथ्वी के भिन्न भिन्न देशों के वर्तमान हाफ | 
अन्तर बढ़ जायगा । 

वातावरण--विशेषतः उसमें के aati 
तेज को कस कर देता है। सूर्यास्त au स 
समय सूर्य का तेज इतना सौम्य हो जाता 


उसकी उष्णता और तेज का एक बढ़ा भाग रजःकण 
$ | क रखते हैं फिर भी दुह इतनी उष्णता श्रोर प्रकाश 
ama है जिससे पदार्थ गरम हो जाते हैं और 
प्रकाश से aia चकाचोंध हो जाती हैं । अस्तेदय के 
समय सूर्य क्षितिज पर रहता है। इस समय किरणों को 
वाताबरण का अधिक हिस्सा पार करना पड़ता है, 
अर्थात्‌ उनका मार्ग बढ़ जाता है क्योंकि पृथ्वी गोळ हे । 
यही कारण है कि वायु के परमाण और wesw 
किरणों की उष्णता ओर प्रकाश का एक बड़ा भाग 
हरण कर लेते हैं, जिससे प्रथ्वी के guma पर पहुँचने 
तक वे श्रतिशय सोम्य हो जाती हैं। सूर्यकिरणों के 
वातावरण के मागं के कम तथा अधिक होने से जब इतना 
भेद पड़ जाता है तत्र वातावरण के अभाव में क्या दृशा 
_ | होगी, यह बात पाठक स्वयं विचार टें । सूयं-किरणों 
UN के मार्ग में रुकावट न होने से उष्णता और प्रकाश 
af जमीन तक पहुँच जायगा। फळ यह होगा कि 
| प्रकाश इतना तीव्र हो जायगा कि आँख उठा कर देखना 
GY प्रसम्भव हो जायगा । क्षितिज पर हा या mama 
के आ| मध्य भाग में--सूर्य एक सा ही प्रकाशमान दीख पड़ेगा । 
MH उदयास्त के समय सूर्य-किरणें कुछ तिरछी पड़ेंगी, अतएव 
(| अस समय उप्णता और प्रकाश की तीब्रता कुछ कम 
a et किन्तु यह अन्तर इतना न्यून होगा कि जाना 


is Üa सकेगा | 
माएं | , र 
mif URS सूक्ष्म परमाण और रजःकश का सूर्य- 
ag] फर पर एक ओर महत्व का परिणाम होता है। 
र| प्रकाश तीन वर्णो के प्रकाश के सम्मिश्रण से 
शा है। ये तीन रङ्ग हे-र्‍नाळ, हरा और नीळा। 
re तीनों tai का न्यूनाधिक परिमाण में मिश्रण करने 
| "ष सभी प्रकार के रङ्ग बनाये जा सकते हैं। कांच के 
A ziem को प्रकाश में रख कर देखने से यही तीन 
|| „' लाई देते हे । प्रकाश इस लोलक में से निकलता 
eq इसी समय उसका एथकरण होता है, जिससे उक्त रङ्ग 


j ७ 


Bat 


— मही 
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दिखाई देते हैं । सूर्य-प्रकाश वातावरण के जळकण से 


होकर भीतर प्रवेश करता #1 इसी समय उसका वक्री भवन 
( Refraction ) होकर मीतर की श्रोर को परावर्तन 
होता है और ga: हवा में प्रवेश करते समय वक्र होकर 
वह देखनेवाले की श्रोर जाता है। इसी से भिन्न भिन्न 
सात रङ्ग नज़र आते हैं। जब कोई प्रकाश प्रकाशित पदार्थ 
से निकळ कर हमारी श्रोर आता हैं तब वह तरङ्ग-ख्प में 
होता हे । भिन्न भिन्न रङ्गों की प्रकाश-तरङ्गें भिन्न भिन्न 
लम्वाई की होती हैं। यह सर्वमान्य सिद्धान्त हे कि 
TEMS की लम्वाई जितनी ही कम होगी उनके 
मार्ग में उतनी ही अधिक रुकावट होगी। जिस प्रकार 
agag के मार्ग में एक छोटे से पत्थर के श्रा जाने 
से कई छोटी छोटी wet उससे टकरा कर ale 
जाती हैं या ae हो जाती हैं--आगे नहीं बढ़ पाती । 
यदि wat’ बढ़ी होंगी ता वे पत्थर की रुकावट से नष्ट न 
होकर आगे चळी avait । यही बात प्रकाश-तरङ्गों 
में भी पाई जाती 21 wad की प्रकाश-तरङ्गे सबसे 
बड़ी और नीळवर्ण की सब से छोटी होती हैं, जिससे 
किरणों-द्वारा प्रकाश के सब अंश समान परिमाण में नहीं 
आते, नीळवर्ण का प्रकाश न्यून परिमाण में भ्राता है | 
जिस समय सूर्य चितिज पर रहता है उस समय gd- i 
किरणों का वातावरण का मार्ग ang की अ्रपेत्षा । 
अधिक लम्बा होता है | इसी से उस समय नीले वर्ण का | 
परिमाण कम पाया जाता हे | यही कारण है कि उदयास्त l 
के समय ळाळ श्रार हरे रङ्ग से उत्पन्न होनेवाले पीले § 
रङ्ग की ger दृष्टिगाचर होती हे । अस्तोद्य के समय 
किरणों के मार्ग के बढ़ जाने से we रङ्ग की प्रधानता 
हो जाती है, जिससे सूर्य-किरणे आरक्त हो जाती हैं। 
ढाळ प्रकाश को प्रतिबन्ध तो होता है, परन्तु अन्य वर्ण 
के प्रकाश की AIG कम । 


Rl» 


सूर्य-किरण की नीली प्रकाश-तरङ्ग का कुछ भाग 
रजःकणों पर पड़ कर परावर्तन (reflection) होने से 
उन रजःकरों के ऊपर के रजःकणों से टकराकर उनका 


थोड़ा सा नीळा प्रकाश कुछ रज:कणों पर 
हम तक आ पहुँचता है। यह एक सिद्धान्त 
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~~ 


का रङ्ग उस पर से हाकर आनेवाले प्रकाश पर अवलूम्बित 
रहता हे । यदि पदार्थ स्वयं प्रकाशित हुआ तो अच्छा ही 
है, यदि नहीं ता किसी स्वयं प्रकाशित या परप्रकाशित 
पदार्थ से उसको प्रकाश मिलता हे । प्रकाश मिलने पर 
उसके कुछ घटकों का जिस पदार्थ पर प्रकाश पड़ता है 
उस पदार्थ के गुणधर्मानुसार अपशोपण (absorption) 
होकर शेष का विकीरण हो जाता है । और तब वे पदार्थ से 
निकल कर चारों ओर फेल जाते हैं। किसी पदार्थ से, 
फिर चाहे वह स्वय' प्रकाशित हो या पर-प्रकाशित, रङ्ग- 
विशेष की प्रकाश-तरङ्गें निकल कर देखनेवाले की आँखों 
पर पड़ती हैं, जिससे उस पदार्थ के रङ्ग का ज्ञान 
होता है । सूर्य-प्रकाश हरी घास पर पड़ता है । किरणों 
का नीला और लाळ प्रकाश उस घास में विलीन 
(absorbed) हो जाता है और AF हरे रङ्ग का 
प्रकाश ही उससे निकल कर चारों अर फेलता है, 
जिससे घास हरी नज़र आती है। रात को दीपक की 
रोशनी में किसी पदार्थ का रङ्ग ठीक ठीक नहीं पहचाना 
जा सकता | इसका कारण सहज ही समक में आ सकता 
है । सूयं-प्रकाश श्वेत रङ्ग का होता हे । सूय-प्रकाश में 
पदार्थ जि रङ्ग का नजर आता है वह उसी Ig का 
माना जाता है। सूर्यप्रकाश और दीपक के प्रकाश में 
कुछ अन्तर हे । दीपक के प्रकाश में नीले रङ्ग का परिमाण 
कम और लाळ रङ्ग का परिमाण भ्रधिक रहता है । लाल 
रङ्ग की अधिकता के कारण ही दीपक के प्रकाश में किसी 
[ के रङ्ग की ठीक ठीक पहचान नहीं हो सकती | 


वातावरण के कारण आकाश नीला दिखळाई देता 
है । हवा के रजःकण से विकीरण होकर आनेवाले नीले 
वणं का ज्ञान नेत्रों-द्वारा हाता है, जिससे रजःकण नीले 
मालूम होते हैं । परन्तु वस्तुतः ये कण अत्यन्त सूक्ष्म हैं । 
चर्म-चछुओं से इनके अस्तित्व का पता पाना श्रशक्य है | 
परन्तु इनकी संख्या असंख्य है और ये हवा में चारों ओर 
फेले हुए हैं यही कारण हे कि आकाश नीळा नज़र 
ग्राता है | वातावरण के 'ग्रभाव में आकाश बिलकुल 
काला मालूम होगा | काळा वर्ण कोई स्वतन्त्र रङ्ग नहीं 
है । यह प्रकाश के श्रभाव का ही द्योतक हे | यदि वाता- 
वरण का अस्तिव न रहे तो सूय-किरण बिना किसी 
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कि रुपया हिलनेन पाये | थोड़ा सा प 


l — य 


प्रकार की BAS के पृथ्वी तक oy TON 


दृग्गोचर होगा । परन्तु नक्षत्रों के सि x : रोर शो j 
Tay + . 
| 


प्रकाश का आना सम्भव न होने के कारण 
अन्धकार छ जायगा और तत्र दोप 
आने लगेंगे | ऊपर लिख आये हैं कि उद्या a 
किरणों का aE पर आने का मागे अधिक हो ज्ञा 

(जल सलाह की हरित शरीर रक्तवणीय a 
साग में अधिक रुकावट पहुंचती हे । यही कारण 
पहले उनका परिवर्तन हाता है और तब विकीरण ga: 
बाद वे भूएछ पर आती हैं। इन तरगों a Pea fy 
परिमाण में मिश्रण होने के कारण Ra ; 
भिन्न भिन्न रङ्गों की मनोहर छटा दृष्टिगोचर होती है| 


| 
आकाश भे \ 
TÄ ता; y 


e के ` ` | 
सूय के श्रत हा जाने के बाद भी बहुत समय ऋ 
है १ 
उपयुक्त दृश्य विद्यमान रहता है । उसी प्रकार सूर्योदय के a 


ससय पूर्वे भी वह दृश्य नजर आने लगता है | यही ang 


हे कि दिन- सूर्योदय से सूर्यास्त तक का समय--कहुत क| 
हो जाता हे । विषुववृत्त पर या उसके आस-पास के wil 


में सन्ध्या का मनोहर दृश्य अल्पकालीन होता है। पलु 
ज्यों ज्यों हम धुव की ओर बढ़ते जाते हैं, यह समयं 
बढ़ता जाता है और ध्रुव के पास तो सूर्य कई waa 
क्षितिज पर दिखाई देता रहता है । प्रथ्वी की पुरी र्म 
मार्गे से समकोण न बना कर कुछ कम अंश HAM 
बनाती है । इसी से धुव-प्रदेशों में छः मास का दिन ai 


Nes a ~ N जाप g 
छः मास की रात होती हे । नीचे दिये हुए प्रयोग तव 


बात चट ध्यान मैं ग्रा जायगी कि किरणों के wae 
के कारण सूर्य क्यों दिखाई देता है | 

एक कटोरी में रुपया डाळ कर इतनी दूरी TE 
हो जाः्रो कि वह कुछ कुछ नजर आता (रहे | तत q 


दूसरे व्यक्ति से उसमें इस तरह धीरे से पानी डालने al s 
{ 
rat डाहते z 


लगेगा | शरोर ae 


रुपये का कुछ भाग दिखाई देने न 
grat | | 


डालने से रुपया आगे हटता हुआ मालूम 


में रुपये से निकलनेवाली कुछ किरणे बग = 


zà किनारे परत, 
के कारण रुक जाती हैं और कुछ किनारे Ty 
ऊपर को जाकर सिर के ऊपर की ओर से I a 
हैं, जिससे रुपया नहीं दिखळाई देता । 
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vat pat’ हवा से राती हुई कुछ झुक कर उसी दिशा में 
ह ३ i “a क्षे बढ़ती हँ ait आंखों की पहुच के श्रन्दर आते 


ही सया दिखाई देने लगता है । यही बात सूर्य के लिए 


U 2 उदय होने के पहले अर wea हाने के बाद सूयं 
स ara के नीचे हाता 21 परन्तु उसकी किरणे ्राकाश से 
ता} | दा में प्रवेश करने के बाद पृथ्वी की ओर को सुड 
Wi] ती हैं श्रोर तब उसी दिशा में आगे बढ़ने पर बे 
हमारे दष्टि-पथ में पड़ जाती हैं, जिससे सूर्य दिखाई देने 
w| gaat है। 
is वातावरण की ही कृपा से सन्धि-प्रकाश की अपूव 
"ण gel का ग्रानन्द लूटने का सौभाग्य प्राप्त होता है । उदय 
होने के पूव और श्रस्त होने के बाद कुछ समय तक qa 
य छ| ARa से इतना नीचे रहता हे कि उसकी किरणे आकाश 
केव में सीधा बहुत ऊपर तक चली जाती हैं ओर वक्री भवन 


होने पर भी वे नीचे की ओर हमारे पास तक नहीं 
पहुँच सकतीं | इसी से सूर्य उस समय हमको नहीं दिख- 
| हाई देता तथापि रजःकणों पर पड़ने से किरणों का विकी- 
रण-परावर्तन हाने के कारण जो थोड़ा-बहुत प्रकाश पड़ता 
है वही सन्धि-प्रकाश है । यदि सूर्य ज्ञितिज से १८ अंश 
नीचे हो तो किरणं क्षितिज के वातावरण में बहुत कम 
शाती हैं, जिससे प्रकाश नहीं पड़ता और इसी से सन्धि- 
पकाश का काळ मर्यादित होता है । विषुववृत्त पर और 
उसके ग्रास-पास के प्रदेशों में सूर्य करीब क्रीव आकाश के 
jaa पर से gaa है, aaga क्षितिज से उसके 
।८ अंश नीचे जाने में अवकाश नहीं लगता । इसी लिए 
| व्हा सन्धि-प्रकाश बहुत कम समय तक ठहरता है | faga- 
पर| WE दूरवाले प्रदेशों में सूर्य का आकाश में का मार्ग 
gy $ झुका हुआ होता हे, जिससे अस्त होने के बाद सूयं 
aa) शे RRT से 1८ अंश नीचे जाने के लिए अधिक समय 
aa € शाता हे | ज्यों ज्यों हम wa की ओर बढ़ते जाते हैं, 
6) सन्धिअकाश का समय भी बढ़ता जाता है एवं धुव के 
me) पासवाले प्रदेशों में तो सन्धि-प्रकाश कई घण्टों तक बना 
qm) रहता है। सन्धि-प्रकाश की अवधि बढ़ने का एक और 


| t भरण भी हे । जिस समय सूर्य विषुववृत्त के पास घूमता 
हे al S है उस समय जितनी अधिक अवघि तक सन्धि-प्रकाश 
aay Ra 


1 है उससे अधिक अवधि तक सन्धि-प्रकाश तब रहता 
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है जब सूर्य उत्तरायण या दक्षिणायन होता हँ । यही 
कारण है कि हमारे यहाँ मार्च श्रौर सितम्बर की wig 
जून शर दिसम्बर में सन्ध्रि-प्रकाश श्रधिकत समय तक 
रहता हे । 


वसन्त-सम्पात ( Vernal Equinox ) से सूय 
उत्तर की ओर को जाकर शरत्सम्पात (Autumn 
Equinox ) में वापस mà तक उत्तर me में-- 
विशेषतः उच्च naidi के प्रदेशों में--दिन दीर्घकालीन 
हाते हैं। सूर्य-किरणों के वक्रीभवन होने के कारण 
सूर्योदय शीघ्रता से श्रौर सूर्यास्त विळम्व से होता है, 
जिससे दिन बड़े होते हैं । यह सच है कि सूर्य के शर- 
त्सम्पात से दक्षिण ओर जाकर शरतूसम्पात तक 
वापस लौट थाने तक, ala शीतकाळ में, वहाँ विषुव- 
वृत्तवाले प्रदेशों की ater दिन अधिक छोटा होता 
है । तथापि वक्रीभवन के कारण दिन उतना छोटा नहीं 
हाता जितना होना चाहिए । परन्तु सूर्यं के विपुव- 
वृत्त से दक्षिण की ओर चले जाने के कारण रात 
ज्यों ज्यों बड़ी होती जाती है, त्यों त्यां सन्धिप्रकाश की 
aaf भी बढ़ती जाती है और सूर्य-किरणें बारह घण्टे तक 
दिखाई न भी दें तो भी टगभग उतने ही या उससे कुछ 
अधिक समय तक प्रकाश रहता है | 


प्रकाश श्रार उष्णता निर्वात प्रदेश से भी जा 
सकते हैं । यह कोइ आवश्यक नहीं है कि उनके मार्ग में 
जड़-पदार्थ हाना ही चाहिए । क्योंकि वातावरण 
से ऊपर arate में कोई पदार्थ नहीं है। किर भी 
नक्षत्र, सूर्य आदि का प्रकाश और उष्णता उस 
शून्य स्थान से होकर पृथ्वी तक आते ही हैं। एक 
आध काँच के बर्तन को वाताकर्षक यन्त्र पर रख कर 
उसकी हवा निकाल लेने पर भी उष्णता श्रौर प्रकाश 
उससे होकर भ्राता रहता हे । परन्तु यदि उसी बर्तन में 
एक घण्टी रख कर हवा निकाळ ली जाय और तब घण्टी 
बजाई जाय ता उसकी आवाज़ सुनाई न देगी | ध्वनि-तरङ्गा 
के उत्पत्ति-स्थळ से कर्णपटळ तक पहुँचाने के लिए किरी 
वाहक पदार्थ का होना आवश्यक है। ईथर (आकाश 
तत्त्व) एक aag और गुरुत्वहीन परन्तु सर्वव्यापी 
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ME यम अल कवि 
और प्रकाश को इधर-उधर पहुँचाता है । थही कारण 
है कि शून्यावकाश और अन्तरिक्ष में उसे मार्ग सिळ 
जाता है । प्रत्येक जड़ पदार्थ में ईथर विद्यमान 
रहता है। इसी से उष्णता और प्रकाश aia सेजा 
सकते हैं । भिन्न भिन्न पदार्थों के कारण gat के गुण- 
धर्म बदल जाते हैं, जिससे वे न्यूनाधिक परिमाण सें 
उनसे आ जा सकते हैं--कभी कभी नहीं भी आते | 
परन्तु ध्वनि-तरङ्ग ईथर में उत्पन्न नहीं हा सकती | श्रतएव 
इस काम के लिए ईथर निरुपयोगी है। हवा के ध्वनि- 
वाहक का कार्य-भार सँभारने के कारण ही शब्द सुनाई 
देता है । वातावरण न हो ते? ध्वनि-शब्द का अस्तित्व 
ही मिट जाय । अन्य पदार्थो' में भी ध्वनि-तरक्क पैदा 
ते हाती हैं, परन्तु शब्द सुनाई नहीं देता । क्योंकि शब्द- 
ज्ञान हमको तभी होता हे जब ध्वनि-तरज्ञे कर्णपटळ 
. तक पहुँच कर उस पर आघात करती हैं। श्रतएव 
यह आवश्यक हे कि कणंपटळ से ध्वनिवाहक का प्रत्यक्ष 
सम्बन्ध हो । इसके लिए हवा ही एक उपयुक्त पदाथ 
है। इवा को छोड़ कर अन्य पदार्थो में ध्वनि-ताज्ञों का 
उत्पन्न हाना न होना बराबर है। Hava वातावरण 
के ग्रभाव में सारे संसार में भीति-प्रद शान्तता का घोर 
साम्राज्य छा जायगा | बोलने पर Mat का हिलना जरूर 
दिखाई देगा, परन्तु शब्द बिळकुळ सुनाई न देगा Ag- 
निक गगनभेदी तोपों की आवाज किसी को सुनाई न 
देगी । समुद्र-तरङ्गे शान्तभाव से किनारे पर टकराती 
रहेंगी । ऊचे ऊँचे पहाड़ों से रिरनेवाले निर मौन्‌वेत 
धारण कर अपना माग अतिक्रमण करते रहेंगे । 
चपल चपला की चमचमाती हुई चमक दृष्टिगोचर ता 
होगी, किन्तु वारिदों का गम्भीर गर्जन न सुनाई देगा । 
वनराज का भयप्रद गजेन किसी को भयभीत न कर सकेगा 
एवं टेलीफोन, तार, बेतार के तार, मायक्रोफोन, ग्रामोफोन, 
आदि सभी प्रकार के फोन? यत्र बेकार हो जायँगे | 


` 


` जीवन-व्यापार को सुचारुरूप से सम्पन्न करने के 
लिए आक्सिजन की जुयादा ज़रूरत होती हे । अन्य 
कार्यी के लिए भी अ्राक्सिजन का अस्तित्व अनिवाय है । 
ज्वळन-क्रिया भी इसी पर अवलम्बित रहती हे । जळने- 
वाले पदार्थों के द्रव्यों--झ्रुख्यतः काबन और हायड्रोजन- 
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का श्राक्सिजन के साथ smn रोग ३ ०८ ने से 
होने स उष्णता शच होत A ग 


है, जिससे वे पदार्थं जळने zara x i if ag 3 
अस्तित्व न रहे, at पदार्थो' का जळना रर का द्वारा q 
अग्नि का श्रस्तित्व ही मिट जाय । से ग्र मेँ परिण 


सार केसम्नी a |. 


US 

खाने आर यन्न बेकार हो जायँ। अ | 

£ स्तु । नाइट्रोजन yF 
सु । नाइट्रोगन ३ 


टी गागा 
याग से हवा का miia कुछ सौम्य हो जाता है। ma a 
UE व 0४2 नाइट्रोजन से श्रमानिया और नाइक | वनस्पति 
ड गवार ot जाता हे, जिससे नाइटोजन-युक्त eg | आपार 
aa pa लगी हैं । ये खाद फूसळ को बहुत प | aa का 
पहुँचाती हैं । Bch 
वातावरण की उत्पत्ति के सम्बन्ध में भिन्न भिन्न a | ता र 

का भिन्न भिन्न मत है । कुछ विद्वान्‌ उसकी उत्पत्ति atts, | afefeat 
सिद्धान्त? (nebular theory) के आधार पर मानते हैं। K 
कुछ उल्क्रावाद्‌ का (Meteoric Hypothesis) Ñz यदि उस 
कर उसी से वातावरण के उत्पन्न हाने की कथा कहते हैं। | पहेगी f 
हमें यहाँ यह बात सिद्ध कर दिखाने का अ्रवकाश adi eh | श्रौर प्रा 
उक्त दोनें मतों में कौन मत ग्राह्य है । तथापि प्रचलित | के समा 
मत के भ्रनुसार वातावरण की उत्पत्ति पर कुछ लिखा | वातावर 
भ्रप्रासङ्किक न हैया । उल्कावादका मत हे कि wa | मौजूद § 
(अन्य ग्रह, सूर्य और नक्षत्र भी)--असंस्य उत्काओं३ | Ga 

एक स्थान पर एकत्र होने से बने हैं। प्रारम्भ में पारस | ay 

रिक ग्राघात-प्रत्याघात से अ्रत्यधिक उष्णता उत्पन्न a) ह 

होगी, जिससे सर्वे उल्कासमूह ag होकर सूर के सम | रहे होंगे 

जळता रहा होगा | कालान्तर में उस समूह में गिरवाल, [आरि 

उल्काञ्रों की संख्या घटती गई होगी, जिससे ats | ना प 

उष्णता उत्पन्न न होकर जितनी उष्णता उस समूइ | चुकी हे 

होगी वह frag किरणरूप में (radiation) "i | ‘ae 

में चळी गई होगी, जिससे सबका सब समूह 0 हे : 


होगा | परष | 
सूकम ए | 


eee eat | 
alg के परमाणु बन्द रहते हें । इसमें T 


An कार्बानिक असिड ही अधिकतर है : a 
भूगम की उल्काशिळा में कार्बानिक अंसिड और | 
तो जैसे के वैसे रहते हैं, परन्तु हायड्रोजन a 
पदार्थो .के आक्सिजन के साथ राता i 
जाने के कारण. जळवाष्प में परिणत ह 


न. 


| ag ज्ाढामुखी पर्वतों के मुख-द्वारा या श्रन्य साधनें- 
वहाँ से निकळ कर भूएछ पर आकर वातावरण 
i Oba हो गये होंगे । प्रारम्भ में केवळ तीन ही वायु 
i | a qaaa होगा भी तो बहुत ही कम परिमाण 
| jam | यह कार्वनयुत वातावरण वनस्पति की वृद्धि 
4 ३ लिए WET a उपयुक्त था इसलिए उस युग में 
| wat की .खूव ही ale gel वनस्पति के जीवन- 
$ | are के कारण कार्वानिक वायु का शोपण और ma- 
| aa का Rada होता रहने से धीरे धीरे कार्बानिक वायु 
| g परिमाण घटता गया ओर आक्सिजन का परिमाण 
| दढता गया । एवं प्राणि-संसार की उत्पत्ति के अनुकूल 
| परिस्थिति sa हाने पर प्राणियों की सृष्टि हुई । 


ऊपर वातावरण की उत्पत्ति की बात लिख आये हैं । 
| गदि उसे ma मान ळे तो यह बात भी स्वीकार करनी 
पढ़ेगी कि चन्द्र पर भी वातावरण है और वहाँ उद्धिज 
Bi श्रौर प्राणिचग विद्यमान हे । क्योंकि चन्द्र भी ता पृथ्वी 
| केसमान अन्तरित में सञ्चार करनेवाला गोलक है AN 
` वातावरण की उत्पत्ति करनेवाले प्रचण्ड ज्वालामुखी भी वहाँ 
` मौजूद हैं । उल्कावाद ग्राहय मान लेने से यह भी मानना 
पगा कि चन्द्र उल्काशिळा से बना हुआ है । waga वहाँ 
` भौज्वाळासुखी qidi के सुख से यहाँ की तरह ही कार्बनिक 
| असिड श्रादि उद्भिज कोटि के श्रनुकूळ वायु बाहर निकलते 
| रहे होंगे । एवं उद्धिज संसार के अस्तिव्व में आने के बाद 
ग्राणिसंसार अवश्य ही उत्पन्न हुआ होगा। परन्तु ऐसा 
शिना पाया नहीं जाता । यह बात पूर्णरूप से सिद्ध की जा 
॥ इनन हे कि चन्द्र पर उद्भिज और प्राणिवर्ग का अस्तित्व 
| "दम असम्भव हे । गणितज्ञों ने निश्चित किया है कि 
| भभम पृथ्वी से बहुत ही छोटा हे, जिससे उसकी METT- 
शक्ति भी बहुत ही कमजोर हे । यही कारण है कि चन्द्र 
शे पिण्ड ज्वाटासुखी से बाहर निकळनेवाळी वायु को gg- 
ह पर रोक रखने में असमर्थ है । इसलिए ज्वालामुखी 
Var निकळनेवाळी वायु जिस तेज गति से बाहर 
छती है: उसी तेज गति से वह अन्तरिच में चली जाती 
मे ) २) भ्रार यही कारण है कि वहाँ वातावरण का बनना 
| प्य नहीं । और वातावरण के अभाव में वनस्पति और 
संसार का अस्तित्व एक-दुम असम्भव है | 
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ऊपर लिखे हुए वातावरण के इतिहास को पढ़ कर 
यह प्रश्‍न उपस्थित होता है कि यदि प्राचीन काळ में 
पृथ्वी का वातावरण विळकुळ भिन्न प्रकार का था और 
समय पाकर उसमें परिवर्तन हो गया तो क्या भविष्य में 
वर्तमान वातावरण में परिवर्तने हाना सम्भव नहीं ? यदि 
परिवर्तन होना श्रनिवार्य हे तो यह जीवन-क्रिया के 
IREZ बन कर सचेतन संसार FI AA कर देगा | 
वातावरण में कार्बानिक सिड गेस का परिमाण दिन 
पर दिन घट रहा हे या बढ़ रहा है, यह प्रश्‍न प्राणि- 
संसार के लिए बड़े महत्व का È I उसका परिमाण बढ़ 
जाने से हवा agg हो जायगी, जिससे जीवन-व्यापार 
सुचारुरूप से सम्पन्न करना AAAA हो जायगा । यदि 
उसका परिमाण घट जायगा तो जीवन-ब्यापार तेजी से 
चलने लगेगा An कार्य-शक्ति बढ़ जायगी । आक्सिजन 
का परिमाण बढ़ जाने से प्राणवगं को (वनस्पति को भी) 
कष्ट TEAM | परन्तु डरने का कोई कारण नहीँ । यदि 
मान भी लिया जाय कि श्रक्सिजन का परिमाण बढ़ 
गया तो प्राणिवगं की बृद्धि जोरों से होने लगेगी और 
उनकी श्वासाच्छास की क्रिया से आक्सिजन का ब्यय 
अधिक होने ळगेगा ओर कार्वानिक गेस भी श्रधिक 
परिमाण में तैयार होती रहेगी । और तब श्राक्सिजन 
वायु की बृद्धि में रुकावट पहुंचेगी परन्तु ऐसा होना 
सम्भव नहीं । हवा में नाइट्रोजन मौजूद हे और nifra- 
जन की उत्पत्ति के भ्रन्यसाधन न होने के कारण सब 
दारोमदार कार्बानिक वायु के कम sa होने पर ही 
निर्भर हे | परन्तु ग्रसळ बात तो यह है कि आक्सिजन 
की वृद्धि होना एकदम असम्भव है । कार्बानिक वायु की 
बृद्धि की बहुत कुछ सम्भावना हे । क्योंकि प्राणि-मात्र 
प्रतिक्षण कार्बानिक असिड वायु तैयार करता रहता है । 
इसके सिवा ज्वालामुखी पवेत, सड़नेवाले पदाथ, Radios: 
के सिवा श्रन्य सभी प्रकार के दीपक, अञि आदि भी इसकी 
वृद्धि करते रहते हैं। परन्तु उद्भिज-वयं का प्रयत्न 
इससे बिलकुल प्रतिकूल दिशा में जारी है । वह कार्बा- 
निक ऑअसिड का काबेन ग्रहण कर हवा में अ 
छोड़ता रहता है | यही कारण है कि इन दो 
परिमाण में अन्तर नहीं पड़ने पाता | उंद्धिज afè- 
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कार्बनिक अंसिड का शोषण पर्याप्त परिमाण में न होने 
के कारण इसके परिमाण की वृद्धि हाना बहुत कुछ सम्भव 
है । यदि ऐसा हा भी जाय ता सागर की प्रतिक्रिया-द्वारा 
चह पुनः मर्यादित किया जा सकता है । पानी में यह वायु 
बहुत अधिक परिमाण में मिल कर (dissolved) रहता 
हे । सोड़ा-वाटर की बोतळ में अधिक दबाव से पानी 
में मिलाया हुआ काबानिक असिड वायु रहता है । बोतल 
का ढक्कन हटाते ही यह दबाव हट जाता है, जिससे पानी 
का कुछ वायु बाहर निकल भ्राता है। यद्यपि zaa- 
च्छास की क्रिया के लिए यह वायु हितकारक नहीं है तो 
भी पानी के साध पेट में जाने से पचन-क्रिया का अच्छी 
सहायता पहुँचता है । लेमोनेड, जिंजर, आदि अन्य पेय में 
भी यह भरा रहता है । और यही कारण है कि बोतल 
का SHA हटाते ही यह वायु बाहर आने लगता है, जिससे 
फद्फदाना शुरू हो जाता है। इसी प्रकार लहरों के 
उठने से agg के जळ में इस वायु का शोषण होकर वह 
उसमें मिल जाता है । वर्तमान युग में वातावरण में 
यह वायु जितने परिमाण में पाया जाता है उससे २७ 
गुना अधिक वायु समुद्र-नळ में भरा हुआ है | यह बात 
प्रयोगों-द्रारा सिद्ध हो चुकी है । समुद्ग के जल में इससे 
भी कई युना अधिक और वायु रह सकता है | वातावरण 
में इस वायु का परिमाण बढ़ते ही समुद्र इसका शोषण 
कर लेगा, जिससे वह पुनः मर्यादित हो जायया | वाता- 
वरण के सम्बन्ध में ओर भी बहुत कुछ लिखा जा सकता 
है, परन्तु विस्तार भय से उस पर यहां और अधिक विचार 
नहीं किया जा सकता | 


हवा वजनदार होती है । प्रत्येक पदार्थ के चारों ओर 
उस पदार्थ के आकारमान से हवा का भार विद्यमान 
रहता है । इसी भार के कारण पंप की सहायता से कुएँ 
से पानी खींचा जा सकता है । नळों-ट्वारा शहरों की गळी 
गली में पानी Wg चाया जाता है । हवा के भार को नाप 
कर यह बात जानी जा सकती है कि वातावरण में क्या 
क्या परिवर्तन हुए हैं । हमारे ग्रधिकांश पाठक इन बातों 
से परिचित होंगे, अतएव इस विषय को यहीं छेड़ कर 
-रजःकण पर संक्षेप में कुछ लिख कर इस लम्बे लेख 
को सम्पूर्णं करेंगे | 
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जिनमें से कुछ उल्कापात से अस्तित्व में 3 a AN 
दिन चौबीस घण्टे में करीब दो करोड़ ३ बे 
वातावरण में प्रवेश करती हैं, जिनमें से ae a : 
के कारण ऊपर ही ऊपर नष्ट हो जाती हैं twee i 
ज्वालामुखी पव॑तों से yar जोर से = 
उठता रहता हे । इसके भी बहुत से कण पा a 
sea रहते हैं । घर, कारखाने, आग जलने चा ii 
भी बहुत सा छुं अआ गगनसण्डळ की a को ना | 
है । इसमें के कारबन के कण भी वायुमण्डङ में झे रहो | गाती है, 
हैं। हिता ei धूळ के कण भी वायुमण्ड | सूय 
जा मिलते हैं । हवा के ये रजःकण नेत्रों से द्वि | धारण क 
नहीं देते, परन्तु एक ग्रांथ छेद में से होकर m | बाष्प उप 
सूर्यप्रकाश को देखने से ये रजःकण उसमें उडते हुए मड | जे के 
आते है । अनुमान किया गया है कि एक घन इंच वु | धार 


में आठ ळाख से बारह लाख तक रजःकण पाये जाते हैं। 


सूम क 
निर्भर है 
रहना ए 

हे । जमीन से बहुत दूरी पर स्थित महासागर केम हप 
भाग में इनकी संख्या प्रति घन इंच में तीस हजार त. a 
पाई जाती है । चारों ओर रजःकण का AZT प्रभ eS 
छाया हुआ है । एथ्वी के एक छोर से दूसरे बार छ| 
उनका प्रवास अचुण्ण बना रहता है । 
'रजःकण अति चद्र मालूम होते हैं, परन्तु g 
महिमा NGT E । इन्हीं सूक्ष्म करों के का | 
आकाश का रङ्ग नीळा दिखाई देता है | gä ड 
कृपा-कटाक्ष से सन्धि-प्रकाश मो a à 
देखने का सौभाग्य ma होता है और eel? ge k 
उदयास्त के समय क्षितिज पर प्रतिक्षण बढ al 
रम agi की अपूर्वं ger देख कर मनुष्य का म È 
जाता है । रजःकण के कारण ही जळवा बाद alt 
घारण करता है । वातावरण में जळवाप्प T 
रहता है । हवा के अदृश्य जळवाष्प का fa r 
रहता है और वह ताप-क्रम पर निर्भर m a 
क्रम के बढ़ जाने पर जळवाष्प का परि व 
है । इस परिमाण के अत्यधिक व जाने 3 


बड़े बड़े नगरों में जहां कारखानों की संख्या afy 
है, इन WSU की संख्या एक करोड़ तक पहुंच जातै 


= x] 
a 
praga के अधिक ag जाने पर वह--हवा, वाष्याति- 
ay जाती है । और तब वाष्प जल-रूप से ज़मीन पर 
पढ़ता है। रजःकणों के नजदीक होने से उस वाष्प के 
(aed बन कर उनके सहारे वे हवा में तेरते रहते 
| एक स्थान पर श्रधिक जलकणों के जम जाने से वे 
az दिखाई देने लगते हैं An इन्हें ही ‘alee’ कहते 
gy यदि यह जळ-कण-सञ्चय भूमि के पास होता 
ga’ कहते हैं । जळवाष्प के अदृश्य रहने पर एक-दम 
क्रम के घट जाने से हवा सीमा से श्रधिक सम्पृक्त हो 


~ SO 


aga 


fi 


af | धारण कर हवा में मिळ जाता हे । हळका होने के कारण 
। वाष्प उपर का चढ़ जाता है और वहाँ का तापक्रम घट 


` 


ae 


वाष्प के 
| qa कणों का हवा में रहना न रहना रजःकण पर 
निर्भर है । उनके अभाव में जल्ववाष्प का हवा में 
| हना एक-दम अ्रसस्भव हे । ओर तव बादळ और वर्षा 
छ| श नाम ही न रहेगा । जल्वाष्प हमेशा तैयार होता 
a गा श्रौर हवा के aaa होने से जिस पदार्थ से 
इसका संयोग होगा उसी पदार्थ पर वाष्प शीतळ होकर 
WET धारण कर लेगा, जिससे वह गीला हो जायगा 
| शर सदा पानी की बूँदे टपकती रहेंगी 1 छाते का उप- 
|पेग भी न किया जा सकेगा । कारण कि हवा मानव- 
a भणियों के शरीर को स्पर्श कर उसे तर-बतर कर देगी । 


3 शिना ही नहीं--घर के सभी पदार्थ--दीवारें तक हमेशा 


` tet बनी रहेंगी । 
की | 


या | RQ की कृपा से कई कीटाणु भी ( स्वशक्ति 
गे. | पी) हवा में घूमते रहते हैं । किसी स्थान की इवा 

॥| कर देखने से उसमें असंख्य सूक्ष्म जन्तु नजर आवेगे । 
के कीटाणुओं के ही कारण दूध अधिक समय तक 
इने से खराब हा जाता हे। हवा के कीटाणु दूध 
URL जाते हैं। वहाँ उनकी qa बाढ़ होती है और 
जी वृद्धि के कारण दूध फट जाता है 1 हवा निकाली 
बोतळ में भर कर रखने से दूध कई दिन तक खराब 
शेता । परन्तु इस बात पर अवश्य ध्यान दिया 


त 
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जाना चाहिए कि दूध भरते समय An निकालते समय 
उसे हवा के सम्पर्क से जितना हो सके उतना बचाना 
चाहिए । अमरीका में दृध asia दुहा जाता हैं, naga 
वहाँ ऐसा किया जा सकता है | 

फरास नामक वनस्पति के बीज भी हवा में उडते 
रहते हैं आर श्रचुकूळ स्थान पाकर जड़ पकड़ लेते हैं | कई 
प्रकार के रोगोत्पादक कीटाणु भी वायु में उड़ते रहते हैं । 
इस सम्बन्ध म इस टख में कुछ लिखना श्रप्रासङद्गिक 
होगा | saua यह विषय यहीं समाप्त किया जाता ži 
शङ्करराव जोशी 


आकांक्षा की Aas । 


ENAA इमद राड साळ के बाद घर छोटा । 
ए a & मनुष्य समकता है कि वह at 
ga EES कुछ करता हे श्रपनी इच्छा से करता 
प्रक है। परन्तु कोन कह सकता है कि 
A उसकी इच्छा किसी azo शक्ति की 
A प्रेरणा नहीं 21 हम वर्तमान से ही 
सन्तुष्ट रहते हैं। परन्तु वर्तमान में ही भविष्य का 
बीज छिपा रहता है । कभी कभी हमारे दैनिक जीवन के 
साधारण कृत्य का भी परिणाम इतना eae होता है 
कि हम उसे देखकर चकित हो जाते हैं । काम कुछ होता 
है ओर फळ दूसरा होता है । क्या इसे हम ग्रदृष्ट शक्ति 
का प्रभाव नहीं कहेंगे ? जब श्रहमद ने घर छोड़ा था तब 
वह नहीं जानता था कि उसे फिर श्रपना घर देखने का 
सोभाग्य प्राप्त होगा । उस समय वह निराश्रय था। 
पिता की सत्यु के बाद कुछ fat तक तो उसने अपने 
मामा के घर में पेट पाळा | पर एक दिन उसे अपने 
मामा के घर में रहना aa हागया । उसी दिन वह 
चुपचाप घर से निकळ गया । दो चार रोज़ तक छोगों ने 
उसकी खोज की, पर जब उसका पता न चळा तब किसी 
ने भी उसके लिए खेद प्रकट नहीं किया | उसी गाँव सें 
उसकी एक विधवा फूफी रहती थी । वह गरीब थी, किसी 
तरह अपना निर्वाह करती थी । वही कभी कभी 
याद किया करती थी । आउ साळ के बाद उसी के 
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एक चिट्टी आई चिट्ठी रंगून से आई थी। विधवा ने 


उसे दूसरे से TA कर सुना । मालूम SA" कि अह- 
ag की चिट्टी है । यह भी मालूम हुआ कि अहमद अब 
गरीब नहीं है । उसने अच्छी रकृम पैदा करली हे और 
अब वह रंगून से घर लौट कर श्रारहा है । अपने भतीजे 
की श्री-वृद्धि का हाल सुन कर विधवा की afai से स्नेह 
के आंसू झरने लगे । उसने अपने भतीजे की मद्भल-कामना 
के लिए दरगाह में जाकर भेट चढ़ाई । गाँव भर में यह बात 
फैल गई । सभी लोगों ने अहमद के सौभाग्य से सन्ताप 
प्रकट किया । इस प्रकार जब गांव के सभी लोग उत्सुकता 
से उसकी राह देख रहे थे तब एक दिन श्रहमद सी अआ 
पहुँचा | जब उसने घर छोड़ा था तब उसकी उम्र सिर्फ १३ 
ag की थी । इस समय वह २४ वर्ष का युवक था । 
शरीर बलिष्ठ और कान्तिमान्‌ था । लोग देख कर दङ्ग रह 
गये । विधवा फूफी के आँसू थमते नहीं थे। उसने बड़े 
स्नेह से अपने भतीजे को घर में रक्‍खा | 

दूसरे दिन इंद थी । अहमद इदगाह से घर ARET 
था। अपने घर के पास उसने दो लड़कियों को देखा । 
दोनों एक ही उम्र की जँचती थी । एक का गोरवणे था 
गर दूसरी कुछ सांवली थी । गोरवणं की लड़की बड़ी 
रूपवती थी । उसके चेहरे से लावण्य टपका पड़ता था । 
सावली लड़की उतनी सुन्दर नहीं थी । तो भी उसकी 
सौम्यसूति को देखते ही हृदय उसकी ओर आप से ATT 
Ra जाता था। अहमद को देख कर दोनों लड़कियां 
ठिठक सी गई | अहमद भी उनका रूप देख कर चुपचाप 
खड़ा रह गया । थोड़ी देर के alg सांवली लड़की ने 
ळजाती हुई कहा- सुते तो पहचानते नहीं होगे ? में 
हमीदा हुँ । यह मेरी छोटी बहन गुलशन 21 
. अहमद की पूर्व-स्मृति जाग पड़ी। उसने हँस कर 
कहा- तुम्हीं हमीदा हा । मेरी हमीदा ता जुरा सी लड़की 
थी, जो छिपा कर मेरे लिए हुक्का छाती थी और मैं उसे 
अमरूद देता था । अब तुम अमरूद खाती हा या नहीं ? 

हमीदा ने भी हँसकर कहा--तुमने ता ख़रीद कर 
कभी सुरे अमरूद दिये नहीं । 

दोनों gaa लगे । 

अहमद ने पूछा--इधर तुम कहाँ जा रही हो ? 
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Se ही घर जा रही š ~ 
Riot a ते से से a l i 
उधर की बातें करते करते घर श्राये | i 

उस दिन रात को अ्रहमद के नींद 
` $ he $ 
देर तक उसकी midi के सामने ह्न 
घूमती रही। हमीदा अब्दुल 
अड्डुळहुसैन गाँव में घनाढ्य 
हमीदा मातृ-हीना थी | उसकी 


| ` नहीँ स 
à ar की सौ शी J 
a की उको ह) ge 
T पी क. 
तमी मर TE iy] सका | 


वह साळ भर की थी । उसके बाप ने दूसरा विवाह.) पोचता 
था । गुलशन उसकी दूसरी स्वी की लड़की है प्रहा ह्‌ 


ही मन निश्चय किया ब्दलहसे | 
रेते i कि यदि अ्रव्दुलहुसैन श्रीकर पहले २ 
करे ता वह हमीदा से विवाह करेगा | पास ही 
दूसरे दिन gat ने खुद लड़कियों की चर्चा deal geta 
बात ही बात में वह समक ag कि अहमद किसको चाहा è 


रये है 
> सी < 
है । उसी दिन शास को वह अब्दुळहुसैन केषर गईगे। | 


वहाँ उसने हमीदा से अहमद का विवाह एक sand गे " 


पक्का कर लिया । विवाह का दिन निश्चित नहीं em] गुर 
अहमद नया मकान बनवा रहा था | इसलिए ail ९ ” 
गया कि मकान बन जाने के बाद किसी दिन विवा "६ 
जायगा | | 

एक दिन प्रातःकाळ खूब तड़के अहमद Wi 
Me घूमने के लिए act गया। वहाँ उसने गुढ 
किनारे पर ,बेठे हुए देखा । उस समय सूर्योदय नहीं| 
था । चारों ओर बिळकुळ शान्ति थी। गुलशन भी इर] 
बैठी पानी की ओर ताक रही थी । अहमद र 
कई बार देखा था । पर इस सोन्दर्य की कल्पना क| 
नहीं की थी । वह बिलकुल विसुग्ध TC ब 
राशि को देखने war । थोड़ी देर में गुढशन की ह 
सङ्ग हुआ | उसने लौट कर देखा तो श्रहम स 


~ 35 > q भर lr 7 
उसकी ओर सतृष्ण दृष्टि से देख रहा है पवय ak 
at गया | w% 


। AZAS उस [ 


रह 
परन्तु उर 
करके सि 


गुलशन का सुख eM से लाळ 
चह उठ कर चुपचाप चली गई ‘alt 
रहा । जब वह दृष्टि के बाहर amg तब क. ail 
diz आई । wat से उसका शरीर पप र 
गया । वह सोचने लगा कि गुळशन १3 


दी alae 
में देख कर क्‍या समका होगा । थोड़ी ६९ a 
चिन्ता में पड़ा रहा | इसके बाद वह घर 


` 


J 


उसकी g ने हमीदा के विषय में अनेक बाते कहीं, पर 
anaes होने से वह उन बातों का अच्छी तरह सुन भी 
नहीं सका । 
ग्रहमद प्रायः प्रति दिन श्रब्दुछहुसैन के घर जाता था | 
` धब्दुटहुसैन Ht उनकी स्त्री दोनों उससे बड़े खुश थे । 
' तदो दिन तक वह उनके घर जाने का साहस नहीं कर 
पक्का | तीसरे दिन उसे जाना हां पड़ा । वह रास्ते में 
` gaat जाता था कि गुलशन सुके देख कर क्या कहेगी । 
` | gi ही उसने घर के भीतर पेर रक्खा त्यां ही सबसे 
| ga गुलशन ही पर उसकी दृष्टि पड़ी। वह दरवाजे के 
| पास ही खड़ी थी। अहमद उसे देख कर रुक गया । 
| गुढशन ने पास आकर कहा--आज ता तीन दिन के बाद 
| श्राये हैं ? क्या कुछ तबीयत खराब हो गई थी ? 
भ्रमद्‌ ने धीरे से उत्तर दिया--जी नहीं, में एक 
J aa में लगा हुआ था । 
` गुळशन-घर में ता श्री कोई नहीं है । हमीदा को 
| लेकर WAT भामा के घर गई हैं । अब आती ही होगी । 
`| बबा इन्स्पेकूर से सिळने के लिए गये हैं । आप यहीं बैठिए । 
| aag चुपचाप गलीचे के एक कोने में बेठ गया । 
i| UT उसका हृदय धड़क रहा था | एक बार उसने साहस 
{| FE सिर उठाया । देखा, गुलशन उसे देख कर हँस रही हे । 
| ह| हमद ने फिर सिर नीचा कर लिया । गुलशन कहने 
yal weit साहब, आप इतना शरमाते क्यों हैं? 
| गुढशन के इतना कहने पर अहमद ने सिर उठा 
i a उसकी ओर देखा ! इस बार गुलशन ने सिर नीचा कर 
_ 1! अहमद कुछ देर तक उसकी ओर चुपचाप निर्नि- 
Sy Ra देखता रहा । फिर उसने धीरे से कहा-- 
हार योग्य नहीं हूँ । पर क्या gH सुमे त्तमा 
न en कह सकता कि झुरे क्या हो गया हे । 
बिना--- 

क भरे टा नहीं कह सका । किसी के आने 
fi ह्‌ ag Se जहाँ का तर्हा बैठ 
Tenis cs 7 शङ्कित सी खड़ी रही । इसके बाद 
a सीह : आई r 

[ta ap Sy का अहमद ने अपनी फूफी से अपनी 

। फूफी अवाक्‌ हा गई | उसने कहा-- 

प्र 
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बेटा, मैंने तो यह समझा था कि तुम हमीदा से विवाह 
करना चाहते हो । इसी से मैंने उसी से तुम्हारा विवाह ठीक 
किया था। मुझसे इतनी भूल जरूर हुईं कि मैंने तुमसे 
साऊ साफ पूछा नहीं । पर बेटा, हमीदा बढ़ी सुशील 
लड़की हैं, यों ता गुळशन भी श्रच्छी है । - 
अहमद ने कुछ उत्तर नहीं दिया। पर उस दिन से 
बह विषण्ण सा रहने za । आख़िर एक दिन 
उसकी Rel ने कहा--बेटा, मैं जाती हूँ, जुरा गुळशन की 
मा सं वात चीत कर ars | 
श्रहमद्‌ बढ़ी व्यग्नता से अपनी फूफी की राह देखने 
लगा | जब वह लौट कर आई तब सङ्कोच के कारण 
अहमद ने कुछ पूछा नहीं, पर उसकी फूफी ने खुद ही 
कहा--वेटा, अगले जेठ में गुळशन के साथ तुम्हारा 
विवाह पक्का है । ma तुम्हारे भावी ससुर ने तुमका 
बुछाया है । और मी छोग maa | 
उस दिन श्रहमद्‌ & बजे रात का लौटा । चाँदनी 
छिटकी हुई थी । उसका चित्त भी प्रफुल्छित था । वह 
नदी के किनारे टहळता टहळता कृवरस्तान की श्रोर निकल 
पड़ा । जब वह कृबरस्तान के पास पहुँचा तब उसे बहा 
alg ot सी दिखळाई पड़ी । उसको कुछ आश्चर्य हुआ 
कि यहाँ इतनी रात को कोन खी श्राई है । वह चुपचाप 
एक पेड़ की श्राइ में खड़ा हा गया । थोड़ी देर में चन्द्रमा 
का WAS प्रकाश मेघ से fay क्त द्वो कृबरस्तान पर श्रच्छी 
तरह फेळ गया । अहमद ने देखा कि हमीदा श्रपनी मा 
की कबर पर सिर नीचा किमे बेठी है । अहमद के हृदय में 
चोट सी लगी । थोड़ी देर में हमीदा कुबरस्तान के बाहर 
निकळी | उसका सुख बिलकुल शान्त था, न उसमें हषं 
ओऔर न विषाद | aad बाहर निकलते ही अ्रहमद से न 
रहा गया | उसने कम्पित स्वर से कहा--हमीदा । 
हमीदा पहले चोक पड़ी । परन्तु ज्यों ही उसने 
अहमद को देखा, त्यों ही वह शान्त हा गई । उसने बड़े 
मीठे स्वर से कहा--कोन है भेया अहमद | re 
अहमद ने कहा--हाँ, हमीदा, में ही हूँ । तुम >. 
यहाँ केसे आई ? ५ = 
इमीदा ने शान्त स्वर से उत्तर दिया--में अम्मा 
कृबर पर GE चढ़ाने आई थी । 


4 
j 


BSB 


me I 


अहमद ने आगे बढ़ कर TENE कण्ठ से कहा 
हमीदा, मैंने यदि तुम्हारे हृदय को किसी तरह की चोट 
ug ats हे ते GA क्षमा करा | में सच कहता हूँ, सुभसे 
बढ़ कर नीच दूसरा are नहीं होगा | 
हमीदा ने प्रेस से कहा--भाई मेरे, आज से तुम 
रे भाई हुए हा अर सें तुम्हारी बहन हुई हू । भला 
भाई क्या बहन का कोई अपराध करंगा आर उससे 
लसा ATT | 
अहमद ने कहा--तुम स्त्री नहीं, देवी हो 1 
fra दिन गुलशन के साथ अहमद का विवाह 
हुआ उसी दिन हमीदा का विधाह विळासपुर के एक 
घनी जमीदार नज़ीरहुसेन के साथ निश्चित gat । थाइ 
दिने! के बाद हमीदा का विवाह हागया और वेह Agta- 
पुर चली गड | 3 
कहते हैं कि एक के जीवन के साथ दूसरे का जीवन 
सम्बद्ध रहता है । स्वयं कुछ न कर के भो कोई एक किसी 
दूसरे के भाग्य का विधाता हाता हे। यदि यह बात न 
'हाती ता हमीदा का विवाह श्रहमद से ही क्यों न हुआ । 


२) 
अहमद के कुछ दिन तो गांव में कट गये। पर 
अधिक समय तक वह वहाँ नहीं रह सका । इसी समय 
उसके एक परिचित व्यापारी ने उसे अपकी दूकान में एक 
जगह देनी चाही | अहमद ने उसको स्वीकार कर लिया । 
भाग्यवश saat विलासपुर में जगह मिली । वहीं वह 
अपनी Et को लेकर रहने लगा । 
गुलशन का अपने सोभाग्य का बड़ा गव था | दह 
अपने पति की ग्रियतमा थी । उसने कभी किसी 
प्रकार के अभावे का अनुभव नहीं किया | जब वह AZTAR- 
पुर में आकर रहने लगी तब ae धनिकं का वैभव 
देखने लगी । उसने वैसा ऐश्वर्य कभी नहीं देखा था। 
इससे वह पहले पहल चकित सी हो गई । परन्तु उसने 
उस ऐश्वर्य की कामना कभी नहीं की । उसे अपने पति के 
Geaa के सामने विळासघुर की समस्त सम्पत्ति तुच्छ 
आन पड़ती थी । 
विळासपुर में कुछ महीने रहने के बांद एंक दिन 
उसने हमीदा के घर जाना चाहा। जब से वहे आई थी 
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तब से उसने कई बार हमीदा 


र भट करने कषी क. Eo 
की । परन्तु उसको माका कभी नहीं मिला | we 
पति नजीरहुसेन प्रायः अपने गांव में ही रहते a गुळ 
दूकान का काम नोकर देखते थे | साळ मे शेप 4 


मंदीने वह विळासएरं' में रहता व्या निया 
विळालपुर आई थी तब से हमीदा एक दिन T 


भी विळासपुर नहीं था सकी । आखिर एक हे हि एः 
आई | गुळश ने बड़े प्रेम से उसका स्वागत ie ` हती हू 
थोड़ी देर बैठने के बाद उसने गुलशन को a रा ही ळा 
चळने क॑ लिए कहा । गुलशन का कोई काम ay ताह वदे 
नहीं । वह हमीदा के साथ चलने के लिए राजी eas) | a 

र आने पर उसने देखा कि एक सु र p E 
गाड़ी खड़ी 21 पूछने से मालूम हुआ कि वह ag, cae 
हमीदा की ही हे । उस समय न जाने क्यों qe} tar os 


हृदय में कुछ चोट सी लगी । जब वह हमीदा के घा क्क 
पहुँची तब उसने देखा कि मकान छोटा तो हे, परन्तु बहा 
सुन्दर बना है | घर में असबाब भी काफी है । उनके देहे e 
से यह साफ मालूम पड़ता था कि इंसं घर का मालि|| 
श्री-सम्पन्न है । उन सब चीजों का देख कर गुलशन 
gaa में कितने ही प्रकार के भाव उठने ठगे । वह हा 
नीच नहीं थी कि वह हमीदा से ईर्ष्या करे। परन्तु इ | 

न्देह नहीं कि ag अपने घर को हमीदा के घर से hal 


अपनी स्थिति से असन्तुष्ट नहीं हुई थी। परन्तु AN 
हृदय में ग्रसन्तांष का भाव Baa amı उप My 
में प्रतिज्ञा की कि चाहे जो हा, में भी एक 
रक्खूँगी BT अपने घर को इसी तरह 
वह घर ळौटने ळगी तब रास्ते में वह 
पड़ी रही | र 
जब अहमद काम से लौटा तब T 
हमीदा के आने की बात कहा | बात ही बा i 
galt da 
पूछा-भळा, यह तो बताओ; तुमने 


इसी steal] 


अहः 

देखा है | wae 
अहमद--देखा क्यों नहा हे? में Be i 

क चीज पहचान गुढ 

गया हू | वहाँ की एक ए | क 


गुलशन--उसके लिए उन्होंने कितना उ. 


Jes. 4] 
अहेमद यदी दस-बारह हज़ार गे होंगे । i 

O aa बारह हजार ! मेरे Fg at aa 
eet at तीत हज़ार से अधिक की सम्पत्ति न हागी । 
i a हँस कर पूछा-क््या तुम्हारी भी इच्छा 
| का ही घर बनवाने और वेसा ही असबाब खरीदने की है । 


मद का हाथ पकड़ कर कहा--सच 


हा जाय | र 
' श्रहमद--अगर में तुम्हारी ळाळसाय पूरी कर 
दता? 


| गुलशन--सच कहते हा ? झूठी वात। तुम इतना 
| तथा कहाँ पाग्नोगे ? 

| ग्रहमद--रुपया पाना कठिन जुरूर है, पर असस्भव 
{| नहा हे । कोशिश करने से दस हज़ार रुपया इकट्टा करना 


गुटशन--सव ! श्रच्छा कितने दिनों में तुम दस 
` 


' हजार रुपया Gar कर लोगे | 


गुटशन--वह क्या ? 

थहमद- सुरे रंगून जाना पडेगा | 

_ गुछशन--रंगून ! सा ता होने का नहीं | में तो 
Ri न जाने दूँगी । जीवन भर ऐसी ही बनी रहूँ, 
सुझे स्वीकार है । पर तुम्हें आँखों के ओट न करूँगी । 
अहमद--क्यों, में ता रंगून हो श्राया हूँ। वहाँ 
साळ तक रह भी चुका हूँ । वहाँ क्या डर है ? 

ह नहीं । ga कुछ नहीं चाहिए । तुम 
९ रहो | 
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ग्रहमद--सुना, गुळशन । श्राज तुमने मेरी aia 
खोल दीं । सुरे भी अब कुछ पैदा करना चाहिए । सिफ 
कमाने-खाने से कास नहीं चलेगा । इसळ्रिए अगर तुम 
इजाज़त दो तो मैं सचमुच रंगून जाऊँगा । वहाँ मेरे 
लिए अनेक सुविधाये' हैं | एक साळ की बात है। उसके 
बाद तुम्हें किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी । 
गुलशन रोने ळगी । पर बहुत समकाने-वुक्ताने पर 
ह राज़ी हा गई । 
दूसरे ही दिन AZAZ अपने जाने का वन्दोबस्त करने 
ळगा | भाग्य उसके अनुकूल था । थोड़े ही दिनों में उसे 
एक श्रच्छा मौका मिल गया | श्रपने मालिक की 
सहायता से उसने कळकत्त के एक व्यापारी से बात चीत 
करके सव ठीक कर लिया । निश्चय यह हुआ कि पन्द्रह दिन 
के बाद अहमद रंगून के लिए रवाना हो जाग्या । जब 
वह यह समाचार लेकर घर छोटा तब वह यह समता 
था कि गुळशन यह सुन कर खूब खुश होगी । पर ज्यांही 
उसने गुळशन को सब हाळ सुनाया, AN वह फूट फूट 
कर रोने ळगी। अहमद ने उसे खूब समकाया। ये 
पन्द्रह दिन गुळशन के लिए श्रच्छे नहीं थे। उसका 
चेहरा कुम्हळा गया । वह शङ्कित भी रहने ळगी | न्त 
सें विदा का दिन ma aag Adi से उसने पति 
ar विदा किया । उसका दिल टूटा जाता था । पर किसी 
तरह वह अपने को सम्हाले रही । Viet अहधद रवाना 
हुआ, A वह विस्तर पर लेट कर फूट फूट कर 
रोने ळगी । 
हमीदा का त्रिवाह अहमद से क्यों न हुआ, और 
यदि उससे न हा सका at विळासपुर के नजारहुसैन से 
ही क्यों हुआ ? 


Ca) 
एक वर्ष अधिक नहीं होता | 
किसी तरह एक वर्ष व्यतीत हुआ । महीने में दा 

वार अहमद की चिट्टी आती थी । उसी से बह सन्तोष कर 
लेती थी । अन्तिम पत्र में अहमद ने अपने आने की 
सूचना दी। यह भी लिखा कि उसकी प्रतिज्ञा पूरी 
हा गई । उसने यथे सम्पत्ति एकत्र कर ली है. रि 
दिन अहमद ळौट कर आया उस दिन 


ry 
al 
ý 
A 
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विचित्र दशा हो रही थी। इधर हपं था तो उधर एक वर्षे का 
छिपा हुआ वियोग-हुःस उमड़ पड़ा था । वह हेसती थी 
और रोती थी । सुख में हँसी थी श्रार Aa में 
जल था | 
छु ही दिनों में गुळशन की लालसा पूरी हो गई | 
एक फिटन गाड़ी भी हो me । अच्छा सकान बन गया। 
असबाब आ गया। गुलशन की ळालसा पूरी हो गई। 
उसने समझा कि यदि उसकी वैसी लालसा न होती तो 
कदाचित्‌ यह समृद्धि भी हाथ न आती । परन्तु क्या 
लालसा का अन्त समृद्धि में ही हाता है। लालसा सभी 
करते हैं, परन्तु किसी किसी की लालसा पूरी होती है। 
क्यों हाती है, यह कोन जानता हे ? 


गुलशन का समय सुख से व्यतीत होने लगा । 
एक वषे के बाद उसको एक Ga हुआ । ga जन्म 
के उत्सव में अहमद ने खूब ख़चे किया । हमीदा 
भी आई । उसको भी एक लड़का था । दोनों बहने बड़े 
प्रेम से बाते करती रहीं । बात ही बात में गुलशन ने 
नज्ञीरहुसेन का हाल-चाल पूछा । तब उसे मालूम हुश्रा 
कि वह mass किसी चिन्ता में पड़ा हुआ है। 
सम्भव है कि उसकी सारी सम्पत्ति त्रिक जाय । अन्त में 
हमीदा ने कहा--बहन, ख़ुदा मालिक है । जिसने पैदा 
किया हे वही हम लोगों को खाने के लिए भी देगा । यह 
नहीं कहा जा सकता कि हमीदा)का हाळ सुन कर 
गुळशन को gF हुआ । उसको दुख अवश्य sat! 
पर अपनी स्थिति से उसको अ्रधिक सन्ताप हुआ | 
इसके बाद हमीदा से गुलशन भेट न कर सकी | 
नज्ञीरहुसेन किसी काम से बाहर चळा गया | पर जब चह 
Wel तब वह अतुल सम्पत्तिशाली होकर लौटा | हमीदा 
गुलशन को अपने घर लिवा ले ag थी | वहाँ गुलशन ने 
जो कुछ देखा उससे उसका सिर घूमने लगा । हमीदा । का 
लड़का राजकुमार की तरह घूम रहा ari sat की 
देख-रेख के लिए दो नौकर लगे थे | गुलशन अपना 
सारा दपं भूल गई | वह चुपचाप घर लौट आई । घर 
में अहमद ने पूछा--कहो, हमीदा का क्या हाळ-चाळ है । 
गुलशन चुप रही | गुळशन को चुप देख कर अह- 
मद्‌ ने हँस कर कहा--जान पड़ता है, तुम फिर उसके 
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Qa में ग्रा गई हा | पका, 
वही होता है । 


गुलशन ने कहा--यह सच है । परन्तु में यह 
नह 


सकती कि उसका लड़का राजकुमार की त्तर : 
मेरा बच्चा सिखमङ्गे की तरह उसके स हे h a fare 
खंडा हो दसः 

इतना कह कर गुलशन रो पड़ी। अहमद | Bat 

५ i ‘ 

कुछ साचता रहा । कुछ देर के बाद उसने सिर oa an 
Per GENT, ज्या तुम इतना al 
किसी के पास कभी न हो | p द 


गुलशन ने पति का हाथ पकड़ कर कहा प wal विश्वास 
खाकर कहती हूं, में किसी से ईर्ष्या नहीं करती । फनु| श्राशा ° 
में कह नहीं सकती, आज उसके लड़के को राजकुमार ई | 
तरह देख कर अपने बच्चे के लिए मुझे तरस प्रा गया। 


अहमद ने उठ कर गुलशन के सिर पर हाथ was 

कहा-गुळशन, इस बार फिर जाऊँगा । कहाँ जाइ 
यह में तुम्हें नहीं बतळाऊँया । नहीं, तुम रोको स 
में जाऊँगा और तुम्हारे लिए वह सम्पत्ति लाउँगा ha 
भ्राज तक किसी ने देखी न होगी । पर गुलशन, इसब 
मैं यह नहीं कह सकता कि मैं कव Aem । सम्भव 
दो वष में लोहँ, सम्भव है चार वर्ष में Tiga 
SEN जरूर, याद रखना | 

गुळशन ने उसे रोकने की बहुत कोशिश को, प 
वह चला गया | | 

एक वर्ष व्यतीत हुआ, दूसरा वर्ष बीत गया। ग्रहं 
नहीं आया । गुलशन घत्रराने oat | तीसरा बा है 
राइट में चळा गया । अहमद का कुछ पता बह E 
गुळशन प्रतिदिन दरगाह जाती पति की ee Í 
से कितनी ही भेटें चढ़ाती, Fae से दुश्र माँगती p : 
पर चौथा, पाँचवाँ ay भी बीत गया | अहमद की a 
किसी ने कुछ नहीं बतलाया । गुलश पगली ठ 

इमीदा ने नजीरहुसेन से अहमद का प 
लिए कहा । नजीरंहुसेन ने बड़ी Qe 
कलकत्ते में उनसे एक आदमी से भेंट हा गई ।5 
से मालूम हुआ कि वह रंगून में रहता 
ने उससे अहमद का हाळ पूछा । उसन = रै 
वही अहमद्‌ तो नहीं जिसका पर बि 


SES 


gn] 


नजीरहुसेन का हृदय ASE उठा । उसने कहा--हाँ 
aié4, में उसी अहमद की ma पूछता हँ । 
बह बोळा--कई सात वर्ष की बात है, अहमद र'गून 
2 लिए जहाज़ पर चढ़ा | पर वह जहाज रास्ते में ga गया । 
इसके बाद हमीदा गुलशन को अपने घर ले गई । पहले 
वो वह राजी नहीं हुई वह समझती थी कि ये ळोग मुझे 
agal कर सेरे पति से अलग रखना चाहते है । अन्त न 
| ag किसी तरह राजी हुई । पर रोज़ सन्ध्या के समय वह 
gata आकर दिया जळा कर बैठी रहती । उसे 
| विश्‍वास था कि उसका पति अवश्य आवेगा । उसकी 
ग्राशा ्रनन्त श्री । 
कोन जानता है, इस आशा का श्रन्त कहाँ होगा ३ 
| | इस भ्राकांचा की निव्रति कहाँ होगी ? प 


हृषीकेश 


भारत के बन्दरगाह | 

£ रत विशाल देश हे, उसकी जन-संख्या 
३१,५०,००,००० है। उसका क्षेत्र- 
फल १७,००,००० वर्गमील है । 
| उसको प्राकृतिक सम्पत्ति अनन्त दै । प्राचीन काल में 
| ह अपने व्यवसाय के लिए प्रसिद्ध था । तब 
a) बन्दरगाह भी अनेक थे | अब वह कृषि-प्रधान देश 
है। इस समय बन्दरगाह भी पाँच छः हैं । परन्तु 
| सन्तोष की बात यह है कि जो बन्द्रगाह हैं वे 
॥| ® दूसरे से इतने अन्तर पर स्थित हैं कि भारत 


| 3 3 SSS ~ es 
॥ पापार में कोई विशेष कठिनाई उपस्थित नहीं 
my UT | 


4 भारत का सबसे बड़ा बन्दरगाह बम्बई है । 
ç A 

ग लम्बाई १२ मील है और इसी कारण 

$ वर्षो से भारत का अधिकांश व्यापार उसी 


। यह हुगली नदी के किनारे पर है, इस- 
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लिए इसकी भी स्थिति बड़ी श्रच्छी है । कराची 
एक छोटे आकार का प्राकृतिक बन्दरगाह है। 
विचक्षण इशजीनियरों ने इसे एक विशाल aat- 
गाइ का रूप दिया है । मद्रास भी एक सुरक्षित 
बन्दरगाह है । अब एक और नवीन वन्दरगाह के 
निर्माण का आयोजन विजिगापट्रन में किया जा 
रहा है | विजिगापट्टन कलकत्ता और मदरास के 
मध्य में स्थित है । यद्यपि इस स्थान में उतनी प्राकु- 
तिक सुविधायें नहीं हैं जितनी कलकत्ता और 
बम्बई में हैं, तथापि थोड़े ही व्यय में बहुत उन्नति 
की आशा की जाती है । इन्हीं बन्दरगाहों के 
विषय में यहाँ कुछ चर्चा की जाती है | 
बस्बई। 

संसार में ऐसे बहुत ही थोड़े बन्दरगाह हैं-- 
और भारत में तो ऐसा एक भी बन्दरगाह 
नहीं है-जिन्होंने हाल में इतनी उन्नति की हा 
जितनी बम्बई ने । उसका सौन्दर्य भी अपूव है । 
सूर्यास्त के समय समुद्र की छटा देखने ही योग्य 
होती है | aai का बन्दरगाह लम्बा और 
सड्ठीण है | ऊपरी किनारे पर तो वह इतना 
agin हो जाता है कि वह एक नदी की धारा सा 
बन जाता है | इससे जहाज़ों के खड़े होने में बड़ी 
सुविधा होती है। सन १४१३-१४ में ही बम्बई 
भारत में सबसे बड़ा TAL हा गया था । गत 
योरपीय महासमर के छिड़ जाने पर तो AAT- 
पोटामिया का सब सामग्री यहीं से भेजी जाती 
थी | इसी कारण इसकी ओर भी अधिक उन्नति | 
हुई | जहाज्ञों पर सामान चढ़ाने और उतारने की | 
सुविधायें बढ़ गई । इससे अब व्यापारियों 
अधिक लाभ हो रहा है । 
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बम्बई का बन्दरगाह किस प्रकार इस उन्नत सरकार करती है और शेष aa . 
अवस्था को पहुँचा A इस बड़े बन्दरगाह का व्यापार, जहाज और रेल के agi oe 
के प्रान्तिक सरकार न 

दरारा निर्वाचित किये जाते te 


बम्बई के बन्दर का ca 
डाक सन्‌ १८७० में खाता. 
था । इसका नाम “प्रिंस टॉक! 
क्योंकि इसकी विन्यासः जाद 
ama एडबडे ने, जब बे पीप सिने 
आव्‌ वेल्स के रूप में भारत ग्रा | स 
थे, wet थी । इसके पश्चा| पे 
“विकोरिया डॉक? बना | ख के ग्रा 
सम्राट्‌ जार्ज सन्‌ १४०५ में प्रिय एकड़ उ 


बम्बई के ANAT बन्दर का एक दृश्य | थे तब उन्होंने एक He डॉक की विन्यासः 
किस प्रकार प्रबन्ध होता है, इसका कुछ हाल रक्खी और उसका साम्राज्ञी अलकज़ेड़ा के 
सुनिए | सन्‌ १८६२ में सरकार ने एक कम्पनी पर नामकरण हुआ | यह सन्‌ १४१४ में बन 
का २५० एकड़ भूमि देने का वचन इस E 
शर्ते पर दिया कि वह सरकार को एक 
रेल्वे-स्टेशन बनाने के लिए १०० एकड़ 
भूमि साफ कर दे | उसी भूमि पर जी० 
० पी० रेलवे का विकोरिया टरमीनस 
न बना | संसार के इने-गिने सुन्दर 
रेलवे-स्टेशनों में इसकी भी गणना है । कुछ 
[य॒ के पश्चात्‌ सरकार कम्पनी से पूर्वोक्त 
म माल लेने के लिए बाध्य हुईं । इसी 


ar के बन्दरगाह में सूर्यास्त 


पर बन्दर पर अच उसी का पूर्ण अधिकार कडा डॉ g É 
ig | ernie है 


, वही उसका सब प्रबन्ध करता है | इस पर उपयोग में आने लगा हों मं व 
NS पति aan Ne An =: देशों 6 बन्दा S 
ट्रस्ट के सभापति तथा कतिपय सदस्यों की नियुक्ति तीन मील है । प्राच्य दे a E 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 3 


३३६२ 


भं दीडॉक है अर इसकी गिनती संसार के कतिषय 
ब्रद्युत्तम Stat में की जाती है | राजकीय जंगी बेड 
gi कोई भी वड़ा जहाज़ आधुनिक सामान से पूर्ण- 
हं से सज्जित होकर इस डॉक से होकर जा 
तकता है। पाची की एक धारा-द्वारा इस डॉक 
क्रा यहाँ के AAA डॉकों के साथ जोड़ने का प्रवन्ध 


agi किसी भी डॉक में 

5 दिं 
घुसने पर अपने निदिष्ट ` 
हान पर पहुँच जायँगे | 


पाट-ट्रस्ट ने बन्दरगाह 
के आस-पास कोई ५८३ 
एकड़ ज़मीन साफ करा दी 
है। यहाँ रुई, अन्न और तेल 
को बढ़ी बड़ी खत्तियाँ बन 
Re | इनमें करोड़ों मन 
माल एकत्र रहता है । इनके 
अतिरिक्त यहाँ व्यापार की अन्य वस्तुओं के 
7 रसने के लिए भी विशाल भवन बन गये हैं। यहाँ 
|| इह पूछा जा सकता है कि इतने अधिक परिमाण 
A, अन्न-प्रश्नति भारत के दूर दूर भागों से कैसे 
| ni आता है। जी० आई० पीठ तथा ate 
० एण्ड सी० आई० रेलवे को पोर्ट-ट्रस्ट ने पर- 
|| ९ जोड़ दिया है और फिर इन्हें डॉकां से सामान 
है| ag ओर चढ़ाने की जगह से. जोड़े दिया है, 
| जिसे व्यापार की वस्तुएँ लाने ओर ले जाने- 
| ली गाड़ियाँ बड़ी सुविधा और शीघ्रता से शंट 
k, 4 E अब यहाँ बिजली द्वारा चलनेवाली रेल 
7 a हो रहा है, जो बन्दंरगाह के उत्तरी भांग 
| बड़ी खत्तियों का मुख्य शहर से जोड़ देगी | 
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fT मम 


उपर्युक्त तीन डॉकों के श्रतिरिक्त एक और 
डॉक के निर्माण की याजना हो गई है, जिसमें 
बड़ से बड़े जहाज के लिए एक सूखा डॉक TANI 
एक और प्रशंसनीय कार्थ्य जा पोर्ट-द्रस्ट ने किया 
वह यह है कि एक गाँव की नीव डाली गई है, 
जिसमें बन्दरगाह पर काम करनेवाले मजदूर 
रहेंगे | 


z TE is 
कलकत्ता के बन्दरगाह SUREE} वितरित 


IE 


कलकत्ता । 


चम्बई की भाँति कलकत्ते को भी कुछ विशेष 
सुविधायें प्राप्त हैं । कलकत्ता भौ aga पहले से 
व्यापार का केन्द्र रहा है । पहले यहीं से ढाका 
और मुशिंदावाद की मलमल विदेशों को भेजी 
जाती थी | परन्तु अब उसका स्थान कायले ने ले 
लिया है। बड़ाल की कोयले की खानें भारत में 
सबसे अधिक प्रसिद्ध हें । हाल में वहाँ लोहे के 
खान से निकालने और उसका पक्का भाल बनाने 
के काम में aga उन्नति हुई है | जमशेदपुर में ताता 
की कम्पनी लोहा और स्टील बनाने के साथ खाः 
से कोयला भी निकालती है । इस कप 
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कार-बार बहुत विस्तृत है । संसार में ऐसी बहुत ही 
थोड़ी कम्पनियाँ हैं जिनकी तुछना इससे की जा 
सके । इसके अतिरिक्त बङ्गाल और आसाम की 
चाय और जूट का व्यापार कलकत्ते से ही होता 
है । यह बड़ी अच्छी रेलों-ट्रारा संथुक्त-प्रान्त तथा 
मध्यभ्रान्त से जुड़ा हुआ है | इन रेलों-द्रारा अन्न तथा 
और ग्र कच्चे माल विदेशों को भेजने के लिए 
यहाँ आते हैं और विदेशों से आया हुआ माल 


भी देश क भिन्न भिन्न भागों का यहाँ से ले जाया 
जाता है हॉ, ARIST के ठहरने के लिए यहाँ 
डॉक इतने अच्छे अर विशाल नहो हैं जितने 
बम्बई सें | पर व्यापार की उन्नति के. कारण उनकी 
अवस्था बहुत कुछ सुधर गई है,। गत वर्ष २३३ 
जहाज जेटियों में और ६८ डॉकों में खड़े हुए थे 
र ३४,४६,०२१. टन माल जहाज़ों के द्वारा 
आया | 

कलकत्ते क बन्द्रगाह में बहुत बहुत उन्नति 
की जा सकती S| बङ्गाल-सरकार ने १४१३ में इस 
काम के लिए एक कमेटी नियुक्त की थी । कमेटी 
न रेलॉ का डॉकां तक ले जाने, डॉकां का निर्माण 
करने, हुगली पर एक पुल बनाने और एक नहर 
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निकालने की सम्मति जी थी । परन्तु च ~ 

बिना अधिक धन के कार्य्यरूप में परिणत इ; का 

जा सकती थी | इसलिए डॉको तक ia) रोड़ी 
के ne 

क्योंकि 


जान आर प्रस्तुत डॉकां की उन्नति करे 
एक नवीन कमेटी की नियुक्ति हई | i l 
काम आरम्भ हुआ, यारप में महासभा 


गया | इससे सब काम मुलतबी कर दिये on 
क्यांकि न ते सामान ही प्राप्त हो सता | 


बन्दर की उन्नति आधुनिक ढङ्ग पर इतना नही! भी तक 
जितनी बम्बई की | ः 
कराची । 
कराची बम्बई को छोड़ कर TT 
र बड्डाल के मध्य में सबसे बड़ा बन्दर 
प्रकृति ने ही उसे बन्दरगाह बनाया है | 
समुद्र-तट की स्थिति ही ऐसी हो 
पिछले बीस वर्षो की उन्नति १ 
करने से बड़ा आश्चर्य तथा सिसत है ई 


करोड़ों मन गेहूँ और कपास का उत्पन्न होना है 
aie ये दोनों चीज़ें करांची से ही विदेशों को 


कलकत्ता का एक दृश्य | 
: पर लद We कर जाती हैं । विदेशी 


भी उन्नति हुई है। करांचीकी - 
l विशेष उन्नति का एक कारण तो 
VR के व्यापार का करांची 
ऐकर होना है और दूसरा तथा 
ग्रधिक महत्त्वपूर्ण देश का अधिक 
त ॥एद्िशाली होना है। उसकी 
IAN तक जो कुछ उन्नति हई 
Te म उससे अधिक उन्नति 
को आशा की जाती = 
"पह उत्तर-पश्चिमी भारत 
शर हे । सिन्धःप्रान्त में 
'इ नदी पर बाँध बनाने की 
UR विचार हो रहा है। उसके बन 
का जे पानी आज-कल व्यर्थ बह 
एकत्र होकर आवश्यकता के समय 


je आ by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
भारत के बन्द्रगाह | 


। उका मुख्य कारण THT में नहरों के द्वारा 
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काम में लाया जायगा | इसका फल यह होगा 
कि उस सव भूमि पर जिसमें पानी की कर्मा 
क कारण कुळ उत्पन्न नहीं होता, उच्च कोटि की 
कपास पदा होने लगेगी और वह सब कराची. द्वारा 
विदेशों को भेजी जायगी । पञ्जाब में हैड़ो पले 
 कट्रिक के उत्पन्न होने की सम्भावना है | काश्मीर 
पञ्जाव, विलोचिस्तान और राजपूताने के कुळ 
माग रला-द्रारा करांची से जुड़े हुए F) एक 
श्रौर रेल करांची से दिल्ली को जायगी । इस 


प्रकार करांची का एक बहुत बड़ा बन्द्र हो जाना 
अवश्यम्भावी है | 


पोर्ट-ट्स्ट आज-कल वन्द्रगाइ की उन्नति में 
लगा हुआ है । धन की कमी के कारण उन्नति के 
काम जितनी जल्दी होने चाहिए नहीं हो रहे हैं 
वैस्ट वारफेज योजना में ३,५०,००० पौंड व्यय 


करांची के समुद्र-तट का एक दृश्य । 


Š 


होंगे | सन्‌ १४१५ में सरकार ने वन्दरगाह 
उन्नति के लिए २,००,००० स्टरलिंग - 
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दे दी है । इससे जहाज के रास्ते की गहराई ३२१ 

फट की जायगी। तब वे सब जहाज जा aa 
नहर से निकल सकेंगे, उसमें भी आ AAT | 

सद्रास। 
केवल मद्रास ही कलकत्ता और बम्बई 

मध्य मुख्य बन्दर है । वह बम्बई की भाँति प्राकृ 
तिक नहीं है। परन्तु समुद्र के बीच में एक 
दीवार बनाकर AT एक कृत्रिम बन्दरगाह निर्मित 
किया गया है | पचीस वर्ष पूर्व रंगून तथा कराची 
से मदरास का व्यापार बढ़ा-चढ़ा था, परन्तु 
उनसे अब वह पिछड़ गया है । दक्षिणी भारत का 


मद्रास के बन्दरगाह का एक दृश्य | 


एक-चौथाई व्यवसाय मद्रास के द्वारा होता 
है। यहाँ का व्यापार बम्बई और करांची की 
भाँति किसी एक अथवा दा मुख्य चीज़ों का नहीं 
होता, प्रत्युत बहुत सी चीज़ें यहाँ से थोड़े थोड़े 
परिमाण में आती और जाती हैं । इनमें रुई, चमड़ा 
भार मसाले मुख्य हें । चाय, Rea और नील 
गौण है । यह बन्दर रेलों-द्रारा कलकत्ता, बम्बई 
झैर मध्यःप्रायद्वीप से जुड़ा हुआ है । 


FNC ee - . 
ऊ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


EN 


Mo 


भदरास क वन्द्रगाह की ग्रा भी 


उन्नति करने के लिए पहली बार g oo 
उद्योग किया गया था | कुछ = a हे 
Faye) सार्फ 
समानान्तर दीवार समुद्र में खड़ी की गई' | है a 
दावार Yoo गज लम्बा थी | स बन्दर में ae घर १ 
से ९,००० टन के जहाज़ ग्रा सकते थे बनवा 
अभाग्यवश उसी वपष वे दीवारे तूफान | सकेग 
हो गई । एक ट्रस्ट की नियुक्ति सन्‌ १८८) ar 
हुई आर तब से वह उसकी उन्नति के तिएका| जायग 
कर रहा है । कुछ al पूवे यह बन्दरगाह teal लीग 
फुट तक गहरा किया गया था | इसमें 
CHAI 

वास्तव में बमां i j 
बन्दर रंगून है Antil नवीन 

द्वारा उस प्रान्त का त xX 
व्यापार होता है । सू TAM 
जल-मागां ्रौर रेलों के है! होती, 

प्रान्त के आन्तरिक भागं] हि 
। वह सहु निकाह 


निकट तीन 3 
पर 4 
को इस वर्तमान उन्नत अवस्था में पहुंची | है 
श्रेय त्रिटिश-सरकार को हैं | बर्मा में प्रति| “पर ३ 
६२ मनुष्य कृषि से जीवन-निवाह करते हे d | 
का मुख्य निर्यात चावल है । ata, मि i, 
रबर, रुई और कीमती पत्थर आदि 
अन्य महत्त्वपूर्ण वस्तुएं हैं । 
सन्‌ १४०५ में बन्दर के TT 
ट्रस्ट की नियुक्ति हुई | इस ट्रस्ट ह 
सन्‌ १६१४ में पूरा हुआ I3 


[सन कै 
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\ के ठहरने की जगह में पानी खूब गहरा 
रहता है । पाट ट्रस्ट न॑ २,००० एकड़ भूमि 
हाफ की है, इसमें कपि होती हे । रंगून की 
इन्नति के लिए त्रिटिश एडमिरल्टी ने विशाल तेल- 
र की योजना की है । उसका विचार २० तालाव 
` ब्रनवाने का हे जिनमें २,४०,००० टन तेल ग्रा 
| gaat | इसके अतिरिक्त जहाज्ञों का सामान 
J चढाने-उतारने की सुविधाओं का प्रवन्ध किया 
| जायगा | इस काम के लिए ३४०७ एकड़ भूमि 
ठी गई है और १,००० फीट नदी का किनारा 
इसमें पड़ता है । 
विज्ञगापटटन। ` 

उपर्युक्त बन्द्रगाहों के अतिरिक्त एक और 
सोह] नवीन बन्दरगाह के बनाने का विचार किया जा 
| रहा है। यह बन्दर विज्ञगापट्टन में बनेगा । 
तूफान के समय मद्रास में जहाज़ों की रक्षा नहीं 
al होती, इसी लिए विज्ञगापट्टन में एक नये बन्द्र- 
i गाह के निमाण की याजना की गई है । नई रेलें 


है। उसकी लम्बाई ६ फूलोड़ है । बन्दर 
| भो सङ्कीणता उसका एक विशेष गुण है। यह 
क| उतर और दक्षिण से उच्च भूमि के द्वारा रक्षित 
'भौहे । सबसे. अच्छी बात ता यह है कि 
'तिए-पश्चिसी मानसून हवा उसके ऊपर कौ 


इस बन्दर का निर्माण-काय्य बङ्गाल-नागपुर 
के अधिकारियों ने अपने हाथ में ले लिया 
रस कार्य्यं के लिए पूजी एकत्र करने के 


7 


लिए कम्पनी ने सरकार की स्वीकृति ले ली है । 
अन्दर का सव काम एक-दम ही आरम्भ नहीं कर 
दिया गया | अभी जहाज्ों के लाने के लिए डॉक 
at सामान लाने तथा ले जाने के लिए रेले 
वनाई जा रही हैं । इसमें लगभग ढाई करोड़ रुपया 
व्यय होगा | वहाँ तेल की दृकानां और जहाज़ों 
की मरम्मत के लिए दूकाने बनाने का बहुत ही 
अच्छा स्थान मिल गया हे । वी० एन० श्रार० रेलवे 
ने ४,००० एकड़ भूमि वन्दर और उसके पड़ोस 
की उन्नति के लिए प्राप्त कर ली है और उसमें २० 
लाख रुपया व्यय कर दिया है। नाविक डॉक 
बनाने के लिए एक बहुत ही अनुभवी इश्तीनियर 
कर्नेल कार्टरायट रीड नियुक्त किये गये हैं । 
यह अनुमान किया जाता है कि प्रायद्वीप के 

अन्न आदि का व्यापार, पहाड़ों की खनिज 
सम्पत्ति और मध्य-प्रान्त की मैंगनीज तथा गेहूँ 
का व्यापार सब amaga के द्वारा होगा | 
विज्ञगापट्टन-पोर्ट-याजना का मुख्य भाग रायपुर 
से बन्दर तक रेल का बनाना है । विज्ञगापद्टन 
से सिंगरेनी की कोयले की खाने २०० मील और 
तलचर की खानें ३०० मील की दूरी पर हैं | इन 
जगहों को रेल बनाना Alo एन० आर० ने पहले 
ही से आरम्भ कर दिया है। हाल में बन्द्र की 
गहराई २८ फुट होगी ओर भविष्य में आवश्य- 
कतानुसार बढ़ा ली जायगी क्योंकि ४० फुट 
पर्यन्त पत्थर नहीं हैं | 


इस लेख के आरम्भ में इस बात की ओर | 
सङ्केत किया गया है कि प्राचीन-काल में भारत | 
में बड़े बन्दरों की संख्या कम नहीं थी । 
कनेल कार्टरायट रीड को, जो कि ate एन० 


+ 
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रेलवे के प्रसिद्ध इजीनियर हैं, बिहार-उड़ीसा की 
सरकार ने वहाँ के व्यवस्थापकों की सिफारिश के 
अनुसार इस बात की जाँच करने के लिए नियुक्त 
किया था कि कटक एक विशाल बन्दर में परिव- 
सित किया जा सकता है या नहीं ? कनेल कार्ट- 
रायट अपनी रिपोर्ट में लिखते हैं कि बिहार-उडीसा 
के ब्यापार की प्रस्तुत आवश्यकताओं के विचार 
से न तो किसी बड़े बन्दर की आवश्यकता है और 
आवश्यकता होने पर भी ऐसे बन्दर का बनना 
सम्भव नहीं है | इनका कहना है कि जम्वू नदी 
पर At बन्दर बन ही नहीं सकता | हाँ, धम्मे नदी 
पर अवश्य एक साधारण आकार का बन्दर बनाया 
जा सकता है | अतएव भारत में विशाल बन्दरगाह 
के लिए बहुत कम स्थान है, इस सिद्धान्त का 
समर्थन एक प्रकार से उपर्युक्त कर्नेल महोदय 
ने किया है । 


सियाराम चतुर्वेदी बी० Uo 


उ ee ee 


घर ओर बाहर । 
विमला को ज़ात्स-कथा । 


Shi 4: 0 मूल्य केचले जाते ही मेरा हृदय जैसे बैठ 

J . गया । किस मा के लड़के को मैंने विपत्ति 

के मुख में झोंक fear! .भगवान्‌, इस 

CFTR ve oe 

प्रकार के सत्यानासी THF से क्यों मेरे पापों 

का प्रायश्चित्त कराया जाता है ? इतने लोगों का गळा 

फॅसाने की जरूरत है ? अकेले मुझसे पूरा नहीं पड़ता ? 

इतने मनुष्यों पर उसका बोर डालोगे ? आहा, इस बच्चे 
को क्यों आफृत में डालूँ ? ; 

मैंने श्रमूल्य को पुकारा । किन्तु मेरे सुख से ऐसी 

कमज़ोर आवाज़ निकली कि उसने सुना ही नहीं । दरवाजे 
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के पास जाकर फिर पुकारा--श्रमूल्य | गा | 
i ये कू | 


घाहर पहुँच चुका था ! 
में--नौकर, नोकर | 
A n 
नोकर--कया रानीजी 2 
`A 
में---अमूल्य बाबू को पुकार दे । 
क्या जाने”, नौकर अमूल्य का नाम 


a es: भूल गया, हु सक्ती 
से उसने थोड़ी देर में सन्दीप को लाकर खड़ा इर दा में 
बैठक में घुसते ही सन्दीप ने कहा--जब तुमने al श्राप हृ 
दिया था तभी में समका था कि फिर बुलाश्रोगे fy | से ate 
चन्द्रमा के आकषण से “भाटा' है, उसी चन्द्रमा के mete | द 
से “ज्वार? है। सुझे तुम्हारे बुलाने का ऐसा निश्चया | बहने ठ 
कि में दरवाजे के पास बैठा अपेक्षा कर रहा था | कैप | के वण 
ही तुम्हारे नोकर को देखा, वैसे ही उसके कुद् कहने A 
पहले ही में जल्दी से कह उठा--श्रच्छा, भ्रच्चा, À पासर्भ 
आता हूँ, मैं आता हूँ !--भोजपुरी जमादार mia सः 


मारे आंखे फाड़ फाड़ कर मेरी तरफ देखने लगा। उ | A 
सोचा, यह आदमी कोई मन्त्र-सिद्ध किये हुए है।| 
मक्खीरानी, यह मन्त्र की लड़ाई "ही संसार में सष | 
बढ़ कर लड़ाई है । सम्मोहन सम्मोहन में भिडन्त हेत | विधाता 
है । इसका बाण शब्दभेदी बाण हैर gmj मैं 
चोट करनेवाले बाण भी हैं! इतने दिनों बाद ह| प्रापकी 
लड़ाई में सन्दीप का समकक्ष देख पड़ा है। gan m | उठरी-ए 
में अनेक बाण हैं रणरङ्गिनी | थ्वी पर मैंने देखा, केक | भ 
तुम्हीं सन्दीप को अपनी इच्छा के माफिक उ 
सकीं--अपनी ओर खींच सकीं | शिकार तो ग्रा गया i m 
बतलाओ ? एक-दम ig at ata 


| 


अब इसका क्या करोगी, 
मार ही डाळोगी या अपने पि 
किन्तु पहले ही से कहे रखता हूँ. रानी, 
मार डालना जैसा कठिन है, बाँध कर = «| 
ही कठिन है ! अतएव तुम्हारे हाथ में जितने 6 l 
हैं उनकी परीक्षा करने में विळम्ब न करो | : 

सन्दीप के मन के भीतर एक हार a 
है, इसी से वह आज इस तरह aai a 
गया । ga विश्‍वास है, उसे यह es e 
अमूल्य को ही बुलाया हे--सर्वथा a 
ने. अमूल्य का et नाम लिया र 


संशय qt भे 


होगा, ' 


E a हु ] Digitized by Arya Sane 
eee 
कर खुद चला आया è 1 उसने सुझे यह कहने का 
aa ही नहीं दिया कि मैंने अमूल्य को बुळाया है, 
= नहीं । किन्छु यह डींग--यह शेखी मिथ्या है--श्रव 
lage को अच्छी तरह देख पाया है। श्रव मैं 
` जीत कर पाई हुई जगह सुई की नाक भर adi छोड़ 
सकती | 

मैंने कहा--सन्दीप बाबू, आप इस तरह श्रांप ही 
श्राप इतनी बातें किस तरह बक जाते हैं ? शायद पहले 
| ada कर शाते हैं ? 

दम-भर में ही सन्दीप का सुख लाळ हो उठा । में 
agit ळगी-सुना है, कथा बाँचनेवाळों के पास तरह तरह 
| ३ वर्णन के लम्बे लम्बे at लिखे रहते हैं, जब जिसकी 
जरूरत हाती है तब उसका वर्णन करने लगते हैं । आपके 
पास भी क्या उसी तरह के खरे हैं ? 

सन्दीप एक श्रपूर्व ढङ्ग से कहने छूगा--विधाता की 
“gla तुम लोगों के ता हाव-भाव और छुळ-बळ का 
mi नहीं हे, उस पर दर्जी की दूकान श्रौर सुनार की 
i] दूकान तुम्हारी सहायता करती हैं। मगर में पूछता हूँ, क्या 
विधाता ने हमको ही ऐसा निरख्र कर war है कि-- 


में बोळ उडी-सन्दीप बाबू, खरा देख आइए 

श्रापकी ये बाते बेढंगी जंचती हैं ! में देखती हूँ, आप 
| ऐटटी-पुळटी बाते' कह बैठते हें--खरे रटने में यही एक 
| बढ़ा भारी दोष हे ! 
अब सन्दीप से रहा नहीं गया--वह एक-दम गरज 
ह| छा-तुम ! तुम सेरा अपमान करोगी ! तुम्हारी कौन 
| पी बांत झुरे छिपी हे १ तुम्हारे 

सन्दीप के सुख से आगे बात नहीं निकली । सन्दीप 
मन्त्रब्यवसायी हे, जहाँ उसका मन्त्र काम नहीं करता 
1 Rİ इसका फिर जोर नहीं चळता--राजा से एक-दम 
| है हो जाता है ! ded) gis है ! वह जिठना ही 

होकर कठोर बाते कहने ठगा उतना ही आनन्द से 
उ Rat हा उठा । उसका सुके बाधने का 
gg "अब चुक गया है--मैं छुटकारा पा गई । बच 
” बच गई । अपमान करो, मेरा अपमान करो, यही 
ररा सत्य है, मेरी स्तुति न करो, वही मिथ्या है । 
` ऐसी समय मेरे स्वामी बैंठक में आये । और दिन 


$| तो 
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र्‌ बाहर । 
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सन्दीप दम-भर में जिस तरह श्रपने को संभाळ लेता था 
उस तरह सँभळने की शक्ति oa उसमें न थी l 


हम दोनों जने ही सन्नाटे में बैठे रहे । यह देख कर 
ज़रा इधर-उधर कर मेरे स्वामी कुर्सी पर बैठ गये। 
बोले--सन्दीप, मैं तुमको ही खोज रहा था, aat 
मिली, तुम यहीं हो । 
सन्दीप ने कहा--हाँ, मक्खीरानी ने सवेरे ही मुझे 
डुळा भेजा था। में तो मधुचक्र की दास-मक्खी gai 
इसी से श्राज्ञा पाते ही सब काम छोड़ कर चले आना 
पड़ा ! 
: स्वामी--कळ कलकत्त जाता हँ | तुमका भी चलना 
होगा | 
सन्दीप--क्यो ? में क्या तुम्हारा agar हं? 
स्वामी--श्रच्छा, तुम्हीं कळकत्ते चळो, मैं तुम्हारा 
WAAL होऊँगा । 
सन्दीप--कलकत्त में मुझे कुछ काम नहीं है । 
स्वामी--इसी से तो तुम्हारे कळकत्ते जाने की 
Feta है | यहाँ तुमको बहुत अधिक काम È | 
सन्दीप--में ते यहाँ से हिळता नहीं हूँ । 
स्वामी--तो तुमको हिळना पड़ेगा । 
सन्दीप--ज़ोर से ? 
स्वामी-्हा जोर से । 
सन्दीप--श्रच्छी बात है, में fant । किन्तु 
कलकत्ता ओर तुम्हारा इलाका, ये ही दो स्थान ar 
जगत्‌ में हैं नहीं । नकुशे में श्रौर भी जगहें हैं । 
स्वामी--तुम्हारे ढड़ देख कर तो जान पड़ता था 
कि जगत्‌ में मेरे इळाके को छोड़ कर और कोई जगह 
ही नहीं 21 
तब सन्दीप ने खड़े होकर कहा--मनुष्य की ऐसी 
भी अवस्था आती हे जब सब जगत्‌ थोड़ी सी जगह के 
रूप में सिमट जाता है । तुम्हारे इस बेठकखाने के भीतर 
मैंने अपने विश्व को प्रत्यक्ष रूप से देखा है--इसी कारण | 
यहाँ से नहीं हिळता । मक्खीरानी, मेरी वात को ये 
समक न सकंगो-शायद तुम भी न समकोगी । 
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हे । बन्दे मातरम्‌ नहीं, वन्दे प्रियाम, वन्दे मोहिनीम्‌ । 
मा हम लोगों की रक्षा करती हैं--प्रिया हम लोगों का 
विनाश करती हैं--वह विनाश बड़ा ही सुन्दर है । तुमने 
मेरे हृदयपिण्ड में उसी मरण-जुत्य के नूपुर की MATT 
गुंजा दी है ! इस कोमला सुजला सुफला सळयजशीतळा 
चङ्गभूमि का रूप तुमने इस भक्ति की दृष्टि में दम-भर a 
बदल दिया है । दया मया तुम्हारे कुछ नहीं हे--तुम 
सोहिनी अपना Ana लेकर ats हो--वही विष 
पीकर--उसी विष से ade होकर या तो REN, He 
या स्त्युञ्जय हो जाऊँगा | माता का दिन आज नहीं 
हे--प्रिया, प्रिया, प्रिया, देवता, स्वगं, धर्म, सत्य सब 
तुमने तुच्छ कर दिया हे, पृथ्वी के ओर सब सम्बन्ध 
आज छाया के समान हैं-निषम-संयम के सब बन्धन 
आज fae! प्रिया, प्रिया, प्रिया, तुम जिस देश में 
दोनों पैर रवखे खड़ी हा उसके. बाहर की सारी Lat में 
आग लगा कर उसी की राख के ऊपर आनन्द से तापडव- 
नृत्य कर सकता हूँ !-र्‍ये भले आदमी हैं, ये बहुत ही 
भले हैं-ये सबका भळा करना चाहते हैं--जेसे सभी 
सत्य हैं । कभी नहीं, ऐसा सत्य विश्व में ओर कहीं नहीं 
है, यही मेरा एक-मात्र सत्य है। में तुम्हारी वन्दना 
करता हुँ-तुम्हारे प्रति निष्ठा ने मुझे निष्ठुर कर दिया है, 
तुम्हारे प्रति भक्ति ने gad wea की आग जला दी 
है । में भटा नहीं हूँ, में घामिक नहीं हूँ, में geet पर 
कुछ नहीं मानता, मेंने जिसे सबसे अधिक प्रत्यक्ष कर 
पाया है, केवळ उसी को मानता ह ! 


ग्राश्चय है ! अभी कुछ देर पहले ही मुक्त सन्दीप पर 
पूणे-रूप से घृणा gins थी ! जिसको Fa राख के रूप a 
देखा था उसी के भीतर से आग जळ उठी | यह तो एक-दम 
विशुद्ध आग है, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं । विधाता 
इस तरह दुर्गा मनुष्य क्यों उत्पन्न करते हैं ? कया केवळ 
अपना अलोकिक इन्द्रजाल दिखाने के लिए ? ara घण्टा 
पहले ही में अपने मन में सोच रही थी कि एक दिन भ्रम- 
वश मैंने इस मनुष्य को सचमुच i Ha" राजा समझ लिया था, 
किन्तु यह तो नाटक के तमाशे का नकुली राजा है ।-- 
लेकिन यह बात नहीं है, यह बात नहीं हे । नाटकी पोशाक 
में भी कभी कभी राजा छिपे रहते हैं । इस सन्दीप में लाभ 
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थू है FS 
= » यह बहुत स्थूळदशी हे, इसमे का oY | 
—ae की तह मांस में ये सब ay लेत | ज 
ता भी--हम नहीं जानते, हम भरन्त aa ae हिनु | अव दू 
जानते, यही स्वीकार करना अच्छा है । म तन | तुम्हारे 
विचित्र है ` युष्य बहा भी a 
विचित्र हे--उसके द्वारा केसा प्रचण्ड रहस्य तेयार श 
2 ~ हर K ` 1 
है सा वह रूद-देवता ही जाने--में ता बीच fad दाग 
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| aà 
कुछ दिनों से बारम्बार यही जान पड़ता है Ra | त कर 
` द्धि CE , | 
दो बुद्धिया हैं । मेरी एक बुद्धि सन्दीप के इस प्रहमत | हुआ 
A हे A ¢ 
को अयङ्कर समझती है--श्रार दूसरी बुद्धि कहती है, यी | रार 
ते मधुर है | जहाज़ जब gaai हे तब चारों श्रोर $| बसे < 
~ à 3 5 है 
लाग तेरते हैं उनको खींच लेता हे--सन्दीप माता कारा 
मरण की सूतिं है--भय पीछे अपने काबू में करता है| पी 
पहले उसका प्रचण्ड आकर्षण ही अपने कावू में कर केक एता ज 
है । वह सम्पूर्ण प्रकाश से, सारे कल्याण से, श्राकाश ब ale व 
मुक्ति से, निश्वास के वायु से, चिरदिन के सब्य से, प्री | M85 
दिन की चिन्ता से दम-भर में घसीट कर एक घे सब | © ह 
` ` Sof CAL 
के भीतर ले जाकर एक-दम लुप्त कर देना Teale! 3 
x है कर 
किस महामारी का दूत हाकर वह आया -ai देती हैँ 
ah A G i 
मन्त्र पढ़ते पढ़ते रास्ते में चला जा रहा हैं, AN aa 
AD | 
सब बाळक, सब युवक उसके पास A चले र gil मेर 
र x बेटी हड हैं | प्रः 
agga के हृदय-कमळ में जा माता बेठी हुई T ड 
+ 8 द्वार alg कर वहाँ ए थी, इ 
रही नक प्रम्नात- भाण्डार काठ ? ad a 
E > लिये मद्यपान की सभा जे | शे पड 
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के सुधा पात्र BI चूर चूर कर डा pe, 
समझती हूँ, पर माह को तो नहीं रोक सकः 
की कडोर तपस्या की परीक्षा करने के लिए aagi al 
यह काम हे--मंतवालापन स्वर्ग का साज पह | 
तापसों के आगे नृत्य करने TACT है 
मूढ़ हा, तपस्या में सिद्धि नहीं हाती, ककी) 4 
हे, उसके समय की गति धीमी हैः 
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gà भेजा है--मैं तुम लोगों को m J. 
सुन्दरी हूँ, में मत्तता हूँ, मेरे आलिङ्गन 


सब सिद्धि प्राप्त हाती है | 
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जरा देर चुप रह कर सन्दीप ने फिर मुझसे कहा-- 
ga दूर जाने का समय HAT है देवी ! अच्छा ही हुआ | 
ger पास AÀ का मेरा काम हो चुका है । उसके बाद 
भी अगर ठहर तो एक एक करके फिर संब नष्ट हो 
gam | g पर जा सबसे बढ़ी कर ह ड्से लोभ में 
gg कर सस्ता करने में ही सवनाश होता है-ुहून्तं के 
त्तर Ha अनन्त है उसे काळ के बीच व्याप्त करने में 
ही उसे daag करना हाता है हम उसी अनन्त को 
तह करने बैठे थे, ठीक इसी ससय तुम्हारा ही aa उद्यत 
= हुग्रा- तुमने अपनी पूजा की श्रार अपने इस पुजारी की 
| एका की | ग्राज मेरे इस चिदा हाने में ही तुम्हारी वन्दना 
सबसे बड़ी हो उठी । देवी, मैंने भी आज तुमको ge- 
कारा दिया । मेरे मिट्टी के मन्दिर सें तुम समा नहीं सकती 
di—ae मन्दिर हर एक पळ में अब टूटा, अब टूटा, 
ऐसा जान पड़ता था--आज बड़े मन्दिर में तुम्हारी बड़ी 
मूत्ति की पूजा करने जा रहा हूँ ! तुमसे दूर रह कर ही 
सचमुच तुमको पाऊँगा | यहां तुमसे प्रश्रय पाया था, 
| वहाँ तुमसे वर पाऊँगा ! 
' टेबिळ के ऊपर मेरा गहने का बक्स था। मैंने उसे 
| झा कर कहा--अपना यह गहना में तुम्हारे हाथ से जिसे 
| देती हूँ उसके चरणों में तुम इसे पहुँचा देना । 
मेरे स्वामी चुप रहे । सन्दीप निकळ कर चळा गया । 


श्रसूल्य के लिए अपने हाथ से भोजन बनाने बेठी 


मैने कहा--अपने सिवा और किसी को खिळाना 

| 'हीं है क्या ? 

amet रानी ने कहा--य्राज तो तुम्हारे खिळाने का 

: Ra नहीं है, आज तो हम तुमको खिलावेंगे । उसकी 

| री भी सें कर रही थी । इसी समय यह ख़बर सुन कर 

| * हमारी किसी कचहरी में पाँच छुः सौ डाकू आकर 

दै: हजार रुपये लूट ले गये हैं, मेरी तो जान सूख गई । 

43 ग कहते हैं, अब घे हमारे घर पर डाका डाळेंगे । 

SR सुन कर मेरे हृदय का बोक जैसे उतर गया । 
“मूल्य जो नोट छाया था वे मेरे ही यहाँ के हैं । अभी 
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श्रमूल्य को बुळा कर उससे कह देना चाहिए कि ये छुः 
इज्ञार रुपये के नोट मेरे सामने मेरे स्वामी को वह फेर दें; 
उसके बाद मुझे जो कहना है वह में उनसे कह लूँगी ! ; 
त मॅकलो रानी ने मेरे मुख का भाव za कर कहा-- 
तुमने तो ग़ज़ब कर दिया ! तुम्हें ज़रा भी डर नहीं ढुगता ? 
मेने कहा--में इस पर विश्वास नहीं कर सकती कि 
डाकू मेरा घर लूटने waa | 
मॅकली रानी--विश्वास नहीं कर सकती ! कचहरी 
az ली जायगी, इसी पर कोन विश्वास कर सकता ? 

_ कुंड जवाब न देकर सिर नीचे करके मैं गुकियों में 
खोया भरने लगी । मेरे मुख की ओर ज़रा देर देख कर 
उन्होंने कहा--जाती हूँ, राजा भैया को चुळा àF । 
हमारे वे छः हज़ार रुपये भ्रमी निकाळ कर कळक भेज 
देने होंगे, wa देर करना ठीक नहीं । 

इतना कह कर जैसे वह चली गई' वैसे ही गुकियों 
की थाली अलग हटा कर जल्दी से मैं उसी कोठरी में ng 

हाँ लाहे का वकस wear था । जाकर भीतर से 

दरवाजा बन्द कर लिया। मेरे स्वामी ऐसे yous हैं 
कि उनके जिस वास्केट की aa में चाभियों का गुच्छा 
रहता है वह उस समय भी खूँटी में Far हुआ था। 
चाभियों के get से Ha ळोहे के सन्दूक की चामी 
निकाल ली श्रार उसे अपनी सदरी की जेब में छिपा कर 
रख दिया । 

इसी समय बाहर से दरवाजे में धक्का पड़ा । मैंने 
कहा--कपड़े उतार रही हूँ |--सुन पड़ा, मँझली रानी 
ने कहा--श्रभी कुछ देर हुई गुकिया बनाते देखा था, 
अब देखती हूँ, साज-सिँगार की धूम पड़ गई 2! 
कितनी ळीळाये देखने का मिळेंगी ! आज जान पढ़ता है, 
इन छोगों के वन्दे मातरम्‌ की बैठक हेएगी । अजी ओ 
देवी चोधरानी, लूट का माळ रक्‍खा जा रहा है क्या ? 

न-जाने क्या सोच कर मैंने एक बार धीरे धीरे लोहे 
का सन्दूक्‌ खोला | शायद यह सोचा था कि यदि संब 
घटना स्वप्न हो;--यदि एकाएक, वह छोटी दराज खींच 
कर खोलते ही देखू, वे कागाज में लिपरी रिक्नियों की 
बीड़ें ठीक उसी तरह welt हुई हैं ! हाय रे, विश्वास- 
घातक के नष्ट विश्वास की तरह सभी शून्य पड़ा है! | 
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भूळमूठ कपड़े उतारने ही पड़े कुछ जरूरत न होने 
पर भी फिर से जूड़ा बांधा । मॅझली रानी का सामना 
होते ही उन्होंने पूछा--इतना साज आज काहे का है-- 
मैंने कहा--जन्म-तिथि का । i 
Saat रानी ने हँस कर कहा--एक कुछ बहाना पाते 
ही साज करने लगती हो ! बहुत औरते' देखी हैं, पर 
तुम्हारी तरह ऐसी बनावट-पसन्द औरत नहीं देखी ! 
अमूल्य को बुलाने के लिए कहार की खाज कर Tat 
थी, इसी समय कहार ने आकर पंसिळ से लिखी एक 
छोटी सी चिट्टी मेरे हाथ में रख दी । उसमें श्रमूल्य ने 
लिखा है--तुमने न्योता दिया था, पर में सत्र नहीं कर 
सका । पहले तुम्हारी आज्ञा का पालन कर as पीछे 
तुम्हारा प्रसाद खाऊँगा। शायद लौट कर ने में 
सन्ध्या हा जायगी । 
अमूल्य किसके हाथ में रुपये फेरने गया, फिर किस 
जाळ में अपने को फँसाने गया ! में उसे केवळ तीर की 
तरह चळा ही सकती हूँ, किन्तु लक्ष्य में भूल होने पर 
उसे फिर किसी तरह लौटा नहीं सकती । 
इस समय यह बात स्वीकार करना सुभे उचित था 
कि इस अपराध के मूळ में में हूँ । किन्तु Raat संसार 
के विशवास के ऊपर ही रहती हैं-वही तो उनका जगत 
है, उसी विश्वास को छिपा कर मैंने धोखा दिया हे, 
यह बात जताकर उसके बाद संसार में टिक रहना हम 
लोगों के लिए बड़ा कठिन है। जो हम तोड़ेंगी ठीक उसी 
के ऊपर हमको खड़े होना होगा--उस टूटी चीज का 
खोंचा हिलते-डुलते हर घड़ी हमारे आरे खटकता रहेगा | 
अपराध करना कठिन नहीं है, किन्तु उस अपराध का 
संशोधन करना औरतों के लिए जितना कठिन है उतना 
और किसी के लिए नहीं । 
कुछ दिनों से स्वामी के साथ खूब सहज ढङ्ग से 
बातचीत करना बन्द हो गया है । इसी से बहुत सोच- 
विचार करके भी में यह ठीक न कर पाई कि एकाएक 
इतने बड़े दुस्साहस की बात किस तरह और किस समय 
उनसे कहूँ । आज वह बहुत देर करके खाने आये-उस 
समय दो बजे होंगे । श्रन्यमनस्क होने के कारण उनसे 
कुछ भी खाया न गया । भ्रनुरोध करके कुछ खाने के लिए 
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कहने का अधिकार भी मैंने अपने 
सुँह फेर कर niaz से atg पोंछे । 

एक बार सोचा, सङ्कोच दूर करके इई 
भीतर जरा आराम कर लो, 
और व्यग्र देख पड़ते हो (जज 


सो सो हिया १ 


ख़बर 
दारोणा साहब कासिम सरदार को लेकर च : 
। 
by. 


स्वामी घबराये हुए भाव से उठ कर चले गये | | ag 

"जा 
से सुन्द 
| चुपके वे 
| दिति: 
| प्रणाम १ 
के बो 


उनके बाहर जाने के बाद ही मँकली रानी Ta 
aa tiia जब खाने आये थे तब समे उबर को. 
नहीं दी ? ast उनके खाने के लिए आने में देर देख का 
नहाने चली गई थी--इसी बीच में न-जाने' ag 

में--क्यों क्या, चाहिए ! 

मॅकली रानी--सुनती हूँ, तुम लोग कळ aay] * १ 
जाते हा । तब ते भाई सुझसे यहाँ रहा न जायगा ।ब | © मेरे 
रानी अपने amaga ठाकुर को छोड़ कर कहीं हिला | m 
नहीं | किन्तु इस डकेती के ज़माने में सुझसे यह न | Su 
कि तुम्हारे इस सूने घर की रखवाली के लिए रह अ. ta 
भयंकर समाचारों से चौंक चोंक महँ । कल ही जातेन | + 
ता निश्चय है ? ae 

मैंने कहा--हाँ | E ae 

अपने मन में मैंने साचा कि उस यात्रा sa] टे 
इतने ही से समय में न-जाने क्‍या का क्या हो जागा! क 
उसके बाद चाहे कलकत्ते जाऊँ, चाहे यहीं रह सब a à 
है । कौन जाने, उसके बाद से संसार कैसा हो ATT 
जीवन क्या हा जायगा ! सब gat AN स्वप्न के सा 
हो जायगा | aa 

मेरे aee के दृष्ट होने में यह जो र ai घे र | 
देर है--इस समय को कोई एक दिन स्‌ | 
दिन तक हटा हटा कर खींच खींच कर सुदीथ नर a0 
सकता ? तो मैं इसी बीच में धीरे चीरे सब US” 
बार यथाशक्ति सुधार लूँ--कम से कम इ 
लिए अपने को और संसार क तैयार हो B 
का बीज जब तक मिट्टी के नीचे रहता 
समय लेता है--वह- इतना समय होता 
है, भय का कोडे कारण नहीं fers 


bie 
2 


I. gaat ४ ] 
a; = SoA Sees 
के ही एक बार अंकुर देख 200 aa ही देखते-देखते 
ual है--तब उसे श्रांचळ से, हृदय से, प्राण से 
ने कॉ-ढकने का--समय़ नहीं मिलता । 

qual करती हूँ कि कुछ न सोचूंगी, चुपचाप पढ़ी 
m उसके बाद सिर पर जो आफत आनी हे आपड़े ! 
“at के भीतर हीतो जो हाना है वह हा जायगा-- 
| _नना-सुनना, हँसना, राना-घोना, प्रश्‍न, प्रश्न का उत्तर, 


A 


eee 


Jaga! SE 
किन्तु वाळक श्रमूल्य का वह आत्मोत्सग की दीघि 


| सुन्दर सुख तो किसी तरह नहीं भूळता। उसने तो 
| चुपके बैठे रह कर aa की प्रतीक्षा नहीँ की वह तो 
| पत्ति के वीच में दोडा गया है। में waa नारी उसे 
` प्रणाम करती हूँ । वह मेरा बाळक-देवता है, वह मेरे कलङ्क 
केवोफ को खेळ के मिस से श्रपने सिर ळादने आया है, 
वह मेरे दण्ड को अपने सिर लेकर सुके IMAN, HN- 
| aq की ऐसी भयानक दया को में किस तरह ग्रहण 
करूंगी ? मेरे भाई, तुझे प्रणाम है, मेरे बच्चे TH प्रणाम 
| (a fade हे, तू सुन्दर है, तू वीर है, तू निर्भय है, तुरे 
प्रणाम है--मैं यही वर चाहती हूँ कि जन्मान्तर में तू 
मेरा ळड़का होकर सेरी गोद में ग्रा । 


इसी बीच में चारों ओर तरह तरह की अफुवाहें 
झगे लगी हैं, पुलिख का आना-जाना जारी है, घर के 
| गैकर-चाकर सब घबराये हुए हैं । चेमा दासी ने सुकसे 
धाकर कहा--छोटी रानी वहू, मेरी यह सोने की तिळड़ी 
(~| बाज-बन्द अपने लोहे के सन्दूक्‌ में रख छोड़ा | यह 
aa | से कहूँ कि इस घर की छोटी रानी ही यह galaa 
| जाळ तैयार करके उसमें आप a गई है ? चेमा 
a 4 गहना, घाको के जमा किये हुए रुपये मुझे भलेमानुस 
|. परह अपने पास रखने के faq लेने पड़े । हमारे घर 
FR 'वाहिन एक टीन के बक्स में एक बनारसी सारी और 
| नी कीमती चीज़ें मेरे पास रख गई । बोली--रानी जी, 
र ay WRG सारी तुम्हारे ही व्याह में मैंने पाई थी । 
aoe ही घर का लोहे का सन्दूक खोला 
गा पा Sat यही थाको, ए SRR 
कल्पना करके कया होगा ! बल्कि यह 


ष 3 z 
गा चाहिए कि कळ के दिन के बाद और एक साळ 
१० 


if 


| 
| 
> 
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बीत गया हे--श्रार एक are adi तीज का दिन श्रागया 
हैं । उत दिन भी क्या मेरा यह पारिवारिक घाव ऐसा ही 
टना रह जायगा ? 


४४८५८५ 


अमूल्य ने लिखा है, वह aa शाम तक ळोटेगा । 
इतनी देर तक घर में भ्रकेले चुपचाप बेटी नहीं रह 
सकती | फिर गुकिया बनाने गई । जितनी afan और 
तिकोने वना चुकी हूँ उतने काफी हैं, लेकिन और भी 
करने होंगे । इतनी सामग्री कान खायगा ? घर के सब 
नौकर-चाकरों को खिळा दूँगी । ्राज रात को ही 
खिळा दूँगी । ग्राज रात तक मेरे दिन की सीमा है, कळ 
का दिन मेरे अधिकार के बाहर होगा । 

लगातार गुमिया बनाने में लगी हूँ, जुरा भी विश्राम 
नहीं है । बीच वीच में जान पड़ता है, जैसे ऊपर मेरे 
कमरे की तरफ कुछ हलचल सी मच रही है । शायद मेरे 
स्वामी लोहे का सन्दूक खोलने के लिए उसकी चामी ट्रे 
नहीं पाते | इसी कारण Kad रानी नोकर-चाकरों को 
डुटा कर पूछताछ कर रही हैं। नहीं, में नहीं सुनूँगी, कुछ 
नहीं सुनूंगी, दरवाज़ा बन्द किये wait । दरवाज़ा बन्द 
करने के लिए उठी, इसी समय देखा, थाको दासी कपटी 
हुई श्रा रही हे | उसने हांफते हुए कहा--“छोटी रानी 
बहू !?”--में कह उठी--जा, जा, परेशान न करना, सुरे 


* इस समय फुरसत नहीं है ।--थाको ने कहा-मँली 


रानीजी के भाजे नन्द बाबू कळकत्ते से एक कळ लागे हैं, 
दह आदमी की तरह गाती हे, इसी से मॅझली रानीजी ने 
तुमको बुलाने के लिए सुरे भेजा है ! 

यही साच रही हूँ कि हसू या रोऊँ ! इस समय भी 
ग्रामोफोन ! उसमें जितनी वार कूक भरी जाती हे, वही 
थियेटर का नक्की सुर निकलता है--उसे कोई चिन्ता नहीं | 
यन्त्र जब जीवन की नकुळ करता है तब वह इस तरह 
विषम विडम्बना हो ही उठता हे ! 

सन्ध्या हो गई | जानती हूँ कि अमूल्य आते ही झुरे 
ख़बर भेजने में विळम्ब न करेगा--तब भी रहा न गया-- 
कहार को चुळा कर कहा, अमूल्य बाबू का बुला 
लाश्रो ।--कहार ने आकर कहा- अमूल्य बाबू नहीं हैं । | 

बात साधारण थी, लेकिन उसी से मेरे हृदय में जैसे 
हळचळ मच गई । “अमूल्य बाबू नहीं हैं” यह उक्ति 
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सन्ध्या के अन्धकार में जैसे किसी के विलाप की तरह 
प्रतिध्वनित हा उठी । नहीं है, वह नहीं हे ! वह सूर्यास्त 
की सुवणै-रेखा के समान दिखाई देकर चला गया--अत्र 
चह नहीं है ! सम्भव और असंभव कल्पनाये' मेरे मस्तिष्क 
म॑ चक्कर मारने wit) मैंने ही उसे झत्यु के सुख में 
भेजा है, वह कुछ भी नहीं डरा, यह उसी का महत्त्व हे | 
किन्तु इसके बाद में जीवित केसे रहूँगी ? 
अमूल्य का कुछ भी चिह्न मेरे पास न था--केवल 
थी वही भेयादूज के तिलक की दक्षिणा--वही पिस्तौळ ! 
जान पड़ा, इसमें देव का इशारा है । मेरे जीवन के मूळ 
में जा कलङ्क लगा है, बालक-वेशघारी मेरे नारायण उसे 
मिटा देने का उपाय मेरे हाथ में रख कर ही कहीं अदृश्य 
हो गये हैं। केसा स्नेह का दान है! कैसा पावन मन्त्र 
इसके भीतर निहित है ! 
बक्स खोळ कर पिस्तौल निकाल कर देना हाथों से 
उठा कर अपने मस्तक में लगाया | ठीक उसी घड़ी हमारे 
ठाङुरद्वारे सें आरती का घंटा बज उठा । मैंने एथ्वी पर 
गिर कर दण्डवत्‌ प्रणाम किया | 
रात को सब लोगों को भोजन कराया | मरली रानी ने 
आकर कहा--्राप ही आप खुब घूम करके अपनी जन्म- 
तिथि मना ळी--क्यों ? जान पड़ता है, हमें कुछ न 
करने देगी ?-- 
इतना कह कर उन्होंने अयने ग्रामोफोन में दुनिया 
भर के गानेवाले अर गानेवालियों के चढ़े-उतरे सुर की 
दून-चोयुनों की कसरत सुनाना शुरू कर दिया । जान पड़ने 
ळगा, गन्धव लोक के सुरवाले घोड़ों के अस्तबळ से चींचीं 
. करके हिनहिनाना सुन पड़ रहा है। 
खिळाने-पिळाने में बहुत रात बीत गई । इच्छा थी 
कि आज रात को अपने खामी के पेरों में प्रणाम करके 
उनकी चरण-रज मस्तक से लगाऊंगी | सोने के कमरे में 
जाकर देखा, चह सुख से सो रहे थे। आज दिन भर 
अनेक चिन्ताओं में दोड़-घूप करके ही उन्होंने बिताया हे | 
खूब सावधानी के साथ जरा सी मसहरी खोळ कर उनके 
करं के पास धीरे से सिर wari बाळों के ळगने से नींद 
के wis में उन्होंने WIA पैर से मेरे मस्तक को ज़रा सा 
ठेल दिया । ; 
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. फटी जाती है । जी चाहता है, मर जाउँ, FA हा 


परिचम के बरामद न ८ ७ ७ की के बरामदे ER 6 जाके र उठ व 


कर बही | 
oS fa] a a} र 

का पेड़ अन्धकार में हड्डियों के ig aa a 
A ~ or 
है--उसके सब पत्ते झड़ गये पव ह 


का चन्द्रमा धीरे धीरे अस्त हो गया i 

मुझे एकाएक जान पड़ा, 
माने सुभे अय की दृष्टि से देख 
यह विशाळ जगत्‌ माने मेरी ग्रोर हि 
हे । क्योंकि में अकेली हूँ । अकेले आदसी के समान त | 
सृष्टि से निराळा और कुछ भी नहां। जिसके | 


है, जान पड़ता हे, जैसे अन्धकार में उसके gag 
ओर देखने से सारे agate के cary हो रता है 
में जहां पर हूँ उसी जगह पर नहीं हूँ । जो ढोग छु तुम्हारे 
घेरे हुए हैं उन्हीं के पास से मैं दूर हूँ । एक Rra 
वियोग के ऊपर मैं qaqa के ऊपर ओस के बूँद कीत | 
चलती-फिरती हू”, जीवित हूं । 

किन्तु मनुष्य जब agg जाता है तब उसका Ri 
अन्त तक क्यों नहीं बदळ जाता ? हृदय की mR 
से देख पाती हूँ जे था वह सब है; केवळ TEM 


> ` ATEN ae) 
गया है । जो कायदे से रक्‍खा हुआ A ee IEEE 
व्यस्त हा गया है,--जो कण्ठ के हार में शुषा ६% i चि 


x है । इसी तो at 
बह आज धूळ में पड़ा हुआ है। इसी कारण ती १ 1 


भीतर दा सभी जीवित है-मरने ही में 


नहीं पाती । ga जान पड़ता है, मरने में जसं 


भयानक रोना है । जा कुछ चुका देने का है क. | 

ही चुका सकती gaa उपाय नहीं है! a a 

सुके माफ करो, हे मरे प्रश ! जो कुछ oat of 

का धन कह कर मेरे हाथ में दे दिया या व 3 
अपने जीवन का बोक बना डाला है । हे a कि 
रह सकती ह और न फेक ही दै स तल पे वर्ष 
एक दिन तुमने मेरे सबेरे के रङ्गीन Weal हि| ORR 


S q वंशी [श्च 
हाकर जो वंशी बजाई थी वहीं बंशी बज 


a 


aee 


| Ee जाय- तुम्हारे उस वंशी के स्वर के सिवा कोडे 
f 2 क्रो जोड़ नहीं सकता, श्रपवित्र को कोई उज्ज्वळ 
i 2 क . x ` ~ A 

बही वना सकता | उस वंशी के स्वर से तुम मेरे संसार 


1 दो । नहीं ता. सुके ओर कोई उपाय नहीं 


3 


ar नया बेन 
' देख पड़ता | 
` जमीन पर पेट के बळ लेट कर रोने ळगी । कहीं से 
sy दया चाहिए, कोई आश्रय-कोई क्षमा का 
_ ग्राभास चाहिए, ऐसा आभास कि सव मिट भी जा सके। 
| | „पने मन में मैंने कहा--प्रशु, में Rana aa दिये 
पढ़ी रहूँगी--मैं wa च खाऊँगी, जळ न पियूँगी जव 
` कक तुम्हारा आशीर्वाद आकर न पहुँचेगा | 


इसी समय पैरों की आहट सुन पड़ी। मेरा हृदय 
भीतर से हिळ उठा । कोन कहता है, देवता देख नहीं 
पढ़ते ? में मुख उठा कर न देख स्री । इस ख़याळ से कि 
| कहीं मेरी दृष्टि उन्हें AAA न हा । आओ, आओ, आओ, 
तुम्हारे पैर मेरे मस्तक में आकर लगे, मेरे इस हृदय की 
| धड़कन के ऊपर आकर खड़े UN, प्रु, में इसी दम सर 
| जाऊं । 
मेरे सिर के पास आकर बैठ गये । कोन ? मेरे स्वामी ! 
' मेरे स्वामी के हृदय में उसी देवता का सिंहासन डोळ 
झा है जिनसे मेरा रोना सहा नहीं गया । जान पड़ा, 
Ta आ जायगी । उसके बाद मेरी नसों के बन्धन को 
| गैसे तोड़ डाळ कर N हृदय की बेदना रोने के “वष्र? में 
ld वह चली । हृदय में उनके पैरों को दुवा लिया--इन पैरों 
il 4 चिह्न चिरजीवन के लिए क्या यहाँ पर अङ्कित नहीं 
T है गया ? 
इस समय तो सब बाते खोळ कर कह देने से सब 
| E चुक जाता ! किन्तु इसके बाद भी क्या कोई और 
g| त हो सकती थी ? मेरी बात पड़ी रहे; कुछ हानि नहीं! 

| _ पह धोरे धीरे मेरे सिर पर हाथ फेरने छूगे | आशी- 
पेदे मिळ गया । कळ जो अपमान मेरे लिए आ रहा हे 
से अपमान की डाळी सबके सामने सिर पर उठा कर 
प देवता के पैरों में सरळ भाव से प्रणाम कर सकूँगी । 
किन्तु यह साच कर मेरी छाती फटी जाती है कि आज 
त्य पहले जो नौबत बजी थी वह अब इस जन्म में 
F दिन नहीं बजने की । इस घर में में सादर ळाई गई 
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थ्री । इस जगत्‌ में किस देवता के पैरों में सिर दे मारने 
से उसी नई ag के रूप से फिर इस घर में श्राकर खड़ी 
हा सकती हूँ ?--उसी नव वर्ष पहले के दिन तक ळौट 
कर पहुँचने में ओर कितने दिन, कितने युगयुगान्तर 
gii 2 देवता नई सृष्टि कर सकते हैं, किन्तु द्ृदी-फूटी 
सृष्टि का फिर से गढ़ कर खड़े करने की शक्ति भी क्या 
उनमें है ? 
( manta ) 
रूपनारायण पापडेय 


चारू चयन | 
१-कया-रहस्य। 


QK बाळक का कण्ठ pa ait उसने 
rf कहा--कहानी कहो | 
दादी ने कहना शुरू किया--एक 
राजपुत्र था, उसके चार मित्र थे, एक 
मन्त्री का छड़का, दूसरा सौदागर का लड़का, तीसरा-- 
इसी समय गुरु जी ने चिल्ला कर कहा--तीन चौके 
बारह । 
परन्तु गुरुजी का हुङ्कार कहानी के राक्षस के हुङ्कार 
के AM दुब गया | वह लड़के के कानों तक पहुंचा नहीं । 
जो बालक के शुभचिन्तक थे उन्होंने उसको एक 
कमरे सें बन्द कर बड़े गम्भीर स्वर से कहा--देखो, तीन 
चौके बारह, यह ता सत्य है और राजपुत्र या मन्त्री 
ga की बात बिलकुल झूठी है । इसलिए-- ° 
उस समय बाळक का सन मानस चित्र के उस समुद्र. 
को पार कर रहा था जिसका पता किसी नकशे में नहीँ _ 
ळग सकता । तीन चाके बारह उसळे पीछे पीछे gtear 
रहता है परन्तु Baas की तरह उससे पानी नहीं मिळता । 
शुभचिन्तकों ने समझ लिया कि weet पूरा बद- 
माश है । बेत की चोट से ही वह सुधर सकता हे। | 
इधर गुरुजी का रूख़ देख कर दादी चुप हो गई 


ते उसकी जगह दूसरी आती हे । दादी के 


BER 


oe 


के बाद पौराणिकजी ने आकर maa जमाया और 
उन्हाने राम-वनवास की कहानी शुरू कर दी । 
जब सूपैनखा की नाक काटी जा रही थी तव शुभ- 
चिन्तको ने आकर कहा--इतिहास में इसका कोई प्रमाण 
नहीं है। जा बात प्रमाणित हो सकती है वह है तीन 
चौके बारह | 
उस समय हनूमान आकाश में इतने ऊँचे उड़ रहे 
थे कि इतिहास उनका पछा नहीं पकड़ सकता था | 
पाठशाळा के बाद स्कूल में और स्कूल के बाद 
कालेज में लड़के के मानसिक gaye की योजना होने 
लगी । परन्तु चाहे कुछ भी किया जाय यह बात सिट 
नहीं सकती कि कहानी की स्पृहा ही न रहे। 
यह बिळकुळ स्पष्ट है कि केवळ शेशव-काळ में ही 
नहीं, सभी अवस्थारों में मनुष्य की पुष्टि कथा से होती 
हे । इसी से पृथ्वी पर मनुष्य के घर-घर में, सुख-सुख में, 
maaa में जो जमा होता है वह मनुष्य के सभी 
agii से बढ़ जाता है। 
शुभचिन्तक यह बात भूल कर भी नहीं साचते कि 
कहानी का नशा ही विधाता का सबसे अन्तिम नशा 
हे । जब तक उसका सुधार नहीं किया जायगा तब तक 
मनुष्य के सुधार की आशा नहीं है | 
एक दिन विधाता अ्रपने कारखाने में अग्नि से जल 
ai जल से मिट्टी गढ़ने लगे । उस समय सृष्टि बाष्प- 
मार से agg थी । धातुओं श्रौर पत्थरों के पिण्ड क्रमशः 
ya जा रहे थे उनमें मसाला छोड़ा जाता था और वे 
दमादम पीटे जाते थे। उस दिन विधाता को देखने से 
यह बात किसी तरह ध्यान में नहीं ग्रा सकती थी कि 
इनमें कहीं भी मनुष्य है) उस समय का कारखाना 
कहा जाता है सारवान्‌। 
इसके बाद प्रारम्भ हुईं प्राण की सृष्टि | घास उगी, 
पेड़ बढ़े, पशु दौड़ और पक्षी उड़े कोई मिट्टी के बन्धन 
से आकाश में seater देने के लिए खड़ा हुआ । कोई 
स्वतन्त्र हा अपने का प्रथ्वी पर विस्तृत करने के लिए 
चला । काई जल की यवनिका पर चुपचाप नृत्य करता 
हुआ पृथ्वी की प्रदक्षिणा में ही व्यस्त हुआ । कोई आकाश 
" में पर फैला कर सूर्यालोक के चेदी-तळ में सङ्गीत की 
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अध्य-रचना के लिए __ 


र" 


के मन में हलचल शुरू हुई । 


इस तरह कितने युग व्यंतीत = 


a विधा | 


= l 
विधाता के मन में कोई विचार इक me hh | - 
खाने में उनचास पवलें को तलब किया | रतत at Ba 
उन्हाने मनुष्य की रचना की | इतने दिनों के aa EE 
की बारी आई । इतना समय विज्ञान श्र शि च | तोः 
अब साहित्य शुरू हुआ | ae बह 

मनुष्य को उन्होंने कहानियों में हो व्यक्त eae Z 
पशु-पक्षी का जीवन है आहार, निद्रा श्रं लना प्र 
पालन । ager का जीवन है कथा । कितनी के | जन 
कितनी घटनाय, सुख-दुख, संयोग-वियोग, ग्रच्ये ; g 


कितने घात-प्रतिघातं होते हैं । इंच्छा के साथ waa, केर 
1 


एक के साथ दुस का, साधना के साथ स्वभाव का, काग |. एण 
के साथ घटना का, स Sai होने से कितना aay] यद! 
हाता है । जिस प्रकार नदी जळ की धारा हे उसी र पर 
मनुष्य कथा का प्रवाह है । इसी से ज्यों ही हम एक a क्या 
से पूछते रहते हैं--क्या हाळ है, क्या खबर हे, इसके ब | फिर 
क्या हुआ । इसी “इसके बाद” से मनुष्य की कथा पू ह बद 
हुई हे । उसी को हम जीवन की कहानी कहते हैं। स TE 
के! हम मनुष्य का इतिहास कहते R | हःप 

विधाता-रचित इतिहास और मलुष्य-रचित कहा | ह 
इन्हीं दो से मनुष्य का संसार हे । मनुष्य के पत् में केवट | लो, 
अशोक या अकवर की कथा ही सत्य नहीं है । जो रामं |. हे 
सात समुद्रों को पार कर सात राज्यों का धन खोजने के बि | ` i 
निकला है वह भी सत्य है। हनूमान के danaj प 
भी सत्य है । उनके गन्धमादन को उखाड़ कर a a हे 
की बात पर कोई सन्देह नहीं हा सकता । मई: हा i 
औरङ्गजेब उतना ही सत्य है जितना दुबोध | मे | दोर 


और किसके लिए कक है 
सकती | देखना १ 


2 at नहीं । | 


लिए अधिक प्रमाण है 
इष्टि से इस सत्य की परीक्षा नहीं हो 
हे कि कहानी की दृष्टि से वह FAS 
लिए यही सबसे बढ़ कर सत्य है$ | 


ॐ रवीन्द्र बाबू का एक लेख | 


Je 


Eee 


2—ATAAT | 


दर्शनाथे खड़ा EAT हूँ द्वार में, 

भर रहा हूँ में तुम्हारे प्यार में । 

खोल दो, श्रब तो जरा पट खोळ दो ? 

na दो, निर्मम ! तनिक तुम बोळ दो ॥ १ ॥ 
साचले कब से तुम्हारी चाह में ? 

बह रहा हूँ प्रखर प्रेम-प्रवाह में । 

यदपि पूर्ण हुई न अ्रभिलापा कभी, 

पर ळगी है चित्त में आशा अभी ॥ २॥ 

जन्म भर में खाज कर के सव कहीं, 

हूँ यहाँ पहुंचा किसी विधि wa कहीं । 

कर चुका कितने gat का सामना ? 

पूर्ण कर दो आज मेरी कामना ॥ ३॥ 

यदपि सौर भ-हीन नीरस तुच्छ हैं 

पर हृदय के पुष्प के ये गुच्छ हैं । 

क्या न चरणों पर तुम्हारे में as ? 

फिर भळा मैं भेंट क्या तुम को करूँ ॥ ४ ॥ 

बह रही जो ग्रश्न-जळ की धार है, 

वह बनाती मोतियों के हार है । 

क्या न होंगे वे तुम्हें स्वीकृत यहाँ; ? 

हाय ! ले जाऊँ उन्हे में फिर कहां ? ॥ ₹ ॥ 

लो, करे स्वीकार मेरी भक्ति को, 

फिर प्रदान करो मुझे उस शक्ति को । 
` जन्म भर का श्रम सफळ में कर सकूँ, 

और सुख-पूर्वक यहाँ में मर सकूँ ॥ ६ ॥ 

एक बार तुम्हें यहां में देख लूँ, 

धन्य अपने भाग्य को में लेख लू । 
 -बस यही अब लालसा हे रह गई, 
शर सब तो प्रेम-नद में बह गई ॥ ७ ॥ 

गोपाल्शरणसिंह 

३-यशः-स्तस्भ। ` 

। किसी शक्तिशाली वीर पुरुष के जीवन में या किसी 
7 | पके उत्थान और पतन में यदि कोई असाधारण 
घटती है ता उसके Ran कीतिं-चिह्न 
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स्थापित करने के लिए मनुष्यों के हृदय में स्वभावतः 
afan होती ही हे । इस प्रकार कीति-चिह्न स्थापित 
करने की श्राकांक्षा किसी देश अथवा जाति-विशेष में 
परिमित नहीं है । संसार की प्रत्येक जाति एवं प्रत्येक देश 
में कभी कोई न कोई श्रसाधारश घटना अवश्य घटी है 
श्रौर उसको चिरस्थायी करने के लिए उस जाति नें उद्योग 
भी किया है । यही कारण है कि श्राज अनेक स्थानों में 
कितने ही स्तम्भ, मन्दिर, ata, caf किसी विशेष 
घटना के स्टृति-स्वरूप निमित होकर, मनुष्यों का उसकी 
सुधि दिळा रहे हैं। परन्तु जा इमारतें वीरों की विजयों 
की स्मृति में बनाइ गई हैं वे सवंप्रधान हैं। कळकत्ते के 
मेदान में श्राकूरळोनी मानूमेन्ट श्रोर श्रमरीका के संयुक्त- 
राज्य में वाशिंगटन मेमारियळ इसी श्रेणी के श्रन्तैगत हैं । 


सभी aaa भ्रसाधारण घटनाओं के ही fa- 
रक्षार्थ कीति-मन्दिर नहीं बने । ग्रनेक ana साधारण 
लोगों के नाम को aga करने के उद्देश से ही कितने ही 
उल्लेख-योग्य स्म्ृति-चिह्न बने हैं । कहीं प्रिया के विरह से 
कातर प्रेमी श्रपनी प्रेमिका की पारळोकिक मङ्गळ-कॉमना 
अथवा अपने हृदय के प्रेम को व्यक्त करने के लिए 
भ्रपरिमित धन-च्यय करके स्घति-चिह्न स्थापित कर गये 
हैं, जो आज भी दर्शकों ar चकित कर रहें हैं। कहाँ 
शक्तिशाली विदेशी cast के आक्रमण से राजा और प्रजा 
ने मिलकर कितने स्तम्भों का निर्माण किया है जिनकी 
गणना पृथ्वी के श्रन्यतम आश्चय पदार्थो' में की जाती 
है । यहाँ कुछ ta ही स्खृति-चिह्णों का विवरण दिया 
जाता हे । 

प्राचीन समय में भारतवषं में अनेक युद्ध-घटनायें 
हो चुकी हैं । परन्तु उनमें से आज किसी का aft whe 
faq वर्तमान नहीं है । ऐतिहासिक काळ से श्राज तक 
जो स्घति-चिह्न हैं, उनमें प्रायः सभी aaka से 
स्थापित किये गये हैं । हिन्दू , मुसलमान और अँगरेजों 
के शासन-काळ में युद्ध कम नहीं हुए । रामायण -महा- 
भारत की युद्ध-घटनाओं को छोड़ कर भारत के इतिहास 
में अनेक युद्ध-घटनायें पाई जाती हैं । यदि किसी ने 
विजयी होने के उपळच में स्घखिति-चिह्न स्थापित भी किया 
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पञ्जाब के राजा अनज्ञपाल ने झुसलमानों पर विजयी ney विद्या-विशारदों का A उपकार कि 


होने के कारण उसकी cae के लिए एक स्तम्भ स्थापित 
किया था, लेकिनाउसका चिह्न तक आज वर्तमान नहीं है । 
किस स्थान पर यह स्तम्भ बना था, इसे कोई भी निश्चित 
रूप से नहीं कह सकता | इस स्म्ति-स्तम्भ के विषय में 
are विवरण भी नहीं मिळता । केवळ कहानी वतैमान 
हे । aa अनङ्गपाळ के सहस्रं वपं पहले महाराज 
शोक का बनवाया हुआ लौहःस्तम्भ दिल्ली के निकट 
खडा हुआ दर्शकों के हृदय को चकित कर रहा हे 


महाराज अशोक ईसा से २७२ से लेकर २३१ वप 
पहले राज्य करते थे। इसलिए उनका उपयुक्त लौह 
स्तम्भ २००० वर्ष से अधिक प्राचीन सिद्ध हाता है । 
२००० वर्षे बीत गये किन्तु यह जैसे का तैसा ही बना 
हुआ है । इस पर पाळीभाषा में जा लेख उत्कीण है वह 
aq सी स्पष्ट दिखळाई पड़ता हे । इसकी लम्बाई 
४२ फट ७ इंच और परिधि १० फुट १० इंच है। 
यह ढाळ कर बनाया गया है | इतना बड़ा स्तम्भ ढाळने 
के लिए कितने बड़े कारखाने की आवश्यकता हा सकती है 
इसे तैयार करने के लिए कितने वैज्ञानिकों के ज्ञान की 
आवश्यकता पड़ सकती है, इसका विचार कर बीसवीं सदी 
के सुविज्ञ वैज्ञानिक भी चकित होते हैं | प्राचीनकाळ में 
भारत में विज्ञान की चर्चा कितनी उन्नत थी, इसको कोई 
median नहीं कर सकता | क्योंकि दिल्ली का अशोक- 
स्तम्भ भारत की विज्ञानान्नति का साक्षी-स्वरूप अब भी 
adata हे । 

सम्राट अशोक ने बोद्ध-धर्म के प्रचार के लिए wa 
naa किया था । उसने स्तम्भों पर बोद्ध-चर्म के चौदह 
नियमों को gaar कर भिन्न भिन्न स्थानों में उन्हें 
स्थापित कराया था और जन-साधारण को उनका पालन 
करने के लिए उपदेश दिया था। दिल्ली के स्तम्भ पर भी 
बहुत से नियम खुदे हुए हैं | 

यह स्तम्भ पहले यसुना के किनारे एक स्थान 
में था। पीछे से फीरोजशाइ ges ने इसे वहां से ळा 
कर दिल्ली के निकट फीरोजाबाद नामक अपने नये नगर में 
स्थापित किया । तब से यह उसी स्थान पर है। स्वर्गीय 
मिस्टर हेनरी faa ने इस स्तम्भ के लेखों को पढ़ कर 
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य 
ताद आज-कल उजड़ा पड़ा है, लेकिन = 
ध्वंसावशेष में ज्यों का eit वर्तमान है। दो सतम ३३ ' 


Sete उनसे उस धम्म के 
जान जा सकते हे । इसको नागरी भाषा के a 


१९२४ की लिपि का ज्ञान होता है । बारहवीं 
AISA से लकर विल्थ्याचळ Tale 
वेळ तक जो दिस्त | 
सम्राट विशाळदेव ने की थी उसका भी ate ग 
BAW हे । a | 
दिल्ली में सर्वसाधारण, विशेषकर अण्न 
के चित्त को जो इमारत अपनी ak ग्र 
करती हे वह वहाँ का प्रसिद्ध कतुबमीनार है । कह | 
मीनार की कथा कई प्रकार से कही गई दै 
जितने कीति-स्तम्भ वर्तेसान हैं उनमें कतुवमीनार हो 
गिनती है । दिल्ली से ग्यारह ate दक्षिण प्राचीन Be 
के पास कृतुवमीचार स्थित 21 इन्द्रप्रस्थ नगा af 
आबाद था । वहाँ की प्रायः सभी इमारतें गिर ग 
हैं। केवळ यही मीनार खण्डहरों के बीच आज भी ग्राः| है, 
अमर खड़ा है । Ag 
| क स्मार 
कतुबमीनार भी एक विजय-स्तम्भ हे । इसका व| [हा z 
भी यही बताता है । लेकिन इसकी बनावट को देखा जला 
हिन्दू-सभ्यता के शिल्प का स्मरण हो भ्राता है श्रत 
Tait का विश्वास है कि यह मीनार किसी हिन्दू] 
का बनवाया हुआ है। चाहे जो कुछ हो, पर fal A 
के प्रथम मुसलमान बादशाह कुतुबुद्दीन के नाम 7 | 
भारत ही में नहीं, सारे संसार में RE ey 
कतुचुद्दीन ने चाहे इसे बनवाया न हो, पर Reet 
करने के बाद उसने इस मीनार का श्रपर्ना विजय के स्य | 
स्वरूप अपने नाम से प्रसिद्ध कर दिया । इ ea 
२४० फट हे । इसकी अपेक्षा श्रधिक ऊंचे दुनिया 
दो स्तम्भ हैं । पहला फ्रांस का ईफेल AM रळ 
अमरीका का वाशिंगटन मेमोरियळ | = 
हिरण-मीनार कोई विजय-स्तम्भ नहीं è! 
सम्राट ने अपने प्रिय हाथी के समाधि के T 
यह मीनार wage सीकरी में है । जिस हैं 
के ऊपर यह स्तम्भ बनवाया गया था 


a अकबर शिकार खेळने जाया करते थे । वह 
T खी था । कहा जाता है कि इस हाथी की 
aft बडा साह 
वतुता, साहस दथा बुद्धि-बल से शेर के शिकार में सम्राट के 
गायों की रचा कई वार हुई थी | इस कारण सम्राट को वह 
` दृत प्रिय था । सम्राट्‌ न उसकी सत्यु पर कृतञ्ञता-स्वरूप 
| पक्की समाधि पर यह सीनार बनवा दिया | यह मीनार 
gga में स्थित है । बादशाह के अनुचर जङ्गल को घेर 
| करर पशुओं, विशेषकर हिर Wi, को इस मीनार के पास 
| गा छाते थे ÄR CAI मीनार पर देठ कर उनका शिकार 
n | करते थे । इसी से इसका नास हिरण-सीनार पड़ गया | 
` इह पत्थर का वना हुआ हैं । इसमें नीचे से ऊपर तक 
हाथीदांत के आकार की वनी हुई बहुत सी कीले जड़ी 
हुई हैं । इसकी 1 ऊंचाई ७० फट ह । 
मेवाड़ का चित्तोर-दुर्ग प्रसिद्ध है । यहाँ एक 
विजय-स्तम्भ है, जो गिरी-पड़ी अवस्था में अभी तक खड़ा 
हुआ है । इस स्तम्भ की ऊँचाई १२२ फूट हें । यह कल- 
“aa के मेंदान में स्थित आक्ष्टर लेनी मानूमेन्ट की अपेक्षा 
| २ फूट श्रधिक ऊँचा है । सन्‌ ३१४३० के एक युद्ध-विजय 
| के स्मारक-स्वरूप यह स्तम्भ बनवाया गया था । उस समय 
“aw कुम्भा चित्तोर के राज-सिंहासन पर विराजमान थे । 
मालवा श्रौर गुजरात देश के सुसलमान शासकों ने मिल 
केर चित्तोर पर आक्रमण किया । राणा कुम्भा ने उनको 
पराजित कर दिया । युद्ध-विजय के ग्यारह वर्ष बाद उसके 
ates इस का निर्माण आरम्भ हुआ और 
१ | पस वष में बन कर तैयार हुआ । इस स्तम्भ पर इस युद्ध 
| षा हाळ उत्कीण हे । 
भारत के धर्म्म-केन्द्र काशी में agra किनारे एक 
Bist मस्जिद और उसके दो बड़े बड़े मीनार 
gq] “उठाई पड़ते हैं। कहते हैं, पहले वेणीमाधव का ध्वजा 
[| मक एक मन्दिर इस स्थान पर था । उस मन्दिर को 
SR बादशाह रङ्गजेब ने मन्दिर की दीवारों के 
भेर इस मस्जिद का निर्माण कराया । इसके दोनों मीनारों 
चाई १९० फट होगी । 
इनके सिवा एक और कीर्तिस्तम्भ उल्लेखयोश्य है । 
गाम के राज्य सें दाळताबाद्‌ नास का एक पहाड़ी किला 
A । इसका पुराना नाम देवगिरि है । दिल्ली के बादशाह 
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महम्मद FUZE ने इस स्थान का नाम दोळताबाद wer 
था । इसे श्रपनी राजधानी बनाने के लिए उसने दो बार 
प्रयत्न किया, किन्तु दोना बार उसे gana होना पड़ा । 
इसी के पहाड़ी क्ले में एक मीनार है । इसकी ऊँचाई 
१२० फट है । 
__ अब हम भारतवर्ष को छोड़ कर दुनिया के दूसरे 
देशों की ओर अपनी दृष्टि डालते हैं । पहले हम चीन को 
लेते हैं । चीन में सु-चो नाम का एक नगर हे । चीनी 
ete इसे पवित्र स्थान मानते हैं। यह नगर बड़ा सुन्दर 
ह । इस नगर म जन्मग्रहण करने से चीनी लोग अपने 
को बड़ा भाग्यवान्‌ समेकते हैं । हो-लुर्या नामक एक ब्यक्ति 
ने इस नगर को बसाया था 1 उसकी समाधि पर लोगों 
के मिट्टी फेकते Get व्याप्र-पहाड़ नाम का एक पहाड़ 
सा बन गया हे । उसी पहाड़ पर नवतळे का एक मीनार 
है । इसको बने १३० वर्ष हा गये, किन्तु श्रभी वह ज्यों 
का त्यों बना हुआ है । 

फारस में तेहरान के माग पर दामधान नाम का एक 
नगर था । वह प्राचीन काळ में बड़ा agam था, 
लेकिन काळ-चक्र से इस समय वह नगर खण्डहर के रूप 
में परिणत हो गया हे । उसी के ध्वंसावशेष के मध्य एक 

हुत प्राचीन मीनार स्थित है । फारस के मुसलमानों के 

पहले यह स्तम्भ तेयार हुआ था । सन्रहवा शताब्दी में 
BAIS दो दुर्घटनाओं के हो जाने के कारण वह नगर 
नष्ट हा गया था । इस मीनार की कारीगरी और 
सुन्दरता देखने योग्य हे । जिन दा कारणों से नगर का 
विनाश हुआ था उनमें पहला प्राकृतिक ओर दूसरा मानव- 
कृत था | एक प्रबळ भूकम्प के आने से सब घर नष्ट हा गये 
आर चार हजार मनुष्या की WY हुई । इसके बाद WH 
गानों ने इस नगर पर आक्रमण किया, जिसमें सात इज़ार 
मनुष्य मारे गये । क्रमानुसार यह नगर ध्वंसावशेष में परे- 
णत हा गया, केवळ उसका स्तम्भ किसी तरह बच गया है । | 

मध्य एशिया सें बोखारा का राज्य रूस के अधिकार 
में है । इस राज्य की राजधानी का नाम भी बोखारा है । 
TAU नगर के प्रधान बाजार के एक रोर, एक 
मस्जिद है । आगरा और Ret की जुम्मा मस्जिद : 
तरह यहां भी प्रति शुक्रवार का दुस सहस्र आदमी एकत्र 
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हाकर नमाज़ पढ़ते है । इसी मस्जिद के निकट मीनार 
कळान या ( महामीनार ) नाम का एक ऊँचा स्तम्भ है । 
यह मीनार गोलाकार है । इसके नीचे की परिधि ३६ फूट 
और ऊँचाई २१० फट है। यह खुदी हुई ईंटों का बना 
हुआ है । दशकों पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है । जब 
बोखारा सम्ृद्धिशाली रहा होगा तब इसका निर्माण हुआ 
होगा । उस समय प्राणदण्ड से दण्डित मनुष्य इसी सीनार 
के ऊपर से दूसरी ओर बाज़ार में गिरा दिये जाते थे। 
२१० फट ऊँचे स्थान से गिरते ही वे चूर चूर हो जाते 
à I इसके बनवाने का पहले चाहे जा कुछ उद्देश रहा हा, 
किन्तु जिस प्रकार यह व्यवहार में लाया जाता था उसे 
देख कर इसको स्मति-चिह्ल श्रथवा कीति-स्तम्भ कहना 
अनुचित है । स्तम्भ हाने के कारण यह दशकों के चित्त को 
आकर्षित करता है । क्रमशः सभ्यता की वृद्धि तथा रूस 
के प्रभाव से Wa वह प्रथा नहीं रही | इस स्तम्भ पर अब 
कोई चढ़ने नहीं पाता, क्योंकि इसके चारों ओर गृहस्थों 
के घर हैं और वर्हा परदे की प्रथा हे । 


अफ्रीका के उत्तर-पूवे में मिस्र नाम का एक देश है । 
इसके उत्तर भूमध्य सागर के किनारे अलेकजुन्डिया नामक 
एक प्राचीन शहर हे | इस नगर में पास्पिज पिळर नामक 
एक स्तम्भ है । यह स्तम्भ पत्थर काट कर बनाया गया है । 
इसकी लम्बाई १२० फूट है। मित्र राज्य का सौभाग्य- 
qui जिस समय भ्रस्त हुआ उसी समय अलेकज़ेंडिया 
नगर का भी पतन हुआ । रोम-साम्राज्य उस समय पूर्ण 
उन्नत था । योरप, भ्रफ्रीका तथा भ्रन्याच्य देशों में उसकी 
विजयपताका फहरा रही थी । पास्पी नामक एक 
रामन सेनापति ने उस समय अनेक. देश विजय करके 
यश ग्राप्त किया था । पाम्पी का नाम सुनते ही पहले 
यह जान पड़ता है कि यह स्तम्भ किसी रोमन सेनापति 
का कीति-चिह् हे, किन्तु वास्तव में यह बात नहीं हे। 
इस स्तम्भ के साथ रोमन सेनापति के नाम के सिवा और 


` कोइ सम्बन्ध नहीं है । सातवीं शताब्दी में सुसळमानें ने 


Sagat को पराजित करके मिस्र में श्रपना राज्य M- 
faa किया । विजयी मुसलमान राजा तथा सेनापति के 
आज्ञानुसार अलेकजेड्रिया का विख्यात पुस्तकालय, जिस 
में युगयुगान्तर से बहुमूल्य पुस्तक संग्रह की गई 
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था, जळा दिया गया । adain s Eo 
x| S q A 
होने के साथ साथ नगर का भी विध्वंस हे i Bay | ar 
Soe OS S A य्‌ 355 
मानों ने केरो नगर में अपनी राजधानी «a मु. „ sale 
प्रायः + or नड ` त | कि 
पव) ०० RY gan faa में पुराने sandia | al - 
स नये श्रलेकजेड़िया नगर की स्थापना ह$ | . en 
x ` > A >> ais j ; 
श्रलेकजंडर बहुत से स्थाने! से ओवेलिस्क ane + | 
5 ii US 
छाया था। इः Rad Badan । 
सन dR करक अलेकजंडिय़ा ख | alga २ 
की स्थापना की थो । बही ओबेलिस्क | gata 
के पे प्र सि X SEN पासि \ g7 
नाम से mfg होकर Aaa के age) A 
वतेसान हे । | mg स्तः 


z केरो नगर के पास हेलिओपेलिस नामक एक pl cug 
र प्राचीन नगर था । हेलिग्रोपेलिस cae पि 
सूय्ये-नगर जान पड़ता है, क्योंकि इस नगर का दूस | १5 ६ 
नाम “gaan था । यह नगर पुराने समय के fia) CT 
लोगों का स्थापित किया हुआ है | fret लोग सुगोपा थर क 
थे । सूय्ये देव के नाम पर सङ्गमरमर पत्थर केके au 
चौकोर स्तम्भ अब भी मिस्र के पुराने स्थानों में पेश] " 
हैं । हेलियोपेति ~ > a) पह र्थि 
हैं हेलियोपेलिस या सूस्थे-नगर के गिरेपडे सह| ज 
बीच wa भी दो एक शबेलिस्क Bre सूय्यस्तम्भ वतं | 1 F 
हे । इनकी ऊँचाई ३६ फुट के लगभग हे । यहाँ एकर र 
qafa भी स्थापित हुआ था, किन्तु नगर है| aul 
साथ वह मन्दिर भी ag हा गया । अ... 

सूरय्यस्तम्भ की बात आजाने से उड्या के सूर्य oe 
का स्मरण हा आता है । मिखियों की तरह faq at | ca 
भी सूर्य्योपासक थे । उड्या के श्रन्तंगत aay a i 
बड़ा सूय्येस्तम्भ और सूय्ये-मन्दिर था | GH F 
समय पुरी में भुवनेश्वरी देवी के मन्दिर के निकट p 
हे । यह भी पत्थर का बना है । मिख के we, 
उड्या के सूय्ये-स्तम्भ के निर्मायोदेश A 
बिलकुल अन्तर नहीं है | 

fra के श्रोबेलिस्क के ऊपर प्राचीन 
लिपि में स्तम्भ बनने का समय, Se “ere आर | 
का नाम इत्यादि लिखा है | मिख के ये alate 


समय की * 
और त |. 


४००० वर्षे पहले बने थे । डी 
कनारा के सूय्येस्तम्भ के निम् s a 
तक पता नहीं चळा । १८ Al शताब्दी 


[e same 
ara को उठा कर पुरी में स्थापित किया था । इसकी 
gq ३३ ge ३ इंच है । यह सम्भवतः चोकोर आकार 
का पहले बना था, किन्छु इस समय उसमें साळह कोने 
a गये हट l 

इटली की राजधानी रोम-नगर के पास पुराने रोम- 
; | कार ध्वंसावशेष में ट्रोजन काळम उल्लेखनीय हे । 
| नबन रोम का एक सम्राट्‌ था । उसका रूस के साथ युद्ध 
| zal ग्रा | उसी के AIA यह स्तम्भ बनाया गया 
पा | ट्रोजन नाम का एक टाज़ार भी था। उसी के बीच 
| बह स्तम्भ स्थापित किया गया था ओर वहाँ अभी तक 
| स्थापित है | 

पिसा नगर का तिर्छा मीनार भी देखने योग्य है । यह 
qs तल्ले का हे Ae गोळाकार है । उसका प्रत्येक तल्ला 
aii की श्रेणियों से भूपित हे । सारा मीनार agaat 
पत्र का बना हुआ हे । उसकी ऊँचाई १८० फुट है । 
सन्‌ १२८७ में इसका बनना श्रारम्भ हुआ था | जब यह 
:| बन गया तब सीधा ही खड़ा था, लेकिन जिस भूमि के ऊपर 
o| षह स्थित हे वह दृढ़ नहीं हे इससे यह धीरे धीरे तिरछा 
| होता जाता है । इसको सीधा करने के लिए अनेक प्रयत्न 
| किये गये, किन्छु यह सीधा नहीं हुआ 1 

| afta नगर का सेन्टपाळ गिर्जा प्रथ्वी की एक 
| पिण्यात इमारत है । इस गिजें के सामने की पृथ्वी पर 


। यह सनू १६०२ go में गिर पड़ा था, क्रमशः इसका 
भेना फिर रम्भ हो गया है । 


क की राजधानी कान्सटेन्टिनापळ का जो अंश 
CX अधिक प्राचीन है वहाँ RAZA का सर्कस था । 


| 
| 
i 


| स्थान के चारों ओर सङ्गमरमर के चट्दानां पर बैठ कर 
| जीव-जन्तुओं का तमाशा देखते थे । इस हिपोड़ाम 


| > 
fat a आश्वचयजनक 2 । इसके बीच में दो 
Said 5 N ae EVN ` A प्र 
| ` ह। ये दोनां ओबेलिस्क के नाम से प्रसिद्ध हैं। 


a े निकर ही दिखलाई पड़ता है वह हेलिआपेलिस के 
| पानसे छाया गया हे । दूसरे के. विषय में यह 
R जाता है कि यह जब तक स्थित रहेगा तभी तक 
साम्राज्य कायम रहेगा । इसके नाश होते ही तुक 
११ 
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४६७ 
साम्राज्य का भी नाश सम्भव है । क्या टर्की का पतन तब 
तक इस स्तम्भ में गुप्त भाव से fra हे ? 


_ तन १८८९ में फ्रांस की राजधानी पेरिस नगर 
से एक विराट शिल्प-प्रदर्शिनी स्थापित हुई । इसी ` 
प्रदर्शनी की शोभा के लिए ईफेळटावर बनाया गया 
था । यह पृथ्वी में सर्वोच्च स्तम्भ है । जब प्रदशिनी 
वन्द हुई तत्र सारी चीज हटा ot गई । केवळ यह 
sa प्रदशिंनी के गोरवस्वरूप रह गया है । इसकी 
ऊँचाई ६८४ ,फुट है । इसके पहले अमरीका के 
यूनाइटेड स्टेट के श्रस्तंगत वाशिंगटन नगर में ard 
वाशिंगटन के RAE जो स्तम्भ बनाया गया था 
वही प्रथ्वी में सर्वोच्च स्तम्भ था। उसकी ऊँचाई केवळ 
५१ फुट हे । इसलिए इफेळटाचर उसकी wast ४२३ 
ge अधिक ऊँचा है। इस टावर पर चढ़ने के लिए 
वेद्युतिक (Lilt) लिफ्ट और सीढ़ियाँ टगी हुई हैं । 
सन्‌ १८८७ के जनवरी मास में इसका बनना आरम्भ 
हुआ था और सन्‌ १८८६ ई० में यह बन कर तैयार हो 
गया था । 

ऊँचाई की दृष्टि से दुनिया में वाशिंगटन मेमारियळ का 
दूसरा नंबर है। किन्तु सम्मान की दृष्टि से वह ईफेलटावर 
की श्रपेत्षा ae है। इस स्तम्भ के बनवाने में ३७ वर्ष 
लगे हैं । सन्‌ १८४८ में इसकी ata रक्‍खी गई । 
इसके ऊपर जाने के लिए ६८० सीढ़ियों से युक्त एक 
श्रधिरोहिणी 21 कळ के द्वारा भी इसके ऊपर चढ़ा 
जाता है। 

ऊँचाई में ईफेल्टावर सर्वश्रेष्ठ हे ओर यह aal- 
चीन भी है । इससे यह मालूम होता है कि मनुष्यों में 
उच्चाभिल्लापा क्रमशः बढ़ती ही जाती हे । पृथ्वी में यदि 
कोई नया स्तम्भ बने ता वह शायद इससे भी अधिक 
ऊँचा हा । कहा जाता हे लडून के राजा रावण ने एक 
बार स्वरा की सीढ़ी निर्माण कराने के लिए विचार 
किया था, जिससे जीव सहज में हो स्वग पहुँच 
जाये । जीवों के दुर्भाग्य से रावण अपनी इच्छा पूरी 
करने के पहले ही राम के हाथों से मारा गया. सीढ़ी के 
द्वारा स्वर्ग जाने की इच्छा सिफे रावण ने ही नहीं की | 
थी । इतने बड़े गगनचुम्बी स्तम्सों का बनते. 
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यह मालूम होता है कि उससे सब agi की हादिंक 
सहानुभूति है श्र सुयोग पाकर इसकी पूति भी 
होगी । 3 
fad स्तम्भो के विषय में कुछ कहा नहा गया, 
इसलिए इस छोटे प्रबन्ध में उनके विषय में दो चार y 
कहना आवश्यक हे । मिस्र के स्तम्भ प्रथ्वी के Agaa 
में गिने गये हे. । इनके निर्माण-कर्ताश्रों ने अपनी शक्ति के 
अनुसार इनको बहुत अच्छा बनाया था । अब भी उनका 
आकार-प्रकार अच्छा दिखाई पड़ता है । प्राचीन समथ 
भे सिख के राजा अपनी अपनी समाधि के ऊपर एक एक 
स्तम्भ बनवा गये हैं दे स्तम्भ उन राजाओं के शव को अपने 
भीतर धारण कर सहस्रों वषे से अभी तक वर्तमान हैं और 
भ्रम्रण-कारियों को श्रद्धा, विस्मय तथा श्रनेक भावों से 
चकित कर रहे है । इन स्तम्भों का वृत्तान्त निकळ चुका 
a) इसलिए यहां केवळ स्तम्भों का उलेख-मात्र किया 
जाता है। 
( बँगळा से सङ्कलित ) 
aI 


४-सुक्त्हि का स्वरूप । 

( जैन-धमे के अनुसार ) 
शब्द की निरुक्ति से वस्तु के स्वरूप अर मनुष्य के 
सनातनभाव का पता लगता है | मुक्ति या मोक्ष शब्द की 
व्युत्पत्ति सुच धातु से है । इसका अथै छुटकारा होना है | 
इससे यह मालूम होता है कि एक वस्तु दूसरी वस्तु के 
बन्धन में है, ओर इस बन्धन के टूटने पर जो अवस्था 
होती है उसे मोक्ष कहते हैं, wala यह माना जाता था 
गर माना जाता हैं कि जीव किसी दूसरी वस्तु के बन्धन 
में है, जिससे उसका सम्बन्ध भङ्ग होने. पर वह मुक्त कह” 
लाता है | 
मोक्ष पर विचार करने में ate किसे कहते हैं, कोन 
बन्धन में हे An किसके बन्धन में हे, मोक्ष की क्‍या 
ज़रूरत हे, बन्धन किस तरह से होता है, बन्धन का क्या 
स्वरूप है, बन्धन कब से है, क्या बन्धन से छुटकारा 
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at सकता है, अगर हो सकता है तो कैसे 2000 
पर सुक्त कहाँ और किस हाळत में रहता है Ta | a 
फिर बन्धन में आ सकता हे, Ag भें मुक्त Bla, F 
संज्ञा है, इत्यादि प्रश्‍न उठते हैं । इनके समाधान ३ i : 
का साधारण ज्ञान अवश्य हो जायया | N a: 


3 T पहले weal के गुणों और उनके gah ५ | मै ही श॑ 
विचार किया जाता al TA में अनेक शक्तियां tiga | व का 
इन शक्तियां का गुण कहते हैं, गुणों का समुदाय र | होता है 
कहलाता है 1 KA से भिन्न गुण नहीं और x afea 
द्रव्य नहीं हे । द्रव्य अनादि, ग्रकत्रिम और ating | ती इतके 
हैं । वे हमेशा से हैं, किसी के बनाये हुए नहह क्ष | ६) म 

हमेशा रहेंगे । जिस पदार्थ का अस्तित्व नहीँ है छ 
अस्तित्व में नहीं आ सकता, इसलिए किसी quia 
कर्ता मानना केवळ भ्रम है । संसार में दो तरह केद्र 
हैं--एक जीव ओर दूलरे asia) श्रजीव में पद| 
आकाश, काळ, घर्म, अघम, ( Matter, Spal 
Time, Medium of Motion and Mediumi 
of Rest) शामिळ हें । इनमें से सिफ weal 
मूर्तिक पदार्थ हैं । वाकी सत्र अमूर्तिक हैं, मग 
अस्तित्व द्रव्यत्व प्रसेयत्व इत्यादि गुणों से रहित नहा 3 
al 
| 


जीव और पुदूगळ में एक गुण ऐसा है जिसको वे ; 
विकी शक्ति कहते हैं । इसके कारण इन दोनों का प्रश! 
परिणमन होता है । इसी श्रद्ध परिणमत को बन्धन क| 
है । इससे यह मालूम हुआ कि जीव HIF - “र 
साध ही होता है, किसी दूसरे द्रव्य के साध नहीं T i 
संसार में जितने पुदूगळ wy हैं उन सबके ताय |। 
का बन्धन नहीं होता है । जिनसे जीव संयोग atl 
और जो जीव को ata लेते हैं उनसे बन्धन "H i 
इसलिए (1) जीव (२) अजीव ( ३) a 
जीव के बांधने के कारण या तरीके, (१) १ a(t 
(४) बन्धन के कारणों की बन्दिश या [ (०) ४ 
बन्धन के टूटने या तोड़ने के ale रा अति 

से सुक्ति इन सात aval के द्वारा? = ea fl 
में जीव, अजीव, श्राश्रव, बन्ध, र da ई 
मोच् कहते हैं, जीव और उसकी 
दुशाओं का बोध होता है | 


a 


gia का विवेचन करनेवाले जीव के वर्तमान 
pg श्रस्तित्व र उसकी भविष्य अवस्था को मानते हैं | वे यह 

थी मानते हैं कि जीव gene या प्रकृति से भिन्न पदार्थ 
१ श्रौर उसके ज्ञान का लक्षण दशनमय़ चेतना हे । परन्त 
| हार में कुछ ain ऐसे भी हैं जिनको जीव के अस्तित्व 
ही शङ्का हैं आर कुछ ऐसे हैं जो यह कहते हैं कि 
ब्रीव का अस्तित्व गर्भ सं लेकर सरणपयन्त ही प्रतीत 
| होता है श्रार गर्भ से पहले आर सरण के पश्चात्‌ जीव का 
| afa प्रतीत नहीं होता । यदि ये ळोग कुछ विचार करे 
f इनका यह मालूम होगा कि में सुखी हूँ, में दुखी 
है, मैं राजा हू में रङ्क हु”, इत्यादिक aada प्रत्यक्ष 
उ “वे? शब्द का वाच्य इस शरीर से भिन्न जीवही है 
qi जिसको सुखदुखादिक का अनुभव होता है वह 
ः या शरीर से भिन्न कोडे पदार्थ है, जिसको जीव 
| इहृते है। इसलिए जीव पदार्थ का अनुभव प्रत्यक्ष 
'| प्राण से सिद्ध है। किर यह भी देखा जाता हे कि जीवित 
| शीर श्रात्मा-सहित है, क्योंकि वह श्वासोच्छासवाल्ा 
Jaa पदार्थ श्वासाच्छास-सहित नहीं हैं वे ग्रास्मा- 
[ata भी नहीं हैं, जेसे घटादिक । जहां जहा ध्वासा- 
| छाप है, वहाँ वहाँ जीव अवश्य है, आकांक्षा, इच्छा 
शेर स्मृति से भी जीव का अस्तित्व प्रकट होता है । 


nh | 


र वह स्कन्थो का बना 
| नहीं है, जो कभी टूट-फूट जाय या aoa हो 
। इसप्ते यह सिद्ध हुआ कि जीव एक द्रब्य है, 
॥ "हम द्रव्य को पहले अनादि, अकृत्रिम और अविनश्वर 
|| सा चुके हैं, अतएव जीव भी अनादि, अकृत्रिम और 
Raar za है । जीव हमेशा से हे और हमेशा 
अर्थात्‌ गर्भ के पहले और मरण के पश्चात्‌ भी 
बे होता है। यह बात अब Psychic Research 
॥ | ety की खोज से भी साबित हो गई 21 


Rara की सत्ता को माननेवाले जीव की सुक्ति को; 
` भनते है, मगर ये लोग मुक्ति का स्वरूप अपने जीव- 
di Rae के अनुसार मानते हैं | कहने का मत- 
"|, हे कि जिसका विचार जीव के बारे में गळत है 
|  सृक्ति-विषयक विचार भी गळत है। बहुत से लोग 
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यह मानते हैं क्रि जीव का afea पहले नहीं होता, 
परमात्मा जीव को उसके जन्म या गर्भ के समय पैदा 
करता हे आर क्रिया में स्वतन्त्र होने के कारण वह पुण्य 
तथा पाप करता हैं । पुण्य क कारण मरण के प्रश्चात az 
परमात्मा क साथ सम्बन्ध कर लेता है और किर सुखी 
रहता हे | काई यह मानते हैं क्रि मरण के पश्चात्‌ तुरन्त 
यह सुख मिल जाता है और कोई यह कहते हैं कि श्राकवत 

दिन तक ठहरना होता हे और फिर खदा के ZAIR करने 
पर वह जज़ा या सज़ा भोगत! हे । कोई इसमें एक नजात 
दिळानेवाले An उसमें यकीन ळाने की जरूरत समझते 
हैं, दूसरे जिनको यह वात नहीं जँचती इस खयाढ के हैं 
कि जीव को कोई परमात्मा पैदा भी कर सकता है और वे 
जीव को अनादि मानते हैं । मगर वे थह कहते हैं कि चेतन 
दव्य के दो भेद हैं---एक परमात्मा और दूसरा जीवात्मा। 
परमात्मा सवज्ञ, सवव्यापी, सवं-शक्तिप्ान्‌, ग्रनादि, शुद्ध, 
जगत्‌ का कतां-हर्ता, जीवात्मा से नितान्त भिन्न, afa- 
दानन्द है, और जीवात्मा अल्पज्ञ, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न-सहित 
श्रनेक द्रव्य है । यह जीव अपने कर्मो' के अनुसार ईश्वर 
के दिये हुए फळ भोगता हे । और वेदोक्त कर्मों के करने 
से मुक्ति प्राप्त कर सुख भोगता हे । ये दोनों विचार 
गाळत हैं, क्योंकि ऐसे ईश्वर की सत्ता सिद्ध नहीँ हा 
सकती | फिर ऐसे ळोग हैं जो जीव को कोई स्वतन्त्र द्रब्य 
नहीं मानते | उनका कहना हे कि एक व्रह्म के सिवा और 
कुछ नहीं है.। यह सब माया और भ्रम हे, भ्रम के दूर 
होने पर यह माना हुआ जीव ब्रह्म हो जाता हे और 
इसका माना हुआ सुख-दुख दूर होने पर सच्चिदानन्द-, 
स्वरूप होने को मोक्ष कहते हैं । परन्तु जिस विचार में 
अनेक, प्रत्यक्ष दिखाई देनेवाले जीवों की सत्ता नहीं मानी 
जाती वह अनुभव और न्याय से कितनी दूर हे, 
यह बात स्वयं स्पष्ट हे । 
जैन-सिद्धान्त में माने हुए छः द्रव्यो का उल्लेख ऊपर 
हा चुका हे । उनसे यह मालूम हे! गया होगा कि जेन- 
धर्म में चेतन द्रव्य एक जीव ही हे । यह भी कहा जा चुका 
है कि जीव अखण्ड, असंयुक्त पदार्थ हे । जीव अनेक हैं, 

जैन-सिद्धान्त में भी जीव अनादि और अनन्त हैं, उ 

स्वरूप सच्चिदानन्द है और जीव सत्तावाले 


५०० 
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और आनन्दवाले होते हैं। मगर जैन-सिद्धान्त के अ्रनुसार 
चे जीव, जिनकी सत्ता जन्म-मरण-मय होती है, जिनकी 
चेतना अनन्त ज्ञान और अनन्त दर्शनमय नहीं होती, 
और जिनका आनन्द अनन्त सुख नहीं हाता, संसारी हैं 
और वे जीव, जा अमर अनन्त ज्ञान और WAKA सुखमय 
होते हैं सुक्त कहलाते हैं । 
अब हम यह कह सकते हैं कि जीव के आवागमन 
से रहित होने को सुक्ति कहते हैं और यह स्पष्ट है कि 
जीव के सांसारिक दुख के दूर होने और अनन्त सुख के 
प्राप्त होने को मोच कहते हैं । 
जीव का अमर, अनन्त ज्ञान श्रार श्रनन्त सुखवाळा 
होना भी सिद्ध होता है या नहीं, यह देखना है । हर 
मजहबवाले अपने परमेश्वर में ये गुण मानते हैं और 
जीव भी पैसा ही चेतन द्रव्य है जैसा कि परमेश्वर ! से 
जीव में भी ये गुण मानने पड़ेगे | हाँ, यह कहा जा 
सकता है कि सिर्फ शुद्ध जीव में ये गुण प्रकट होते हैं 
diz रों में शक्तिरूप से हैं । जीव एक द्रव्य हे और 
द्रब्य नश्वर नहीं, इसलिए जीव wat हे | अगर 
जीव संयुक्त पदार्थ अर्थात्‌ erat से बना हुआ होता 
तो उसका अलग Hea ही जाना, टूट जाना, बिखर 
जाना सम्भव था । मगर अखण्ड चेतन्य, प्रयत्नशीलता, 
स्मृति, धारणा, परिणामदशिता इत्यादि शक्तिर्या जीव 
में देखी जाती हैं। इनसे सिद्ध होता है कि जीव एक हे, 
वह खण्ड ओर असंयुक्त पदार्थ है, उसके gr? नहीं हो 
सकते, इसलिए जीव भ्रमर है। जीव के कर्मा के 
कारण जो आवागमन ओर जन्म-मरण होता है उसके 
बन्द होने पर जीव पूर्णरूप से अमर हो जाता हे । 
जीव के अनन्त ज्ञान का प्रमाण यह है कि लोक 
Ot अलोक के सारे पदार्थ ज्ञेय हैं | ऐसा कोई पदार्थ 
नहीं जो कभी किसी न किसी से जाना नहीं गया या 
कभी किसी न किसी से जाना न जायगा, क्योंकि जो 
कभी जाना ही न गया या जाना ही न जायगा उसकी 
सिद्धि ही नहीं हो सकती और इस कारण वह सत्ता- 
चान ही नहीं है । जीव एक से हैं | जो एक जीव जानता 
है वह दूसरा जीव भी जान सकता हे, भ्रतएव एक 
जीव उन सबको जान सकता है जो दूसरे सब जीव जानते 
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हैं या जान सकते हैं | सा भी ग्रनर ak am 


व है आह ही, त हैं रे i 
भी अनन्त हैं, इसलिए यह सिद्ध em a th | हँ है 
अनन्त ज्ञान है, इसका विकास ज्ञान की बा hy भव के 
दूर होने पर होता है; अर्थात्‌ जव जीव = e | इ 

'3 श्रते gaal 


में हाता है तब अनन्त ज्ञानसय होता है। 


जब जीव श्रनन्तज्ञानवाळा हुआ तब उसे हब के 
होने लगा ? दुःख श्रज्ञान से होता है, भ्रनन्त a 
सहश अनन्त सुख भी जीव का स्वभाव हे । सभी k 
परमात्मा की अ्रवस्था को सुख की अवस्था मानते हैं, पे | में जीव 
ही विचार करने से यह विदित हो जायगा कि ga METE 
दुख जीव की चेतना की एक अवस्था है । सुख जीवें 
ही प्रकट होता है और जीव में ही होता है। जीव 
बाहर संसार में कहीं भी सुख का स्थान नहीं है। हु 
का मूळ कारण इच्छा हे । जब एक इच्छा पूरी हे जाती 


दुखी हो जाता है । इस तरह आकुछ होने के कारणी 
दुखी हाता है ओर जब उसकी कोई भाकुलता मिट का 
है तब वह थोड़ी देर के लिए सुखी होता है Aa) a 
इच्छाओं का पूर्ण रीति से अ्रभाव हा जाता है तर| 
आकुलता मिट जाती है, अर्थात्‌ जीव aaa ge] 
प्राप्त करता है। Š 

जीव के आकार पर विचार करने से यह मालुम | , 
क्रि जीव का आकार शरीर के आकार से K p 
सकता । यदि हमारी अंगुली में पीड़ा हो तो हमे | ५ 
में ही पीड़ा का agua होता है अन्यतर पह || 
उल्लेख हो चुका है कि दुख और सुख जीव के ही पद 


हैं और जीव में ही होते हैं । श्रगर जीव a हे 
होता at उसको अँगुली में पीड़ा का अशुभ 7 १ 
यदि यह कहा जाय कि जीव हृदय में पी 
जीव को अँगुली के दुख का ज्ञान TATA 
जीव को अँगुली के शारीरिक पीड़ा का हालमा 

सकता, उसको सिफ मानसिक दुख हा 


saat में पी 
यह हमारे अनुभव की बात हे कि अँगुळी 


cs रीर gard 
हाती है और हृदय में नहीं, हल 5 p 
जा यह मानते हैं कि जीव fay है भार 


f- 


है, केवळ एक ब्रह्म है, उनका यह सिद्धान्त भी श्रचुः 
; के विरुद्ध है, क्योंकि ANT ऐसा होता तो मेरा ga 
द्व ग्रापका ATS हाता आर मेरे आम खाने से आप 
प्रका आम का मज़ा आ सकता । बस, यह सिद्ध हुआ 
के जीव का श्राकार शरीर-प्रमाण हे और इसमें एक 
agia विस्तार-शक्ति है जिससे यह शरीर के श्रनुरूप 
| दोटा-बड़ा हा जाता ह । 
| इसप्रकार विचार करने से यह सिद्ध हुआ कि संसार 
| i जीव अशुद्ध अवस्था में होते हैं, अर्थात्‌ वे बन्धन में होते 
।| gia प्रकटरूप में शरीर के बन्धन में होते हैं । सांसारिक 
जीवों को विशेष करके इन्द्रियज्ञान ही होता है -वे स्वयं 
agia हैं An शरीर मूतिक है । अपने साथ शरीर का 
घनिष्ट निमित्त-नेमित्तिक सम्बन्ध हाने के कारण वे अपने में 
i ग्रोर शरीर में भिन्नता नहीं देखते, इस कारण वे निर- 
त्तर श्रनेक इच्छाओं को लिये हुए इन्द्रियों के विषयों में 
fa या मन्द कपाय-युक्त-रागादि-सहित भाव और 
feat करते रहते हैं । इस तरह agg अर्थात्‌ yeas 
के प्रभाव में आया हुआ जीव पुदूगळ पर काय्ये करता हे 
ÀN पुदूगछ जीव पर अपना प्रभाव डालता है । उन पुद्गळ 
| परमाणुओं को, जो जीव पर प्रभाव डालते हैं अर्थात्‌ जीव 
र| Hatt हुए होते हैं, जेन-सिद्धान्त में कर्म कहते हैं। 
| इमं का कुछ स्वरूप आगे स्पष्ट किया जायगा । इन कर्मों 


> 


da) शीकर जीव संसार में अनेक घोर दुःख भोगता है, ्रावा- 
मन में सारा मारा फिरता हे श्रौर निजश्रानन्दरूपी रस 
| ष वञ्चित रहता है 

जीवां की परिणति तीन तरह की होती है--एक शुभ 
अरात्‌ अच्छे काम, दूसरी अशुभ अर्थात बुरे काम, और 
हेत | पैसरी शुद्ध अर्धात्‌ वैराग्यरूप । शुभ परिणति से पुण्य- 


१ अशुभ परिणति से पाप-बन्धन होता है, जिससे संसार 
इल को सामग्री मिळती हे और दुख भोगना होता 
€ Ugg या वेराग्यवाली परिणति से जीव के पुण्य- 
' रुपी बन्धन हल्के होते होते दूर दो जाते हैं ओर 
3 शुद्ध परम सच्चिदानन्द. अवस्था का आविभांव 
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इन शुभाशुभ परिणतियों या पुण्य-पापरूपी बन्धना 
के कारण विशेष करके चार होते हैं, एक मिथ्यात्व gaia, 
मिथ्या श्रद्धा दूसरा श्रविरत gata हिंसा और इन्द्रिय 
तथा मन के विषयों में प्रबृत्ति, तीसरा तीघ और तीव्रतर, 
मन्द और aaa भेदवाले चार क्रोध, मान, माया 
ala, कपाय और नाकपाय और चौथा मन, वचन 
काय नामक तीन योग जो कर्मों के आगमन के मुख्य 
कारण हैं। यहाँ यह भी समक लेना होगा कि छोभ 
mata इच्छा पाप ( जिसका यहाँ बन्धन से मतळब 3) 
का कारण हे । ळोभ के उदय से जीव प्रकृति से संयोग 
करता है और पुदूगळ पदार्थों के न मिलने से दुखी होता 
हैं । अगर वे मिल जाते हैं तो उसे सुख का भास होता 
है, और उन पदार्थो पर श्रधिकार करके वह मान करता 
है, फिर उनको रखने या और इकट्टे करने के लिए माया 
करता है | श्रगर कोई उनको उससे ले ले या उनके Gene 
करने में बाधा डाले या उसके मान की हानि करे तो वह 
क्रोध करता है; ये क्रियाय मानसिक भी होती हैं । 


इस तरह कर्मा का श्रागमन होता हे । परन्तु कर्म 
जीव पर तभी प्रबळ होते हैं जत्र जीव इच्छा के वश में, 
दीनता की दशा में, अपने स्राभाविक शुद्धो पयाग रूप निज 
बळ को छोड़ कर frag होता हे | 

ऐसे पुदूगळ के अति सूक्ष्म परमाणु जीव के भावों 
र क्रियाओं के निमित्त से उसके बन्धन होते हैं। इन 
ghani में बन्धन के चार विशेषण होते हैं, एक प्रकृति- 
बन्धन (Quality of Karmic matter) जिसके 
अनुसार कर्मवर्गों सें भिन्न faa प्रकार की शक्तियां होती 
हैं, दूसरे प्रदेशबन्धव (Extent of Karmic matter) 
जिसके अनुसार श्रात्मप्रदेशों से कर्मप्रदेशों का सम्बन्ध 
होता है, तीसरे स्थितिब्रन्वन ( Duration of 
Karmic matter) जिसके अनुसार कर्मवगां 
की सत्ता या उदयकाळ का प्रमाण होता हे, और चौथे 
्रनुभागबन्धन ( Quantity or Intensity of 
Karmic matter) जिसके अनुसार saadi में 
फळदायक शक्ति होती है । 

प्रकृति और प्रदेशबन्धन यागो के अनुसार होते हैं 
र स्थिति और अनुभाग बन्धन कपायों के श्र 
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जीव के भावों की हालत योगों और कपायों का जैसा फल 
हो चेसी होती है । 

क आउ प्रकार के होते हैं--(१) ज्ञानावरणीय जो 
जीव के ज्ञान को ढकते हैं, (२) दशनावरणीय जो जीव के 
देखने की शक्ति को ढकते हैं, (३) Arha जो आत्मा को 
अम-रूप करते हैं, (४) अन्तराय जो वाञ्छित कार्थ में विज्ञ 
पहुँचाते हैं, (x) aig जो किसी नियत समय तक एक 
गति सें स्थिति रखते हैं, (६) नाम जो शरीरादिक बनाते 
है, (७) गोत्र जो Get की शुभाशुभ HAMA में कारण 
होते हैं सर (म) वेदनीय जो gagas सामग्री के 
कारण होते हैं । 

ऐसे gered! से भाव-कमे होते हैं अर भाव- 
कमे से द्वव्य-कर्म Gad हैं । इस प्रकार अनादि सन्तान- 
क्रम से yag कर्मा के फळ से विकृत परिणामों को 
qg होकर जीव wat ही अपराध से आप नवीन कमें! 
का बन्धन प्रस्तुत करता है। इन्हीं नवीन बन्धन-कमें के 
उदय से पुनः इसके विकृत परिमाण होते हैं भोर उनसे 
पुनः पुनः नवीन नवीन कर्मा का बन्धन प्रस्तुत करता 
हुआ वह श्रनादि काळ से इस संसार में पर्यटन 
करता है । 

जीव सन्तान-क्रम से बीज-वृत्तवत्‌ अनादि काळ से 


अशुद्ध है । ऐसा नहीं हे कि वह पहले शुद्ध था और पीछे. 


agg हा गया, क्योंकि यदि वह पहले शुद्ध होता at 
बिना कारण बीच में अशुद्ध केसे हो जाता ओर यदि बिना 
कारण ही बीच में अशुद्ध हद्दो गया है ता इससे पहले 
अशुद्ध क्‍यों नहीं हा गया ? विना कारण के कार्य नहीं हा 
सकता, यह नियम हे, अतएव जीव अनादि से अशुद्ध हे । 
इस पर शायद यह कहा जाय कि जा हमेशा से अशुद्ध है. 
उसे हमेशा अशुद्ध रहना चाहिए और तब ये मोच की 
बाते' कैसी ? इस सम्बन्ध में कहा जा सकता है कि धान 
का बीज-बृत्त-सम्बन्ध अनादि काल से चळा श्रा रहा हे | 
परन्तु जब-घान पर से छिलका उतर जाता हे. तब चावल 
अनेक प्रयल करने पर भी नहीं उगता, उसी प्रकार 
जीव के भी अनादि सन्तान-क्रम से विकृत भावों से कमे- 
बन्धन और कर्म के उद्य से विकृत भाव होते चले.श्राये 
है । परन्तु जब छिलकारूपी Rea भाव जुदा हो जाते 
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हैं तब फिर चावळरूपी शव जीव ३ जीव को 


3 ५२०० 
कस-ब्न्धन नहीं होता | Trine laaa 

बन्धन का AET ग्र उससे pp श्राप ५ 

s a q R उसस छुटकारा हे A 
सम्भावना मालूम कर लेने के बाद यह भी ज a | ताए 
oy F 2 छुटक सी a 4 
वश्यक है कि छुटकारा कि परमातमा के झा a तन 

"फलक श्र 


`A A 
या पेराम्त्रर के दिळाने से होता हेया शी 
द ` न्थ + र. Ny aT 
पुरुषार्थ से बन्धनों से सुक्त हा जाता है। गण कत z 
रह 


देने केहि | Fa 
, | agan 


: ae परमात्मा की जरूरत age 
हे तो. यह देखना चाहिए कि विषादिक भक्षण a, | 
वालों को मरणादिक फळ बिना किसी TART} ` पार्थ 
ही मिल जाता हे । अगर यह कहा जाय कि दिए लन | इक द 
का फल भी ईश्वर ही देता है क्योंकि जीव क्मों ३ | 
करने में तो स्वतन्त्र है, परन्तु उनके फळ भोग 
परतन्त्र है. ते यह भी ठीक नहीं । किसी धनाल्ल | 
ऐसा कर्मे किया जिसका फळ उसे उसका धनहर ढाके श्र 
हेने से मिळ सकता हे । ईश्वर स्वयं तो उसका धा | galt 
चुराने के लिए आता नहीं, किन्तु किसी चोर के द्रा | maa 
उसका धनहरण कराता है । ऐसी अवस्था सें अत्‌ | जायगी. 
जब चोर ने एक QUA का धन चुराया तब इस क्षिया पे | श्रात्मा ! 
aaa को Tana कमे का फळ मिला श्रौर चोर ने नवी] | ही मोच 
कर्म किया | अब बताइए कि चोर ने धनाढ्य के धनहरण' | हो गये, 
रूप at यह क्रिया की है उसे उसने स्वतन्त्रता से वी | हे गये । 
या ईश्वर की प्रेरणा से । यदि उसने उसे तन्त्रता से | मो प्रा 
हे और उसमें इश्वर की कुछ भी प्रेरणा ait - 
घनाढ्य को जो कर्म का फळ मिला वह pate र | इकति से 
हुआ । और यदि ईश्वर की प्रेरणा से चोर ae “a ay 
है, तो चोर कर्म के करने में स्वतन्त्र नहीं रहा a E [नेतो 
निर्दोष है, पर उसी चोर को वही ईश्वर राजा क्व Fr 
a ने स्वयं उपप | शानर-्सा 
चोरी का दण्ड दिलाता है । पहले तो उस {Rr os 
चोरी करवाई और फिर स्वयं ही उसको दण्ड हिड 
इससे ईश्वर के न्याय में बड़ा भारी बढ़ा लगता है। 
में जितने अनर्थ होते हैं उन सबका विध 
रेगा, परन्तु उन सब कर्मा का फळ बेचारे feel 
के भोगना पड़ेगा | कैसा अच्छा न्याय है | 
ईश्वर और दण्ड भोगे जीव l वाढा 
जे लोग किसी gene को सुक्तिदिटा 


Fi 
| हे उनः 

a 
जाता ह 


a 


game कहते हैं कि जीव इतना पापी हे कि वह अपने 
राप पाप से निवृत्त नहीं हो सकता हे । यदि ऐसा हा 


एक श्रेष्ठ से श्रेष्ट. पुरुष, जिसको ऐसे नजात दिळानेवाले 


` 


à a à 
जा | द्र के नाम-निशान का पता नहीं है मुक्ति से 
झे | र्वा खगे-राज्य से निर्दोष वञ्चित _ रह जायगा | य 
खे | कितना बड़ा जुल्म दोगा । असल में इनके दार्शनिक 


ग्रह नहीं समझे हुए हैं कि जीव अपने परिणामों के 


| र्थ से उपदेश आदि के निमित्त से धर्म-कार्य सें प्रवृति 
करके हीन करता है । 


ऊपर बताये हुए जिन कारणों से नवीन बन्धन होता 
है उनका अभाव होने से नवीन बन्धन का होना रुक 
जाता है है और जो alga कर्म हैं वे श्रपनी स्थिति पूरी 
| करके aga आप - समाप्त हा जाते EAR उनको जीव 
तप ग्रादि से भी छिपा देते हैं। जव नवीन कमो का 
| गरश्रव नहीं होगा और tiag कमरों की निजैरा हो 
aq | जायगी तव आत्मा से सब कर्मो के पृथक होने के कारण 
| ग्रामा शुद्ध हा जायगा और उसकी इस शुद्ध अवस्था को 
'हीमोच कहते हैं । मोक्ष में आत्मा से सब कर्म पथक्‌ 
है गये, इसलिए कर्मजनित विकार भी ona से दूर 
| है गये। ये विकार ही नवीन बन्धन के कारण हैं, इसलिए 
की | मोत प्राप्त होने के बाद कमे फिर मळ सें लिप्त नहीं होते, 
अर्थात्‌ सुक्त जीव मुक्ति से वापस नहीं at सकते । जिस 
| ऐकि से वापस आना पड़े वह मुक्ति केसी ? आवागमन 
, a वना ही रहा । जो ळोग मुक्ति से वापस आना मानते 
| वेतो मुक्ति शब्द्‌ का प्रयोग करके संस्कृत-भाषा का 
m | भी खून करते हैं। वे कहते हैं कि इश्वर जीव को वेदोक्त 
a | शेन सहित वेदोक्त sal के करने का फळ भोगने के 
a ए युक्ति देता हे । और कर्म मर्यादा-सहित होते हँ 
ग मुक्ति-रूप फल भी सयांदा-सहित हाता है, अर्थात्‌ 
eo में अपने कर्मो' का फल भोग कर कुछ थोड़े से 
RS कर्मों के कारण जन्म-सरण करता हुआ संसार में 
4 


a 


n करता है । उन्हें यह सोचना चाहिए कि मुक्ति 
4 के सवेथा कर्म-रहित होने को कहते हैं और कमों' 
‘Wat संसार में आवागमन करके ही भोगे जाते हैं | 


~ 
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i जेन-धर्म में यह माना जाता है कि इस मध्यळोक 
are सिद्ध शिळा ( जहां मुक्त जीव रहते हैं) के बीच में 
१६ स्वग हैं । उन स्वर्गों में जीव श्रपने पुण्योदय से दीर्घायु- 
वाली देव-गति पाकर देव अथवा देवाङ्गना बनकर सांसा- 
Re सुख भोगते हैं, और आयु पूरी होने पर वहाँ से 
अपने कर्मानुसार रमण करते हैं । शायद मुक्ति से लौट 
आना माननेवाळों का मतलब ऊपर के स्वरो से ही हो 
श्रोर उनको MT के सच्चे स्वरूप का पता ही a ari 


जेन-धर्म में “सम्यग्दशनज्ञानचारित्राणि मोज्षमार्ग:” 
कहा हैं अर्थात्‌ सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यकचारित्र 
की एकता ही मोक्ष-मागे हे । जितने जितने अंशों में जीव 
की सच्ची श्रद्धा, सच्चा ज्ञान और सच्चा चरित्र होता है 
उतने ही उतने अंशों में जीव मोक्ष की श्रोर gear है । 
सम्यग्दर्शन से मतळब ऊपर वताये हुए सात act की सच्ची 
भावना करना है । श्रर्थात्‌ जीव, परमात्मा और जीव से 


परमात्मा होने के उपाय इत्यादि की सच्ची भावना करना, 


जीव. और जीवादिक श्रौर जीव के मोक्ष होने के उपायों के 
ज्ञान को सम्यरग्जान और उन उपायों में प्रवृत्तिरूप क्रियाओं 
को सम्यकचारित्र कहते हैं । घर्मे दो प्रकार का होता है एक 
गृहस्थो का दूसरा साधुओं का | गृहस्थ व्यवहार-धर्म का 
पालन करते हुए निश्चय aan की तैयारी करते हैं 
ओर साधु इच्छाओं पर सवंधा विजय पाने के लिए ज्ञान, 
ध्यान और तप में लीन रहते हैं । धर्म ध्यान और शुद्ध 
ध्यान ही मोच के मुख्य कारण होते हैं Ae बाकी aa 
जीव को ध्यान में निश्चल बनाने के उपाय हैं। 


ज्ञानावरण-कर्म के अभाव से AANA, दर्शनावरण- 
कर्म के अभाव से AIA दशेने, अन्तराय के श्रभाव से 
अनन्त वीये, देशन-मे।हनीय के अभाव से शुद्ध सम्यकृत्व 
ओर चारित्र-मोहनीय के अभाव से शुद्ध चारित्र, और 
इन समस्त कर्मों के अभाव से अनन्त सुख होता है, 
मगर शेष के चार कर्मों के बाकी रहने से जीव ऐसी 
ही जीवन-मुक्त अवस्था में संसार में रहता है और इसी. 
अवस्थावाले ada वीतराग तीर्थङ्कर भगवान्‌ से सांसारिक Ser 
जीवों को सच्चे धर्म का उपदेश मिळता है, और यही | 
सर्वज्ञोपदेशित सबका हितकारी जैन-घर्म है। 

ऊपर के चार अघातीया--अर्थात्‌ वेदनीय, योत्र 

i) 


yo 


SIE Ed 


नाम और आयु-कमों की स्थिति पूरी होने पर जीव अपने 
ऊर्ध्वगमन-स्वभाव से जिस स्थान पर wal से मुक्त हाता 
है उस स्थान से सीधा पवन के झकोरों से रहित अग्नि की 
तरह ऊध्वेगमन करता है AIT जहाँ तक ऊपर बताये हुए 
गमन सहकारी भधर्म-द्रव्य का सदूभाव है Fal तक वह गमन 
करता है | आगे घर्म-दृब्य का अभाव होने से ग्रळोकाकाश 
में उसका गमन नहीं हाता । इस कारण समस्त सुक्त sa 
डोक के शिखर पर विराजमान रहते हैं । यहाँ जिस शरीर 
से मुक्ति हाती है उस शरीर से जीव का श्राकार किञ्चित्‌ 
न्यून होता 

यदि यहां कोइ यह शङ्का करे कि जब जीव मोच से 
ळौट कर wid नहीं तथा नवीन जीव उत्पन्न होते नहीं आर 
मुक्त होने का सिलसिला हमेशा जारी रहता है ता एक fea 
संसार के सब जीव मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे रौर संसार 
शून्य हा जायगा । परन्तु जीव-राशि अक्षय, अनन्त है; जिस 
तरह भ्राकाश-द्रव्य सर्वव्यापी श्रनन्त हे । किसी एक 
दिशा में बिना मुड़े निरन्तर यदि कोई गमन करता चला 
जाय तो आकाश का अन्त कभी नहीं होता है, अन्यथा 
बह aga नहीं हा सकता था । इसी प्रकार जीवराशि 
का अन्त नहीं stat | 

इस तरह मोक्ष सें अ्रनन्त शुद्ध जीव अनन्त ज्ञान, अनन्त 
aga, अनन्त वीयं ओर अनन्त सुखवाले श्रनन्त परमात्म" 
रूप अपनी अपनी सत्ता में सद्चिदानन्द-स्वरूप होकर हमेशा 
परमानन्द में रहते हें । आत्म-कल्याण के चाहनेवाले जीव 
ऐसे परमोत्कृष्ट बीतराग सर्वज्ञ परमात्मा को अपना आदश 
बनाकर उसकी पूजा-स्तुति करके शुभ-कम उपाजन करते 
हैं, शद्धोपयोग में प्रवृत्त रहते हैं ओर क्रम से विशुद्ध होते 
हाते अपने saa से एक दिन स्वय परमास्म-पद को प्राप्त 
कर लेते हैं । 

जैन-धर्म के मोच का यही सच्चा स्वरूप है। इसी का 
सर्वज्ञों ने उपदेश किया है और यह न्याय से सिद्ध है। 
यह maa किल्ली एक समाज या जाति की पैत्रिक 
सम्पत्ति नहीं हे, बल्कि सब जीवों का हितकारी है | 

- - जैन 
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विविध विषय। ` 
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१--साहित्य और चन | ae 

2५९१९ A 7 
AINA SLBA पर धर्म का प्रभाव सदेव विदया | A 
< [थे रहता है । साहित्य | य 
<3 खा ise भी ही क्यों, भ | जितने 


धर्म के प्रभाव से ag ay) शरीरय 
११९७७९१४९९ सकती । साहिल में जाति सा पूर्णता 
भाव प्रकट होते हैं dy भाषा | मह 
उन भावों की अभिव्यक्ति का साधन हे | किसी भौ 1 जीवों क 
को लीजिए, उसके धार्मिक विश्वासों में ही सकी कै | aa 
भावनायें रहती हैं। साहित्य के आदर्श हमारे aati | 
आदर्श ही होते हैं। विचारणीय यह है कि aay 
जो चिरन्तन भाव पाया जाता है उसका उद्‌गम कह 


रहता है । इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए aw 
यह विचार करना चाहिए कि धर्मे का विकास Ril 
प्रकार हाता 8--- | 
विकास का मूळ सिद्धान्त यह है कि बाह्य अवश य क 
के साथ आश्यन्तरिक अवस्था का सामब्जस्थ कर has 
का क्रमशः विकास होता हे । जितना ही यह साम | रधन र 
विस्तृत और पूर्ण होगा उतना ही प्रकृति का 
हागा-। संसार में उन्नति का सूळ AA यही साम 
विधान की चेश है । aaia 
इन दोनों का योग ही aas है | ऽ 
दनां ही सत्य हें AN दावा एक्‌ a 
करते हैं । इन aia जसा सम्बन्ध aie |; 
उसी से विश्व में विकास ऑर परिवर्तन होते a s 
के सभी कायो में सत्य की विद्यमानतां 
विकास में भी सत्य है। अभी (तर्क 
विकास हाता गया है वह 


a x] 
ga का भेद ARA है । बाहथजगत्‌ और mada में 
3, सम्बन्ध स्थापित हाता हे वह जितना ही पुण होता 
है उतना ही उत्कृष्ट उसका विकास होता है । प्राणिजगत्‌ 
| ह बाहय अवस्था के लिए निकृष्ट जीवन के yaaa 
| दते उपयोगी हैं उससे अधिक उपयोगी उत्कृष्ट जीवन के 
शरीर-यन्त्र हे | इससे यह स्पष्ट हे कि aa Sees 
| qual के ऊपर ही विकास का उत्कर्ष श्रौर अपकर्ष 
| निभर है । इसी नियम के अधीन जगत्‌ में भिन्न भिन्न 
| वों की उत्पत्ति, स्थिति ओर उन्नति हाती है । शारीरिक, 
| मानसिक Àn नेतिक, सभी श्रवस्थाश्रों के विकास में यह 
`| पगोगिता न्यूनाधिक भाव से रहती है area अवस्था 
| हमारी प्रकृति पर सदेव अपना प्रभाव डालती है और 


if 


: जैसा प्रतिफलित होता है 


[amu जीवन-व्यापार के ही परिणाम हैं । यदि 
i] किसी परिणाम अथवा परिवर्तन को समझना 
| बाहते हैं तो हमें बाह्य विषय के साथ उसका सम्बन्ध 
| देखना होगा । इसी सम्बन्ध-सूत्र से विकास के समस्त 


कथन से ही जीवन का समस्त व्यापार श्रद्धला-बद्ध है 1 
ह | स प्रकार हम सभी परिणामों में विकास की अनवच्छिन्न 
a | पोरा-भूतकाळ से वत्तमानकाळ तक--देख सकते हैं । 
a, past परिणाम का यथार्थ रूप देखने के लिए हमें 
i! “abe बातों पर ध्यान देना पड़ेगा--(१) उसके मूल 
“i विषय (२) उसके विकास की धारा (३) उसका 
४ | गे रूप | इसी रीति से अनुसन्धान करके विद्वानों ने 
ड केतिक विज्ञान की रचना की हे। परन्तु मनुष्य का जो 

5 पळड्ध करना सहज नहीं हे । इसी से इसके 
“विथ में कोइ भी परिष्कृत सिद्धान्त निश्चित नहीं हुआ है। 
१२ 
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waz स्पेन्सर ने यह स्थिर किया है कि प्रथ्वी पर ऐसा कोई 
भी विकास नहीं है जो बाह्य विषय-मूळक न हो । प्रकृति 
के किसी भी विभाग में ऐसा कोई भी परिणाम प्रत्यक्ष 
नहीं हैं जिसका mazaa वाह्य विषय न हो । किन्तु नैतिक 
तथा धामिक भाव yaa नहीं है । इसी से बाह्य 
विषय से उनका सम्बन्ध gaar कठिन हो जाता 21 
परन्तु प्रत्यक्ष विषय के इष्टान्त से मूळ का श्रनुसन्धान 
करने पर वाह्य विषय से उनका सम्बन्ध ळच्षित होने 
ळगता है। 


mR काळ से मनुष्य-समाज में मीति श्रौर धर्म 
ज्ञान का परिचय पाया जाता हे । gait पर ऐसी कोई 
meq जाति नहीं हुई है जिसमें इन दोनों भावों का 
agg नहीं देखा गया हा । wa विचारणीय यह है कि 
पहले किस agza विषय के उपलक्ष्य से इन दोनों 
संस्कारों की उत्पत्ति हुई । नैतिक विकास का कारश है 
समाज की स्थिति ain उन्नति । इन भावों का ळोप हो 
जाने से समाज में उच्छुङ्कळता te जाती है । समाज के 
कल्याण के लिए मनुष्यों की कुछ मनेोवृत्तिर्यां sage 
हैं और कुछ प्रतिकूळ, अनुकूळ मनेवृत्तियों की स्फूतिं से 
मनुष्य का नैतिक जीवन सङ्गठित होता है । एक कारण 
और भी हे | वह हे अपाधिव-जगत्‌ की भावना । ad- 
साधारण का यह विश्वास चिरन्तन है कि मानव-जीवन 
की समाप्ति यहीं नहीं होती | इह लाक के बाद भी काई पर” 
लोक है । wae की इस धारणा से नेतिक-ज्ञान में 
एक परिपूर्णता भ्रा गई है, परल्लाक का अस्तित्व न मानने 
से हमारा जीवन ळच्य-हीन प्रतीत होने लगता है । उस 
समय यह जान पड़ता है कि वतमान ही एक-मात्र जीवन 
का सार है और तब जीवन एक क्षण स्थायी, आकस्मिक 
पार्थिक ब्यापार हो जाता है । परळोक का श्रस्तित्व मानने 
से कम-फल भी सम्भव होता है! उसी. से मानव-जीवन 
नीति के उच्च शिखर की ओर क्रमशः आकषित होता जाता 
है । इस नीति-सोपान को श्रारोहण कर अन्त में इश्वर 
के साथ याग स्थापित करना पड़ता है.। समी नीति के 
ऊपर ईश्वर का आसन है । नीति ईश्वर-प्रदत्त है। इसी से | 
मनुष्य उसे नत-मस्तक हो स्वीकार कर जेता हे | मतलब | 
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विश्‍वास (3 ) अदृष्ट लोक का विश्वास ( ३ ) पाप-पुण्य 
की धारणा | 

Red नामक विद्वान्‌ ने धर्म-विज्ञान के विकास को 
इस प्रकार वर्णन किया है--पथ्वी के इतिहास में उस समय 
एक विशेष Radama उपस्थित हुआ जब मानव-जीवन 
में प्रेम का श्राविर्भाव हुआ तब मनुष्य के विकासोन्सुख 
आत्मा में पाप और पुण्य की धारणा का उद्गम होने 
oat) परिवार का सङ्गठन होने ळगा | समाज-बन्धन 
प्रारम्भ हुआ । निराकार भावों ने साकार भाषा का रूप 
ग्रहण किया । इसी समय मनुष्य का विकास उच्चतम अवस्था 
की ओर अग्रसर होने लगा और शारीरिक विकास के 
साथ सभ्यता का संयोग हुआ । इसी के बाद हम मानवीय 
आत्मा को संसार के अस्थिर व्यापार को छोड़ श्रज्ञात रूप 
से एक नित्य सत्ता की ओर प्रयाण करते हुए देखते हैं । 
अष्ट जगत्‌ से एकता स्थापित कर मनुष्य अपने अन्तर्गत 
भावों को निश्चित करने की चेष्टा करने लगा | इसमें 
सन्देह नहीं कि उसके मानसिक भाव पूणावस्था को नहीं 
पहुँच सके थे । उनकी अभिव्यक्ति में विलक्षणंता भी थी। 
परन्तु मुख्य बात यह हे कि जीवन के प्रारम्भकाळ में ही 
मनुष्य एक अतीन्द्रिय नेतिक जगत्‌ से अपना सम्बन्ध 
स्थापित करने की चेष्टा करने wat । यह बात उपेक्षणीय 
नहीं है, क्योंकि मानव-समाज के विकास में इसी afta 
भावना का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा हे । यदि जीवभ के 
आदिकाल में इस धामिक भावना का उद्‌गम न होता 
तो मनुष्य-समाज किस दशा को पहुँच जाता, इसका 
अनुमान तक हम नहीं कर सकते । यह सभी को स्वीकार 
करना पड़ता है कि सानव-समाज के अस्तित्व का सुख्य 
कारण धमं हे | तभी तो कहा गया हे--धारणाद्धमं- 
मित्याहुः | 

मानव-जाति के श्रादिकाळ से ही उसके जीवन में 
ईश्वर का अस्तित्व, अहृष्ट जगत्‌ की विद्यमानता और पाप- 
पुण्य की धारणा, ये तीनों भाव . काम. करने. लगे थे | 
इनसे उसके जीवन का दुच्छेच्-सम्बन्ध है। सभी धर्मा के 
इतिहास में यही बात पाई जाती है । 

ga विचारणीय यह हे कि क्या अष्ट जगत्‌ की यह 
भावना - सर्वथा निस्सार है । जब मानव-जीवन के प्रारम्भ 
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BE o 
काळ से ही मानवीय आत्मा और अदृश्य जग 
होगया हे तब यह कहना कि i 
ग्रौर ज्ञेय NAT, 


Se 


इसमें सि ज्ञाता हे si 
हमारी समक में भ्रम हे । | | 
अब प्रश्न थह होता हे कि ईश्वर प्रत्यत्त ते 
एक AIAT के लिए मनुष्य साधना में प्रवृत्त a 
है । जो अदृष्ट है, जा अनुभव-गस्य नहीं हे उसके Re 
इतना प्रयास क्यों स्वीकार करता है ? अष्ट रता 
अस्तित्व मान कर उसके लिए वह इतना व्याकुळ क्यों a | मनुष्य व 
है ? विद्वानों का कथन है कि adia मनुष्य ने arate 3) me जिर 
पाने के लिए जन्म लिया है । अपूण मनुष्य पू 1 


हे ag i 


| चिरन्तन 
में ही जाकर सम्पूर्णता लाभ करता है। ग्रनन्त इ | ME 
आकांक्षा स्वाभाविक हे । मानवास्मा की खाभाविकी | २ 
अनन्त की ओर है । अनन्त की mata से ही 3 
घर्म-भाव की उत्पत्ति हाती 21 मेक्‍्समूळर ने sail ata है । 
सिद्धान्त की पुष्टि में लिखा हे कि सभी धर्मों के मूठ i 
saa की धारणा विद्यमान है । जिस प्रकार m| aa 
इन्द्रिय-ग्राह्य और सीमा-बद्ध पदार्थ के तस्वानुसन्थारहं | झे भी उ 
व्याप्त है उसी प्रकार विश्वास” असीम के अनुसन्धान | है। हिन्द 
व्यस्त हे । अस्तु । Jaw हि 
अनन्त की इच्छा मानव-जीवन में बिलकुल परविष्टं | निक साहि 
गई है । दाशंनिकों का कथन है कि ज्ञान, प्रेम aM | प्रभाव का 
इन्हीं से मनुष्य-जीवन है । इन तीनों की गी | विकास 
हाती etl यथेष्ट ५ 
प्रतिदिन नये नये सत्यां का आविष्कार होता जा हाह 
तो भी विद्वान्‌ सत्य के अनुसन्धान में Aga 
हे कि सस्य का यथार्थ स्वरूप अनन्त ia a 
इसी से ज्ञान का अन्त नहीं है। यही बात A a 
के विषय में कही जा सकती है। प्रेम आर ईच |, 
किसी असीम वस्तु से सम्भव नहीं है । यर का 


मलुष्य अनन्त ईश्वर पर विश्वास र ee tf 
Er | 
अअनन्तकाळ से मनुष्य उसी स ( 


गार को देखने के लिए ब्याकुछ हो रहीं 
है कि इह जगत ही उसका टर 
उसकी - जीवन-यात्रा की समाप्ति T ज्ञात 
उसका मन्तव्य-स्थान कहाँ है, यह क 
अज्ञात, वह- आगे ही बढ़ता दात 


विरक्ति र 
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aa उसी के लिए है । प्राचीन साहित्य की श्रळी किक 
ता में उसी अनन्त का ग्रा भास पाया जाता हे | मध्य- 
: + ath ह 

रीन साहित्य के भक्तिवाद में उसी का दिग्दर्शन हुआ 
१) श्राधुनिक साहित्य में भी उसी की ओर कवियों की 
रति है । यही प्रयास उसके साहित्य में प्रकट होती है । 
| द्वी उसकी कळा में दर्शित होता है । विज्ञान और दर्शन- 
Va में उसी की चिन्ता रहती हे । मैत्रेयी की तरह 
| पुष्य की आत्मा यही कहती रहती है--में उसे लेकर क्या 
sg जिससे में खत नहीं हो सकती । साहित्य का यही 
| विरन्तन भाव है । घम का यही सनातन भाव है | यहीं 
१ | पहित्य और धर्म का सम्मिळन होता है। 


२-साहित्य-निर्माण ओर मौलिकता । 
हिन्दी-साहित्य में मौलिक अन्थो और लेखों की बड़ी 
लोगों की कुछ 
से जाति की 
लेते हैं तो 
स्वाभाविक 


| है जिन्हें वह सगव संसार को दे सकता है । mg- 
[| तिक साहित्य सें अभी ऐसे अन्थो का -अभाव है। इस 
| प्रभाव का कारण है कर्तृस्व-शक्ति का अभाव | इस शक्ति 
गे विकास के लिए यह आवश्यक हे कि हम अपने साहित्य 
ive ज्ञान-सम्पत्ति सञ्चित करें । जो वृक्ष एथ्वी से रस 
1 । गण करता हे वही समय आने पर यथेष्ट फल देता है । 
a ke दक्ष अपने आप ही रस नहीं प्राप्त करता | हिन्दी में 
हास, विज्ञान, राजनीति, दर्शन-शाख, समाज-शाख 
a i आवश्यक विषयों की अभी यथे प्रारस्भिक पुस्तके 
iat शी बनी हे । अतएव इन विषयों में अभी मौलिक अन्थो की 
uy a रेखना दुराशा-मात्र है, जब विद्वान्‌ किसी विषय का 
५ अध्ययन कर लेता हे तब वह दूसरों को शिक्षा देने 
देता है। परन्तु हिन्दी में साहित्य के कितने ही 


राजनीति, दर्शन, वैद्यक, नाटक, कविता सभी 
व सकते हे । हिन्दी में सबसे अधिक आवश्यक है 
E का प्रचार करना और gem की वृद्धि करना । 
विश्वास हे कि मौलिकता के नाम से गन्दी 


~ 
नन 
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किताबों को और निस्सार लेखों èr पाठकों के गले में 
मढ़ना श्रेयस्कर नहीं है। उस दिन हमने एक नाटक 
पढ़ा । प्रस्तावना में लेखक ने कहळाया है कि यह 
नाटक श्रसाधारण È । इससे आनन्द का सञ्चार, 
समाज का सुधार, देश का उपकार, कुरीतियो का संहार 
तथा नवीन भावों का प्रचार होने की सम्भावना हे | 
हमारी समक में इसमें एक भी ऐसा मुख्य पात्र नहीं 2 
जो काशी के किसी भी उपन्याप्त के पात्रों से विशेषता 
रखता RT | इसमें नाटककार की ऐसी कोई भी विशेषता 
नहीं हे जिससे यह कड़ा जा सके कि उनमें करतृत्व-शाक्ति है । 
ते भी इसके प्रकाशक हिन्दी का भाण्डार भरने के fag 
इसे लेकर दौड़ पढ़े हैं। वे श्रभी तक राजनैतिक और 
धामिक कितावें प्रकाशित करते थे, परन्तु इस नई चीज़ ने 
उन्हें विवश कर दिया और वे हिन्दी का श्रभाव दूर करने 
के लिए उद्यत हा गये ऐसे मौलिक नाटकों से विशेष 
लाभ नहीं होने का । अच्छा यह होगा कि wer भाषाओं 
के प्रसिद्ध नाटकों An उपन्यासो के अनुवाद किये ary । 
उनसे ज्ञान की वृद्धि होगी ओर सुरुचि का प्रचार होगा । 
जब लोग जानने wat कि सत्साहित्य क्या है तब ऐसे 
निकम्मे नाटकों को कोई प्रकाशित करने का साहस भी 
नहीं करेगा | साहित्य में प्रतिभा टके सेर नहीं बिकती हे । 
सभो देशों के साहित्य में प्रतिभाशाल्ली लेखक दो ही चार 
जन्म लेते हैं । यदि हम अपने साहित्य की श्रीवृद्धि करना 
चाहते हैं तो हमें इन सभी प्रतिभाशाली लेखकों को 
अपनाना होगा | दान्ते की जन्मभूमि इटली में तुलसीदास 
का रामचरितमानस चला गया, परन्तु हमारे हिन्दी-साहित्य 
में अभी एक भी विदेशी विध्व-कवि की रचना विद्यमान 
नहीं है । सड़े-गले मौलिक नामधारी ग्रन्थों को लेकर 
सन्तोष प्रकट करना सचमुच NRA की बात हे । परन्तु 
जब कोई उन्हीं अन्थों का रावं करता है तब उसकी सुबुद्धि 
पर दया आती हे । 


हिन्दी के कुछ मौलिक नामधारी पुस्तकां की एक 
विशेषता और है। कुछ समय से हिन्दी के पुस्तकः 
प्रकाशकों ने gat से उनकी प्रस्तावना लिखाना प्रारम्भ 
किया 21 अधिकांश प्रस्तावना-खेखकों को समय की 
इतनी agidar रहती हे कि वे किताब को पढ़. 
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नहीं सकते । तो भी वे प्रस्तावना में अतिशयोक्ति का 


. इतना अधिक श्राश्रय लेते हें कि उनके सामने हिन्दी 


के विज्ञापन भी थोथे aad हैं । एक ही विषय के कई अन्थ 
निकळते हैं । परन्तु सभी के लेखक यह कहते हैं कि हमी 
ने हिन्दी का अभाव दूर करने का बीड़ा उठाया । यह हं 
की बात अवश्य हे कि हिन्दी के सत्र लेखक हिन्दी की 
दयनीय दशा से द्रवित हो श्रपनी लेखनी उठाते हैं। कीति 
ग्रथवा धन की इच्छा उनको छू तक नहीं गई है। कुछ 
लेखकों की यह परोपकार-वृत्ति भर भी बढ़ी-चढ़ी 212 
अपने विषय से श्रनभिज्ञ होने पर भी ग्रन्थ-निमांण 
का परिश्रम-भार उठाते हैं, क्‍योंकि वे देखते है कि 
जो लेग समर्थ हैं उनकी प्रवृत्ति इधर है ही नहीं । इसमें 
सन्देह नहीं कि अपने इस निष्क्राम aa के कारण उनको 
अध्यधिक परिश्रम करना पड़ता है | विषय की श्रनभि- 
ज्ञता को दूर करने के लिए उन्हें पहले कई म्रन्थो का 
पारायण करना पड़ता है। तब कहीं वे हिन्दी-भाषा-भाषियों 
के लिए उस विषय का ज्ञान सुलभ कर सकते हैं । ऐसे 
लेखकों को सबसे बड़ा दुःख यह देख कर होता है कि उनके 
पहले जिन लोगों ने उसी विषय पर पुस्तक लिखने का 
gaia किया उनकी रचनायें हिन्दी-साहित्य का अभाव 
नहीं दूर कर सकीं। तो भी उनको सन्तोष यह है कि 
उनकी कृति से हिन्दी का रिक्त भाण्डार पूणे ते! होगा । 


हम मौलिक ग्रन्थ लिखने की चेष्टा करनेवाले लेखकों 
के विरोधी नहीं हें । हमारा विश्वास है कि साहित्य की 
उन्नति के लिए at कुछ भी किया जाता है वह व्यर्थ नहीं 
हे । हिन्दी के जो प्रतिभाशाली लेखक हैं उनकी मोलिक 
रचनाओं का हमें गवे है। पर मौलिकता का दावा करने से 
ही सभी ग्रन्थ मौलिक नहीं हा जाते। sie न मौलिक होने 
से ही म्रन्य साहित्य की स्थायी सम्पत्ति बन जाता हे । यही 
कारण हे कि मौलिक काब्य, नाटक या उपंन्यास के प्रकाशन 
से हमें जितना हषं होता है उतना ही किसी श्रेष्ठ ग्रन्थ के 
अच्छे अनुवाद से हाता है । श्रभी हाळ में हिन्दी-पुस्सक- 
एजेन्सी ने दो. श्रेष्ट उपन्यासों का अनुवाद प्रकाशित किया 
है um का नाम चरित्र-हीन है और दूसरे का रागिणी | 
इन्हें पढ़ कर हमें प्रसन्नता हुई । एक बात देख कर 
हमें अवश्य दुःख हुआ । वह यह कि एक मराठी 
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उपन्यास का श्रनुवाद होने E. भी sa 
भी पात्र का मरहठे के रूप में नहा an 
जान पड़ता है कि हिन्दी के अधिकांश Bo | 

प्रथा का अनुसरण कर रागिणी के ह >: Hy! 
भी पात्रों के नाम बदल दिये । यदि हमारी यह ye 
सच है तो हम अनुवादक के इस कार्य का aaa ह । 
कर सकते | उपन्यासों से सबसे बड़ा लाभ ih । 
उनमें हम समाज का जीवित चित्र देख सकते tint 
तक हमें महाराष्ट्र-जीवन का ज्ञान नहीं है तब तक स | 
हमारी अ्रधिक सहानुभूति भी नहीं हा सकती | 7 
राष्ट्रीययुग में ता इस बात की विशेष आवश्यकता है॥ | 
हम भारतवर्ष की सभी जातियों से परिचित dat, 
यह काम उपन्यास से क्यों न लिया जाय १ जिन | 
की यह धारणा हे कि विजातीय समाज का चित्र देने ह| 
उपन्यास कम AAAS हो जायगा उन्हें wa भरपनी क| |. 
चारणा दूर कर देनी चाहिए । हाळ में विकर aa] ae 
अनाटोळ फ्रांस के उपन्यासों के अनुवाद प्रकाशित हुए ह।| 
जिन लोगों ने उन्हें पढ़ा होगा उनकी यही राय हेगी॥ | 
फ्रांस का चित्र देने से ही उपन्यास मनारञ्षक gmi 
यदि उस ग्रन्थ के अनुवादक चाहते तो वे tal और छ' 
भारतीय जामा पहना सकते थे । परन्तु ऐसा कहे! | नह राज 


अन्थ का महत्व नष्ट हा जाता | चरित्र-हीन में वढ्ाढ॥| बरार तः 


सामाजिक जीवन भ्रङ्कित है । यदि उसके भी गरवा | विस्तृत : 
उसके बदल देते ता क्या इससे उस ग्रन्थ का महत ह| तक स' 


जाता ? आशा है, हिन्दी के विद्वान्‌ ase eal iaar 


पीळ ees 
a ~ 


सम्मातु है 


विचार करेंगे । 
३--इलाहाबाद के विश्वविद्यालय में वायस ; | सय । 
हो| कार 


नवम्बर की पहली तारीख को वायसराय 
इलाहाबाद में पधारे थे । विभिन्न सरकारी m a 
निरीक्षण के सिलसिले में आप यूनीवर्सिटी a 3 a 
थे। इस अश्रवसर पर इन प्रान्तों के गवर्नर a al 
ata ने. यूनीवसिंटी के चैन्सळर की ९ 
asia दिया था उसमें आपने कहा te < 

इस यूनीवसिंटी को. स्थापित gT gate 
गये । विस्तृत . बौद्धिक क्षेत्र की aa 
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f- ही इसका श्रादश रहा है। श्रौर सदा टाम है, तो हम कुछ उन्हीं के कारण प्राचीन विश्वासों 
श॑ के अ्रनुरूप रह कर इसने श्रपना उपयुक्त के भारी ate के भी नीचे दबे हुए हैं। हमें नई 
परम्पराग्रो की रचना करनी है, 
परन्तु इस कार्य में हमें उन प्रसिद्ध 
व्यक्तियों की स्मृति से बळ मिळता 
है जिन्होंने भूतकाळ में इस यूनी- 
चसिंटी की तन, मन से सेवा की है, 
जिन्होंने aga पाण्डित्य से श्रपनी 
इस मातृरूप विद्यापीठ की कीतिं को 
बढ़ाया हे, जिनका जीवन faza- 
विद्यालय की सजीवता का एक श्रचुक 
साधन रहा है। यही किसी विश्व- 
विद्याळय के सच्चे aga हैं। 


एडरेस के उत्तर में हिज पक्सेळेंसी 
ae रीडिंग ने जो म्याख्यान दिया 
r: ; = उसमें एक जगह श्रापने कहा है-- 
| | इलाहाबाद के विश्वविद्यालय में वायसराय | eee! paaa 
। Pri भूमिका में मैंने एक बार एक वाक्य 
i] aaa व्यतीत किया है । इसी केन्द्र से बनारस, acing पढ़ा था । मेरी समक में उस वाक्य से यूनीवसिटी के प्रभाव 
al श्र लखनऊ की नई यूनीवसिंटियां निकली हैं । इसकी और उसकी शिक्षा का ्रसली रहस्य खुळ जाता हे । वह 
Ail गह राजपूताना और मध्यप्रदेश होकर 
ga) बार तक जा पहुंची हे । इसने एक 
वा | विस्तृत भू-भाग की बहुत अधिक समय 
वर्क | तक सफळतापूर्वंक सेवा की है, 
| Ret हमें गर्व है और जिसे 
| म छोगों से gag होते हुए अपने 
धा के स्थापन-समारोह के 

| मय मध्यप्रदेश ने भी उदारतापूर्वक 


ah 


| वीकार किया है। 


p । थयवर 
att AIG, 


i} £ 
l i हमारी यूनीवसिंटी का gavage 
ae Ke भें ही हुआ हे इस प्रान्त ने 
के लिय-सम्बन्धी क्षेत्र में जो परि- 


| T और सुधार कर गुजरने में aA- 
जिया है उनका महर अभी से | : 
रेत नहीं किया जा सकता । हम लोग अभी परि- ` यूनीवसिंटी-कोर। ` 
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५१० 
जो इस प्रकार की गई थीः--'“डस परमेश्वर को 
धन्यवाद हे जिसने अर्थ का मोती पाण्डित्य के समुद्ग 
भें छिपा दिया है ।?' अतएव उस मोती को प्राप्त करने का 
गुप्त भेद जानने के लिए हमें आदश यूनीवसिंटी की 
खोज करनी चाहिए । शिक्षा और ज्ञान सभी यूनीवसिंटियों 


में मिल सकता है । शिक्षा-प्रदान करते रहना उनका 


यूनीवसिंटी-कोर का निरीक्षण । 
प्रति दिन का कार्य हे, परन्तु किसी विश्वविद्यालय की कीति 
की बात उस मोती के खोज लेने की गुप्त शक्ति के प्रदान 
करने पर ही निर्भर हे । उसे शिक्षाथिंयों को वह भावना 
प्रदान करनी चाहिए जिससे वे अपने देश की परम्परागत 
विशेषता को श्रण्ण रख कर स्वतन्त्र उन्नति कर सकें । इसके 
बिना पाश्चात्य शिक्षा ओर विचारों का प्राच्य की प्राचीन 
सभ्यता से मेळ केवळ दुःख और निराशा ही उत्पन्न कर 
का कारण हो सकता है । 


४-लखनऊ का अजायबघर । 
संयुक्त-प्रान्तीय अजायबघर लखनऊ के सन्‌ १३२२- 
२३ के वार्षिक विवरण में से कुछ उल्लेखनीय बाते' यहाँ 
दी जाती हैं :— 
प्रचार कायं-इस वषे व्यवस्थापक ने अपने निरीक्षण 
१ में भारतवर्षीय भ्रजायबघर, (कलकत्ता) के लिए मथुरा की, 
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annan Se 


ae . 
3 ति ESS: 
See के आठ सांचे और सात Raa 
afiat तैयार करवाई ÀN इनके स्थान में aa, d 
अति प्राचीन À ्वपूर्ण मूर्यं इ „` Àa 
आर महत्त्वपूर्ण मूर्तियों के टे झे 
किया । भ्रज्ञायबघर के प्रति टोगो का अननु शशो 
लिए समय समय ने 
Sune पर कळा, ज्योतिष, नैसरिक शी | : 
एवं अन्य वज्ञानिक चित्रों के संग्रह उन स्थानीय 4 
à 2 By 
एर कालेजों को दिये गये जो ify | 
लाळटेन के द्वारा gy विद्या Ezg 
को व्याख्यान देना चाहते थे। =: िभमरात 
ही मैजिक लालटेन के चित्रा a N है। इस 
सूची भी प्रकाशित कर दी ats | "१ È 
यह आशा की जाती हे कि al Ta 
प्रकार की सहायता से : 
छात्र-समाज में अधिकाधिक प्रपि 
होता जायगा । प्राचीन राजाश्र ड 
इलेक्ट्रो-टाइूप किये हुए ऐतिहाफ़ि 
सिक्के भी विद्याथिंयों को दिखाने ३ |. 


रोग ia 
ह 


यबघर की वस्तुएँ विद्यार्थी को दिह | 
छाई हैं और कभी कभी aaa न 
ही विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को व्याख्यान दिलाने ग्र | 
प्रबन्ध किया गया है । उदाहरण के लिए लखन | 
विद्यालय के प्राचीन इतिहास के प्रोफेसर ते अजब | 
में दो महत्वपूर्ण व्याख्यान दिये हैं । उस समय व्यवसा | लास 
ने विद्यार्थियों को असळी सिक्के भी eer थे। ह | as 
व्यास्यानों से विद्यार्थियों को बड़ा लाभ हुआ था! E | पाम 
वर्ष भारतीय प्राचीन-सुद्ान्वेपक समिति के Wee a z 
टेलर पुस्तकालय, जिसमें प्राचीन gami ain a 
के सम्बन्ध में अनेक पुस्तके हैं, WANA में az 
है। इसके आ जाने से अजायवघर में प्राचीन fe 
अध्ययन की बड़ी भारी सुविधा 


हो गई aan è 
विषय है कि इसका श्रीगणेश भी हो गया हे ( जोत 
सिक्कों की एक सूची तैयार की गई है, वित चल 
स्वणॅ-मुद्रायो का भी अध्ययन किया गया & 
सुळतानों और सुगाळ बादशाहा 


ee 


a ore 


h | दार हो गई 21 इसी FAN अजायबघर म॑ सङ्गृहीत 
my दोदकाळीन दर्शनीय वस्तुओं की सूची भी तैयार हो 


ग) | ae | 

$ eS e ` = 
ty पुरातत्व-विभाग-इस वष कुल Wee समूचे 
ष | खण्डित मूर्तियां, पाँच खुदे हुए पत्थरों के टुकड़े, 
ED ~ A `. 
ia | हीत धातु-विग्रह और चार प्राचीन पत्र भ्रजायबघर में 
iD aða हुए हैं। सबसे सुन्दर मूति मद्वास-प्रान्त के 
धग 


$ ~ Ss ° 4 
| gquadt नगर से ग्राप्त हुई हे । यह सङ्गमरमर की बनी 


| तसर आह्यी-लिपि में लिखी हुई तीन शिळागओं का है जो 
| इृढाह्बाद जिले के कोसम और मुसरफा ग्राम सें मिले हैं । 
काले पत्थर पर खुदा हुआ एक ओर लेख मिला है जो लिपि- 
विज्ञान के आधार पर पठानकाळ का मालूम होता है। उसमें 
ब्रान-ए--आज़म और खाकान--ए--मुश्रज्जम आदि 


| ग्रो में श्रवळो कितेश्वर की एक सुन्दर पीतल की मूति है । 
| समे ्रबलेकितेश्वर खड़े हुए हैं, इनके १५ शिर हैं रौर आठ 
| हथ है, सबसे ऊपर के दोनों हाथ इस प्रकार जुड़े हुए हैं 
५ | मानो इश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, बीच के दोनों हाथों 
11 तीर और माळाएँ हैं, शेष तीन बाएँ हाथों में कलश, 
=. T और कमळ का फूळ है । पट्‌ सुजाओंवाळी 
| बसुन्धरा की तांबे की मूति भी दशनीय हे । देवी कमळा- 
सन पर बेटी हुई हैं, दाहना पैर लटक रहा है, afar पैर 
Relat पर रखी हुई चौकी से टिका हुआ है । सबसे 
गे के बांये' हाथ में कलश है, उससे ऊपर के हाथ में 
| erst हे--यह उनकी उदारता का चिह्न हैर 
is हाथ में प्रेत परिमिता नामक पुस्तक हे । सबसे 
` |पषिे दाहने हाथ में कमळ का फूल है, दूसरे हाथ में 
गा | मणि है, तीसरे हाथ से माना शिक्षा दे रही हैं। 
7 रर कुछ वाक्य भी अङ्कित हैं । जो प्राचीन पत्र मिले 
सनम से एक तो ane सम्राट औरंगजेब का फुरमान 
; a पेर १८७३ हिजरी संवत्‌ दिया हुआ है और दूसरा 
ve iS का है जिस पर ११३८ संवत्‌ हिजरी लिखा 
। 


ऐैदाःविभाग---गत वर्ष की भाँति इस वष भी सुदा- 
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विषय | के ५११ 
azae में अच्छी वृद्धि हुई है; ७ सोने के, ७) चांदी के और 
<2 तावे के सिके ma हुए हैं । इनमें से ४७ तो परिवर्तन 
द्वारा प्राप्त हुए हैं, ६ मोळ लिये गये हैं, ७७ ळोगों ने या 
संस्थाओं ने ग्रजायवघर को भेंट किये हैं । सोने के सिक्कों 
म एक ग्रवूबकर शाह की मुहर है, शम्सुद्दीन के चांदी के 
सिक्के at नकृळ के बदले में मिली है, एक श्रति प्राचीन 
श्रीकातंवीये की get है, चार शाहजर्हा के समय की 
मुहर हैं, एक द्वितीय मुहम्मद श्रकवर के महेन्द्रयुर की 
टकसाल की मुहर है | चांदी के सिक्कों में एक मुहम्मद 
बिन फिरोज़ का रुपया है, २३ बङ्गाळ के सुढतानें के, ३२ 
सुगाळ बादशाहों के और १४ फुटकर रुपये हैं । बङ्गाळ 
के रुपयों में तीन विळकुळ नये नमूने हैं, अधिकतर शम्शुः 
दीन, इलियास शाह, सिकन्दर शाह, विन इलियास शाह, 
TUS, आजम शाह, सैफुद्दीन, हमज़ाशाह, शहाबुद्दीन, 
बयाज़ीद शाह, और जळालुद्दीन मुहम्मदशाह के सिक्के 
हैं । मुगल बादशाहो के सिक्कों में शाहजहाँ, ARFA, 
शाहआलस बहादुर, फुरुख़सियर, मुहम्मदशाह, अहमद- 
शाह वहादुर, द्वितीय शाहश्राळम, और द्वितीय मुहम्मद 
अकबर के सिक्के सम्मिलित हैं । इस वर्ष ५० सिक्कों की 
नकूळ ढाका विश्वविद्यालय के हाथ बेंची गई'। सुद्रा- 
सङ्ग्रहाळय की विस्तृत सूची परिचय-सहित छपाई जा 
रही है, इससे सिक्कों के श्रध्ययन में बड़ी सहायता मिलेगी । 


प्राकृतिक-विभाग--सबसे बढ़िया सङ्ग्रह इस 
वर्ष बैकळ नामक पक्षी का हुआ है, यह अजायब-घर 
ने अपने कोष से मोळ लिया 21 wad सन्‌ २३ 
को मिस्टर जे० qao रनर ने शाहजहांपुर. के मुतयघाट 
पर इसको मारा था | वास्तव में यह एक चीनी बतख है 
जो भारतवर्ष में बहुत कम पाई जाती है । gad बेकर 
ने भी अपनी “भारतवर्ष, लङ्का A ब्रह्मा की शिकारी 
ARa? नामक पुस्तक में भारतवर्ष Ñ इसके बहुत कम 
मिलने की बात लिखी है । गाजीपुर अफीम Get के | 
जिळ ने गत वषं की भाति इस वर्ष भी ३५ चिड़ियों का | 
dang भेजा है । इस वर्ष श्रमरीकन म्यूजियम के कुशळ 
कारीगर पक्षियों के नमूने सङ्गह करने के लिए 
में आये थे। उन कारीगरों के साथ हमारे कारीगारं 
तीन महीने तक काम किया है । इससे इन ळा 


~ 


4 


५१२ 
सहायता frat है | इस वर्ष भी रुपयों की कमी के कारण 
fafgat की विस्तृत सूची तैयार नहीं हो सकी हे । 
Gaga gis HHA ने उदारता-पूर्वंक ३३ सुन्दर 
चिन्न अजायत्रघर को भेंट किये हैं, इनमें अधिकतर उत्तर- 
भारत के मनाहर दृश्यों श्रार प्राचीन इमारतों के चित्र हैं । 
थे अच्छी तरह चौखटे में जड़ दिये गये हैं, ्रोर एक पीतल 
के टुकड़े पर दाता का नाम अङ्कित कर दिया गया हे । 
एक चिन्न में राजकुमार सुराद शिकारी के रूप में चित्रित 
किया गया है । दो चित्र अवध के वजीरो के हैं। एक श्रवघ के 
प्रथम बादशाह गयासुद्दीन हैदर का मन्त्री था HIT दूसरे का 
नाम अमीनुद्दोला है जा अवध के चोथे बादशाह अमजद 
अलीशाह का मन्त्री था। 
सामाजिक विभाग--इस विभाग की ओर जनसा का 
बड़ा उत्साह रहता है, क्योंकि यहाँ पर भिन्न भिन्न जातियों 
के रीति-रस्मो का अच्छा दिग्दर्शन होता है। इस वपं 
यह विभाग दूसरे प्रकार से सजाया गया है । हस्त-लिखित 
सूचक-पत्नों के स्थान में छुपे हुए सूचक-पन्न लगा दिये गये 


है । दो और दशनीय feat का सड्य़ह हुआ है । मद्रास . 


सरकार के अजायबघर से दो लकड़ी की मूर्तियां मँगाई 
गई हैं । यह एक विवाहित खी-पुरुष का जोड़ा हे । कुछ 
देवी-देवताओं की लकड़ी की मूतियां भी सङ्गृहीत हुई हैं, 
इनमें कई एक विष्णु के अवतारों की मूतियाँ हैं । प्रान्तीय 
सरकार ने उदारतापूर्वक संयुक्त-प्रान्त Ae हिमालय की 
तराई में बोली जानेवाली ३३ भिन्न भिन्न भाषाओं के 
ग्रामोफोन Ras भ्रजायब्रघर को प्रदान किये हैं। जा 
संस्थाएँ पहाड़ी जातियों के श्रध्ययन के लिए इनका लेना 
चाहें, उनको सहष ये उधार दिये जा सकते हैं | अवध 
में जा तोप मिळी थी, ठीक उसी प्रकार की किन्तु छोटी 
छोटी दो ate श्राजमगढ़ जिले में मिली हैं। सिस्टर यूसुफ 
हुसैन बैरिस्टर ने उदू शरोर फारसी की. ६ हस्त-लिखित 
पुस्तकं अजायबघर को प्रदान की हें । इनमें से तीन तो 
भले प्रकार सुरक्षित की जा सकती हैं। ये ऐतिहासिक 
महत्त्व की हैं । एक तो श्रवध का ही इतिहास हे । इसमें 
लखनऊ शहर की प्रसिद्ध प्रसिद्ध इमारतों = बनने की 
तिथियां दी हुई हैं । ites 
साधारण--इस वर्ष, व्यवस्थापक ने इलाहाबाद, 
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` हम भिन्न भिन्न राष्ट्रों के एक कर 


मिर्जापुर और बांदा Ee e — N 
सङ्ग्रह करने के लिए दो बार NT बु र 
के किले में जा चन्देळी राजाओं तिका 
f agg राजाओं की राजधानी थी | प्रक 
सुन्दर सुन्दर मूतिर्या अस्त-व्यस्त दशा में पड़ी M 
उन्होंने इनके आठ फोटो लिये और area शि कि 
पढ़ने का भी उद्योग किया । उन्होंने naan a 
दे सुन्दर मूर्तियों को लखनऊ-श्रजायवधर में 3 4 
ने अपने सहज स्वभावानुसार इसका विरोध किया। | 
उपयुक्त विवरण से यह कहा जा सकता है कि 


~ एख 
के अजायबघर की उन्नति सन्तोप-प्रद है । 


४--विश्व-भाषा | 


मुख्य साधन है । यही कारण है. कि भारतवर्ष में | 
यता के प्रचारक एक राष्ट्रीय भापा की श्रावश्यकता ए 
जोर दे रहे हैं। यदि हमारे देश के सभी विद्वान्‌ एक | et होती 
(सके बाद 
हो सके ते हमारे देश में प्रान्तीयता का भाव बहुत शु 
नष्ट हो जाय और देश एक राष्ट्र के रूप में ahaa dl 
जाय । अधिकांश विठ्ठानां ने हिन्दी को राष्ट्र भापा झा 
कर लिया है । कुछ लोग उसके विरोधी भी हैं। तही है lg 
ऐसे विरोधियों की संख्या घट रही है हमारे देश में ml बीच पर 
राष्ट्रीय भाषा की समस्या हल नहीं हुई और बोर Reta 
एक विध्व-भाषा की कल्पना कर रहे हैं। उनक 


भिन्न भिन्न प्रान्तों को एक राष्ट्र ज़ खूप 5 मा 
राष्ट्रीय भाषा की आवश्यकता हैं । उसी प्रकार | भवय 


ना चाहे तो क्या 


पड़ेगा | 
एक विश्व-भाषा का. निर्माण नहीं करना प? 


समय से योरप में राष्ट्रीयता का भाव इतना क 
गया है कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र की वन्ति a 
उन्नति समझता है । पारस्परिक प्रतिस्पर्धा के : 
विरोध का भाव श्रस्यन्त उम्र हो गया है 
के श्रेष्ट विद्वान्‌ विश्व-मैत्री का प्रचार aga 
रहे हैं । ऐसे. विद्वानों में फरास के रोमन २. र 


a 


न ay उन्हाने विश्व-भाषा के सस्त्रन्ध में श्रपने विचार 
थे हैं । नीचे उसी का समे दिया जाता है 
ट किये हैं । aa दिया जाता है | 
्रनुष्य-जाति की दो सुख्य स्वाभाविक प्रवृत्तिर्या हैं | 
~ A 
ग्रात्मोन्नति की AN दूसरी आत्मरक्षा की इन्हीं 


ये दोनों साम्यावस्था को mg हौ । मनुष्य 
ठी यह स्वाभाविक safe हे कि वह ग्रहण करने 
Jago करता रहता हे । ग्रहण करने के बाद वह 
सकी रक्षा के लिए चेष्टा करता रहता हे । इसी प्रवृत्ति 
|g वशीभूत हो वह जिसे ग्रहण करता हे उसे वह 
|हतापूवक पकड़ लेता है और उसे आत्मसात्‌ कर डालता 
है। वह उसी में aag हा जाता हे । इसी के साथ 
| र दूसरी प्रवृत्ति हे आत्मोन्नति की । यह प्राण का आवेग 
| जो सदेव सभी व्यवधानों को दूर करने की चेष्टा करता 


| होती रहती । यदि एक युग में वह श्रागे बढ़ता है तो 
ह | सके बाद जा युग आता है उसमें उसे पीछे हटना पड़ता 
[UT वह रुकता इसी लिए है कि वह पुनः श्रागे बढे । 
भ्राज-कळ हम ऐसे युग में हैं जब मानव-जाति काळ 
(|प्रयाघात से रुक कर पुनः agar होने की चेष्टा कर 


$ च Wat मनुष्य की गति अवरुद्ध हो रही हे । इस 


git प्राचीरो से अळग होकर विश्व के विस्तृत 
प्रविष्ट होने के लिए उत्सुक हो रहे हैं । 

जव योरप में महायुद्ध का आरम्भ हुआ तब सभी 
Bi विद्वेष और विरोध के कुण्ड में कूद पड़े। 
समय ऐसे थोड़े ही ळोग दिखाई देते थे जिन्हें मनुष्य- 
"की एकता पर श्रद्धा थी । जो थे भी वे देश के शत्र 
: । परन्तु ऐसे लोग कम नहीं थे । संसार के 
y ऐेकर दूसरे छोर तक ऐसे कितने ही ळोग 
ST को कुटुस्ब मानते थे, जिनके लिए मानव- 
ai एकता राष्ट्रीयता से अधिक उच्च थी । यदि 
ये उपासक प्रथक्‌ पथक्‌ न रह कर एक हो 
१३ 


हिता में पड़कर उसका दम घुट रहा हें । परन्तु अब - 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
विविध विषय | 


हि > O 


५१३. 


जायँ तो उनके लिए कोई भी काम gara नहीं । विचार- 
सीय यह है कि इनके सम्मिळन में बाधक कैन है । देश 
की स्थिति श्रथवा श्राचार-व्यवहार की भिन्नता से 
वाधा नहीं होती । बाधा है भाषा की faa । 
मत्येक जाति एक ही उद्देश से काम कर रही है। 
परन्तु उसकी कृतियों से संसार की श्रन्य जातियों को 
ZIA नहीं होता क्योंकि वहुधा उनकी कृति को जानने- 
वालों की संख्या परिमित होती है । ज्ञान का आदान- 
प्रदान: न हाने से मनुष्य-शक्ति की बड़ी हानि होती 
हे । एक ही मनुष्य-जाति की सन्तान होने पर भी जब 
लोग एक जगह मिळते हैं तब भाई भाई को नहीं पहचान 
सकता | जो लोग यह चाहते हैं कि मनुष्यों में पारस्परिक 
विद्रोह न रहे उन्हें एक विश्व-भाषा का बिमांण करना 
पड़ेगा । तभी मनुष्यों में आतृ-भाव का प्रचार शीघ्रता से 
होगा । 


६--गेटी की शिक्षा | 


गेटी जर्मनी का सर्वे-श्रेष्ठ कवि है। उसकी इन शिज्ञाओं 
पर हमें ध्यान देना चाहिए--- 

ज्ञान की जो कुछ बातें हैं उन पर पहले ही विचार 
कर लिया गया है । हमारा काम È उन पर फिर विचार 
करना | 

जो हमारी बुद्धि का सुक्त ता कर देता हे, परन्तु हमें 
आत्मसंयम की शक्ति नहीं देता वह हमारे लिए अनि- 
ware | 

जो अच्छा है वही करना कार्य-कुशळ मनुष्यों के लिए 
उचित है । परन्तु जो श्रच्छा है वही किया गया है अथवा 
नहीं, इसकी विवेचना में अपने को Ysa कर डालने की 
आवश्यकता नहीं | 

कितने ही लोग दीवाळ के ऊपर हथौड़ी ठोकते रहते 
हैं । वे यही समकते हैं कि प्रत्येक आघात ठीक कीळ के 
ऊपर ही पड़ रहा है । 

जो लोग किसी सत्य को दबाने के लिए उसके विरुद्ध 
चेष्टा करते हैं वे मानो जळते अङ्गार पर चोट करते हैं । 
फल यह होता है कि उनके चोट करने पर वह छिटक कर 
उसके चारों ओर फेल जाता हे । : 

पृथ्वी पर मनुष्य सबसे श्रेष्ठ प्राणी कहा ज्ञाता हे. 
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परन्तु वह सबसे बड़ा तभी हो सकता है जब . उसका 
aga पार्थिव की आवश्यकताओं से बढ़ जाता है 
gaa सद्भाव और घनिष्ठता रहने पर भी हम 
अपने पड़ोसी को सरळता से नहीं जान पाते । जब परस्पर 
ग्रसदूभाव है तब तो सभी विकृत हो जाते Ši 
छोटी अवस्था में भूल हो जाने से विशेष क्षति नहीं 
होती, परन्तु हमें सावधान रहना चाहिए कि कहीं अवस्था 
बढ़ जाने पर वही भूल फिर न लौट आये । 
मनुष्य ऐसा विलक्षण Sie चिपरीतबुद्धि का जीव है 
कि यदि जूबदेस्ती उसका कल्याण करने के लिए जाओ तो 
यह उसके लिए असहथ हो जाता है। परन्तु जिसमें 
उसकी हानि हे ऐसे कितने ही बन्धनों को उसने स्वीकार 
कर लिया है। 
सत्य को साहस से प्रकट करना ऐसा है जैसा खेळ 
में नेता बन कर चलना । वह नेता तो आरम्भ में ही सर 
जाता हे परन्तु अन्त में विजय उसी की होती है। 
सत्य का सम्बन्ध मनुष्य से हे और अस का काळ 
से | सत्य मनुष्य की वस्तु है आर AA काळ की । 
जिस सत्य को दूसरों ने स्वीकार किया है उसको 
स्वीकार करने से हमारी स्वतन्त्रता का हास होगा, ऐसी 
शङ्का करने की भूल बुद्धिमान्‌ नहीं करते । 


७--एक शताब्दी के बाद | 
सौ वर्ष के बाद क्या होगा, साधारण मनुष्य का इस 
विषय में अधिक उत्साह नहीं हुआ करता हे, क्योंकि यह 
एक इतना लम्बा समय है कि उसके सम्बन्ध में कोई 
निश्चित अनुमान भी नहीं किया जा सकता है । किन्तु 
वैज्ञानिक इष्टि से एक शताब्दी कुछ मिनटों के ही बराबर 
है, क्योंकि सृष्टि के अनन्त जीवन में शताब्दी को मिनटों 
की उपमा देना किसी प्रकार अनुपयुक्त नहीं है । आज 
सन्‌ १३२३ र २०२३ के बीच में जा कुछ मिनट बीतना 
है, उनमें संसार विकास-मागे में कहाँ तक पहुँच जायगा, 
उसके विषय में विद्वान्‌ बड़े ही रोचक अनुमान बांध रहे 
हैं । प्रोफूसर ळा नाईन्टीन्थ सेंचुरी में अपना अनुमान 
इस प्रकार बतळाते हैं-- 
आधुनिक उन्नतिशीळ व्यवसायियों की धारणा है कि 
समय ही रुपया हे, अतएव उनको जीचन की वर्तमान 
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अवस्था से अधिक सन्तोष नहीँ होता है adi ! 

समय खाने-पीने, खेळने-कूदने, सोने या कै शक i) 
पड़ता है । जब लोगों का यह ee क : 
समय के अपव्यय से जितना ही अधिक न्ष 
ही अधिक सफल होगा, तब यह्‌ निश्चित à कि x 1 
की प्राप्ति में दिन प्रति दिन उन्नति होती नती है. 
प्रकार से प्रत्यक्ष है कि आगामी शताळ्ी मे a 
साधनें में कल्पनातीत उन्नति होनेवाली है, 
की भारी बचत हुआ करेगी , साने के 7 समस्या 
करने के विरुद्ध काई वाधा नहीं दिखाई देती हे ह| ack: 
तीन बोतल साफ करनेवाले मनुष्य तो बहुत 01 कठिन ह 
इस संसार से उठ गये । अभी कुछ वष पहले तह श्राने-ज 


Ss 
विचार: 


यातायात | निर्माण 


| सड़क प 
fi 
निकळ 


डबल रोटी ओर बिस्कुट में ही उनकी तृप्ति हो जाती| 
अतएव सौ वर्षा में कार्यालय की टेबिल weal 
जलपान कर लेना उनके लिए पर्याप्त डोगा। वाला 
आज व्यवसायी को किसी व्यर्थ काम में समय नष्ट कर 
बड़ा अखरता हे । अभी टेलीफोन के द्वारा वह रे | 


è 


के साथ केवळ मिलने का समय निश्चित कर परत] की तर 
किन्तु उसका जी चाहता है कि arg ऐसी युक्ति त्रि रना हो 
आये जिससे वह टेलीफोन के द्वारा ही अपने fa स्य हो 
अपने पास डुळा सके । सौ वर्षो में कम से कम aig] की नाम 
उसकी मोटरकार और टमटम, भोजनालय झर क 
में aga gar दिया जा सकेगा और वह मोज से थे जार 
मित्रों के साथ बातचीत किया करेगा | और शज 
(eda? fga? की ae) 
तरह उसको काम छोड़ कर सुनी सुन | 
पर टेलीफोन के पास न दौड़ना पड़ेगा । सांभव 
अपने मित्र के साथ केवळ बात-चीत ही 
प्रत्युत उसके दशन भी कर सके, हजार 
बैठ कर व्याख्यान सुन लेना तो ' mg ती 
जायगी | उस समय आधुनिक खेलों मट 


MR कमा मी oS 
नहीं mam, दूसरों के कामा 


a 
कळ की 
व्यवसायियों का खेल होगा | -= 
रुपया का चन्दा करके gaika | ait 
मूखता ९” 


agadi को तैयार करना 


a 


विचार-शक्ति का सँभाळने भर के लिए शारीरिक शक्ति 
की श्रावश्यकता रह जायगी, पट्टों को श्रावश्यकता से 
ग्रधिक बढ़ाना जङ्गली Agi AR बन्दरों का काम 
इप्रका जायगा | 

इमारी सड़कों का एक दूसरा ही रूप होगा, sega की 
्रामदूरफूत का प्रबन्ध करने के लिए नई नई सड़कों का 
mil निर्माण करना पडेगा | आज भी लन्दन में यदि अमरीका 
iml की भाति मोटरकारों का प्रचार हो जाय ता एक नई 
मर्या उपस्थित हो । न जाने धरातळ के नीचे कितनी 

| उदकं खादना पडे । फश पर चळना मारे लिए aff 
कठिन हा जायगा, बाज़ार A एक से दूसरी दुकान पर 
| श्राने-जाने के लिए चळती-फिरती सीढ़ियों की आवश्यकता 
1 होगी | सम्भव हैँ, बड़ी बड़ी सड़कों पर छुत डाळ दी 


| निकळना हमारे लिए असम्भव हो जायगा । शायद बिना 
| चश्मे के किसी का काम ही न चले वायुयानों के द्वारा 
qit 

| e x ~ 
|| की तरह चार पाँच मील दूर किसी स्टेशन पर नहीं उत- 
#| रना होगा, वरन्‌ हम सीधे सुन्दर सड़क के किनारे किसी 
| का नाम नहीं रहेगा, रात्रि भर विजली की रोशनी 
m0 जायगा और शोर गुळ भी मिट जायगा | तब भला 
$) कीन staat इन सड़कों को छोड़ना चाहेगा ? 

WH, शीत से हमारी पूर्ण रक्षा हो सकेगी । मनुष्य-मात्र 
शी आराम चाहने की प्रवृत्ति दिन प्रति दिन बढ़ती जाती 


धीरे धीरे कड़ी धूप, अधिक शीत या वर्षा में बाहर 
र 
| ही इम सारे संसार सें दौड़ा करेंगे, उस समय आज-कळ 
qati 
| मय होटळ की छुत पर उतर सकेंगे | सड़कों पर गन्द॒गी 
जगमगाती रहेगी, कुहरे की gea रोकने का भी प्रवन्ध 
इसी प्रकार हमारे घर भो अधिक सुन्दर होते 
। मोररकार में परदे के बिना अब काम नहीं चळ सकता 


केन्द्रस्थानों में बिजली के बड़े बड़े सड्ग्रहाळय बन 
" पगे, जहाँ से ade बिजली की शक्ति मिळ सकेगी । 


शक्ति के द्वारा चळा करे । कपड़े पहनने में आध 
“षे अधिक समय न लगेगा और आवश्यकता होगी 
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तो. बिजली के द्वारा उनमें गरमी भी पहुँचाई जा 
सकेगी | मोटरकारों में हर प्रकार का आराम होगा, 
सड्यहाल्वयों स उनमें fact की शक्ति भर ळी जाया 
करेगी । साधारण गाड़ियों की भी चाळ बढ़ जायगी 
आर वायुयान ता इस तेज़ी से asi कि यातायात के 
वर्तमान साधन उसी प्रकार प्रतीत हाने wat जिस प्रकार 
आज -कल वेळ गाड़ी | विचार-परिवर्तन किस द्वुत-गति से 
होगा, यह श्रभी कल्पना के बाहर है । सम्भव है, gases 
से महाद्वीप पर जाने के लिए कोई राखा खोदा जाय 
क्योंकि टापू उन्नति की दोड़ में दौड़ने के लिए पर्याप्त नहीं है । 
एक शताब्दी के बाद शासन-ब्यवस्था का क्या रूप 
होगा ? वर्तमान राजनेतिक प्रगति को देखते इए इस 
विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता है । शासिता को 
स्वतन्त्रता प्राप्त होगी श्रथवा नहीं, यह श्रभी सन्देहजनक 
है । वर्तमान प्रजासत्तात्मक प्रणाळी के श्रनुसार प्रजा को 
शासन सें वास्तविक अधिकार प्राक्त हो सकेंगे, यह कहना 
महा कठिन हे । हाँ, एक दात प्रत्यक्ष सी है कि फिर शीघ्र 
ही एक संसारव्यापी महासमर होगा, और बड़ा भयङ्कर 
समर होगा, इतना भयङ्कर कि विगत योरपीय महायुद्ध 
उसके am बच्चों का खेळ मालूम होगा । विज्ञान के 
फूल में यह एक बड़ा भारी काटा है । गेस और बिज्ञळी 
के द्वारा मनुष्य के प्राण हर लेना तो कोई बात ही न रह 
जायगी । शीघ्र से शीघ्र और घोर से घोर प्रलयकारी यन्त्रो 
का निर्माण होगा, वैज्ञानिक उन्नति से उदात्त वृत्तियों की 
अपेक्षा वृत्तियो को श्रधिक उत्तेजना मिलने की सम्भावना È | 


समाज में भी भीषण परिवर्तन की सम्भावना है । 


aa २०२३ तक स्त्रियो के स्वातन्त्रय-युद्ध का यदि और 
कुछ परिणाम न हुआ तो कम से कमर इतना तो होगा कि वे 
पुरुषों के समान कपड़े अवश्य पहनने छगेंगी। अपराधियों 
को, सम्भव है, कठिन दुण्ड देने की प्रथा बिळकुळ उठ 
जाय | यह भी सम्भव है कि अमरीका की ada अवस्था _ 
के अनुसार मनुष्य दिन प्रति दिन एक दसरे से अधिकाधिक 
उदासीन होते जायँ । कुछ भी हो, जिस प्रकार आज हम __ 
कहते हैं कि हमारे geal बड़े मोले-भाले थे, आश्रय नहीं _ 
यदि उसी प्रकार १०० वपं के वादु हमारे बाल-बच्चे हमारी 
अल्पज्ञता पर हँसने का दावा करने ळग जाय | 


५१९९ 


ब--परलोाक-विद्या की काँग्रेस | 

गत ama में परलोकःविद्या की काँग्रेस का 
अधिवेशन बेळजियम में धूमधाम से हुआ । परलोक- 
विद्या के. इतिहास में यह चिरस्मरणीय प्रसङ्ग हुआ 
होगा । इस काँग्रेस में संसार भर के पर ळोक-विद्या के 
प्रसिद्ध प्रसिद्ध विद्वान्‌ उपस्थित हुए थे । संसार के प्रायः 
सभी देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए थे । परन्तु भारत 
का एक भी प्रतिनिधि इसमें नहीं उपस्थित हुआ था । 
यह बड़े खेद की बात है । परलोक-विद्या का जन्मस्थान 
भारत है, किन्तु भारतीयों की उदासीनता से इस महत्त्वपूर्ण 
सभा में योग देने के लिए भारत से कोई प्रतिनिधि नहीं 
भेजा गया | परन्तु इस सभा में उपस्थित होने का सामथ्यं 
न होने से मैंने भारत की ओर से एक लेख कांग्रेस के 
सभापति को भेज दिया था । आगामी वसन्त-ऋलु में 
इटली में अब जो अन्तर्राष्ट्रीय काँग्रेस का अधिवेशन होगा 
उसमें भारत की तरफ से पाँच अतिनिधि नियत किये गये हैं । 
परळोक-विद्या की काँग्रेस के गत अधिवेशन का 
सभापतित्व जगत्प्रसिद्ध परळोक-विद्याविद्‌ सर ऑर्थर कनन 
डायल ने सुशोभित किया ari पिछले feat आपने 
पूर्वी अमरीका के भिन्न भिन्न नगरों की यात्रा कर परलोक- 
विद्या का qa प्रचार किया था । इसके बाद आपने इस 
काँग्रेस का सभापतित्व ग्रहण fears आपकी धर्म-पली 
लेडी कनन डायल भी कांग्रेस में उपस्थित हुईं थीं । अपने 
पति के समान आप भी परळोक-विद्या के 'प्रसारार्थ 
निरन्तर परिश्रम करती रहती हैं। काँग्रेस में विविध 
साषा-भाषी प्रतिनिधियों ने याग दिया था । अतएव 
भाषणों का भापान्तर करने के लिए छः दुभाषिए नियुक्त 
'किये गये थे। स्वागत-सभा के सभापति ने अँगरेज़ी में 
भाषण देकर .सर कनन डायल और अँगरेज तथा फ्रेंच 
प्रतिनिधियों को धन्यवाद दिया । सर कनन डायल का 
भाषण HA भाषा में हुआ | आपने भाषण के प्रारम्भ 
में बेळजियम के सुप्रसिद्ध परळोक-विद्या-विदू सिस्टर 
जोफ टारे के अकाळ परलोकगमन के सम्बन्ध में विस्तार- 
पूवंक दुःख प्रदर्शित किया । इस सभा से ` ass 
महोदय की पूर्ण सहानुभूति थी,. इसका उल्लेख. आपने 
अपने भाषण में far) मेडम बेरी, ने aa भाषण में 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foungatian spennai and eGangotri 


POIRIER 
ऱ्य m b: 


| मा३, । 


~ 


सभा के उच्च स्थान पर और सभापति के Do 
पर ळोक-विद्या-प्रवतैक sea कार्डेक की E Byl ६- 
मिडियम के प्रयाग, मेजिक लैटन-द्वारा a E 
मनुष्यों के फोटो तथा प्रत्यक्ष दर्शन an वव ग 
इस काँग्रेस में बतळाई गई | आदि बा 
इस कांग्रेस सें अन्तराष्ट्रीय परळोक- 
सिद्धान्त निश्चित हुए हैं चे ये हं 
१ सर्व-क्त्व-शक्तियुक्त ईश्वर का a l 
उसकी मानवी आकार-विरहितता । ggl, 
२ द्ववरूपात्मक शरीर-द्वारा स्थूळ देह युक्त oem | at छु 
अस्तित्व । भ | qaa 
३ आत्मा का अमरत्व और द्ववरूपात्मत् meg | भ्राधार 
उसका WAT सम्बन्ध । | Raan 
४ परळोकगत मनुष्य से मिडियम द्वारा atten EUT 
करने की शक्‍यता | करता है 
९ प्रगतिमय मरणोत्तर जीवन-सातल | की कल 
६ कर्मपरिपाक और स्वाचरण के बारे में 3 पे प्रथक 
की ज़िम्मेदारी । | की सोन 
उपर्युक्त सिद्धान्त दिन्दू-घर्मसम्मत है | इससे कई गरे | . 
इनका महत्त्व कम समभेंगे, किन्तु पाश्‍चात्य संशोधन | | 
नये साधनों से ये सिद्धान्त निश्चित किये हैं। इसि | | ` 
हर एक आर्यधर्मांभिमानी को प्रसन्न होना चाहिए a 
क्योंकि इनसे उसकी धघर्म-श्रद्धा अवश्य eg होगी । चह | 
सिद्धान्त से दृश्य संसार का AEWA संसार से अधिक सवते 
होकर मानवी-ज्ञान की अधिक बृद्धि सम्भव है। विकि. 
धर्मो' की विभिन्नता इस प्रकार नष्ट होकर कि l 
धर्म स्थापन करने का कार्य सहज हो जायगा और है. | 
बन्धुःप्रेम का युग शीघ्र समीप AAT | परळोकविद्यार | . 
ree ee STE aa 
इस काँग्रेस ने पेरिस में एक श्रन्तर #£ aed ee 
किया है | इस सङ्घ की सभा का अधिवेशन | 
अगस्त में होगा ओर. सन्‌ १६१४६ 
काँग्रेस का अधिवेशन होगा। ग्राशा E, 
इस बार भारत से प्रतिनिधि अवश्य ; 
की सायकिक काँग्रेस को कोपन हेगन-सायकिक a 
नियत किये हुए प्रतिनिधि भारत की तर्फ | 
fae दा० ऋषि, बी? 3° 8 3 ४ 


a ae 
| विश्‍वास 
ने उन्हे 
| ait छ 
| ago 


विद्या के जो है 


S 


Digitized by Arya S j Bea विषय Chennai and eGangotri 


a gn £ J Me ५१७ 


eo 29 
शर Tris 


ह| कला और छायाचित्रण | 
grat चित्रण पर 'सिद्धहस्तः जी के 
a लेख हमने प्रकाशित किये हे । हमें 
विश्वास है कि छाया-चित्रण के प्रेमियों 
उन्हे पसन्द किया होगा। चित्रकार 
aq छाया-चिंत्रणकार, दाना में कळा- 
भुण्य चाहिए । कहा जाता हे कि 
gat, के लिए कल्पना-शक्ति चाहिए 
dy छायाचित्रण के लिए कल्पना की 
ग्राषश्यकता नहीं हे । परन्तु कल्पना का 
आधार सदैव प्रत्यक्ष जगत्‌ ही रहता 2 । 
चित्रकार अपनी कळा की अ्रभिव्यक्ति के 


im | लिए प्रत्यक्ष जगत्‌ से ही उपादान asaz 


कृता है । वह संसार _में जिस diaa 
a कल्पना करता है वह सौन्दर्य संसार 
पे एथक्‌ नहीं हाता | तो क्या छाया-चित्रणकार चित्रकार 
की सौन्दर्य-कल्पना से लाभ नहीं उठा सकता ? क्या वह 


F 

fs 
FE 
he 


ध्यानमसा | 


i 
Sit को प्रत्यक्ष नहीं कर सकता जिसे चित्रकार 
मानसिक जगत्‌ में देखती है जब 8 हक! Gurukul Kangri Collection ean ia 


५१८ 
चित्रण में कवि-कल्पित सौन्दर्य को प्रत्यक्ष करने की 
चेष्टा की जाने लगी है तब से छाया-चिन्रण ने एक 
A A लोग 
विशेष कळा का रूप धारण कर लिया है । जो at 
सिनेमा जाते हैं उन्हें छाया-चित्रण की यह विशेषता 
` हे © ES ही 
अच्छी तरह दिखलाई देती हे । यहाँ हम तीन पेसे हं 
faq प्रकाशित करते हैं जिनमें भावों की अभिव्यक्ति 
अच्छी तरह हुई है। ये छाया-चिन्रण-कळा के अच्छे 
नमूने हैं। 


—— 


पुस्तक-परिचय । 


१--दो उपन्याल--कलकत्ता (१८१ ahaa रोड ) 
में कोई हिन्दी-पुस्तक-भवन स्थापित हे । उससे हमें अभी 
हाळ में दो उपन्यास प्राप्त हुए हैं, (१) विषाक्तप्रेम, 
(2) अहङ्कार । विषाक्तप्रेम के लेखक श्रीचारुचन्द्र 
बन्द्योपाध्याय हैं | अनुवादक हैं पण्डित छविनाथ पाण्डेय 
do wo, एुल-एळ० ato | २७१ पृष्टों की पुस्तक का मूल्य 
१1) हे । यह हिन्दी-पुस्तकमाळा का सातवां पुष्प है। 
इसके प्रकाशन का श्रेय हिन्दी-पुस्तक-भवन को ही है। 
दूसरी पुस्तक, अहङ्कार, का प्रकाशन बड़ा बाज़ार कुमार- 
सभा के मन्त्री श्रीयुत राधाकृष्ण नेवेटिया ने किया 
हे । हिन्दी-पुस्तक-भवन उसे daar है। यह सुलभ 
साहित्य-सीरीज का चौथा ग्रन्थ 2) पृष्ठसंख्या २२६ 
र मूल्य ॥) । यह भी अनुवाद है। इसके लेखक 
हैं अ्रनाटोळ फ्रांस ओर अनुवादक हैं MAAFA | 
पहली पुस्तक एक बँगला-उपन्यास का अनुवाद है और 
दूसरी पुस्तक एक फ्रंच-उपन्यास का । श्रहङ्कार के प्रकाशक 
महोदय का कथन है कि आज-कळ हिन्दी के प्रकाशक 
बँगळा-उपन्यासों के पीछे बुरी तरह पड़े हैं। आप अब 
‘sq झरने की ओर गये हैं जहा से बॅगळा-स्रोत बहता है ।' 
हिन्दी-साहित्य पर आपने यह बड़ी कृपा की हे। हमें 
आशा है कि aa ग्रापकी दया से हिन्दी में Aai, 
रूसी तथा फ्रेंच भाषाओं के उन 5 | लेखकों के 
उपन्यास सुलभ हो जायेंगे 'जिनका बँगलावाळों ने 
अभी तक स्वप्न भी नहीं देखा है! | 
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अनुवादों के सम्बन्ध हि. हमे विशेष 
A > ह्‌ 
कहना है । कहना हे तो यही कि कोई भी By) प्रेम 
अनुवाद उन्हीं ग्रन्थों भाप; 
ae ६ उन्हा T का किया जाना चाहिए a | i 
स ~ 3 x x k र 
लए सचसुच उपयोगी हैं । हमें नवीनता के पे हुई | 
कर सुरुचि से हाथ नहीं धो बैठना राहि रम भ्रमरी 
पन्यासो में द ए।ह 1 
उपन्यासो में विपाक्तप्रेम के अनुवादक Sti Sty] श्रनुव 
= x यन न ताः 
के नास-परिचतंन ड़ र उपा, | किताव 
x a डी कुशलता प्रदर्शित Hin भीक 
पुस्तक का नाम हेरफेर था परन्तु 'उससे y 
` K 2 असस पुस्तक का fy | उठाना 
स्पष्टरूप सं व्यक्त नहीं हाता था? | इसलिए ee | 
ba ~ i Re] E 
महोदय ने इसका नाम विपाक्तम्रेम रखना उचित ब | 
` EN HE | 
सो उन्होंने अच्छा ही किया। खेद यही है कि शया TH 
पढ़ जाने पर हमने उसमें भावों का हेरफेर तो देता a 
S नुवादक x = ` त ' पृष्ठं 
किसका, अनुवादक ने विषाक्तप्रम कहा है वह हा 
समझ में नहीं आया । कथा साधारण हे । इसमें छ| . - 
af ~A ` Ay शि प Ki मं सं 
विशेषता नहीं हे जिससे यह हिन्दी में अनुवाद को ae 
120६ 
योग्य समका जाय | ह... 
A A GS 
west हिन्दी के लिए नया उपन्यास है । प्रमच् | दप 
ने अपनी भूमिका में उसकी अच्छी समालोचना ati] न. 
समालोचना के अन्त में आपने लिखा है 'हमने इसा | “ag 
अनुवाद केवळ इसलिए किया है कि हमें यह wj वि 
सर्वाङ्गसुन्दर प्रतीत हुईं । हमें यह कहने में सोच तो| (रह 
` ~ 3२४ AN} > 
है कि इससे सुन्दर साहित्य हमने अंगरेज़ी में नही || पुस्तक 
हमें अँगरेजी साहित्य का इतना ज्ञान नहीं है कि ह| ga 
लेखक के इस मत के विरुद्ध कुछ कहने का साहस ग 6 
सके' । परन्तु हमारी समझ में लेखक के इस ह ऐसे ह 
अतिशयोक्ति है । कम से कम कथा के सम्बन्ध ' ‘A भी उ 
a giga "| K 
बात कही जा सकती 21 यदि अजब की ग 
मूळ फ्रेंच ग्रन्थ में कोइ विशेष साहिस्य-छटा Das 4 
दूसरी बात है । कुछ भी हो, इसमें ase p 
उपन्यास पढ़ने योग्य हे | पता a | “hey 
À Sax इस va के रचित 9 | 
२--कैवल्यशास्त्र-- ह । aaran] : 
ज्वालाप्रसाद सिंहळ, एम० ए० ६ । aa alee 
मन्दिर, मामूभाजा, अलीगढ़ सिटी > i 
m । झलक 
है । पुस्तक पर मूल्य नहीं लिखा गया sai ज ५ 
इस पुस्तक में १७ अध्याय cl षह 
जीवनाइश, ® 3 


qaam, जीवात्मा, मुक्ति, 


f- De 


EES ’S:S"S3H~~~~~ 
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Ss 
aa श्रादि विषयों की विवेचना की गई 21 विवेचना 
agar है । लेखक की प्रस्तावना से यह बात मालूम 
हुई कि इस पुस्तक का एक अंगरेज़ी संस्करण Hes और 


| 3 ERO sy 
रीका में प्रकाशित हो रहा है । उदू में भी इसका 


द किया जा रहा है । यह भी ख़ुशी की बात है । 
किताब सुन्दर छपी हे । बड़े बड़े विद्वानों ने इसकी प्रशंसा 
भी की है । दशेन-शाख के प्रेमियों का इस शाख से ळाभ 


grat चाहिए | 


३--भारत A कृषि-सुधाए--लेखक, प्रोफेसर 
aust दुबे, एम० ए०, एळःपुळ० ate | प्रकाशक 


हिन्दी-पुस्तक-एजेन्सी ५२६, हरिसन रोड, कलकत्ता । 
पृष्ठ-सैस्या 2261 मूल्य १॥॥) । 

प्रोफेसर दयाशाङ्कार दुवे हिन्दी के उन होनहार लेखकों 
१ से हैं जिनसे हिन्दी-साहित्य की गोरव-वृद्धि हा सकती 
है। इस पुस्तक में श्रापने जिस विषय की विवेचना की 
है उसके आप ada हैं।अतएवं आपकी विवेचना में 


i श्रपूर्णता का दोष नहीं आया हे । इसमें सन्देह नहीं कि 
| श्राज-छछ भारतीय किसानों की बड़ी दुदेशा है । दुबेजी ने 


इस पुस्तक में यह बतळाने का यत्न किया है कि उनकी 


| श्रसुविधायें किस प्रकार दूर की जा सकती हैं और उनकी 
| दरिद्रता का निवारण किस प्रकार किया जा सकता है । 


पुस्तक छोटे छोटे बारह अ्रध्यायों में विभक्त है। हमारे देश 


| में भ्रनाज की कितनी कमी है, कितने लोग आधा पेट भोजन 
| हैं, यह अनाज की कमी किस प्रकार दूर हो सकती है 
| ऐसे ही प्रश्नों का उत्तर इसमें दिया गया हे । इसके परिशिष्ट 
„| भी उपयोगी हैं । उनमें खाद, कपास और यन्ना की चर्चा 
| की गई है । एक परिशिष्ट में यह बतळाया गया है कि 
| अ्रन्य देशों सें किस प्रकार कषि-सुधार किया जा रहा 


है। मतलब यह कि पुस्तक के सभी अंश उपयोगी हैं । 


| भाषा सरळ और विचार स्पष्ट हे । 


४--रष्णुचारिञ--यह वङ्गभाषा के प्रसिद्ध लेखक 


| बङ्किमचन्द्र चट्टोपाध्याय के puaa का अनुवाद 
_ ९ । भाषान्तरकार हैं पण्डित जगन्नाथप्रसाद चतुर्वेदी । 


| eau ( १८१ हरिसन रोड ) के हिन्दी-पुस्तक-भवन 


पै बह प्रकाशित हुआ है | मुल्य २॥) है। i 
रेष्ठ लेखकों की सभी रचनाये' श्रेष्ठ नहीं होती हैं । 
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परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि उनकी किसी भी रचना का 
श्रनादर नहीं हो सकता। वक्किमचन्द्र बङ्गभाषा के 
साहित्य-सत्राटू माने गये हैं । श्रतपुच उनकी यह कृति भी 
आदरणीय है । परन्तु हमारी धारणा यह है कि pa- 
चरित्र के समान अन्थो की रचना करके उन्होंने apam 
म यह उच्च स्थान प्राप्त नहीं किया हे । उन्हाने अपनी 
प्रतिभा के बळ से जिस भाव-जगत्‌ की सृष्टि की है उसी से 
उनका नाम अक्षय हं । कृष्णचरित्र में उनकी प्रतिभा की 
Wes है परन्तु इसमें उनकी वह क्ृत्वशक्ति नहीं है 
जो उनके अन्य ग्रन्थों में पाई जाती हैँ । अनुवादक 
महोदय का निवेदन हे कि ग्राज-कळ हिन्दी बोळनेवाळों 
में भी भगवान्‌ श्रीकृष्ण को अवतार न मानने की हवा 
वह चली है । इसी लिए आपने कृपाकर हिन्दी में इसका 
उल्धा करने का प्रयास उठाया है । परन्तु हमारी समक 
में जा लोग कृष्ण को अवतार मानते हैं वे उस कृष्ण 
के उपासक नहीं हैं जिसका चरित्र इस ग्रन्थ में 
वर्णित हुआ है । ग्राज-कळ कुछ विद्वान्‌ कृष्ण-लीळा की 
वेज्ञानिक और श्राध्यात्मिक व्याख्या करने में बड़ी 
निपुणता दिखळा रहे हें । यह भी एक ऐसी ही विद्धत्ता-पूर्ण 
व्याख्या है । परन्तु श्रीमदूभागवत की जो कथायें 
लेखक की राय में कल्पित हैं, उन्हीं पर विश्वास कर 
कृष्ण-भक्त कृष्ण की पूजा करते हैं। उनकी सत्यता 
अथवा असत्यता का निर्णय करने की आवश्यकता उन्हें 
नहीं हे । श्रीकृष्ण की लीळाश्ओं की दार्शनिक व्याख्याओं 
से उन्हे लाभ नहीं होने का । जो श्रीकृष्ण को अवतार 
नहीं मानते हैं वे भी इन व्याख्याओं को पढ़ कर उनके 
ईश्वरत्व को स्वीकार नहीं कर ळेंगे । यदि उन्होंने 
श्रीकृष्ण को ईश्वर मान भी लिया ता उनके श्रीकृष्ण 
वेष्णवो के श्रीकृष्ण से सवेथा भिन्न रहेंगे । 

हमारी समक में इस ग्रन्थ का महत्व इसी में है कि 
यह वङ्किम बाबू की रचना हे। इससे मनाविनाद हो 
सकता है पर भक्ति का उद्रेक नहीं होता । इससे ज्ञान 
की वृद्धि हो सकती हे, परन्तु वह भावोन्माद नहीं उपत्न् 


` हा सकता जिसमें पड़कर भक्त अपना सर्वस्व न्योछावर | 


कर देता है । 
४--सुधारणा ओर प्रगति--पुस्तक के न 


५२० 


RNS ०८ -a 


मालूम हा जाता है कि यह किसी मराठी ग्रन्थ का अनुवाद 
है । अनुवादक श्रीसूरजमळ जैन हैं और प्रकाशक श्रीराज- 
पूताना-हिन्दी-साहित्य-सभा झाळरापाटन | मूल्य २॥) । 
इस पुस्तक में एक ग्रँगरेज तत्त्ववेत्ता के विचार प्रद- 
शित हुए हैं । अनुवादक का कथन हे कि प्रत्येक तत्त्ववेत्ता 
ने अपने मतानुसार “संस्कृति? के कुछ तत्त्व निश्चित किये 
हैं। किसी ने आधिभोतिक शास्त्रों की उन्नति को ही समाज 
का सादृश्य साना हे श्रोर किसी ने आध्यात्मिक तत्त्व का 
अवलम्बन किया हे । किसी ने उत्क्रान्तिवाद का आश्रय 
लिया है और किसी ने नेतिक उन्नति को श्रेष्ठ माना है । 
परन्तु इस ग्रन्थ के मूल-लेखक ने सबसे पहले समाज की 
सर्वाङ्गीण “चिकित्सा! की है । 
इसमें सन्देह नहीं कि पुस्तक का विषय महत्त्व-पूर्ण 
है । परन्तु अनुवादक ने मराठी शेळी का अनुकरण कर 
अपनी भाषा को बहुत नीरस और दुबोध बना डाला है । 
६-आत्मोपदेश--लेखक, श्रीनरेन्द्रनारायणसिंह, 
प्रकाशक, हिन्दी-पुस्तक-भवन, १८१ हरिसन रोड, कळ 
कत्ता । एृष्ठ-संख्या ११५ ओर मूल्य ॥=) है । 
यूनान के प्राचीन दार्शनिक एपिक्टेटस के उपदेशों का 
यह सङ्ग्रह है । इसका सङ्कलन विषय-क्रम के अनुसार 
हुआ हे । इसकी भाषा सरस और सरळ है, Fars भी 
सुन्दर है । पुस्तक उपयोगी है । 
७-खेती-पौँड़ा गन्ना ऊख--लेखक ठाकुर राम- 
नरेशसिंह, प्रकाशक कार्याध्यक्ष कृपिभवन, इलाहाबाद, 
पृष्ठ-संख्या ८६, मूल्य ॥) हे । 
यह पुस्तक ठाकुरसाहब की उदू में लिखी गई पुस्तक 
का हिन्दी माषान्तर हे । इसमें पोंडा, गन्ना, ऊख तथा 
उनकी खेती के सम्बन्ध में अनेक ज्ञातव्य बातों का उल्लेख 
हुआ है । इस प्रकार की पुस्तकों के प्रचार से लाभ की 
ही सम्भावना है अ्रतएव यह कृषकों के सङग्रह करने 
योग्य है । > 


८-मालाबार और आर्यसमाज-इसके सङ्रह: 


कत्ता, मन्त्री, आय्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा लाहोर ओर 
प्रकाशक, सत्यव्रत शर्मा, शान्ति प्रेस, मोती कटरा, आगरा 
हैं । ।-) में उक्त प्रेस के मेनेजर को त्रिखने से मिळती हे । 
aq १६२१ में माळाबार में जो भीषण agar gat था 
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ग्र उस — N 


SIA ने | 
z À% हिन्दुओं 
भीषण श्रत्याचार किये थे उन्हीं की a ए 


विवरण-पत्रिका है x 
का ie va स माळाबार के ह 
3 क स्थितिक 
स इस पुस्तक की उपयोगिता और भी वा 
इसकी भूमिका प्रसिद्ध आर्य-नेता लाला a È | | 
लिखी हे । पुस्तक ASAE करने योग्य हे । नगी | 
5 ६--स्त्री-दरयेण--यह खियापयोगी मासि 
है। पहले यह प्रयाग से निकळता था, aq size, | 
कानपुर से निकलने लगा हे । अब इसका AN 
दो विदुषियों ने उठाया हे, श्रीमती सुमति देवी बी ६, | 
अर श्रीमती फूलकुमारी मेहरोघ्रा ने। वार्षिक मूल्य | 
है । इसमें प्रतिमास अच्छे अच्छे लेख, कविताएं ait | 
कहानियाँ निकळती हें । अक्टूबर के HE में श्रीमती 
सुप्रभा घोष की लिखी हुई 'कंगाळ के देवता? शी | 
कहानी बड़ी अच्छी हे । हमें विश्वास है कि इस फ़ | 
द्वारा हमारे प्रान्त की स्त्रियां में साहित्य-प्रेम की वृद्धि होगी। | 

१०-आद्शै-वलिदान--सङ्कळन-कतां, श्रोषु 
अतरसेन जैन, प्रकाशक, नेशनळ gett मेर M 
मूल्य i=) है । 

इसमें तीन शिक्षा-जनक कहानियों का ages FA | 
गया है 1 तीनां कहानियाँ मनोरञ्जक और gna है। 

११--रूप खुन्द्री --श्रचुवादक, मास्टर भागमह |. 
शर्मा, प्रकाशक, श्रीश्रात्मानन्द जैन ट्रेकु सोसायटी, ; = 
शहर । मूल्य =)॥ है । 


1 परिचय ह 


के पत्र | 


यह एक शिक्षाप्रद कहानी है, एक गुजराती झर | Ri 
` a ~ शि हुई है | होः 
से अनुवाद कर टळू रूप में प्रकाशित ह Ee 

१२--सरल होमियोपेथिक सि | a 
प्रणेता, श्रीयुत हदयरञ्जन घोष, एम० ato geal | रे 
संख्या ३८४ श्रौर मूल्य ३) है | wl 

Ñ ~ C ५ | सः 

इस पुस्तक में होमियापेथिक- चिकित्सा E (3 a 
का वर्णन सरल भाषा में किया गया ul ga 1) रोर्ज 
च्छेदों में विभक्त है | पहले में ओपधियों काव 
दूसरे में रोग-निरूपण के साथ उनकी प्रयोगः $ : 


a Ae, प्रेमी z f काम ss 
गई है । हामियापैथिक- चिकित्सकों के. i 


— 
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वर्ष के अन्त में । ; 


त्त | दिखला हमें दो फिर हरे ! वह दृश्य सुपमागार, हो आ्रात्म-त्याग-पराग का सञ्चार, सवं-प्रकार, 

होकर सुदित फूले फले सुख से सकळ संसार । हो मन-मधुप निर्भय करे खदु तके का TAT ॥ 
[= | मिट जाय छेश-कुहिर तथा सब भीति-शीत अपार, at ज्ञान-दिनमणि की प्रभा का निर्विकार प्रसार, 
ए | Wet निरङ्कुशता-शिशिर का सर्वथा संहार ॥ आस्मा-मयङ्क-विकाश का उन्सुक्त हो अरब द्वार | 


हो शान्ति-रूपी कोसुदी का सत्र कहीं प्रस्तार, 
शुचि सत्य-सोता की बहे अविकळ विमल कळ घार ॥ 
हो प्रकृति-प्रक्ृति उदार पावन प्रेम-पारावार, 

कर ग्रहण सेवा-त्रत करे सबका सदा उपकार । 
सौजन्य-शोभन-सुमल ही सबका बने IRR, 
निज-कमै-पादप-सुफळ पर सबका रहे अधिकार ॥. 


हो जायें निर्मळ स्वच्छ अब सवके हृदय-कासार, 

| सर्भाव-सरसिज्ञ खिळ उठें सुख-शान्ति के भाण्डार । 
a भातू-भाव-समीर का अब सब कहीं विस्तार, 
 सातन्त्य-सौरभ का करे सर्वत्र जो सञ्चार ॥ 

3 a नव-विवेक-विचार-पछव की अतुळ भरमार, 
न. ही विश्व-प्रेम-प्रसून अब सबके गळे का हार । 
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तीर्थ-रेणु । 
( कबीर ) 


४ भी मुझसे पूछते हैं-तुम कहाँ 
, से आये हो? तुम्हारा 
स्थान कहाँ है? तुम्हारी 
जाति क्या है ९ तुम्हारे 
aM स्वामी का नाम क्‍या है ९ 
मैं कहता हुँ-मैं अमरलोक से आया हूँ । 
सुख-सागर मेरा धाम है । अजाति मेरी जाति है । 
मेरे स्वामी का नाम अगम पुरुष है | आत्मा मेरी 
जाति है | प्राण मेरा नाम है । अलख मेरा इष्ट 
पुरुष है । गगन मेरा निवास है | 


मैं जहाँ से आया हूँ वह अमर देश है । वहाँ 
न ब्राह्मण है, न शूद्र है, न शेख है | वहाँ ब्रह्मा, 
विष्णु, महेश, काई नहीं है । वहाँ न योगी है, 
न जङ्गम है, न दर्वेश है। सार स्वर को ग्रहश 
कर उसी देश का चलिए | 

मागे लम्बा है । गन्तव्य स्थल भी दूर है। 
fine पथ में विपत्तियाँ भी अनेक हैं । 

किन्तु सत्य-पथ पर चलते चलते यदि कोई 
गिर भी पड़े ते कोई देष नहीं । 

यह पथ बिना पैर का है, पद से गन्तव्य 
नहीं है | अन्तर्तोक में उसका स्थान है। एक 
ते पथ ही विकट है, फिर मार्ग पर कितने ही 
gia स्थान पड़ते हैं। केवल साधक-सुजन ही 
वहाँ पहुँच पाते हैं | 

यदि पथिक ही विचार कर नस य आओ चलता ता 
राह का क्या दोष? वह बेचारी क्‍या करेगी ? 
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- | 
पथिक ही सत्य-पथ को छोड़कर a 


सल. 
भटकते रहते सध 


मने हिन्दू का हिन्दूत्व देख लिया और पु 
माना का मुसलमानस । ये दोनों राह ह. 
हैं । तब हम किस मार्ग से चलें 0 
सभी अपना अपना मान चाहते हैं | इसी ३ 3 
वे झूठे प्रपञ्च का भी सत्य समभते F | | 
इ अपने को ज्ञानी कहता है और बो! | 
अपने को त्यागी। कोई अपने को जिते | 
मानता है। काई कहता है कि मैं दाता हूँ श्र | 


कोई समभता हे कि में तपसी हुँ अहड्ार म 


Ra | A 


z = जड़ है 
सभी डूबे हैं। अपना तत्त्व-नाम कोई भो Aree, कुरान 
gam नहीं जानता! इसी से सभी भ्रममे प कर देर 


हुए हैं | मैं ते अपने स्वामी का सेवक हँ E 
अपने पद्‌ पर पहुँच गया | | 
मैं गुरु नहीं हूँ और न चेला हूँ । न हु | 
हुँ, न पीर हूँ | मे एक हू न दे । इसी में मेर | 
विललास है । हिन्दू मन्दिरा मं ध्यान करते ओर | 
मुसलमान मस्जिदों में | परन्तु म तो बही ध्या | 
लगाता हैँ जहाँ दोनों की प्रतीति हा | gå | 
कहो तो मैं हिन्दू नहीं हूँ अर मुसलमान स 
तो मुसलमान भी नहीं हूँ | पाच तत्वों का त 
हुआ मेरा यह शरीर हे सहा, परन्तु सुभे a है वही 
रहस्य का खेल हे! रहा है | य रहस्यमय जा | है, जो 
रहस्य से यहाँ आया है | 
खण्डता के जा कुछ दोष हैं 
यदिःसैं फिर उसी Teast स जाकर 
जाउँ तो ये दाष नहीं रह सरक \ 
मुसलमान मस्जिद जात 
जाते हैं । यदि खुदा मस्जिद भें छै 


f- ६) 

i >> जि i टाडा 
ष्का मुल्क है ? यदि राम तीर्थ की मूर्ति में 
रद्ध हैं तो संसार की रक्षा कान करता 

3 of दिशा हरि की 1 गई और पश्चिम दिशा अल्लाह 
| अपने हृदय के भीतर ती एक बार खोज कर 
| gar) वहीं राम हैं और वहीं करीम | जितने 
ऐ | द्वी-पुरुष हैं वे सब, हे देव, तुम्हारे ही रूप हैं | 
| “उसी अह्लाह-राम की सन्तान हुँ । वही मेरा 
१ | गुह है और वही मेरा पीर । 

थे में ता सिफ पानी है । मैंने स्नान करके 
| देख लिया, उससे कुछ नहीं हाता । मूर्तियाँ सभी 
| उड़ हैं | पुकारने से वे वोलती नहीं । पुराण और 
च कुरान कथा-मात्र हैं । मैंने इस घट का पर्दा खाल 
$| कर देखा है। मैं प्रत्यक्ष अनुभव की वात कहता 
| हूँ तुम सत्य को ओर आँख उठाकर देखा | सब 
| घों को-सब रूप और आकारो को--ज्योतिर्मय 
| करके स्वयं ब्रह्म अपनी वाणी को उद्घोषित करते 
गे | हैं। पुस्तक में उनकी वाणी नहीं है। अपनी 
| वाणी वे स्वयं कहते हैं । 


x X, ~ ow he LN A 
| tate नहीं मूँदता | न कानों का ही बन्द 
:, रखता हूँ । शरीर को कष्ट भी नहीं देता । में ता 


RAL जप हे, जो सुनता हूँ बही मेरा स्मरण 
है, जे कहता हूँ वही मेरी पूजा है, जहाँ जहाँ 
गीता हूँ वही प्रदक्षिणा हाती है। जा कुछ भी 
[FO वही उसकी सेवा होगी | 
é x घटों में मेरा स्वामी है | काई भी घट खाली 
i yE है धन्य है वह घट जिसमें वह प्रकट होता है। 
ससार में खुलकर, मुक्त होकर, खेलो । कोई 
कहें बाँध नहीं सकता | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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जब साधक स्वाभाविक होता है तभी वह 
विश्व के आनन्द-सागर में डूब कर श्रानन्द-रस 
से पूर्ण हाता है। उल्टा घड़ा जल में नहीं 
डूवता । सीधा घड़ा ही जल्ल में इबता है और 
तव उसमें जल भरता है | जिस कारण से मनुष्यां 
में भिन्नता है वह गुरु की कृपा से दूर होता है । 

ही सन्त सत्‌ गुरु है जा हमें अलक्य को 

दिखलाता न दरवाज़े का बन्द करता है 
णर न पवन को रोकता है | वह संसार से हमारा 
विच्छेद नहीं कराता | वह ऐसी स्थिति ला देता है 
कि मन जहाँ तक जाता है वहाँ वह परमात्मा 
को ही देखता है। जे भीतर है उसी को वह 
बाहर देखता हे । उसे और दूसरा कुछ भी नहीं 
दिखलाई देता | 

बहता पानी ही निर्मल रहता है । बॅधा पानी 
aza हो जाता है | यदि साधक चलता ही 
रहे, यदि उसकी गति मुक्त ही रहे, ता उसका 
दाग नहीं लग सकता | तभी वह निर्मल रहेगा । 

हीरों का ढेर नहीं हाता । मलयागिरि की 
पङक्ति नहीं होती । सिंहों का दक्ष नहीं हाता | ये 
सभी अकेले रहते हैं। इसी प्रकार साधुओं की 
जमात नहीं होती | 

संसार में जा ज्वाला है उसकी शान्ति धर्म 
की शान्ति-धारा से हाती है। यदि धर्म में ही 
अग्नि लग जाय ते वह ज्वाला दूर कैसे होगी ? 
समुद्र में आग लग गई ते जङ्गल जल ही जायेंगे। 

धर्म से ही मेदों का अन्त होता है। Weg 
यदि उसी से भेद बढ़ा al AAMT ही होगा | 
खेत की रक्षा के लिए बेड़ा लगाया जाता है । देखा 
जाता है कि बेड़ा ही खेत को खा रहा है ।«तीनों | 


५२७ 


लोक संशय में पड़े हैं । मैं किसका समभा कर 
कहूँ । अब ते समुदाय ही धर्म को खा रहा है | 
प्रत्येक धर्भ में एक सत्य है । उसे रखना 
होगा | उसका विशेषत्व ही उसका सत्य है। मुस- 
लमान प्रदीप का तेल है ओर हिन्दू उसकी बत्ती 
है। जब मन्दिर में इसी प्रदीप से भगवान्‌ की 
आरती होती है तभी बे रीकते हैं । मुसलमान 
वीणा की तुस्बी है और हिन्दू उसके तार हैं। 
इसी वीणा से प्रेम और वैराग्य का पूर्ण स्वर 
उत्थित होता है | उसी सङ्गीत से स्वामी रीभते हैं । 
मैं सभी से एक, निरन्तर, होकर रहता हूँ । 
किसी से मेरा विच्छेद नहीं । मैं सभी में हूँ । यदि 
में सभी में नही हूँ तो मैं हूँ भी नहीं | 
यह तो प्रेम का घर है, खाला का घर नहीं 
है। जो लोभ और गर्व को दूर कर सकता है वही 
` इसमें प्रविष्ट हो सकता है | 
जितने ही घट हैं उतने ही मत हैं । संसार में 
बहुत वाणी हैं ओर बहुत भेष हैं परन्तु सब घटों 
को व्याप्त कर रहा है वही एक असीम और 
अलक्ष्य देव | आज जाति के द्वार पर जाति उप- 
स्थित है । 
जाति के मन्दिर में आज जाति अतिथि हे 
कर आई है । स्वामी सभी जातियों के हैं | वे सभी 
घटों में व्याप्त हो रहे हैं । मैं भी बालक की 
तरह सभी घटों में खेल रहा हूँ । मैं जो चाहता 
हूँ, करता हूँ । डर मुझे किसी का नही है। 
तू प्रेम-दृष्टि से देख, वही ब्रह्माण्ड को पूर्ण कर 
 रहेहैं। यदि तू हृदय में सोच:सम कर देखेगा 
ता यही देखेगा कि यह जगत्‌ हमारा जगत्‌ है । 
सारा जगत्‌ ही सत्य Aaa है । ये टेढे-मेहे पथ 
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मारे चित्त को मुग्ध किये रहते ह | 


पहुँचता है वह बिना पेरों से चले a क ' होकर 
जाता है | यही तो एक अपार oe Fe | 
इसी रूप ओर रेखा को मति--- 
ही विकसित किया है | a a रमे 
रूपा की धार : 

SAAJAN आनन्द का खोत बहा रे हह 
हमारे सभी रूपों को पूर्ण कर रहे हँ Terai 
Ton की रागिनी उठ रही है जो हृदय पग | ¢ 
उसे विद्ध करती हे । जन्म-जन्मान्तर की mat त 
धारा इसी से उद्गत हो रही है। यही ते दा 
असूत का फुव्वारा है 

मानव-मन्दिर में शिव अतिथि होकर ag नतो स 
है । तू यह क्या प्रमाद कर रहा है ! देवताग्रा | शाब 
गये हैं । अब भी तू उनकी सेवा नहीं करा | (टे से 
रात्रि ग्रा रही है। कितने युगों तक वे इसी मति : 3 
के बाहर प्रतीक्षा करते थे । अब यहाँ उनका म | यहाँ छ 
लगा. है | बिना प्रेम और वैराग्य के यह परमातद्‌ | ग्रावश्य 
सागर सूझता नहीं । ass 

हे अनगढ़, अप्रतिष्ठित, स्थापना-विहीन द) 
तुम्हारी सेवा कौन करेगा ९ सभी अपने बनाने : 
स्थापित देवों की पूजा करते हैं, उन्हों के सामने ति k में 
अपनी सेवा का उपहार लाते हैं । वे पूर ब्रह्मा | 
ण्डत स्वामी को नहीं पहचानते | जिसे र È 
रागिनी को सुन लिया वही सब सौमाश्रो १' m 
कर TAT | | 
: हाथ, पैर, सिर आदि सभी अङ्ग कहु | 
भिन्न नाम रक्खे हैं | बतलाग्रो तो, ई q 
में से किस ve में तुम्हारा नाम है x 
कहता हूँ मेरा नाम सभी agi मे 
बात कहता हूँ । सबकी बात 


मेरी बात 


होकर J= कही जा सकती । में पूर्व की बात 

@ 

(eat वह पश्चिम में जाकर लीन होती है | 
अनुवादक, सुशीलकुमार | 


a 


44388 
99S Bae 


2 SB 
$ 
§ 
$ 


Žv 
2 i so उद्योग, व्यवहार-दक्षता एवं सत्यता, 

10 Gis ऐं से 

| 20% { gic इत्यादि गुणों से अपना भाग्यादय 

| 6 ci > +} <i पे 
०४७ १७०९ ९७ किया ओर दीन-हीन स्थिति से 


| #१607१58 कुवेर-समान सम्पत्ति उपारजित की 
| है उनमें माहाता शेला की गणना Taga नहीं होगी । शेसा 
नतो साहसी अमेरिकन, न दीघडद्योगी Ana और न 
ग्राशावादी जर्मन थे । वे सिंहलद्वीप sata ust के एक 
रे से गाँव के बोद्धघमावळम्बी, अत्यन्त दरिद्र परिवार 
| में पैदा हुए थे । 

| माहाताशेसा के चरित्र का परिचय देने के पहले 
| पहा लङ्का के पूर्व-इतिहास का थोड़ा सा उल्लेख 
| ्रावश्यक हैं । SKI में पहले हिन्दू-राजा राज्य करते थे। 
| हिन्दू-सत्ता नष्ट होने पर मुसलमानां का राज्य स्थापित 
ग्रा । उनके बाद पोतेगीज़ आये | इनसे यह द्वीप डच जाति 
द्व, | के भ्रधिकार में गया । डच-लोगों ने लङ्कावासियों को ईसाई 
| शाने का सडू ल्प किया । एक हाथ में कुरान ओर दूसरे 


पवी | SU । इतिहास इस बात का साची है | लङ्कावासी 
Wat को इसाई बनाने के सम्बन्ध में गरीब दुर्वळ प्रजा के 
थ डच लोगों ने जो व्यवहार किया उसका स्मरण करते 
हें शरीर पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यद्यपि sat 
नै सत्ता आज लङ्का से उठ गई है, तथापि digi पर किये 
ये भ्रत्याचारों का विस्मरण कदापि नहीं हा सकता। 
me राक्षसी विधानें का एक उदाहरण यहाँ दिया जाता 
E ९ | वह इस प्रकार है-- 

| जो व्यक्ति ईसाई-धर्स को नहीं स्वीकार करेगा उसे 
भी किसी प्रकार की कोई भी सरकारी ऊँची नोकरी नहीं 
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मिलेगी । गेर-ईसाई का उद्योग-घन्धा करने के लिए पर- 
वाना नहीं दिया जायगा । ग्र-ईसाई के घर, खेत, गाय 
वेळ, घोड़ा, बकरा, भेस वरोरह पशुओं पर, उसी प्रकार 
घर के बाळकों सहित प्रत्येक व्यक्ति पर कर बैठाया जायगा | 
गेर-इंसाई को शस्त्रास्त्र का ळायसन्स भी नहीं दिया 
जायगा । ग्रेर-ईसाई तरुण को प्रति-टग्न १० रु० कर 
देना पड़ेगा? | 

ऐसे अत्याचारों के सामने निरुपाय होकर बहुः 
संख्यक लोग ईसाई हो गये, परन्तु उनके चित्त में राज- 
पुरुषों एवं शासकों के प्रति ga उत्पन्न हो गया । 
जिन्होंने ईसाई-धर्म स्वीकार नहीं किया उन्हें राज-कर्म- 
चारी विविध कष्ट देते थे | अन्त में इन श्रत्याचारों का 
परिणाम वही हुआ जो सदा से होता आया है । शीघ्र ही 
राज-सञ्चाळकां के प्रति प्रजा के मन में विद्रोह के भाव 
भर गये । 


गेर-इसाई digi पर तो राजद्रोह की मुहर ळग ही 
चुकी थी, किन्तु जो छोग ठोंक-पीट कर ईसाई बनाये गये 
थे वे लोग भी भीतरी तौर से क्रान्तिकारियों में शामिल 
थे | डच सरकार से यह वात छिपी नहीँ थी । यथासमय 
लङ्का के एक छोर से दूसरे छोर तक राज-द्रोह्द की प्रच- 
oga धघक उटी । अखिळ प्रज्ञा में क्रान्ति फेळ गई । 
राज-सत्ताधारियों को यहाँ तक नहीं सूता था कि किसे 
फाँसी दे, किसे काटे, किसे मारे ? सभी क्रान्तिकारी थे। 
ळाचार होकर डच-ळोगों को मुँह की खानी पड़ी और 
प्रजा से सन्धि करने का निश्चय किया । विद्रोहियों 
ने सन्धि का प्रस्ताव प्रसन्नता से स्वीकार किया | पाश्चात्य 
लोग जब हार जाते हैं तब वे अपनी रूप छिपाने की सदा 
कोशिश करते हैं । सन्धि के शब्द ही इस वात के प्रमाण 
हैं । सन्धि की ये शते थीं-- 

“इंसाई-धर्म के प्रचारार्थ सरकार ने शद्ध-हेठु से 
कानून बनाये थे, किन्तु प्रजा की उन कायदों के प्रति गळत 
फहमी तथा इस सम्बन्ध में प्रजा की स्पष्ट श्रनिच्छा 
प्रतीत हाते देख कर अपनी राजनिष्ठ प्रजा के सन्तोष के 
लिए डच-सरकार कानून बनाती हैं कि भविष्य में हेसाई- 
धर्म स्वीकार करना अथवा APR करना प्रा 
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जायगी | आज से राजा-प्रजा दोनों की सम्मति से राज- 
कीय चर्म-सम्बन्धी कानून स्टेट-बुक से निकाल दिये गये 
हैं । ये कानून आज से FINA समके जायेंगे । सरकार 
और प्रजा की भ्रनुमति से यह कायदा बनाया जाता है 
कि भविष्य में सिंहळट्वीप की बोद्ध-प्रजा का प्रत्येक 
ब्यक्ति उसी प्रकार उनकी उत्तरोत्तर सन्तान अपने वोद्ध 
नास के साथ साथ एक दूसरा ईसाई नाम भी धारण 
करे, दोनों पत्तों के प्रतिनिधियों की अनुमति और सही से 
आज गुरुवार के दिन, सेण्ट वर्थाोमिओ चच में, हमारे 
प्रभु के राज्य के वपं १६६८, जुलाई महीने की २४ तारीख 
को यह कानून स्वीकृत हुआ! k । 
इस प्रकार सरकार ओर प्रजा में.सन्धि हा जाने पर 
सिंहळ-द्रीप की बोद्ध-प्रजा पुनः शान्ति का अनुभव 
करने लगी, परन्तु उन्हें अपने बोद्ध नाम के साथ एक 
अथवा अधिक ईसाई नाम रखना स्वीकार करना पड़ा । 
इस काम के लिए डच-सरकार ने गांव गांव आफिस खोले | 
प्रत्येक पुरुष को इस आफिस में हेसाई-नाम रजिष्टर करवाना 
पढ़ता था । जैसे महाराषट्र-देशीय इसाइयो में एमिळी कर- 
मरकर, जाजे-माधव पटवर्धन, या पिटर सुमन्तराव 
पवार इत्यादि इसाइई-मराठी-मिश्रित नाम कभी कभी कर्ण- 
गोचर होकर कुतूहल उत्पन्न करते हैं, उसी तरह सिंहळ- 
द्वीप के बोद्धों का नामकरण भी एक alae की वस्तु 
हा गया। 
कई वषं तक सिंहळट्वीप में डच-नादिरशाही का बोळ: 
बाळा रहा । अन्त में उसका भी भाग्य अस्त gars 
'भागते-भूत की ळॅगोटी भळी? वाली उक्ति चरितार्थ कर 
कुछ लक्ष रोप्य मुद्राओं में सिंहळट्टीप की स्वतन्त्रता 
ama के हाथ बेच कर डच-लोग बोरिया-बिस्तर 
ata कर अपने देश को चले गये । Bast के आते 
ही प्रजा को धर्म की पूणं स्वतन्त्रता प्राप्त हे गई | तो भी 
ईसाई-नाम थारण-विधि कायम ही रही । सुशिक्षित तथा 
अशित्तित बौद्धो में wat तक सेकड़ा पीछे पचहत्तर मनुष्य 
बोद्ध होकर भी इसाई नाम ग्रहण करते है, बाद्धों के इसाई 
नाम से लोगों को प्रायः भ्रम हो जाता हे प | जो कुछ हो, 
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Se T A ap OS Ser. 
माहाता शेसा के पूर्वजो पर SE सङ्कट a 
उन्होंने स्वध का परित्याग नहीं किया, e Y 
Gagan माहाता शेला के पिता : 


दिवाकर शेसा नाम धारण करना पडा a Se झह 


दिवाकर शेसा घोर दारिद्रय से पीड़ित are 
AZIS शिक्षा प्राप्त कर वह जड़ी-बूटियाँ acy | 
इसी की आय से वह अपने परिवार Y 
था । माहाता शेसा दिवाकर का ज्येष्ट पुत्र था । जेमा} | 
अतिरिक्त दिवाकर को और भी ३ लड़के तथा र का 6 
थीं । अतएव सुबह की कमाई शाम को खतम हो | 
थी, सदा यही चिन्ता लगी रहती थी कि कळ क्या हे! | 
कभी कभी ते दिन दिन wid करने पड़ते थे। एसी a फुटकर 
में दिवाकर के लिए बालकों को उच्च शिक्षा की बाते 


का पाटन का | 


उद्योगशीळ stat ने अपने पिता तथा पड़ोसियों aan] गे 
से सिंहली भाषा की वर्णमाला सीख ली। फिर एत 


शिक्षा से उन्हें वैद्यक का भी थोड़ा ज्ञान हो गया। पिताक | 
अनुपस्थिति में वे लोगों के साधारण रोगों की विसा | 
भी कर दिया करते थे। सिंहली भाषा में agai) 
वाग्भट, चरक, सुश्रत इत्यादि वेद्यक-ग्रन्थां का 
stat ने अध्ययन किया । इस प्रकार पिता-पुत्र का पय 
यथाविधि से शुरू हुआ; इतना होने पर भी उनकी a | 
खेदजनक थी । रात बेरात, धूप-ठण्ड की ता 

क्षण भर भी विश्रान्ति न लेते । पिता-पुत्र त 
पान करते थे, वह उनके पेट भरने के लिए a 
नहीं था । उनकी 'ग्रामदनी और खच o है। aa 
कल्पना ag दिवाकर के मरने पर बची ई | f १ पे 


कासार |... 
सम्पत्ति से भले प्रकार हो सकती है । ग्रह aa i3 
असहाय बाळक UAT पर छोड़ कर जत E क सो! 
उसकी पुरानी, टूटी पेटी में २६ रुपये, ४०% _. à 


ada, HET 


ळें, मिट्टी के १२ <a 
छोटी बोतळ, मि के अतिरि 


जोड़ा वस, १ दरी और चटा 


~ 


[e दूटे-फूटे बर्तनों श्रार ai की कीमत भी 


TELA ` Kr F 
भ, ढी जाय तो वह २%) से ज्यादा न निकलेगी । 


a 
l gat की उम्र पिता की zg के समय केवळ १८ वपं 

adi पास में पैसा नहीं, न पूवजोपाजित alg सम्पत्ति, 
| द्वव्योपाजन का कोई सागं, इसके अतिरिक्त घर में 
| gant १३ मनुष्य, ऐसे सङ्कट के समय में इस 
॥ | as की मनःस्थिति उसी के प्रोढ़वयस्क होने पर लिखे 
i | हुए aaka से ठीक प्रतीत होगी । शेसा ने लिखा है:-- 
“Be ae कई भाई-बहिन सहित aà ओर मेरी 
ज्ञात | विधवा माता का नितान्त निधनावस्था में छाड़ कर मेरा 
बाप मेरी उम्र के १८ वे वषे में परलोक ANT | 
दृश | फुटकर वेद्यकी के सिवा मुझे उदर-पोपण करने की 
agi कोई भी विद्या मालूम नहीं थी, इस वैद्यकी में प्राप्ति 
ath ताम-मात्र की थी । हमारे गाँव में उस समय स्वदेशी 

an विदेशी वेद्य बहुत थे। aaga नामाङ्कित वैद्यां के 
| ते मेरे समान लड़के के पास कोन आने war? 
| प्रपरञ्च मेरे पिता से मत्सर करनेवाले कितने ही वैद्यों ने 


गा 1 


wl | 
प्र | भैसे तैसे चळनेवाले मेरे art ar भी बिलकुल, gala 
qa] ए कमर कसी, “अरे यह लोंडा ! Fast का इसे 


fet कर मेरे शत्रु, लोगों को बहकाने लगे । उनके 
aif | युक्तिवाद का परिणाम भी हुआ । मुझे कभी कभी जो 
हठ पार ग्राठ आने मिळ जाते थे वे भी बन्द हो गये | यहाँ 
va | फे देशा पहुँची कि मेरे साथ साथ किसी न किसी को 
द्र | रर में फाके करने का प्रसङ्ग आने लगा । . तथापि में कभी 
ca, | सश नहीं हुआ । जिस साळ मेरा पिता मरा उस साळ 
L| Reese में भयङ्कर अकाल पड़ गया । सिंहलद्वीप- 
Uist ger आहार चावल है, लेकिन लक्षा में 
[fara से न पैदा होने से वह aqua a ही आता 
* |! इस वर्ष चावळ guar महँगा.था, इसलिए उसके 
pat | पिन में दूसरा धान्य जुयादा आया । मेरी. विधवा माता 
HS घर जाकर अन्न. पीसकर ६ आणे पैसे रोज़ लाने 
4 दिन मेरे पास कोई रोगी नहीं आता उस 
4 ai भी किसी का फटा-पुराना कपड़ा सीकर ग्रथवा 
a Nim कर चार ws आने कमा ळाता । मेरे पिता ने 
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वेद्यकी के श्रतिरिक्त मुझे ये दो aed भी सिखाये थे । 
अपने छोटे भाई-बहनें के faa Ha कार्य निश्चित कर 
दिया था । उनकी शाळा में निःशुल्क पढ़ने की व्यवस्था 
कर दी थी । छुट्टी में भाई फूळ तोड़ ळाते श्रौर बहन उनकी 
mae गुँधती । इस प्रकार ait से भी दो 
चार आने श्रा जाते थे। इस तरह बड़े सङ्कट से 
कुछ न कुछ उद्योग करके जैसे aa हम agar 
JIA करते थे । मेरा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था, 
दारुण चिन्ता दिन-रात जळाती रहती थी, तो भी में 
निराश कभी नहीं हुआ । श्रकातर परिश्रम करके उपस्थित 
सङ्कट का सामना कर, जैसे तैसे मैंने वे दिन काटे । ग्रात्म- 
हत्या करना मैं घोर पाप समता हूँ । केसा ही दुःखी 
प्राणी क्यों न हो, में उसे आत्महत्या करने की सलाह कभी 

नहीं दूँगा, तथापि भिक्षा मांगने की अपेक्षा श्रात्महत्या 

करना कितना श्रेयस्कर हे ? भिक्षा को में आत्महत्या के 

पातक से भी श्रधिक सममता हूँ, इसलिए विपत्ति के 

समय भिक्षा मगिनेवाले पर झुरे श्रन्तःकरण से वृणा 

होती हे । मुझ पर बड़े बड़े सङ्कट आये, ता भी मैंने एक 

क्षण के लिए भी इस निन्द्य मागं का अवल्म्बन नहीं 

किया । प्राप्त-सङ्कट से 44 AR सतत उद्योग से टक्कर ली, 

a श्रपने श्रविरळ परिश्रम की बदौळत में लक्षाधीश के 

पद पर Mes हुआ ।” 

पिता की मृत्यु के कई दिन बीत जाने के बाद एक 
दिन माहाता wat को एक पत्र feet! उसमें यह 
लिखा था-- 

“ आपके पिता कई वपं से हमारे घराने के कुटुम्बः 
वैद्य थे । उनकी रूत्यु का समाचार सुन कर आज में उनकी 
जगह पर आपकी नियुक्ति करता हूँ । हमारे घराने की 
रीति के अनुसार ana कोई वार्षिक वृत्ति नहीं मिलेगी, 
परन्तु जब कभी हमारे कुटुम्ब का कोइ ्रादसी बीमार 
पड़ेगा तब आपसे ही हम चिकित्सा करावेंगे, उस वक्तु 
का जो कुछ fe होया सो देंगे । कई पीढ़ो-दर-पीढ़ी 
का यह सम्वन्ध है । इसे आप भी अब्राधित wade 
ansa में क्षयरोग से पीड़ित हूँ । में आशा करता हूँ कि 
पत्र मिळते ही आप इधर आवेगे? । 

यह पत्र लारेटा बंजामिन नामक एक श्रीमान्‌ 
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ईसाई ने भेज्ञा था | लारेटो का पितामह डच लोगों की 
ब्यादती से सन्त्रस्त हो बौद्ध धर्म त्याग कर ईसाई हा गया 
था | लारेटा और शेसा घराने का प्रीति-सम्बन्ध पुराना 
था । ळारेटो का पन्न पहुंचते ही शेसा उसके गाँव को 
गया । उसके रोग का निदान किया । किन्तु वह ओपधि 
के उपचार से ठीक हाने लायक न था । किसी भानसिक 
चिन्ता से रोगी सूखता जा रहा था | तो भी Mar ने अपनी 
दवा शुरू की और उसके गाँव पर बहुधा जाने लगा | 
ठारेटो के घर के निकट एक पुराना बागीचा था । इस 
बागीचे में बनस्पति के शोध के लिए Gar कभी कभी जाया 
करता था । उसके भ्रन्दर की कई इमारते गिर गई थीं, 
कहीं चबूतरे ही शेष रह गये थे, जगह जगह जङ्गळ खड़ा 
हो गया था; सपं-सियार तथा पक्षी रात-दिन धूम मचाये 
रहते थे; सहसा कोई भी मनुष्य इस भयानक स्थान की 
तरफ दृष्टि नहीं डालता था । माहाता gat एक दिन इस 
बागीचे सें आया । एक खण्डहर में वह घूम रहा था कि 
उसके पेर के नीचे की जमीन अचानक अन्दर धस गई | 
अकस्मात्‌ उसकी दृष्टि एक awa के हण्डे पर गिरी । उसने 
हण्डे के आस-पास की मिट्टी हटाई ता उसे Bit भी कई 
हण्डे नज़र आये | कठिन प्रयत्न के बाद वह एक हण्डे का 
Saa हटाने में समर्थे हुआ ता क्या देखता है कि हण्डा 
सुवणे-सुद्राओरों से लबाळब भरा है। श्रब तो शेसा को 
विश्वास हो गया कि दूसरे हण्डों में भी सुवणमुद्राये हैं । 


उपयुक्त बागा में कोई कभी नहीं आता था । Var 
के श्रतिरिक्त इस विपुळ-घन-राशि का पता किसी को भी 
नहीं था । यदि tat चाहता ता सब द्रव्य बिना किसी 
फिसाद के चुपचाप अपने घर लेजा सकता था। वह 
नितान्त निधन भी था । श्रपनी उम्र में उसने कभी सौ 
रोप्य-सुद्राश्रीं की ढेरी भी न देखी होगी । ऐसी स्थिति में 
बिना प्रयास ही प्राप्त ळक्ष्मी.का wet कोन AU 
करेगा ? सहज-उपळब्ध लक्ष्मी को ळात मारनेवाला इस 
पृथ्वी-तळ पर मानव-ग्राणियों में कोई विरळा ही महात्मा 
at तो हो | यहाँ ता लोग सावे-जनिक संस्थाओं की चवन्नी 
तक मार बैठने से नहीं चूकते । फिर अगणित द्रब्य की 
बात तो दूर रही । उसके लिए ता खून-खराबी तक की 
नौबत पहुँच जा सकती हे । परन्तु माहाता शेसा ने उस 
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व्य का लोभ नहा किया । वह oy aq | वह थ्वी q | 
x ® 7 K र्‌ देवरूप 


तीण हुआ था, उसने साचा --- जिसकी यह in ! 
इस धन का स्वामी हे । उसकी अनुमति ब्रि i! 

भी महापाय हे । जमीन लारेटो की ay T M 
का सच्चा अधिकारी हे, में ळारेरो को बार We 
कहूगा ।?? , ह. 


इस तरह egaga सत्यनिष्ठ शैसा ने aaa, | 

कर सारा हाळ कहा । लारेटो की सारी व्याधि =e 
थी । अपने रोग की यह रामबाण ओषधि पाते P | 
at ` a क. ithe 
महीने से खटिया का सेवन करनेवाला टारे fam | 
q 
ai 


शक्तियुक्त होकर बिछोने से उठ बैठा, और लकड़ी रेक 

बारा में गया | सुवर्ण-सुद्राओं से भरे हुए ang aaa 
SRA ने आवेश में आकर कहा--मेरा रोग ग्या, | 
कुछ शेष भी रह गया होगा तो अब बड़े बडे वैद्य इ 
कर शीघ्र ही आरोग्य लाभ wear ।” 


सद्गुण 
| कोरि व 
पाश में 
है, जो 
बिना १ 
के बुला 
सा gs 


विषुळ gaa मिलने से लारेटो के आनन्द की dia | 

रही । उसने शेसा को अनुग्रहरूप से कुछ धन देना चाह। 
शेसा ने साफ इनकार कर दिया, at भी उसकी इच्छा ३ | 
विरुद्ध ळारेटो ने उसे २०० सुवणे-मुद्रायं AN १०० रोष 
सुद्रायें बड़े अनुनय-विनय के साथ aay को । दूसरे ति | प्रकट व 
शेसा अपने घर के लिए रवाना हुआ | मागं में जो घर | किया, 
घटी उसका हाळ Wat waa जीवन-चरित्र में लिखता है- | नही हु 
“घन सुरक्षित रीति से मेरे घर पहुँचाने की नौं | = 

से लारेटो ने अपने तीन आदमी मेरे साथ कर दिये < 
हम पहाड़ी से ळगे हुए सघन age से रास्ता ae x 
रहे थे, अकस्मात्‌ भादुई नाम के जङ्गली लोगों ते ह | 
छापा मारा और हमें यथेच्छ ठोंक-पीट कर हमारा सर 
हरण कर लिया । यहाँ तक कि हमारे वख भी ia fat | 
जैसे तैसे ख़ाली हाथ शर नङ्गे-बदन हम घर al | : 
पर मेरा पूर्ण विश्वास है | प्राचीन काल से ee vi | 
का परम विश्वास रहा है । घर आते ही सार 
मासेकहा।मामे “भाग्य में जो होगा वही “ | 
कह कर मेरा समाधान किया ।”' 
उपयुक्त घटना के डेढ़ साळ बाढ ट 
gear भेजा । शेसा ने जाकर देखा कि ई 
राजभवन बन गया है, aaa लक्ष्मी की लीढा 7 i 


ढारेटो ने शा 


al |. है, दरवाजे पर हाथी Qa रहे हैं, नङ्गी तरवार 
| ह्वा पहरा है, वागा में घोड़े हिनहिना रहे हैं। लारेटो का 


झ आते देखा, वैसे ही वह उठ कर उसके स्वागंत के लिए 
क्षागे बढ़ा, उसका वड़ा आदर किया और कहने लगा-_शेसा 
| को कुछ तू देख रहा है, सब तेरी ही कृपा का फल a 
| ऊपर जो कहा जा चुका है कि लारेटो और शेसा के घराने 
| करा स्नेह-सम्बन्ध पहले से ही था। शेसा ने ळारेटो को 
gata सम्पत्ति प्रदान की थी । SRA को मार्ग में उसके 


eat कोटि का ग्रादमी था । स्वावलम्बी शेसा दूसरे के कृतज्ञता- 


पाश में कब बंधनेवाला था ? जिसका प्रयत्न ही भाग्य 


क$ | क बुलाने पर जब शेसा उसके घर पहुँचा तब उसने बहुत 
iim | ता द्रव्य ओर अपनी सुशीला पुत्री अपंण करने की इच्छा 


fea] पम था और दोनें में परस्पर प्रेम भी पैदा होगया था; परन्तु 
| i LRA के समान श्रीप्रान्‌ की लड़की की प्रासि उसके समान 
| विन पुरुष को आकाशपुष्पवत्‌ दुळभ थी। इस कारण 
| ह रब तक चुपचाप रहा था और इस विषय की कोई 
7 भौ चर्चा न की थी । उधर उस छड़की का भी ऐसा ही हाळ 
[O भाग्यवश लारेटो की कन्यादान की इच्छा जान कर 
“सा ने उसके इस प्रस्ताव को बड़ी प्रसन्नता से स्वीकार 
बो RR लिया । ळारेटो की पुत्री का भी अपनी इच्छा फलवती 


a | देखकर 


ait उसी प्रकार आनन्द हुआ । 
k ठारेटो की कन्या अत्यन्त सुन्दर और गुणवती थी | 
| Satter से शीघ्र ही उसका माहाता शेसा के साथ 
ह. है हुभा बौद्धों में जाति-भेद नहीं है । यहाँ तक कि 
-साइयों तक का विवाह सिंहळद्वीप में प्रचलित हे । 
“Rate के सम्बन्ध में dar लिखता हैः— 


| उन देख कर शेसा चकित होगया । जैसे ही ळारेटो ने शेसा- 
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“में बौद्ध-धर्म का त्याग किये बिना ही ळारेटो की 
कन्या से विवाह कर सकता था, लेकिन श्रपनी अनुपम 
सुन्दर और गुणवती मायाँ के maz श्रौर विनय पर 
ध्यान देकर मैंने ईसाई-धर्म की दीक्षा ले a Hz ईसाई- 
धमानुसार हमारा विवाह Sal | मस्टीया नाम के राव के 
गिरजाघर में विवाह-कार्य सम्पन्न हुआ था। मेरा ससुर 
इसी गाँव में रहता था । मैंने इसी गाँव में शेसा-कालेज 
की स्थापना की है । जिस समय मैंने ईसाई-धर्म की दीक्षा 
ळी, उस समय मुझे इस धर्मे के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं. 
मालूम था ! इस धर्म के प्रति gat पूज्य-भाव नहीं 
पैदा Sar था, तो भी मैंने ईसाई-धर्स की दीक्षा अहण 
कर ली | विवाह के बाद मेरे ससुर ने मेरी स्त्री को छः 
हज़ार रुपये स्त्री-घन-स्वरूप दिये और मुझे भी Aga 
धन देने का हठ करता रहा | पर मैंने उसके देनगी प्रस्ताव 
को अस्वीकृत करते हुए कहा कि में दूसरे के घन से 
श्रीमान्‌ होना नहीं चाहता । में पसीना बहा कर जो कमा 
सकूंगा वही मेरी सम्पत्ति होगी । इसके अतिरिक्त में ऐसे 
धन को भित्ता समझता हू और Arar ग्रहण करना में 
मरणपर्यन्त भी स्वीकार नहीं करूँगा |” 


अपने दामाद के उद्‌गार सुन कर sear को कितनी 
.खुशी हुई होगी ? कहाँ तो ळारेटो समान घनशाळी ससुर के 
ame AJS सम्पत्ति अर्पण करने पर भी स्वावळम्बी, 
उद्योग एवं कर्मण्यता पर बेलि होनेवाळा निर्धन दामाद 
माहाता शेसा श्रगणित द्रब्य पर ळात मारता है और 
कहाँ आज-कळ के धन-लोलुप, नराधम, सुशिक्षित, 
पुच्छ-विषाण-हीन नर-पशु दामाद ! अस्तु; माहाता शेसा 
कहता है-- 

“मैंने अपनी प्रिय भायां से एक पैसा तक उधार नहीं 
लिया, न एक पैसे की मदद ली । अपने परिश्रम से ही में 
घन-ङुबेर एवं कोस्यधीश घना, ससुर की मदद से नहीं 1” 


नव-वधू लेकर शेसा अपने गाँव आया । माता के 
चरणों पर मस्तक रख कर नव-द॒म्पती ने उसका आशी- 
वांद ग्रहण किया । माता के सम्मुख शेसा ने अपनी 
पत्नी को जो उपदेश दिया था वह इस प्रकार हे Es 
“हे सहधमिणि | में जानता हूँ तू कुलीन और श्रीमान्‌. 
की gerd कन्या है । शेशवावस्था से आज पयन्त तू र 
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में पली है। परन्तु मैं seu दरिदी, पूर्ण दारिदथ ही मेरी 
सम्पत्ति है । तू भी देख रही है । यही मेरी पणोकुटी, 
यही मेरे प्रिय-परिजन का निवासस्थान, यह सब चित्र तेरे 
ध्यान में आगया होगा ? मैं दरिद्री होकर तेरा पति हुआ 
हूँ और तू श्रीमान्‌ की प्यारी पुत्री होकर मेरे ga-ga 
की हिस्सेदार हुई है । आज से तुझे अपने पिता का राज- 
महल सूल जाना चाहिए , यह झोपड़ी ही तेरा वास्तविक 
गृह है । पति के दुःख-सुख का भार ग्रहण करना ही पल्ली 
का घ है, सुक दरिद्र के घर तुरे हाथ पर हाथ रख 
कर बैठने को नहीं मिलेगा । गरीब की खी को जो ग्रहकाय 
करना चाहिए वे सब तुझे करने पड़ेंगे । az, aaa 
चढ़ाकर, सुन्द्र-वेश रचना कर, लेवंडर छिड़क कर, निरु- 
योगी बनकर तुरे आराम का अवसर नहीं मिलेगा । 
बाप का सब वैभव YS जा। “मेहनत करो अर खाओ” 
यही मेरा सिद्धान्त है । तुझे इसी सिद्धान्त को स्वीकार 
करना पडेगा | ग्रहकाय चपळता मगर चतुरता से 
सम्पादन करना गृहिणी एवं सती खी का धमे है, नाक 
सिकोड़ना, सुँह बनाना, आलस्य और सुखभोग में समथ 
व्यतीत करना वाराङ्गना के कमे हैं” । 


माहाता शेसा के यहाँ तक के चरित्र-क्रम से उसके 
स्वभाव, सतत परि श्रम, साम्यं इत्यादि गुणों की कल्पना 
सहज ही हा सकती है | घर में श्राबाळ-बद्ध सहित वह 
धोर हारिद्रथ से तुसुळ युद्ध करता था । वह कभी नहीं 
थका; कभी नहीं निराश हुआ । ऐसी दशा में यदि इस 
तेजस्वी पुरुष को यशःप्राप्ति हुई तो कोई आश्रयं की बात 
नहीं | उसका चिकित्सा-ब्यवसाय अब अच्छी तरह चलने 
लगा । घर में सभी कुछ न कुछ उद्योग करते ही थे । 
इससे कुछ कुछ धन-सज्ञय भी होने लगा । माहाता शेसा 
का उच्च शिक्षा नहीं मिली थी | भ्रतएव अब वह इस ओर 
ध्यान देने लगा और जब उसे समय मिलता, वह ज्ञाना- 
पान में ही गा रहता | नाना प्रकार के देशी-विदेशी 
सामयिक पन्नों का पठन-पाठन भी बह ध्यानपूर्वक करता 
था | विदेशी पन्न पढ़ते पढ़ते उसने अपने तक और बुद्धि 
से यह श्रनुमान किया कि योरप या अमरीका में घनघोर 
युद्ध adm, उसमें लाखों मन हड्डियों की माँग होगी । 
इस तक पर विश्वास कर वह गाँव गाँव से efgat इकट्टी 
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करने में भिड़ गया । तीन महीने तक जर 
उसने Sarat में १२ गोदाम हड्डियों से र : Rà Ro 
के व्यापारियों ने भी हड्डियाँ सडग्रह कर mae 

ने अहन्म ४ y Tats 
ने Genter दाम देना स्वीकार कर उन्हे wel 
an हैस तरह पास की पूँजी से उसने र x 
हड्डियों से भर लिये, शेप माळ a2 से खरीद = g 
हस्तगत कर लिया । शेसा का अनुमान ठीक नि ह. 
लड़ाई छिड़ी, भौर योरप तथा ग्रसरीका से सिए | 
यारपियन-व्यापारियों को हड्डी खरीद कर भेजने à a | 
तार पर तार BTA ळगे । व्यापारियों ने सारी ag | 
डाळी, लेकिन सारे द्वीप का माळ तो gar a । 
में पहले से ही wear कर लिया था । दैवयोग से वा | 
भी आगई । योरपियन व्यापारियों ने गाँव ata ca 
हड्डी एकत्र करने का विचार भी स्थगित कर दिया! 


निरुपाय होकर शेसा से ही उन्हें हड्डी खुरीदनी पडी शेप | पदवी 
ने इस अवसर का उपयोग कर, भरपूर दाम पर, | किन्तु 
माळ योरपियन व्यापारियों को बेच दिया । इस व्यापार | पदवि 
उसको १ ळाख ८७ हजार STA हुआ। = 

शेसा के अभ्युदय एवं व्यापार का यह रगे | aad 
था | प्रायः इस दे ळाख की पूँजी से उसने अपना AM a 


i ने मे शि'ता, सामणे 
बढ़ाया और अपने व्यवसाय में वह दूरदशि ता, साम 
साहस एवं सचाई के कारण सदैव यशस्वी ही होता बड | रे 

सें a 
गया । थोड़े ही समय में वह नीळ के २३ और T k> र 
१७ बाग़ीचों का स्वासी बन गया और लिंहलढीप i 
De 
देशी-विदेशी व्यवसाय का बड़ा भारी व्यापारी हो ग्या! 


Ly 
वहाँ के बड़े बड़े नगरों में उसकी दूकान खळ ग | 
Rata गिग | 


लगा । जहाँ देखो, व च 
कभी कोइ रइस द्रष्य-सङ्कट में फसता 


बिना अटक रहता, या किसी. ज़मींदार हे 
की शरण लेता 
क्रीत 


चित्त Rat सबका उद्धार करता | उ 
डाकुओं तक ने अपना निन्य व्यवसाय 


J= ६] 
A 
द सिंहळद्रीप के निवासी इस बात का ञ्रभिमान 
a ga कि शॉखा के पवित्र नाम से आज शोर-त्रकरी 
पी ge घाट पानी पीते हैं । उसकी सिफारिश से ata ऊँची 
| gf नौकरी पाने लगे आर उसके एक शब्द से फाँसी की 
| प्रज्ञा नामव्जूर की जाने लगी । गवनर से लेकर मामूली 
५ | सिपाही तक उसके भवन में आने लगे । शेसा की गाड़ी 


dci 

mı | के सड़क सं निकलते ही लोग अपना अपना काम-काज 
ng | बोड़ कर बड़े आदर के साथ प्रेमपूर्ण अन्तःकरण से 
fay | उसका ग्रभिवादन करते थे । दीन-हीन दरिद्र शेसा 
हु | ढङ्का का अनभिपिक्त राजा बन गया था । 

वो |. औैसा सास्प्रत इस संसार में नहीं है, तथापि वह aa 


है । ऐसे परोपकारी महापुरुष की 
मृत्यु कभी सम्भव भी है ? 
ढोक-प्रवाद है कि माहाता शेसा को ऊँची से ऊँची 


पदवियों को अस्वीकृत कर शोसा ने ळङ्काट्रीप के महानु- 
भावों एवं प्रजा से सादर सप्रेम दी हुई “लङ्केश्वर? की 
पदवी ग्रहण की । सिंहळ-द्वीप में महान्‌ पुरुष को 
| 'माहाता? कहने की रीति हे । यह शब्द शायद संस्कृत के 
| 'रहात्मा? शब्द का सिंहली aqin हा । जनता- 
| द्वारा समपित 'माहाता? पदवी शेसा ने सादर स्वीकृत की 
| an विशेषतः वह इसी नाम से प्रसिद्ध हुआ । सरकार 
के विशेष आग्रह से आखिर में उसे कोंसिळ का मेम्बर 
बनना और बाद को कलोनियळ गवनेमेंट के वाइस 
। प्रेसिडेंट का पद भी स्वीकार करना पड़ा था। इस पद 
| पर रह कर उसने बहुत दिन तक काम किया | वह पहला 
| सिंहळी था जिसे सरकार में इतना उच्च पद प्राप्त हुआ | 
केवळ स्वपराक्रम से जिस प्रकार माहाता शेसा ने 
| इवेर-समान अगणित सम्पत्ति प्राप्त की, उसी तरह नाना 
भाषाओं एवं शास्त्रों का अ्रध्ययन कर उनमें भी प्रवीणता 
सम्पादित की । वैद्यक और सङ्गीत-शाख के उत्कष के लिए 
| शसने ordi रुपये खचे किये । उसी प्रकार कृषि-कर्म-शास्त्र 
= के लिए भी अगणित द्रब्य व्यय किया, 


ag सफलता की प्रसंसा योरप अमरीका के विद्वानों 
Tate | 
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> ५३१ 
'वतारद च की बाव « 


रासा के कतृत्व का वर्णन करना शक्य है । उसके 
दान-सम्बन्धी महत्कार्योँ का उल्लेख यहाँ किया जाता है-- 


वार्षिक aa रुपया 
१ मसरूटाया शेसा कालेज २० हज़ार 
२ Ram कोळी शाळा E Ty, 
३ पारदोनिया कृपि-कालेज ५५ 1 zta 
४ RZA कन्याशाळा ३ हज़ार 
x Sarat शेसा कालेज F २४ ,, 
६ मरुटाया ईसाई-मन्दिर व सभा ,, ‘ey 
७ RIZA} इसाई-समाज १० 5 
८ कोलम्बो, कन्डी, अनन्तपुर गाळ 
वन्द्र सड़क-सुधार PE 
& कन्डी कालेज ,, १२०० सो 


१० त्रिकालीबन्दर अनाश्रित दुःख- 


निवारण सभा 5 २! हज़ार 
११ तदृवत्‌ गाल-बन्दर सभा RN 
१२ alg कागाळी सभा 5 १२ ,, 
१३ ईसाई कागाळी सभा 3 Chee: 
१४ सिंहली इसाई पांथशाला = ieee 
१६ सिंहळी भाषा के उत्तेजनार्थ ,, oF 
१६ चार श्रस्पताल 2; १ ळच 
१७ सङ्गीत कालेज १२ हज़ार 
१८ देशी वैद्यक शाळा 5 १ 
१३ अनाथाश्रम है १० ,, 


शेसा के समग्र दान का वर्णन करना शक्य नहीं, 
इतना यहाँ स्थान ही है । जिसकी मा ६ आने के पैसे पर 
दिन भर लोगों का आटा पीसती थी वही माहाता शेसा 
दीघं परिश्रम से कुबेर बन गया । यह कथा लोक कल्याण- 
कारी एवं उद्योग के फल का ज्वलन्त उदाहरण है | 

सत्यु समय माहाता शेसा ने अपने बड़े SES को २७ 
करोड़ रुपये नक॒द दिये थे। इसके अतिरिक्त जवाहिरात, 
सामान, जमीन, जायदाद, चाय और नीळ के बागीचे, और | 
व्यापार में लगी हुई करोड़ों रुपयों की पूँजी अलग थी । 
लङ्का में ऐसी कोई भी महत्त्व की जगह नहीं थी जहाँ 
किसी न किसी रूप में शेसा की सम्पत्ति न हो 

Ja के केवळ पाँच बालकों की शादी में ६ 


५३२ 
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रुपये खुच हुए थे शेष बालकों की शादी का gA यहाँ 
देकर हम इस लेख को नहीं बढ़ाना चाहते | पाठक अनु- 
मान कर सकते हैं कि war की सम्पत्ति कितनी होगी जब 
AF उसकी खी के अङ्ग पर १७ करोड़ के Bogie थे | 
माहाता शेसा का नश्वर शरीर आज इस संसार में नहीं 
हे, तथापि इस पुण्य-पुरुष का अमर नाम, Raw यश, 
भर पवित्र चरित्र शुष्क गुलाब पुष्प के समान श्राज भो 
सर्वत्र सुगन्ध फैला रहा है, शेसा के समान पुरुप जिस 
भूमि में पेदा हाते हैं, वह भूमि धन्य हे । 

रामकृष्ण राजवेद्य 


मेडेगास्कर-हीप के मूल निवासी । 
JLKK सार में. सैकड़ों जङ्गली. जातिया वास 


स करती है l ऐसा एक भी महादेश, 
ga S देश या द्वीप न होगा जहां कुछ न 
SERGEY 


AGRIRIRGG कड जङ्गली और असभ्य आदमी न 
,रहते हों । हमारे देश में भी ऐसी 
जातियों की कमी नहीं | उनमें से कई जातियों का हाळ, 
सरस्वती में, बहुत पहले ही प्रकाशित हो चुका है । आज 
हम भारतवष के बाहर की एक जङ्गली जाति का हाळ 
पाठकों को सुनाते है | 
अफुरीका के दक्षिण-पूर्व में मैडेगास्कर नाम का एक 
द्वीप है । यह द्वीप बहुत बड़ा हे । इसकी . चौड़ाई कोई 
एक सौ मील और लम्बाई तीन सौ मील होगी । यह 
टापू चारों तरफृ घने aget से घिरा हुआ हे । इसलिए 
इसमें हिंख-जन्तुश्रों की कमी नहीं । इसके सिवा कोई 
चालीस पचास प्रकार के बन्दर भी इस टापू में आनन्द 
से विहार किया करते हैं । प्रकार से यह! मतलब जाति 
से है । सा एक एक जाति के बन्दुरों ही की संख्या लाखों 
होगी | सब जातियों के बन्द्रो की संख्या यदि गिनने के! 
मिले तो शायद वह करोड़ों तक पहुँचे | बन्द्रो की इन 
जातियों में एक जाति tad नाम के बन्दुरों की है । इस 
जाति के बन्दर बड़े ही भयानक होते है । वे वहां बड़ी 
कसरत से पाये जाते हैं! | र 
मेडेगास्कर में अनेक जातियों के लोग निवास करते 
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हैं; ge से कुछ नहीं कहते | इ 


e 
~ 


Spas E: a 

< नन दवशी, अरव और सका की 

पिछले, अर्थात्‌ सकाळवा जाति के an 
डीग, 


के मूल-निवासी हैं । ये छोग मेडेगास्कर ह Way { 
ससुद्र-तट पर अधिक रहते हैं । a rine श्चि | 
काले होते हैं । इनकी शरीर-कान्ति ह ही के ay 
रङ्ग को भी मात करती हे । थे लोग सर» TAR $ 


= NS हे सुदृढ़ आरब 
भी खुब होते हैं । होना ही चाहिए | निवा. 4 | 
कासळता तो सभ्यता ही की सगी बढने हैं। : 4 | 
| 


महारानी के सुराज्य में ही उन्हें आश्रय मिठ a | 
anne | सकाळवा जाति के मनुष्यों के वाह ai | 
और इुँघराले हैं late बड़ी--ग्राकणंतटायत_ | 
आर गहरी होती हैं । नथुने भी खूब लग्बे-चोडे होते है। 
az के किनारे रहनेवाले सकाळवा लोग धीवरं / 
ANA AGA का काम करते हैं। यही उनका मुख्य 
व्यवसाय हे । मछुली खाना इन्हें पसन्द भी बहुत है| 
जो छोग समुद्र से दूर रहते हैं An खेती करते हैं वे भी 
अपने सजातीय मछुओं से मछली मोळ लिये बिना नहँ | नही 
रहते । षर बदले में कोइ सिक्का न देकर अपनी खेती | 
की उपज, धान या चावळ, आदि ही देते हैं । नमक भी | 
वे इसी तरह स्वयं. उत्पादित धान्य से बदल कर भ्रपता | 
काम निकालते 21 शराबखोारी, चोरी और set | खं 
भिडूना इनकी अदत में. दाखिळ हे । प्रत्मेक सकाठवा | 
अपने पड़ोसी से भी सदा डरता रहता है । : वह सममता | 
है, कहीं ऐसा न. हो जो घन के लोभ से वह उसे मा ji~ 
डाले या गुलाम बनाकर बेच ले | इस जाति में 
कहीं मनुष्यों के ख़रीद-फुरोख्त की प्रथा अव हें = 
जारी हे | | 
मेडेगार्कर के इन मूळ-निवासियों में एक बड़े ही अर | 

Sa का. wae होता हे। जब ये श्राक्रमण, युद्ध, iy 

प्रकाशन आदि का आदेश अपने सहयोगियों या मे 


= विचित्र रीति से arama | 
को देते हैं तब एक विचित्र रीति से FETT | 
11. नकी we द | 
aat 
ळम्बी होती हैं । उनके ऊपरी भाग पर a > ae 
afer ळगा रहता है । वह शायद शिस्त 
zmar जाता है | नाच के समय ये ळोग = 
बम्दूरके लिये रहते हैं । उन्हें ये एक हाय ५ 


J- 


२हाथ से रोकते हैं । बछालते समय जो हाथ खाली हो 
अता है उससे ये अपने अपने रूमाळ हिळाने लगते हैं 
| इस जाति के जो मूळ निवासी समुद्र के पूर्वी तट 
| gap रहते हैं वे प्रायः शान्त और नम्नस्वभाव होते 
१। परन्तु उनके सिर के बाळ देख कर डर लगता है । वे 
| ऽग्र के बालों की तरह सीधे खड़े रहते हैं । वासस्थान 
| है श्रनुसार इन लोगों के समुदायों के नाम भिन्न भिन्न 
रकार के होते हैं । यथा--जङ्गळों में रहनेवाले जङ्गली, 
| दानो में रहनेवाले मेदानी और झीलों के किनारे रहनेवाले 
| वाले कहाते हैं । 

मेडेगास्कर में जो प्रान्त समुद्र-तट से दूर हैं वहाँ 
हवास नाम की एक जाति रहती है । इस जाति के मनुष्य 
"भी इस टापू के मूळ निवासी हैं । यह राज-जाति है। 
गही जाति समस्त मूळ निवासियों पर शासन करने का 
रखती है । वह कहती है, हम राज-वंशी हैं । aa- 
| एव शासन का अधिकार हमको SIS कर और किसी को 
| नहीँ । परन्तु सकाळवा लोग इनका शासन नहीं मानना 
| चाहते । वे कहते हैं--हम gat dint नेस्त । होवास 
होते कोन हैं ? उन्हें राजा बनाया किसने ? इस कारण 
| न दोनां जातियों में सदा कगड़े-बखेड़े eat करते हैं । 
` | एवंश-विद्या के ज्ञाताओं का अनुमान है कि होवास लोग 
ai हैं । प्राचीन ससय में कुछ जावा-निवासी 
॥डेगास्कर में जा बसे थे । ये छोग उन्हीं की सन्तति हैं । 
रङ्ग गोरा, कद्‌ नाटा ओर बदन मोटा होता हे । 
र | गढ युळायम और काले होते हैं। दाढ़ी छोटी श्र 
| शि लाळ लाळ होती हैं । अतएव रूप-रङ्ग और शरीर- 
ead ये लोग सकाळवा जाति के आदमियों से नहीं 
दु [Ret फिर भला वे लोग इन गोरों का शासन क्यों 
कार करे ? संसार में गोरों की धोंगाधींगी चळती 
हरर है, पर सदा और सर्वत्र नहीं । 

, Mea लोग कोई छुः हाथ wear और डेढ़ हाथ 
| कपड़ा कमर में रूपेटते हैं | खिया भी ऐसा ही 
ती है । स्री-पुरुष दोनों ही एक सा. वख व्यवहार 
। यादु रहे, इन लोगों ने अपने राजे अळग बना 
। सळ्यःवंशी जाति के आदमियों के राजा को 
` | पना राजा नहीं मानते । इनके राजा ळाळ रङ्ग के 
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कपड़े पहनते हैं। रानियां भी इसी रङ्ग के कपड़ों से अपने 
शारीर की सुन्दरता बढ़ाती हैं । जब वे घूमने निकलती 
हैं तत्र उनके सिर पर छाल ही रङ्ग का एक छत्र ळगाया 
या मुकुट रक्‍खा जाता हे । मार्ग में ळोग झुक झुक कर 
उन्हें प्रणाम करते और श्राशीर्वाद देते हैं--“चिरजीवी 
रहें सदा रानी हमारी” । 
faai अपने वाळ बहुत कम atah या शुँधती हैं । 
बात यह है कि यह काम बड़े परिश्रम और बड़े कष्ट का 
समझा जाता है | तीन तीन चार चार घण्टे की ळगातार 
मिहनत से कहीं एक at के वाळ सँवारे, Fa और 
बाँधे जा सकते हैं । इतना झंझट करे कौन ? वर्ष छुः 
महीने बाद कभी, हमारी होली-दिवाली के स्याहार 
की तरह, इनके केश-प्रसाधन का त्योहार भी मना लिया 
जाता है। faai, प्रसाधन के समय, अपने सिर के बालों 
को पहले २४ भागों में बॉटती हैं । फिर प्रत्येक भाग को 
अळग अलग सँवार कर उसका Fer बनाती हैं । इसी 
तरह २४ FST का एक समूह बना कर AN उसे मजबूती 
से गूँथ कर लटका लेती हैं । कहीं कहीं जूड़ा न बनाने 
की भी चाळ है । वहाँ समस्त केशपाश की २४ वेणियाँ 
बना कर वही सिर के इधर-उधर ळटका ली जाती हैं । 
सकाळवा ghi का प्रधान खाद्य तो चावळ है; 
पर वे लाग मांसभोजी भी हैं । शाक-सब्ज़ी An चावळ 
के सिवा वे गाय, बेल, सुअर, बकरी आदि का मांस भो 
खाते हैं । वे दिन में दो दफे भोजन करते हैं-दोपहर 
को, ओर फिर कुछ रात बीतने पर । इन ळोगों का मेदा 
चावल अच्छी तरह नहीं saa कर सकता । यदि किसी 
ने जरा भी अधिक खा जिया तो पेट चलने लगता है । 
भोजन करते समय पुत्र के सामने मां बेठी ही नहीं रहती । 
वह उसके पेट पर ढीला करके फोते की तरह कपड़े की 
एक चिट बाँध देती है । खाते खाते बच्चे के पेट से ज्यों ही 
फीता ळग जाता है AA af बच्चे के सामने से खाद्य 
पदार्थं खींच लेती हे । मतळव यह कि बच्चा इतना न खा 
जाय कि हजम न कर सके | 
सकाळवा लोग नास के बड़े शौकीन हैं । वे दिन-रात 
नास ar नहीं, किन्तु फाका करते हैं । सब जानते हैं कि 
हमारे देश में नास सूँघा जाता है। परन्तु सकाळवा लोग | 


~ 


=. 
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उसे नाक से नहीं Gad । वे उसे मुँह में डालते और धीरे 
धीरे चूसा करते हैं । वे बांस काट कर उसी की नासदा- 
Rat बनाते हैं । 
हम लोगों की तरह सकाळवा भी अपने अपने घरों 
में छप्पर छाते हैं । उनके छप्पर घास के होते है । दीवारे' 
लाळ मिट्टी की होती हैं । घरों के दरवाज़े छोटे होते हैं; 
सीधा खड़ा हाकर आदमी घर के भीतर नहीं जा सकता | 
जब कोई सकाळचा किसी और के घर जाता हे तब एक-दुम 
घुसता नहीं चळा जाता । वह दरवाजे पर रुक जाता है 
और खड़े खड़े आवाज्‌ देता है---''क्या मैं भीतर आ्रा सकता 
हुँ ?”? यह सुनते ही गृहिणी उत्तर देती है--“शुभागमन। 
आइए | यह कहती हुईं वह बाहर निकल आती है और 
अभ्यागत को घर के भीतर ले जाती है । वहाँ वह उसे 
सादर बिठाती और आगमन का कारण इत्यादि पूछती 
है । ये लोग आतिथ्य करना खूब जानते हैं । ग्रभ्यागतो 
का दिल कभी नहीं gard | 
सकाज्ञवा लोग aagal बनाने में बड़े पड़ हैं। 
चे उसी पर बैठते और सोते Fi उनके घर लम्बाई 
में पन्द्रह बील गज़ से अधिक नहीं होते। वे बहुत 
गन्दे रहते है । कारण यह कि सोने, बैठने, भोजन 
बनाने, चीज-वस्तु रखने और पशु बांधने के लिए उनमें 
अलग अगळ स्थान नहीं रहते । वहीं, उसी छोटे से घर में, - 
सब काम होते हे । जहाँ खाना बनाते हैं वहीं से जाते 
हैं । जहां बैठते उठते हैं वहीं पशु ata देते हैं । 
ये लोग शुभाशुभ का बड़ा विचार करते हैं । इन्होंने 
कुछ दिन शुभ मान wae हैं, कुछ अशुभ | इनका wars 
हे कि श्रशुभ दिन सन्तानात्पत्ति हाने से वह माता-पिता 
के लिए छुशदायक होती है । अतएव यदि किसी के घर 
बुरे दिन बच्चा हाता है तो वह तत्काल ही पानी में डुबो 
कर मार डाला जाता है। पर कहीं कहीं इस रीति में 
कुछ अपवाद भी हे । वहाँ श्रशुभ दिन में उत्पन्न हुआ 
बच्चा किसी गाय या बैल के आगे फेक दिया जाता है । 
dag यदि वह पशु बच्चे का नहीं कुचछता ता समभा 
जाता है कि बच्चा सुलक्षणी है, मार डालने garmi ज़रूरत 
नहीं | तब बच्चे के घरवाले उसे उठा लाते हैं और आनन्द 
मनाते हैं । यदि पशु ने उसे कुचल दिया और वह मर 
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गया तो माता उसे कपड़े से ढक नए 


5-A है D We एक 
रख देती हे ओर उस हाँडी को जमीन à wi ने । लिए g 
-ġ च्चा He y साद 
त त्व शा ज साते tgs > 
से बाहर निकाला जाता है Ria 


। किर उसे 
अहीर के यहाँ ले जाते हैं । e माता-पिता fy i 
ळवा से a जिसके यहां पशु बहुत होते हरा 
अहीर, ओर कहाँ कहीं बच्चे का पिता, बच्चे k | 
करके eal है--“ठुम्हारा वत या व्यवसाय गोप | f 
हा? । इस रस्म के अदा हा जाने पर, माता-पिता a | ane ज 
को लेकर अपने घर लौट आते हैं। इसके कुछ ही प्र | भीड़ के 
पीछे बच्चे का नासकरण-संस्कार होता हे । बच्चों ना | विश्वास 
उनकी भाषा में, सदा उनकी आकृति के अनुसार से” देश का 
जाते हैं । यथा--गौरकाय, श्यामसूति, चिपिराच, दीव 
नास, orale, लोळजिह्न, शूपं-कणे, waar, अन्तत | नो 
अदि . संसार वे 

सन्ततिमती माताये जब कहीं बाहर जाती | बिः 
सब बच्चों को कपड़े से पीठ पर बांध लेती है । कमी मर in, भः 
ऐसा दृश्य देखने को मिळता है कि खी अपने सिप | म: 
तो जळ से भरा हुआ एक बड़ा सा घडा से 
और पीठ पर छुः सात वर्ष का एक बच्चा भी ढ़ेर 
सकाळवा जाति के बच्चे अपनी माता से पहलले पह a 
शब्द सीखते हैं उनका अर्थ है कि अपने साथ at 
ले चलो | s हमम 
इन लोगों की खनियाँ, भारतीय खियों की ह a $ 
बेकार नहीं बैठतीं । भोजन तैयार करने के बाद या F eo 
घान कूटती हैं या सूत कातती, en 2 a i 
खाट, मचिया, टोकरी आदि बनाती ह | Sil हृ | 
के काम में वे अपने पतियों की मदद भी करती | 

मैडेगास्कर के मूळ निवासी नाचवा T 4 
हैं । आमेद-प्रमोद में स्री-पुरुष सी दते नावरे 
परन्तु Sadat की तरह वे इकट्ट नहीं g ie én 
समय पैर बहुत नहीं हिलाते; दा > 
अधिक करते हैं । 

aga समय से मेडेगास्कर 
हैं। जिस समय जो रानी हो 


मतलब उस a, | 


नों हर 
फिक्र नह 
बनाने क 
एशिया 2 


मं fant ढी शा 


a 


एक नया ही राज-भवन निर्माण कराती 21 राज- 
प्रासाद एक छोटी सी पहाड़ी पर बनाया जाता है । बनावट 
- साधारण घरों ही की तरह होता है । पर, हाँ, 
कि हुई बड़ा अवश्य दोता है और उसमें कुछ राजसी ठाट 
a | $ सामान भी होते हैं । 

किसी समय इस टापू में मूर्ति पूजा प्रचलित थी । 


| ३ एक श्रदूभुत aa किंवा जालीदार वस्र से ढक कर 

| वाह जगह gala थे । मूरति के आगे ग्रागे एक आदमी, 
A ~ 

dig को हटाता हुआ, दोड़ता था | सकाळवा लोगों का 


ib 


aay 


इस कराळ कलिकाळ में ईसाई-घर्म्म-प्रचार कों को 
यदि सर्वव्यापक कहें तो भी कुछ अत्युक्ति नहीं । ये सारे 
2 को पुण्यात्मा बनाने ओर उसे स्वग के सिंहासन 
| ए बिठाने के लिए Raua फिक्रमन्द रहते हैं । अपने 
| द, अपने प्रान्त, अपने नगर, यहाँ तक कि अपने घर 
| में भी प्रभु ईसामसीह की सुन्दर शिक्षाओं पर चाहे 
' नों हरताळ क्यों न पोता जाता हा, उसकी इन्हें उतनी 
द है फिक्र नहीं । उन लोगों को धम्मेभीरु और धर्म्माचरणरत 
wa नाने की ओर इनका ध्यान उतना नहीं जाता जितना कि 
हमे * | शिवा और अफ्रीका के विधम्मियों, अतएव पाप-परायणों, 
। न्मनि बनाने की ale जाता है । अतएव इस तरफ 
, | सा काई भी देश या टापू नहीं जहां परोपकारवत के 
aay Rt पादरियों के कदम शरीफ न पहुँचे हों | इसी सद्बुद्धि 
IA |भै प्रेरणा से, १८२० Sad में, मेडेगास्कर में भी कुछ 
पदरी पहुँचे । वहाँ के तत्कालीन राजा ने उनका श्रच्छा 
| |गद्र-सत्कार किया । यथासमय उस राजा की ay 
Ri उसके बाद उसकी रानी ने राज्य-भार ग्रहण किया | 
"स दिन वह राजासन पर बैठी उसी दिन लोहे के आभ- 
UNS आवुत दो मूतिर्या उसके सामने छाई गई । उन 
eae i रखकर रानी ने कहा--““हम ga पर विश्वास 
है । हमारी रक्षा तुम्हारे ही हाथ हे? । इधर इसके 
क्क ही बहुत से मेडेगास्कर-वासी, ईसाइयों के पेच में 
MEN, इसाई हा चुके थे। रानी ने उन्हें दण्ड देने 


| 
॥ 
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का निश्चय किया । किसी को उसने केद कर लिया, किसी 
को फांसी दे दी श्रार किसी को जीता ही गड़ा दिया । 
पर स्वयं रानी ही का एक लड़का, जो ईसाई हो गया 
था, किसी तरह बच गया । 

पूर्वोक्त रानी के मरने पर दूसरी रानी गढ़ी पर बैठी । 
कुछ दिनों बाद, वह खुद ही gaga हो गई । इस कारण 
उसने राज्य भर में मनादी करवा दी कि जितनी मूर्तियां हैं 
सब तोड़ डाळी या जळा डाळी जाव । इस राज्ञा का 
यथासाध्य परिपाळन किया गया । फळ यह ga कि तब 
से ईसाई-धम्मे ही की तूती वहाँ बोळ रही है । इस समय 
मेडेगास्कर में छोटे बड़े सौ सवा सौ गिरजे होंगे । श्रधि- 
कांश सकाळवा लोग हज़रत ईसा की पवित्र agi के 
ग्रल्ले में शामिळ हो गये हैं AR सातवें आसमान पर 
चढ़ा दिये जाने का रास्ता देख रहे हैं। प्रभो, मसीह, 
उनकी कामना फळवती कीजियो ! 


शिवगोपाळ मिश्र 


श्रन्योक्तिमणिमाला । 
( कुण्डलिया ) 
q 


सरस (१) aga (२) दायक सुखद श्रति उदार भ्रमिराम | 

जगजीवन (३) आधार तुम कामरूप (४) घनस्याम ॥ 

कामरूप घनस्याम सुजस दिसि दिसि में छाये 1 

ae जानि aa ठानि रहै चातक चितळाये ॥ 

रटे तिहारो नाम तृपा सहि जा तजि सरवर | 

'जनसीदुन' सुधि tg न क्यों ताकी एहि अवसर ॥ 
२ 

सागर, सरवर, कूप जग जदपि अनेक Tara | 

as चातक TA Ala करि Waa न जाचन जात ॥ 

अनत न जाचन जात रात दिन Ta गुन गावे । 

स्वाती की इक बूँद हेतु निजकंठ सुखावे ॥ 

दे तेहि जीवन (x) दान प्रान पालहु धाराधर ! 

“जनसीदन” तनतापसमन तुम करुनासागर | 


१ रससहित, जलसहित । २ मोक्ष, जळ । ३ जीवन, 
जळ । ४ कामदेव, रूप, इच्छारूपी । ५ प्राण, जळ | 


br 


= 


~~ 


३ 

पर उपकारी wala तुम रसमय सुखद अथोर | 
जीवनदाता जगत के जस जाहिर ag शोर ॥ 
जस जाहिर चहूँ ओर मोर मन मोद agaa | 
कोमळ अति कमनीय तोय (१) दे ताप नसावत ॥ 
पे जनसीदन भूल एक यह कहा तिहारी | 
करत न पात्र विचार जदपि घन पर उपकारी ॥ 

x 
अतिप्रसक्ष श्री को सदन (२) सुमन-वृन्द-सिर-ताज । 
कोमळ परम सरोज ! तुम बरनत सुकविसमाज ॥ 
बरनत सुकविसमाज सुवनभूषन (३) मनभावन | 
सरस सहित आमोद सुखद तनताप नसावन N 
केहि कारन तजि तदपि ताहि यह मधुप मन्द्सति | 
जनसीदन बनकुटज सेवि सन्ताप सहत अति ॥ 

¥ 
जानत जग जाहिर we तेरो सुजस महान | 
हरिपद का उपमान दे करत सुकवि गुन-गान ॥ 
करत सुकवि गुन-गान शुनी सिरमौर (४) सरस अति । 
ळखत न कछु निज हानि कमळ क्यों भये भ्रान्तमति ॥ 
निरखि सीत को स्वच्छ, धारि सिर हित करि मानत। 
जनसीदन परिनाम कहा ह्वै है नहि जानत ॥ 

६ 
जब ळगि sega ! मानसर जल सम्बन्ध लखात | 
तब wit जानहु मित्र कर परस (x) जनित सुख गात ॥. 
परस जनित सुख गात फूलि मधुमद बस WAT | 
जानि ताहि निज बन्छु प्रम सों कर (६) गहि चूमहु ॥ 
दे हे अति परिताप वही बनि तपन (७) रूप तब । 
““जनसीदुन” जळ हीन दीन ळखि है तों कों जब ॥ 

z ७ 

बसि अ्रभिमानी भेक सँग निज गुन गरिमा भूलि । 
मत्त मधुप झंकार तै गये तनिक में फूलि ॥ 
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१ जळ । २ शोभा का या लक्ष्मी का ग्रह । ३ जळ 
का या संसार का भूषण | ४ गुणियों का मुकुट या तन्तु- 
मानां का शिरोभूषण । x मित्र =e | करस्पर्श ( सेकिंड 
हैन्ड ) या सूर्य की किरण का स्पर्श) ६ हाथ या किरण । 
७ चण्डकर । 7 
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nt See ea 
गये तनिक में फूलि हंसपति N; उजागर 

मधु सुवास दे ताहि कछुक सोच्यो न a) i 
“जनसीदन?' रस चूसि रह्यो ag कोप aa a 
हटत न मलिन मलिन्द रमा कई we चैन an 


z 
AGE at मकरन्द हि रहे कमळ बन भूमि | 
ग्हे गेल नहि और के निज प्रियतम पग चूमि | 
निज प्रियतम पग चूमि गूँजि सौभाग्य जनायो। 
लहि ्रमोद-प्रमोद कबहु कछु दुःख न पाया | 
Gore लखि ताहि तुहिनकृत (२) दीन हीन J 
हूढ़त कुटजप्रसून धन्य सन्तोषी मधुकर ॥ 
è 
विधि वस पल्वळ (8) पंक में प्रकव्यों पंकज प्राय | 
निज महिमा सुनि भेक सों विकस्यो हिय gear 
विकस्यौ हिय हुळसाय धन्य अपने को माने | 
ताको जानि gag मधुर मधु दे सनमाने ॥ 
“aada” अविवेक देखि तेरो यह रसनिधि। 
रहे we केहि भांति जहाँ अस भेक भजनविधि ॥ 
१० 
क्यों ava कोऊ तुम्हें कमलिनि ! कमळा गेह | 
करहु केलि मिलि मधुप सँग तजि निज नायक नेह ॥ 
तजि निज नायक (४) नेह, देह की जलन gaa | 
रस चखाय भरि रेन चैन सों चित हुळसावो ॥ 
मधुमदमाती रहै, राग-रासिकन ढिग aw 
“जनसीदन”? तुम धन्य बृथा कोऊ क्यों a | 
११ 


पावतहू जळ फळ मधुर रटत राम दिन रात | 
रहि सुबरन के पींजरा कीर() अधिक agen ॥ 
कीर अधिक श्रकुलात, जदपि नुप करत ळालित। 
रहे मौन गहि सुमिरि वास निज गमन aaa ॥ 
“जनसीदन? लहि बन्धन्यथा, आदर नहि भावत। . 


हे à ॥ र 
कैसे हे हैं स्वजन सोचि यह कळ नदि पा Re 


> ४७ ee * 
sag करनेवाळा । ` | 
gal | 


१ ब्रह्मा के वंश को उ ४ 
३ agii ४ कमलिनी-नायक सूय ! x 


| 


a 


१२ 
कल्यो न जो इक साळ यह सुखदायक सहकार (1) । 
एसलोमी कायल तर्क तजत न ताकी डार ॥ 
तजत न ताकी डार बेठि ag वचन सुनावे | 
qada गुन गाय धीर aR समय बितावे ॥ 
सेवन चहत न निम्ब, सोचि यह सन awit ना । 
फलि है कुछ दिन बाद फेरि जो अ्रव्रे फल्यौ ना ॥ 

IR 


है यह वही रसाळतरु सुन्दर सुखद महान | 


| mg मधुर फळ चाखि तुम करत रहे गुन गान ॥ 


करत रहे गुन गान आन की ग्रास न राखी | 
पाय विविध सम्मान दान, कीरति बहु भाखी ॥ 
'जनसीदन” पिक ! देख आज वह दैव-दलित है । 


दृढविगलित(२) लखि ताहि तोहि तजित्रो न उचित है ॥ 


| 
f 


{ 


- १४ 
सोभा ag दिस घाट की भले रहे सरसाय । 


| सलिळ (३) स्वच्छ सोभित सदा रमासदन(४)समुदाय्र(१) | 


| रमासदन समुदाय सेवि अलिगन गुन गावें । 
wat भेक (६) समाज मीन कौतुक दरसावे' ॥ 
जनसीदन? gf Ga सदा बक वृन्द अछोभा । 


| ऐसरवर ! विन राजहंस तेरी नहि सामा ॥ 


aX 
सरवर जळ सूखन लगे पहुँचे सूकर वृन्द । 
want चाव सों खोदि कमल के कन्द ॥ 
| षोधि कमळ के कन्द मूळ af लगि जो पाये । 
ताये भरि भरि पेट पंक (७) में लेटि अघाये ॥ 
| गीवन (८) जो कुछ रह्मौ बाचि सोड भयो मलिनतर । 
नेनसीदन अब हंस जोग यह रहथो न सरवर ॥ 


१६ 
'हत दुखी ह्वे भानसर-सेवी Aas मराल । 


| भहु कृपा घनस्याम (३) अब सूखन चाहत ताळ ॥ 


VEE | ७ कीचड़, पाप । ८ पानी, प्राण । & श्रीकृष्ण, 


om (१ 
_ शिंगी घटा । 
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अन्यो क्तिप्रणिमाला | 


सूखन चाहत ताळ aa ळगि तेज तपन के | 
सरन कौन एहि श्रगति कमळ रामोद भवन (1) के ॥ 
जनसीदन! यह सोचि चैन चित नेकहु न गहत । 
जात agga wat ताहि कस zg शोकहत u 
19 
अ्रतिश्रगाघ जळ स्वच्छ, सुख पायो विविध विधान । 
जब देखी पङ्किळ दसा लगे मीन अकुळान ॥ 
wi मीन अकुळान प्रान कैसे अरब बचि है । 
करि हे नहि घनस्याम, कृपा ! सर ताप न तचि èn 
पे पङ्कहु afa सुखी भेक उमगत gaa मति । 
“जनसीदन?? कलहंस कृसित सर देखि दुखी श्रति ॥ 
i5 
ZR सर सूखे भेक को विकळ काग भयभीत | 
गयो तुरत लै मानसर हंस जगत को मीत ॥ 
हंस जगत को मीत दया करि प्रान बचाये । 
सदि कलेस तन श्राप ताप सब तासु दुराये ॥ 
'जनसीदन? दुख लह्यो भेक gan सलिळ चखि । 
धिक्‌ ! मानस (२) जिहि बीच कीच(३) नहि पडे नेक ळखि ॥ 
18 
दिया हंस ने काग को फल रक्षण को भार । 
mg करत निश्चिन्त ह्वै मानस माहि विहार ॥ 
मानस माँहि विहार करत उत साधु विचारे । 
इत अघाय फळ खाय काग काँचहि कचि डारे ॥ 
ता तरु पै पुनि वास कियो मिलि काकवंस ने । 
जनसीदन का ससुकि भार एहि दिया हंस ने ॥ 
२० 
विचरत ga-ga में मोती चुनि चुनि खात । 
रहत मानसर में सदा Bag न दुखी Tara ॥ 
ag न दुखी wala समय सुख ही में aati 
जासु गमन गम्भीर नृपतिगन की गति जीत्यो ॥ 
जनसीदन वह हंस हाय ! भेकन संग विहरत । 
क्यों was जळ बीच आज व्याकुळ ह्वे विचरत ॥ 


३ सुगन्ध का या हषं का गृह । २ मानसर या 
३ कादों या मालिन्य । ; 
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पश्च-पात्र । 


[सन्‌ १६२० की बात है। एक दिन कलकत्ता में एक 
विशेष समाज की स्थापना हुई । इसमें किसी प्रकार का 
चन्दा नहीं देना पड़ता था । इसके सदस्य केवळ पाँच व्यक्ति 
हो सकते थे, एक FMT, दूसरा फ्रेंच, तीसरा जापानी, 
चौथा मुसलमान शर पाँचवाँ बङ्गाली । इस समाज का 
यह नियम था कि जब सब लोग मिळ कर कोई दिन ठीक 
करें तब जिस सदस्य की बारी हो वह अपने देश की 
प्रथा के अनुसार सबको एक बढ़िया दावत दे, उसके बाद 
अपने ही देश की कोई कहानी कहे | इस समाज के 
सदस्य अपने आप ही सदस्य बन बैठे थे। श्रैगरेज, 
जापानी, फ्रेंच, और बङ्गाली के बाद झुसलमान की बारी 
आई । उसने अपने मित्रों को सुसळमानी ढङ्ग की दावत 
ढी । जब सब लोग अच्छी तरह खा-पी चुके तब कहानी 
प्रारम्भ gel मुसलमान ने कहा--] 


उन दिनों की वात कहता हूँ जब में 
हांगकांग में था । वहीं एक विचित्र 
शक्ति-सम्पन्न व्यक्ति से मेरी मैत्री 
gS । उसका नाम था जुहूर अहमद | 
उसी की alga कई बार मेरे प्राणों 
की रक्षा हुई । पेकिन में एक बार मैं और मेरी खी पाद- 
feat के एक जाल में फँस गये थे। बड़ा खतरनाक मौका 
था । पर जुहूर अहमद ने ठीक समय में आकर हमारी रक्षा 
की और पादड़ी साहब को ही अपने प्राणों से हाथ 
घाना पड़ा । मुझे at ऐसा जान पड़ता है कि खुदा ने मेहर- 
बानी कर मेरे लिए एक दोस्त भेज दिया था। हम लोगों 
की यह कथा बड़ी लम्बी है । उसे कहने से भ्रधिक लाभ 
भी नहीं । आज में आप लोगों को उसी के बाद की एक 
कथा कहता हू | 

इम लोग करांची जाने के लिए जहाज़ पर बेठे । 
अहाज के छूटने का भोंपू बजते ही जूहूर अहमद ने एक 
इण्डी सांस ळी | हम दोनां डेक पर पास पास खड़े बन्द- 
रगाइ का दृश्य देख रहे थे । जहाज रवाना हा गया | Ess 
धीरे उससे बन्दर का अन्तर बढ़ने गा | Age अहमद 
मेरी ओर सुख़ातिब होकर एकाएक बोले--मिर्या, यह 
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E; 


wanna, 


जहाज भी ठीक वैसा ही है जिस पर mae = 
से यात्रा की थी। इसके स्मेकिंग-रूम आ AS 
उसी जहाज का सा मालूम पड़ता हे | आदमी a है। ह 
a मैंने हैस कर कहा--आपने तो मौनवत सा धार ऱ्य 
लिया या । श्राध घण्टा बाद अब भ्रापका मुह खळा}, | ge 
ओर सा भी इस तरह । wu गाय 

जहूर अहमद ने मेरी ओर गौर से देख ae Aull 
मियाँ, लतीफून बीबी कुशल से at है न? E | का 

मैंने चकित होकर कहा--हां, वह अपनी dai ! pm 
बड़े सिर्या की et के साथ है । आप इस प्रकार क्यों प्‌ | cl 
रहे हैं ? = ` 

जहूर--खेर, जो बात मैंने आपसे ae में कही a 
सुनासिब नहीं समझी थी उसे में अब्र बता देना गैर मुना- / i 
faa नहीं समझता | साफु बात यह है कि पिछले दो दि E. 
मुझे बड़ी बेचैनी से बिताने पडे । 2 

मैंने पूछा--बात क्या है ? बताओ तो । E. 

जहूर--वही चचे-याड के खडू की बात । में जागा | वदिप 
हूँ, आप कहेंगे-वहां कोई नहीं था, वहाँ से हम हो | ३,३ 
चुपचाप खिसक आये थे, किसी को कानों कान gal) ह| ९ 


न हुआ । 
मैंने att से कहा--पर उस समय 
बताया ? : 
जहूर--“'आप कुछ भी नहीँ कर सकते 
सिवा मैं आपकी लड़की को STA भी नहा चा 
मैं. किस बात की धमकी दी गई क i 
GEL अहमद ने हँस कर कहा 
हादसे के विचार से ga सबकी जार 
ली जायगी | 
मेंने जुरा घबरा कर कहा--५ 


हमें सावधान रहना पड़ेगा | 


f- ६] 
i न 
बूर “सुरे तो उनकी धमकी की कुछ भी परवा नहीं 
है। हम लोग वहाँ से चले आये हैं । यद्यपि किसी प्रकार की 
विपत्ति के आने का अवसर बिलकुल जाता रहा है, तो 
भी हम लोग अभी विळकुळ उसके बाहर नहीं हो गये हैं । 
शायद वह कोरी धमकी ही हो । ओर जब बम्बई में हम 
रोगों पर उन्होंने कोई वार नहीं किया तब मेरी समक में 
| वह धमकी कोरी धमकी ही है । परन्तु आप इन पाजियों 
| क्रो नहीं जानते । जहाँ एक बार इन घर्मान्धों से साबका 
पड़ा कि फिर अपनी खेर न समको । _ 
पानी पी चुकने के बाद डेक पर टहळते हुए जहूर 
ग्रहमद ने फिर कहा--लेकिन हमें अभी अपनी ओर से 
लौ | क्षई कार्रवाई नहीं करनी है । हमें सिफ यही देखना 
नोः ` चाहिए कि क्या होता है। 

मैंने कहा--यह भी सम्भव है कि यह 
gua के लिए दी गई हो । 
गम्भीरता से जहर अहमद ने .कहा--सम्भव हे । 
| यदि ऐसा ही है तो वे अपने उद्देश में सफळ-मनोरथ हुए 
| हैं। में इसी धमक्की के कारण अड़तालीस ae से बेचेन 
। | हूँ। खेर, आपकी पली ता सुरक्षित हैं। इस बात की 
ह | सूचना न पाने से उसे भय का भी अनुभव नहीं करना 
र | पढ़ा। 

ग | जहाज पर अधिक सीड़-भाड़ नहीं थी । यात्री आराम 
| से या तो इधर-उधर टहळ रहे थे या खेल-कूद रहे थे । जब 
faa ॥ हर अहमद की जहाज़ के कप्तान से भेट हुईं तब वह उनका 
| hha निकला, अतएव हम ळोग उसके पास बैठने उठने 
at । सुरे याद पड़ गया कि शंघाई में जहूर अहमद 
| an यह कप्तान एक गुप्त घटना में शामिळ थे, पर उसका 
| भेद सन्तोषजनक रीति से कभी नहीं प्रकट हुआ । एक 
दिन कसान ने हम लोगों को एक भारतीय इसाई-- 
मिस्टर पिटमैन--से परिचित कराया । 
| कसान ने कहा--वह एक सुन्दर नौजवान हे | उसके 
| न का weary नहीं हे | कलकत्ता में उसका एक महल 
|` पर ज्यादातर ag दौड़े पर ही रहता और . अपनी 
= T क a at देख-भाल करता रहता है। सुरे आश्चय होता 
| ग्रापसे उसकी बम्बई में भेट नहीं हुईं | वह तो 
आपका हसपेशा और देश-वासी है। 


| धमकी सिफू 
bi 
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श्सी ana मिस्टर पिटमेन श्रा पहुँचा । उसे देखते 
ही मुझे कप्तान का कथन age अक्षर ठीक अँचा। उसकी 
पोशाक बहुत ही साफू-सुथरी थी, वह खास aaa की 
वनी हुईं थी। उसके मुख की आकृति मनेामाहक थी । 
ह अत्यधिक सुन्दर था । हँसते समय उसके दाँत मोती 
की छड़ी की तरह दमक उठते थे। बात-चीत करने पर 
उसकी योग्यता का परिचय मिळा । उसे श्रनेक विषयों का 
पूर्ण ज्ञान था । मतळव यह कि वह जैसे सजीळा जवान 
था वैसा ही उसका मस्तिष्क भी परिष्कृत था | 
परिचय हे। जाने पर जूर अहमद और मुझसे 
मिस्टर पिटमेन की वात-चीत शुरू हुई। ag संसार भर 
की यात्रा कर चुका था, इस कारण उसका श्रनुभव बहुत 
बढ़ा चढ़ा था । श्रतएव मेरे मित्र जहर श्रहमद़ की उससे 
ठीक वेठ गई । यद्यपि जूर अहमद पिटमैन की बराबरी 
नहीं कर सकते थे, ता भी कम से कम वे योरप-श्रमरीका 
आदि देशों से पूर्णरूप से परिचित थे | सुरे कप्तान से 
मालूम हुआ था कि पिटमेन केवळ एक अनुभवी यात्री 
ही नहीं हैं, किन्तु वह चीन के प्राचीन इतिहास का 
ज्ञाता, बिजली के काम में विशेषज्ञ और वेळा बजाने में 
उस्ताद हैं । i 
में जहाज़ के डेक पर ट्हळ रहा था कि IZT ग्रहमद 
ग्राते हुए दिखाई दिये । उनके चेहरे का रङ्ग देखते ही में 
तुरन्त समक गया कि कोई विशेष बात हुई है । चारों 
ओर सावधानी से देख कर उन्होंने मुझे एक कागज दिया 
An कहा--मिर्या, यह कागज मुझे अपने तकिये के नीचे 
पड़ा मिळा है 1 उस पर अगरेज़ी में सिफ़ एक वाक्य लिखा 
था--याद WA, तुम्हे अपनी जान गँवानी पड़ेगी 1 
उसे पढ़ते ही में घबरा गया । मैंने पूछा--यह वरहा 
केसे पहुँचा ? ट 
जहूर श्रहमद्‌ ने कहा--में नहीं जानता | इसे पाते ही 
मैंने ळस्कर को तुरन्त बुलाया, उससे बहुतेरा पूछा पाछा, 
यहाँ तक की खूब धमकी भी दी, पर सब व्यर्थ। वह 
साफ़ इनकार कर गया | मुझे भी यही समक पड़ा कि 
उसे इस सम्बन्ध में कुछ नहीं मालूम है । यह कह कर 
उन्होंने सिगरट जळाइ, उसे पीते हुए वे चण भर 
ध्यान में डूब गये | इसके बाद उन्होंने कहा 
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तकिये के नीचे पहुँच जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं 
है । मौका मिलने पर मेरी केबिन में कोई भी चला जा 
सकता और इस कागज़ St वहाँ रख सकता है । वर्हा यह 
‘Ra पहुँचा, इसकी मुझे उतनी चिन्ता नहीं । मुझे 
चिन्ता है तो इस घात की कि यह वहाँ पहुँचा क्यों । 
क्या यह भी उसी कोरी धमकी के सिलसिले में है या 
उनका मंशा कुछ कर गुजरने का है । 

मैंने कहा--मिस्टर पिटमेन से क्यों न पूछा जाय ? 
इस मामले में उसकी राय अवश्य लेनी चाहिए । 

TEC अहमद ने गौर करके कहा--श्रच्छा तो है। 
gaa सारा किस्सा कह देना चाहिए । अओ उसके 
पास चळे । 

हम dat पिटमैन के पास गये । वह अपने कमरे में 
बैठा कुछ लिख रहा था। यह जान कर हमें कुछ सलाह 
लेनी हे वह तुरन्त उठ खड़ा हुआ । उसने विनम्रता से 
कहा--मैं पत्र लिखना बन्द कर सकता हूँ । कोई वैसा 
ज़रूरी qa नहीं है । आओ चळ कर पहले कुछ ह्लिस्की- 
सोडा पिये । इसके बाद जो आज्ञा होगी उसके लिए मैं 
तेयार हूँ | 

ज़हूर अहमद ने मिस्टर पिटमेन से चचैयाड के पास 
के खडु की घटना ज्यों की त्यों कह दी । उसने बतळाया कि 
कामान्ध पादड़ी ने SAHA के साथ किस प्रकार अत्याचार 
करना चाहा और अन्त में उसकी कया दशा हुईं। उसने जो 

बात कही बिना नमक मिच लगाये कही, पर कही TIS 
` साथ] बीच बीच में में भी उन्हें सहारा देता जाता था । 
हम लोगों का कथन समाप्त हा जाने पर पिटमेन ने पूछा-- 

“क्या आपने स्वयं उस पादड़ी को खड में धकेल 
दिया था ?” 

जहूर अहमद ने कहा--हाँ, मैंने ही । और यदि 
समय मिळता at एक को भी न छोड़ता । पर प्रश्न यह 2 
कि ये पत्र कोरी धमकियां हैं या इनका कुछ मतलब 
भीहे 9 | 

पिटमेन ने तुरन्त जवाब दिया--इन्हें कोरी धमकियां 
ही न समकिए । में उस सम्प्रदाय के छोगों को जानता हूँ । 

RA बात मानिए, आपका केवळ उसके बाहरी लोगों से 
ही सामना हुआ है । परन्तु ते भी आपने उसके एक ऐसे 
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ae 
पादुड़ी को मार डाळा है जिसकी बड़ी 
बात चे लोग कदापि नहीं भूल सकते । यहां an 
भारत में वे अपना कार्य करने में सफल होंगे वा 
यह दूसरी बात है । पर वे अपना प्रयत्न करने से 
नहीं बाज़ आयेंगे । 


| 
कमी 
जहूर अहमद ने कहा--क्या हम सबके मार a 
का १ 

पिटमैन ने धीरे से कहा--हाँ। और यह बात 
प्रकार ,जोर देकर कहने के लिए मुझे खेद T 
जुरा भी आश्चर्य होगा, यदि वे अपने प्रयत् में सफ 
AAA हो जाय । 

यह सुन कर जहूर अहमद हकक्‍्का-बकक्‍्का हो गे। 
उन्होंने धीरे से कहा--खैर, हम देख लेंगे । परन्तु इस 
बीच में हमें क्या करना चाहिए, यह तो बताश्रो । 

पिटमैन ने कहा--करना क्या है । वे आपके | 
शीघ्र ही या कुछ समय बाद अपने आप हूँढ़ oT । ग्रा 
चाहे जहाँ जाकर छिपे, उनकी निगाह से आप लो 
नहीं जा सकते । 

जहूर अहमद ने पिटमेन की ओर घूर कर रां 
से कहा--छिपें ! हम लोग छिपेंगे ! आपकी यह द्वप 
की बात तो विचित्र रही । हम लोग faia क्यों E 

हाथ हिळा कर खेद सा प्रकट करते हुए पिन | 
कहा--मेरे दोस्त, उससे आपकी वीरता gr ठेस ए | 
का मेरा मतळब नहीं रहा है। कप्तान ने आपकी AG _ 
की बड़ाई qua की है । मेरा मतळब--इतना aur 
चह ठहर गया और अपने सोने के केस से उसने 
से चुन कर एक सिगरेट निकाली | 

agt अहमद ने धीरे से कहा--मिस्टर 
आपके. वचन देता हूँ कि मेरा विचार fan अन : a 
हे । परन्तु प्रश्‍न यह है कि लतीफून बीबी कीर 
क्या उपाय किया जाय । और यदि आप यह र. 
कि उसकी जान ख़तरे में है तो बेहतर होगा wait 
लोग उसकी रक्षा का कोई प्रबन्ध अभी से i MENS 
चमकी के पत्रों का हाल ग ही नहीं S कह केन 
बिना मतळब उसे भयभीत करना ह्म 


~ Le a र 
नहीं समझा, इसलिए इनकी बात उ नहो 
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a. 


पिटमेन ने कहा---आपने बहुत ही ठीक काम किया 

है। यह कह कर वह अपनी कुर्सी की पीठ के बळ उढ़क 
गया । इसके बाद अपने मुँह से सिगरेट के gË का एक 
gat सुरसुरा छोड़ते हुए उसने फिर कहा--अच्छा aq 
रती राय सुनिए । सम्भव है मेरा विचार गळत हा । यदि 
ऐसा समझ पड़े तो उस दशा में आप उसके अनुसार 
कब भी न करे । आर यदि गलत न हो An आपके 
मालूम पड़े कि वे छोग हमारा पीछा कर रहे हैं, तो मेरे 
पास भ्राइएगा । सें अपना पत्ता आपको बतळा दूँगा । 
सम्भव है, में श्रापकी सहायता कर Us | इस समय कोई 
उपाय सोचने से कुछ भी लाभ नहीं हे, क्‍योंकि हमें 
ग्रपनी किस बात से अपनी रक्षा करनी चाहिए, इसका 


जहूर ARAG ने कहा--हमें आपकी सलाह पसन्द 
| है। इसके लिए हम आपके कृतज्ञ हैं | क्यों न मियां 
अशरफ Bat ? 
| मैंने कहा--अवश्य । और इस बीच में लतोफन को 
१ | इस मामले से परिचित कराना या उसकी रक्षा के लिए 
ag विशेष सावधानी रखना आप उचित नहीं समझते ? 
पिटमेन ने कहा--हाँ, यदि वे लोग कोई उपद्रव 
iW तो करांची में । यहां नहीं । मेरी समक में यही वात 


YU अहमद ने gmd कहा--मिर्या, आप भी 
हार | धुन के आदमी हैं । करना क्या है? सुरे तो 
वा ॐ |फिवास हे कि हमें इसकी सहायता की आवश्यकता ही न 
a a | an 
करांची पहुँचने के बाद जब दो तीन दिन तक कोई 
हे तब मैंने समझ लिया कि कहीं कुछ न 
हम ळोग निश्चिन्त भी हो गये। 
के पतित पादड्यां की लीळा की बात याद 
ही में आश्चर्य में पड जात | सोचता कि क्या ऐसा 


Ji 


n Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
पश्च-पात्र । 


rn 


४४१ 


a a a a 


जीनत 


भी सम्भव है । पादड़ी की दीक्षा ग्रहण करके भी क्या 
मनुष्य में पशु-वृत्ति शेष रह सकती है ? कभी कभी यह. 

ए होती कि किसी दिन मित्र-मण्डली की गोष्टी में | 
उस घटना की कथा कहुँगा, खासी ges होगी । 


अस्तु, एक दिन करांची में जो घटना सङ्घटित हुई 
उसके आगे पूर्वोक्त पेकिन की घटना कुछ भी नहीं 
थी | उसका पेकिन जैसे नगर में सङ्घटित हो जाना 
सम्भव ह, पर इस घटना का करांची जसे भारतीय नगर 
में सङ्घटित हो जाना समक के बाहर की बात है । यद्यपि 
इस घटना को में एक प्रकार के दर्शक के रूप में देखता 
रहा, तो भी जो दृश्य देखने में श्राया वह कोई खेळ नहीं 

, किन्तु एक भयङ्कर वास्तविक घटना सङ्घटित हो 

रही थी | 

कराची पहुँचने के एक हफा बाद हम पर वार 
हुआ | उस दिन में लतीफुन को श्रपने साथ लेकर दोपहर 
के बाद चोक गया था । वहाँ बड़ी देर तक सौदा-सुलुफु 
करता रहा । यह भी तय हो चुका था कि आज रात में 
थियेटर देखा जाय । बाजार से वापस आने पर घर में 
जहूर श्रहमद से भेट हुई । श्राप मेरे इन्तिजार में पहले से 
ही बेठे थे । उनके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं । उन्होंने 
सुरे देखते ही जोर से कहा--में तो थह समकता था कि 
ग्राज आप len ही नहीं । चले, सुरे आपसे एकान्त 
में कुछ बात करनी है । 

एक एकान्त कमरे में ले जाकर मैंने पूछा--बात 
क्या है १ क्या कोई नई बात हुई है ? 

जूर अहमद ने सिर हिला कर कहा--हाँ, आपका 
मालूम ही है कि मैंने पिटमेन को अपना पता दे दिया 
था। आज दोपहर के पहले तक उसकी सुरे कोइ खबर 
adi थी और न इधर ही कोई वेसी बात हुई जिससे 
उसको में सूचित करता । वास्तव में मेरी यह धारणा हो 
चली थी कि यह सारा मामळा एक तमाशा भर है । 
परन्तु घण्टा भर बीता कि उसने मुझे टेलीफोन किया । 

मैंने अधीरता से पूछा-उसने क्या कहा ? 

“मेरे घण्टी देने पर उसने कहा, HAT को धन्यवाद 
हे कि आप जीवित हैं । इस समय आप बड़ी विपत्ति में 
हें । मुझे aaa ही विश्वसनीष सूचना 
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ee 


जिसका जानना आपके लिए aga आवश्यक हे । इसलिए 
आप आकर सुझसे तुरन्त मिळे 

मैंने पुछा--ते क्या अभी चलोगे ? 

“नहीं, अभी नहीं | उसने सन्ध्या-बाद नो बजे बुळाया 
हे । उस समय उसका चीनी बटलर भी चला जायगा 
र उसके बगले पर कोई नहीं रह जायगा । यह प्रबन्ध 
उसने अपने बचाव की दृष्टि से किया है। उसे स्वयं इस 
बात का डर हे कि यदि यह बात उन्हें मालूम हा जायगी 
कि वह हम लोगों को सावधान कर रहा है तो उसकी 
ज्ञान पर आ बनेगी। जब मैंने ळतीफुन के सम्बन्ध में 
पूछा तब उसने कहा कि बारह घण्टे तक उसे किसी बात 
का डर नहों है । उसने स्पष्ट कह दिया है कि हम लोगों 
का उसके घर पर जाना किसी को न मालूम होने पावे 1” 

मैंने कहा--अच्छी बात है। तो में छतीफुन से 
जाकर कह आऊँ कि आज थियेटर देखने नहीं जाऊँगा | 

अब आप भी घर न जाये | यहाँ खाना खा लीजिएगा। 
„८ खाना खाते समय हम दोनों तरह तरह के अनुमान 
करते रहे,. पर केसी विपत्ति का सामना करना पड़ेगा, 
इसका अन्दाज न कर सके । इसी समय नौकर ने आकर 
कहा--हुजुर, एक साहब आपसे भेट करना चाहता है | 
मेने जूर अहमद की ओर देखा, पर कुछ न कहा, Be 

उठ कर चुपचाप नौकर के पीछे हा लिया | 


ट 


नोकर ने भेट करने के कमरे का दरवाज़ा खाल कर 
कहा--हुजुर, साहब यहा बैठा है । पर जब उसने कमरे 
में चारों ओर निगाह डाली तब वहाँ कोई नहीं दिखाई 
दिया । वह सकुच कर एक ओर खड़ा हो गया और 
बोळा-हुजूर, यहाँ तो वह नहीं है । मैंने भी देखा, 
कमरा खाली पड़ा था । दरबान से पूछने पर उसने कहा 
कि में नहीं जानता कि कहाँ चळा गया । बाहर के दूसरे 
नोकरों ने भी ऐसे ही उत्तर दिये, पर यह बात सबने 
स्वीकार की कि एक साहब आया था और वह सुमे 
पूछता था | 

जब हम लोग पिटमैन के बंगले पर Bs Rete) की तैयारी 
कर रहे थे तब भी नोकरों में साहब के आने की बात की 
चर्चा जारी थी । जहूर अहमद ने कहा-+मिर्या, वे छोग 
हमारे पीछे लगे हुए हैं वह साहब इम लोगों का पता 


a 
ही लेने श्राया था । इसलिए बेहतर होगा E 
लोग चक्कर लगा कर पिटमेन के बँगले की ay ai र्ल 
उन लोगों को पता न मिले कि हम कहाँ जा रहे हैं। A 
“a FET Tere ने गाडीवाले से Riets ढोग 
चलने को कहा तब मेने अपने चारों ओर देखा क | को क 


A 


चहाँ एक भी आदमी न दिखाई दिया । कुछ दूर नागे. 
बाद हमने गाडीवाले से बन्दर की ओर ले चट | 
कहा । जब हमारी गाड़ी पिटमेन के बंगले के पास है | में 


निकली तब हमने गाड़ी खड़ी करवाई और wags | है य 


Aa दिया । यहाँ से हसने पिटमेन के बँगले को tg | कराच 
ही जाने का विचार किया । | किन्तु 
जूर अहमद ने एकाएक पूछा--क्या आप om, | पर 
रिवाल्वर लाये हैं ? gi 
मैंने कहा--नहीं तो । आज रात में हमें उसकी कष gal 
जरूरत भी तो नहीं मालूम पड़ती । लवे 
जहूर अहमद ने धीरे से हँस कर कहा--नहीं, में भ 1. ° 
समझता हूँ कि उसकी जरूरत न पड़ेगी । परन्तु यहम ag 
पुरानी आदत हे । में जब निकलता हूँ तब ia | E 
ने क 


अवश्य ले लेता हूँ । न मालूम यह Se किस FRI 
मैंने कहा--चलो, अभी मालूम हुआ जाता है। गै le. 
बजने में ata मिनट बाकी हैं । ळो, हम ठीक समय पुर |. 
भी गये । 
गले का प्रवेश-द्वार स्वयं पिव्मेन ने ही ae! | 
हम लोगों को भीतर करके उसने उसे कट बन्द कर लिय. 
वह रात की पोशाक पहने हुए था । AAT 
मामूली पोशाक के लिए शिष्टाचार के रूप में 
माँगी 1 उसने कहा--महेदुय, कृपा कर चुपचाप a 
चले आइए । एक क्षण भी खो देने की गुंजायश त" क 
यह कह कर वह हमें हाळ के बीच से होकर a 
सिरे के दरवाजे पर ले गया जिस पर हरी बनात की 


~ ai ae 
मोटा पदा पड़ा हुआ था | saa te A 


नीचे उतरने पर एक और दरवाजा मिला । | 
जेब से gat निकाल कर ज्यों बि 
निगाह उस कमरे के भीतर पड़ी, ८ हीह ali 


हो गये । वास्तव में क्षण भर के A 
ग 


ही उसे खोला ओर ६. 
हम लोग | 


गाने के असली उद्देश तक को AS 
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J एक बड़ा भारी कमरा था । ळोहे की एक सुन्दर 
जाली से वह दे भागों में बँटा हुआ था । इसके सुन्दर 
पाज-सामान और AYI प्रकाश को देख कर ही हम 
git श्रचकचा गये श । इनके नाता यह कमरा परी-लोक 
ढ्री कहानियों में वणित कमरों जेसा जगमगा रहा था । 


र | ga छोगों को चकित देख कर पिटमेन ने घीरे से 
| क्षे | मुसकरा दिया | उसन bs कमरे के सजाने में 
ve मैंने बहुत धन ओर समय दोनों ga हैं | में समझता 
aa | हूँ, यह श्राप लोगों को नापसन्द न दोगा । इसे मैंने भ्रपने 
iy | करांचीआ्रवास के लिए बनवाया है! मैं घमण्ड नहीं करता, 
| किन्तु इस कमरे की कुछ चीजे अनोखी हैं । झुझे एक कुर्सी 
Fii | एर बिठाकर उसने कहा--मिस्टर अशरफृ अ्रली, एक इस 
, कुर्सी को ही लीजिए | इसका महत्त्व आपको अभी मालूम 
“gat जाता है | जरा भाप अपने दोनों हाथ जांघों पर 
| (ख कर आराम के साथ बेठे तो । 
मेभ | उस समय जहूर अहमद कमरे के दूसरे भाग को बड़े 
हौ | थान से देख रहा था | पिटमेन के आदेश के अनुसार में 
वाहमा | पने हाथ जाँघों पर रख कर HUTA के साथ Fe गया । 
3) | मने कहा--अब ठीक है न ? 
va “हाँ, बहुत ठीक हे । अब में आपके सिर के पीछे 
D aia लगे हुए लीवर को घुमाता हूँ | अब इसका 
| स्य आपको मालूम होगा ।?? 
Jall | gat dat बाजुओं में किसी घातु का एक एक तस्मा 
Rul, ट्या हुआ था, पर दिखाई न देता था । लिवर के घुमाते ही 


अणी |  दोनें तस्में भीतर की ओर एकाएक घूम आये । उन्होंने 
aa : मेरे दोना हाथों को दाब लिया । यद्यपि उनकी दाब 
रे पे | TRA को थी, तथापि असर वैसा कम नहीं था । उनके 
del | प्रकार घूम आने से में अपने हाथ उनके भीतर से 
TG log कर ऊपर को नहीं फेला सकता था । मेरी टिहु- 
ढा या उधर अळग adi से चिपक सी गई थीं । इस कारण 
col भी में अपने हाथ हिला-डुळा नहीं सकता था | मतळब 


1 ता था । सें एक प्रकार से कैदी की तरह उस कुर्सी पर 
"मि कर बाँध दिया गया था । 


क 
सेने कहा--वाह | यह ते सचमुच एक असाधारण 
| मिशा हे । 
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उसी समय एक धीमी सी मङ्कार हुई और जाली के 
जिस द्वार से जहूर ्रहमद कमरे के दूसरे भाग में गये थे 
वह बन्द हा गया । 

पिटमेन ने प्रसन्न होकर मुझसे कहा--इसकी श्रसा- 
घारणता तो श्रापके सामने ही है । | 


एक या दो क्षण के लिए कमरे में बिळकुळ सन्नाटा 
सा हा गया । जाली की दूसरी ओर कूर अहमद खडे 
खड़े झूम से रहे थे । वे तुरन्त जाली के द्वार पर श्राकर 
जाली को REA लगे, पर वह टस से मस न हुई । 

जहूर अहमद ने धीरे से पूळा-मिस्टर पिटमैन, क्या 
यह कोई खेळ हे ? 

“मैं नहीं जानता कि श्राप भी इसे खेळ समकेंगे । 
मेरे लिए ता खेळ ही है और में ग्राज इसका पूरा मज़ा 
लेना चाहता हूँ, पर आपको शायद इसका मज्ञा न मिळ 
सके ।” 

जूर अहमद ने गौर करके कहा--यह कोई कपट 
तो adi है ? श्रापकी क्या मंशा हे, यह सुरे नहीं समक | 
पड़ता | पर बेशक देर तक यही हाल नहीं रह सकता | 

पिटमेन ने seran बिळकुळ ठीक कहते हैं । 
वास्तव में में श्रापको अपनी मंशा बता देना चाहता हूँ । 
जव आप कमरे के उस हिस्से में गये थे तब वह ठीक एक 
मामूली कमरा था । आप वहाँ किसी भी कुर्सी पर ae 
सकते थे । उन दोनों AIHA पर भाप श्राराम से az 
सकते थे । फूश पर जह चाहते, खड़े रह सकते थे । परन्तु 
खेद के साथ कहना पड़ता है कि श्रव वहाँ की हालत 
पहले जैसी नहीं रही है । 

यह कह कर पिटमेन एक आराम-कुर्सी पर टगे 
फैला कर उढ़क गया और सिगरेट पीने ati उसने 
कहा--मिस्टर अहमद, आपने सुना होगा कि में बिजली 
का विशेषज्ञ हूँ । इस हफा भर में बिजली की एक स्कीम 
को कार्य में परिणत करने में ही लगा रहा हूँ । अब आप 
adas के समय के ag की घटना याद करें । सुरे 
विश्वास हे, आप gaa इस बात में सहमत होंगे कि 
आपकी उसका बदळा देना है । > क 

जहूर ्रहमद ने कहा--तो क्या आप भी उन्ही ee 
सेहो? - je 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


४५३७ 


SoS 
TN ASIN 


Azda बोळा--निस्सन्देह | 
अपने हाथों के छुडाने का व्यर्थै प्रयत्न करते हुए मैंने 
गरज कर कहा--दग़ाबाज ! 
पिट्सैन धीरे से बोळा--इस कमरे के बाहर आवाज 
नहीं जा सकती । इसलिए यदि सें आपसे धीरे धीरे 
बोलने को कहूँ तो इसका मतलब यह समकना चाहिए 
कि में आपकी बात सुनना चाहता हूँ । मिस्टर अहमद, 
शाप ळतीफून बीबी की याद कर अपने मन को दुखी न 
करना । मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ आपके पीछे उसकी 
देख-रेख करूँगा । - 
जूर अहमद को अपनी जेब में धीरे से हाथ डाळते 
देख कर पिटमैन ने धीरे से Saat कहा--उसे 
निकाल लो और gaa बातचीत करो । 
क्रोध करके TET अहमद ने कहा--ऐ मेरे रिवास्वर 
क क्या हा गया ! मेरी जेब में उसे कोन खींच रहा है 
जहूर अहमद अपनी जगह पर खड़े HIT सुट्टी बाधे 
झूमने wa । उनके चेहरे से आश्चयं झलकता था । वे 
अकेले खडे थे । उनके पास कोडे नहीं था। ते भी सुरे 
स्पष्ट देख पड़ता था उनकी वह जेब जिसमें रिवाल्वर था 
बाहर निकली आती है, मानो कोई अदृश्य हाथ उसे 
बाहर खींच रहा हो । 
पिटमैन ने कहा--में आपसे कह खुका हूँ कि मैंने 
बिजली की एक स्कीम कायं में परिणत की है । 
पिटमैन की बात पूरी होने के बाद ही जहूर अहमद 
ने अपना Rawat छुड़ा लिया । यह देख कर पिटमैन 
ने आगे झुक कर झट एक बटन gat दिया । 
सुके ऐसा मालूम पड़ा, माना किसी ने जहूर अहमद 
के हाथ से Rawat छीन लिया हा । वह उनके पेर के 
पास Fat पर खटाक से गिर पड़ा ओर वे चकित होकर 
उसकी ओर देखने ळगे। वे उसे उठा लेने को सुके, 
उसे उठा लेने को उन्होंने अपना सारा ज़ोर लगा दिया, 
पर वह अपनी जगह से नहीं दिला, जैसा का तैसा पड़ा 
रहा | 
पिटमेन ने फिर धीरे से garu ee कहा--प्रिय 
जुहूर अहमद, JAE की शक्ति बिलकुल ही एक साधारण 
वस्तु है, वह बहुतेरी तकलीफों से बचाती हे । 
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HA जहर अहमद 2 >> जा साथे पर पसी | 
निकलती देखीं । जालो के भीतर से पिट र 


देखते हुए उन्होंने पूछा--इन सब बाहों ज्ञ ai 
क्या है 9 ` मछ a 
“मैंने आपसे पहले ही कह दिया है कि रा 
को में एक खेल देखना चाहता हूँ?” ug 
एकाएक GEC अहमद उत्तेजित हो उठे । बे जात af 
द्वार की ओर कपट पड़े और उसे पकड़ कर वरे त. qat 
हिळाने ळगे । परन्तु शीघ्र ही दद से चिल्ला कर i a 
कर फिर जा खड़े हुए। उन्हाने कहा--यह a | सश 
कोन था ? | श्रध 
पिटमैन ने कहा--बिजली का एक चोखा पगा, क | +f 
आपके वास्तविक हानि नहीं पहुँचा सकता था एलु / 
उससे आपके मालूम हो गया होगा कि मेरी wad 
बात कोरी राप ही नहीं है । क्या आप विदयतूशक्ति र 
सिद्धान्तों से परिचित हैं ? यह कह कर उसने at | 
सिगरेट जळाई और अपनी कुर्सी पर वह आराम से प Be 
गया | उसने कहा-- | A 
“बेशक आपको इसका हाळ स्कूल में पढ़ते सम | श्राप 


मालूम हुआ होगा । उदाहरण के लिए यह बातग्रा! | है ? 
जरूर जानते होंगे कि बिजली की बैटरी की aif | भी ह 
अपने हाथों से पकड़ने पर उसका धक्का लगता है। a | aa 
बात यहाँ भी हुईं । केवळ एक यही अन्तर था कि ग्रा! 
चोंगीरूपी एक वस्तु पर खड़े ओर दूसरी को © au | 
से पकड़े थे । में हफू भर करता क्या रहा ? मैंने का 
के इस भाग में सर्वत्र बिजली की ऐसी ही. । 
लगा दी हैं । उदाहरण के लिए, आपके पीछे जो की 
रक्‍खी हे उसमें भी दो चोंगियाँ लगी हैं । श्राप f का 
तक आराम के साथ उस पर बैठ सकते Z| परतु ग 
इधर-उधर हिले, तहां बिजली की धारा बह कर भागि 


अपने अस्तित्व का परिचय दे देगी 1” zA 
gad" 
इसी प्रकार gat | 


aug कि सुरे आप इस. कमरे मे मा 


a शेकने qt 
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TTT 
PE पिटमैन ने कहा--भगवान्‌ के लिए, श्रभी 
au में इतनी जल्दी आपको अपने हाथ से जाने देना 
नहीं चाहता | 

GEL अहमद ने कहा--आपका मतलब क्या है १ 

“बात यह है कि जब पहली बार श्रापने इस जाली 
के हिलाया था तब इसमें बिजली की धारा का केवळ 
पचासर्वां भाग था । परन्तु अब वह बात नहीं है, इसमें 
उसकी पूरी धारा बह रही है। यदि आप इस बार 
| स्पर्श कर लेते तो शीघ्र ही टें बोळ जाते और मेरा खेल 
aq ही रह जाता |” 

जुहूर श्रहमद चुपचाप स्थिर खड़े रह गये । पिटमैन 
ने फिर कहा-- 


“इस समय बिजली की धारा सारे कमरे में बह रही 
| थी। यदि आप agar दाहना पैर इधर-उधर एक इंच 
| भी बढ़ाते तो आपकी तत्काळ ag हा जाती। में 
बिलकुल सत्य ही कह रहा हूँ । अब आप उसकी धारा से 
एक गज के अन्तर पर हैं । यदि आप कमरे में qa तो 
कभी गर्मी और कभी सर्दी मालूम होगी । उस समय सें 
Wal तमाशा देखूगा कब तक आपकी सत्यु हो सकती 
है? एक मिनट में ही आप बोळ जा सकते हैं या यह 
भी हो सकता है कि घण्टे भर से अधिक समय ळग 
| जाय। ag के कुछ स्थान में जानता हुँ और कुछ 
नहीं भी जानता । उनको किसी दूसरे आदमी ने 
' amar हे 1” | 
यह कह कर पिटमैन ने एक बटन दबा दिया | तत्त्वण 
एक चीना बटळर शराब और कबाब लेकर श्रा पहुँचा और 
we मेज़ पर रख कर वह चुपचाप जैसे आया था 
शैट गया । जूहूर अहमद अचल होकर अपनी जगह पर 
| ऐेहे खड़े पिटमेन की ओर घूरते रहे | पिटमैन ने कहा-- 
निस्सन्देह, जहाँ श्राप खड़े हैं, मजे से खड़े रह 
„` [Rte । इस ढङ्ग का यह सेरा पहला प्रयोग है, श्रत- 
[ में | एव इसमें सुरे बहुत अधिक दिलचस्पी है | आप कब तक 
| ७३ रहेंगे--चार घण्टे, पाँच घण्टे ? रात तो अभी शुरू 
| हुई है । परन्तु शीघ्र ही या कुछ देर बाद आपको 


पञ्च-पात्र | 
ne मम मम 
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की बात होगी । यद्यपि वह आपके लिए जोखिम हो, 
तथापि gà उससे naz प्राप्त होगा । 

बड़ी देर तक चुप रहने के बाद जहूर अहमद ने धीरे 
से कहा--इस सारी कारंवाई से आपका मतलब क्या 
है? 

“सुख्यतः मजा लेना--मजा ÅN AZZI । एक तो तूने 
हमारे चचंयाडं को श्रपवित्र कर डाळने का साहस किया 
श्रौर ऊपर से अधिकारियों को हमारी रिपोर्ट कर दी--?? 

यह कह कर भेडिये की तरह श्रपने दात काढू कर 
पिटमेन अपनी कुर्सी से उठा और जाली के समीप क्रोध के 
साथ जाकर खड़ा हा गया । जहूर श्रहमद अपनी जगह 
पर खड़े जमुहा रहे थे । 

पिटमेन ने कहा--तूने एक पवित्र पादड़ी की इत्या 
की है जिसका मूल्य तेरे देश भर के निवासियों के प्राण 
लेने से वसूळ नहीं हा सकता । उस गुरुतर श्रपराध का 
दण्ड ag ही है, जैसा मैंने तुझसे कह दिया है । 

जहूर HEAT ने कहा--तो तूने ही वह धमकी लिख 
कर भेजी थी, कमीना दाराला । 

इस श्रपमान से क्रुद्ध होकर पिटमेन ने श्रपनी सुट्टी 
बाँध कर चिल्ला कर कहा--हँ, मैंने भेजी थी | ज शाम 
को तेरे घर तक में ही गया था । जब्र तूने गाडीवाले को 
थियेटर-घर ले चलने को कहा था तब में ही उस स्थान पर 
मौजूद था । इस स्थान में बिजली का प्रवाह पर्याप्त परि- 
माण में है । उससे तुम दोनों की ag हा सकती है। 
इसके बाद उसने मेरी श्रोर मुंह करके कहा--जैसा कि मैंने 
पहले भी कहा है, में टतीफुन बीबी की देख-रेख करूंगा | 

बड़े प्रयत्न के बाद पिटमेन अपना क्रोध शान्त कर 
सका | वह खाना खाने के लिए फिर बेठ गया | एक बार 
फिर निस्तब्धता छा गई | मूति की तरह अचल ज़हर 
अहमद अपनी जगह पर चुपचाप खड़े रहे पर उनकी 
निगाह पिटमेन के चेहरे पर बराबर डटी रही । 

मैं लाचार था, चुपचाप बैठा जहूर अहमद के Ye की 
आर ताक रहा था । मुझे पूरा विश्वास हा गया था कि 
यह कोरी धमकी ही नहीं है । जहूर अहमद को अपने 
जीवन में और पहले कभी ऐसी भयङ्कर विपत्ति से सामना 
नहीँ पड़ा था में सोचता था कि शीघ्र ही या कुछ देर बाद 
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चे जरूर ही ad तब उनकी सत्य अनिवार्य है । परन्तु 
उस दशा में भी उनका वह हाथ चट्टान की तरह स्थिर 
था। जिससे वे अपनी सिगरट जळा रहे थे । उन्होंने शान्ति- 
पूर्वक सिगरट पी । पिटमेन बैठा उन्हें ताकता रहा, जैसे 
बिल्ली चूहे को ताकती हो । परन्तु यह दशा अधिक देर 
तक नहीं रह सकती थी, यह हम सभी जानते थे । उसे 
समाप्त करना ही है ओर ज्यां ही जहूर अहमद अपनी 
जगह से उछुछ कर एक ओर कूद गया, त्याही पिटमेन 
अपनी कुर्सी से उठ कर जाली के पास जा खड़ा हुआ । 
उसके चेहरे पर भयङ्कर चिन्ता का भाव स्पष्ट देख पड़ता 
था और वह अपने Stal हाथ ताने हुए था | 
age अहमद ने मेरी ओर देख कर गम्भीरता से 
कहा--बड़े Real, अब इस तमाशे की समासि है।इस 
कमीने फिरङ्गी की मौज के लिए में खड़ा नहीं रह सकता | 
अब में बैठ जाना चाहता हूँ । 
यह कह कर TEL श्रहमद एक बड़ी कुर्सी की ओर 
जाकर उस पर बैठ गये | ओर चुपचाप अपना चश्मा ATF 
करते हुए उन्होंने धीरे से कडा - यह तो अच्छी कुर्सी है । 
इतना कहने के बाद ही वे एकाएक अपनी कुर्सी से उछुळ 
कर झुँह के बळ फुशी पर आ गिरे और वहीं एंड कर रह 
सा गये | यह भयङ्कर दृश्य देख कर में सहम गया । क्षण 
भर के लिए में यह भूल गया कि अब मेरी भी यही 
गत होगी । पिटमेन ने gaa कहा--अब आपकी 
बारी । seat ळाश हटा लूँ यह कह कर उसने दीवार 
में लगी एक कील दबाई | सहसा एक नीली लपक 
सी हवा में चमक गई | इसके बाद जाली के दरवाजे को 
उसने खोळ दिया । उसने कहा--प्रिय भ्रमद्‌, इस बार 
आपने अधिक देर तक तमाशा नहीं किया । बड़ी जल्दी 
कर दी। इस बार जान गये हागे कि किस जगह पर न 
जाना चाहिए । 
इसके बाद ही यह भयङ्कर आवाज़ हहे - तुम्हारे 
खेळ करने की अपेक्षा afte जल्दी नहीं हुई है । 
RT साथ ही पिटमेन चीज़ पड़ा, क्योंकि उसका गला 
जुहूर श्रहमद ने खूब जोर से दाब लिया था । उन्हाने 
कहा--देगळा, तू ही एक अकेला श्रादमी नहीं है 
जो डींग मार सकता है । j 
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ह, | संद 


गळा इतने जोर से दाब लिया गया था कि, 
पागल की तरह उसे छुटाने के लिए छुटपटाने = Red, 
एक चह सुस्त पड़ गया । तब जहूर mee 
कर कुर्सी पर पटक दिया, जहाँ वह पड़ा पडा टे 
रहा । इसके बाद अपना रिवाल्वर लेकर थे मेर ver 
आये और सुके बन्धन से छुड़ाकर कहा--ै र 
बह कोरी डींग ही नहीं सार रहा था । सुके उसको तीह 
निगाह से उसका भयङ्कर उद्देश स्पष्ट मालूम पढ़ता a 
अब हम उसका खेळ देखेंगे । यह कह कर उन्होने ई; | 
को जाकर घुमा दिया । उसके साथ ही पहले की अ. 
फिर चमक हुई और एक जोर की आवाज के साथ जाली 
का द्वार बन्द हो गया । पिटमेन अभी तक उसी gf 
पर बेहोश पड़ा हुआ छुटपटा रहा था । जहूर अहमद मे । 
कहा--जो बात gÀ उचित समक पड़ी वही ] i 
यदि मैं उस समय चूक जाता तो अवश्य मर जाता।। 
अल्लाह की मेहरवानी से मेरी जान बच गई | 


उधर पिटसेन की बुरी दशा थी । वह कुर्सी पर पि 
के बळ उलट गया था । इतने में ही धड़ाम से N 
पर ग्रा गिरा और टे बोळ ग्या । उसकी दशा a 
कर जहूर अहमद ने कहा--नहीं, यह कोरी हा | 
नहीं थी । 


मैं नहीं जानता कि पिटमेन पागल था। gi 


ag के समय जो जाँच हुई उसमें गवाहों J 
प्रकट हुआ कि किसी की पीड़ा देख कर वह बहुत "| 
हुआ करता था | हाँ, उन्होंने अपने बयान मे ag a | 
नहीं कही कि उसकी सत्यु के समय उसके बंगले प 
gaza उपस्थितः थे । जा चीना बटळर उसका ता” लिए 
ळाया था वह इतना सूखे नहीं था 
कह कर अपने को wen में डाळतां | कस्मि 
बताकर इस-मामले की इतिश्री कर दी गई | 


ba 


उत्थान ANT पतन । 


30४८52326 सार के इतिहास में ऐसी कोई भी जाति 
ओह, 265 नहीं हे जिसने अपनी शक्ति को सदैव 
a a AFT रक्खा हा | उत्थान के बाद 
लाकडात सभी का पतन हुआ है | कभी किसी 
AN जाति ने उन्नति की हे ता कभी किसी 
A जाति ने । परन्तु उन्नति की चरम सीमा 


जाति की गारव-कथा उसके प्राचीन साहित्य में ही विद्यमान 
है। प्राचीन ate की विश्‍व-विजयिनी शक्ति नष्ट हो गई 
है। रोम का साम्राज्य अ्रतीत-काछ की कथा-मात्र है । 
मुसलमानां की प्रचण्ड शक्ति के आरे संसार नत हो चुका 


ग्राज-कळ यारपीय जातियों का प्राधान्य हे । परन्तु यह 

नहीं कहा जा सकता कि उनका अभ्युदय चिरस्थायी है | 
| कितने ही पाश्चात्य विद्वानों ने आधुनिक योरपीय सभ्यता 
» | भी समीक्षा कर उसके भविष्य के विषय में अपनी आशङ्का 
| प्रकट की है। विचारणीय यह है कि किसी जाति के 
| उथान और पतन के कारण क्या हैं । 


उसम | ~ कितनी A, ~ 

; प्राचीन काळ में कितनी ऐसी जातियां थीं जिनका 
[यान 0. (es ~ है : 
; a शब afaa तक adi है | उनके उत्थान-पतन के इतिहास 
q A 


: कार्य-कारण का कुछ विलक्षण ही सम्बन्ध पाते 
|६। हम यह देखते हैं कि काय का उद्देश कुछ था और 
| सका परिणाम कुछ दूसरा ही हुआ । धर्म की उन्नति के 
लिए तो आन्दोलन हुआ, पर उसका GS हुआ एक 
nT Re जाति की सृष्टि जाति उठी तो दूसरों को सत्पथ 
क °° | दिखाने के लिए, किन्तु स्वयं विपथगामिनी हो गई । वह 
PU उद्देश भूळ गई और स्वयं अपने नाश का कारण 
र गई । जाति की उन्नतावस्था में उसके पराभव के 


मनुष्य-जाति का उत्थान-पतन काळ-चक्र का परि- 
“(er है ? कुछ छोग इसी बात को मानते हैं । 


था। Wa उसे ही aaa भ्रस्तित्व की रक्षा की चिन्ता है । ` 
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उनका कथन हे कि जिस प्रकार मनुष्य-जीवन का विकास 
आर द्रास हाता हे उसी प्रकार जाति की उन्नति और 
श्रवनति होती है । मनुष्य बाल्यावस्था से युवावस्था श्रौर 
युवावस्था से वृद्धावस्था को प्राप्त हो कर अन्त में सत्यु के 
चक्र मं पड़ता ही हे । उसकी मृत्यु अ्रवश्यम्भावी है । 
इसी प्रकार जाति की श्रवस्था भी परिवर्तित होती रहती है 
आर अन्त मं उसका क्षय होता ही है । परन्तु बात यह है 
कि जाति में वृद्धावस्था कभी आनी ही नहीं चाहिए, 
क्योंकि जाति में युवक सदेव agi का स्थान लेते रहते हैं । 
एक जाता है ते उसके स्थान में दूसरा श्राता है। इस 
प्रकार जाति के जीवन का अन्त ही नहीं हो सकता | यदि 

किसी जाति का क्षय हुआ है तो हमें यही समझना चाहिए 

कि पूवजो की अपेक्षा उनकी सन्तानो की शक्ति च्ीण हाती 

गई हे अथवा अन्य प्रबळ जातियों के सङ्घपंण से वह 

जाति अपनी रक्षा नहीं कर सकी है । जाति की यही 

अन्तःस्थिति और वाह स्थिति है जिनमें परिवर्तन होने 

से उसकी उन्नति या श्रवनति होती है । श्रव हम इनमें 

से एक एक की श्राळोचना करेंगे | पहले हम बाह्य 

स्थिति को लेते हैं । 


बाहृय परिस्थितियों में सबसे पहले देश का प्रभाव 
पड़ता है । देश की प्राकृतिक स्थिति और जळ-वायु के 
कारण जाति में कुछ ऐसी विशेषता आ जाती हे जो अन्य 
देशों के रहनेवाळी जातियों में नहीं पाई जाती । जो 
लोग समभूमि में रहते हैं उनकी ater पावेत्य-देश के 
निवासी अधिक कष्ट-सहिष्णु होंगे । इसी प्रकार जो ळोग 
सजला-सफला भूमि में कम परिश्रम से अपने जीवन की 
अवश्यक सामग्री प्राप्त कर लेते हैं उनकी शारीरिक शक्ति 
उन जातियों की अपेक्षा कम होगी जा मरु-भूमि में रह 
कर कठिन परिश्रम से अपने जीवन का निवांह कर लेते 
हैं । इसके सिवा सजला-सफळा भूमि में भिन्न fea 
जातियों का सड्घषेण अवश्य होता रहेगा, क्योंकि सभी 
मनुष्य वैसे ही देश पाने की कामना करेंगे जहाँ अनायास 
उनका जीवन-निर्वाह हा जाय । अतएव समभूमि और 
शस्य-सम्पन्न देश के निवासियों के लिए जाति-सम्मिश्रण 
के कारण जीवन में अधिक जटिळता रहेगी। इस जटि- 


ळता का प्रभाव जाति के भ्रशन-वसन, MARA 
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तथा जीवन के साधारण कृत्यों पर भी पड़ता हे । जब हे कि उसके जन्म-सिद्ध संस्कार केसे हैं । दूसरी 1 
जीवन में सरलता रहती है तब मोटा पहनना और मोटा हे कि उसे शिक्षा केसी मिली हे । जब कोई कक ' दीर 
~ à ~ ba 
खाना यथेष्ट रहता है । परन्तु यह जीवन की जटिलता में आता हैं तब वह अपने शरीर के साथ कुछ संस्कार a 
a 


सम्भव नहीं रहता | आमोद-प्रमाद के कितने ही उपकरण आता हे । यह सभी जानते हैं कि भिन्न भिन्न 


बालक ` 
उस समाज के लिए आवश्यक हे जाते हैं जहाँ सङ्घषं शक्ति की समानता नहीं रहती । किसी š Re | चिन्त 
अधिक है । मानसिक शक्ति पर भी इसका प्रभाव अधिक है तो किसी में कोई शक्ति । शक्ति ana am 
देखा जाता है । जो जाति अपने जीवन के लिए में भी भिन्नता रहती है । कोई स्वभाव से o = शारी 
अपनी शारीरिक शक्ति पर अवलम्बित है उसे जड़ है तो कोई स्वभाव से निष्टुर । किसी की बुद्धि 4 
पदार्थे ही अधिक सारवान्‌ प्रतीत होंगे अ्रतएव जो होती है ता किसी की मन्द । कहा जाता है कि त E 
सभ्यता वह निर्मित करेगी वह जड़ानुगत हाग्ी । जिन ठोंक-पीट कर घोड़ा नहीं बनाया जा सकता (इर अ नारि 
कलां से जीवन में सुख-स्वच्छुन्दता, सुविधा और में सत्यता हे । तो भी यह मानना पड़ेगा कि शिता निवा 
विलास की बृद्धि होती है उन्हीं की पुष्टि उसमें होगी। भी बड़ा प्रभाव होता हे । यहाँ शिक्षा से aman | af 
इन्द्रिय की परितृप्ति तथा जीवन की शारीरिक आवश्यकताओं बातों से है जिन्हें मनुष्य अपने medadi सहचर-वा हे” . वस्था 
को पूर्ण करने की योजना में ही उसकी सभ्यता के आदर्श सीखता है । बालकों को अपने सहवासियों से जो हिवा | ही ज 
निर्मित होंगे। इसके विपरीत जो जाति अ्रनायास ही अपने मिळती हे वह उसके चरित्र-निर्माण में बड़ा काम कत र्‌ी 
जीवन का निर्वाह कर लेती है वह शारीरिक gal की है । जो बालक स्वभाव से दयालु होता है वह भी निदं | है श्रे 
अपेक्षा मानसिक gat की प्राप्ति के लिए afte चेष्टा की सङ्गति में पड़ कर कर हो जाता है । इसी प्रकार कित | saf 
करेगी | अतएव उसकी सभ्यता आध्यात्मिक होगी | इसी तीक्ष्ण. बुद्धि का बाळक क्यों. न हो, यदि उसे शिक्षा बिहः | प्राकृ 
आध्यात्मिक सभ्यता के कारण कभी कभी जाति संसार की कुळ न दी जाय at वह मूर्ख हो. जायगा। जा शह | नि 
| इतनी उपेक्षा करने लगती है कि aq अकर्मण्य हो जाती विलास की गोद में पले हैं वे विळास-प्रिय aaa होंगे। | के ३ 
i है। इसी अकर्मण्यता का फल पतन है । जब भिन्न इसी तरह जिन्हें दारिद्रय का अनुभव करना पढ़ा हैव | की र 
l भिन्न जातियों का सङ्घर्षण हाता है तब एक का परिश्रमी sie कष्ट-सहिष्णु होंगे । मतळब यह कि afte | जात 
4 प्रभाव दूसरे पर पड़ता हे । इससे वे एक दूसरे से कितनी निमाण के लिए जिस प्रकार स्वाभाविक वृत्ति WHF) एस 
ही बाते ग्रहण कर लेती हैं । इनसे भी जाति की गति है उसी प्रकार उन स्वाभाविक बृत्तियों के विकास के हि Hy 
उन्नति 'ग्रथवा अवनति की ओर अग्रसर होती है | शिक्षा की सी आवश्यकता है । एक के अभाव ag 4 
अब हम जाति की अन्तः स्थिति पर विचार करते हैं । का विकास असम्भव है 1 गणित के एक उदाहरण से a 2 र 
जातियों के पतन का कारण बतलाते हुए विद्वानों ने विळा- बिलकुल स्पष्ट हा जाता है।मान लीजिए, THA | a 
सिता-बृद्धि-द्वारा जातीय चरित्र-हानि, अज्ञानता की वृत्ति 'क’ है, शिक्षा 'ख! और मलुष्य का व्यक्ति ५ । a 
वृद्धि, वैराग्य और अकर्मण्यता आदि कारणों का उल्लेख फळ यह होगा क> ख = ग। HIS चाहे कितना We T 
किया है । ये सब कुशिक्षा के प्रभाव कहे जा सकते हें क्यों न हा, यदि ख अधिक है तो उस है ह | बात 
एक और कारण है जिसे हम प्राकृतिक निर्वाचन का ग कम नहीं होगा । परन्तु यदि क ( ०) शून्य ne 
Wald Sen | यही जाति की अ्रन्तःस्थित व्याधि का द्योतक ख कितना ही अधिक क्यों न हा उसका गुल al 
है । इसकी व्याख्या एक विद्वान्‌ ने इस प्रकार की है।_ ही रहेगा । इसी प्रकार यदि ख शून्य होगा तो a k 
a E उन्नति या saat का मतळब है जाति के रहने पर भी गुणन-फळ शून्य ही होगा! ao TET 


व्यक्ति-वर्ग की उन्नति या अवनति । व्यक्ति-वगे का अच्छा यदि किसी जाति की हीनावस्था n के fe | पार 
या बुरा होना दो बातों पर निर्भर है । पहली बात यह जानने के लिए हम देखेंगे कि उस T | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


os 


g| की स्वाभाविक वृत्तियरो का ह्रास हुआ है अ्रथवा उनके 
विकास के लिए उचित अवस्था का अभाव हुआ है । 
मनुष्यों की कितनी ही मानसिक वृत्तिर्या--जेसे 
विन्ता-शक्ति, दया, साहस या स्वार्थ-परता, निष्ठुरता, 
विषय-लिप्सा--वंश-परम्परा से चली श्राती हैं । 
शारीरिक आकार तथा वर्णं की तरह हम उन्हें भी 
qà माता-पिता से पाते हैं। कहना नहीं होगा कि 
aa माता-पिता की सन्तान में योग्यता प्रदर्शित होगी । 
| प्राकृतिक निवांचन का फळ यह है कि निम्नावस्था से भी 
जाति उन्नतावस्था को पहुँच जाती है । इसी प्राकृतिक 
निर्वाचन के कारण प्राचीन काळ की कितनी ही ग्रसभ्य 
ज्ञातियाँ उन्नत होगई हैं । बात यह हाती है कि असभ्या- 
/ . वस्था में निबेळ आपसे आप ag हो जाते हैं और सबळ 
ही जीवित रहते हैं और उन्हीं से वंश की रक्षा हाती है । 
इसी से समाज में योस्य व्यक्तियों की संख्या बढ़ती जाती 
| है र पारिपार्श्विक अवस्था से सङ्ग़ाम करते करते समाज 
उन्नति के पथ पर भ्रग्रसर होता जाता है। सभ्यावस्था में 
प्राकृतिक निर्वाचन का ह्रास हाने लगता है। सभ्य समाज में 
निर्बळ और रुग्ण व्यक्तियों की भी रक्षा होती 2 । निबुद्धियों 
को भी आश्रय मिळता है । धन, सान, आदि कृत्रिम भेदों 
३ | की सृष्टि हाने से प्राकृतिक निर्वाचन का द्वार ही बन्द हो 
५ | जाता है । रुग्ण, fala, पापात्मा व्यक्ति भी थनी या उच्च- 
पदस्थ होने के कारण अपने वंश की वृद्धि करते हैं। अयोग्य 
व्यक्तियों की वंश.वृद्धि से सभ्य-समाज में श्रयोग्य 
व्यक्तियों की संख्या बढ़ती जाती है | फळ यह होता है 
कि प्राकृतिक निर्वाचन के अभाव से जाति की शारीरिक 
iy मानसिक शक्तियों का हास होता जाता है। इससे 
| न तो उन्नति के अनुकूल स्वाभाविक बृत्ति का आविभांव 
| होता है आर न उनके विकास के लिए उचित अवस्था ही 
हो सकती हे । अतएव जाति का पतन श्रनिवायं है | 
| जाति में वर्णसङ्करता का दोष राजाने से यह पतन 
| शीघ्र हो जाता हे । 
उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि जाति 
उत्थान और पतन में सबसे बड़ा कारण भिन्न भिन्न 
T | गातियों का पारस्परिक सङ्घषंण है । जब दो जातियों का 
| पारस्परिक सङ्घपंण हाता हे तब उसका फल यही हाता 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
प 


Digitized by Arya Samaj ce undation Chennai and eGangotri 
उत्थान पतन | 


है कि जो जाति aaz होती है वह दूसरी Rae जाति 
को दवा देती 21 यदि यही सङ्घर्ष दो समान-बळ 
जातियों में हुआ ता दीघे-काळब्यापी युद्ध श्रवश्यम्भावी 
है । जातीय उन्नति पर युद्ध का वड़ा ही घातक परिणाम 
होता है। युद्ध में प्रायः वही ळोग सम्मिलित होते हैं जा 
शक्ति-सम्पन्न हैं । परिणाम यह होता है कि जाति के 
शक्ति-शाली वीरों का तो संहार युद्ध में हा जाता है रौर 
जाति की वंश-रक्षा का भारीनिर्वळ और श्रयोग्य व्यक्तियों 
पर पड़ता है जो जीवित रहते £1 उनकी सन्ताने में 
शक्ति-हीनता बढ़ती जाती है श्रौर aa में जाति aan 
शक्ति-हीन हो जाती हे । तुर्क-जाति की शक्ति के हास का 
एक प्रधान कारण यही दीघ-काळ-च्यापी युद्ध है । ग्रीस 
और रोम के जातीय श्रधःपतन के भी यही कारण हैं । 
वेरी नामक एक विद्वान्‌ ने लिखा है कि रोम में gai के 
बाद रोमनों की संख्या अत्यन्त कम हा गई थी । संख्या- 
बृद्धि हुई दासो की, जो युद्ध में सम्मिलित नहीं हाते थे । 
यह संख्या इतनी कम हो गई थी कि सम्राट आगस्टस ने 
जन-संख्या की वृद्धि के लिए घन देना आरम्म किया था । 
सच ते यह है कि ग्रीस, रोम, कार्थेज, मिस्र, अरब 
ग्रादि सभी देशों का पतन इसी कारण से हुआ । शक्तिः 
शाली व्यक्तियों का क्षय और निकृष्ट श्रेणी के व्यक्तियों की 
प्रधानता हाने से जाति में दुवेळता बढ़ती ही जायगी 
Rit उसका पतन अवश्यम्भावी है | 

भारतवर्ष के इतिहास में जातीय उत्थान श्रौर पतन 
के कितने ही उदाहरण मिलते हैं । यहाँ हम उपयुक्त 
सिद्धान्तों के स्पष्टीकरण के लिए भारतीय इतिहास की 
पर्याळोचना करेंगे। 

वेदिक-युग में आयों से नार्या का सङ्घषंश हुआ । 
श्रायो ने अनायो को पराजित कर पञ्जाव को स्वाथत्त 
किया । अनार्य जातिया शारीरिक सौन्दर्य, मानसिक 
वृत्ति और नेतिक बल में आयं-्जाति से हीन थीं । 
इनसे श्रायों का ब्यवहार तीन प्रकार से हा सकता 
था । पहला यह कि अनायं जाति को बिलकुल 
उन्मूळ कर देना। चाहे इच्छा से दो अथवा अनिच्छा 
से. अमरीका और आस्ट्रेलिया में योरपीय जातियों 
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ने इसी नीति का अनुसरण किया है । दूसरा ढँग है 
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अन्तविवाह द्वारा इन दोनों जातियों का सम्मिश्रण 
हा जाना | सुसलमानों ने विजित जातियों से ऐसा ही 
सम्बन्ध किया था । परन्तु इससे उनमें fase विजित्त 
जातियों के दोष आगये और फळ यह हुआ कि उनका 
वंश निकृष्ट हा गया। तीसरा यह कि अपने ही समाज में 
उनको निम्न-स्थान देकर उनकी रक्षा करना। भारतीय 
श्रायों ने यही किया । आय और अनाये जाति में वर्ण- 
सङ्करता का निवारण करने के लिए वणंभेद की सृष्टि हुई । 
पहले-पहळ भारतीय आयों की एक ही जाति थी। 
क्रमशः समाज की उन्नति से उसमें श्रम-विभाग हुआ । जा 
समाज का उत्कृष्ट अंश था वह ज्ञान-चर्चा और शासन- 
कार्यो में निरत हुश्रा। अवशिष्ट लोग कृषि, शिल्प, 
वाणिज्य आदि में सलम हुए । इस प्रकार आर्यो में तीन 
aul की सृष्टि हुई, किन्तु उनमें परस्पर वैवाहिक सम्बन्ध 
प्रचलित था | क्रमशः वेश्यों से ब्राह्मण और क्षत्रियां का 
बैवाहिक सम्बन्ध कम होने था । परन्तु ब्राह्मणों और 
JAA में यह सस्बन्ध बना ही रहा । रामायण ओर 
महाभारत में कितने ऐसे ऋषियों का उल्लेख किया गया है 
जिन्होंने राज-कन्याश्रों का पाणि-ग्रहण किया था । उनकी 
सन्तान वणंसङ्कर जाति में नहीं गिनी जाती थी । परन्तु 
Wal और द्विजो के सम्मिश्रण से जा वणंसङ्कर जाति उत्पन्न 


हाती थी वह हेय समझी जाती थी। भगवान्‌ मनु ने 


लिखा हे-- 
` चत्र त्वेते परिध्वंसा जायन्ते aUTTET: | 
ua: सह तद्राष्ट्र' fasaa विनश्यति ॥ 

इसी लिए वण भेद की सृष्टि कर कृत्रिम निर्वाचन के 
द्वारा ब्राह्मण-वंश में पाण्डित्य, क्षत्रिय-वंश में शोय और 
वेश्य-वंश में कळा-नेपुण्य की रक्षा की गई । कहना नहीं 
होगा कि इसी प्रथा के कारण हिन्दू-जाति विजातीय 
सड्घषण को सह कर अब तक जीवित रह सकी है । 

अब विचारणीय यह है कि हिन्दू-जाति की शारीरिक 
AN मानसिक शक्तियों का हास क्‍यों हुआ । प्राचीन काळ 
में उसने बड़ी उन्नति की थी, उसकी शक्ति अप्रतिहत थी, 
ea अन्‍य | वैभव agg था । उसने अपनी वंश-रक्षा की ओर 
भी ध्यान दिया । फिर saat अवनति क्यों हुई ? बात 
यह है कि जो सभ्यता एकता-मूलक नहीं हे वह जाति- 
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समस्या को दूर नहीं > कर ont ची सकती । A ~ 


बृद्धि होती जायगी । यह सच है कि न 
काळ म॑ उस बृहत सत्य का आविष्कार 
जिससे सभी ai में एकता हो जाय । य 
उसकी सभ्यता के मूळ में था । किन्तु भारतीय a 
ge लावत जा एकता-मूळक था समाज में कभी eh 
नहीं हा सका | समाज के संरक्षण के लिए र | 
अवश्य अनुकूळ थी। परन्तु उससे जाति-भेद की समस | 
नहीं हो सकती | संरक्षण-नीति आत्म-रचता के लिए ay | 
हे, किन्तु हिन्दू-समाज को सदैव ग्रात्म-रक्षा ही दिला | 
तो थी नहीं | जब तक बाह्य सङ्घपंण है तब तक समाज. 
संरक्षण-नीति सफल हा सकती है । परन्तु बाहय सङ्घ 
के दूर हाते ही बही नीति समाज को सङ्कुचित कर देती , 
है । अल्प-संख्यक आर्यजाति ने बहुसंख्यक aain 
पर अपनी उच्च शारीरिक ओर मानसिक शक्ति से विजय 
प्राप्त कर ली । उसने एक बृहत्‌ सत्य का आविष्कार का 
उनका अपनी जाति में सम्मिलित भी कर लिया। 
परन्तु वण-भेद़ बना ही रहा | फळ यह हुआ कि आयाति 
के साथ अनायं-जातियों की भी qear-afe होने से समान | 
में भेदो की संख्या बढ़ती ही गई । आये-जाति उस बृहत्‌ | 
सत्य को ते भूल गई--जिसमें सभी भेदों का साम | 
हा सकता हे--और वह भिन्नता ही पर ज़ोर देने atl 
अतएव भारत में सङ्घषंण सदैव विद्यमान रहा। fa 
भिन्न युगों,में कितने ही महात्माओं ने जन्म लेकर इसी मेद. सिक 
को दूर कर एकता स्थापित करने की चेष्टा की । WIR 
एकता केवळ आध्यात्मिक जगत्‌ में रही । naa | 
जगत्‌ में उन महात्माग्रो की चेष्टा से नये नये grat a | 
नई नई जातियों की ही सृष्टि हुई । भिन्न भिन्न oe | 
की सृष्टि से समाज की सीमा सङ्कुचित हो जाती है 4a 
अत्यन्त सङ्कुचित हो जाने के कारण सपा 
शक्ति का पूर्ण विकास नहीं हुआ । कहीं शक्ति का ae | 
aga हाने से उसका अपव्यय होता था तो 2 नही | 
मान शक्ति के विकास के लिए अञ अव हू | मे 
थी । परिणाम यह हुआ कि जिस वण-ब्यव 4 
जाति आत्म-रक्षा कर सकती थी उसी से उसकी ३४ दुध | 
अवरुद्ध हा गई | समाज के सङ्कुचित होते का eS 


कर लिवा 
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£ l रणाम है विळासिता । विळासिता की वृद्धि तभी होती 
tty. है जब किसी छुद्र सीमा में शक्ति का aaga हा जाता 
Iq | है। पुराणों में यदुवंश की पतन-कथा इसका बड़ा श्रच्छा 
भा३ | उदाहरण है | महाराज रघु के श्रेष्ठ वंश का भी पतन इसी 
का | शक्ति के अतिसञ्चय से हुआ | दूसरी बात यह है कि 
Re | ऐसे समाज पारस्परिक विरोध पर अधिक ध्यान देते हैं । 
था | gaat फळ सड्धपेण है और पारस्परिक सङ्घर्षण के 
Ig | कारण शक्ति का सदेव अपव्यय होता है। इससे भी 
चित | ज्ञाति की शक्ति क्षीण हाती जाती है। जाति के अशक्त होने 
बनता | पर उसमें वर्णसङ्करता का दोप अवश्य भाता È | यही 
जमे | कारण है कि महाभारत के युद्ध में aga ने अपनी जाति 
पण | करे भविष्य के विषय में जो ग्राशडून प्रकट की थी वह ठीक 
देती , ही उतरी । प्राचीन भारतीय इतिहास में dat अथवा 
ति Í at का साम्राज्य अस्थायी ही रहा | इसका कारण समाज- 
w | भेद, adagan श्रौर विळासिता-वृद्धि 2 । 


मध्ययुग में मुसलमान-जाति के आगमन से भारत में 
| एक समस्या ओर बढ़ गई । हिन्दू-जाति ने वर्ण-ब्यवस्था 
जाति | के कारण अपने ्रस्तित्व को अवश्य अ्रक्षुण्ण WAT । परन्तु 
माह | उसमें जातीयता का भाव ga हा गया। धार्मिक सम्प्रदायों 
| श्रौर समाज-भेदों ने उसे दासत्व में ही रक्‍्खा | इसी से 
| उसने कभी जातीय भाव से प्रेरित हो उठने की प्रबळ चेष्टा 
नहीं की । इसका कारण यही हो सकता हे कि उनमें एक- 
| जातीयता का भाव था ही नहीं । राजपूत, aves और 
दु सिक्खों ने अपनी अपनी उन्नति के लिए स्वतन्त्र चेष्टाये 
at) इन्होंने उन्नति तो अवश्य की । परन्तु उनका भ्रभ्यु- 
| दय चण-स्थायी ही रहा । इसका कारण है सङ्कुचित 
| सीमा में शक्ति का प्रसार । गुरु गोविन्द ने सिक्खों को 
i | एक जाति के रूप में परिणत अदम्य बना दिया । परन्तु 
| असी शक्ति से उनका पतन भी हुआ । मरहठों श्रौर राजपूतों 
| की भी यही दशा हुई | सङ्घषंश बना ही रहा और 
ˆ | RÄ शक्ति का अपव्यय होता रहा । 
| भारत की यह जाति-समस्या अभी तक विद्यमान है । 
सके विषय में रवीन्द्रनाथ ने लिखा है कि भारत ने विधि- 
'निपेध-द्वारा भिन्न भिन्न जातियों के पारस्परिक संघात को दूर 
| झरने की चेष्टा की हे । परन्तु इस प्रकार का श्रभावात्मक 
` | ita दीर्घकाळ तक ठहर नहीं सकता | मानव-समाज 
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श्री 


यन्त्र की तरह परिचालित नहीं हा सकता | जिन जातियों 
का इतिहास स्वतन्त्र है, जिनके सामाजिक और नैतिक 
चारों में भिन्नता है, उनका पारस्परिक asan तभी बन्द 
हो सकता है जब पकता की भित्ति प्रेम-मूलक हदो । 
भारतवर्ष में ऐसा भावात्मक, ऐक्य-मूळक mahas 
आदर्श है। सुप्त होने पर भी वह प्राणहीन नहीं हुआ है । 
उसमें यह शक्ति है कि वह सभी area श्रनैक्यों को 
स्वीकार करके भी श्रन्तगंत एकता को देखता हे । भारत- 
वर्ष के ज्ञान के कारखाने में वह सोने की कुल्ली तैयार 
है जा एक दिन सभी द्वारों को कस देगी श्रार चिरकाळ 
से विच्छिन्न जातियों को प्रेम के महानिमन्त्रण में 
सम्मिलित करेगी । भगवान्‌ करे, कवि की यह श्राशा 
फलवती हो । 


विनायक विश्वनाथ वेद्य 


तिमिर में आलोक । 
0228880 पार में अन्धकार भी है और प्रकाश भी 


(0७. 0 


eu) $ 83 है । जो लोग प्रकाश में रहते हैं 
Un t उन्हें अन्धकार का श्रनुभव नहीं हो 
४८22285 सकता | वे यह नहीं जान सकते 


कि संसार में श्रधिकांश लोगों का 

जीवन श्रन्धकारमय हैं । जहाँ Aaa है वहाँ दारिद्र द भी 
है। एक ओर हास्य-ध्वनि हा रही है ता दूसरी ओर 
चीत्कार हो रहा है । यदि एक भ्रद्टालिका में स्वर्गीय 
gat की सामग्री एकत्र है ता सैकड़ो घरों में जीवन की 
आवश्यक चीज़ें भी नहीं हैं । पाप का एक बड़ा कारण 
है दारिद्रय । ऐसे दरिद्रां श्र पतितों को उठाने की चेष्टा 
जो करते हैं वे सचमुच दीन-बन्छु हैं । ऐसे ही महात्माओं 
की दया से कितने ही श्रन्धकारमय get में उज्ज्वळ 
प्रकाश फैलता है । यहाँ एक ऐसी ही करुणामयी देवी 
का कार्य-कलाप वर्णित किया जाता है जिसने इँग्ळेंड के 
तमोमय स्थानों में श्रालोक फैलाने की चेष्टा की थी-- 
उसका नाम था सरा माटिन | i 
सरा afta का जन्म fee के “नौर्फोक'” नगर 

में सन्‌ १७८१ ईसवी के जून मास में हुआ था. 


x 
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इसके पिता एक छोटे से सौदागर थे aw जूतियाँ 
बेचा करते थे । वह अपने मा-बाप की एक-सान्र सन्तान 
थी, परन्तु बालपने में ही माता-पिता का देहान्त हो गया 
था । इस कारण सरा मार्टिन को इनकी कुछ भी सुध 
नहीं रही । इस बालिका को उसकी दादी ने बड़े प्रेम 
से पाळा | a 
इन दिनों Has की ग्रामीण पाठशाळाएँ प्रायः चेसी 
ही थीं जैसे आज-कळ इस देश के देहाती स्कूल 21 जो 
मनुष्य और किसी काम का न हो, जिसको अर किसी 
दूसरे प्रकार की सरकारी नौकरी मिलने की राशा न 
हो, जो आजीविका का कोई Re उपाय न जानता हो, 
वह गांव की पाठशाला का अध्यापक बनता था। इस 
विषय को अँगरेज़ी के प्रसिद्ध उपन्यास-लेखक चाल्सं 
डिकन्स ने अपनी एक पुस्तक “निकोलस निकळबी”” में 
अच्छी तरह दिखाया है । 
सरा मार्टिन ने एक ata की पाठशाला में भर्ती हो 
कर बहुत थोड़ा विद्योपाजैन किया । वास्तव में जो कुछ 
उसने सीखा वह उसके स्वयं परिश्रम का फल था | 
बाल्यावस्था ही a सरा मार्टिन को fis 
विषयों में बड़ी ही रुचि थी । जब उसकी दादी “बाइबिल'? 
से कोई शिक्षा उसको देती तब वह बड़ी उत्कण्ठा से उसको 
ग्रहण करती थी । परन्तु यह दशा केवळ १२ बरस की 
अवस्था तक रही। उस समय उसका परिचय एक 
“धपृब्रिक ळायब्रेरी” से हा गया । फिर दो वषं तक 
उसने इस पुस्तकाळय की सभी पुस्तक छान डालीं । परन्तु 
“agag” से उसका एक प्रकार की घृणा सी हो गई | 
जब उसकी अवस्था १४ बरस की हुईं तब दादी ने उसको 
एक दुर्जी की दूकान में काम सीखने के लिए नियत किया | 
mes में सब मनुष्य सरकारी नौकरी के ही भरोसे 
नहीं बैठे रहते। अधिकतर मनुष्य भिन्न भिन्न प्रकार के 
पेशों को सीखते हैं । परन्तु व्हा यह नियम है कि बिना 
काम सीखे कोइ मनुष्य किसी काय्य में अपने भाग्य की 
म Rinse करने को हाथ नहीं डालता पहले उन दूकानों 
Harm सीख लिया जाता है जर्हा बड़े प्रवीण मनुष्य 
हों । कंभी कभी पाँच छः बरस काम सीखने में ही बीत 
जाते हैं | 
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जब सरा area अपने कायम मे Rage ब. 
उसने “i एक दूकान खाली । जो कुछ सनी 
के काम से बचा सकती उसको वह किताबों को रे 
में लगाती थी । जो पुस्तक उसको मिळ जाती = ve 
बड़ी रुचि से पढ़ती थी । केवळ धाम्मिंक-अन्धो % 
घृणा हा गई । “बाइबिल”? ते वह देखना ‘a से 
चाहती थी । उसके पास माता के समय की दो a 
पड़ी थीं, उनको भी उसने छिपा दिया । उसे 
अरुचि का एक कारण यह था । उसका यह विचार र 
कि यदि “बाइबिल”” में जो कुछ लिखा है सो सल है 
ता अन्त को सेरा क्या परिणाम होगा । परन्तु इ 
पुस्तक से दूर भागने का मुख्य कारण यह था कि इ 
पड़ोस में एक स्थविर रहते थे जो नास्तिक धे। इमे 
सरा मारिन का परिचय अधिक हा गया । सङ्गति ग्रे 
प्रभाव पड़ता ही है ) अतएव सरा माटि न पर उस ates | 
का बड़ा प्रभाव पड़ा । उसी से वह बाइबिल am 
करने ळगी | 


TR | 


wi 


fz 


सरा मार्टिन की यही दशा १८ बरस की श्रवस 
तक रही । इस समय देवसंयाग से एक छोटी सी बा | 
ने इसके जीवन में बड़ा उळट-फेर कर दिया । एक हिर | 
नह घूमने के लिए यामैथ नगर में गई । वहाँ वह ए | 
गिरजा-घर में जा पड़ी और एक पादरी साहब * | 
व्याख्यान उसने सुना । उस पर इस व्याख्यान का ऐसा 
अच्छा प्रभाव पड़ा कि घर लौटते समय वह AE | 
की ही बाते सोचती रही ओर उसकी रुचि फिर ई 
की ओर पलटी । जो बाइबिळ दंष्टिमात्र से | 


` 


6 ~ छा, qed at Ex 
उत्पन्न करती थी उसके सरा माटिन ART ६ lag 


इस पुस्तक के पढ़ने में भय हाता था | KS पढ़ते ics 
उसी से Sa हा गया । a करते 
बहुत दिनों के पीछे शान्ति मिलने पर सरा मा | 
ने अपने को कृतकार्यं नहीं समक लिया | 
उत्कण्डा हुई कि जो परमानन्दः gaat मिला EE 
ओरों का भी दूँ | यही ज्ञान का लक्षण भी है। aa fi. ग्रहों 
अपने ही सुख का विचार करके जीवन नहीं al । 
परोपकार को अपना सुख्य उद्देश्य समते हैं, ai we 


ज्यां चे परोपकार में अधिक AN होते 
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gaa की सीमा भी बढ़ती जाती हे । इससे यह प्रतीत 


: । हाता है कि सुक्ति a मोक्-छाभ उसी मनुष्य को हाता होगा 
मार जिसमें श्रपने-परायं का कद न्‌ रह nat हो । इस दशा 
i ar प्राप्त करना कठिन तो अवत्या किन्तु असम्भव नहीं 
aj | दील पढ़ता । परोपकार के विषय मे यह कथन मिथ्या हे 
wi कि ईश्वर ने दमका दीन बनाया हे, हमको अ्रपना ही पेट 
fy, | पालना कठिन है, परोपकार हम क्या करेंगे जिनको 
ay | परोपकार में सच्ची रुचि हो गई हो उनको agai उपाय 
र धर | दीख पड़ते हैं । इस विषय में सरा मार्टिन आदर्श है । 
य हे | वह सिलाई करके तो अपना निर्वाह कठिनाई से करती 
| इस | थी, परन्तु इस खरी ने यह निश्चय किया कि इतवार के दिन 
ay | “सन्डे स्कूलों” में पढ़ा कर दीन बालकों को सहायता दे' | 
aa ऐसा सेच-विचार कर उसने परोपकार का बीड़ा उठाया 
ते वा ग्रौर आजन्म शुभ कार्यों को करती रही | इस काम में 
ies | सफळ हाने से इसका मन और भी बढ़ गया, और 
| पणा | श्रनाथ दीन रोगियों की चिकित्सा में सहायता देने लगी । 
तन-मन से सरा साटिन ने इन दुखियों की सहायता 
ml? ye बारम्बार इस आशा में रहते थे कि कब इस 
| बह | उमादेवी का दुशेन हा । किसी को वह दवा पिळाती, 
fal किसी के घाव धो देती, श्रोर किसी को बाइविळ सुनाकर 
त सन्तोष fl थी। परन्तु fea भर दूकान का काम करके 
=O magte रोगियों की टहळ करने में उसका कुछ भी खेद 
Na Tel हाता था | सदा उसकी यही इच्छा añ रहती थी कि 
eng "१ दशान बन्द कर रोगियों की सेवा में जाने का अवकाश 
fra मिले । परोपकार में यही एक श्रनीखा गुण है कि उपकारी 
fe तर उपकार से ळाभ उठानेवाले sat को सुख मिलता 
हे ते a परोपकार में क्लेश उन्हीं को होता है जो सच्चे मन 
३ फे | | ईस कार्य्यं को नहीं करते किन्तु सामाजिक नियमों से 
| ध्य हो अथवा प्रशंसा के लिए दूसरों की सहायता 
„ | अते हैं । ; - 
mki | 
से ग सौ बरस पहले gigs के जेळ बड़ी शोचनीय 
उवे | रा में थे । “दीवानी” और “फौजदारी” बन्दी 
पु | पे एक ही साथ aA जाते थे । इस बात का विचार 


aie, किया जाता था कि लुटेरे और डाकू छोटे छोटे 
a बन्दियों से aga रहें । इन लोगों के 
धार के निमित्त न कोई शिक्षा दी जाती थी, न कोडे 
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ZARI का काम इनको सिखाया जाता था | बन्दी 
लोग श्रशलीळ उपहास अथवा गाली-गळौज में श्रपना 
समय बिताते थे । इनके रहने के स्थान बड़े मेले-कुचैले होते 
4 । यारमथ का जेल श्रौर जेळो से free दशा में धा । 
सरा मार्टिन कई बार इस जेल से होकर निकळी और 
aga उसके सचेतन हृदय में ऐसे भाव उत्पन्न हुए कि 
भीतर जाकरदु :खियों की सहायता करे' | परन्तु उसका यह 
डर टया रहता था कि कदाचित्‌ मुकका भीतर जाने की 
अजुमति न मिले, श्रथवा में अपने प्रमत्न में सफल न हो 
सकूँ। एक दिन यह सुनने में श्राया कि एक माता ने अपने 
वाळक को अति कठोरता से पीटा श्रौर इसकी बड़ी दुर्देशा 
की । इस कारण उसको कारागार का दण्ड मिला । सरा 
मार्टिन के करुणामय हृदय में यह विचार आया कि में 
जेल के भीतर जाकर इस माता से भेंट करूँ और उसका 
समभा-बुरा कर सुमार्ग में ले aS | परन्तु भीर्‌ स्वभाव 
के कारण उसने अपनी दादी से भी ग्रपना विचार प्रकट 
नहीं किया । एक दिन जेळर साहब की सेवा में उप- 
स्थित हाकर उसने भीतर जाने की श्राज्ञा माँगी। परन्तु 
उक्त महाशय ने अनुमति नहीं दी । सरा मार्टिन भीरु 
स्वभाव तो थी परन्तु इढप्रतिज्ञ भी थी | उसके उत्साह 
का भङ्ग नहीं हुआ i फिर उससे दुबारा प्रयत्न किया और 
वह कृतकाय्यं हुई | भीतर जाते ही उसी अमागिनी माता 
से उसने भेंट की | उसका सरा मार्टिन के आने से बड़ा 
आश्चयं हुआ कि जान न पहिचान यह केसे मेरे पास 
चली आती है ! परन्तु जब सरा मार्टिन ने अपने आने 
का व्योरा पूरा पूरा कह सुनाया और सच्ची सहानुभूति 
प्रकट की तब कठोर माता का हृदय भी पसीज गया, रोना 
छोड़ ओर उससे कुछ न बन पड़ा। इसके पीछे सरा 
मार्टिन ने उसको “सेन्टल्यूक” पुस्तक का २३ at अध्याय 
पढ़ कर सुनाया, ओर दीन माता को ढ़ निश्चय करा दिया 
कि ईश्वर बड़ा दयालु है और यदि कोई सच्चे मन से 
अपने अपराधों की क्षमा मांगे तो वह अवश्य अभय-दान 
देता है । एक ही दिन की भेंट में उसने इस दुखिया को 
सुधार दिया í 


इस माता के सुधार से सरा माटिन का उत्साह और 
भी बढ़ गया, और जा कुछ समय दूकान के काम से बचता 


Xue 


उसके वह जेलवालों की सेवा में लगाती धी । परन्तु इससे 
भी उसको पूरा पूरा सन्तोष नहीं हुआ । अब उसने यह 
ठाना कि इतवार के सिदा एक और दिन प्रति सप्ताह 
बन्दियों की सेवा में ळगाव । क्रम क्रम से सरा मारिन ने 
बन्दियों को पढ़ना-लिखना भी सिखाया और जा लिखना- 
पढ़ना जानते थे उनको HAW का अध्यापक बनाया | 
कठिनाइयों बहुत थीं परन्तु शद्ध और प्रेमी मन ने जिस 
काम का बीड़ा उठाया था उसको पूरा पूरा निभाया । 
फिर उसने बन्दियां को यह शिक्षा दी कि नित्य कुछ वाक्य 
बाहबिळ से कण्ठ करे । इस बात को कितने बन्दिया ने 
न माना । परन्तु इस वीर स्त्री ने निराश हाकर कार्य का 
छोड़ नहीं दिया । बन्दी यही कहते थे कि धर्मे-पुस्तक को 
कणठ करने से हमें क्या लाभ होगा | इसका उत्तर सरा 
मार्टिन ने यों दिया कि वह नित्य थोड़े से वाक्य बाइबिल 
के स्वयं कण्ठ करने लगी और उसने ब्रन्दियों से कहा कि 
यदि इस कार्य्य से सुको लाभ होता है तो तुमको 
भी अवश्य होगा । इस बात से सब ळोग रीर गये और 
उसकी आज्ञा का पालन करने TT | 


जब मनुष्य परोपकार करने लगता है तब थोड़े से काय्य 
में उसको सन्तोष नहीं हाता | चित्त की उमङ्ग बढ़ती जाती 
हे और ada दान करने में ही परमानन्द मिलता है । 

उन दिनों जेलों की यह दशा थी कि इतवार के दिन 
को बन्दी लोग पवित्र नहीं जानते थे | जिस प्रकार सप्ताह 
के ६ दिन बुरे sata बिताते थे वैसे ही इतवार भी 
बीतता था । इस कारण सरा माटिन ने उनसे यह कहा 
कि प्रातःकाल और सन्ध्या-समय इश्वर की प्रार्थना करना 
आवश्यक है | परन्तु बिना सरा मार्टिन के आये काम कां 
निभना कठिन था । इसलिए प्रातःकाळ की पूजा में भी 
वह बन्दियों का साथ देने लगी | सायङ्काल जेळवाले 
अपने आप काय्य कर लेते थे। परन्तु कुछ दिनों के 
पीछे इन्होंने सन्ध्या का कृत्य छोड़ दिया । इस पर 
सरा मारि नः दोनों समय आकर बंदियों से ईश्वर 
की आराधना कराने लगी । इतना ही नहीं, वह 
SS ae से उत्तम लेख भी लिख लाती और प्रार्थना के 
पीछे जेळवालों को पढ़ सुनाती थी। ये लेख ऐसे 
कठिन नहीं होते थे जैसे बहुधा पाद्री लोगों के हुआ 
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F | 


करते हैं । पादरी लोगों को तो अपनी पण्डिताई 
करने की इच्छा भी होती है, परन्तु सरा a 
उद्देश नहीं था । इस कारण उसके लेख इस 
प्रम की एक-मात्र सूतिं होते थे । जैसी aw 
थी वेसे ही सुगस उसके लेख भी 
पीछे उसने मौखिक व्याख्यान देना प्रारम्भ किया | एक्‌ 
पाठशाळाआ क इन्स्पेक्टर इस St के काम के 3 
आये, उन्होंने भी व्याख्यानां को सुना और gwan 
अपनी रिपोट सें सरा माटिन को सराहा । 


के सल धे 
स्वभाव कू 
ते थे। ड gs 


A 


वन्दियां के सुधार में सरा मार्टिन को इनका घ्या 
तीन बातों पर सविशेष दिळाना पड़ा । एक ते उसने z 
सिखाया कि पाप ओर दुःख का सम्बन्ध ऐसा aay 
काय्यं आर कारण का हाता हे । पाप चाहे छोट हो 
अथवा बड़ा, उसका फळ अवश्य मिळता हे । इस बात | 
के समकने में PRA को कुछ श्रम न करना पढ़ा होगा। चित 
चोर, लुटेरे, डाकू सब कोई ga बात को भली भति | मचः 
जानते होगे कि पाप का फळ उनको केसा ठीक ठीक मिहा। | हयः 
बहुतेरों को बाळकपन से लेकर सब पुरानी बातें aq | भी. 
आई होंगी | पहले पहल ते एक छोटी सी चूक हु | निय 
हागी, कदाचित्‌ किसी ने बिना अपने माता-पिता के ग्रा | ९ उ 
के एक सेव या नारङ्गी gue होगी उस समय तास | AS 
मनुष्य ने अपनी बड़ी सराहना की होगी कि केसी निपुण | “त 
से मैंने फळ gu लिया । परन्तु इस छोटी सी चूर | 
कारण आज जेळ में आने की नौबत आई । ie 


दूसरी बात सरा साटिन ने इन दीनो को यह बई 
कि जैसा गाढ़ा सम्बन्ध पाप और दुःख का होता है वसा | 
ही पुण्य और सुख का भी है | जो कुछ भढा si | ar 
करता है उसका फळ अवश्य मिलेगा | हमारे मन में जे 
भळी aaar बुरी भावनाएं जो आती हैं उनका | हि 
नहीं हाता । वे भी अपना फळ दिखाती हुँ । मुर 


[ए | की र 

तका रिव | 
zai की श्रपेक्ता अपने स : 

अपने शारीरिक का BPT 


समाज के डर से अथवा अवकाश न मिलने र 
ही न करे परन्तु समय पाकर वह अवश्य aa 
मन शुद्ध हा ता शारीरिक कर्मी में भी चूक 4 : 

तीसरी बात इन दुखियों का यह जताहे ग 
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if संख्या ६ | 

ee 
' gg है, वह कभी हमसे वदला नहीं लेगा, भळा हम 
- द्रोग उसके सामने हैं ही क्या वस्तु । लड़ाई-भिड़ाई वैर- 
oq ता केवळ बराबरवाले से हो सकता है । निवुंद्रि दीन 
बाळक से कोई नहीं fagar । यदि ऐसा बालक अनुचित 
करे तो उसके गुरुजन उसको सचेत कर देवेंगे । हम इश्वर 
के बराबरी के नहीं | बराबरी केसी, हम उसी के बनाये हुए 
है, ग्रार जा कुछ उसका दिया हुआ हे उसी के भरोसे 
श्रपना जीवन-निर्वाह करते हैं। इसलिए वह कभी क्रोधवशा 
| हो हमको दण्ड नहीं देगा । जो कुछ दुःख हमको सहने 
पड़ते हैं वे सब्र हमारे सुधार के हेतु हैं । वे एक प्रकार 
की सूचनायें हैं । ईश्वर ने दो प्रकार के उपाय मनुष्य के 


y 


सुधार के हेतु रचे हे । एक ते वे नियम जो घर्स-शास्त्रो 
में लिखे हैं । उक्त नियम प्रत्येक मनुष्य से यह कहते हैं कि 
age कार्य्य उत्तम है AN aye निकृष्ट, यदि तुम अनु- 
चित काम को करेगे तो तुमको दुःख मिलेगा at 
| मनुष्य इन वचनें का ्नुकरण करके FEAT का करते 
ही नहीं उनको कभी दुःख झेळने नहीं पड़ते | दूसरा उपाय 
भी हमारे सुधार के लिए ईश्वर ने रचा है.। जो मनुष्य 
नियमों के अनुसार नहीं चलते और कुमार्ग में फँस जाते 
हैं उनके अवश्य दुःख सोगाने पड़ते हैं । इन दुःखों से 
मनुष्य का अनुभव होता हे। बड़े बूढ़ों के कहने से जो 
| बात उन्होंने नहीं मानी थी उसे अब अनुभव की पाठशाळा 
में सीखनी पड़ी । दुःख झेळने से उनके! निश्चय होगा 
| कि अम्रुक काम बड़ा अघम है और जन्म जन्मान्तरों तक 
यह अनुभव उनकी सहायता करेगा | 


है वपा इन करुणामय उपदेशों से पादरी लोगों के व्याख्यानां 
मुष | की अपेक्षा बन्दियो को अधिक लाभ हुआ । कारण यह 
में भी | है कि पादरी लाग ते नरक का भय दिखा कर मनुष्यों 


री तार | का सुधारना चाहते हैं। परन्तु सरा मार्टिन ने यह 


aà | देशांया कि ईश्वर दयासागर है, केवळ उसके समीप जाने 


विद! | की देर हे, जो सच्चे मन से गया वह कृतकृत्य gar | 

हैं व | इसी प्रकार के उपदेश सरा मार्टिन ने भी दिये, और 
AT | तीन बरस तक तन-मन-धन से वह बन्दियों की सेवा में तत्पर 
नः रही । वह अपना निर्वाह सिलाई करके करती थी । परन्तु 
गी! | जिस समय वह कपड़े सीती थी उस समय भी उसका चित्त 
कई?! | Rett की सहायता के लिए नये नये उपाय सोचने में 
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तिमिर में आलाक | 


ळगा रहता था 1 श्रव उसके चित्त में यह विचार आया कि 
केवळ लिखना-पढ़ना श्रौर व्याख्यान सुनना ही उपयुक्त नहीं। 
वन्दियों का समय श्राळस्य, निद्रा और झगड़ों में बीतता 
था। इसलिए सरा माटिन ने सोचा कि जब तक कोई काम 
इन लोगों से न लिया जाय पढ़ने-लिखने ले पूरा पूरा 
ळाभ न होगा | पहले feat के लिए काम निकाळा गया ! 
दो भले आदमियों ने २२) ₹० बन्दियों के लाभ के 
लिए दिये थे । इस द्रब्य की सहायता से पहले बालकों 
के कपड़े सिये जाने ळगे । क्रम क्रम से और श्रौर कपड़ों 
की काट-छाँट और सिळाई भी सिखाई गई, इस काम 
में दिन प्रतिदिन वृद्धि होने गी । हिसाब ळगाने से जान 
पड़ता हैं कि सरा मार्टिन के मरने से कुछ पहले तक 
प्रायः ६०००) रू० के कपड़े Efrat ने सिये और बेचे । 

इतने ही से सरा माटिन को सन्तोष नहीं gars 
स्त्रियां की अपेक्षा पुरुषां को wiser दूर करने के लिए 
काम में लगे रहने की अधिक श्रावश्यकता थी । इनसे 
भी भिन्न भिन्न प्रकार के काम लिये गये। कोई टोपी 
बनाते ठो कोई हड्डी की चम्मच या मोहर बनाते थे । 
किसी की रुचि चित्रकारी की ओर हुईं तो उसको चित्रकारी 
भी सिखाई agi इस प्रकार भिन्न भिन्न काव्यां को 
करने से बन्दियों का जीवन सफल किया गया | 

मनुष्य का स्वभाव ईश्वर ने ऐसा रचा है कि जिस 
कार्य की ओर उसकी प्रवृत्ति हाती है चाहे वह भळा हा या 
बुरा उसी में वृद्धि होती जाती है चाल्सं लेम्ब साहब 
ने मदिरा-पान के विषय में लिखा है कि पहले पहळ तो 
मनुष्य एक श्राध प्याळा चण-मात्र के सुख के लिए पीता 
है । फिर क्रम क्रम से प्यालों की संख्या बढ़ती जाती है, 
यहाँ तक कि ज्यों ही एक प्याले का नशा उतरा तुरन्त दूसरे 
की इच्छा हा जाती है । फिर अन्त को यह दशा हो जाती 
है, पीना और न पीना समान जान पढ़ते हैं । चेन किसी 
में नहीं मिळता । प्रायः ऐसी ही दशा परोपकार की भी 
हे । परोपकारी का उत्साह दिनेंदिन बढ़ता ही जाता है । 
भेद इतना ही है कि परोपकारी पुरुष को बेचैनी नहीं 
होती, उसका हषे बढ़ता ही जाता है और परिणाम यह 
होता है कि सर्वस्व त्याग करने में भी उसको ग्लानि नहीं 


होती | 
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सरा मार्टिन का सहृदय चित्त उन केदियों को कब 
AS सकता था जो केदखाने से छूट कर अपने घर चले 
गये हे । वह सदा इस बात को देखा करती थी कि जेल 
से छूरने के बाद उनकी क्या दशा है । वह अपनी शक्ति भर 
उनके सहायता देती जाती थी। एक मनुष्य के घर में 
छुः प्राणी ख़ानेवाले थे और श्राजीविका का मूळ एक 
गदहा था, जिस पर मछली ळाद के गांव गाँव फेरी 
करके वह मनुष्य अपने ngad को पाळता था । उस 
मनुष्य को किसी श्रपराध में कारागार का दण्ड मिळा। 
उसकी खरी ने बाळ-वच्चों को पालने के हेतु गदहे को वेच 
डाला । घर में एक yar भी था, वह भी बिक गया। 
जब बह मनुष्य जेल से get तब उसका परिवार बड़ी ही 
दीन दशा सें था । यदि सरा मार्टिन उसकी सहायता 
न करती at वह पक्का चोर अथवा लुटेरा हा जाता। 
बड़े saa से सरा मार्टिन ने उसके लिए एक गदहा मोळ 
ले दिया ओर कई दिन तक वह उसकी देख-भाळ करती 
रही । इस प्रकार कई बल्दियों से उसने ऐसा ही aata 
किया और उनको कुसाग से बचाया | 
कभी कभी वह सन्ध्या-समय किसी मित्र के घर जाकर 
दो एक घड़ी विश्राम लेती थी। परन्तु इस विश्राम में 
भी वह परोपकार का नहीं भूलती थी । वहाँ भी जेल- 
वालों के उपकार के हेतु कुछ न कुछ बात निकाल ही 
लेती थी । वह श्रपने मित्रों से यह भी कहती थी कि 
जिस पदार्थ का तुम व्यर्थ समझते हा उसको बाहर न 
Ge देना, मेरे लिए रख छेड़ना, में उससे केदियों को 
लाभ पहुँचाऊँगी । यहाँ तक कि सूती अथवा ऊनी कपड़ों 
की कतरन को भी मित्रों के घर से वह उठा लाती थी । 


सरा मार्टिन को यह बात बहुत प्रिय थी कि जब 
उसके हाथ परोपकार के लिए काम कर रहे हों कोई 
मनुष्य किसी उत्तम पुस्तक को पढ़ सुनावे | 

जब दिन भर का काम पूरा करके सन्ध्या-समय 
वह घर आती तब गृहस्थी का सब काम उसको अपने 
हाथों करना पड़ता था । इतनी समाई नहीं थी कि 
वह एक र | काम करने को Wa) चौका-बरतन; 
ख़ाना-पकाना सब उसे आप ही करना पड़ता धा | इतना 
सब करके फिर भी निश्चिन्त सोने का अवसर उसे 


E; | go 
[amy | å 
नहीं मिलता था, क्योंकि वह केदियों aaa on 
लाकर शोधन करती थी । इसके पीछे आय गक ` कि 


saq पाल 
फिर भी कभी 


हिसाब उसे करना पड़ता था । कभी कभी झा 
सरा mfia कठिन परिश्रम करती थी | 
उसके मन में खेद नहीं आता N | 
बहुत से स्थान पले होते हैं कि वहां जाने ते ra 

अपने आप प्रसन्न हा जाता हे । ऐसे स्थाने पे क्लि 
परिश्रम करने पर भी खेद नहीं होता, और aSa 
के सेवन से शरीर नीरोग हो जाता हे | किन्तु सा 
मार्टिन को इसके विपरीत बड़े ही मेले-कुचेले amis 
काम करना पड़ता था | उन दिनों विलायत के Say 
सफाई का ऐसा प्रचार न था जैसा MIEZ है। बरी 
भी बड़े मेले थे । Ee 

जिन बन्दियों के बीच सरा माटिन काम करती थी 
वे सफाई में पशुश्रो से उत्तम न थे इससे भी उसके चित्त | 
में बड़ी र्ळानि हाती थी । 

इस उत्तम काय्य के करने में इस खरी को aa 
कठिनाइयां झेलनी पड़ी थीं । परन्तु वह दृढ़-चित्त थी 
और इसी कारण उसने अपने कार्ये को पूरा किया। 
एक जमादार साहब के जी में ग्राया कि सरा मार्टिन के | 
कार्ये में बाधा डाले । वे यहाँ तक पीछे पड़े कि श्राप | 
कैदियों को यह सीख दी कि तुम लोग सरा मार्टिन al 
आदर न करो | परन्तु इनके उपदेश का अधिक फट ह | 
हुआ । किन्तु एक दूसरा AR आ पड़ा । सरा alles { = 
बन्दियां को यह उपदेश दिया करती थी कि तुम at | > 
Aem मत वेडे, खाली बेडे हा तो कुछ लिखा ही करो! 
Sa ऐसा ही किया करते थे । परन्तु दारोगा Te "a 
यह बात अच्छी नहीं लगी | उन्होंने कहा कि सरकारी स्याही | 

` NN गये कि उरग 

का व्यर्थै ब्यय हाता है और ऐसे वे ख्ठ ग aaa |" हे 
बन्दियों की कुळ काफिया छीन लीं । इन » A 
कुछ बन्दी सरा मार्टिन के विरुद्ध भी होगये । एके ae 
एक बन्दी को समझा रही थी कि यह = | 
तुमने पढ़ना-लिखना छोड़ दिया | त दाम बह, वर 
दिया कि पढ़ने-लिखने a सुकको कोई ag De भास 
द टि'न ने कहा कि मेरे कषी 
होगा । सरा माटि Fr 
बाइबिळ से होती है । इस पर कदी GS 
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घी क्रि agg आदर के योग्य नहीं है, हमको पेट 
पाळने के लिए रोटी चाहिए। और केदी भी रोटी रोटी 


a4 
ae पुकार उठे। यह सुन सरा माटि न का बड़ा खेद हश्रा 
कभी | और बड़े खेद से उसने कंदियां से कहा कि यदि मेरे 
aà से श्राप लोगों को कोई लाभ न हो तो में अपना 
वित्त | श्राना-जाना बन्द कर दूँ.। इस पर उक्त ढीठ कैदी को छोड़ 
Ry | art मुक्तकण्ठ से कहा कि आपकी सहायता से अवश्य 
बु | हम ठोगों का उपकार होता है । इस प्रकार के दुःखों को 
ay | मेळती हुई सरा माटि न अपने कतव्य कमो' को करती 
iy | जाती थी, कभी कभी बहुत ठुःखित होकर वह ईश्वर से 
ia | प्रार्थना करती थी कि हे नाथ, श्रब मेरे प्राण हर ले। कभी 
दी | कभी वह परमेश्वर की सेवा में श्रपने अपराधों की क्षमा मांग 
| कर कहती थी कि gaat ata करना उचित न था, जो 
थी कैदी मेरे विरुद्ध ्राचरण करते हैं gaz उनकी मूखंता 
चित्त | पर विचार कर उन पर अधिक दया करना उचित है । कुछ 
Rat के पीछे वह ढीठ केदी भी सुधर गया श्रौर सुशील 

स | वन गया । 
. धो | हम पहले कह चुके हैं कि सरा मार्टिन प्रति 
sq, | सप्ताह दो दिन जेळवालों को देती थी । अब काम इतना 
Sag | ag गया कि अपनी दूकान के लिए वह बहुत कम समय 


| 
१ | वचा सकती थी । श्रन्त को दूकान बन्द हा गई। 


राफ 
aa | समू 1८२६ ई० में इसकी दादी का परलोक हा गया । 
a | पह कुछ द्रव्य छोड गई oti परन्तु इस रुपये से 


टि केवळ २००) Fo साळ सूद का मिळता था । इस 
होप | एजी से निर्वाह होना aga कठिन ari जिस घर में सरा 
zal mea रहती थी उसका सालाना किराया भी प्रायः 


+ | ००) So वार्षिक था । 

सरा alka को अब यह बिचारना पड़ा कि अपनी 
देकान को वह Gara अथवा परोपकार की ale में स्वार्थ 
| झ हास करे । कई प्रकार के भाव चित्त में उत्पन्न हुए । 
ae | भन्ते को यही निश्चय हुआ कि जेळवालों की सेवा का 
ah | शेडूना उचित नहीं । जिस ईश्वर ने जन्म दिया हे 
| है अवश्य कुछ न कुछ उपाय खाने का सोच लेगा। 
._ ऐवर ने उसकी सहायता भी की । एक खरी ने उसका कुछ 
| ठहरा दिया जिससे भोजन भर चळ जाता था | 
बरोह | कई बरसों तक सरा area बड़ी बड़ी कठिनाइयां 
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तिमिर में आलोक । 
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~en 


कळती हुई अपना बहुमूल्य समय जेळवाळो की सेवा में 
लगाती रही । परन्तु उसको श्रपनी यह दशा देख कर कुछ 
भी खेद नहीं होता था। खेद होता adi । वह इस 
आशा से इस काय्य का नहीं करती थी कि लोग मेरी 
ATG कर | कवल प्रम की उत्तजना से उसने इस काम 
म हाथ डाळा था । उसके मित्र उसके अलौकिक कार्य्य 
का देख कभी कभी द्रब्य भी भेजते थे परन्तु यदि पत्र में 
यह न लिखा हो कि यह द्रव्य तुम्हारे निज व्यय के अर्थ 
हैं ता वह उस रुपये को जेलवालों की सेवा में ळगा 
देती थी | 


नगर की म्युनिसिपैलिटी का यह कर्तब्य था 
कि जेळवालों के पठन-पाठन श्रौर धर्म-शिक्षा का प्रबन्ध 
करे | किन्तु उक्त कमेटी ने इस कार्य्यं को श्रव तक खटाई 
में डाळ Wal था । जब उन्होंने देखा कि बरसों छे एक 
दीन दुखिया इस कार्य्यं को कर रही हे तो उनको कुछ 
Sal WS, श्रार उन्होंने एक पत्र सरा मार्टिन के पास 
भेजा कि तुमको प्रायः २००) go वापिक् वेतन 
मिलेगा | सरा माटिन को इस पत्र के आने से बड़ा खेद 
हुआ । यदि उसको द्रव्य ही प्यारा हाता तो क्यों वह 
अपनी दूकान का काम छोड़ती | यह बात उसका Bara 
खेदकारी थी कि वह वेतन लेकर परोपकार करे। यह 
विचार भी उसके मन में आया होगा कि जिस श्रद्धा और 
प्रेम से जेळवाले मेरे व्याख्यानां को सुनते और मेरी आज्ञा 
पालन करते रहे हैं वैसा आदर सरकारी नौकर का नहीं 
करेंगे । यह सब साच विचार कर उसने वेतन का स्वीकार 
नहीं किया | परन्तु, म्युनिसिपळवाले भळा कब इस बात 
को मान सकते थे कि उनकी आज्ञा का उछडघन हो। उन्होंने 
सख्ती से उत्तर दिया कि यदि तुमको वेतन लेना स्वीकार 
नहीं है तो हम तुम्हें जेल के भीतर नहीं आने देंगे । श्रायः 
१८ बरस बिना मोळ दासी बनने का यह फळ सरा माटिन 
को मिला । अब उसको इस बात के समाधान करने में 
बड़ा कष्ट हुआ कि वेतन ग्रहण करना उचित है अथवा 
प्रिय कार्य्यं को छोड़ना । ऐसे अवसरों में घमाधर्म का 
निणंय करना कठिन होता है । घमंड से सरा मार्टिन 
यह नहीं कहती थी कि हम वेतन न Sati घमंड केसा, 
उसके पास पेट पालने का सहारा भी ता पूरा पूरा न था, 


E 


श्श्य 


~ sl 


परन्तु वह यह नहीं चाहती थी कि उसका परोपकार का 
माळ मिले । जब उसने देखा कि म्युनिसिपळवाले सहृदय 
नहीं हैं उसको उनकी आज्ञा पाळन करनी पड़ी । र 
प्रायः दो वर्ष तक उस नियम के अनुसार उसने बन्दियों 
की सेवा att 
इस कास्य में सरा मार्टिन को बड़ा ही कठिन परि- 
भ्रम करना पड़ता था । दिन प्रति दिन ६।७ घण्टे जेल में 
चह काम करती थी । किसी को पढ़ाना, किसी का लिखाना, 
किसी Sr घर्म उपदेश देना, किसी को सीना-पिरोना 
सिखाना, ऐसे ऐसे बहुत से काम- उसके करने पड़ते थे । 
कुछ दिनां जेल का काम पूरा करके वह एक पाठशाला 
के प्रबन्ध को देखने जाया करती थी । इसके पीछे दीन 
रोगियों की वह सुध लेती थी, उसके करुणामय सुख के 
दर्शन से ही रोगी का कुछ दुःख दूर हा जाता था। किसी 
के दवा पिंछाती, किसी को धर्मपुस्तक सुनाती और 
किसी को चह पथ्य खिलाती थी । सार यह कि उसका 
चण-सात्र भी व्यर्थ व्यतीत नहीं हाता था | 
म्युनिसिपेटिली की आज्ञा पाळन करने का उसको 
बड़ा दुःख था, परन्तु कोई उपाय इस दुःख के दूर होने 
का नथा। 
सन्‌ १८४२ go के जाड़ों में सरा मार्टिन पर रोग ने 
अपना बळ दिखाया sa उसको दिन प्रति दिन जेल जाने 
में भी कलेश होता था। १७ अप्रैल सन्‌ १८४३ को रोग 
ऐसा बढ़ गया कि चारपाई से seat भी कठिन था। रोग भी 
ऐसा aa था कि रात-दिन त्राहि त्राहि करते बीतते थे। 
केवळ ओपषधियों के प्रयोग से उसे नींद आती थी | अकतूबर 
तक यही दश रही । १९ तारीख़ के दिन सरा मार्टिन ने 
उस स्री से, जो उसको दवा पिळाती थी, यह कहा कि सुझको 
कुछ ऐसी दवा दीजिए कि मेरी waa बाधा कस हा । 
परन्तु उस at ने कहा कि ओषधि कुछ नहीं कर सकती, 
तुम्हारे कूच का समय आ गया है । इस पर सरा मार्टिन 
ने कहा--ईश्वर को धन्यवाद है । यही उसके अन्तिम 
शब्द थे । उसी समय इस असार संसार से वह बिदा हुई । 
संसार म Reel सभी मनुष्य AAN कहते हैं, परन्तु इस 
का यह wa नहीं है कि संसार मिथ्या है। भला, इश्वर 
का कार्य्य भी कभी मिथ्या हो सकता है ? इसको असार 


Digitized by Arya Samaj शती ON and eGangotri 


nS ee 


इसलिए कहते हैं कि संसार स्थिर k; E- ना 
शीळ है, परन्तु Gare वृथा नहीं रचा a R i ' कृषि 


SENNA = 
के उगने के लिए भूमि की आवश्यकता है वैसे रो F 
Fo 14. ® 
की वृद्धि के लिए इस संसार की । इस असार स a at 
ay | की 


सार वस्तु परोपकार है, जिसको age, 


> ग्ड दे = 9 ta i 
हुँ । SS काय्यं के लिए द्रव्य की भी बड़ी अवह p 4 
नहीं है। सरा मार्टिन केसी दीन थी, परन्तु त | 


कार्य्ये कर दिखाये जो बड़े बड़े धनी भी नहीं करते, | 
कहना ठीक नहीं कि द्र्य से ही परोपकार aa | 
महाभारत में यह लिखा है-- 7 
धर्माध बस्य वित्तेहा 
at तस्य निरीहता ॥ 
3 प्रक्षालनाद्धि पङ्कस्य 
दूरादस्पर्शनं वरम्‌ ॥ 
दुर्गादत्त जोशी, बी ए०। | 


CR) 
i सी समय स्पेन के ईसाई राजांग्रो की | दिख 
area में तूती बोळती थी, परत | से अ 
अपने निवळ और अयोग्य शासस 
at बदौळत वह भ्रब 
Rie गौरव नष्ट कर चुका है, उसी | शीर 
गणना ana के श्रवनतिशीळ देशों में की जाती है। 
उसके जिन निवासियों ने अपना रक्त बहा कर स्वदे भष 
gazai की पराधीनता से सुक्तं कर उस 
गौरवान्वित किया था उनकी सन्तान A रा | 
हो कर दारिद्रय वहन करने सें ही अपने को ga a 
कती है । उसके भूत इतिहास से उसकी वर्तमान हा 
तुलना करने पर सहृदय निरीक्षक का ea Sa 
जाता है । जिन स्पेनियों ने एक समय योरप gh 
भाग पर शासन-इफ्ड परिचालित किया थां 
रीका के प्राचीन निवासियों का सर्वे संहार कर 
के स्वर्णराशि से भर दिया था उन्हीं के वधर ६ 
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कृपि-कर्म ओर दूसरे देशों के लिए कच्चा माळ daz करने 
में अपना ग्रहोभाग्य समझते 

यद्यपि इस समय भी स्पेन में खानदानी रईस-घरानों 
की कमी नहीं तथापि उनका जीवन भ्रहङ्कार -पूर्ण और 


एक प्राचीन कुसबे का दृश्य । 


दिखाऊ है । सर्व-साधारण प्रजा की दशा mAs दृष्टि 
पे aaa ही सडूटपूरण है । 

स्पेनी लोग वीर, सांड-युद्ध-प्रेमी, धार्मिक, सुजन ओर 
z होते हैं । वे स्वाधीनता-प्रेमी, अहम्भावधारी 
ही | और अपने फिके के पक्षपाती होते हैं । परन्तु मुख्य बात तो 
है। | पह हे कि वे धर्म और परम्परागत रूढ़ियों के ग्रन्धभक्त 
के | होते हैं। श्रपने इन्हीं गुणों के कारण वे अपनी वर्तमान 
| TIARA का भार सुख के साथ वहन कर रह हैं। उनकी 
| 'कृतिगत असली भावना का परिचय टोलेडे के टाउन- 
[te के शिलालेख से मिळता है । उसमें लिखा है-- 
हे | गोलेडो पर शासन करनेवाले न्यायी लोगो, श्राप अपने 
| मानसिक विकार--प्रेम, भय और लास की इच्छा-- 
mat | सी स्थान पर छोड़ जाओ । सर्व-साधारण के लाम 
$ लिए व्यक्तिगत हित की प्रत्येक बात आप -लोग 


, लिए 


नज 


मजबूत श्रार सीधा खड़े रहिए! । निस्सन्देह स्पेनी 
लोग बड़े भावुक होते हैं ÀR घर्म पर उनकी अटळ श्रद्धा 
रहती हैं। वे धर्म के लिए श्रात्मोत्सर्ग करने को सदा 
प्रस्तुत रहते हैं | हपपूर्वक मृत्यु को स्वीकार करना उनके 
एक साधारण बात है | मु 

उनकी श्रात्मोत्सगं करने की शिक्षा मुसळमानें से 
मिली हैं । इसी की वदौळत वे वीर, धर्म पर मर मिटनेवाले 
ओर कठोरहृदय हुए | इससे उनमें बळ और कमजोरी दोनो 
वाते' आई । बळ से उन्होंने स्पेन को भूतकाळ में उच्च 
स्थान पर विठाया ओर कमजोरी से वे वर्तमान स्थिति को 
प्राप्त हुए । कमजोरी के सम्बन्ध में एक उदाहरण भिखारियों 

का ही काफ़ी हे । प्रत्येक नगर की गलियों में ये am 

जगह जगह भीख मांगते हुए घूमते रहते हैं । भीख 

सांगना एक प्रकार का पेशा हो गया है । भीख aina में 

किसी को जरा भी ear नहीं मालूम पड़ती । किसी जाति 

का पराभव इससे बढ़ कर ओर कया हो सकता है | 


सराय । 

स्पेन में शिक्षा का बड़ा ama है। इसी कारण | 
agi की देहातों में नई सभ्यता का प्रवेश अभी नहीं हुआ _ 
2) अतएव स्पेन का असली परिचय हमें वहाँ की देहात के 
भ्रमण से पूर्णरूप से प्राप्त हो सकता हे । यदि 
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को किसी देश के निवासियों का वास्तविक परिचय ध्रा अ्रसुविधाये' और कठिनाइयां EA मेलनी 
करना हो, तो उसे उस देश की देहात के किसी गाँव में परन्तु उससे उसका उद्देश्य सफळ हो जाता a पृ 

् वाँ के निवासियों का स्वभाव और उनकी BS r 
जान लेने म॑ पूणरूप से समर्थ होता हे | ety 


स्पेन की देहात A प्रायः प्रत्येक गाव में अति 
के ठहरने के लिए घर्मशालाय्रो के ze का ए मरी 
रहता है । इसके आगे ड्योढी सी रहती हे । e 
के एक ओर शराब की दूकान रहती हे । वहां तो 
लोग बैठ कर शराब पीते और mens करते रह 
हैं । उनका रज्ञ-ढज्ञ देख कर विदेशी यात्री के मन 
भय का सञ्चार हो जाता है, पर वहां उहरने के बाद झ | 
ळोगों की आव-भगत देख कर वह अल्पकाढ में ही aay 
सन्तुष्ट हो जाता है । इस मकान के ऊपर की aay} र 


उत्तर स्पेन के ग्रामीण Wat का दृश्य । - 
जाकर कुछ समय तक ठहरना चाहिए। इस प्रकार 


नारङ्गी तोड़ी जा रही 2 


यात्रियों के ठहरने के लिए कमरे बने रहते हैं रे ae 
दूकान के सामने दूसरी ओर ख़च्चर, गधे ओर : 
जाते हैं । अतएव ड्योढ़ी at गन्दगी,और बरत 
E को असहःथ at जाती हे । इसके सिवा जब m 
बाज़ार में मिट्टी के बतेनां की दूकान | ऊपर या बाहर जाने ळगता है तब जीन cal 
अनुभव प्राप्त करने में यात्री का अनेक प्रकार की सुरिर्या, सूअर या मंमन रोके हुए ख 
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| gf, रहने के कमरे साफ-सुथरे अवश्य रहते हैं | शहरों की काम की प्रशंसा होती रहे और उसके श्रतिथि उसके | 
ga छोटी सरायों के कमरों के सदश इनमें अधिक wah सदूव्यवहार से उसे प्रसन्न मालुम पड़े तो उसके maa 
नहीं रहती । ये सफेदी से पुते रहते हैं थोर उनका फश की सीमा नहीं रहती । जो अतिथि स्पेनियों के घर में sg- 

झी उसी प्रकार चमकता रहता हे । इनमें यदि पे पड़े रता है वही उनके AAN का अनुभव प्राप्त कर 

रहते हैं तो वे भी सफेद ही होते हैं। कहीं कहीं इन घरों 
के कमरों सें अच्छे रङ्गीन धामिक चित्र भी उगे रहते हैं । 
कमरों में साज-सामान नहीं सा रहता है । केवळ एक 
बड़ी मेज, कुछ कुसिर्या और एक दो सन्दूकृ रक्खे रहते 
हैं। स्पेनियो को श्रेंगेठी की उतनी ज़रूरत नहीं रहती है । 
श्रतएव कमरों में वे नहीं रहती हैं । स्पेनी लोग भी भार- 
तीयों की भांति कपड़ा ओढ़ रह कर ही जाड़ा काटते हैं । 


Å rt य ल स र. स. 1... > 


स्पेनी परिवारों में ग्रह पर गृहिणी का अधिकार रहता 
है। उसकी सवे सर्वा बही होती 21 सवेरे से लेकर 
भ्रधिक रात बीते तक्र वह घर भर सें नाची नाची फिरती 
है और सारा काम करती ओर देखती-भाळती रहती 


खेत । 


सकता है । स्पेनी ळोग श्रपने अतिथि को सब प्रकार का 
सुख पहुँचाने के लिए कोई बात उठा नहीं रखते | 

सप्ताह के किसी दित प्रायः प्रत्येक गाँव में बाजार 
गता है । बाज़ार गाँव के बाहर gat की छाया में लगता 
है । यहाँ फल-फूछ, शाक-भाजी, ada आदि रोजमर्रा 
की आवश्यक वस्तुएँ बिकती हैं। आस-पास के कृषक 
लोग आकर सौदा-सुलुफू करते हे । केता-विक्रेता खड़े 
खड़े हँस हँस कर बातें करते जाते हैं, साथ ही चीज़ों 
का मोळ-तोाळ और उनकी विक्री भी हाती जाती है । बाज़ार 
के एक किनारे मेहराबदार मडेया के भीतर माता ‘Aa’ 
की पत्थर की एक सूति रकखी रहती है । उसके आगे एक 
; (RE चिराग जळा करता है। जो लोग उसके सामने से निक 
uN लड़की और बैलगाड़ी | ळते हैं वे ऋण भर के लिए ठहर जाते हैं और देवी को . 
ते गा है। इतने पर भी थकावट के चिह्न उसके चेहरे पर नहीं प्रणाम और उसकी वन्दुना करते हैं। GEN और =a 
5 || देख पडते | इसके विपरीत वह हंसली सी रहती है और गाड़ियां बाज़ार के बाहर खड़ी रहती हैं । ये न ः 
aul “a सन्तुष्ट देख पड़ती है । यदि बीच बीच में उसके वैसे ही लगते हैं Ga उत्तरी भारत के देहात में 


द्‌ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj [सरती 


KER सर 


स्पेन के उत्तरी भाग में फ्रांस की सीमा पर बस्क्यू 
लोगों का देश है। ये लोग अपने को योरप की प्राचीन- 
तम जाति समभते हैं। इन लोगों में रस्यन्त ही प्राचीन 
काळ की कुछ रीतिनरस्में अब तक मौजूद हैं। उनमें से 
एक यह हे कि यहां किसी किसी जवार में सबसे बड़ी 
लड़की ही पैत्रिक सम्पत्ति की श्रधिकारिणी समझी जाती है। 
ये ळोग एक अद्भुत भाषा बोलते हैं । इनकी भाषा योरप 
की सभी भाषाओं से प्राचीन समझी जाती है । इनका 
देश उपजाऊ नहीं है | अतएव ये छोग स्पेन के दूसरे 
प्रदेशों में जाकर मज़दूरी या छोटे-मोटे रोजी-घन्धे करके 
अपना जीवन-निर्वाह करते रहते हैं। जो लोग अमरीका 
जाकर आबाद हे! गये हैं उनकी दशा अधिक 


अच्छी है। 


घर का भीतरी दृश्य 
स्पेन में AS बहुत पाली जाती हैं। श्रनेक गड़रियों के 
पास पचास पचास हज़ार तक भेड़ें हाती हैं। देहात में 
उनकी दशा बहुत अच्छी कही जा सकती है। स्पेन में 
_प्रतिवष घे हजारों मन ऊन होता हे, जो दूसरे देशों को भेजा 
| है | वहाँ भी ऊन का कपड़ा डुना जाता हे, जो रूप- 
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ङ्ग में सुन्दर हाता है।जनकी मिळो ae 


x निय! के i 
भी स्पेनियों के धर्म-भाव का पता मिटता Sa tata हे 


A ` | Ry 
मिळ का मालिक अपने कुछ ऊन का मूल & 


fice? का घर | | जा 
में दे देता है । जैसे भारत में मारवाड़ी व्यवसायी we | ù 
व्यापार के छाभ का कुछ WM दानाथ निकाल देते हैं. |. 
उसी प्रकार यहाँ ऊन की कोटियो के स्वामी भी करते ह | 
ऊन के व्यवसाय के सिवा स्पेन में शराब बहुत aa | 
बनती है, जो बाहर जाती है । यहाँ की बढ़िया शरी | 
और फलों के व्यवसाय से देश का बड़ी शराय te | 
व्यवसाय से हज़ारों श्रादमियों की जीविका E 


स्पेन के सौन्दर्य-निकेत सेविली तथा दक्षिण ३ इ | 
नगरों में नारंगियों का व्यवसाय होता ह के 
भाग में नारंगियां के बागों का बाहुल्य है । गा । 
समय जब नारंगिर्या बाहर at भेजी जाने व | 


उनके ढेर देखते ही बनते हैं । नारंगी तोड़ने 5 E i 
fat ही करती हैं । बढ़िया बढ़िया नारंगिर्या es 
कर कागज से ळपेट कर भेजी जाती हैं । 


J = 


ada बहुत सुन्दर बनते हैं श्रौर सस्ते बिकते है । इन्हे 
बाजञारों में खिया बेचा करती हैं । दक्षिणी स्पेन में फिनी- 
qaa लोगों का प्राचीन नगर इस समय भी मौजूद है । 
इसका नाम श्रळमीरियाँ है । स्पेनी किसानें के दोष-गुण 


दक्षिण स्पेन का एक दृश्य | 


जानना हो तो इस जवार की सैर अब करनी चाहिए । 
रोंडा नामक दशनीय नगर भी इसी प्रदेश में है । 


हैं । feat भी मजदूरी करती हैं और हर प्रकार का काम 
| करती हे । मजदूरी कम मिलने के कारण मजदूरों को 
| इनका कञ्जूसपन और रहन-सहन का सादा THF जीवन- 
| निर्वाह करने में बड़ी सहायता देते हैं । कम मजदूरी पाने पर 
| भी वे कठिन परिश्रम करते हैं और उनका मन मलीन कभी 
| नहीं हाता । वे सदा प्रसन्न और सन्तुष्ट ही देख पड़ते हैं । 
बड़े नगरों के छाटे छोटे कारखाना में जो मज़दूर रोग रस्से, 
| टोकरियाँ आदि नाना प्रकार की आवश्यक वस्तुएं बनाते 
| इए देख पड़ते हैं उन्हें देख यह जाना जा सकता है कि 
| ` वे कितने प्रसन्न और सन्तुष्ट रहते हैं । इन मज़दूरों में भी 
| धर्मे का भाव खासा होता है, क्योंकि कारखाने में इनके 

लिए पूजा की एक वेदी प्रायः प्रत्येक कमरे में अळग एक 
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स्पेन | 


7६ ¬ स्पेन में मजदूरी बहुत कम देनी पड़ती है, मजदूर सस्ते 
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कोने में बनी रहती है । वह फूलों से सजी रहती है । 
जब कोई मजदूर उसके सामने से निकळता है तब वह 
उसको प्रणाम करने से कभी नहीं चूकता । 

मजदूर लोग रङ्ग-विरङ्गे कपड़े पहन कर काम करते 
हैं । वे काम करते समय परस्पर बाते' करते रहते हैं । 
बात-चीत कभी बन्द नहीं हाती। मालूम होता है, बात-चीत 
उन्हें काम करने में सहायता प्रदान करती है । प्रायः 
खिया अपने छोटे छोटे बच्चे लेकर काम पर जाती हैं। 
उनमें से कुछ बड़े बच्चे वहाँ एक दूसरे के साथ खेळते 
कूदते रहते है । कारखाने में मजदूरों को प्रसन्नतापूर्वक 
अपना अपना काम करते देख कर उनके धेय और सन्तोष 
की प्रशंसा करनी ही पड़ती हे । 

सेविली में मजदूर अपना एक त्योहार प्रति वर्ष मनाते 
हैं । इस समय एक प्रकार का मेळा ळग जाता है । सुन्दर 
RF कपड़े पहन कर मजदूर ळोग दूकान ळगाते हैं, 
पर इन दूकानें में प्रायः गपशप ही अधिक होती है, माळ | 
की विक्री की ओर उतना ध्यान नहीं दिया जाता । यह 


श्रान्त स्पेनिश पिका 
मेळा बाग़ीचों में गता है । दिन भर चहल 
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Lag 


भी होता रहता हे । बात यह है कि सभी श्रेणी के स्पेनी 
उत्सव-प्रेमी होते हैं । 

देहाती स्पेनी भी नगर-निवासियों की ही भांति शिष्ट 
Are उदार होते हैं। यही नहीं, उनकी शिष्टता और 
उदारता ग्रामीणता के श्रावरण में श्रौर भी अ्रधिक 


बालकों की क्रीड़ा । 


उदात्त प्रतीत होती है । किसी भी यात्री से भेंट होते ही 
उनके सरलहृदय का परिचय aga हो जाता है। वे 
ऐसे प्रश्नों की कड़ी लगा देते हैं जिनसे यह मालूम होने 
ळगता है, माना किसी ग्रत्यन्त ही दयालु व्यक्ति से भेंट 
हुईं हो । आप कहाँ रहते हैं, आपका क्या नाम है, आप 
विवाहित हैं, कितने बाल-बच्चे हैं आदि प्रश्नें का ताँता 
बंध जाता है। भारतीय यात्री को at ऐसे अवसर पर अपने 
देश की रेलयात्रा की स्मृति हुए बिना नहीं रहती हे । 
ang में स्पेन ही एक ऐसा देश हे जहाँ के निवासी विदे- 
शियों को बड़े श्राव-भाव से लेते हैं। यदि ars उनकी 
किसी वस्तु का देख कर प्रशंसा करने लगता है तो वे 
न नम उसे उसकी भेंट करने को तैयार हो जाते हैं । ओर 
फ़िर चाहे जितनी नाहीं-नूहीं की जाय उस वस्तु को 
स्वीकार ही करना पड़ता है । इसी प्रकार भोजन करते 
समय भी वे अपने पास बैठे हुए -छोगों को भोजन करने 
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[ भाग २४ 
को ATRA करते हैं । उनको wana oe बिना वे भोजन इ. 
नहीं करेंगे । वे छोग एक दूसरे की सहायता sa i 

प्रधान धर्म समकते È । उनके इस शौ दारच का पूण 
यात्रियों को भी प्रायः हुआ करता है। उनके a w 

करनेवाले विदेशी यात्री को वे सागं में अपने o 
अनेक प्रकार की बातें बताते रहते हे । बहू ay 
गाड़ियों की चाळ afte तेज नहीं रहती । इस न 
आस पास के प्राकृतिक दृश्यों और ऐतिहासिक स्थलों का 
विशेष परिचय स्पेनी सहयान्नियों की सहायता सेहो 
जाता है। यही नहीं, कभी कभी ऐसा भी अबसर उपस्थित 
हुआ है जब उन्हाने अपनी यात्रा बीच में ही ag क 
दी है और विदेशी यात्री के साथ उतर कर उसे किसी | 
दर्शनीय स्थान के देखने-भाळने में समुचित सहायता 
प्रदान की है । 
स्पेन के पहाड़ी भाग तथा देश के दूसरे भागोंमें 
भी रेलगाड़ी का प्रचार अभी नहीं हुआ हे । इन स्थानों 
में बड़े बड़े padi ले देहात के ger ger गांवों को साह | 
के नियत eat में एक प्रकार की बे-ढंगी गाड़ी ar 


स्पेन की नतेकी । 


जाया करती हे ga गाड़ी में प्रायः छु: $ 
हैं इसका वाहक रज्ज-बिरज्ञी सुन्दर पोशाक 


है are गाड़ी हाकते समय खूब चिल्लाता जाता है । वह 
gat पर BIS बरसाता ही रहता हे । गाड़ी खूब 
aq जाती है । पहाड़ी स्थानों में उसको Bea जाते देख 
कर बहुत डर मालूम पड़ता है, पर दुर्घटनाये' बहुत कम 
gate पड़ती हैं । ये feat बड़ी वे-ढङ्गी होती हैं और 
ganz नहीं होतीं । स्पेन की देहात के इस ada के 
पाथ यदि वहाँ के कंजड़ों का भी यहाँ उल्लेख कर दिया 
नाय तो अनुचित न होगा । ये लोग स्पेन में प्रायः ada 
पाये जाते हैं । दक्षिणी प्रान्तों में ओर ग्रनाडा में भी ये 
ढोग पहाड़ की कन्द्राश्रों में रहते हैं । इनमें नृत्यकला 


विनाद । 


का aas प्रचार है। यही नहीं, अनेक श्रेष्ठ नतैक 
M नर्लकिर्या इन लोगों में पाई जाती हैं । 

स्पेन शिक्षा में बहुत पिछड़ा हुआ है। परन्तु साहित्य, 
Wa और ललित sera में इसने. अपनी उन्नतावस्था 
Tat भाग लिया था और अपनी जेसी-तेसी वर्तमान 


F में भी वह उनसे उदासीन नहीं हे । यद्यपि वर्हा 


EE शिल्पकला की द्योतक अनेक अद्भुत इमारतें हैं, तो 
भी वे उसकी जातीयकळा के नमूने नहीं मानी जा सकतीं | 
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स्पेन की जातीय उन्नति का प्रारम्भ १४ वीं सदी से समझना 


रस्सी बनाने का एक कारखाना | 


चाहिए । इसके साथ ही यह भी जान क्षेना चाहिए कि 
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उस पर रामन, गाथिक और अरबी सभ्यता का पूर्ण 
प्रभाव विद्यमान है । इतने पर भी उसमें स्पेन की जाती- 
यता का विशेषत्व स्पष्टरूप से झलकता है । यह Wa 
उसकी ईसाई-काळ की इमारतों, साहित्य श्रौर ललित 
कलाओं के निरीक्षण तथा. पर्यात्रोचन से विदित हा जाती 
हे । बरगोस के गिरजाघर में स्पेन के स्वाधीन भाव का 
परिचय किसी भी दर्शक को aaa मिल सकता है । 
यद्यपि इसके प्राचीन भागों में गाथिक शेली की गम्भीरता 
का मान हाता ही है, ता भी पीछे से बनाये गये भागों 
में स्पेनी कारीगरों की ages भावना we परिळक्षित 
हाती है । १४ वीं सदी में स्पेन में लकड़ी He पत्थर 
की नक्काशी तथा लोहे की ढळाइ के काम में पूरी उन्नति 
ई थी । इस समय के बने हुए लकडी, पत्थर AT लोहे 
के सुन्दर और ads काम यदि दूसरे देशों की अपेक्षा 
बढ़ कर नहीं हैं, तो वे किसी प्रकार घट कर भी नहीं हैं । 
इसी समय स्पेन ने चित्रकला में भी उन्नति की थी । 
एल ग्रीपो, वेळाजक्यूज और गोया की गणना संसार के 


प्रसिद्ध चित्रकारो सें की जाती हे ।. 
गिरीशचन्द्र घोषाल 


A 
'मकड़ी । 

afi यत्न की, प्रतिमा प्रण की, 

सहज सखी साहस की । 
ध्रुव उपासिका आत्म-शक्ति की, 

नहीं देव के बस की ॥ 
हम GAS, सुनि संयत-मुख हे, 

चाह छोड़ कर यश की । 
मक्खी कहती, छाया ही हे, 

देव क्रूर कर्कश की ॥ 
प्राकृत परिकर बॉधकर, 

भ्रड़ी अटल उत्साह से। 
गिर गिर कर फिर चढ़ रही, 

रहे विघ हट राह से॥ १॥ 
Se Seg सुस्मृति अतीत की, 

तेरी कळा दिलाती । 
भूत भविष्य ज्याति भारत फी, _ 

तू.ही है बतळाती ॥ 
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जाळा चुनती जाती | 
मूळ संत्र भारत-स्वराज्य का 

तू हा बस ।सेखळाती | 
जग-वेभव को तुच्छ कर, 

Raa वेठ दिवाळ में । 
सत्साहस ही FA रही, 

तू तो अपने जाळ में॥ २॥ 
ज्ञानी तव दृष्टान्त दिखा कर 

सुन्दर सीख सिखाते | 
अपने कर्म-पाश में पामर, 

देखो at Fa जाते ॥ 
अपने हाथों काळ-केठरी, 

अपनी मूढ़ बनाते | 
किन्तु नहीं वे प्रभु-पद-रति का, 

है gaga गंचाते ॥ 
जब चाहा भव-पाश में, 

कर्मकाय जकड़ी रही। 
्रभु-रति-सूत्र रहा जहां, 

जञाळ-सुक्त मकड़ी रही R I 


चमूपति “जातक एम० ४ | « 


भाषाओं का श्रेशी-विभाग |. 


SAV VEEN ooh की भाषाओं का 2 


AS 


| COD) > 
KER दे प्रकार से हा सकता --() | 
4 K 
D q fieis उनकी गठन-शेळी के श्र 
we 5 
१५०८८० (morphological class” 
2072239 (६ “a i 
(ति tion) और (२) उनके 
अनुसार (ecnealogical classification) 
कु à श्रेणी 
भाषाओं की गठन-शेळी के अनुसार उनके | 
कियां जायगा | a 
gat Wes 
इस प्रकार के श्रेणी-विभाग के is : vai 
कि विभिन्न भाषाएँ किस प्रणाली ज उप $ 


ड्‌ ह A 
प्रकाशित करती हैं, किस प्रकार स a 


| J= ६] 


AA 


| qara स्थापित करती हैं, किस प्रकार से उनके शब्द 
| तथा वाक्य निर्मित होते हैं । कुछ भाषाओं की शब्द्‌ 
तथा वाकय-निर्माण-प्रशाळी में सम्पूर्ण साइश्य हे, कुछ 
की प्रणाली में आंशिक ऐक्य हे और कुछ में किसी 
प्रकार की समानता नहीं है।इस प्रणाळी से भाषाओं 
aes तथा शुद्ध श्रेणी-विभाग करना अ्रसम्भव 
है, क्योंकि किसी एक भाषा का अन्य एक भाषा के 
साथ किसी किसी विपय में सादृश्य लक्षित होता है, 
| परन्तु एक तृत्तीय भाषा के साथ अपर विषयों में सादृश्य 
| प्राया जाता है । इस श्रवस्था में किसके साथ वह श्रेणी 
ay दरोगी, यह स्थिर करना कठिन है। worst के 
वर्गीकरण में वही एक वर्ग के mada हो सकती हैं 
5 जिनकी मूळ प्रकृतियाँ तथा गठन-शेलियाँ एक सी हैं । यदि 
| हमें भाषाओं की प्राथमिक श्रवस्था निश्चित रीति से ज्ञात 
रहती तो वर्गीकरण सहज होता । यह श्रभी तक 
निर्द्धारित नहीं हुआ है कि पृथ्वी में जितनी भाषाएँ हैं 
सभी एक मूळ भाषा से उत्पन्न हुई हैंया कई एक 
| मूळ भाषाओं से । बहुत wit कहते हैं कि आदि में एक 
jd भाषा थी, परन्तु एक श्रेणी के पणिडितों का मत 
हैकिश्रादि में कई एक wore थीं। एक एक आदि 
om a जो भाषाएँ पीछे उत्पन्न हुई हैं वे एक एक 
।वग की हैं ओर उनकी गठन-शेळी में सादृश्य हे । 
aq भाषाओं की प्रकृति का कुछ परिचय दिया 
| | ज्ञाता है । 
s हर एक भाषा दो उपादानां में विभक्त हो सकती 
am [शब्द तथा विभक्तियाँ । एक एक शब्द केवळ एक 
_()) [| भाव का प्रतिनिधि है, यथा वृक्ष, होना, करना। ये 
तुसा | सपु, अवस्था तथा mA के शाब्दिक चित्र है । परन्तु 
sift विभक्ति जब तक शब्द से ग्रटग रहती हे तब तक वह किसी 
हे | पे का प्रकाशक नहीं होती । जब यह किसी शब्द के 
| बह शथ संयुक्त होती हे, तभी यह समय, काळ तथा 
विभा! [PUT सस्बन्यो को प्रकाशित करती है । 
| शब्द के साथ उसकी विभक्ति के संयोग का परिमाण 
वाहि! Na भिन्न भाषाओं में भिन्न भिन्न प्रकार का होता है-- 
a F सी में तो विभक्ति केवळ शब्द के बगळ में बैठती है 


aii गैर किसी में दोनों ऐसे मिल जाते हैं कि वे एथक्‌ 


SR 
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orn 1... 
नहीं किये जा सकते । इस संयोग की प्रकृति Ar aR- 
माण ही के agan भाषाओं का श्रेणी-विभाग किया 
जाता है, और इसी से हर एक भाषा की प्रकृति का 
परिचग्र मिळता है । 


भाषा की सबसे पहली श्रवस्था में विभक्तियाँ 
स्वतन्त्र शब्द हुआ करती हैं | चीनी इत्यादि एकाचर 
( monosyllabic ) आषाओं में देखा जाता है 
कि मुख्य शब्द के वगळ में दूसरा शब्द जोड़ दिया 
जाता है और पीछे का शब्द विभक्ति का काम करता 
है । दोनों किसी प्रकार से मिळ नहीं जाते । 

उपसग तथा प्रत्यय के द्वारा मूळशब्द के ग्रथ में 
परिवर्तन होता है । जव तक उपसर्ग तथा pag 
TIR, स्वाधीन शब्द रहा करते हैं, तब तक उनका एक 
प्रकार का अर्थ रहता है, परन्तु जब वे दूसरे शब्दों से 
जोड़ दिये जाते हैं तब उनके श्राकार का परिवर्तन हो 
चाहे न हो, शर्थ का परिवत्तन हो जाता है । 

निम्नलिखित उदाहरणा से यह वात खुळ जायगी । 

चीनी भाषा में त्सुंग” शब्द क्रिया है और जब यह 
ABI रहता हे तब इसका WA हैं “agada करना! 

‘ey’ शब्द भी क्रिया हे श्रार जक यह sga 
रहता हे तब इसका ग्रथ है “आना?” | 

जब किसी शब्द के पहले “an” और पीछे 
“oe” लगा दिये जाते हैं aa उपसर्ग और प्रत्यय 
दोनां मिळ कर “से” कां ग्रथे प्रकाशित करते हैं। जैसे 
ga पीकिंग ws” जिसका श्रर्थ है “पीकिंग से? । 
यहाँ देखा जाता हे कि दो स्वतन्त्र शब्दों के द्वारा 'पीकिंग? 
शब्द के भाव का परिवर्तेन होता है । ये न तो परिवर्तित 
होते हैं ओर न पीकिंग शब्द के साथ मिल जाते हैं । 

‘aq यि-पा-तऊ ” का श्रर्थ है “ तळवार के 
द्वारा” । इसमें “युंग” क्रिया है और उसका भ्र्थ हे. 
“व्यवहार करना”; “यि”? का अर्थ है, “एक” और 
“quan? का अर्थ है “तलवार” । सब शब्दों से अर्थ 
निकलता है “एक तळवार का व्यवहार करो |” 

चीनी भाषा में क्रिया के काळवाचक या अन्य 
लकारबोधक रूप नहीं हैं। इसके साथ अन्य क्रिया- 
वाचक शब्द जोड़ कर कालादि सूचित होते हैं। 
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MS 1 0. 
जैसे 'त्सेऊ?--चळना 
स्सेऊ-लिश्रऊ ( == चळना + समाप्त करना) = चला 
इ-की-त्सेऊ ( = पहले ही + समाप्त करना + 
चलना) = चळा है । 
यऊ-स्सेऊ (= चाहना + चलना । ) = चलेगा | 
भाषा की सबसे पहले की अवस्था यही है । परवर्ती 
अवस्था में अर्धात्‌ भाषा की द्वितीय अवस्था में जिन 
शब्दों के द्वारा उपसगे या विभक्ति या प्रत्यय का काम 
लिया जाता है वे एथक्‌ शब्द नहीं रहते और उनका TAR 
अर्थ नहीं रहता । वे केवळ उपसर्ग या विभक्ति या प्रत्यय 
का काम करते हैं । चीनी भाषा में भी ऐसी एक-आधघ 
विभक्ति मिळती है, जैसे शब्दों के पीछे 'ती? ळगाने से 
सम्बन्धकारक बन जाता हे । 'ती? हिन्दी ‘av का काम 
करता है, परन्तु इसकी एथक्‌ स्थिति नहीं है । 
भाषा की द्वितीय अवस्था का सबसे परिचित उदाहरण 
तुकी भाषा है । इस भाषा में शब्दों के अङ्ग (Stem) 
के साथ प्रत्यय ऐसे जोड़ दिये जाते हैं कि वे सहज से 
पहचाने जाते हैं या पृथक्‌ किये जा सकते हैं। जैसे 
विशेष्य के उत्तर “इन्‌?? लगाने से “इन्‌?” का अर्थ होता 
है “का??; “एह” छगाने से “ae”? का अर्थ होता है 
“क? , और “दुन”” लगाने से “aq? का अर्थ हाता है 
“से”? । “qa? का अर्थ है घर”, '“एविन” का अर्थ है 
“घर का”; ““एवेह?? का अर्थ हे “घर को”; ओर 
“एवद॒न्‌'! का अर्थ हे “घर से” । अब यदि हम एव्‌ के 
arg बहुवचन-वाचक “ae? जोड़ दे, ता gaa” 
शब्द का अर्थ होगा “घर सब?” और इसका यों 
रूप होगा-- ; 
एवलेरिन्‌ = घरों का 
एवलेरेह्ठे = घरों का 
एवलेरदेन्‌ = घरों से z 
eq” का wie “मेरा” ।: यह विशेष्य तथा 
क्रिया दाने में जोड़ा जाता है। “एविम” का अर्थ हे 
“मेरा घर? | इसका यों रूप होगा । 
ban Se घर का 
एविमेह--मेरे घर को 
एविमदन्‌--मेरे घर से 
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o आम 
“एचलेरिम” का ग्रथ है “मेरे सब घए 9 
ai रूप होता है। क्ष | 
एुवूलेरिमिन्‌ -भेरे घरों का 
एव्‌लेरिमेह--मेरे घरों को 
एव्लेरिम्‌दन्‌-मेरे घरों से 
शेपोक्त शब्द के विश्लेषण से तुर्की भाषा की विशि 
स्पष्ट हो जाती है 1 देखते हैं कि इस शब्द का प्रत 
अपरिवतेनीय है, परन्तु इनको एकत्र करने से oh का a | 
परिवत्तन मिळता है। जैसे ‘aa’ = घर, 'लेर'( = बहुन, | 
वाचक प्रत्यय, 'इम्‌') = मेरा, “दन? = से, इनसे जो | 
शब्द मिळता है उसका अर्थ है घर + थं + मेरे + से मो 
घरों से | , 
क्रियाओं में भी यही नियम है । जैसे = ग्रोलमफ- / a 


हाना, इसका वत्तेमान “ओलोरम्‌” = “भैं हूँ” है। ai 
x इनक 

इसमें आलू = होना, “ak” --वत्तमान काठवाक 
कारः 


प्रत्यय, और अम्‌ (gaa स्थान में ) = मेरा। a] 
5 ` S RN ; 
शब्द = हाना + अब + मेरा = अब मेरा EA Fl] | « 
बहुवचन में यह अधिक स्पष्ट हा जायगा । जैसे हः | 
बिज; तुम सब=सिज्‌, वे = अनूलर; इनको “गू | 
ओर? (= वर्तमान सें हाना ) के साथ सिळाने से प | भाव 


जाता है— | कर्म- 
ओलोरिजु--हम हैं | | है। 
ओळोर्‌-सिनिजन्=तुम लोग हे! las- 


आओळोर ळरऱ्ऱ्वे हैं । 

ऊपर लिखे हुए सूक्ष्म विवरण से तर ५ 
शब्दू-निर्माण का परिचय मिळता है । इसमें प्रयाग! | “सह 
अनुसार एकाक्षर (monosyllables) जोड़ 1. 
शब्द बनते हैं ओर .हर एक -एकाचर का Waele 


लक, 
भाषा àl =) 


संयोगी भाषाओं का एक उदाहरण È | A 
ऐसी भी संयोगी भाषाएँ हैं जिनमें सत प 
(syllables) का ग्रथ नहीं मिळता | il | 
ag (stem) saat से AJT किया जा a al 
तेलुगु. भाषा इसका उदाहरण È | इसमें a पा 
आकार का परिवत्तेन नहीं होता a a) 
(stem) के उत्तर विशेष्यवाचक saa. A 
विशेष्य के नाना रूप बनते हैं,. और 
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गर देने से क्रिया के नाना रूप बनते हैं । uig” शब्द 
_ कका श्रथ है घोडा । इस पर प्रत्यय ळगाने से इसके कारक 
के रूप पाये जाते हैं, जैसे 
गुरमु-नुच्य्याडे का! कर्म । 
गुरंमु-कु--बेड़े को । सम्प्रदान | 
गुरसु-चेता--घे ड़े से करण । 
गुरं झु-योक्का==धे।ड़े का । सम्बन्ध । 
गुरेसु-लो==धोड़े में । अधिकरण । 


विशेष्य और विभक्ति के बीच में “ळा” लगाने से 
बहुवचन के रूप मिळते हैं, जैसे गुरमु-ळा-चेता== 
घोडी से | 

सर्वनामा में भी यही नियम है, केवळ इतना ही प्रभेद 
है कि ्रधिक व्यवहार के कारण विभक्ति लगाने के समय 
इनके श्राकार में कुछ Rada हा जाता है, जैसे कर्त्ता- 
कारक “ नेनु ??--मैं, सम्प्रदानकारक “ नाकु ?-- 
| guar, कत्तांकारक “नीचु',=तू, करणकारक “नी- 
चेता”—तुसे | 

क्रिया बनाने के लिए ag (stem) पर नाना 
| प्रकार के प्रत्यय लगते हैं । क्रिया अकर्मक या सकर्मक, 
| भाववाचक या अभाववाचक्र कते-वाच्य-बोधक या 
क्म-वाच्य-वोधक, अथवा प्रेरणार्थैक हा सकती 
है। “पम्पु?=भेजना, यह सकर्मक, भाववाचक तथा 
कते-वाच्य-बोधक हे । पम्पु+ आ==पम्पान्=न भेजना 
“3 { (श्रभाव-वाचक ) पपम्पु + इञ्चु = mı + gge 

भेजवाना “qeg” पर “ag” धातु, जिसका श्रर्थ है 
| “सहना”, जोड़ने से कर्म-वाच्य हा जाता है। खाने के 
रथै का धातु जोड़ने से भी कर्म-वाच्य बनता है । हिन्दी में 
| मार खाना” इत्यादि कर्म-वाच्य-बोधक क्रिया सम्भवतः 
ळे द्राचिड़ी भाषा से लिया गया है । 

वर्तमान, अतीत, श्रनुज्ञा इत्यादि छकारार्थ-बोधक 
| क्रियाओं के रूप भी ag पर प्रत्यय जोड़ कर बनाते हैं, 
से पम्पु = भेजना, इस पर T जोडने से वतेमान काळ 
| प्रकाशित होता है । पम्पुठु में उत्तम पुरुष एकवचनार्थक 
i जोड़ने से पस्पु-तु-न्नानु : भेजना + अभी + मै = सं 
| भेज्रता हूँ । पम्पुतु नावु = भेजना + अभी + वू = तू भेजता 
f । इसी प्रकार से अन्यान्य ळकार के रूप भी बनते हैं । 
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इस श्रेणी की भाषाश्रों से मालूम होता है कि उच्चा- 
रण के सुविधा के लिए शब्दों के बनानेवाले प्रत्यय कुछ 
बदबने ळगे हैं। कहीं एकाध वर्ण का ata भी हा 
रहा है, एक स्वरवणं के स्थान में दूसरे का व्यवहार होने 
लगा है | परन्तु ae का परिवर्तन नहीं होता an az 
से प्रत्यय अळग किया जा सकता है । 
भाषा की तृतीय श्रवस्था में अङ्ग के साथ aaa ऐसा 
सट जाता है कि न वह श्रळग किया जा सकता और न 
पहले उसका AIS रूप क्या था इसका ही पता चळताहे | 
भाषा की इस श्रवस्था को विभक्ति-ग्रथान (inflectional) 
कहते हैं। जितनी आर्य भाषाएँ हैं सब इसके उदा- 
हरण हैं। इनमें विभक्तियाँ बहुशः aoa की जा सकती 
हैं, परन्तु उनके मूळ क्या हैं इसका ठिकाना नहीं मिळता । 
जैसे संस्कृत अस्मि = मैं हँ, यह असू घातु से बना, जिस 
में मि प्रत्यय जोड़ दिया गया । प्रमाणित क्रिया जा सकता 
है कि “मि” प्रत्यय का ad है “मॅ”, परन्तु संस्कृत 
भाषा में ऐसा कोई शब्द नहीं मिळता । 
ग्रीक भाषा में “एइमि” शब्द का भी यहीं श्रथ है, 
परन्तु कोई wed शब्द ‘ag’ या मि? नहीं मिळता । 
‘qa’ (= संस्कृत असू) का परिवतिंत आकार है ag । 
लैटिन में “सम्‌? का यही अर्थ है । इसका ‘a’ ग्रीक 
“एस्‌? (=a ग्रस_ ) से श्राया । गाथिक में 'इम? का भी 
यही अर्थ है । यह इस्‌? = सं-श्रस्‌ से बना । 
ऊपर की लिखी हुईं किसी मापा में प्रत्यय मूळरूप 
में नहीं पाया जाता और प्रायः सबमें अङ्ग ( stem ) का 
भी परिवर्तन हा गया है । 
भाषा की एक और अवस्था है, जिसमें प्रत्यय ऐसे 
लुप्त हा जाते हैं कि उनका कोई चिह्न तक नहीं रहता । 
इस अवस्था में nå समना मुश्किल है । भ्र्थ- 
बोध के लिए शब्दों के साथ नये शाब्द जोड़ने पड़ते हैं । 
कारकों को प्रकाशित करने के लिए Aa अव्ययो 
(Prepositions) वा परस्थ श्रव्ययों (Postpositions) 
का प्रयोजन होता है । अंगरेज़ी भाषा में a aii 
का और हिन्दी, बगळा इत्यादि में परस्थ अव्ययो का | 
व्यवहार होता है । भाषा की इस अवस्था में ऐसा मालूम | 
हाता है कि यह फिर श्रादिम या पद-विन्यासमूळक 


a 
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(syntactical) अवस्था में आ पहुँची हे । उदाहरण, 
संस्कृत रामाय--हिन्दी राम के लिए, संस्कृत हस्तेन = 
हिन्दी हाथ के द्वारा इत्यादि । इस अवस्था में वाक्य में 
शब्दों के अवस्थान के अनुसार श्र्थ-ग्रहण होता है | 


ऊपर में भाषाओं का जो विवरण दिया गया है उससे 
उनकी गठनःशैली का कुछ परिचय मिळता है । अब 
पृथ्वी की सब भाषाओं का श्रेणी-विभाग किया जाता हव । 
गठन-शैल्ली के भ्रतुसार भ्रेणी-विभाग में दो. नियम 
पाये जाते हैं । 

(१) कुछ ऐसी भाषाएँ हैं जिनका एक एक 
शब्द एक एक एकाक्तरमूलक धातु हे। इन शब्दों का 
कुछ परिवतैन नहीं हाता । न वे भीतर से बदलते हैं, न 
उनके ऊपर कोई विभक्ति या प्रत्यय या उपसगे लगता है । 
घे साधारण अर्धे में saaga होते है । वाक्य में शब्दों के 
ग्रवस्थान के agan वे क्रिया, विशेष्य या विशेषण तथा 
कर्ता, कम्म इत्यादि व्याकरण के सम्बन्धो के सूचक होते 
हैं । यदि हम धातु को संक्षेप में 'घ? कहें, धातुमध्यस्थ 
परिवर्तन ' को ‘a’ कहें, प्रत्यय को “प” कहें, उपसर्ग BI 
“उ? कहें, उपसर्गों या प्रत्ययां की संख्या को ‘a’ कहें 
तो इन भाषाश्रों के एक एक शब्द का साङ्केतिक चिह्न 
(formula) धा + धा + घा + erat । चीनी, तिवुती, 
बर्म्मी, स्यामी भाषाएँ इस श्रेणी के - भ्रन्तगेत हैं। तिव्रुती 
में “इस? के लिए g धातु का और 'दो! शाब्द के 
लिए ‘Pa’ धातु का व्यवहार होता है। इन दोनों 
धातुओं के संयोग से ‘Fag’ शब्द बनता है, जिसका अर्थ 
है 'बीस? । इस श्रेणी का नाम एकाक्षर (monosylla- 
bic) या निरवयवी (Inorganic) दिया जा 
सकता है । 

(२ ) अधिकांश भाषाओं में धातुओं में नाना प्रकार 
के परिवर्तन पाये जाते हैं | हम इनका नाम waad 
(Organic) दे सकते . हैं । अवयवी worst की 
तीन श्रेणियां हैं--( पहली श्रेणी का नाम है ) पणे 
ह म ३5 ( amalgamating) या विभक्तिप्रधान 
(inflexional ) 1 इनमें धातु, प्रत्यय, विभक्ति 

इस प्रकार से मिले रहते हैं. कि उनको अ्रलग करना 
कठिन होता हे। इनके एक एक शाब्द का साङ्केतिक 


Cary | 
RRR >> 8१00 या. 
fag है धाम, उधाप, उधाम पप, वड | 
घाप, उधाम | इन भाषाओं के भी दो विभाग है Na 

पहले में वे हैं जिनके धातुओ्रों का भीतरी 

अपनी स्वाधीन शक्ति से नहीं होता परन्तु i र 
(accent) तथा उच्चारण की सुविधा के लिए रा | 
जितनी. आयं भाषाएँ हैं चे इस श्रेणी के ग्रन्तगत है | 
भाषाओश्रों की दो अवस्थाएं हैं । पहली ग्रवस्था on | 
है, अर्थात्‌ विभक्तियों का संयोग ही उनका प्रधान TR | 
हे । संस्कृत, ग्रीक, लैटिन, गाथिक, पुरानी श्रेंगरेजी, स 
में यह लक्षण पाया जाता हे । दूसरी वस्था हि | 
(analytic) है, wala संश्लेषक अवस्था की Rafini 
नहीं रहतीं | उनके बदले में नया उपाय अवलम्बन किया | 
जाता है, जैसे कहीं पूर्वस्थ अब्ययों ( Propositions) |. 
अर कहीं परस्थ Bei ( Postpositions) का | 


ब्यवहार होता है । हिन्दी, बँगळा, Ha, अँगरेजी zak a 
में यह लक्षण पाया जाता हे | (का 
दूसरे भाग की भाषाओं के धातुओ्रों में भीतरी वद | S 
अपनी स्वाधीन शक्ति से होता हे | इन भापाश्रा की | 
प्रकृति ही ऐसी है कि परिवर्तन एक नियम के agu x 
आपसे आप होता है, किसी बाहरी प्रभाव से adil E 
सेमेटिक नाम की जितनी भाषाएँ हैं वे इसी श्रेणी गी | 
हैं । अरबी, dia ( फिनिशिअ्रन इससे सम्बन्ध ret ना 
थी ), अरमेइक या सिरियन, असीरियन, अविशिनिया | ई 
इत्यादि सेमेटिक भाषाएँ हें । इन भापाग्रो के धु ou 
प्रायः तीन व्यञ्जन वशाँ से बनते हैं । gai ge! | a 
स्वरों के हेर-फेर तथा आदि, अन्त या मध्य मं वश 
संयोग से शब्द बनते हैं । इन भाषाओं में क्रिया्रो की | 
भिन्न भिन्न अवस्थाओं का अर्थात्‌ काळ, विधि इदि ` (क 
विकास अच्छी तरह नहीं हुआ है | al ® 
संस्कृत तथा अरबी दोनों पूर्ण संयोगी F | T 
(inflected organic) भाषाएँ हैं; परन्तु à | फि 
के गठन का बहुत प्रभेद है । नीचे लिखे उदार सूर 
स्पष्ट हागा-- =) फे 
हिन्दी संस्कृत अरबी (चढ) | का 
करना कृ (बात). A | ध्य 
किया चकार फण Foe 
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हिन्दी संस्कृत aeit 
> ~ 
करता हे करोति 
करेगा करिष्यति SEIA 
S ` 
करता हुआ कुवत्‌ TAAT 
किया गया कृतः GEGA 


पुस्तक ( एकवचन ) gasy किताब 
पुस्तकें ( agaaa ) पुस्तकानि gga 


ऊपर के उदाहरणों से देखा जाता हे कि संस्कृत में 
विभक्ति के संयोग से पद बनते हैं । शब्दों के भीतर कहीं 
कहाँ जो परिवर्तन देखे जाते हैं वे बाहरी कारणां से aaia 
उच्चारण की सुविधा के निमित्त होते हैं । परन्तु ्ररबी में 
परिवर्तन का बाहरी कोइ कारण नहीं है । भाषा की प्रकृति 
ही ऐसी हे कि वजन या निर्दिष्ट सांचे के अनुसार परिवर्तन 
` श्रवश्य हागा। किसी किसी वजन में धातु के भीतर बाहरी 
AG का ग्रागस होता हे परन्तु आगम के कारण धातु 
का प्रायः परिवर्तन नहीं हाता । क्रिया के दो ही काळसूचक 
रूप पाये जाते हैं । 

सेमेटिक भाषाएँ भी संश्लेपक तथा विश्लेपक अव- 
wat में पाईं जाती हैं | अरबी संश्लेपक है और हीब्र 
वा इत्रानी विश्लेषक है । | 
अवयवी (Organic) आपाश्रों की दूसरी श्रेणी का 
नाम संयोगी (Agglutinating) दिया जा सकता है | 
इनमें घातुओं के साथ व्याकरण के भिन्न भिन्न सम्प्रन्धसूचक 
ओर भिन्न भिन्न अर्थसूचक प्रत्यय मिल कर शब्द बनते हैं 
परन्तु शब्द का प्रत्येक अंश उससे पृथक किया जा सकता 
है। ये तीन प्रकार के हैं-- 

( क ) प्रत्ययसंयोगी (Suffixagelutinating) 
इनमें द्राविडी भाषाएँ, श्रर्थात्‌ तामिळ, तेलुगु, मलयालम, 
sag, गोंड, ओराओं, बाहुई हैं; कोळ भाषाएँ अर्थात्‌ 
मुण्डारी, हा, सन्ताली हैं; उरळ-श्रल्टाई भाषाएँ रथात्‌ 
al, मोंगोळ, बुरियात, daa, मांचू हैं; हंगेरियन और 
फिनिश हैं; तथा जापानी इत्यादि हैं यदि हम वचन- 
सूचक प्रत्ययो को 'व? कहें और कारकसूचक प्रत्यय को 
| 'क कहें, ता हंगेरियन, तुर्की इत्यादि भाषाओं के शब्दों 
| | का साङ्केतिक श्राकार ‘ae’ होगा और बहुवचन सें 
ea? होगा । इस प्रकार से अनेक प्रत्यय संयुक्त ह 
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सकते हैं । जापानी के प्रत्ययां को विभक्तियाँ या परस्थ 
aaa (Postposition) भी कह सकते #1 तुर्की 
भाषा के ग्रव्ययसंयोग के उदाहरण नीचे दिये जाते हैं:-- 


एकवचन बहुवचन 
कर्ता एव एव-लेर 
कर्म TR एव-लेर्‌-इ 
maat CC) एव्‌-लेर्‌-ए 
अपादान पएव्‌देन्‌ एव्‌-लेर्‌-देन्‌ 
सम्बन्ध एव-इन्‌ एव्‌-लेर्‌-इन्‌ 
अधिकरण एब्‌-दे एव्‌-लेर-दे 


AF मं ‘a’ रहने से उसके श्रन्तगत प्रत्यय का At 
“ए? होगा श्रोर “ग्रा? रहने से प्रत्यय का स्वर ‘AV’ होगा । 
श्रतएव Gil में सामञ्जस्य हे । एळ==हाथ, पळ-इम== 
मेरा हाथ, एल-इम-दे--मेरे हाथ में । आय्य भाषाश्रों या 
द्राविड़ी भाषाश्रों में arada प्रत्यय नहीं रहता | 

जापानी An तुर्की इत्यादि में बहुत प्रभेद हे । 
जापानी में धातुश्रों की द्विरुक्ति से बहुवचन सूचित 
होता है। 

द्राविडी भाषाएँ पूणं संयोगी नहीं हैं परन्तु विभक्ति- 
प्रधान हैं, जैसे 


एकवचन 

तेलुगु afaa मलयालम कन्नाद 

श्र गुरंम्‌ मरम्‌ मरम्‌ मरम्‌ 
( वृक्ष ) 


द्वि° Wag, WAARA मरत्तिने,मरत्त मरमम्‌,मरनम्‌ 


च गुरंसुनकु mag ma मरके, मरक्के 

qo aig, मरत्तिनदु, मरत्तिन्द्रे ae 
गुरंसुयाक मरत्तिन मरत्तिरांडे मरदा 

बहुवचन 

TRE मरंगळ मरङ्ङळ मरगळ 
gig ; प 

feo युरंमुळनु मरंगळेइ मरङ्झङळ मरगळम 
गुरांलल > 

qo मरंगलिनदु मरड्डछ डे मरगळ 

सरंगळनिय्र 


(ख) उपसगसंयेगी (Prefix-agelutinating) 
इसमें बान्तू, जूलू, सुआंहिली इत्यादि दिण और 
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अफ्रिका की भाषाएँ हैं । इनके शब्दों का साङ्केतिक 
ore हैं sa ssa इत्यादि । वान्तु के वाक्यों में 
शब्द पृथक्‌ रहते हे | अर्थं के परिवर्तन तथा व्याकरण 
के सम्बन्ध उपसगों के द्वारा प्रकाशित होते हैं । इनमें 
किसी परिमाण से क्रियाओं के पहले कर्म्मेसूचक सर्वनाम 
मिले रहते हैं । 

(ग) उपसर्ग-प्रत्यय-मध्यागम-संयोगी (Pretix-suflix 
and infix-agelutinating) इनमें मलय, मलक्का, 
जावा, वोनिश्रो, फारमोसा आदि R की भाषाएँ ži 
जावा, की भाषा संस्कृतज भाषाओं से सम्बन्ध रखती हे । 
इस श्रेणी के तीन विभाग हैं (१ ) मलेयन ( २.) 
मेलानेसियन और ( ३ ) पौलिनेसियन । पोलिनेसियन 
में व्याकरण के सम्बन्ध अव्ययों के द्वारा व्यक्त होते हैं। 
मेळानेसियन में सम्बन्धकारकसूचक सवनाम शब्दों के 
साथ संयुक्त हा जाते हैं । मलेयन में उपसर्ग, प्रत्यय 
तथा मध्यागम संयुक्त होते हैं । उपसर्गो की संख्या अधिक 
हे । इनके धातु प्रायः gauas (Dissyllabic) 
है, और चातु तथा शब्द में कुछ प्रभेद नहीं है ! अव्यय 
शब्द तथा ien धातु भी पाये जाते हैं मध्यागम के 
विषय में सेमेटिक भाषाओं के साथ इनका कुछ सादृश्य 
है । इनके शब्दों के सङ्केत sar, उधाव, MAT, MATAT 
डधाश्राप इत्यादि | 

(३) अवयवी भाषाश्रों की तीसरी श्रेणी में वे भाषाएँ 
हैं जिनका एक एक शब्द दो या अ्रधिक पदों के संयोग से 
बनता है ( polysynthetic ) वे दो प्रकार के हैं-- 
(क) जिनमें एक एक वाक्य के सब पद मिलकर एक 
एक शब्द बनता है (sentence incorporating) 
जैसे अमेरिका के श्रादिम निवासियों की भाषाएँ; और 
( ख ) जिनमें धातु के साथ सवनाम (कत्ता तथा कम्मे) 
(pronoun-incorporating) जैसे बास्क(B2sqie) 
भाषा | पहली श्रेणी की भाषाएँ, जा अमेरिका के आदिम 
निवासियों में पाई जाती हैं और जिनकी संख्या wha ८०० 
की व क्रिया के साथ कत्ता, कम्मे, समयचाचक, स्थान- 
वाचक, प्रकारवाचक, नास्तिवाचक, प्रेरणावाचक इत्यादि 


agai को संयुक्त कर लेती हैं । योग होते होते कभी कभी 


शब्द अतिदीर्घं हो जाते हैं। इस संयोग में कभी कभी 
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[ माग yy 
उपादान बहुत पशष ह जाते है Ra 
भाषा का एक सरळ वाकय wal, कत्ता के fi 1% 
क्रिया, क्रिया के विशेषण, कर्म, करम के त 
बनता है, परन्तु अमेरिका की इन भाषाओं 5 à 
शब्द मिळ कर एक शब्द बन जाते ह यायी : 
में भी समास से कभी कभी ऐसे शब्द बनते Ha । 
Heat में ऐसे शब्दों के असंख्य उदाहरण हैं जैसे कै 4 
करकमळ-चालित-चेळाञ्जुळानिळ-ससज्ञः अर्थात्‌ देवी ३ | 
कमळ के सदृश करों से चळाये हुए ag के अधु ३ | 
उत्पन्न वायु से संज्ञा पाई | यह समास-युक्त शब्द विशेषण | 
है । यह किसी उपयोगी विशेष्य ( यथा राजा ) के पइ 
बैठ सकता है या किसी वाक्य का विधेय भी हो स्ता 
है । संस्कृत में समास के भीतर सर्वनाम किसी क्रिया ढा | 
कर्ता या BA होकर नहीं बेठ सकता । बार्क भाषाओं 
केवळ कत्ता, क्रिया और ger तथा गोणकम्म एकतर 
मिले रहते हैं । जब कत्ता या कम्म सवैनाम होता हैँ तमी. 
ये क्रिया के साथ मिळते हैं । अ्रपर विषयों में यह भाषा 
प्रत्ययसंयोगी-चिभक्तिप्रघान कही जा सकती हे । 


नलिनीमोहन ave | 


घर ओर बाहर | 
निखिलेश को आत्म-कया। 


न ला ळक जायँगे । बैठे रहा | 
BOGS Ba हम लोग कलकत्ते जायेंगे। के 


i a eg इस घर का मालिक हूँ, यह बनावी 
5) a 
EN 2) सच यह है कि मैं जीवन | 
AAS We - aaki | 

ग को पथिक हूँ । इसी से घर a 

को बार बार चोट क 
हे मृत्यु 14 

उपरान्त अन्तिम आघात है ag | तुम्हारे स 


` i हां क ue fF 
मिलन हे सो चलते रहने ही मे गर्द त अधिक | 


खींच-खाँच करने में ही मिळन बन्धन ae 
बन्धन ma पड़ा रह गया--अ्रब की में pe त 
हँ--चलते ava जितना आखा a मिले, न 


हाथों में आ जाय उतना ही अच्छा । उसके बाद ? उसके 
बाद है अनन्त जगत्‌ की राह, असीम जीवन का वेग, 
तुम सुकसे कितनी agar कर सकती हो, प्रिये ? सामने 
जो बंशी बज रही है, कान लगा कर यदि सुनते हैं ते 
उसे सुन पाते हैं, बिछोह की सारी दरारों के भीतर होकर 
उसके AIJA का झरना झर रहा है। लक्ष्मी का अम्नत- 
भाण्डार शून्य होनेवाळा नहीं, इसी से बीच बीच में वह 
हमारे पात्र को तोड़ कर हमें रुळा कर हँसती हैं। में टूटा 
बर्तन उठाने न जाऊँगा, में अपनी अ्रतृप्ति को हृदय में लिये 
ही सामने AST जाऊँगा । 


मँझली रानी ने श्राकर कहा--राजा Har, अपनी 


a | aa किताबें सन्दूकों में अर कर बैलगाड़ी में लाद कर जो 

i z ` तुम चले, इसके क्‍या माने ? 

ma Ha कहा--इसके माने यही हैं कि इन किताबों की 

SH | ममता को में अभी तक छोड़ नहीं सका | 

a i मँझली रानी--ममता का कुछ कुछ बना रहना ही 

भागा | उच्छा । लेकिन अब क्या यहाँ लौट कर न आओगे ? 
में-श्राना-जाना बना रहेगा, लेकिन यहीं पड़े रहना 

च्या न होगा | 


Haat रानी--सचमुच ? तो ज॒रा आशो, जरा ABT 
देखो, कितनी चीजों पर मेरी ममता है | 

Haat रानी के कमरे में जाकर देखा, छोटे-बड़े तरह 
| तरह के बक्स Àn पोटलियां ढेर हैं। एक बकस खोल कर 
o दिखाया; कहा--राजा भैया, यह देखो, मेरे पान लगाने 
रहता का सरंजाम है | क्योड़ा पड़े हुए कत्थे की बड़ियाँ ये देखा 


aà | वोतळ सें भरी हैं--ये सब देखा, मसालों से भरे हुए छोटे 
नावी | पीपे रक्खे हैं । ये देखा ताश हैं। पचीसी लेना भी नहीं 
au | Wie । तुम लोग काम-काज में टगे रहने के कारण 
पदिक | खेलने की फुरसत न पागे तो भी मैं खेळनेवाळा ge 
g@ | ही लूँगी । यह कङ्घी तुम्हारी ही मँगाई हुई स्वदेशी 
रानी | BRATS । और यह-- 

| eg बात क्या है मँकली रानी ? यह सब 

सामान बक्सों में क्यों भर रही हा ? 


ii duet रानी--में भी तो तुम्हारे साथ कलकत्त चल 
| रही हूँ । 
A 
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मॅकली रानी--डरो नहीं, भैया, डरो नहीं, तुमसे 
भी श्रधिक हेळ-मेळ न करूँगी और छेटी रानी से भी 
झगड़ा न करूंगी 1 मरना तो होगा ही, इसी से पहले ही 
से गङ्गा-किनारे के देश में आश्रय लेना श्रच्छा--मरने पर 
यहाँ तुम उसी गर्दे मसान में azia, यह याद राते 
ही मुझे मरने से वृणा होती है,--इसी कारण तो इतने 
दिनों से तुमका जळा रही हूँ । 


इतनी देर बाद मेरा यह घर माने बॉल उठा । मेरी | 
अवस्था जब छुः साळ की थी, तब नव वर्ष की Amat 
रानी इस घर में व्याह कर आई थीं। इस घर की छत 
पर दोपहर को ऊँची दीवार के कोने की ote में वेठ कर 
उनके साथ खेळा हूं । बागा में श्रांवले के पेड़ पर चढ़ कर 
ऊपर से कच्चे आँवले मैंने फेके हैं, उन्होंने नीचे बैठ कर 
उन्हे कूच कर नान मिच हरी धनिया मिलाकर पथ्य 
तैयार किया है । गुड़िया के sare के भोज में जा सामग्री 
चुपके से भंडारे से ले श्राने की जुरूरत पढ़ती थी उनके 
लाने का काम मेरे सिर था, क्‍योंकि दादी के विचार में. 
मेरे किसी श्रपराध का दण्ड न दिया जाता था। उसके 
सिवा जिन शौकीनी की चीजों के लिए दादा से वह फ्रमा- 
qu करती थीं उनकी फुरमाइश दादा तक में पहुँचाता | 
था--में दादा के पीछे पड़ कर चाहे जिस तरह होता 
था, काम पूरा कर लाता था । उसके उपरान्त यह भी 
स्मरण भ्राता हे कि उन दिनों बुखार आने पर वेद्यजी के 
कड़े हुक्म से तीन दिन तक सुरे केवळ गर्म जळ र 
इळायचीदाने का पथ्य दिये जाने का प्रबन्ध हाता था-- 
Fast रानी मेरे दुःख को देख न सकती थीं, न-जाने 
कितनी बार उन्होंने छिपा कर मुके खाने को ळा दिया है, 
कभी कभी प्रकट हो जाने पर उन्हें मिड्किर्या AR डॉट 
डपट भी सहनी पड़ती थी । उसके बाद बड़े हाने के साथ ही 
साथ दुःख-सुख का रङ्ग गहरा हा उठा--कितनी ही बार 
झगडा भी हुआ हे, सम्पत्ति के मामले में कभी कभी ईष्यां, 
सन्देह और विरोध भी आ पड़ा है। ओर उसके बीच में 
विमला के ने पर कभी कभो ऐसा हुआ है कि जान 
पड़ा, यह fag अब मिट adi सकता-किन्त उसके | 
बाद यह प्रमाणित daar हे कि भीतर का मेल उस 
बाहरी घाव की श्रपेत्ञा अधिक प्रबळ है। इसी ९ 


५७४ 


~ 


बचपन से अब तक एक सत्य सम्बन्ध दिन दिन अखण्ड 
होकर स्थायी हा उठा है । उस सम्बन्ध की शाखा-प्रशा- 
खाये इस बड़े घर भर में, अगन Ñ, बरामदे में, छत पर, 
बाग में अपनी छाया फेलाये, सब पर भ्रधिकार जमाये 
खड़ी हैं aa देखा कि भली रानी अपनी सब छोटी- 
मोटी चीजे समेट कर बक्सों में बन्द कर हमारे इस घर से 
जाने के लिए तैयार खड़ी है तब इस चिरसम्बन्ध की सब 
जड़े माना मेरे हृदय में हिल उठी झुरे अच्छी तरह मालूम 
हागया कि मॅँकळी रानी--जिन्होंने नव वर्ष की अवस्था 
से आज तक कभी एक दिन भी यह घर छोड़ कर बाहर 
नहीं बरिताया--श्राज क्यों अपने सारे ्रभ्यास के 
बन्धन को काट डाल कर भ्रपरिचित स्थान में जाने 
के लिए तैयार है । मगर उस was कारण की बात 
मुँह फोड़ कर कहना ही नहीं चाहतीं--श्रन्य कितने ही 
प्रकार के बहाने करती है । इस भाग्य के द्वारा वब्चित 
पति-पुत्रहीन नारी ने संसार में केवल इसी एक सम्बन्ध 
को भ्रपने हृदय के सारे सञ्चित भ्रमत से dia कर पाला 
है; उनकी वेदना कितनी गहरी है, इस बात का AJ- 
भव आज जैसा घर भर में बिखरे हुए aadi और पोट- 
ब्चियां के बोच में खड़े होकर मैंने ma किया वेसा और 
किसी दिन नहीं | मुझे मालूम हो गया कि रुपये-पैसे और 
घर-द्वार के बटवारे का लेकर छोटे-मोटे सामान्य सांसारिक 
विषयों में मेरे साथ विमळा के साथ उनका जो बार बार 
WAST हा गथा है उसका कारण लोभ adi है; उसका 
कारण यही हे कि अपने जीवन के इसी पुक-मात्र सम्बन्ध 
सं श्रपने दावे को वह ज़बदेस्त नहीं बना सकीं--विमळा 
ने एकाएक न-जाने कहाँ से बीच में ग्राकर इस सम्बन्ध 
के रङ्ग को फीका कर दिया है। इसी जगह पर उन्होंने 
पग पण पर श्राघात पाया हे, किन्तु कुछ कहने का 
उनका कुछ भी जोर न था | विमळा ने भी एक तरह से 
समर लिया था कि मेरे उपर मंझली रानी का दावा 
केवळ सामाजिकता का दावा नहीं है, वह उसकी अपेक्षा 
afas गम्भीर है-इसी कारण हमारे इस बचपन के 
शिक टर जी पर उसको इतनी ईष्यां हे । श्राज हृदय के द्वार 
पर मेरा हृदय धकधक करके धक्के देने लगा । एक बक्स 
के ऊपर में बैठ गया | बोळा-मँरली रानी, हम दोनों ने 
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Ms [ भाग ९१ क्ष 
जब एक दूसरे का ot पच्य गक पहळ देखा था इत Ze 
फिर देखने की बड़ी इच्छा हाती हे । दिन ३ | न्‌ 

मॅझली रानी ने एक ge सांस लेकर कृ कह 
भाई, at का जन्म लेकर अब नहीं--जे पे TA 
हूं वह इतना ही बहुत है ; श्रथ नहा सहा हर | ae 
| में बोळ उठा--दुःख के भीतर होकर ae ता। 
है वह मुक्ति दुःख से भी बड़ी है । शती | af 
उन्होंने कहा--से हो सकता हे, राजा भेया हा 
मर्द हा, मुक्ति तुम लोगों के लिए है | ca a मिज 
वाधना चाहती हैं, बँधना चाहती हैं,---हमसे तुम सह. 2 
में छुटकारा नहीं पा सकते हो, भैयाजी । अगर <n रर 
चाहते हा तो हमको भी ले चळना होगा--हमें व 
कर उड़ न सकोगे। इसी लिए तो यह aay, तुम 
बाँध कर wal हे--तुम लोगों को एक-दम हका क | 
देने में हमारी रक्षा नहीं ! A 
मैंने हँस कर कहा--वही तो देख रहा Fy | 3; 
atm तो स्पष्ट ही बोझ जान पड़ रहा है । किन्तु क | 
बार लाद्ने की मजूरी तुम लोग दे देती हा इसी सेतो | > 
हम wit कुछ कहते नहीं। In 
मेंकली रानी ने कहा--हम लोगों का बोम है देरी | पड 
चीज़ का बोझ । जिसको ही छोड़ देना चाहेंगी वही | किन्त 
कहेगा, में सामान्य हूँ, मेरा बोझ ही कितना है। इसी | यह 
तरह हळकी चीजों से ही ते हम तुम्हारी मोट भारी का | ढगा 
देती हैं । राजा भैया, घर से कब चलना होगा! a | 
मैं--रात के साढ़े ग्यारह बजे । श्रभी बहुत | 
5 | aaa 
Saat रानी--देखो राजा भैया, मेरी W उसी 


तुमका माननी पड़ेगी--श्राज जुरा war ही | देना 
दोपहर को ज़रा सो लेना--रात का गाड़ी में तो n | 
तरह नींद न आवेगी । तुम्हारा शरीर ऐसा a ०० 
कि देखने से जान पड़ता है, रोगी हो रहे a 
नहा Stet | 

इसी समय क्षमा दासी एक ळम्गी 
और धीरे से बोली-दारोग़ा साहब कि 
साथ ळाये हैं, महाराज से मिळना चाहते हैं। हा 

इरूली रानी ने बिगड़ कर FEI महारा. 


घुँघट काढे ग्रा 


सी के! ध 


30 
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जो दारोगा उनके पीछे ही लगा रहता है! 
कह ग्रा जाकर, महाराज अभी नहाने गये हैं । 3 

मैंने कहा--मैं जाकर देख न आऊ ?--शायद EF 
जरूरी काम हो । 

मँझली रानी ने कहा--नहीं, यह न star) छोटी 
रानी ने कळ बहुत सी गुमिया ओर समोसे किये हैं । 
में गुकिय्रा-समोसे खाने के लिए भेज कर दारोगा का 
maa ठंढा किये रखती हूँ ।--इतना कह कर मेरा 
हाथ पकड़ कर उन्होने मुझे नहाने के कोठे में कर दिया 


Ha भीतर से कहा--मेरे साफ कपड़े भ्रभी-- 

उन्होंने कहा--कपड़े में निकाले रखती हूँ, तब तक 
तुम नहा डालो ! 

इस उत्पात के शासन को न मानने की शक्ति सुझमें 
नहीं-संसार में यह बड़ा दुळेभ है । दारोग़ा साहब को 
a3 बैठे गुकिया खाने दो ! 

इस बीच में उसी डकेती के मामले में दारोगा दस-पांच 

प्रादमियों को पकड़ चुका है । रोज़ ही एक-न-पुक सीधे 
दे भलेमानुस को पकड़ लाता है। am भी जान 
पड़ता है, aa ही किसी ama को पकड़ छाया है। 


| यह तो ठीक नहीं । दरवाज़े में धमाधम धक्के मारने 
ढगा | मळी रानी ने बाहर से कहा--पानी डालो, 


सेने कहा--गुकिया-समोसे दो आदमियों भर को 
| भेना दारोगा जिसे चोर समझ कर पकड़ लाया है 
wi को गुकरिया-समोसे मिलने चाहिए--कहार से कह 
| झा कि उसी के हिस्से में अधिक पकवान पड़े। 

यथासम्भव जल्दी नहा कर दरवाज़ा खोळ कर बाहर 
i ग्राया । देखा, दरवाज़े के बाहर जमीन पर विमला बेटी 
1९ | यह क्या मेरी वही विमला है, वही तेज और भ्रभि- 
गान से गविणी हे ? कोन भिक्षा का भाव मन में लिये 
Razi बैठी हे? मेरे जरा ठिक कर खड़े होते ही 


मंता आओ कमरे में चळो । 
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: वह--किसी विशेष काम से क्‍या तुम बाहर जा रहे 
हा? 
महा, लेकिन वह काम पीछे होगा--पहले 
तुम से-- 
“नहीं, तुम काम कर श्राओ--उसके बाट 
तुम्हारे भोजन कर चुकने पर वात-चीत होगी । 


वाहर जाकर देखा, दारोगा की थाली खाली है-- 
वह जिसे पकड़ कर लाया है वह आदमी श्रभी तक बैठा 
गुरिया-समोसे उड़ा रहा है | 

at आश्रय के साथ कहा--यह क्या, यह ar 
ग्रमूल्य हे ! 

उसने एक UT मुँह में रख कर कहा--जी हाँ 
पेट भर कर खा लिया है, aa ग्रगर कुद as न 
कीजिए, तो जो गुमिया-समोसे बाकी हैं उन्हें रूमाल में 
ala लूँ ।--प्रह कह कर उसने सत्र रूमाळ में aba 
लिये । 

मेंने दारोगा की ओर देख कर कहा--मामळा क्या 
? 
दारोग़ा ने हँस कर कहा--महाराज, चोर की पहेली 

तो पहेली ही रही, उस पर चारी के माळ की पहेली यह 
देखिए ।--इतना कह कर एक फटी पोटळी खोळ कर 
एक नोटों का बण्डल मेरे सामने रख दिया । कहा, ये. 
महाराज के छः हजार रुपये है । 

मैं--कहाँ से निकले ? 

दारोगा--श्रभी तो श्रमूल्य बाबू के हाथ से मिळे 
हैं यह कळ रात को चक्रया की कवहरी के नायब के 
पास जाकर वोले-_चोरी के नाट मिल गये हैं । चारी 
होने में नायतर जितना नहीं डरा उतना चोरी का 
माळ पाकर डरा । वह डरा कि सत्र लोग यही सन्देह 
करेगे कि उसी ने सब नाट दबा कर wre थे, अब विपि 
की सम्भावना देख यह बाँधनू बांधा है । उसने अमूल्य 
बाबू को खिळाने के बहाने से बिठा रख कर थाने में ख़बर 
दी। में घोड़े पर चढ़ कर गया । अमूल्य ने कहा--ये 
नाट मैंने कहाँ पाये, सो आपसे न कहूँगा । मैंने कहा-- | 
बिना बतळाये तो श्राप छूट नहीं सकते । इन्होंने कहा-- 
qe कहूँगा । मैंने कहा--अच्छा वही कहिए । इन्होने 


ay 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and - 
सरस्वती | 


५७९ 


कहा-- एक झोपड़ी के पास पड़े पाये हैं । मैंने कहा-- 
qe बोलना तो इतना सहज नहीं है । वह झोपडी कहा 
है, वहाँ आप किस ज़रूरत से गये थे, यह सब्र बतलाना 
होगा । उन्होंने कहा--यह सब बना लेने का मुझे यथेष्ट 
समय मिलेगा--इसके लिए आप चिन्ता न करे ! 
मैंने कहा--हरिचरण बाबू, भले आदमी के लड़के 
को व्यै के लिए इधर-उधर घसीटने से क्या होगा ! 
दारोगा ने कहा--केवल भले आदमी का लड़का 
क्यों, यह निवारण घोषाळ के लड़के है-वह मेरे झास- 
फ्रेंड थे | महाराज, मैं आपसे कहे देता हूँ, मामला क्या 
है १ भ्रमूल्य को यह मालूम हा गया है कि चोरी किसने 
की है--इसी वन्दे मातरम्‌ के gus में उन्होंने उसे पह- 
* चाना हे । यह अपने सिर आफत लेकर उसे बचाना चाहते 
हें ॥ यह सब हे इनकी वीरता । महाराज, ga समय 
चोर का पकड़ा जाना कठिन होगा, किन्तु में कहे रखता 
हूँ कि कोन इसकी जड़ में है । 
मैंने पूछा--कान है ? 
दारोगा--आपका नायव तिनकोड़ीदत्त श्रौर वही 
कासिम सरदार । 
दारोगा अपने इस अनुमान के पक्ष में जब अनेक 
युक्तियाँ दिखा कर चला गया तब मैंने श्रमूल्य से कहा--- 
ये रुपये किसने लिये थे, यह अगर मुझसे सच सच कह 
दोगे तो किसी को कुछ हानि न पहुंचेगी । 
उसने कहा--मेंने ही लिये थे । 
मैं--किस तरह ? वे तो कहते हैं, बहुत से 
डकेतों ने 
वह--में श्रकेला ही था | 
अमूल्य ने जो बयान किया वह बहुत ही श्रदूसुत 
है । नायब रात को भोजन करके बाहर बेठा था; वहाँ 
पर अन्धकार था | अमूल्य की दोनों जेबों में दो पिस्तौल 
थे-एक में खाली टोटा और .एक में गोळी भरी थी। 
अमूल्य के आधे चेहरे पर काळा कपड़ा पड़ा था | एकाएक 
एक स steel लालटेन की रोशनी नायब्र के मुंह पर 
डाळ कर feats का ख़ाळी फेर करते ही वह चीख -कर 


` Rix हो गया । दो-चार सिपाहियों के दौड़ कर आते ही 


श्रमूल्य ने उनके सिर-पर पिस्तौळ की श्रावाजु कर दी। 


EN 

वे इधर-उधर घुस . गये। eae जाली । कासिम सरदार a 

लिये दौड़ा आया; उसके पैर में ताक कर गोळी ws 
@ मार 


वह वेठ गया । उसके बाद नायव से जबरदस्ती ले 
TP Goat कर छः हजार ae के नाट गि 
अमूल्य ने ले लिये | मेरी कचहरी के घोड़े पर पांच हक | 
तक आकर उसने उस घोड को वहीं छोड a 
दूसरे दिन सवेरे यहाँ श्राकर पहुँचा | - 
मैंने पूळा--श्रमूल्य, तूने यह काम क्यों किया $ 
उसने कद्दा--मुझके विशेष आवश्यकता थी। 
मैंने पूछा--तो फिर रुपये फेर क्यों दिये $ | 
उसने कहा--जिसके हुक्म से फेर दिये हैं उनको 
बुळाइए, उनके सामने ही मैं कहूँगा । 
मैं--वह कौन है ? 
उसने कहा--छोटी रानी दीदी । 


विमला को बुला भेजा । वह एक ane शाह सि 


से पैर तक लपेटे धीरे धीरे बैठक में आई--उसके पेर मे 
जूते भी न थे । | 
ga जान पड़ा कि विमला को ऐसी sae मं 
जैसे और कभी नहीं देखा । सबेरे के चन्द्रमा की तह | 
वह मानो अपने को प्रभात के प्रकाश से ढक का 
आई है । 


प्रणाम किया और विमळा के पैरों की धूळ अपने मस्तक | 


में छगाई | उसके बाद उठ कर खड़े होकर a 


तुम्हारी आज्ञा का पाळन कर श्राया, दीदी | रुपये फे | 
दिये । 

विमळा ने कहा--तुमने gear वचा लि 

अमूल्य ने कहा--तुमको स्मरण करके ही एक भी 
झूठी बात मैंने नहीं कही । मेरा वन्दे मातरमू | 
पैरों के नीचे रह गय्रा लोट आकर RA घर में पुसत. 
ही तुम्हारा प्रसाद भी पाया है । 

विमळा इस बात को ठीक ठीक समझ 


मेने सब नहीं खाये, कुछ रख छोड़े È 
से मेरी थाली में परोस दागी, इसी लिए र 
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हेका | 


अमूल्य ने विमला के पैरों के पास जमीन पर साथ | 


य़ा, भाईँ। | 
aa ठु 
a aa! | 


र्‌ ais खोर } 
। alas ः 
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उनके 


बाहर चला गया | मैंने साचा, में तो केवळ बकबक कर 
मरता हूँ, और वे मेरे कुश के पुतले के गले में कटे जूतों की 
माळा पहना कर नदी के किनारे जळाते हैं । में ता किसी 
को मरने की राह से फिरा सकता--जो नहीं फिरा सकता 
है वह एक इशारे से ही फिरा सकता हे । हम लोगों की 
वाणी में वही श्रमोघ इङ्गित नहीं हे । हम श्रग्निशिखा नहीं 
हैं, हम ARIT हैं, हम जुरे हुए हैं, हम दीपक जळा न 
सकेंगे । मेरे जीवन के हतिहास में यही प्रमाणित हुआ | 

फिर धीरे धीरे श्रन्तःपुर में गया । जान पड़ता है, An 
एक वार मँकली रानी के कमरे की ओर मेरा मन दोडा 
गया | यह अनुभव करने की आज मुझे बड़ी आवश्यकता 
है कि मेरे जीवन ने भी इस संसार में किसी एक जीवन 
की वीणा में सत्य और स्पष्ट mma दिया है। अपने 
अस्तित्व का परिचय ता अपने भीतर नहीं पाया जाता, 
बाहर ओर कहीं उसकी खोज करनी होती हे । 

मँझली रानी के कमरे के सामने आते ही उन्हाने बाहर 
निक्रठ कर कहा--राजा भैया, आज भी क्‍या खाने में देर 
करोगे ? भोजन तैयार है । 

मैंने कहा--तब तक तुम्हारे रुपये ही निकाळ कर 
ठीक कर EG | 

मेरे साने के कमरे की तरफ मेरे साथ जाते जाते 
मँकली रानी ने पूछा--दारोग़ा जो आये थे; ae तक 


9» उस चारी का कुछ पता चळा या नहीं ? 


उन छुः हज़ार रुपयों के लाटने का हाळ भॅमली 
रानी के श्रागे कहने को मेरा जी न चाहा | मैंने कहा-- 
उसी की at कोशिश हो रही है । 

लोहे के सन्दूक की कोठरी में जाकर जेब से चामियों 
का गुच्छा निकाल कर देखा, सन्दूक की चाभी नहीं है । 
मेरा दुचित्तापन भी अद्भुत है इसी चाभियों के गुच्छे 
को लेकर आज सबेरे से कितनी ही बार कितनी ही aT- 
मारियां--कितने ही बक्स मैंने खोले हैं, किन्छु एक बार 


भी यह लक्ष्य नहीं किया कि वह चाभी नहीं 21 


Saat रानी ने कहा--चाभी कहाँ है ? 


मैं इसका कुछ जवाब न देकर TAT इस जेब उस जेब 
|: य्टोळने लगा--कई बार सब सामान हटा कर FAT 
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मैंने साचा, यहाँ अब मेरी जरूरत नहीं हे । बैठक से उधर देखा । हम दोनों श्रादमियों को यद्द मालूम हो गया 


कि चामी खाई नहीँ, किसी ने उसे ad से निकाळ लिया 
है । कोन यह काम कर सकता है १ इस कोटरी में तो-- 

मंकली रानी ने कहा--घबराश्रो नहीं, पहले तुम 
भोजन कर लो । सुके विश्वास हा, तुम असावधान हो 


इसी से छोटी रानी ने खास कर यह ant निकाळ कर 
अपने बक्स मं रख दी है । 


सुरे भारी गड़बड़ जान पड़ने ळगी। मुझसे बिना 
कहे विमळा छुछे से चाभी निकाल लेगी ? ऐसा तो उसका 
स्वभाव नहीं है । मेरे भोजन के समय वहाँ पर आज 
विमळा न थी-वह उस समय रसोई ' में श्रमूल्य को 
भोजन करा रही थी । मँकक्षी रानी उसे gza के लिए 
दासी को भेज रही थीं, मेने मना कर दिया | 

भोजन करके उठा ही था, वैसे ही विमळा आई । मेरी 
इच्छा थी कि इस चाभी के खोने की बात मँकली रानी के 
सामने न ह्वा किन्तु यह न हा सका । विमळा के आते 


ही उन्होने पूळा--राजा भैया के ळोहे के सन्दूक की चाभी 
कहाँ हे, जानती हो ? 


विमला ने कहा--मेरे पास है । 

मली रानी ने कहा--मेंने ता कहा था ! चारों और 
चोरी-डकेती हो रही हैं | छोटी रानी के बाहर घबराइट 
नहीं देख पड़ती, किन्तु भीतर ही भीतर वह सावधान हैं । 

QAZI का सुख देख कर मन में एक तरह का खटका 
पैदा at गया । मैंने कहा--ग्रच्छा, चाभी अभी अपने 


'ही पास रहने दो, तीसरे पहर रुपये निक्राळ लूंगा ! 


अमली रानी बोळ उठीं--फिर तीसरे पहर पर टाळते हा। 
राजा भैया, भ्रमी रुपये निकाल कर ख़ज्जांची के पास भेन दो! 
विमळा ने कहा--रुपये मैंने निकाळ लिये हैं । 


में चौंक उठा । : 
Saat रानी ने पूछा--निकाळ कर रक्खे कहाँ !” 


विमळा ने कहा--ख़चे कर डाले | 

Saat रानी ने कहा--जरा इनकी बात तो सुनो ! 
इतने रुपये काहे में GT कर डाले ? ६ 

विमळा ने इसका कुछ उत्तर नहीं दिया। । मैंने भी 


eS 


OIE II eS ee 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and - . 
सरस्वती | 


५७६ 
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किया जो ले लिये । मेरे स्वामी की जेब में और बक्स में 
जो कुछ रुपये रहते थे उनको में चुरा कर छिपा रखती थी। 
में जानती थी कि उन रुपयों का बारह भूत लूटकर खा 
जायँंगे । राजा भैया, तुम्हारा भी वैसा ही हाल हे--तरह 
तरह के विचारों में रुपये उड़ा देना जानते हा । तुम छोगों 
के रुपयों को अगर हम लोग que तभी वे बच सकते 
हैं अब चलो, जरा सो रहो | 
im रानी gh पकड़ कर सोने के कमरे में ले 
गई | gA यह होश भी न था कि में कहाँ जा रहा हूँ । 
दह मेरे बिछौने के पास बेठ कर उसी तरह हँसी-खुशी के 
साथ बेलीं--अजी at छेटी रानी, जरा एक पान तो दा 
बहन । तुम ता एक-दम मेम-साहब बन बैठी हा | क्या घर 
में पान नहीं हैं ? न हों तो मेरे ही कमरे से ळा दो । 
मैंने कहा--मंझली रानी, तुमने तो wat तक कुछ 
खाया-पिया नहीं । 
उन्होंने कहा--न-जाने कब खा-पी चुकी हूँ । 
यह एक-दम झूठ था । वह सेरे पास बैठ कर न-जाने' 
कहां की कोन कान बेमतळब की बातें उड़ाने wail | 
दासी ने आकर दरवाजे के बाहर से खबर दी कि विमला 
के लिए भोजन war उंडा हो रहा है | विमळा ने उसे 
कुछ जवाब नहीं दिया | मॅझली रानी ने कहा--यह क्या, 
aÑ तक तुमने खाया-पिया नहीं ? इतनी देर हो गई !-- 
यह कह कर वह जबदेस्ती उसे उठा ले गई । 
मुझे यह मालूम हा गया कि उस छः हज़ार के डाके 
के साथ इस लोहे के सन्दूक से रुपये निकाल लेने का सम्बन्ध 
अवश्य है । किस तरह का सम्बन्ध है, at जानने को जी 
न चाहा--किसी दिन इस बारे में प्रश्‍न भी न करूंगा । 


विधाता हमारे जीवन-चित्र की रेखा को जरा धुँधळा 
करके ही खींच देते हैं। हम लोग अपने हाथ'से उसे 
कुछ कुछ age कर मिरा कर फिर भर कर अ्रपने मन का 
एक स्पष्ट चेहरा alsa कर ल, यही विधाता का श्रभिप्राय 
हे । सृष्टिकत्त के इशारे को लेकर अपने जीवन की श्राप 
ale करूँ--एक बड़े आइडिया को अपने सम्पूर्ण के भीतर 
के ic । करके दिखाऊँ--यही वेदना बराबर मेरे मन में हे । 

इसी साधना में इतने दिन बिताये हैं । प्रवृत्ति को 
कितना वञ्चित fear है, अपना कितना दमन किया हे, 


इस भीतर के इतिहास को अन्तर्यामी 
कठिनता तो यह हे कि किसी का जीवन 
नहीं है--रूष्टि करनेवाला अगर ay 
पदार्थों का लेकर सृष्टि न करे तो 


ही जानते ह 
गे चारों रोर डे 


N ` 3 वह afte ah 
होगी । इसी से मेरे मन में इस बात का बड़ा भारी ज्म 
था कि विमला को भी इस रचना के भीतर ग 


मर met जोर था कि सम्पूर्ण हृदय से जब मैं उसे चाही 
हूँ तब कयां न ऐसा कर सकूँगा | 

इसी समय मैंने स्पष्ट देख पाया कि अपने साथ a 
ee भोर की afte at लोग सहज में कर सकते 
दै वे और ही जुष्य हैं; में उनमें नहीं हँ । मेने मन्त्र तिया 
है, पर में खुद किसी को मन्त्र नहीं देसका । जिनके निकर 
मैंने अपने को सम्पूर्ण रूप से AİN कर दिया है उन्होंने ह 
सेरा ओर सब ले लिया हे, केवळ मेरे इसी aada पढ 
को छोड़ कर । मेरी परीक्षा कठिन हुई । सबसे afte जहां | 
पर सहाय चाहिए वहीं पर सबसे अधिक भ्रकेळा हो गया। 

सुभे सन्देह होता हे कि सुझमें एक अत्याचार था।मेरी | 
इच्छा के भीतर एक यह aage हे कि में विमला के साध | 
अपने सम्बन्ध को एक सुकठिन “अच्छे?” के साचे मे विशु 
रूप से ढाळ दूँगा । किन्तु मनुष्य का जीवन तो साचेमें ढाढने | 
की चीज नहों है । और ''अच्छे'” का जड़ वेस्तु समझ कर | 
उसे गढ़ने में वह मर जाकर उसका भयानक बदला लेता है। _ 

यह मैंने जान ही नहीं पाया कि इस अचार के 
कारण ही हम दोनों जने भीतर ही भीतर एक दूसरे से 
इतने अळग हा गये हैं । विमला जो खुद हो सकती थी 


सो मेरे दबाव से ऊपर खिळ उठ नहीं सकी; इसी कोर 
ने “बाँध का 


प्रबळरूप से अ्ळग हूँ । हमारे ऐसे 
के आदमी के साथ जिनका मेळ मिल जाता sas 
जाते हैं; और जिनका मेळ नहीं मिळता वे ह 5 an 
देते हैं । सरळ मनुष्य को भी हम कपटी बना स ह 
इम सहधमिंणी को बनाने में खी को विक्त का! 
फिर क्या उसी आदि में फिरा नहीं ज्ञास 
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` रएक्‍्खा जाता 


पास आकर अब तक चुपचाप खड़ी हुई 


धर्‌ 


SSN 


तो में अब की से सहज ani में चलूँ | श्रपनी यात्रा की : 


साथिन को aa की किसी श्राइडिया की जंजीर से बाँधना 
नहीं चाहूँगा--क्रेवळ अपने प्यार की वंशी बजा कर 
कहूँगा--तुम मुझको प्यार करो--उसी प्यार के प्रकाश 
में, तुम जो हो उसी का पूणं विकास हो, मेरी फुरमाइश 
पुक-दम दब जाय--तुम्हारे भीतर विधाता की जो इच्छा 
है उसी की जय हा; मेरी इच्छा लज्जित हाकर फिर जाय । 

किन्तु हमारे बीच का जा विच्छेद भीतर ही भीतर 
जमा हो रहा था, वह श्राज ऐसे एक घाव के भीतर से बाहर 
निकळ पड़ा है कि श्रब उसके ऊपर स्वभाव की शुश्षपा 
काम नहीं कर सकती । जिस श्राबरू के पर्दे में प्रकृति 
अपना संशोधन का कात चुपचाप करती हे वह आबरू 
का पर्दा तो एक-दम कट फट गया ! घाव को ढक कर 
| इस घाव को हम प्यार से ढकगे, agar 
को हम हृद्य A TH कर वाहर के TAM से बचा रक्खंगे । 
एक दिन ऐसा होगा कि इस घाव का चिह्न तक न 
रहेगा | किन्तु अब क्या श्रोर समय है ? इतने दिन तक 
भ्रम में पड़े रहे, आज अपना भ्रम समक में आया AA 
इस भूल को सुधारने में कितने ही दिन wat ! उसके 
बाद ? उसके बाद क्षत ता सूख भी सकता है, किन्तु 
क्षति की पूति क्या अब किसी aaa में हा सकेगी ? 


कुछ खट से बोला--घूम कर देखा, विमळा दरवाजे 
के पास से छोटी जा रही है । जान पड़ता है, दरवाज़े के 
थी--यह निश्चय 
न कर सकती थी कि भीतर जाऊँ या न जाऊँ--्रन्त को 
Mat जा रही थी। HA जल्दी से उठ कर पुकारा-विमळा! 


| वह ठिठक कर खड़ी हे! गई saat पीठ मेरी. तरफ 


थी । मैं उसके हाथ पकड़ कर कमरे के भीतर ले आया | 
कमरे के भीतर आते ही फृश पर गिर कर तकिये पर 


| मुँह रख कर वह रोने लगी । में कुछ न कह कर उसका 
| हाथ. पकड़े सिर के पास वेठा -रहा | 


A a बरेठी an 
“राने का वेग थमने पर जब वह उठकर बेठी तब मॅन 


| उसे अपने हृदय के पास खींच कर ळानेकीचेष्टा की । 


| कर मेरे पेरों पर बार बार सिर रख कर प्रणाम करने ळगी। 


मेरे पैर हटाते ही उसने दोनों हाथों से मेरे पेर पकड़ लिये 
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और गदूगद स्वर से कहा--ना, ना, ना, श्रपने पैर 
हटाओ नहीं--मुझे पूजा करने दो । 

तब में चुप हो रहा । इस पूजा में बाधा देनेवाळा मैं 
कीन ! जो पूजा सत्य है, उसका देवता भी सत्य है, 
वह देवता क्या में हूँ, जो मैं सङ्कोच करूँ ? 

विमला की स्रात्म-कया । 

चले, चला, अब की निकल चले! उस सागर-सङ्गम 
में जहाँ सब प्रेम-प्यार पूजा के aga में जा मिले हैं । उस 
निर्मळ नीळ के aaz में सारी कीचड़ का are लीन हा 
जायगा | श्रव में नहीं डरती--श्रपने को भी नहीं, AR 
किसी को भी नहीं । में श्राग के बीच से निकळ आई 
हँ--जो जलने का था वह जळकर राख हो गया जो वाकी 
है उसका अब मरण नहीं। Ha अपने उस्ती ग्रवशिष्ट को 
उनके चरणों में atq कर दिया जिन्होंने मेरे aa 
अपराधों का aa गहरी वेदना के भीतर ग्रहण किया है । 

MA रात को कळकत्ते जाना IMI AF तक 
भीतर-बाहर की श्रनेक ngazi में पड़े रहकर श्रसबाव- 
सामान निकाळ कर इकट्ठा करने में मन नहीं sat सकी 
थी । अब बस वरोरह निकळवाकर उनमें ले जाने का 
सामान रखने ळगी | थोड़ी देर बाद देखा, मेरे स्वामी भी 
मेरे पास आकर उसी में जुट गये | मैंने कद्दा--नहीं, यह न 
होगा--तुमने gaa वादा किया था कि में बुरा सो लूँगा। 

मेरे स्वामी ने कहा--मेंने वादा किया था, मगर मेरी 
नींद ने तो वादा नहीं किया-उसके तो दर्शन ही नहीं होते। 

मैंने कहा--नहीं, यह न होगा, तुम सोने जाश्रो ! 

उन्होंने कहा--तुम wed किस तरह सामान रख 


सकेगी ? 
मैंने कहा- में बहुत श्रच्छी तरह रख सकूंगी | 
उन्होंने कहा--मेरे बिना भी तुम्हारा काम चळ 
जाता है, यह दिखावा तुस कर सकती हा, किन्तु तुम्हारे 
बिना मेरा.काम ते नहीं चलता । इसी से श्रकेळे कमरे 
किसी तरह सुरे नींद नहीं आई ! 
यह कह कर वह भी काम में जुट गये । इसी समय 
कहार ने आकर कहा--सन्दीप बाबू आये हैं, उन्होंने 
आपके खबर देने के लिए कहा है । 
किसे ख़बर देने के लिए कहा है; यह पूछने की ' 
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किया जो ले लिये । मेरे स्वामी की जेब में अर बक्स में 
जो कुछ रुएये रहते थे उनको में चुरा कर छिपा रखती थी। 
सें जानती थी कि उन रुपयों को बारह भूत लूटकर खा 
जायेगे । राजा भैया, तुम्हारा भी वैसा ही हाल है--तरह 
तरह के विचारों में रुपये उड़ा देना जानते द्वा । तुम लोगों 
के रुपयों को अगर हम लोग que तभी वे बच सकते 
हैं। अब चलो, जरा सो रहो | 
मॅकळी रानी मुझे पकड़ कर सोने के कमरे में ले 
गई । सुके यह होश भी न था कि में कहाँ जा रहा हूँ | 
दह मेरे बिछोने के पास बैठ कर उसी तरह हँसी-खुशी के 
साथ बाळीं--अजी ओ छोटी रानी, जरा एक पान तो दो 
बहन । तुम तो एक-दम मेम-साहब बन बैठी हा | क्या घर 
में पान नहीं हैं ? न हों तो मेरे ही कमरे से ला दो । 
मैंने कहा--मंझली रानी, तुमने तो श्रभी तक कुछ 
खाया-पिया नहीं । 
उन्होंने कहा--न-जाने' कब खा-पी चुकी हूँ । 
यह एक-दम झूठ था । वह मेरे पास बैठ कर न-जाने' 
कहाँ की कोन कान बेमतळब की बातें उड़ाने लगी । 
दासी ने आकर दरवाजे के बाहर से खबर दी कि विमला 
के लिए भोजन war उंडा हो रहा है | विमला ने उसे 
कुछ जवाब नहीं दिया । मंझली रानी ने कहा--यह क्या, 
अभी तक तुमने खाया-पिया नहीं ? इतनी देर हो गई !-- 
यह कह कर वह जबदेस्ती उसे उठा ले गई | 
सुरे यह मालूम हा गया कि उस छः हज़ार के डाके 
के साथ इस लोहे के सन्दूक से रुपये निकाळ लेने का सम्बन्ध 
अवश्य है । किस तरह का सम्बन्ध है, सा जानने का जी 
न चाहा--किसी दिन इस बारे में प्रश्‍न भी न करूंगा । 


विधाता हमारे जीवन-चिन्न की रेखा को जरा Fast 
करके ही खींच देते हैं। हम ळोग अपने हाथ से उसे 
कुछ कुछ age कर मिटा कर फिर भर कर अपने मन का 
एक स्पष्ट चेहरा श्रट्धित कर ळे, यही विधाता का अभिप्राय 
है । सृष्टिकर्ता के इशारे को लेकर अपने जीवन की आप 
सृष्टि करूँ--एक बड़े आइडिया को अ्रपने सम्पूर्ण के भीतर 
अय: 1 दिखाऊँ--यही वेदना बराबर मेरे मन में हे । 

इसी साधना में इतने दिन बिताये हैं । प्रवृत्ति को 
कितना वञ्चित किया है, अपना कितना दमन किया है, 


न्य क्या चल क क वक क n a n eee 


इस भीतर के इतिहास को अन्तर्यामी नो ह बा l 
कठिनता तो यह हे कि किसी का जीवन ae ia 
नहीं afe करनेवाला अगर अपने ani है 
पदार्थो को लेकर सृष्टि न करे तो वह सा रक 
होगी । इसी से मेरे मन में इस बात का बड़ा भारी a र 
था कि विमळा को भी इस रचना के भीतर ई 
मेरा RT जोर था कि सम्पूर्ण हृदय से जब में उसे ait? 
हूँ तब क्यों न ऐसा कर सकूँगा । 

इसी समय मैंने स्पष्ट देख पाया कि भ्रपने साथ साप 
अपने चारों ओर की सृष्टि जो लोग सहज में कर सङ्गो 
हैं वे आर ही मनुष्य हैं; में उनमें नहीं हूँ । मेने मन्त्र लिया 
है, पर में खुद किसी को मन्त्र नहीं देसका । जिनके निकर 
मैंने अपने को सम्पूर्ण रूप से अर्पण कर दिया है उन्होंने 
सेरा ओर सब ले लिया हे, केवळ मेरे इसी aada पदाधे 
को छोड़ कर । मेरी परीक्षा कठिन हुई | सबसे afte जहा 
पर सहाय चाहिए वहीं पर सबसे अधिक श्रकेळा हा गया। 

सुभे सन्देह हाता है कि सुझूमे एक अत्याचार था। मेरी 
इच्छा के भीतर एक यह ज॒बदेस्ती हे कि में विमला के साध । 
अपने सम्बन्ध को एक सुकठिन “अच्छे” के सांचे में विशद 
रूप से ढाळ दूँगा । किन्तु मनुष्य का जीवन तो सचिमें ढाटने 
की चीज agi है । और '“अच्छे'? का जड़ वेस्तु समम को _ 
उसे USA में बह मर जाकर उसका भयानक बदला लेता है। | 

यह मैंने जान ही नहीं पाया कि इस अत्याचार के 
कारण ही हम दोनों जने भीतर ही भीतर एक दूंसरेसे 
इतने अलग हा गये हैं । विमळा जो ,खुद ह सकती थी 
से मेरे दबाव से ऊपर खिळ उठ नहीं सकी; इसी कार! _ 


नीचे की तह से रुद्ध जीवन के संडवषंण ने «बांध al 
काट डाला है । ये छः हजार रुपये आज उसे चोरी है. 
लेने पड़े है, सुकस वह स्पष्ट व्यवहार नहीं कर 5 
क्योंकि उसने समझ लिया है, एक जगह पर 
प्रबळख्प agag । हमारे ऐसे एक रु se 
के आदमी के साथ जिनका मेळ मिल जाता है बो 
वे हमक ह 


जाते हैं; और जिनका मेल नहीं मिळता : 

देते हैं । सरळ मनुष्य को भी हम कपटी बना डा a 

हम सहधमिंणी को बनाने में खी का विकृत कर P 
फिर क्‍या उसी आदि में फिरा नेहो at 4 
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oe पयस वत क नती 
तो में अब की से सहज मार्गे में चलूँ । अपनी यात्रा की * 


सख्या ६ ] 


लट 


साथिन को aa की किसी आइडिया की जंजीर से बांधना 
नहीं चाहूँगा-क्रेव् अपने प्यार की वंशी बजा कर 
कहुँगा--छम मुझको प्यार करो--उसी प्यार के प्रकाश 
में, तुम जो हो उसी का पूर्ण विकास हो, मेरी pga 
एक-दम दब जाय--तुम्हारे भीतर विधाता की जो इच्छा 
है उसी की जय हो; मेरी इच्छा लज्जित होकर फिर जाय । 

किन्तु हमारे बीच का जा विच्छेद भीतर ही भीतर 
जमा हा रहा था, वह श्राज ऐसे एक घाव के भीतर से बाहर 
निकल पड़ा है कि भ्रव उसके ऊपर स्वभाव की शुश्रपा 
काम नहीं कर सकती । जिस mae के पर्दे में प्रकृति 
श्रपना संशोधन का कात चुपचाप करती हे वह आबरू 
का पर्दा तो एक-दम कट फट गया ! घाव को ढक कर 
Wal जाता है | इस घाव को हम प्यार से san, वेदना 
को इम हृदय सं ढक कर वाहर के स्पश से बचा waa | 
एक दिन ऐसा होगा कि इस घाव का चिह्न तकन 
रहेगा | किन्तु wa क्या श्रोर समय है ? इतने दिन तक 
अम में पड़े रहे, आज अपना भ्रम समक में श्राया । श्रव 
इस भूल को सुधारने में कितने ही दिन oat! उसके 
बाद ? उसके बाद चत ता सूख भी सकता है, किन्तु 
चति की पूति क्या अब किसी समय सें हा सकेगी ? 


कुछ खट से बोळा--घूम कर देखा, विमळा दरवाजे 
के पास से लोटी जा रही हे । जान पड़ता हे, दरवाज़े के 


पास आकर अब तक चुपचाप खड़ी हुई थी--यह निश्चय 


न कर सकती थी कि भीतर जाऊँ या न TI — Hea को 
लौटी जा रही थी। मैंने जल्दी से उठ कर पुकारा--विमळा! 


| वह ठिठक कर खड़ी हा गई । उसकी पीठ मेरी तरफ 
थी । में उसका हाथ पकड़ कर कमरे के भीतर ले श्राया | 


कमरे के भीतर आते ही फुश पर गिर कर तकिये पर 


| भुँह रख कर वह रोने ळगी । में कुछ न कह कर उसका 
| हाथ पकड़े सिर के पास बैठा -रहा । 


= An aa 
Ua का वेग थमने पर जब वह उठकर asl तब म॑ 


| उसे अपने हृदय के पास खींच कर ott की चेष्टा की । 


उसने जरा जोर से अपना हाथ छुड़ा लिया, और घुटने टेक 
| AVR पर बार बार सिर रख कर प्रणाम करने लगी । 


| मेरे पेर हटाते ही उसने दोनों हाथों से मेरे पेर पकडू लिये 
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ncn विद कि 
at गद्गद स्वर से कहा--ना, ना, ना, श्रपने पैर 
हटाश्रो नहीं--मुमे पूजा करने दो । 

तब में चुप हो रहा | इस पूजा में बाधा देनेवाळा मैं 
कान ! जो पूजा सत्य है, उसका देवता भी सव्य है,-- 
वह देवता क्या में हू, जो में agla करूँ ? 

विमला की रात्म-कथा । 

चले, चल्ला, अब की निकळ चले। उस सागर-सङ्गम 
में जहाँ सब प्रेम-प्यार पूजा के समुद्र में जा मिले हैं । उस 
निर्मल नीळ के श्रतळ में सारी कीचड़ का बाऊ लीन हा 
जायगा। भ्रव में नहीं डरती--अपने को भी नहीं, aw 
किसी का भी नहीं । में आग के बीच से निकळ आई 
हूँ—जो जलने का था वह जळकर राख हो गया जो बाकी 
है उसका अब मरण नहीं। मेंने अपने set ग्रवशिष्ट को 
उनके चरणों में श्रपण कर दिया जिन्होंने मेरे - सब्र 
अपराधों को Wat गहरी वेदना के भीतर ग्रहण किया है । 

आज रात को कलकत्त जाना होगा। अब तक 
भीतर-बाहर की अनेक गड़बड़ों में पड़े रहकर श्रसबाव- 
सामान निकाल कर इकट्ठा करने में मन नहीं छगा सकी 
थी । अ्रब बक्स ane निकळवाकर उनमें ले जाने का 
सामान रखने लगी । थोड़ी देर बाद देखा, मेरे स्वामी भी 
मेरे पास आ्राकर उसी में जुट गये। मैंने कद्दा--नहों, यह न 
होगा--तुमने मुझसे वादा किया था कि में जुरा सो लूँगा । 

मेरे स्वामी ने कहा--मैंने वादा किया था, मगर मेरी 
नींद ने ता वादा नहीं किया--उसके तो दर्शन ही नहीं होते। 

मैंने कहा--नहीं, यह न होगा, तुम सोने जाओ ! 

उन्होने कहा--तुम Bead किस तरह सामान रख 


सकोगी ? 

मेने कहा-- में बहुत श्रच्छी तरह रख सकूगी ! 

उन्होंने कहा--मेरे बिना भी तुम्हारा काम चळ 
जाता हे, यह दिखावा तुस कर सकती हो, किन्तु तुम्हारे 
बिना मेरा. काम तो नहीं चळता । इसी से अकेले कमरे 
में किसी तरह ga नींद नहीं आई ! 

यह कह कर वह भी काम में लुट. गये । इसी समय 
कहार ने आकर कहा--सन्दीप बाबू श्राये है, . उन्होंने 
आपके खबर देने के लिए कहा है । 

किसे खबर देने के लिए कहा है, यह पूछने की शक्ति 


MMPS 


2] 


का 


Yao 


न थी । मेरे आगे पळ भर A आकाश भर का प्रकाश 
जैसे लज्जावती लता की तरह सङ्कुचित हो गया । 
मेरे स्वामी ने कहा---चळो विमला, सुन श्रावं, 
सन्दीप क्या कहता हे । वह तो बिदा होकर चला गया 
था, अब फिर जो लौट आया है तो जान पड़ता हे कोई 
विशेष बात कहनी हे । 
जाने की atar न जाना ही विशेष लज्जा का कारण 
होगा, यह सोचकर स्वामी के साथ बाहर की बैठक में गई | 
वहां सन्दीप खड़ा हुआ चित्रों को देख रहा था। हमारे पहुँ- 
. चते ही कह उठा--तुम साचते होगे कि यह लौट क्यों आया ? 
सत्कार पूणे रूप से समाप्त हुए बिना प्रेत बिदा नहीं हाता । 
यह कहकर चादर के भोतर से उसने एक रूमाल की 
पोटली निकाळ कर टेबिळ के ऊपर रख दी। उसमें वे ही 
गिक्चिर्या थीं । सन्दीप ने कहा--निखिळ, यह न सोचना 
कि एकाएक तुम्हारे संसग में पड़कर साधु हा उठा हूँ । 
पश्चात्ताप के असू बहाते-बहाते इन छुः हजार रुपये की 
गिन्नियों को फेर देनेवाळा सन्दीप नहीं । किन्तु 
इतना ही कह कर सन्दीप रह गया । ज़रा देर चुप रह 
कर मेरी ओर देखकर फिर उसने कहना शुरू fear— 
सकखीरानी, इतने दिन के बाद सन्दीप के पवित्र निर्मळ 
जीवन में एक 'किन्तु' आकर घुसा है, रात को तीन बजे 
के बाद जाग उठकर नित्य ही उस 'किन्तु? के साथ एक 
waz करके Aa देख लिया है कि वह 'किन्तु' बिलकुल ही 
पोळा नहीं है--उसका दावा पूरा किये बिना सन्दीप का 
भी छुटकारा नहीं है। उस मेरा सर्वनाश करनेवाले “किन्तु” 
के हाथ में अपनी पूना दिये जाता हूँ । मैंने प्राणपण चेष्टा 
करके देख लिया कि पृथ्वी पर केवळ उसी का धन में न 


ले GRIT | तुम्हारे आगे कङ्गाल होकर छुटकारा पाऊँगा, 
देवी ! यह att !-- 


इतना कह कर गहने का ata भी निकाल कर टेबिळ के 
ऊपर रख कर सन्दीप ने Hal से चले जाने का उपक्रम किया। 
मेरे स्वामी ने उसे पुकार कर कहा--सुने जाओ, सन्दीप ! 
सन्दीप ने दरवाजे के पास खड़े होकर. कहा-सुमे 

अब समय adi है; निखिल । ख़बर मिली हे, मुसलमानों 
का ल a मुझे महामूल्य रान की तरह लूट कर अपने 
qarara में गाड़ रखना, चाहता है । किन्तु मेरे जीने की 
अभी जरूरत है। उत्तर की गाड़ी छूटने में और पचीस 
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. क्या कर सक्ोगे ? मास्टर साहब, आप इन्हें UAT 


मिनट की देर हे । " । इस समय ज्ञा ना l a 

उसके बाद फिर थोड़ा सा अवकाश मिलने पर १ ३ 

से बाकी सत्र बातें कहूंगा । अगर मेरी सडा छोप ¦ लि 
tät तो 


ga भी बहुत देर न करो। 


मक्खीरानी, वर्दे | 
रूपिणीम्‌ हृत्पिण्डमालिनीम्‌ ! चद परय. 


इतना कह कर सन्दीप ऋपटता चला गया,| में aa 
में खड़ी रही । गिन्नी और गहने कितने तुच्छ है A 
pats 


तरह श्रार कभी मैंने नहीं देख पाया था । कितनी चौ | 
साथ में लूँगी, कहां क्या रक्खूंगी, यही कुछ देर पहले सो 
रही थी । इख समय यह जान पड़ा कि कोई भी ची 
साथ ले जाने की ज़रूरत नहीं--केवळ यहाँ से निक 
कर चले जाने ही की ज़रूरत है । 

मेरे स्वामी ने कुर्सी से उठ कर मेरा हाथ पकड क i 


धीरे से कहा---अब तो अधिक समय नहीं है, चळो सव 
काम कर डाले | 


इसी समय मास्टर चन्द्रनाथ बाबू बैठक में घुसते ही | 
सुझे देखकर दम-भर के लिए सङ्कुचित से हो गये। | 
बोले--क्षमा करना बेटी, में ख़बर देकर नहीं भ्रासका।- | 
निखिल, सुसळमान दळ ata कर बिगड़ खड़े हुए हैं। हरि | 
कुंड की कचहरी लूट ली गई हे | उसके लिए कुछ चित्तात | 
थी, किन्तु औरतों के ऊपर जो अत्याचार उन्होंने शुरू किया 
है ag ता प्राण रहते देखा ओर सहा नहीं जा सकता | _ 
मेरे स्वामी ने कहा--तो में जाता | । / 
HA स्वाभी का हाथ पकड़ कर कहा-तुम MA 


चन्द्रनाथ बाबू ने कहा--बेटी, रोकने का तो समा | र 
नहीं हे । | हे 
मेरे स्वामी ने कहा--कुछ चिन्ता न करों विमढा। | कह 
खिड़की के पास जाकर देखा, मेरे स्वामी ह दूर 
Jen चले गये। उनके हाथ में कोइ हथियार भी नथा। | किः 
थोड़ी ही देर बाद सँकली रानी दोडी हुई qd 3 
arg और घबराई हुई बोळीं- तुमने यह क्या र i, 
छाटी ? तुमने यह क्या सर्वनाश कर डाळ ? र a 
Sar को क्यों जाने दिया ?--कहार से वोट मि A 
gat, जल्दी से दीवानजी का get ला | a बारह, 
दीवानजी के सामने आज तक भके रे él i 


नहीं निकली थीं । किन्तु आज उन 
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उन्होंने दीवानजी से कहा--महाराज को ळौटा लाने के 
लिए जल्दी सवार भेजा | 


दीवान ने कहा--हम लोग बहुत मना कर चुके हैं; 
वे लौटेंगे नहीं । 

मंझली रानी-कहळा भेजो, मँकळी रानी को हेज्ञा 
gaar है--वह मर रही हैं । 


दीवान के चले जाने पर Aa रानी सुरे गालियां 
देने ळगीं-राचसी, ada ! आप नहीं मरी,राजा भैया 
को मौत के मुंह में भेज दिया ! 

दिन का प्रकाश समाप्त हा आया । खिड़की के 
सामने पश्चिम आकाश के छोर पर ग्वाळों के महल्ले के 
फूले हुए सहिंजन के पेड़ के नीचे सूयं भ्रस्त हो गये । 
इस सूर्यास्त की प्रत्येक रेखा इस समय भी सुमे आँखों 
` के सामने देख पड़ रही है । ग्रस्त हो रहे सूर्य को केन्द्र 
' बना कर एक मेघ की घटा उत्तर ओर दक्षिण दो भागों 
में फैळ गई थी--जेसे एक बड़ी भारी चिड़िया ने पङ्क 
फैला दिये हों ओर उसके आग के रङ्ग के छोटे छोटे पर तह 
की तह सजाये हुए हों। जान पड़ने लगा, ्राज का दिन जैसे 
रात्रि का agg पार होने के लिए उड़ा AGI जा रहा हो । 

अन्धकार हो आया । दूर पर किसी गाँव में art 
छगने पर रह रह कर जैसे उसकी लपटे आकाश में डछुछती 
हैं---वैसे ही बहुत दूर पर कभी कभी एक कोलाइळ की 
लहर थन्धकार के भीतर से जैसे उमड़ उमड़ पड़ने लगी | 

SEER में सन्ध्या की आरती होने लगी-शङ्क 


Y i A ~ aAA 
मँकली रानी उसी मन्दिर में जाकर हाथ जोड़े बेठी हुई 
| हैं। में इस राह पर की खिड़की को छोड़ कर एक पग भी 


[धा। | किनारे पर की बृक्षों की रेखा gaat हो आई | राजभवन 
a | का बड़ा तालाब अन्धे की आख की तरह आकाश की 
किया | ओर ताक रहा था । बाई' ओर के फाटक के ऊपर का 
राजा | नोबत-ख़ाना ऊँचा हाकर क्या जाने' क्या देख रहा है | 

gel | रात्रि के समय का शब्द न-जाने Ratt तरह के 


F है ता जान पड़ता है, दूर पर जैसे कोई दौड़ा 
भागा जा रहा है । एकाएक हवा से दरवाजे का एक पट 


| कहीं हिळ न सकी । सामने का रास्ता, गाँव और भी 
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भड़ से बोळा, जान पड़ा, वह जैसे सारे श्राकाश के हृदय 
में ae’ से हवो उठने का शाब्द है । 
चीच बीच में, रास्ते के किनारे श्रन्धकार से काळी होती 

हुईं जो पेड़ों की दुहरी कृतार है, उसके ब्रीच में प्रकाश देख 
पाती हूँ, उसके वाद और कुछ नहीं देख पड़ता । घोड़े के पैरों 
की आहट सुन पड़ती है,--उसके बाद देखती हूँ कि, घुड़सवार 
राजभवन के फाटक से निकल कर दौड़ा चळा जा रहा हूँ । 

यही जान पड़ने छगा, मेरे मरने से ही सब आफृत 
zg जायगी । में जव तक जीती हूँ, तब तक संसार को 
मेरा पाप अनेक ओर से मारता रहेगा | याद पड़ा, वह 
पिस्तौळ बक्स में है । किन्तु इस राह पर की खिड़की के 
छोड़ कर पिस्तौळ लेने जाने के लिए पैर नहीं उठा । में 
तो श्रपने भाग्य की प्रतीक्षा कर रही हूँ । 

राजभवन की ड्योढ़ी में टनटन करके दस बजे | 

उसके कुछ ही देर बाद देखा, रास्ते में बहुत M 
रोशनी और बहुत से लोगों की भीड़ है। अन्धकार में 
aa भीड़ एक में मिळ जाने से जान पड़ा, एक बड़ा भारी 
काळा श्रजगर!टेढ़ा मेढा ZIET राजभवन के फाटक के 
भीतर घुसने का आ रहा है । 

दूर पर लोगों का शब्द सुन कर दीवानजी फाटक पर 
दौड़े गाये | उसी समय एक सवार श्राकर फाटक पर पहुँचा । 
दीवानजी ने भय के स्वर में पूछा--जटाधर,क्या ख़बर है ? 

उसने कहा--ख़बर अच्छी नहीं है । 

ऊपर से हर एक शब्द सुको स्पष्ट सुन पड़ा | 

उसके बाद उसने VATA क्या चुपके चुपके कदा, 
कुछ सुन न पड़ा । 

उसके उपरान्त एक पालकी और उसी के पीछे एक 
डोळी फाटक के भीतर आई । पालकी के पास ही पास 
डाकुर माथुर आ रहे थे। दीवानजी ने पूछा-डाक्टर 
साहब, आप क्या समझते हैं ? 

डाक्टर ने कहा--अभी FF कहा नहीं जा सकता | 
सिर में बड़ी गहरी चोट आई है । ‘ 

दीवान--श्रौर अमूल्य बाबू ? 

डाक्टर--उनकी छाती में गोली ळगी थी--उनका 
काम तसाम हो गया | ( समाप्त ) 
रूपनारायण पाण्डेय 


ननतय 


OO Oe . 
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१-एशिया का भविष्य। . 
LEELA शिया के भविष्य के सम्बन्ध में श्रीयुत 


=i) मी विनयकुमार सरकार ने अपनी जो 
फा) ए am सम्मति प्रकट की हे वह नीचे दी 
RRRA जाती है- ‘ 
पश्चिम ळगभग एक शताब्दी से 
पूर्व को युद्ध के लिए ललकार रहा है। बहुत दिनों 
तक एशिया यह Raan स्वीकार करने a बिलकुल 
असमर्थ था । पहले पहल सन्‌ १३०४ में योरप और 
अमरीका को पोटे आरथर की घटना से ज्ञात हुआ था 
कि एशिया भी aa उनका प्रतिद्वन्द्वी बनने का अभिलाषी 
है । जब एक वार योरप और अमरीका का राजनेतिक प्रभुत्व 
सारे एशिया पर जस गया तब पश्चिमीय दाशानिकों की 
स्वभावतः यह धारणा हो गई कि एशियावासी निरे 
जङ्गली हैं, उनका दासत्व की afsat में जकड़ा रहना 
कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं है । किन्तु संसार के लिए यह 
सौभाग्य की बात है कि अब धीरे धीरे अन्तर्राष्ट्रीय aar- 
यात के साधनें में अधिक सुविधा होने के कारण 
जाति-विज्ञान, ` मनाविज्ञान एवं समाजशास्त्र के नवीन 
सिद्धान्त प्रतिपादित हा रहे. हैं जिससे ate तथा अमरीका 
के स्वतन्त्रचेता राजनीतिज्ञ ओर विशाळ-हृद॒य वैज्ञानिक 
और दार्शनिक एशिया का महरव कुछ कुछ समझने लगे 
हैं। एशिया में योरप के विरुद्ध at राजनेतिक और 
वैज्ञानिक आन्दोलन चळ रहा है, उसका वे सहानुभूति की 
दृष्टि से देखते हैं। इससे पश्चिमीय जीवन के मिथ्या 
विचारों के दूर हाने की सम्भावना बढ़ती जाती है । यहाँ 
कुछ विचारों का दिग्दर्शन कराया जाता हे-- 
gored शताब्दी के अन्त.में जमेनी के सुप्रसिद्ध 


दार्शनिक कान्ट ने Critque of Pure Re 


we है ason, | योरप 
Critique of Applied Reason, and Critique aq 
of Judgment नामक पुस्तके' लिखी थीं । wa. | जाय 
चनात्मक FANA का एक-मात्र उद्देश माध्यमिक = वनिः 


से लेकर फ्रेंच-क्रान्ति तक योरपीय बोद्धिक उन्नति की ga. हासि 
बीन करना था वास्तव में कान्ट ने दशनशास्र में ; > 
को एक नया साग सुझाया था | एक ओर उसने गेलीलिग्रो | 
श्रादि वैज्ञानिकों की प्रयोगात्मक वैज्ञानिक प्रणाली बी . 
सत्यता प्रतिपादित की थी और दूसरी ओर मानवीय बुदि 
की सीमाएँ निर्धारित की थीं और इस प्रकार बतलाया धा | 
कि मनुष्य में ताकिक शक्ति के अतिरिक्त नेतिक शक्ति | 
भी है । | की ड 
ata फिर बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में तुके, | नाथो 
मिखवासियों, फारसियों, हिन्दुस्तानियों, चीतियों श्री! |परिच 
जापानियें की विभिन्न विचारधाराश्रों का यदि al | के लि 
समन्वय हो सकेगा है तो उसका नाम होगा RWA :का य 
विचार की समालोचना? । आज एशिया की-चाहे रा | 
तिक चाहे साहित्यिक, चाहे शिचा-सम्बन्धौ चाहे का. : 


' सम्बन्धी, प्रगति का ध्यानपूवंक देखिए, सभी जगह गाढो: |; 


amas विचार-घारा की.प्रबळता दिखाई पड़ेगी | वा” चना 


और सभ्यता की समीक्षा कर रहा है | ‘| 
शायद ALT AIT अमरीका का बच्चा वजया | 

को माने बैठा हे कि परिचमीय जातियाँ पूर्वीय जातिय” | 

अपेक्षा स्वभावतः श्रेष्ट हैं । स्कूल के पाठं में, विश्व“ | | 

ळय के व्याख्यानां में, समाचार-पत्रों की ऐतिहासिक 

सें'सदैव .यही ध्वनि निकला करती है । संसार at! a 
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` ढा वर्तमान जाज्वल्यमान शासन के सामने तुच्छ हे । 
। किन्तु क्या कभी पूर्वीय हृदय इस मीमांसा में विश्वास 
कर सकता हे ? उसकी दृष्टि में इतिहास ने श्रनेक अवसरों 
पर gaca में एशिया को जय ओर योरप का पराजय 
दिळाई हे । क्या माध्यमिक काळ के प्रारम्भ से अ्रठारहवीं 
शताब्दी के अन्त तक एशिया की धाक यारप पर नहीं 
जमी है ? पूरे एक सहस्र वष तक योरप एशिया से दवता 
| हा है, एशिया ने योरप पर जितने थाक्रमण किये हैं उतने 


की पाठशाळाश्रों में चाहे Gar विकृत इतिहास पढ़ाया 

जाय, किन्तु एशिया अपने नवीन जागृति के Rat में अपनी 
ate ` ` ty ` 

काढ. | सैनिक श्रेष्ठता का कदापि नहीं भूळ सकता हे । यह ऐति- 

Je: हासिक घटना हे, कोई शेखचिल्ली की कहानी नहीं हैं । 


` 


हाँ, सन्‌ १७९७ के प्लासी युद्ध से लेकर १९०४ के 
पोट आरथर के युद्ध तक एशिया में योरप का बे-रोकटोक 
प्रभाव बढ़ता गया है । किन्तु क्या योरप का विकास 
स्थान और पतन प्राकृतिक नियम के अनुसार नहीं है ? 
| इतने feat की अघोगति के बाद यारप का उठना बिलकुल 
| स्वाभाविक धा । किन्तु आश्चर्य तो समाज-शाखवेत्ताश्रों 
| की उस विलक्षण बुद्धि पर है जिन्होंने १९० ad की घट- 
Jasi के आधार पर यह सिद्धान्त गढ़ लिया कि प्रकृति ने 
| पश्चिम को राज्य करने के लिए और पूव को प्रजा वनने 


आज के दिन प्रायः जापान से लेकर मिस्र तक समस्त 
भूभाग दासता के बन्धन में जकड़ा हुआ है, और 
इसके शासकों ने ही उसके जीवन ओर विचारों की श्राळो- 
बा चना की हे। ऐसी श्रवस्था में यदि उन्होंने एशिया को 
शान पोरप के चरणों पर आश्रित अङ्कित किया है तो कोई 
Janaa नहीं । ईसा के पूवं तीसरी शताब्दी में चीन में 
द्वात (ऐक बड़ा भारी ame हुआ है, इसका नाम टिनशीह्वांगटी 
की |षा, सबसे पहले इसी ने सारे चीन पर सावंभौमिक श्रधि- 
विदया” कार प्राप्त किया था, तत्कालीन कन्फ्यूसियस के AJA- 
P33 उसके राजनेतिक सङ्गठन में कुछ बाधा डालना 
F थो, इसलिए उसने साहित्य पर सेन्सर बेठा दिया 
भर समस्त प्राचीन चीनी ग्रन्थो में भ्राग ल्गवा दी थी । 


` 
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>. 
इस प्रकार एक नवीन युग का श्रीगणेश किया गया था | 
मान लीजिए, आज फिर एक टिनशीह्वांगटी एशिया में पैदा 
दा जाय, तो क्या वह एशिया-सम्बन्धी श्रधिकांश प्रश्चिमीय 
साहित्य में श्राग ळगा कर तमाशा नहीं देखना चाहेगा ? 
यद्यपि यारप-अ्रमरीका में उद्नीसवीं शताब्दी से लेकर 
ama a जा भ्रन्वपण-काय़ हुआ हैं वह वास्तव में महान्‌ 
और प्रशसनीय हे । तथापि पुशिया के वर्तमान जीवन 
आर घरती में az हुए तथ्यों के आधार पर इन zti 
ने जा जा कल्पनाएँ की हैं, वे बड़ी ही निळचण हैं। 
मेक्समूलर ने एक पुस्तक लिखी हे “भारतवर्ष हमको क्या 
सिखळा सकता हे p उसका सारांश है कि भारतवर्ष के 
पास पारळौकिक जीवन-सम्बन्धी गम्भीर विचार, ल्म 
ज्ञान, ब्रह्मजिज्ञासा Ån यति-जीवन के अतिरिक्त और 
कुछ नहीं हे । सापनहामर ने, जो स्वयं घोर निराशावादी 
था, उपनिषदों ओर aig घम्मपद के संसार की निस्सारता 
के वाक्यों का AAE महत्त्व दे रखा है | इन लेखका का 
यह प्रभाव हुआ कि ग्राज-कळ योरप में एशिया और 
निराशावाद शब्दों में कोई अन्तर नहीं समझा जाता है । 
बौद्ध-धर्म का नाम लेने से तो विशेषकर शान्ति, श्रकर्म- 
vaar, नाश, त्याग और संन्यास के भाव उदित होते हैं, 
पश्चिसीय संसार ने पूव का यही उद्देश मान रखा हे । 
किन्तु देखना ag हे कि ऐतिहासिक दृष्टि से यह कहां तक 
ठीक है । पहळी बात तो यह हैं कि भगवान्‌ बुद्ध पांचवीं 
ओर छुटी शताब्दी के नेतारं में से एक थे, अतएव मनुष्यों 
के जीवन और विचारों पर उनका एकाधिकार हाना सम्भव 
नहीं था, उस समय भी सैंकड़ों लेखक, राजनीतिज्ञ, a- 
निक, कूटनीतिज्ञ, तरके-विशारद, व्याकरणाचाय्य और वैद्य 
थे जिनका जनता पर गहरा प्रभाव पड़ता था । दूसरी 
बात यह है कि शाक्यसुनि ने पिथोगोरस की तरद केवळ 
भिषुसङ्घ ही स्थापित नहीं किया था, वरन उन्होंने ग्रहस्थ- 
धर्म, राज-धर्मे, प्रजा-धर्म इत्यादि सामाजिक धर्म की भी 
शिक्षा दी थी । ब्यक्तिगत रीति से वे प्रजातन्त्र शासन के 
कट्टर पक्षवाती मालूम Bae, aig तो उनका अन्तिम 
ध्येय था | उनके बहुत से शिष्य बड़े उत्साही प्रचारक हुए 
जिनके द्वारा बोद्ध-धर्म समस्त एशिया भर में फेल गया | 
था। उन Rai अनेक धर्मशाळाएँ, पाठशाळाएँ, ओषः 
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घालय आदि खोले गये थे । अशोक, जो बोद्ध-धर्म ig 
एक बड़ा भारी स्तम्भ था, स्ययं अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति सें 
बड़ा कुशल था, उसके द्वारा समस्त qama एशिया तथा 
faa, यूनान और मेसीडन इत्यादि देशों में हि दा 
की aie जम गई थी । तीसरी बात यह है कि waas, 
चीन या जापान पर बौद्ध-घर्म का कभी एकाकी प्रभाव नहीं 
रहा है। कुछ दिनों तक भारतवर्ष में बौद्ध-धर्म का प्राधान्य 
अवश्य रहा हे । किन्तु भारतीय राजामहाराजायों की नीति 
में कभी धर्म ने अनुचित हस्तक्षेय नहीं किया है । चौथी 
बात यह है कि जो बौद्ध-धर्म ग्रहण करते थे, वे एक-दम 
संसार से भाग नहीं जाते थे, प्रत्युत समाज की अवस्था 
के अनुसार कृषक या व्यापारी, सैनिक या सभासद्‌ की 
हैसियत से शुहस्थ-धस का पालन किया करते a | वास्तव 
में शाक्‍यसुनि ने कभी निराशावाद की शिक्षा नहीं दी थी । 
अहिंसा की शिक्षा होते हुए भी राजा युद्ध से पीछे नहीं 
हटते थे । 
marge के एक ही शताब्दी के बाद कौटिल्य ने 
अर्थै-शा्र-नामक अन्ध सङ्गृहीत किया था, उसका एक बार 
आद्यन्त पढ़ लेने से हिन्दुओं की सैनिक अवस्था का यथार्थ 
ज्ञान हा जाता है । युद्ध-क्षेत्र में सैनिकों के पीछे feat 
भोजन लिये हुए खड़ी रहती थीं, और समय पर सेनिकों 
को प्रोत्साहन दिया करती थीं, साथ ही वैद्य-ससुदाय भी 
विभिन्न आपधियों के साथ अवश्यक सहायता के लिए 
प्रस्तुत रहते थे। ऐसा मालूम हाता हे कि उस समय 
प्रत्येक भारतवासी के लिए सैनिक-शिक्षा अनिवार्य थी-- 
जैसा ये।रपीय महायुद्ध के भ्रवसर पर यारप में सेना में 
भरती हाना अ्निवाय कर दिया गया था । 
यह वही एशिया है और यदि वह अभी तक मोहा- 
वस्था सें पड़ कर अपनी शक्ति भूळ गया था तो उसे अब 
पुनः अपने वास्तविक इतिहास का अनुभव होने लगा 
हे अतएव उसका A उसके द्वारा संसार का उद्धार 
श्रवश्यम्भावी है । 


२-सुसलमान-सा्राज्य की स्थिति | 
eee सपक | सन्धि से केवळ तुर्की ही नहीं प्रसन्न 
हुआ, बरन सभी सुसळमानी देशों ने प्रसन्नता प्रकट की, 
विशेष करके ब्रिटिश-साम्राज्य के उन खण्डो ओर मिस्र 


[ भाग २७ स 
+... ~~ 


जैसे स्वतन्त्र देशे! ने, जिनका ग्रेट-ब्रिटेन से घनिष्ट हा का 
हे रौर जिनमें सुसळमान-प्रजा अधिक संख्या सें ca नम 
करती है । इस प्रसन्नता को देख कर योरप के Ram | ज 
तथा वे ळोग भी जा संसार की गति-विधि से न 
परिचित रहते हैं, थोडा बहुत अवश्य चकित हुए होगे) | विर 
परन्तु इस सन्धि से मुसलमानों के इतना अधिक सनु 

होने के क्या कारण हैं। हम इन कारणों wt ma | का 
तभी जान सकेंगे जब हम इन पर उन सस्बन्धों के | नये 


दृष्टि से विचार करेंगे, जो पिछले डेढ़ सो वर्षा के भीतर हागे 
यारप से सुसळमान-देशों के साथ रहे हैं । Se 


उन्नीसवीं सदी के प्रारम्भकाल तक तुकी के | केर 
सुलतान की राजकीय सत्ता का किसी तरह की ठेस नहीं । न्याः 
पहुँची थी । तुर्की की ईसाई प्रजा के लिए aaa) _ सिद्ध 
शक्तियों ने तुर्की में नाना प्रकार के विशेष स्वत्व प्राप्त कर -AN 
लिये थे । उनसे उस पर कोइ उतना अधिक प्रत्यक्ष प्रभाव | प्रभा 
नहीं पड़ा था । जा कुछ पड़ा था वह सैद्धान्तिक धा। ळोग 
तुक एक शक्तिशाली राज्य था Are पाश्‍चात्य योरपसे | सनिः 
दूर स्थित था । श्रावागमन के साधन उल समय पाश्चाह्म FS 
ang को पर्याप्त रूप में नहीं प्राप्त था । aaga सुळंतान | जत 
की राजसत्ता को धक्का पहुँचाने के उद्देश से वह पूवो की रू 
विशेष स्वत्वों का उपयोग करने में श्रसमर्थ था | 

नवयुग का प्रारम्भ महारानी विकोरिया के जमाने के हे 
पहले से हुआ था । पाश्चात्य योरप को और उस रूस को | Ie 
भी जिसका भय तुर्की को उत्तर से सदा बना रहत बॉडी तब र 


विज्ञान ने magda स्टीमशिप, रेळवे और आधुनिक gE pe $ 
सामग्री के रूप में अत्यधिक सुविधाये प्रदान कर दी! a | 
इसके साथ ही इधर तुर्की की सत्ता भी कम वाङ्ुगीय | E > 
हाती गई । तुर्की बचा रहा तो केवळ इस कारण हि ; n 
उन्नीसवीं सदी के अधिक काळ तक इंग्लंड are are | “8 
और बाद को जमनी ओर श्रास्ट्रिया यह बात नहीं चाहते. o 
थे कि रूस या कोई दूसरी ही शक्ति बढपूर्वक तुर्की a nik 
प्रदेशों को दबा ले । नी | सेवस 
वर्तमान काळ में प्रेटन्रिटेन के स्थान स. 


वय मित्र 
महत्त्वाकांक्षी विलियम केसर तुर्की के शक्रा we 
Rie सहायक बन adi इसका परिणाम T aa 
तुक-सरकार को ही नहीं किन्तु ANT बरव at 
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को भयङ्कर विपत्ति का सामना करना पड़ा । तुर्की पर 
| जर्मनी का प्रभाव बढ़ जाने के कारण पिछले युद्ध में उसे 


a री 

ण्‌ जर्मनी का पच लेकर लड़ना पड़ा, यद्यपि तुर्की की प्रजा 

य़ा | ओर राज-कमंचारियों का बहुमत युद्ध में आग लेने के 
> A हि 

| | विरुद्ध था An निरपेक्ष रहना ही हितकर समकता था। 

ष्ट जब क्षणिक सन्धि हा गई तब लोगों को इस बात 


a | का विश्वास हुआ कि wa मनुष्य-जाति के इतिहास में 
की | नये युग का mAn हुआ है और बड़े बड़े सुधार 
तर | होंगे । युद्ध के पिछले दिनों में, विशेष करके श्रमरीका 
के युद्ध में भाग लेने के वाद मित्र-राज्यों और andar 
के | के राजनीतिज्ञों ने इस वात की घोषणा की कि हम लोग 
हँ | न्याय, राष्ट्रीयता ओर स्वाधीनता के कुछ मौलिक 
गम र सिद्धान्तों के लिए लड़ रहे हैं । उनकी धोपणा का योरप 
a | और अमरीका की wig एशिया पर कुछ कम भारी 
[ब्र | प्रभाव नहीं पड़ा । प्रत्यक्ष परिणाम ar यह हुआ कि तुर्क 
u| छोगों तथा संसार के दूसरे gazai देशां को ऐसी 
से | सन्धि की आशा हुई जिससे तुर्क-प्रधान तुर्क-राज्य 
a | अण्ण ओर स्वतन्त्र रहेगा और aa की विभिन्न 
गन | जातियों को कम से कम संयुक्त अरब-संघ कायम कर लेने 
क्त | की सुबिधा हो जायगी । 
परन्तु जब अभी युद्ध-सम्यन्धी अ्रनेक बाते तय होने 
[के | को बाकी ही थीं उपयुक्त ae सिद्धान्ता की उपेक्षा करके 
कष | तुर्को के समक्ष सेवसं सन्धिपत्र की wa उपस्थित की गई । 
qas तब सभी देशों के सुसळमान ag और Rage हुए । 
q | पह एक स्वाभाविक बात थी । यह कहने भर को सन्धि 
| थी । इसने तुर्की और अरब को अधीन राज्य और उप- 
fa | निवेशों की स्थिति में कर दिया था ga सन्धि के अनु- 
कि | सार मित्र-राज्य gat के वास्तविक स्वामी हो गये थे और 
ट्या | उसकी सारी स्वाधीनता छिन गई थी । इससे स्मर्ना 
हते | यूनान को मिळ गया था, जिससे तुर्की के श्रनारोलिया 
के | के एक बड़े भाग को तबाह कर डाळने का अवसर 
_ | उपस्थित हो गया । जिन सङ्कीर्ण विचार के लोगों ने 
१३| सेवसे की सन्धि को स्वीकार करवाने के लिए ज़ोर 
"डाटा था वे झुसळमान-जातियां की परम्परा-गत 


ENAS का भूल गये थे। परन्तु संसार के मुसलमानों 
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स्या सा आताची 
ns a 3... 


MEY, 
होगई। aa में उसने अत्यधिक बलिदान कर और 
कष्ट उठा 'कर पूर्ण-रवाधीनता 
लिया । उसके इस आत्मोसर्ग की तुळना इतिहास में 
मिलनी कठिन 2 । तुक za लगातार बारह वष तक 
युद्ध करते करते थक गये थे । उनके वीरता-द्योतक 
कार्यों, उत्साह प्रदान करनेवाले उनके जातीय आदर्शों तथा 
उनकी शक्ति के सम्बन्ध में मिस स एलीसन ने अपनी 
“एन इंग्लिश Aia इन Fan’ नामक पुस्तक में बहुत 
SF प्रकाश ढाळा हैं | इस पुस्तक के पढ़ने से प्रकट gI 
जाता हे कि तुकों' ने इस वात का निश्चय कर लिया था 
कि या तो पराजित होकर मर मिटेंगे या पूर्ण स्वाधी- 
नता ग्राप्त करेंगे । ET । 


का मार्ग प्राप्त कर 


तुर्की ने ग़ाजी मुस्तफा कमाळपाशा के नेतृत्व में ga 


स्वतन्त्रता प्राप्त कर ली हे । az सफलता उसे 
श्रपने सतत उद्योग की बदोळत प्राप्त हुईं है । मिस 


एलिसन तथा दूसरे विचारवान्‌ छोगों का मत है कि gat 
का राज भी इंग्ळेंड पर दूसरे सभी देशों की अ्रपेचा 
ates विश्वास है । यह बात जान कर कुछ लाग चकित 
होंगे । ऐसा होना स्वाभाविक ही हे । परन्तु प्रसन्नता की 
बात हे कि सदा के पारस्परिक हितों तथा सहाजुभूतियों ने 
दुराग्रह An धामिक जोश को दुवा लिया । इनकी ग्रपेक्षा 
वही श्रधिक प्रत्रळ पड़ गई । पिछले समय यूनानी सेना के 
पराजित और विन हो जाने पर जब ब्रिटेन के संयुक्त 
मन्त्रिमण्डळ ने यूनान का पक्ष लेकर यूनान-तुक-युद्ध में 


_ हस्तक्षेप करने का विचार किया था तव स्वयं उस akg 


मण्डल का ही पराभव हुआ, यही नहीं किन्तु मिस्टर 
ZAS जाज को तुरन्त पद-त्याय करना पड़ा । 


fea के मुख्य आदरणीय समाचार-पत्र ते क्षणिक 
सन्धि के समय से ही तुर्की के साथ न्यायपूर्ण सन्धि करने 
का ज़ोर देते रहे । और अब यह बात भी प्रकट हो गई है 
कि अँगरेज ळोग पुराने विचार के टोगो के दुराग्रह तथा 
भावनां से उत्तेजित हा कर भड़कने के नहीं । बे 
उन छोगों के साथ फिर एक भयङ्कर और निरर्थक युद्ध 
करने को नहीं प्रवृत्त होंगे जिनसे उनका किसी प्रकार का 
वैर नहीं है । अंगरेनन के इस भाव का तुर्की में किवास | 
किया गया। ळासेन की सन्धि-सभा के गड़बड़ की पिछली | 


| 
| 
| 
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yak सरस्वती | (are at 


ama ग्रेट ब्रिटेन के प्रतिनिधि ने इस भाव की अपने 


- स्पष्ट रुख से पुष्टि कर दी । उसने तुर्की के पूर्ण स्वाधीनता 


के उस दावे का विरोध नहीं किया जिसे तुके-प्रतिनिधियों 
` A S 

ने चिर शान्ति स्थापित होने के लिए एक-मात्र शर्ते के 

रूप में उपस्थित किया था | 


युद्ध-भूमि में और अन्तराष्ट्रीय सभा-भवन सें विजयी 
होकर तुर्की ने वह दर्जा प्राप्त कर लिया है जो उसे पीढ़ियों 
से प्राप्त नहीं था । यह सब उसने अपनी सन्तान की उन 
जातीय 'ग्रादर्शो के प्रति आ्राध्मत्यागात्मक भक्ति की बदौ- 
ळत प्राप्त किया है, जिन्हें प्रत्येक अँगरेज़ समझता र 
भादर करता हे । तुर्क जाति अनेक वपो के युद्ध के कारण 
तवाह हो गई हे । उसका व्यापार तथा ब्यवसाय नष्ट- 
भ्रष्ट हो गया है । शान्तिकाळ में उसे समुन्नत करने का 
मारी बोर गाज़ी मुस्तफा कमाळपाशा तथा उनके सङ्गियों 
पर आ पड़ा है । ये लोग उसे किस प्रकार वहन कर 
अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, इसे प्रत्येक सहृदय 
GNI सहानुभूतिपू्वंक देखेगा । इस सहानुभूति का 
स्वागत तुके लोग बहुत आदर से करेंगे । इससे दोनों 
देशों के बीच नवीन wat का सम्बन्ध इढ़तर हो जायगा | 
अँगरेजी माळ के तुं में प्रचार होने से ही इस az 
भाव का पता Saat । 


अँरारेज-सुसलमान-सम्बन्ध में सबसे अधिक महत्त्व- 
पूर्ण स्थान तुका को प्राप्त है, तो भी तुर्क-जाति सुसळमानों 
के एक विशाळ समुदाय का अ्रेश-मात्र है । साधारण AIR- 
वाला आदमी भी यह बात मान लेने में भूल नहो*कर 
सकता कि स्वाधीन पांच सुसळमानी राज्यों को आपस में, 
az बिटेन, फ्रांस ओर रूस के शासनाधीन मुसलमान 
लोगों से तथा यारप ओर अमरीका से सन्तेषजनक 
सम्बन्ध स्थापित करना चाहिए । इन राज्यों में से 
प्रत्येक की वर्तमान स्थिति का सङ्केत कर देने से इस प्रश्न 
की मीमांसा में सुविधा हो जायगी । 


तुर्की और अफगानिस्तान अपना अपना प्रबन्ध करने 
में पूर्ण स्वतन्त्र हैं । उनका श्रोहदा ac eer ९ स्वीडन, 
पेरू जैसे छोटे बड़े स्वाधीन राज्यों से भिन्न 'नहों हे । तुर्की 
ओर ग्रफगानिस्तान का दूसरे सभी राज्यों से सम्बन्ध भ्रन्त- 


राष्ट्रीय कानून अर अन्‍्तराद्रीय व्यवस्था के E 
कायम है । ईरान का प्राचीन राज्य कम से कम सिद्धान्त- 
रूप में स्वाधीन है, परन्तु विदेशियों को वहां कई तरह के 
विशेषाधिकार प्राप्त हें । मिस्र भी अन्त में अपनी मर 
कांक्षा के ध्येय तक पहुँच गया हे | उसकी जातीय राज. 
सत्ता स्वीकार कर ळी गई हे । पांचर्वा सुसळमानी राज्य 
अरब है और यही अय का स्थान हे । वर्तमान समय में 
ग्रँगरेज-सुसळमान-सम्बन्ध में यदि किसी प्रकार के गइ- 
बड़ या पुरानी विपत्तियों के फिर आपड़ने की कोई सम्भा- 
वना है तो उनके जन्म-स्थान अरब की मरुभूमि तथा उसकी 
ह Ri 
पवंत-माळाओं में होगा । 


s g = = 3३ wh ` 


उनमें एक ही सभ्यता ओर एक ही धर्म प्रचलित है, 


उनके विचार एवं चाल-ढाल में भी सादृश्य हे । परन्तु 
यह बात सच हे कि जब तक योरप या कोई विशेष 
योरपीय राज्य, अन्तर्राट्रीय व्यवस्था के विपरीत उपयुक्त 
राज्यों में अनुचित हस्तक्षेप नहीं करेगा तब तक gaz- 
मानी विचार का कोई भी जिम्मेदार समाचार-पन्न उन 
पांचों मुसलमानी राज्यों को पारस्परिक सादृश्य की सन्धि 
सें बाधने का प्रयत्न करना हितकर नहीं समभेगा | इस 
बात के कारण भी स्पष्ट हैं। ब्रिटिश-साख्राज्य के जिन 
देशों में मुसलमान बसते हैं उनमें सुदूर पश्चिमी श्रक्रोका 
तथा मळाया ग्रायद्वीप को छोड़ कर मुसलमानों की संख्या 
दूसरी जाति के लोगों की अपेक्षा कम 21 फ्रासीसों के 
अधीन दक्षिण-पश्चिसी अफ्रीका तथा सहारा मरुभूमि के 
अरबी एक विशाळ टापू जैसे स्थान में बसते हैं जो 
सुसलमानी देशों से सर्वथा एथक हैं । भौगोलिक तथा 
राजनेतिक विचार से तुर्की, फारस, श्रफृग्रानिस्तान था 
मिस्र को यह आवश्यक हे कि वे परस्पर घनिष्ठ aa 
में आबद्ध हाकर योरप के सन्देहभाजन न बने | 

अपेक्षा वे gas, फ्रांस या रूस जैसी किसी एक बदी 
शक्ति के साथ मेत्री-दन्धन सें आबद्ध रहें, क्योंकि उनकी 
हित इसी बात में है। सुसलमानःशक्तियाँ पाचा 


नत नेप करने 
देशों के मामलों में किसी तरह का प्रत्यक्ष हस्तक्षप कर . 


mi q 


की चेष्टा करेंगी या एक सभ्यता तथा बन्धुत्व के के 
अपना YE बना कर वे कोई गोलमाल करने की 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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संख्या ६ | 


| प्रयल-शीळ होंगी, यह समझना सर्वथा भूल है । ये दोनों 
i ala उनके हिते की विघातक हैं । 
यदि योरप के राजनीतिज्ञ An विशेष करके ब्रिटिश- 
| साम्राज्य के कर्ता-घतां अपने सरवं-कालीन हितों को जानते 
हैं तो वे अपनी शक्ति भर उच्नतिजनक और वान्छुनीय 
मुसळमानी आन्दोलन को पुरस्सर करने के लिए उत्साह 
प्रदान करेंगे । सच्चे स्वाधीन तुर्की, फारस, मिस्र 
aw श्रफृग़ानिस्तान के निर्माण में वे अपनी नेतिक 
सहायता प्रदान करेंगे, जिससे इनमें से प्रत्येक राज्य 
शान्तिपूर्ण श्रौर ज्ञानात्मक उपायों से अपनी जातीय 
समुन्नति करे । इस प्रकार ये केवळ अ्रपनी ही सभ्यता का 
विकास न करे, बरन जिन गुणों का सम्बन्ध सदियों से 
इस्लामी सभ्यता से रहा है उनके समर्पण-ट्वारा सारे 
जगत्‌ की सभ्यता का विकास करे । 
जिस आशडूग का सङ्केत ऊपर किया गया है उसके 
विकट रूप ma तथा तुर्क-राज्य के दूसरे भूखण्ड हैं । 
नई सन्धियों के द्वारा सीदिया में फ्रांस और सेसोपोटेमिया 
में ग्रेटत्रिटेन. का Hz स्वीकृत हो गया हे । किन्तु 
पैलेस्टाइन का प्रश्न अभी waa में ही पड़ा हुआ है 
इन कठिनाइयों के सिवा अरत्री-जाति छोटे छोटे राज्यों 
St रजवाड़ों में विभाजित है । aaga प्राच्य देशों के 
किसी दूसरे अन्तर्राष्ट्रीय मसले की अपेक्षा अरब के मसले 
को हळ करने के लिए ग्रेटब्रिटेन ओर फ्रांस को विस्तृत 
विचार-शक्ति और राजनीतिज्ञता से काम लेने की आव- 
श्यकता है । दुर्भाग्यवश ये दोनों बड़ी शक्तिर्या अरबी 
मैंडेट में ही उळभी हुई हैं । इनके waa में अमरीका 
का संयुक्त-राज्य नहीं पड़ा । इस प्रश्‍न का निराकरण 
इस प्रकार होना चाहिए कि पाश्चात्य योरप, विशेष 
करके इँग्लेंड एक ऐसे स्वाधीन अरब की रचना में जोर 
डाले' जो छोटे छोटे राज्यों का सङ्घ हो और जिनकी 
सभ्यता का केन्द्र मक्का या मदीना रहे | ऐसे ही अरब- 
सङ्घ सीरिया और पेलेस्टीन भी शामिल कर दिये जायें । 
यहीं यह:भी मान लेना चाहिए कि अरब के राज्यों 
में काई प्रधान कैन्द्रिक शक्ति नहीं, कायम हा सकती | 
ड वहाँ के राज-घराने, राज-सिंहासन ओर शासन- 
। व्यवस्था-सस्बन्धी मामले संदा ही नाजुक रहेंगे। यद्यपि 
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अरबी टोग एक ही जाति के हैं, तो भी उनमें प्रान्तिक 
देश-प्रम शर fee होने से एकता का श्रभाव हे । 
अरब के इतिहास से यह बात प्रकट है कि जहाँ तक 
शासन-पद्भति श्रोर शासकों के व्यक्तित्व से सम्बन्ध 
है, श्ररवी लोग श्रनिश्चित और परिवर्तनशीळ होते 
हैं । परन्तु इन कठिनाइयों का निराकरण हो सकता 
है, यदि पाश्चात्य शक्तिर्या इन बातों में निरन्तर हस्तक्षेप 
न करती रहें | Hes के लोकमत को श्रपने शासकः 
वर्ग प्र इस बात के लिए जोर डाळना चाहिए कि वह 
श्रपने साधने!-द्रारा तुर्की की सीमा से भारतीय सागर 
तक BIT भूमध्यसागर से फारस की खाड़ी तृक एक 
स्वतन्त्र अरव की रचना में प्रय्रशीळ हों । इस काये 
के लिए ग्रेटव्रिटेन में उपयुक्त ब्यक्ति मिळ सकते हैँ । 
अरब की परिस्थिति से अनेक इँग्ळेंड-चासी पर्याप्त 
रूप से परिचित हैं । वे इस कठिन कार्य के करने में 
अपना कतेव्यपाळन यथासम्भव कर सकेंगे । अरब के 
प्रश्न का इस प्रकार निराकरण करने से एक ate Az- 
ब्रिटेन श्रौर फ्रांस के बीच तथा दूसरी श्रोर अँगरेज्-जाति 
Ht पांच स्वाधीन सुसळमानी राज्यों के बीच qa उनके 
Au त्रिटिशसाम्राज्य की सुसळमान प्रजा और नागरिकों 
के बीच सङ्घषं की सम्भावना सदा के लिए दूर हा 
जायगी | यही एच० एच० आगा खाँ की राय है । 


३-दो जमेन-राष्ट्रविधाता | 


जर्मनी की वर्तमान स्थिति अभी एक प्रकार से 
अव्यवस्थित सी हे । फ्रांस की रूर-सम्ब्रन्धिी नीति ने 
उसकी यह अव्यवस्था बढ़ा दी है । इसी नीति से Foe 
और sia में भी एक प्रकार से सङ्घरषण हदो रहा हे । 
जर्मनी .अपनी आर्थिक समस्या में सुळका gat हे] 
जर्सनी के भूतपूर्व युवराज के आगमन से योरप में हळ: 
चळ सी होगई है । यहां इम जमेनी के दो प्रमुख व्यक्तियों 
का हाळ देते हैं। इससे जर्मनी की अन्तःस्थिति का 
पता ळगेगा | 

३३२० ama से डाकुर जेस्ळर जर्मन रीच 
मन्त्री रहे हैं | केपषुश (Kapp Putsch) के पराभव | 
के बाद ये हरनारकी के उत्तराधिकारी हुए थे । ये aaa i 
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राज्य के निवासी हें । इनका अन्म सन्‌ १८७९ में लड- 
विग्सबर्ग में हुआ था । इनके पिता एक रियासत के एजेंट 
थे । इनके जीवन का श्रधिक समय बवेरिया में व्यतीत 
हुआ है। एलजेन में कानून की डिग्री प्राप्त कर लेने के बाद 
ये बवेरिया के मन्त्रिमण्डल के न्याय-विभाग में शामिल 
हुए और अपने पद का कार्य योग्यतापूवंक किया । जब 
इनकी नियुक्ति म्यूनिच के न्यायाधीश के पद पर हुई तब 
लोगों को इनकी प्रतिभा का परिचय मिला । व्यवसाय- 
सम्बन्धी जटिल मामलों के निपटाने में इनकी कुशळता 
का पता लोगो को मिळा था । सन्‌ १६१० में ये रेजेंसघर्ग 
के बर्गोमास्टर बना दिये गये । इस पद पर इन्होंने तीन 
` वषे तक काम किया और ओद्योगिक wast में मध्यस्थ 
का कार्य कर लोगों के प्रशंसा-भाजन बने | जब्र सनू १६१३ 
भे नूरेम्बगं के बगोसास्टर का पद खाली हुआ तब उस 
पद के लिए लोगों ने एकमत होकर इन्हीं को चुना । 
युद्ध-काळ में ये उसी पद्‌ पर काम करते रहे । इस समय 
इन्हें सङ्गउन-कार्थ करने का बड़ा मौका मिला भर जिन 
अनेक स्कीमों को इन्होंने नूरेम्बर्ग में कार्य में परिणत 
किया था बाद को वही रीच के सङ्गठन में काम आई। दूसरे 
ाष्ट्रःविुव के समय यद्यपि म्यूनिच में बहुत कुछ रक्तपात 
हुआ था ता भी बवेरिया ने उसमें भाग नहीं लिया था । 
इनका श्रेय इन्हीं को हे सन्‌ 1818 में ये बलिन gar 
कर पुनः रचना के नव-सङ्गठित मन्त्रिमण्डल में शामिल 
किये गये । 


डाकुर जेस्ळर केथालिक ईसाई हैं । तो भी ये डेमा- 
क्रेटिक पार्टी के मेम्बर हैं । जब इनकी पार्टी रीच सभा में 
अधिकारारूढ़ नहीं थी तब भी ये मन्त्रिमण्डल में शामिल 
रहे । ये अपनी पार्टी के नियमों से विरोधी-दळ के साथ 
कार्य करने से विरत नहीं किये गये । राष्ट्रपति डिक्टेटर 
के पक्ष में ये नेतामात्र हैं, उसकी परिचालक शक्ति 
नहीं । इनकी श्राड़ में दूसरे बड़े बड़े लोग कार्य करते 
रहते हैं । 
मिनिस्टर की हैसियत से डाकूर Seat का काम 
जर्मन-सेना का घटाना था । श्रतएव ये उसे वसलीज- 
सन्धि के अनुसार एक ळाख की संख्या तक घरा लाये । 
यह कार्य बहुत ही विवादास्पद था | इस अवसर पर 
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सेना के श्रधिकारियों को निकाल देने के विरुद्ध जो a 
विरोध हुआ उसका उन्होने सफलतापूर्वक सामना 


किया । इसके बाद इनकी भिडस्त मित्र-दळ के A 
कमीशन से होती रही जो जर्मनी की सैनिक-शक्ति भौर 
युद्ध-सामग्री आदि की जाँच के लिए नियुक्त हुआ था। 
क्योंकि इनके अधीनस्थ कर्मचारी सन्धि की शर्तों की 
उपेक्षा करके गुप्त कारेवाइयों के. द्वारा एक बड़ी an 
भर श्रधिक युद्ध-सामग्री बनाये रखना चाहते थे | इसके 
सिवा सोशियलिस्ट पार्टी भी इन पर सदा क्रमण 
करती रहती थी । बात यह थी कि इनके adaa a 
चारी राजतन्त्रवादी थे और उनका अपने आदमियों a 
भी वैसा ही प्रभाव पड़ता था । पर इन्होंने उन आक्रमणं 


की ज़रा भी परवा न की रोर अपने इस सिद्धान्त पर 


eg रहे कि काम ठीक ठीक होना चाहिए, काम करने- ८ | 


वालों के व्यक्तिगत विचार चाहे जैसे हों । तो भी इन्होंने 
ऐसे बहुत से अधिकारियों को पद-च्युत कर दिया जिनके 
विचार बहुत ही उग्र थे । 


` ` 


उपयुक्त सभी कगड़ां में डाकुर जेस्ळर ने अपने ही 
मार्ग का अनुसरण किया है। इन्होंने कभी किसी की 
नहीं सुनी । अभी हाळ ही में इन्होंने कहा था कि प्रजा- 
तन्त्र को अपनी सेना पर पूर्ण विश्‍वास है । इसी सम्बन्ध 
में प्रजातन्त्र की सेना और बवेरिया की इरेंगुळर सेना के 
जिस सम्बन्ध के कारण बवेरिया के प्रधान सेनापति जनः 
रळ वान एप को सहसा पदत्याग करना पड़ा उसकी र 


~~ 


- विरोध 


ag ही दिन वाद इनका ध्यान आकर्षित किया गया | - 


इसका निपटारा जर्मनी की वर्तमान परिस्थिति करेगी कि 
कौन ठीक हे--डाकुर या उनके विरोधी । 


घवेरिया ने हरगस्टववानकर को अपना डिक्टेटर बना 
कर प्रजातन्त्र के विरुद्ध अपने भाव का परिचय दिया 
है । हरवानकर बवेरिया-सन्त्रि-मण्डल के भूतपूर्व 
कर्मचारी हैं । बवेरिया में gaai नामक सेना 
की रचना में भाग लेने तथा १९२१ की गर्मियों 
में एकाएक qam कर देने से छोग इनसे eh 
प्रकार परिचित हैं । उपयुक्त नाम की = | को मित्रो मे 
नियमविरूद्ध बताया था और उसे विःशख और बसा 
कर देने को दबाव डाला था | उस सेना के बळ पर उन्ही 


ह्न 


प्र 
छायड 


| विरोध करने का विचार किया था, पर स्थिति को श्रच्छी 


| 


a नहीं सके थे । अतएव ये कार्य-चेत्र से हट गये 
| dre म्यूनिच के डिस्ट्रिकू गवर्नर के पद पर रह कर उपयुक्त 
| समय की प्रतीक्षा करते रहे । बवेरिया के पड्यन्त्रकारियों 


की नीति तथा उनकी कार्यवाहियां से श्रपना सम्बन्ध 
A + त 
म्यूनिच मं ही रह 


इन्होंने वरावर बनाये रक्खा ओर ये 
रहे । 
हरवानकर प्रसिद्ध 
इन्होने तथा इसके दळ के लोगों ने बवेरिया के 
प्रेसीडेंट-पद के पुनःस्थापन के सम्बन्ध में हाल में जो 
gaa किये हैं वे इस बात का aga करते हैं कि राज-घराने 
को पुनः शासनारूढ़ करने की चाळ चली जा रही है । 
सम्भव है कि ये इस श्रवसर को उपयुक्त समझे। परन्तु 
प्रत्येक दशा में इनकी इस नियुक्ति से बवेरिया में शान्ति 
की स्थापना की आशा नहीं की जा सकती । इनके दळ- 
वाळों ने राजनेतिक विद्वेष तथा यहूदी विरोध को फिर 
जाग्रत कर दिया है । यह बात इनकी घोषणाओं से भी 
स्पष्ट प्रकट होती हे हर हाळत में इनका डिक्टेटर के 
पद पर ्रासीन किया जाना अच्छा नहीं हुश्रा । इनकी 
नियुक्ति से बवेरिया में शान्ति के स्थापन की कम सम्भा- 
वना है | राजनैतिक द्वेष श्रोर यहूदी-द्रोह का इनके दळ 
के लोगों से बहुत कुछ उत्तेजना मिली है, जा समय समय 
पर इनकी घोषणाश्रों के वाक्यों से झळलकता रहता 
है। केवळ कम्यूनिस्ट दळ ही नहीं, किन्छु साम्यवादी 


ष्क राजतन्त्रवादी रहे हैं। 


(ae प्रजातन्त्रवादी भी इनके कट्टर शत्र हैं। यदि ये 


सबके साथ समान व्यवहार करने ळगे ता इनके दळ के 
छोग भी इनके प्रशंसक न रह जाय | 


४-योारप की परिस्थिति पर मिस्टर लायड जाजे | 


अमरीका के शिकागो नगर में व्याख्यान देते हुए 
छायड जाजे ने अपने ये विचार प्रकट किये हैं-- 

में आप wai के समक्त योरप की स्थिति का 
निष्पक्ष, स्पष्ट और अतिशयोक्ति रहित वर्णन करता 
' हूँ । येटब्रिटेन की अपेक्षा संयुक्त-राज्य योरप के गोळ-माळ 
WA आसानी से उपेक्षा कर सकता हे । परन्तु झुरे 
इस बात का प्रमाण मिला हे कि आप लोगों की उपज के 
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73 महत्वपूर्ण अश पर योरप की दुर्देशा का प्रभाव पड़ा 
दे । श्रार अन्त में उसका सभी वस्तुश्रों पर ऐसा ही 
प्रभाव पड़ेगा । कृषक लोग यह वात स्वीकार करते हैं कि 
àra की खरीद करने की शक्ति मयङ्कर रूप खे नष्ट हो 
गई है, जिसके कारण उनके अन्न के वहाँ बिकने में बाधा 
पड़ रही है । योरप उस चिथड़े ळ॑पेटे हुए श्रादमी के 
समान हे जा एक दूकान की खिड़की के आगे किसी 
सुन्दर कपड़े पहने हुए थ्रादमी को कपड़े खरीदते हुए देख 

` 3 orn 
रहा हा । वह अपनी श्रावश्यक्रताश्रों को उसकी श्रपेचा 
अधिक समकता हे, परन्तु वह तब तक Agi खरीद सकता 
जब तक वह किर समृद्ध न हो जाय । i 

यारप का खज़ाना खाली हा गया है । व्यापार श्रौर 
व्यवसाय नष्ट-अष्ट हो गये हैं, Tar श्रेर रोग का सारे 
देश में राज्य है, ळाखो की संख्या में वच्चे मर रहे हैं और 
हंगामों में मनुष्य गोली के शिकार हो रहे हैं | 

परन्तु योरप सँभलेगा । जिन स्थानिक उपद्रवो के 
कारण वह शीघ्र सँभळ नहीं रहा है उनकी चर्चा हमें यहाँ 
adie नहीं । रूस की स्थिति और भी शीघ्रता से सुधर 
रही है । 

भविष्य युद्ध या शान्ति हरजाने के सवाळ पर 
निभर हे । में अपनी ही ओर से नहीं किन्तु उन दोनों 
सरकारों की ओर से भी कहता हूँ जो मेरे बाद श्रधिकारा- 
ee हुईं कि व्रिटिशभाव परम्परा से बदले के भाव से 
रहित हे । इसी नीति ने फ्रांस को दो बार उस स्थिति 
में पड़ जाने से बचाया जिसका उपभोग जमनी इस समय 
कर रहा है । 

ब्रिटेन कहता है कि अपनी शक्ति भर जर्मनी को 

हरजःने की रकुम देनी ही चाहिए, परन्तु उसका सामथ्यं 
विचारपूर्वक निश्चित करना होगा | ब्रिटेन उस नीति का 
विरोधी हे जा हरजाने को पराजित देशों की सम्द्धि, 
आदि fag करने के लिए अपना साधन बनाती है! 

संसार का इस उपाय का पता लगाना चाहिए कि 
एक देश का भारी ऋण किस सूरत में अदा किया जाय 
जो दूसरे को स्वीकृत हो । ब्रिटेन इसी बात को मानता 
है, यद्यपि युद्ध में जितना व्यय ब्रिटेन को करना पड़ा 
उतना दूसरे देश को नहीं | मित्र-राज्य वह रुपया अदा 


m 
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करने में ढिळाई करते हैं जो हमने उन्हें ऋण में दिया 
था। हमीं लोग एक ऐसे है जो भ्रपना Fa अदा करते 
जाते है । 
५-साम्राज्य-परिषद्‌ और प्रवासी भारतीय । 
भारतवासी अपने देश को छोड़ कर ATA जाना 
कम पसन्द करते हैं! हिन्दू-धर्म के अ्रनुसार ता समुद्र- 
यात्रा ही निपिद्ध है। तो भी कितने ही भारतवासी 
स्वदेश छोड़ कर विदेशों में जा बसे हैं । मारिशस, टू नी- 
डाड, माल्टा, नैटाळ, ट्रान्सवाळ, केनेडा आदि देशों में 
सैकड़ों भारतवासी हैं । इन देशों में कुछ व्यापार करते 
हैं ता कुछ मजदूरी करके ही अपना पेट पाळते है । कुछ 
समय से उपयुक्त देशों के गोरे चमड़ेवाले इन काले 
आदमियों के संसर्ग से बचने की चेष्टा करने ढगे हैं। 
उनकी इसी चेष्टा से भारतीयों को अत्याचार और अपमान 
सहना पड़ता हे। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों ने अपनी 
स्वत्व-रक्षा के लिए आन्दोलन किया | भारतवषं ने भी 
उनका साथ दिया । अभी तक यह आन्दोलन जारी है । 
कहा नहीं जा सकता कि कब भारतीयों की इस दुरवस्था 
का प्रतीकार होगा । ग्रभी हाळ में डाकुर तेजबहा दुर- 
सप्र भारत के प्रतिनिधि होकर साम्राज्य-परिषद्‌ में 
सम्मिलित हुए थे । उन्होंने प्रवासी भारतीयों के लिए 
बड़ी चेष्टा की । इसी के सम्बन्ध में श्रीयुत बनारसीदास 
चतुवंदीजी ने हिन्दी नवजीवन में एक लेख लिखा हे । 
वही यहाँ sgua किया जाता है-- 
प्रारम्भ में ही यह कह देना चाहता हूँ कि मैं उन 
लोगों के साथ सवंथा सहमत हूँ, जो यह समझते हैं कि 
डाक्टर तेजबहाहुर सप्रू ने साम्राज्य-परिषद्‌ में जाकर कोई 
निन्दनीय या अनुचित काप्र नहीं किया ।.जिस अनथक 
परिश्रम के साथ उन्होंने अपना कर्तव्य-पालन किया हे, 
उसकी प्रशंसा प्रत्येक निष्पक्ष आदमी को करनी पड़ेगी । 
अब रहा यह प्रश्न कि “डाक्टर सप्र सफळ हुए या अस- 
फल १” इस पर झगड़ा करना व्यर्थ हे । समय डाक्टर 
साहब की सफलता और असफलता का निर्णय शीघ्र ही 
कर देगा । डाक्टर साहब के साम्राज्य-परिषदू में जाने से 
दो लाभ अवश्य हुए हैं, एक तो यह कि प्रवासी भारतीयों 
के प्रश्न को बहुत कुछ महत्त्व मिळा हे श्रार उसकी खूब 
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[ भाग २४ | संख्य 


Fa पटणा मया 
चर्चा हुई हे और दूसरा यह कि हम लोगों ee ap 
बात ~ 


a ast तरह पता ळग ee है कि प्रवासी an i ae 
तीयों के उद्घार-कार्य में हमें काळोनियळ आफि८ _. b 
भारत-सचिव से कुछु भी आशा न करनी राहि = i 
रळ स्मट्स ने अपने _सिद्धान्तों को साफ साफ प्रकट > oe 
दिया--वे ते पहले से भी ऐसा ही कह रहे थेह भी aie 
कुछ कम लाभ नी बात न्द । सारांश यह कि रत 
मंद सह गया है और इन खब बले से |. 
ज्यों की त्यों देख सकते हें | इसलिए हमें सामने झा है, उध 
खतरा भी अच्छी तरह दीख पड़ रहा है | हमारी यह 4 di 
निश्चित सस्मति है कि प्रवासी भारतीयों के लिए ऐप E er 
age का समय कभी नहीं श्राया था जैसा कि श्रव आया | ग्रहृ बा 
है । इसके कारण हम आगे चळ कर बतळावेंगे | ES 
ढु 


( १ ) डाक्टर सप्रू ने इस प्रश्न को चार रहते है 
में बांटा है। कनाडा, रास्ट्रोलिया तथा न्यूजीळेंड में 
१६२१ के प्रस्ताव के अनुसार भारतीयों को समानाधिकार 


प्रवासी 
का दिलवाना l F 
(२) दक्षिण अफ्रिका-सम्बन्धी प्रश्न । 
F7 
(३) अन्य उपनिवेशों के प्रवासी भारतीयों का 
जावेगा 
सवाल | 
(४ ) केनिया का प्रश्न । a 
हमारी सम्मति में ये विभाग भ्रमात्मक हैं। इस | "१% 
प्रश्न को केवळ दो विभागों में बांटना चाहिए । य॒ 
( श्र ) स्वराज्य-प्राप्त स्थानां में भारतीय | 6 तथा न 


. (ब) काल्लानियछ आफिस-द्वारा शासित 7 
में भारतीय | b 
अब हमें यह बात देखना हे कि प्रवासी भारतीयों 

का मुख्य प्रश्न किन स्थाने! से सम्बन्ध रखता है | 


zy 

स्वराज्य-प्राप्त स्थानों में भारतीयः--कनांडा में भार | ने यह 
तीयों की संख्या १,२०० है, जिनमें १,३०० उसके एक इस वि 
प्रान्त यानी ब्रिटिश के;लस्बिया में ही रहते हैं । HUET | करे ! ६ 
में २,००० और न्यूजीळेंड में ६०० हिन्दुस्तानी हैं। दिण | भारती 


आफ्रिका में भारतीयों की संख्या 1,४६,७६१ है। इस मा | 
स्वराज्य-प्राप्त स्थानों में प्रवासी भारतीयों की से. 
१,५३,१३१ यानी लगभग १? a है। बाकी १८३ | 
प्रवासी भारतीय उन स्थानो में रहते हैं, जहाँ arate 
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| आफिस का शासन हे । इस प्रकार यह बात निविंवाद 
: | सिद्ध है कि प्रवासी भारतीयों का मुख्य प्रश्न-उन स्थानों से 
| | सम्बन्ध रखता है जहाँ विळायत का ओपनिवेशिक विभाग 
- शासन करता हैं, WA इन अङ्कों को ध्यान में रख कर 
हमें साम्राज्य-परिषद्‌ के निर्णय पर विचार करना 
चाहिए | 
कनाडा-साम्राज्य-परिषद्‌ में इधर कनाडा के प्रधान 
मंत्री ने डाक्टर सप्रू के प्रस्ताव से सहानुभूति प्रकट की 
है, उधर ब्रिटिश कोळम्विया के पुक सभासद्‌ ने जो वहां 
की साधारण जनता के प्रतिनिधि हैं, साफ कह दिया है 
कि हम हिन्दुस्तानियों को वोट का ग्रधिकार नहीं देंगे। 
॥ | ग्रह बात स्मरण रखनी चाहिए कि कनाडा में जो १,२०० 
हिन्दुस्तानी हैं, उनमें से १,१०० कोळम्विया में ही 
आस्ट्रेलिया--प्रधान मत्री के कथनानुसार दे! हजार 
प्रवासी भारतीयों को समानाधिकार मिलने की 
आशा है | 
न्यूज़ी छू ड--- ६ 


जावेगा । 


०० भारतीयों को समानाधिकार मिल 


दक्षिण भ्राफ्रिका--१ ळाख ४६ हज़ार भारतीयों को 
q | श्रधिकार मिलने की कुछ भी आशा नहीं । 


यदि हम यह मान भी ले कि कनाडा आस्ट्रेलिया 
तथा न्यूज्ीळेड में शीघ्र ही भारतीयों को समान अधिकार 
if जावेंगे, ता इसका अर्थ यह होगा कि स्वराज्य-प्राप्त 
संस्थाओं के १,४३,४8१ भारतीयों में ३,८०० को समान 
श्रधिकार मिलने की पूरी आशा है । 


अब बाकी ११३३ लाख के लिए साम्राज्य-परिषद्‌ 
ने यह निर्णय किया है कि भारत सरकार की एक कमेटी 


बाकी ११३३ लाख 


~ 
Bo OT N A 
OH 
annn 
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का भाग्य कमेटी के घटाटोप में छिपा दिया गया! 
निया के भाई भी इन 118? ळाख के ara ही डूब 
गये । कालोनियळ मन्त्री ने साफ़ कह दिया कि केनिया के 
विषय म हमने जो निर्णय कर लिया, वह कर द्विया । 


उस हम agan तो नहीं, लेकिन आप जो कहेंगे, उसे 
सुन लगे | 


जव केनिया में समानाधिकार नहीं मिळा, aa फिजी 
इत्यादि में कैसे मिळ सकता है ? जो सिद्धान्त केनिया के 
गोरों के लिए मान लिया गया है, उसी के लिए फिजी के 
गोरे तलवार उठाने को तयार हैं । केनिया में गोरों की 
संख्या ३ दज़ार श्रौर भारतीय २३ हजार हैं, फिजी में 
गोरे १ हज़ार A भारतीय ६० हज़ार हैं । केनिया के 
गोरे कहते हैं कि श्रगर भारतीयों को हमारे बरावरी के 
हक्‌ दिये गये, तो इम वळवा कर देंगे और यदी बात 
फिजी के गोरे भी कह रहे हैं। काळोनियळ श्राफिस 
प्रवासी भारतीयों के सारे दुःखों का मूळ है; वह भला 
किसी भारतीय कमेटी की बात क्यों सुनने ळगा ? 
केनिया को सव उपनिवेशों की कुंजी इसी लिए कहा गया 
था कि फिजी ट्रिनीडाड, जमेका इत्यादि का प्रश्न भी ळग- 
भग वेसा ही है, शरोर फिर कमेटी की बात काळोनियळ 
आफिस ने न मानी, तो वह कमेटी कर क्या लेगी ? 
हमें तो इस कमेटी के घराटोप में कुछ भी तत्त्व नहीं 


n 


दाखता | 


x 


इस कमेटी के कारण वर्तमान समय में जो थोड़ा बहुत 
श्रान्दोलन हो रहा है, उसके भी शिथिळ हों जाने की 
ग्राशडून है । इस समय तक नरम और गरम सभी एक 
स्वर से चिल्लाते रहे हैं कि प्रवासी भारतीयों के लिए 
भारतीय जनता को कुछ उद्योग अवश्य करना चाहिए । 
Hq देश का एक दळ इस कमेटी का पक्षपाती होगा, 
दूसरा विरोधी । इस प्रकार प्रवासी भारतीयों के प्रश्न पर 
भी जहाँ सबका एक मत होना चाहिए, हम ढोगों में 
फूट हो जावेगी । 
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१--मडुंमशुमारी की कुछ बातें | 


CANAD श किसे कहते हैं ? पेड़-पहाड़, नदी- 


Cy, तालाब, खेत-बाण, मसजिद-मन्दिर 
Ko q Q ओर बड़े बड़े आलीशान मकान देश 
ANZ aD नहीं | agai के समुदाय ही का 
नाम देश हे; निजेन भू-भाग देश 
नहीं कहा जा सकता । अच्छा, तो इस देश का जन- 
समुदाय रहता कहाँ हे ? वह आगरा, मथुरा, प्रयाग, 
काशी, कानपुर और Tuas श्रादि बड़े बड़े शहरों ही में 
नहीं रहता; और न वह कसबा ही में रहता हे । रहते 
मनुष्य वहाँ भी हैं; पर समस्त समुदाय का कुछ ही अंश 
वहाँ रहता हे । अधिकांश मनुष्यों का वास ९००० की 
आबादी से कम गावो ही में हे। इस दशा में काशी, 
ओर प्रयाग तथा लखनऊ Bie कानपुर आदि की समृद्धि, 
सफाई ओर शिक्षा का देख कर ही सारे प्रान्त की धन- 
दौळत और सुख-सन्तोप का पता नहीं लग सकता । छोटे 
बड़े गाँवों के रहनेवाले यदि दीन र दुखी हा ता यही 
कहना पड़ेगा कि प्रान्त या देश का अधिकांश निधन और 
निरन्न है । 
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इस प्रान्त में आगरा, कानपुर, लखनऊ रादि २४ 
शहर हैं। उनमें से शहर गिने जानेवाले Frage की 
आबादी सबसे कम Hale ३२ हजार आर ळखनऊ की 
सबसे अधिक अर्थात्‌ २ लाख ४० हजार हे । शहरों के 
बाद कृसबों का नम्बर है। उन्नाव, फृतेहपुर और राय- 
वरेली आदि यद्यपि fra के सदर-सुकाम हैं तथापि वर्ह 
आबादी अधिक नहीं । इससे उनकी गिनती padi ही गे 


है, शहरों में नहीं । इन शहरों शरोर Haat में, संयुक्त 7 


प्रान्त की आबादी का बहुत ही कम अंश निवास करता 
है । उसका औसत फ़ी एक हजार पीछे केवळ १०६६। 
बाकी ८६४ आदमी गांवों ही में रहते हैं--ऐसे गारवा म 
जिनकी आवादी x हज़ार से कम है। अतएव शहरों की 
स्वच्छ और साफ़ सड़कों, बड़ी बड़ी काठियों, फिटनां at 
Hatt, पानी के नळों और बिजली की रोशनी र पला 
के देख कर सारे गरान्त को वैसा ही समक लेना बहुत बडी 
भूल है । देहात की निधनता, निरक्षरता और azi 
प्रायः ज्यों की यों नी हुई है । इस दशा में यही कहता 
पड़ता हे कि यह प्रान्त बहुत ही ट्क | दशा 4 
शिक्षा, asa और समृद्धि से उसका वही at 
जो ३ और ६ के BS को आमने सामने-ईस तरह 
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संख्या ९ ] 
विकन. मा ही 
३६--रखने से होता हे | इसमें से केवळ एक अंश यदि 
ससद्ध हो गया श्रौर € अंश श्रधःपात के पङ्क में पड़े रहे 
तो देश या प्रान्त कदापि सुशिक्षित, सभ्य और agg 
नहीं कहा जा सकता | दस में से इन नौ अंशों की जो 
दुर्गति देहात में है वह वही छोग जान सकते हैं जो बर्हा 
रहते हैं श्रथवा जो कभी भूले भटके, किसी कारण पे, 
वहाँ पहुँच जाते हैं । शक्ति रख कर और अधिकार पाकर 
जो ळोग इन नौ ग्रेशो को ऊँचा उठाने--उनके लिए 
उन्नति के साधन प्रस्तुत BAF उपाय करते हैं दही 
सच्चे देशहितेपी हैं । श्रव आप विचार कर देखिए कि जो 
लोग प्रान्तिक tigi An लेजिस्लेटिव adad में 
जाने के लिए लार टपकाते फिरते हैं agar जो उनके 
मेम्त्रर रह चुके हैं उनमें से देहातियों के शुभचिन्तक-- 


` उनकी सुख-सम्ृद्धि के इच्छुक--कितने हैं । 


प्रकृति या परमेश्वर ने कुछ नियम बना रक्खे हैं । 
यदि मनुष्य उन नियमे का पालन करता जाय तो उनमें 
कभी भूछ नहीं हा सकती । परन्तु जहाँ उसने किसी 
नियम का उल्लङ्घन किया तर्हा उसका असर और 
नियमो पर भी पड़ता है। फळ यह होता है कि श्रनेक 
विषयों में विषमता उत्पन्न हा जाती हे । इस विषमता के 
कारण gst से कभी तो ज्ञात हा जाते हैं शोर कभी 
नहीं हाते । न ज्ञान होने का कारण मनुष्य-बुद्धि का 


परिमित हाना है । प्रकृति का नियम र्ी-पुरुष के जोड़े 


बराबर बराबर पैदा करना हे । परन्तु प्रायः सभी देशों 
में देखा जाता हे कि लड़कियां कुछ कम पैदा होती हैं, 
लड़के afta, ngaga के apti के AJAN, 
१३२१ इसवी में, इस प्रान्त में, यदि लड़कियाँ १००० 


पैदा gS ता लड़के 11०१ । लोग लड़किर्या चाहते भी . 
| नहीं अतएव अस्वाभाविक कारणों से भी उनका कम पैदा 


होना या पैदा हाते ही मर जाना सम्भव है। पर प्रकृति 
इस बात को पसन्द नहीं करती । वह दोनों में समता 
रखना चाहती है । इसी से शायद उसने ळढ़कियों को 


५ जीवनी शक्ति अधिक दी है । पेदा होकर बच जाने से 
फिर वे, बेपरवाही करने से भी, नहीं मरतां । जिस रोग 
| से लड़के चळ बसते हैं, लड़कियाँ बहुत करके बच जाती 
| {° 


k 
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हैं । नतीजा यह होता है कि चार पाँच वर्ष की होने पर 
छड़कियों की संख्या बढ़ जाती है श्रैर ढड़कां की कम èr 
जाती 21 wala उस समय फी एक हजार पुरुषों के 
सुकावल H उनकी संख्या 1०८२ हो जाती हे । इसके 
बाद वे फिर घटने ळगती हैं और ६० वर्ष की उम्र तक 
घटती ही चली जाती हैं। इसके श्रनन्तर उनकी संख्या 
पुरुषों से फिर afte हो जाती है । aga- 
शुमारी के बड़े साहब का ngaa है कि छोटी उम्र में 
शादी हो जाने ओर प्रसूति-काळ में ठीक ठीक सेवा- 
BAU न होने से ही शायद feat afas मरती हैं 
उनका यह कथन यों हीं नहीं उड़ा दिया जा सकता । उसमें 

तथ्यांश जरूर हे । स्त्रियों का यह श्रकाळ मरण इम ढोगों 

की दरिद्रता श्रोर श्रशिचा से कुछ न कुछ सम्बन्ध जरूर 

रखता है | यदि हम ळोग शिक्षा के प्रभाव से प्रसूता 

स्त्रियों की ठीक ठीक रक्षा थोर परिचय्या का ज्ञान प्राप्त 

कर ळें श्रौर घर में दाना-पानी होने से उनके लिए पथ्य 

ओर पौष्टिक भोजन का प्रदन्ध कर सके तो इस श्रकाळ 

मरण की मात्रा जरूर बहुत कम हो जाय | 


से इस सम्बन्ध में भी देहात में रहनेवाली जनता 
को शिक्षा देने और उसकी समृद्धि के साधनों की सृष्टि 
रने की बड़ी श्रावश्यकता हूँ । 


२-मडुमशुमारी की रिपोट ओर शिक्षा । 


समय समय पर देश की जन-संख्या का गिना जाना 
बहुत mazas है । यदि काम की सभी बातें जानने के 
लिए नकृशों में आवश्यक खाने GA जाय और उनकी 
ठीक ठीक खानापुरी हा ते देश-दशा के अनेक vaa- 
नीध चित्र देखने को मिले । इन नकुशों के श्राधार पर 
Raz लिखनेवाळा यदि तजरिबेकार हो, बहुज्ञ हो, सारा- 
सार-विचार की शक्ति रखता हो, और देशवासियों की 
मति, गति और अवस्था से यथेष्ट परिचित हा तो उसकी 
आलोचना से अनेक अज्ञात बाते जानी जा सकती हैं। 
पिछली, अर्थात्‌ १३२१ ईसवी की, मदुंमशुमारी की 


रिपोर्ट पर दो एक नाट सरस्वती में निकल चुके हैं। 


इस रिपोर्ट में शिक्षा के सम्बन्ध में जो अध्याय है उसकी 
कुछ बातें आज, इल नाट में, लिखी जाती हैं-- 


PA 0 जब 


RS 


५६४ 
इधर, कुछ समय से, कई कारणों से प्रेरित होकर, 

` सरकार इस देश में शित्ञा-प्रचार में उन्नति करने की 
विशेष चेष्टा कर रही है । तिस पर भी जितनी उन्नति हुई 

हे वह न कुछ के बराबर | अपना प्रान्त-संयुक्त प्रदेश 
तो शिक्षा में बहुत ही पिछड़ा हुआ हे । इस प्रान्त के 
निवासियों में अशिक्षा या निरक्षरता का इतना भ्रधिक 
आधिक्य देख कर बहुत ही शोक होता है । शिक्षित श्रे।र 
सभ्य कहळानेवाली जाति के अधिपत्य में रह कर भी, इस 
प्रान्त में शिक्षा की इतनी अधोगति हाना इस देश और 
इस प्रान्त का दुर्भाग्य ही समझना चाहिए । यदि इस Az 
पहले से ही ध्यान दिया जाता और श्रब भी यथेष्ट प्रयत 
किया जाता तो यह दशा कभी न हाती । इसकी कुछ 

= जवाबदारी प्रान्त-निवासियों पर भी है; पर कुछ ही, 
.____ धिक नहीं । अधिक जिम्मेदारी तो उन्हीं की हे जिन्हे 
| सखुचेदेना श्रौर शिक्षा-प्रचार का प्रबन्ध करना पड़ता है । 


_ संयुक्त-प्रान्त का रकृत्रा अँगरेजों की विळायत से कुछ 

ही कम है । आबादी करीब करीब बराबर हे । रियासतों को 
छोड़ कर इस प्रान्त के उन जिलों की आबादी, जो ब्रिटिश- 
राज्य के अंश हैं, ४७,४३,७१,७८७ है। उनमें से फी एक 
हजार मनुष्यों में केवल ३७ मनुष्य साक्षर हैं। साक्षर 
से मतळब उस ग्रथ से हे जिस अर्थ का वाचक Aa 
शब्द “Re” (Literate) समका जाता है | 
जा लोग साकर हैं उन्हें आप विद्वान, पण्डित, अलिम 
args न समझ लीजिएगा। टूटे-फूटे ओर A 
_ शब्दो या AG के द्वारा, शुद्धाशुद्ध भाषा में, अपनी जान 
पहचान के श्रादमी को चिट्टी लिख लेनेवाले को भी 
[पका साक्षर मान लेना पडेगा । क्योंकि मढुमश॒मारी 
[पोट सें “साक्षर” का यही ad या लक्षण किया 
या हे । सो एक हजार निवासियों में ३७ तो इस 
र्‌ के Ges साक्षर हैं और बाकी ३,६३ सर्वथा 
इन साक्षरो और निरक्षरो में ख्री-पुरुष, बच्चे 


आसत अलग ws लगाने से फ़ी एक हजार 
२ और फ़ी एक हजार स्रिया में ६ साक्षर है । 
३० वषो में साक्षरता कितनी बढ़ी है, इसका भी 


Afra 
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१९०१ ८ Melis 8 ` 
१३११ ६१ [लए ही 
१३२१ ६ ६ | 
१३०१ की भ्रपेक्षा १६११ में फ़ी एक हज़ार में ३ | ag 
पुरुष अधिक शिक्षित हुए थे । १६११ की श्रपेत्षा uu ag 
में उनकी संख्या बढ़ कर ३ से ४ होगई । तरवक़ी इसे | < 
| सूः 
कहते हैं ! १६११ में, पिछले दस वर्षो में, खयो क | + 
संख्या में ३ की बृद्धि हुई थी; पर १६२१ में केवळ | | 
की । २० वष पहले हज़ार स्त्रियों में २ साचर थां। अब | 
६ होगई हैं ! agaga के सुपरिटेडेट कहते है कि . Uy 
जिन लोगों ने शिक्षा-प्रचार के लिए जी तोड़ परिश्रम किया | 2 
है उन्हें इस बाढ़-बृद्धि से ज़रूर निराशा होगी । पर उन्हीं | a 
का क्यों ? जिन्होंने इस विषय में कुछ भी नहीं Bark मिल 
कराया, क्या उनको निराशा न होगी ? पर निराशा | | दिस 
हम लोगों के लिए दाळभात हा गई है | उसका उपयोग | क्यो 
at हमें बात बात में करना पड़ता है । उससे क्या डर? | दा 
स्कूळ-लीविंग और मेट्रीकुलेशम की शिक्षा पाये हुए 
ळोग बहुत कम हैं । एम० wo और बी० ए० AAN सुनि 
भी कम । सात्तरों में १० और २० वषं के बीच की उम्र के | का! 
युवकों की ही संख्या सबसे अधिक समनी चाहिए रौर | ८. 
ये सब देहाती या देशी भाषाओं के मदरसों ही की उपज | १६८ 
हैं। इस उपज की संख्या ५६११ में ३८९१००० थी | ५३: 
HIT १8२१ में ४,१४,००० | । १8२ 
दस वर्ष पहले एक युवक को साक्षर बनाने का a era 


४० रुपया पड़ता था । अश्र पड़ता है ६० रुपया, सो 
साक्षरों की संख्या qa वर्ष में केवळ २४ हजार बढ़ी। | 
पर Ga ड्योढ़ा हो गया ! 

देहात की अपेक्षा कृसबों और शहरों में सांच | 
अधिक है । हिसाब नीचे देखिए-- 


साल हिन्दू मुसलमान | at र 
पुरुष ज पुरुष i अगर 

181१ १६४ ३१ १३० न 
१३२१ . २२३ ४७ ` १५४ Se 


यह हिसाब फो एक हजार मनुष्यों के Arad 
है । इस सूबे में २४ शहर हैं । उनमें एक हजार 


संख्या & ] 


में २१३ पुरुष और ४८ fat साक्षर हैं । ऊपर के नकृशे 
क के agar हिन्दुओं की श्रपेक्ता मुसल्मानां में साक्षर 
` t = >` ba A -= 
में | पुरुष भ्रधिक हैं; थार सुसल्मानोां state हिन्दुओं 

| में साक्षर at यह हिसाब श्राबादी के श्रौसत के 


२ | agan है। 

! | ऊपर जो हिसाब दिया गया वह शहरों का है । कुळ 
स | सूबे के हिन्दू-सुसल्मानां की साक्षरता का मुकाबला करने 
i से ज्ञात हुआ हे कि पिछले दस वर्षा में मुसलमान पुरुषों 
। | की श्रपेक्षा हिन्दू-पुरुषों में साक्षरता कुछ अधिक बढ़ी है । 
र १६११ में फ़ी एक हज़ार पीछे ४८ हिन्दू और ४३ 


| मुसलमान पुरुष साचर थे; पर १६२१ में यही तारतम्य 
' क्रम से ६७ ओर ae हो गया हे । परन्तु पुरुषों और 
i | feat की गिनती aca श्रळग न करके यदि दोनों का 

> मिळा कर हिन्दुओ्रों श्रार मुसलमानों में साक्षरता का 
हिसाब gma जाय तो मुसलमान ही बढे-चढ़े निकल । 
क्योंकि जहाँ फी एक हजार में ३८ मुसलमान साचर हैं 
| वहाँ हिन्दुओं में केवळ ३४ ही हैं । 


ij 


५ अब जुरा इस सूबे की अँगरेजी-दानी का हिसाब 

र | सुनिए । यह हिसाब फी दुस sam आबादी के श्रोसत 

$ | का है और केवळ पुरुषों का है-- i 

: १८६१ में फौ दस हजार में १७ पुरुष 

| १६०१ n ३६ ,, 
| १६११ = Bai „ 
4 १३२१ ६ 

इ र ze 


maid १८३१ में १८८ पुरुषों में केवळ एक पुरुष 
Hash लिख पढ़ सकता था । और अव, १९२१ में ? 
अजी अब ता १४१ में ही वैसा एक पुरुष पैदा हो गया 
है । इसी से ते इस प्रान्त के wie देवोपम पुरुषरत्न 
शँगरेज्ी ही भाषा को सर्वोच्च स्थान देना चाहते हैं। 
उनका ख़याल है कि यदि इसी तरह तरक्की हाती गई तो 
सो दो सौ वर्षो में हमारे सभी रमई, बुघई. और भोलई 
Has भाषा के ज्ञाता हो जायँगे | 
इस प्रान्त के sal”? में श्रँगरेज़ी भाषा ज्ञाननेवाले 
सबसे अधिक हैं । उसके बाद Sai में; फिर मुसलमानों में, 
" फिर हिन्दुओं में । हिन्दुओं में ५० हज़ार मनुष्यों में सिफ 
४७ मनुष्य अँगरेजी लिख-पढ़ सकते हैं ओर मुसलमानों में 
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८1 । हिन्दू at श्रपनी “हिन्दुई” से ही बहुत कुछ 
सीन हैं, श्रँगरेजी तो समुद्रपार की भाषा है | 


३--महकमे पुलिस की रिपोर्ट । 


इस सूबे के महकमे पुलिस ने १९२२ ईसवी में जो 
कारयुज़ारी की श्रौर उसे जो जॉफिशानी उठानी पड़ी 
उसकी रिपोट इस महकमे के सबसे बड़े साहब ने 
सरकार के दरवार में पेश कर दी । कॉसिल में बैठ कर 
श्रीमान्‌ गवरनर ने उस पर रायज़नी भी कर दी । वह 
रायजनी श्रभी, कुछ ही दिन पहले, सरकारी iaz में 
प्रकाशित हुई है । उसका सार सुनिए और साथ ही यत्र 
तत्र उस पर हमारी निःसार सम्मति भी सुन लेने की 
उदारता Razg | 

साळ का श्रीगणेश ही बुरा हुआ । उपद्रव या विद्रोह 
की उत्पादक चर्चा ने ज़ोर पकडा । अ्रसन्तोष बढ़ा । 
कानून की ASA करने का भाव प्रबळ हुआ। छोगों 
ने समझा शासन में शीघ्र ही उधल-पुथळ हागा--राज्य 
और किसी का हा जायगा | इससे aga छोगों ने gma 
और मालगुजारी समय पर न श्रदा की । पुलीस पर बडे 
बड़े जोरो जल्म हुए; उसका सामाजिक बहिष्कार किया 
गया और उस पर नाइक SVE ळगाये गये । वाळंटियर 
(स्वयंसेवक) संज्ञाधारियों की संख्या १०,००० तक पहुँच 
गई | फल यह हुआ कि बरेली, हरदोई र गोरखपुर 
जिलों में ag होगये; memz भी हुई; चौरी-चौरा में 
पुलिस के कितने ही सुळाजिमों की जाने तक गई । यह 
देख कर सरकार संभली । उसने अपने कानूनी शिकंजे 
को कड़ा किया । उधर श्रसहयाग के नियन्ता या RIR- 
कर्ता थरोदा पहुँचा दिये गये । चलो छुट्टी हुई । विपच्छियां 
के हाथ-पैर ढोले पड़ गये। शान्ति के पैर फिर जमे । | 
स्वय-सेवकों के जट्थे तित्तर-बितर हो गये । 

अशान्ति के समय शान्तिनाशक अपराध होते हीं 
हे । रिपोटे के साळ वे सब हुए । राजनेतिक अपराध ' 
बहुत बढ़ गये । चोरी नकबजूनी आदि तो उतनी नहीं इई; 
पर, RF, डाकेजनी, बळवे आदि की संख्या बढ़ mg) 
सब मिलाकर २,७२३ राजनेतिक अपराध हुए | उमे से 
३०२ अपराधियें ने माफ़ी मांगळर अपना पीळ gy 


| 


५६६ 


rr 


बाकी बचे २,३३६ | इन बाकी बचे gal में से 1६२३ का 
चालान, फौजदारी कानूनों की किन किन दफाश्रों आदि 
के आधार पर हुआ, इसका ब्योरा ता सरकार ने बता 
दिया है; पर यह नहीं बताया कि इनमें से सज़ा कितनों 
को हुई और बेदाग कितने छूट गये । हमारी समर नाकिस 
में ता यह आता हे कि यह बात भी उसे बता देनी थी । 
बिना बताये कोई केसे जान सकता है कि इन लोगों पर 
लगाये गये जुर्म साबित भी हुए या नहीं | सम्भव है, ये 
सत्र असहयेगी ही हों, जिन्होंने अपने झुकृहमों में पैरवी 
ही न की थी। इस दशा में यह नहीं कहा जा. सकता कि 
मे ळोग सचमुच ही अपराधी थे । एक बात और भी है । 
राजनेतिक भ्रपराधियों की संख्या में से ४७६ की तफूसील 
ही सरकार ते नहीं बताई । किस कानून की रू से वे पकड़े 
गये या उन पर सुकृहमा चला, इसका उल्लेख सरकारी 
समाळोचना में नहीं, एलिस के साहब की रिपोर् में 
शायद इनकी भी तफसीळ हा । परन्तु उस रिपोट के 
दर्शनों का लाभ हमें अभी तक नहीं हुआ । 
पुलिस के सबसे बड़े साहब--इन्स्पेकुर जनर एक 
बात पर बहुत खुश नहीं, तो सन्तुष्ट ज़रूर हैं ओर इस 
लिए उन्होंने अपने अधीन कर्मचारियों की पीठ भी ठोंकी 
है । वह बात यह है कि १६२१ की अपेक्षा 1३२२ में 
ऐसे जुमे कम हुए जिनमें दस्तन्दाजी करने का मजाज़ 
पुलिस को है! परन्तु श्रपने मन्त्रिमण्डल-संयुक्त गवनेर 
साहब का कथन है कि नहीं, खुशी मनाने का यह मौका 
नहीं । पिछले साळ से जुर्म कम हुए तो क्या हुआ; 
१३१३ से १३१७ तक ऐसे Tat का जा औसत था उससे 
तो अधिक ही हुए । उन पाँच वर्षों में जितने जुर्म हुए 
थे उनसे इधर के पाँच वर्षो में--18 ।८ से १६२२ तक--- 
उनकी संख्या घटी नहीं, बढ़ ही गई। फिर सुख-सन्तोष, 
खुशी और वाहवाही के लिए जगह कहां ? हिसाब देख 
लीजिए-- 


 कृव्ळ डाकेजनी awa 
१९१३-१७ ६८६ ७६३ १०८ 
१११८-२२ ७८३ + ५२३५७ 
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और प्रमाणसङ्गत जान पड़ता हे, पुलिस. के साहब का 
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नहीं । डाकेजनी तो प्रायः दूनी होई श्र ay ह्‌ 
बळवे कोई एक सौ के कृरीव बढ़ गये | फिर भी एलिस 
ने खूब काम केसे किया ! मगर बात यह हे कि दि 
बढ़ावा दिये मातहतों से अच्छे काम की उभ्मेद भी तो 
नहीं की जा सकती । सा, एक हिसाब से पुलिस के साहब 
का भी कहना ठीक हे और गवनेर साहब का भी । गवर 
साहब ने राय दी है कि at में कुछ खास बातें पैदा हो 
गई हैं । उन्होंने इन JAT की संख्या बढ़ा दी है। ap 
डर है कि यह बाढ़ अब शायद ही घटे। रुक्षणों से 
मालूम होता है कि वह अब स्थायी हाना चाहती हे | 
gia; हमारा भी और सरकार का भी ! 

१३२२ इसवी में ऐसे gal की संख्या जिनमें पुलिस 
दस्तन्दाजी कर सकती है १,४२,३६४ तक पहुँच गई । 
जिनमें वह दस्तन्दाजी नहीं कर सकती उनकी संख्या ने 
Uke, xis तक की ख़बर ली। पहले प्रकार के gal 
की संख्या पिछले १० वर्षो से प्रायः कम रही; पर दूसरे 
प्रकार के JAT की बढ़ गई । खरकार इन संख्याश्रों को 
विश्वसनीय नहीं gaad । उसका खयाल है कि पुलिस 
की दस्तन्दाजीवाले जुम जरूर अधिक हुए होंगे | पुलिस 
को इस तरह के छोटे छोटे Gal की ख़बर शायद हुई ही 
न हो | इसी से यह संख्या कम हा गई है । मतलब यह 
कि dat ही तरह के जमे बहुत करके पहले से अधिक ही 
हुए। किफायत के कारण सरकार ने हजारों चौकीदार 
बरखास्त कर ही दिये हैं। पुलिस के जवान भी कु a 
तख़फीफ में श्रा गये हैं । इस दशा में सब्र जुमाकी | 
रिपोर्ट यदि न हो अथवा अधिक ad हों तो आश्रय 
ही क्या ? 

सबसे afte दुःख की बाद तो यह है कि कृष्ठ के 
जुर्म बहुत ही अधिक हुए | उनकी संख्या ८४२ तके 
पहुंच गई। इतने Re श्राज तक इस सूने में, एक वे 
में, कभी नहीं हुए थे । १६१३ से १६२२ तक, दस वर्षो 
में, इस तरह के gif का औसत ७३४ से आगे नहीं 
बढ़ा । १६१३ से १७ तक, पांच वर्षों का औसत तो १5 
हो था। कोढ़ में खाज यह हुई कि इधर तो कूर्छ इ 
अधिक हुए, उधर कातिळों का पता भी पुलिस कमही | 
लगा सकी | सरकार के शोक को बढ़ानेवाळी एक बात | 
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यह भी हुई कि फौजदारी की श्रदाळतों ने मुजरिमों को 
सज़ा भी कस कर न दी । पुलिस के बड़े. साइव इस 
श्रसन्तोपजनक स्थिति के दे! कारण बताते हैं | एक तो 
श्रसहयोगियों का ऊधम शर श्रादासीन्य, दूसरे पाप का 
पक्का सबूत (Unduly High Standard of Proof) 
देने के लिए अदालतों का हठ । साहब का शायद यह 
खयाल है कि पुलिस के चारु चरित की रत्ती भर भी परवा 
न करके लोग सुजरिमों को हूँढ़ ge उनके fags किया 
करें और श्रदाळते', कच्चा-पक्का, जैसा सबूत पुलिस दे 
उसे वेद-वाक्य मान कर Galant को जेळ में Fact या 
फाँसी पर चढ़ाती रहें । साइव की राय पर सरकार कहती 
है कि कारण चाहे जो हो, इसमें सन्ट्रेह नहीं कि यह 
दुःस्थिति सन्तोषजनक नहीं । साथ ही उसे इस बात का 
खेद भी है कि ऐसे समय में, जब सूबे की शान्ति खतरे 
में है, अ्रदालतें, wes मामलों में, मुळाजिमा को 
फाँसी की सज़ा ( Capital Sentence) देने में सङ्कोच 
करती हें--विशेपकर ऐसे मामलों में जिनमें डाकेज़नी के 
साथ मनुष्य भी मार डाले गये हां । इस इशारे के लिए 
सरकार को साधु, सत्यप्रेमी और शान्तिग्रिय प्रजा का 
धन्यवाद्‌ । 

सरकार की राय है कि बळवा करना तो इस सूबे के 
आदमियों की छठी में लिख सा दिया राया है। यह जु 
तो पिछले साळ और भी बढ़ ण्या | इस बाढ़-बृद्धि का 


कारण पुलिस के बड़े साहब ने “aaga” सहयोगियों 
| की करतूतों और अन्य प्रकार की राजनेतिक चहळ-पहलों ही 
| के मत्थे मढ़ा है और गवर्नर साहब ने उनकी इस राय 
| से इत्तिफाक्‌ भी ज़ाहिर किया हे । साधारण तोर पर इस 
| तरह के जुमे साल में १०४० ही के ळगभग होते रहे 


हैं। पर १8२२ में उनकी संख्या 1४१० तक जा पहुँची 


| श्र्थात ड्योढी हो गई ! हे अ्सहयोगियों के समुदाय ! 
| अपनी इस ळत को छोड़ो | शान्ति की उपासना का 


फतवा देकर अशान्ति न बढ़ावो प्रसीद परमेश्वर | 


डकेतियां का हाळ तो कुछ WS ही नहीं। १६१३ 
से १७ तक उनकी जितनी संख्या थी वह संख्या १६१८ 


` |स ara, इस तरफ ) बराबर बढ़ती ही चली आ रही है। 
| इस वृद्धि को सवाई-ड्योढ़ी न समक्तिए । वह प्रायः 
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५६७ f 
दूनी mata ६२ फी सदी श्रधिक हा गई है । पुलिस 
के बड़े साहव को सरकार इस विषय में लिखनेवाली ह 
शार उनका ध्यान इस तरफ MEL करनेवाळी है । अब ह 
तक शायद उसने यह काररवाई कर भी दी हो । वें जॉ 
उपाय ANAN उन पर सरकार बड़े गौर से विचार करेगी | 
तथास्तु । 


ER 
~n 


पुलिस के महकमों के कारनामा की बढ़ी बडो बातों 
का यह इतना ही उल्लेख बस होगा । चोरी, aa Fat 
देने इत्यादि के gal की तफूसीळ कोन बताने डेड 


जिहि मारुत गिरि मेरु उड़ाहीं 
कहहु तूळ किहि लेखे माही 


४-जेळों की सालाना रिपोर्ट । 


श्रसहयोगियों के उत्पात, उपद्रव, देशद्रोह और | 
उदण्डता की सीमा नहीं | ऐसा एक भी सरकारी महकमा | 
नहीं जिस पर उनके सब्जुकृदम की छाया न पढ़ी हा । 
जेळों के इन्स्पेकुर जनरळ ने 18२२ ईसवी की जो रिपोर्ट 
सरकार के दरबार में गुजराई है उसमें श्रसहयोगियों के 
कारनामों के लम्बे लम्बे पाठ जगह जगह पर पाये जाते 
हैं । रिपोर्ट के अन्त में लिखा है कि इन लोगों की भीड़ 
जेलों के भीतर बड़े बेमोके हुई । वह ऐसे ana में हुई जब 
केंदियों में श्रसन्तोष श्रौर उद्दग्डता की मात्रा खूब बाढ़ 
पर थी । फळ यह gat कि श्रसहयागियों की आमद ने 
हुताशन में त्रृताहुतियों का काम किया । इस कारण जेळों 
के कर्म्मचारियां Ae श्रफसरों के हृदयो में चिन्तादेवी ने 
अपने आधिपत्य का अधिक विस्तार कर दिया। उन्हें | 
अनवरत इसी विचार में लग्न रहना पड़ा कि क्या युक्ति * 
की जाय जो ये केदी काबू में बने रहें श्रार मार काट तथा | 
ख़न-खच्चर न हा । परमात्मा की परम कृपा AN सुळा- 
जिमों की कारपरदाजी से सफलता हुई--काम बन गया । 
किसी की भी जान न गई; किसी के भी हाथ-पैर न ट्ट; 
एक भी श्रभूतपूवे दुर्घटना न हुईं । इसका सारा Aa | 
बड़े बड़े जेळों के सुपरिंटेंडंट साहब लोगों को भी है श्रौ 
हिन्दुस्तानी जेळरों को भी । इन पिछले कर्म्मचारिः 
तो इन्स्पेकुर जनरळ साहवे बहुत ही खुश pe 
शरारत-पसन्द असहयोगियों का अपने वश 


= 
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अपनी योग्यता, कार्य-कुशछत्ता ओर कतेब्य-पालन का बहुत Ala यह ataa ate बढ़ जाय | रहे हिन्दू, ar १३२१ | 
ही अच्छा परिचय दिया | अतएव इन हिन्दुस्तानी wat में वे कुछ जरूर बढ़े थे । पर १३२२ में फिसळ क S 
चारियों की जितनी तारीफ की जाय कम हेः“ The फिर अपनी पहली जगह पर--१९२० वाली koa 
work of the Indian Staff deserves the श्राग्ये। | 
greatest praise”. इसमें सन्देह नहीं | यदि ये ळोग पुरानी पोथियों में लिखा हे कि किसी ज़माने मे चो | | 
असहमेगियें को उचित सीमा के भीतर न रखते तो इत्यादि करना भी कला में दाखिन्न था । उसका भी शास्र | 
सरकार का नमक खाकर इन्हें FARA के प्क में पड़े पड़े था और शाख का ज्ञान AIST की अपेक्षा पढ़ों को र रहा 
सड़ना जरूर पड़ता । सौभाग्य से ये स्वामिद्रोह के दोष से अ्रधिक हा सकता है । जान पड़ता है, पश्चिमी देशों की ae 
बच गये, यह खेर हुई । शिक्षा, कला, ज्ञान श्रौर विज्ञान के विस्तार के साथ ही गया 
इस सूबे में ६ सेंट्रल जेल, ४४ डिस्ट्रिक्ट अर्थात्‌ साथ, इस देश के शिक्षितों में a करने और केद हो aoe 
जिले के जेल, ६ छोटे छोटे जेल और एक कम उम्र के जाने का माद्दा भी बढ़ रहा है | पढ़े र बे-पढ़े कैदियों a 
लड़कों का जेल है । का फी सदी परता नीचे दिया जाता हे | देख कर दिल़जमई | लोटा 
साठ के शुरू में २३,५३३ पुरुष और ४८६ fea, TT लीजिए--- 
कुल २४,२८२ केदी सब जेळो में थे । १९२२ में खी-पुरुष सन्‌ पढे ag ®... 
मिला कर ३४,३३८ नभे केंदी दाखिल किये गये । इस १३१३ ३.११ ६६.८९ किये : 
तरह कुल ३,१६,२२० हा गये । यह संख्या १६२१ की १३२० ३,४२ see कार | 
आपेक्षा ५१० हजार अधिक हुई । सा, गत वर्ष, एक लाख से १६२१ at ३४,३२ 
अधिक केदियों को खिळाने-पिळाने, रखने और उनकी We Cis aR की नि 
निगरानी करने का GS सरकार को उठाना पड़ा । जेल के go द छुपाई 
बाहर रहनेवालों का फी सदी Aaa, इस सूबे में, धर्म्म सा पढ़े लिखे छोग Bo A तरव WE è नहीं | 
HIS तनज्जली | ये तरक्‍की कुनिन्दा कोन लोग होंगे, जरा 
के अनुसार, इस प्रकार है-- ; * 3 देते हैं इन ठ 
श्रन्दाजञा तो लगाइए | अच्छा हमी बतळाये देते हैं । पे 
AME ae हैं वही उपद्रवी असहयेगी जिनके कारण जेल के स्वदेशी 
Cy BESS कर्म्मचा रियो को अपनी कर्म्मण्यता का कडोर परिचय देगा. ' 
हिन्दू ८५.०८ पड़ा है । eS 
इस हिसाब को ध्यान में रखकर अब आप, धर्म्मानु- 


सार ही, जेल के भीतर रहनेवाले eat की तफूसीळ 
लीजिए-- 


१९२० १३१ ` १३२२ 
क्रिश्चियन ०,२२ ०.२६ ०.२६ 
gama १७.२० $१७.३१ ५८.२३ 
हिन्दू . ८२.१५१ ८१७२ ८१.१ 


देखिए, केंद हाने श्र्थात्‌ जुर्म करने में सुसळम्नानों ने 
कितनी .तरक्की की है । हर साळ कुछ न कुछ तरक्की वे 
करते ही चले जा रहे हैं । सहारनपुर, शाहेजर्हापुर बगेरह 
की बदौलत इस ale, wala १३२३ में, तो शायद 
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साळ भर केदियों का कैद रखने में सरकार का १% 
५२,४२२ रुपया खर्चे yer wale १३२१ की aaa 
४,१०,०६८ अधिक | कारण इसका केदियों का अधिक 
हाना और खाने-पीने की चीजों का agar होना बताया 
गया हे । | 
सूबे के बड़े बड़े, अर्थात्‌ सेंट्रल, जेळो में कदि के | 
उद्योग-घन्धों की भी शिक्षा दी जाती है 1 किसी जेठ 
दरिया तैयार होती हैं । किसी में मूँज की चटाइया, कपि 
में छोलदारियां । किसी में कुछ किसी में कुछ । इसम, खिर 
में किस जेल का कितना मुनाफा साळ में हुआ, gati ` 
हिसाब नीचे दिया जाता हे-- | 
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E. ६] 
. 
! रुपया 
( श्रागरा AT ६३,१३१ 
। qng जेल १४,३०८ 
| इलाहाबाद जेल १,०१,६१० 
| बनारस जेळ ४९,४१७ 
लखनऊ जेल ३०,६६३ 


रहा बरेली का जेल सो वहाँ जिन केदियों से मंज 

चटाई और कम्बल तथा दुसूती चुनने का काम लिया 
| गया उनमें से फो कदी ने एक आना कम ९स्पयेका 
|| मुनाफा दिखाया । सा सरकार ने इन लोगों के लिए जो 

[| कुछ खचे किया उसका श्रधिकांश इन्होंने पैदा करके उसे 

[| Ar दिया । 

१३२१ में २३ केदियों पर वेत पड़े थे; १६२२ में ४० 
पर पड़े । कारण यह कि इन लोगों ने श्रौरों पर हमले 
किये थे, भागने की चेष्टा की थी और काम करने से इन- 
कार किया था । 

असहयोगी seat ने १६२२ में, जेल के कम्म चारियों 
की निष्ठुरता आदि की बड़ी बड़ी शिकायतें श्रखबारों में 
gas थीं । पर इस रिपोर्ट में उनका कहीं भी उल्लेख 
नहीं । अतएव वे शिकायते जरूर कूठ रही होंगी - वे 
इन लोगों की कल्पना की करामात मात्र रही होंगी | 


५--सरकार की कुछ समालोच्य रिपोट | 


| A इधर महीने डेढ़ महीने के भीतर अनेक सरकारी 
agair की रिपोर्ट, सरकारी प्रेस के सुपरिं टंडंट के दफूर 
से, प्राप्त हुई हैं । उन सभी पर कुछ न कुछ लिखने के 
लिए सरस्वती में जगह नहीं । परन्तु यदि नहीं लिखते 
तो उनका आना ही व्यर्थं हुआ जाता है। वे आती 


ध्यान आकृष्ट किया जाय । अतएव दो एक रिपोट की 
कुछ बातों का उल्लेख किया जाताहे। | 

अस्पतालों के इन्स्पेकूर जनरळ साहब ने दो वर्षा 
( १३२२-२१ और १३२१-२२ ) की रिपोर्ट साथ ही 
, लिख डाळी है । वह नौही सफों में समाप्त हा गई है। 
1) परन्तु उसके ggi, अर्थात्‌ नकृशों, ने कोई सौ सवासो 
पृष्ठ घेर लिये हैं इन सूबों की आवादी पाच छुः करोड़ 


देश की कथा | 
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जन्या rr 
दै श्रौर हर साळ हर श्रादमी प्रायः एक बार बीमार 
ज़रूर पड़ता है । परन्तु रिपोर्ट के दोनों साळों में ४४) 
लाख से afaa मरीजों ने सरकारी दवाखाना से zal 
नहीं ली । अ्रस्पताढों में रद्द कर दवा करानेवाळो की संख्या 
तो एक ata तक भी नहीं पहुंची | aga यह बताने 
की जरूरत नहीं कि श्राबादी के लिहाज से इस सरकारी 
महकम ने जनता का कितना उपकार किया । ये दवाखाने 
आर अस्पताल श्रधिकांश जनता की पहुँच के बाहर 
हान क कारण लाखों ही नहीं, करोड़ों मनुष्यों को वैद्यों 
श्रार वद्यराजा, हकीमों श्रौर नीम हकीमों की शरण 
जाना पड़ा हागा । और लाखों ही को, बीमारी 
की हाळत में, करम ठोंक कर, पड़े पड़े राम राम रटना 
पड़ा होगा । तथापि महकमे के बड़े साहब के कथनानुसार 
पहले की अपेक्षा अब कुछ अधिक श्रादमी सरकारी दवाः 
खानों तक aad हैं | रिपोट में दिये गये agi से भी 
यही सिद्ध होता है । 

इस महकमे ने कुछ जङ्गम दवाखाने भी खोळ रखे 
हैं । वे चळते-फिरते रहते हैं-आज यहाँ कळ aati 
ma रामपुर में दस मरीजों को दवा बॉटी An कळ 
श्यामपुर चले गये | अब रामपुरवालों का मालिक राम 
रह गया | दवा से फायदा SAI या नुकसान, इसके जानने 
का मोका तक दवाखाने के डाकुर को नहीं मिळता | इसी से 
इन जङ्गम दवाख़ानों की शिकायते' होती हैं An इसीसे 
अब इनकी संख्या भी कम कर दी गई है। इस कमी का 
एक कारण शायद Ga की कमी भी हो, क्योंकि fer 
ate के जनता-जनक ऐसे काम के लिए काफी रुपया नहीं 
दे सकते । 


जा मरीज्ञ अस्पतालों में पड़े रह कर दवा कराते हैं 
उन्हें प्राण-रक्षा के लिए भोजन भी करना पड़ता हैं! 
ऐसे मरीजो में से ६८ फी सदी को अपने ही खंच से खाने- 
पीने का प्रबन्ध करना पड़ा । बाकी ३२ फो सदी को 
श्रस्पतालों से खुराक भी मिली । पर बड़े साहब का 
कहना है कि जिळा-बोड आगे से शायद इतनी दरियाय- 
दिली से खूराक-खुचे न दे सके । सो अब भविष्यत्‌ 
बहुत करके ३२ फी स॒दी से भी कम मरीज साबूदाना 
सुफू प्राप्त कर सकेंगे | 


i 
à 
| 
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इन अस्पतालों ओर दवाखाने का खच जनता सं 
कर के रूप में, प्राप्त हुए रुपये से ही चलता है | तथापि 
फू दवा लेना और बिना टके Ta किये इलाज कराना 
कङ्गालों ही का काम है | जिसके पास चार पेसे है वह 
Aua क्यों ले ? इसी उच्च आदश की प्ररणा से, सरकार 
ने सात ws वर्षो से, दवा के दाम शरोर टिकने की जगह 
का किराया भी लेना शरू कर दिया है | पर किनसे ? 
सबसे नहीं, उन्हीं से जो सुतमौन्वळ हैं । परन्तु रिपोट में 
यह नहीं लिखा कि कोई सुतमोवुळ है या नहीं, इसका 
फेसिळा कैसे किया जाता हे । ग्रस्तु । इन मदो से कितनी 


आमदनी हुई, से नीचे देखिए 
साल दवा की बिक्री से चीरफाड़ की जगह के किराये 
रू० फीस से ₹्‌० से रु० 
१३२१ २३,९४९ १,९९१ ३६,४६२ 
१8२२ ४,२८६ २,२१८ २१,६२६ 


असाधारण चीरफाड़ की फीस 1०) ओर साधारण 
की ४) हे । यह बहुत कम समी गई हे । अफसरों को 
यह बात खरक रही है । इसी से वे इस निं को बढ़ाने- 
वाले हैं। जरूर बढ़ाना चाहिए । भल्ला बताइए, इस 
चीरफाड़ से दो वर्षो में ४ हजार भी रुपया न श्राया | 
यह कोई बात हे । बड़े डाकुरों में ळफ्टिनेंट कनंछ इलियस 
( आई० एम० gao ) ने २३९ चीरफाड़ किये और छोटों 
में डाक्टर भाटिया ने ६६७ कर डाले | भाटिया को और 
करने थे, क्योंकि दो वर्षो में यह तो रोजाना डेढ़ का भी 
परता न पड़ा । 
लखनऊ के डाक्टरी कालेज से पिछले तीन वर्षा में 
कोई ६० छात्र डाक्टर बन कर बाहर निकले | पर श्रभाग्य- 
वश १३१६ ईसवी के बाद, एक भी पासशुदृह डाक्टर को 
सरकारी नोकरी नसीब न हुई । 
जन-समुदाय को चुस्त ओर तन्दुरुस्त रखने के लिए 
भी सरकार ने एक महकमा खोळ ware । उसके बड़े 
साहब डाइरेक्टर आफ पबलिक हेल्थ (Director of 
Public Health) कहाते है। लफ्टिनंट कनेळ डन साहब 
MATS इस श्रोहदे पर हैं। WI १९२३ तक तो वे 
ज़रूर थे, इधर की बात मालूम नहीं उन्होंने १६२२ 
ईसवी की जो रिपोर्ट प्रकाशित कराई है वह उनके महकमे 
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लड eee a 
की पचपनवीं रिपोट है । रिपोर्ट AN नक 
T मिला क्र 


कोई सौ सफीं में आपने अपने महकसों की कारगुजारी 
का हाळ लिखा है ; 

डाइरेक्टर साहब की शिकायत है कि हजारों चौकी 
दारों के निकाल दिये जाने के कारण बच्चों के पैदा होने और 
लोगों के मरने की, रिपोट ठीक ठीक नहीं होतीं । टीका 
लगानेवालों का भी ठीक ठीक पता नहीं लगता कि एक 
वपं से कम उम्र के कितने बच्चे मरे और कितने पैदा 
हुए। इससे वे टीके का काम अच्छी तरह नहीँ कर 
सकते | सा ARS साहबान की तखफीफू का यह 
नतीजा हुआ । 

रिपोट के साळ फी एक हज़ार आबादी पीछे ३२ 
बच्चे Gar हुए । पर उसके पहले वर्ष ३४ हए थे। सा 
qaan कम रही । अच्छा माते. ? उनमें भी कमी हुई 


थोर बहुत कमी हुईं | १६२१ में हज़ार पीछे ३३! मरे | 


थे; १६२२ में केवळ २१ मरे । परन्तु डाइरेकुर साहव ने 
इस हिसाब में एक qa लगा डी है । वे कहते हैं कि 
इस कमी का कारण कहीं सवेतन्त्र-स्वतन्त्र चौकीदार 
साहब ही न हों । सम्भव है उन्होंने ठीक ठीक फौती और 
बच्चाजनी न लिखाई हो। अस्तु, जा ग्रकू नकशों ने 
बताये, हाजिर हैं । 

सब मिलाकर १४३ लाख बच्चे पैदा 
अधिक हुए, लड़कियां कम । मरो की संख्या ११ लाख ३४ 


हुए-- लड़के 


हजार हे । पुरुष अधिक मरे, feat कम मरीं | पुरुष. 


जाति की पैदावार भी ता भ्रधिक है 


किस रोग से कितने ma मरे, इसका हिसाब 
नीचे दिया जाता है-- 


हजे से २,३३० 
चेचक से २४२ | 
aaa २३,२६१ 
बुखार से ३,०३, २६३ 
adan और संग्रहणी से १०,६१४ 
कफ, खांसी आदि से २५३०७ 
चोट ळगने से हि; 
आस्महत्या से १,8९8 


अन्य कारणों से १,४३.३१४ 


संख्या ६ ] 


ISSN st 
| कुछ अन्य रोगों और कारणों का उल्लेख हम छोड़े 
| देते हैं 1 सबके उल्लेख की क्या जरूरत ? हमारी समक में 
| तो बुखार महाराज ही की कारगुजारी का उल्लेख काफी 
; हो सकता था । क्योंकि श्रकेले श्राप ही ३ छाख आदमी 
i डकार गये । आपकी, श्रर्थात्‌ मोसमी बुखार की, मौत 
| के लिए सरकारी डाकुर कुनेन नाम की दुवा को बम 
; का गोला समकते हें । इसी से सरकार ने उसके प्रचार 
"1 का बहुत अच्छा प्रबन्ध किया हे । छोटे छोटे डाकखानें 
। तक में वह मिळ सकती हे | पर इस किफायतशारी के 
जमाने में उसने उसे जरा-_-माँ ही थाड़ी सी--महँगी कर 
दिया हे । पहले उसकी एक पुड़िया का दाम था एक 
पैसा; पर अब हा गया हे चार पैसे ! पहले एक पुड़िया 
के भीतर से तीन टिकिर्या निकळ आती थीं; aa किसी 
किसी के भीतर से दो ही निकळती हैं ! 

` इस रिपोट में और भी बहुत सी बाते सुनने an 
समकने लायक हैं । पर कहाँ तक लिखें । सिफ एक gT- 
खबरी सुन लीजिए । वह यह कि इस सूबे के बड़े बड़े 
'शहरों में जहाँ जहाँ पम्प के पानी का प्रबन्ध है वरहा वहा 
सवत्र, इस काम में घाटा है । ओर यह काम सभी कहीं 
म्यूनीसिपैलिटियों के अधीन हे । इन म्यूनीसिपेलिटियों 
के प्रायः समस्त मेम्बर विदेशी नहीं स्वदेशी, र सो 
भी शायद स्वराज्यःप्रा्ति के पक्के पक्षपाती हैं । श्रतएव 
म्यूनीसिपेलियियों में वे जिस दक्षता से स्वराज्य-सञ्चाटन 
कर रहे हैं उसके लिए उन्हें बधाई ! शाबाश ! 


६-जङ्गल के महकमे की वार्षिक बात । 


इस सूबे के उत्तरी भाग में aga age है । उसकी 
देख-रेख के लिए एक महकमा कायम है । उसके बड़े साहब 
भी अँगरेज हैं और अनेक छोटे साहब भी । ये सव लोग 
इम्पीरियळ अर्थात्‌ राजकीय या शाही नोकरीवाले कहाते 
हैं। इनकी संख्या ४१ हे। पर भारत के दुर्भाग्य से 
पिछले साळ इनमें से ३२ ही काम पर रहे | ३ की कमी 
रही । जो रह गये हैं उनमें से भी चार पेंशन लेनेवाले 
हैं । इसी से छोटे हिन्दुस्तानी अफसरों को बड़ों का काम 
करना पड़ा । ये छोटे ळोग शाही सुळाज्ञिमां की जगह पर 
काम करने की लियाकृत नहीं रखते | गवनेर साहब की 

११ 
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ऐसी ही राय हे पर मरता क्या न करता । शाहियों की 
कमी के कारण इन्हीं में से ८ को उनके काम के लिए 
सुताखब करना पड़ा । इनसे काम ठीक ठीक न yar 
होगा, इसमें सन्देह नहीं । 

इधर तो अफसरों की कमी, उधर दुराचारी श्रसहयो- 
गियों के उत्पात । कोढ़ में खाज aafaa । दूसरों को-- 
विशेष करके सरकार को--हानि पहुँचाना ही इन ळोगों 
का पेशा सा हो गया है । इन्होंने कमायू के देहातियों को 
WIE कर वहाँ के agoi में श्राग ळगवा दी । इससे 
बड़ी दानि gil सीसम और सागौन aie के हजारों 
लाखों पेड़ जळ गये । घास-फूस कितनी जळी, इसका 
ता ठिकाना ही नहीं । यही क्यों, पशु-पक्षी, कीड़े-मकेड़े, 
साप-विच्छू भी तो लाखों की संख्या में भस्मीभूत हुए 
होंगे । पर इन निष्क्रियं श्रार निष्ठुरों का दिल न दहला l 
इन्हें इसकी जरा भी परवा नहीं। नहीं मालूम, इन 
लोगों के हृद्य--इन लोगो के कलेजे--किस चीज के बने 
हैं जो-- 


देखि न सकहि परारि विभूती 


असहयोगियों की बदोळत sag के जङ्गलो कां 
तहस-नहस मई १९२५ में हुआ | इसके कुछ पहले ही सर- 
कार ने एक कमिटी वना कर उसे एक काम fags किया । 
उसने कहा, EMA के देहाती कहते हैं कि जङ्गळ के 
महकमे के नये नियमों की कृपा से हमारी नाकोंदम है-- 
हम बहुत AF आ रहे हैं--; हमें ASM को लकड़ी नहीं 
मिळती ; हमारे पशु जङ्गले में चरने नहीं पाते | अतएव, 
aa aia करके एक रिपोर्ट दा कि इन लोगों की शिका- 
यतो में कुछ सार भी है या नहीं । कहीं सारे उपद्रव की जड़ | 
सहयोगी ही at नहीं । खेर, जाच हुई; रिपोट हुई ; 5 
RT सरकार ने देहातियों की शिकायतों का दूर भी कर 
दिया | इस पर सरकार का कहना है कि असहयेगी उसके 
इस काम से सन्तुष्ट थोड़े ही होंगे; क्योंकि श्रकारण 
उत्पात खड़े करना तो उनका विरद ही है । तथापि उसे 
आशा है कि देहात के निवासी wa सहज ही में इन 
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यते' ठीक भी थीं; इस दशा में असहयोगी शायद यह 
दलील पेश करें कि फिर सारा दोप हमारे ही RA क्‍यों ? 


१९५८ इसवी में सरकार ने इस महकमे की एक 
व्यापारिक शाखा खेली । उसका नाम रक्‍खा-- Utiliz- 
ation Circle उसको हुक्म हुआ कि agg में जा चीज़ 
पैदा हाती हैं ससलन लकडी, गोंद, मोम, बहेरा NNE, 
उसका उपयोग व्यापारिक ढङ्ग से करके महकमे की MHA- 
दुनी बढ़ाओ । राळ बनाओ, तेल निकाले, सूत लपेटने 
के लिए फिरकियां बनाओ, वगेरह । परन्तु उस शाखा के 
BUI अफसर इसके उद्देश को सफळ न कर सके । उसे 
उन्होंने चौपट कर दिया | उससे बहुत घाटा हुश्रा | इस 
कारण इस शाखा में बहुत कतर-ब्योंत करना पड़ा । कुछ 
उद्योग-धन्धे और किसी महकमे के सिपुर्दे हुए और 
कुछ को कम्पनियों को दे डालने की aed, इस अस- 
फळता के जबाबदेह सरकार के बजट बनाने वगेरह के नियम 
भी, कुछ agi तक, हैं। इस सरकिळ में पहले कुछ 
कम ४ लाखं सालाना घांटा रहता था, पिछले साळ 
कोई £ लाख रहा | 

wary सरकिळ में भी २१ लाख घाटा रहा | 


ये दो सरकिळ तो इस तरह गये | रह गये पूर्वी 
ओर पश्चिमी सरकिळ । सो इन्हीं दोनों ने महकमे की 
लाज रख ली । इनके कृपाकटाच से महकमे को ३९ 
लाख रूपये का सुनाफा रहा । 


कुळ महकमे को ८३,७०२,००० रुपये की आमदनी 
हुई । और खच हुआ ६०,०८२,००० रुपया | अर्थात्‌ कोई 
२३ लाख रुपये की बचत रही । यदि पूवं Ake दोनों 
महकमे भी अपना काम सफलतापूवक कर सकते तो 
यह सुनाफा शायद दूना हा जाता । पर भाग्य या दुर्भाग्य 
की बात-- 

तदृबीर के पर जळते हैं तकुदीर के आगे | 


इन पिछले दोनों महकमे का ख़चे सरकार ने त्र 
बहुत कम कर दिया है । कोई १३ ळाख रुपये की काट- 
कसर कर डाळी है । यह ठीक ही हुआ । जा पैदा नहीं 
करता उसे फिजल-ख़र्ची करके सरकारी खज़ाना खाली 
करने का क्या अधिकार ? 
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इस महकमे की इन सब बातों का सम्बन्ध १३२२-२३ 
saña साल से है । 


७--संयुक्त-प्रान्त में पशु-चिकित्सा की व्यवस्था | 


इस देश में शहर ओर कसबे कम हैं । गाँव अधिक 
हैं। अतएव आबादी का अधिक हिस्सा गांवों ही में रहता 
है । सच पूछिए at प्रजा, जन-ससुदाय और देश = 
aed होने पर उस sea मे देहातियों ही का अधिक 
ara हाना चाहिए, पर खेद है, ऐसा नहीं होता। थे 
देहाती ही देश के मेरुदण्ड हैं । वही सब तरह के कर भी 
अधिक देते हैं । उन्हीं करों की बदौलत सरकार का 
शासनचक्र चळता हे । तथापि बेचारे देहातियों की रोग- 
चिकित्सा का समुचित प्रबन्ध नहीं । तीस तीस चालीस 
चालीस मील दूर सदर सुकास के शफाख़ाने तक यदि वे 
पहुँच सकें तभी सरकारी सर्जन उनका इल्ठाज करें । पर 
यह सम्भव नहीं | अतएव जूड़ी-डुखार, far और प्लेग 
आदि रोगों से अभिभूत होने पर वे cin अपने अपने 
गाँवों ही में पड़े हुए शाम-नाम का स्मरण किया 
करते हैं। 
नुष्यों की रोग-चिकित्सा की जेसी दुरवस्था हे उससे 
अधिक दुरवस्था पशुओं की रोग-चिकित्सा की है । देश 
कृषि-प्रधान है । कृषक देहात ही में रहते हैं इस कारण 
उनके पशु भी उन्हीं के साथ वहीं उनके कोपडों के भीतर 
या उनके आस-पास खड़े, पड़े या बैठे जुगाली किया करते 
हैं । कोई साळ ऐसा नहीं जाता जब दो दो, चार चार, F 
छः ज़िलों में पशुओं की बीमारी a फेळती हा और सेकड़ों 
हज़ारों पशु wag उधेड़नेवाले चमारों के हवाले नहो 
जाते हों । इन gal की चिकित्सा के लिए सरकार ने 
एक महकमा कायम कर रक्खा है । उसका नाभ है-वेटरी 
नरी डिपाटमेंट । पशुओं की रोग-चिकित्सा करना ओर 
अच्छी नसळ के पशु पैदा करना उसी का काम है । पर 
इस महकमे के दफूर ओर चिकित्सालय भी जिले के 
दूर सदर मुकाम में ही विराजते हैं । कुळ HEM 
peat में भी हैं । पर दूर होने के क उनसे भी देहाती 
विशेष लाभ नहीं उठा सकते । इस महकमे के बड़े साहन 
तो साहब हैं हों, कई एक छोटे साहब भी साहब ete! 
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ie 
ar एक हिन्दुस्तानी भी जरूर हैं; परन्तु लघुतम पदों पर । 
ai, थोड़ी तनख्वाहवाले कर्म्मचारी सत्र हिन्दुस्तानी ही हैं । 
से एक तो ये बड़े ळोग देहात में रह नहीं सकते, दूसरे 
सरकार के पास इतना रुपया नहीं जो प्रत्येक जिले के 
देहात में भी दस-पाँच पशु-चिकित्साळय खोले जा सके । 
यह सब देहातियों का दुर्भाग्य ही 21 और किसी का 
कुछ कुसूर नहीं । 

इस महकमे की ३१ माचे १६२३ तक की वाषिक 
रिपोर्ट से सूचित होता है कि इस तरह के जितने शफाख़ाने 
हैं उनमें से भी कुछ बन्द हो गये हैं अ्रथवा बन्द होने पर 
हैं । वात यह है कि स्वराज्य के भावुक भक्त, जो ey 
बोर्डो' के कर्ता aul हैं, इनको चढाने के लिए रुपया ही 
नहीं देते । पशुओं के इलाज का प्रबन्ध न होने से यदि 
गायें और वैळों का श्रधिकांश अभाव हो गया ता शायद 
ये छोग हळ जोतने के लिए अरब से ऊँट श्रार घोड़े या 
अफगानिस्तान से GAT ANa ! 

अपने महकमे की बातों का प्रचार करके पशुपाळकों 
का हित करने के लिए यह महकमा एक सामयिक पत्र 
भी निकाळता है । पर निकाळता है उदे-ए-सश्रला में, 
हिन्दी में नहीं यह शायद इसलिए कि हिन्दी काई 
जुबान ही नहीं; हिन्दुस्तानी ता अलबत्ते हैं। या शायद 
इसलिए, कि इस सूबेवाले न हिन्दी बोलते हैं ओर न 
लिखते ही पढ़ते हैं । दोनों में से एक बात ज़रूर होगी, 
इसमें सन्देह नहीं | 

१३२१-२२ में केवळ १५ हज़ार पशु मरे थे । पर 
१३२२-२३ में १४४ हज़ार कूच कर गये । इससे उम्मेद 
पड़ती है कि देहातियों के सोभाग्य से अब चरसे और जूते 
शायद कुछ सस्ते विके । क्यों न ? 


देश की कथा | ६०३ 
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रिपोर्ट के साळ प्रान्त भर में 1२१ श्रस्पताल और 
शाफा।खाने थे । वांदा, मिर्जापुर, जानपुर और सुल्तानपुर 
जिले के सदर मुकाम हैं । वहाँ पर भी कोई श्रस्पताल 
अब तक न थे । हाँ श्रब् नये खोले गये हैं । साळ भर में 
इन श्रस्पतालों से लोगों ने १,५०,४८१ पशुओं की 
चिकित्सा कराई | पर पशुओं को श्रस्पताळों में नहीं छेड़ा । 
जार पशुओं की चिकित्सा उन्हं वहीं रख कर भी 
कराइ गई | यह संख्या aga ही कम है । इससे सूचित 
हे कि शहरों में हाने के कारण इनसे पशुपाळो का यशेष 
उपकार नहीं हाता | 


हाँ, ८ 


इस महकमे ने श्रच्छी श्रच्छी भेटें, घोड़े और खर 

पेदा करने का भी कुछ काम ले रकखा है | इसलिए उसने 
डि रख छोड़े हैं । सर्व-साधारण भी शायद उनसे काम 
ले सकते हैं । पर यह बात इस रिपोर्ट में नहीं 
लिखी कि इस काम के लिए कुछ फीस भी नियत हे 
पान्हा पावक विवा ते are 

शुँ की वबाई बीमारी के समय महकमे के कम्म 

चारियों को हुक्म है कि देहात में जाकर रोगी पशुओं का 
इळाज करे । पर महकमे के बड़े साहब की शिकायत है 
कि मरी आने की ख़बर पटवारी लोग फौरन नहीं देते । 
इससे यह महकमा समय पर श्रपना कर्तव्य ठीक ठीक नहीं 
पाळन कर सकता । ईश्वर करे पटवारियों के हृदयों में 
कर्वव्य-पाळन की महत्ता का उतना ही ज्ञानादय हा जाय 
जितना कि इस महकमे के बड़े बड़े श्रधिकारियों के 


हृदया में हे 


सहदेवसिंह वर्मा 


SN || 
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i 
ह 


Digitized, by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


tes i 


a T) 5 22 y 
| IRR ८ 
क... À a 
i 


९--प्रराध्य-देव । 


तुम्हें मन-मन्दिर में प्रम से विराज कर, 

नित्य ही तुम्हारी हम आरती उतारते । 

चाहे रहें कहीं, किसी काम में विलग्न रहें, 

किन्तु क्षण भर भी न तुमको विसारते। 

तन मन धन सब तुम पर वार चुके, 

जीवन तुम्हारे लिए तुच्छ हैं विचारते । 

धन्य भाग्य मानते अनन्य सुख पाते हम, 

एक बार भी जो तुम प्यार से निहारते ॥ 
गापाल्शरण सिंह 


२-निष्क्रिय प्रतिरोध । 


पराजित देश का एक ब्यक्ति अपने देश की विजय का 
उपाय सोचने लगा । बहुत सोच-विचार कर अन्त में 
उसने यह निश्चय किया कि sa तक मैंने बळ-प्रथोग 
से अन्याय का प्रतिरोध करने की चेष्टा की हे। अब सैं 
अपनी यह चेष्टा छोड़ दूँगा । देखूँ, धैय और सहिष्णुता 
से जय-ळाभ कर सकता हूँ या नहीं | 

यह व्यक्ति दुबंछ-चरित्र का मनुष्य नहीं था । उसे 
अपने निश्चय से कोई भी नहीं हटा सकता था । एक 
बार वह जो निश्चय कर लेता था उसी पर वह दृढ़ 


—— 
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रहता था । इस बार भी वह ऐसी ही दृढ़ प्रतिज्ञा कर 
अपना कायं करने BAT | | 

उस देश का जिस राजा ने पराजित कर स्वायत्त 
किया था उसका नास था इजसन । उसने नगर के कुठ 
विशेष लोगों पर देख-रेख करने के लिए अपने नोकरों 
को आज्ञा दी थी 1 उन लोगों ने राजा से जाकर निवेदन 
किया महाराज, एक आदमी का रङ्ग-ढङ्क बड़ा विचित्र है। 
वह न तो कभी बाहर जाता है.और न किसी से मिळता" 
जुळता है । जान पड़ता है कि वह अधिकारियों को इस धोखे 
में रखना चाहता है कि वह नगर छोड़ कर चढा गया है | - 

राजा ने क्रुद्ध हा कर आज्ञा दी--अच्छा, उसे अभी 
पकड़ कर हमारे पास ले MIAT । 

राजकर्भचारियों ने तुरन्त ही उसे पकड़ कर राजा के 
सम्मुख उपस्थित किया । राजा ने ग्राज्ञा दी--देखा, उसके 
पास क्या है । 

उसके पास ऐसी कोई भी मूल्यवान चीज नहीं थी। 
जो कुछ चीज़ें थीं वे सब राजा के पास पहुँचा दी गई | 

जब चह व्यक्ति राजा के सामने श्राया तब राजा 


उसका रङ्ग-ठङ्ग देख कर समक गथा कि ह ! मामूली. _ 


आदमी नहीं हे। तो भी इसे डराने के लिए उन्होंने 
गरज कर कहा--देखता हूँ, तुम ग्रा गये हो | 


वह ` 


A 
5 


५ उस व्यक्ति ने शान्त-भाव से उत्तर दिया--हाँ, at 
गया हूँ । मेरे पास जो कुछ था सव लेकर श्राया हूँ । 
कुछ भी नहीं छोड़ा 21 

राजा ने पूछा--अ्रच्छा, Wa तुम क्या करते हा ? 
' उसने कहा--में तो कुछ नहीं करता । परन्तु मेंने 
| ग्रव यह निश्चय किया है कि सहिष्णुता से ही मैं जय 
प्राप्त करूँगा । 
राजा जळ उठा, क्रद्ध स्वर स॑बोळा--श्रच्छा, art 
| तुम्हारी जय-प्राप्ति की ळालसा बनी ही हे । 
| उसने कहा--हाँ, यह ळाळसा तो बनी ही रहेगी । 
| qana पर विजय प्राप्त करनी ही होगी। 

राजा ने कहा--यह Tea । चुप रह, में कुछ भी 
नहीं सुनना चाहता । उसने कहा-में तो आपकी बात 
नहीं कहता हूँ । मेरा मतळव यह नहीं है कि में आपके 
ऊपर जय-प्राप्त BE | 

राजा को विश्वास नहीं हुआ । उसने पूछा--तब 
तुम किसे जीतना चाहते हो ? 

वह बोला--मैं अपने ही को जीतना चाहता हूँ । 

राजा को श्राश्चय हुआ । उन्होंने पूछा--अभी तो 
तुमने कहा हे कि में अन्याय को दमन करना चाहता हूँ । 
वह अन्याय क्या है | 


a tf 


व्यक्ति--प्रतिरोध और प्रतिघात की चेष्टा । 

राजा--भझूठी बात । 

ब्यक्ति--मैं झूठ कभी नहीं बोलता | 

भय ओर विस्मय से राजा के मस्तक पर पसीने की 
दूँदे दिखाई देने लगीं । राजा सोचने लगा--माजरा 
क्या है ? इस आदमी को हो क्या गया हे | उन्होंने फिर 
पूछा--तुम चाहते क्या हो! उसने कहा--में कुछ नहीं 


oe 
eg 


चाहता । 
“सच ९?! 
caa”? 
ais के ऊपर ओठ दबा कर राजा सोचने TAI— 
तभी at | 


राजा बड़ा भावुक था । उसमें यथेष्ट स्फूति थी । 
(weg वह किसी की 'रष्टता नहीं सह सकता था । यह 
` | उसके लिए श्रसह्य था कि कोई किसी भी विषय में उसे 
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बाधा देने की चेष्टा करे | इसी के प्रतिरोधकारियों का 
प्रतिरोध कितना ही तीक्ष्ण क्यों न हो, वह सबका दमन 
कर देता था । परन्तु श्रव विद्रोहियों का विष-दन्त ट्ट गया 
हैं, श्रव वह निश्चिन्त हो गया है । परन्तु इससे वह तुष्ट 
नहीं हुआ | 

कुछ देर के बाद उसने फिर उस व्यक्ति से पूछा 
कुछ दिनों के पहले तो तुम्हारा कुछ दूसरा ही मतळव 
था । श्रव तुम्हारा मत केसे बदुळ गया १ क्या कारण 
21 


Q 


इसने उत्तर दिया--कारण कुछ नहीं है । यह तो 
मनुष्य की मानसिक wae का स्वाभाविक विकास है 1 
राजा ने कहा--हाँ, भाई, ठीक कहते हो । हमारा 
जीवन तो इसी प्रकार का है । ग्राज उसकी गति एक ओर 
है तो कळ दूसरी ओर । अपना पथ हम स्वयं निश्चित 
नहीं कर सकते । व्यर्थ एक पथ से दूसरे पथ में भटकते 
फिरते हैं । 
इस बात को इजमन ने कुछ दुःख से कहा । वह 
जानता था कि अपनी मातृभूमि को पराधीन देख कर इस 
व्यक्ति को बड़ा दुःख हाता हाया | पर उसका सन्देह दूर 
izari वह सोचने ळगा प्रजा का यह शान्ति-प्रिय 
ब्यवहार देखने में तो अच्छा लगता हे, परन्तु यदि समस्त 
देश निष्क्रिय प्रतिरोध में प्रवृत्त हो जाय तो हमारा राज्य 
किस प्रकार चलेगा । प्रजा-शासन, कर-संग्रह, ये सब केस 
सम्पन्न होंगे ? मन्त्रणा-सभा, विचाराळय आदि तो बन्द 
हो जावेंगे। इसका मतलब क्या है ? एक बार इसकी 
परीक्षा करके तो देखे । 
राजा ने नोकरों को हुक्म दिया--देखो, रोज़ इसी 
आदमी से हमारा अस्तबळ साफ कराओ | 
राजा की आज्ञा का पाळन हुआ | वह प्रतिदिन 
चुपचाप श्रस्तबळ साफ़ करने लगा । राजा उसका a 
र सहिष्णुता देख कर अवाक्‌ रह गया । कुछ दिनों के 
alg उन्होंने उसका इससे भी कड़ा काम दिया । परन्तु 
उसको भी उसने wera भाव से सम्पन्न किया । श्रद्धा 
से राजा का हृदय भर गया । इतना विद्वान्‌ और शिक्षित 
होकर भी वह नीच से नीच काम को aT कर लेता. 
है । राजा ने उस व्यक्ति को बुळा कर कहां--में तुम 


i 


es itr bn 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri f 


। 
६०६ सरस्वती | [any | सरू 
-oN £ , ज्ञाश्रो, अ्रपने देशवासियों में महाराज की जैसी इच्छा हो ! परन्तु कार्य Fs 
पर पूरा विश्वास करता हू । जाझ, अपन दंशवासयं 9 a तु काये के समय A किसी 
AGA सत्य का प्रचार करो | $ at काम नहीं करता था । तब उसकी आज्ञा का पा, निर 
इसके थे'ड़े ही दिनों के बाद वह ब्यक्ति समस्त देश कोन करता ? | 
का श्रद्धा-भाजन हो गया । सभी ने उसको नेता स्वीकार राज्य के सभी कास एक एक कर बन्द हो ड | निषि 
कर लिया | वह जा कहता था वही उनके लिए वेदवाक्य सभी की कर्म-शक्ति ga हो गई 1 बेठे बेठे थक कर ay 2? 
था । सभो लोग उसकी नीति का अनुसरण कर निश्चेष्ट सोने लगे MSA का यह भार इजमन के लिए aft? 
हो गये । जिसकी जा इच्छा हो करे, वे किसी को नहीं असह्य हो गया । वह पहले की बाते' सोचता था | देते | a 
राकते थे । चार उनका सर्वस्व ले जाय, वे उसके बाधा ged दिन थे कितना काम था । प्रजा विद्रोह aa 
नहीं देते थे । किसी का कोई कतव्य भी है, यह बात वे थी और उसका दमन करना पड़ता था । आज यहाँ ay | निरतः 
सब भूळ गये | भेजो और कळ वहां सैन्य भेजा । परन्तु अब तो सारे देष | तशे 
उसने कहा--शाख में लिखा है कि मचुष्य का जीवन में आलस्य छा गया हे । आज समग्र जाति viiga 
बड़ा दुःख-मय है । वासना तो जीवन को An भी gT- है । इसका क्या परिणाम होगा । अन्य देशों को देखे, वे | पड क 
मय करती है । दुःख दूर करने के लिए सभी वासनाओं SH उन्नति कर रहे हैं । हमारी क्या दशा है। A दिया 
को वर्जित करना होगा | जब हमारे जीवन में किसी इजमन अधिक सोच नहीं सका । वह नगर में एक | 7? 
प्रकार की वासना नहीं रहेगी तभी हमारी ग्लाने संयम 


दूर होगी | 
यह सुन कर सब लोगों ने कहा--यह बात बिलकुल 
ठीक हे । वासना-निवृत्ति के साथ हमारे सभी कर्म शान्त 
होंगे फिर किसी प्रकार की आवश्यकता हमें न रहेगी । 
ag दिनों के बाद इजमन ने देखा कि उसके चारों 
ओर गम्भीर शान्ति हे । विस्मित होकर इजमन सोचने 
ळगा--ये सब बड़े दुष्ट हैं, हमें धोखा देना चाहते हैं । 
इसी बीच देश भर में कीड़े-पतिङ्गे छा गये। कोई 
उन्हें मारता नहीं था, त्रास तक नहीं देता था । 
एक दिन इजमन ने एक नौकर का बुलाकर कहा-- 
इन कीड़ों का हटाओ | 
उसने कहा--महाराज, में उन्हें नहीं हटा सकता | 
राजा ने कहा--क्यों ? 
वह बोळा--उनके भो तो प्राण है । उन्हे मारने से 
क्या अच्छा होगा ? 
इजमन ने क्रुद्ध होकर कहा--मेरी बात नहीं सुनेगे 
तो में तुम्हारा सिर कटा लूँगा । 
नोकर ने विनीत भाव से उत्तर दिया--महाराज की 
जैसी इच्छा हो । 
उस दिन से सभी काम इसी प्रकार होने लगे । जब 
इजमन किसी से कुछ कहता तब वह यही उत्तर देता-- 
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एक के घर जाकर उनका हाथ पकड़ कर कहने लगा-- 
उठा, यह तुम क्या कर रहे हो ! इख परकार निराश शरोर 
निश्चेष्ट पड़े रहने से लाभ क्या ? 

परन्तु निर्जीव और gana देशवासियों ने कुछ भी 
उत्तर नहीं दिया । वे चुपचाप पड़े रहे । 

इजमन ने दूसरा उपाय साचा, वह एक एक के कात 
के पास जाकर कहने ळलगा--देखो, तुम्हारा सर्वनाश 
उपस्थित है । तुम्हारे देश पर शत्रु चढ़े आ रहे ह 
उनको रोको | 3 

क्षीण स्वर में एक ने कहा--देश-रक्षा भगवान के 
हाथ में है । हम क्या कर सकते हैं । 


20) 


A g 
(> 


इजमन ने चीत्कार करके कहा--एक बार BH : 
देखो ता, तुममें कुछ रोकने की शक्ति है या नहीं। 

यह बात सुन कर उनमें से एक बोळा--रोकने की र 
जरूरत ही क्या हे ? किसको रोके ? i 

यही aga पहले अपने बाहुबळ के M 3 
विख्यात था | | 

इजमन का धेय छूट गया | वह पागळ की 5 य 


चिल्ला कर कहने ळगा--दुहाई तुम्हारी | छम ea भी शः 
at करो । विद्रोह करो, हत्या करो, जो तुम्हारी खुशी “al | 
करो । मैं कुछ भी नहीं कहूँगा । कुछ करो तो | | 


, | संख्या ६ ] 
| SION i 
| किसी ने उसकी बात का उत्तर नहीं दिया । सत्र Aa ही 
( निश्चेष्ट पड़े रहे । 

इजमन की खों से aig बहने ळगे। उसने कहा--- 
निष्क्रिय प्रजा को में किस प्रकार जाग्रत करूँ। एक वार 
| उठ कर देखा, इतिहास सें निष्क्रिय प्रतिरोध से किसी 


भी ot ae ae हीं हुआ है। मे a 
5 भी > 7 as ल्याण नहीं हुआ है । में भ्रकेळा 
` | कया करूँ । कोन मेरी सहायता करेगा | 
४ कहीं से कुछ शब्द नहीं श्राया । ada शान्ति और 
i निस्तव्धता बनी रही । कान्तिहीन दृष्टि से सब्र 
ग्य 5 
i ताकते रहे । 5 X = 
| इसी प्रकार धीरे धीरे समस्त जाति काळ के सुख में 
ड | पड़ कर लुप्त ह गईं | न्त में gana A भी प्राण छोड़ 
| दिया । मरते समय उसने कहा--शक्तिहीन कर्मोन्माद 
श्रच्छा नहीं है, परन्तु निष्क्रियता के aqua में भी 
के | संयम चाहिए । तभी जाति की अन्तःशक्ति बढ़ती है। 5 
= aN 
र | ae 
मी ३--सोक्षासन्ञ । 
१ 
न इस घोर निराशा के तस में, 


यह आशा का प्रकाश केसा ? 
1 सुक व्यामाहान्ध नराधम सें, 

a तृष्णा का कभी नाश केसा ? 
करेति. निश्चय ganz हे, gzar हे, 
| यह रङ्ग हवा में रँग केसा ? 


र यह शिशु का विकट मचळना है, 
fas ~ v > 
पर शशि पाने का ढँग केसा ? 
की २ 


रण की दुन्दुभी बजी केसी, 
वह Igi का. स्वर था केसा ? 


उर में जयमाळ सजी केसी ? 
वह विज्ञय स्वयंवर था केसा ? 
, ' गह शान्ति कहा से आई हे, 
र A सौ शशियों का सङ्गम केसा ? 
a || गोर्की की एक कहानी । बंगळा से संकलित | 
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, स्पन्दन अनेकता के मन में, 
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nan क्क 
केसे श्रविफळता छाई है, 

जड़ का होना जङ्गम केसा ? 

? 

वह निकट चला सा ग्राता है, 

सवेब्यापी प्रकाश केसा ? 
तन कहां चळा सा जाता है, न 

सबका सम्यक्ष विनाश केसा ? 
परयुग श्रनित्यता के तन में, 
है भ्राज नित्यता का केसा ? 


है राजञ एकता का केसा ? 
2 
सब तत्व कहां ये जात हैं, 
नभ का हो रहा ळोप केसा ? 
जो aed मुंह की खाते हैं, 
स्थूलों पर सूक्ष्म कोप केसा 
कर दुख-द्वन्द्दों का घोष बन्द, 
गस्भीरानन्द-नाद केसा ? 
करता सम्पूर्ण प्रमाद मन्द, 
यह सुखमय गुरु प्रमाद केसा ? 
x 
यह है ata का ही विनाश, 
ग्रन्तरंग का खुलना केसा ? 
यह है cant का विकट पाश, 
जकडे मृग का डुलना केसा ? 
यह है युग पक्षाघात भळा, 
तन के ada हाना कैसा ? 
है सारा पूव-प्रदेश जळा, 
निशि का व्यतीत हाना केसा ? 
६ 
इस अगस अनन्त ऊँचाई पर, 
यह एकाएक वास कैसा ? 
इस fret अचिन्त्य सचाई पर, 
झूठे कासुख-विछास केसा? | 
उड़ कर मण्डूक विश्व बन कर, . af 


` 


हो गया स्वयं स्वकूप केसा ? | 


ae 


BY बना एक ARAT जनकर 
aga विराट्‌ रूप केसा ? 
७ 
यह कहाँ गई गहरी छाया 
तम हुआ स्वयं प्रकाश केसा ? 
पूर्ण स्वतन्त्रता बन आया, 
माया का महापाश कंसा ? 
चमका है चरम विकासानन, 
जिससे यह हास-हास केसा ? 
| कर सका एक रस-ब्रह्म-जनन, 
| : यह प्रय-स्वरूप नाश केसा ? 
घ 
उस अनुपम सुख-ठुख की स्म्रतिमय, 
माया का था प्रभाव केसा ? 
्रतिविषय-विळास-स्वविस्ग्रतिमय, 
है मेरा यह स्वभाव केसा ? 
ag परवशतामय परमितता, 
का था विचित्र तम भ्रम केसा ? 
अब नित्य-ज्पाति-निजञ ग्रात्मिकता, 
के पाने में सम्भ्रम केसा ? 
आनन्दिप्रसाद श्रीवास्तव 


४-पाश्चात्य-साहित्य में नायिका-भेद। 


SNe 


साहित्य ओर कला, दोनों में सोन्दर्य की भ्रभिव्यक्ति 
x होती हे और सोन्दर्य की श्रभिब्यक्ति में खी-रूप की प्रधा- 
£ नता देखी जाती है । सभी देशों में खरी प्रेम की मूर्ति मानी 
गई हे और पुरुष शोय का स्वरूप समका गया है । कळा में 
खरी के सोन्द्य में कोमळता और पुरुप के सौन्दर्य में कठोरता 
की प्रधानता रहती है । काव्य में खी के चरित्र में ममता, 
दया, चसा, चञ्ुळता आदि गुण प्रदर्शित होते हैं और पुरुष 
के चरित्र में aa, क्रोध, गम्भीरता आदि गुण अभिव्यक्त 
होते हैं। खी की तेजस्विता उसकी दीनावस्था में प्रकट हाती 
È ओर पुरुष का पराक्रम उसकी उन्नतावस्था में दिखळाई 
देता हे । श्रन्यत्र अपालो श्र वेनस के चित्र प्रकाशित 
हैं । प्राचीन पार्चात्य-कला में अपाला की मूति पुरुष 
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के Arga का श्राद्श है और वेनस ख्री-सैन्दरय का। | = 
पाश्चात्य-साहित्य में एकिलस पुरुप-चरित्र का aa, किया 
अच्छा उदाहरण है An हेलेन खी-चरित्र का a एक ' 

a fara 


वेनस | 
यहाँ हम ख्री के एक ही गुण--प्रेम--की चर्चा करत À 


चाहते हैं ! 7 
हिन्दू-साहित्य में प्रम का बड़ा ही aaa विश्लेषण 


ने ॥ किया गया है । नायिका-भेद उसी का परिणाम है । एक 
से | एक नायिका में प्रेम की एक एक श्रवस्था दिखळाई गई है । 
हिन्दी-साहित्य में नायिका-भेद पर कितने ही काव्यो की 
रचना हा चुकी है । कुछ कवियों ने ते नायिकां के मना- 
भाव व्यक्त करने में सदाचार तक का ध्यान नहीं za a1 
यही कारण है कि कितने ही विद्वानों की दृष्टि में नायिका-भेद 
की चर्चा तक ग्रश्‍लीळ हे। गई है । परन्तु कविता की वेज्ञा- 
निक परीक्षा के लिए नायिका-भेद आवश्यक हे । सभी देशों 
के कवियों ने प्रेम की भिन्न भिन्न अ्रवस्थाओं का वर्णन किया 
है । यहाँ हम हिन्दी के नायिक्रा-भेद के agar Am- 
साहित्य की समीक्षा करना चाहते है | 


अपाले | 


: | नायिका कहते किसे हे ? काव्यप्रभाकर के अनुसार 
| जिस सुन्दर et को देखते ही हृदय में शज्ञार-रस का 
| आविर्भाव हा उसी को नायिका कहते हैं । देखिए, टी० 
लाज की रोजालिड नायिका है या नहॉ-- 
With orient pearl, with ruby red, 
With marble white, with sapphire blue. 
Her body every way is fed, 
Yet soft in touch and sweet in view 
Heigh ho, fair Rosalynde ! 
Nature herself her shape admires ; 
The gods are wounded in her sight ; 
And love forsakes his heavenly fires, 
And at her eyes his brand doth light : 
3 Heigh ho, would she were mine ! 
` भावार्थ--उसकी देह कहीं सेप्ती, कहीं लाळ मणि, 
हीं श्वेत सङ्गमरमर और कहीं नीलम से ge हुई है | 


१२ 
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६०६ 


परन्तु स्पशं में कितनी कोमळता है, दर्शन में कितनी 
मधुरता है, स्वयं प्रकृति उसके रूप की प्रशंसा करती 2) र 
देव तक उसे देख कर मुरध हो जाते हैं। कामदेव तो | 
स्वर्ग को छोड़ कर उसी के नेत्रो से अपना शर die 
करते हैं । क्या वह मेरी नहीं होगी ? 


इसकी तुळना हिन्दी की एक नायिका से कीजिए-- iE 
कङ्कण करन कळ किङ्किनी कलित करि 4 
कञ्चन केंगूरा कुच केसकारी जामिनी | 
कानन करनफूळ कोमळ कपाळ कण्ठ 
कम्बुक कपोत कीर कोकिळ कळामिनी 
केसर कुसुम कळधौत की कळू ना कान्ति 
कोविद्‌ प्रवीन 'देनी? करिवरगासिनी | 
कोक कारिका सी किन्नरी की कन्यका सी 
कलकाम की कळा सी कमळा सी खासी कामिनी ॥ 
जहाँ नायिक्राये हैं वर्हा नायक भी होने चाहिए । हिन्दी 
में नायक उस सुन्दर गुण-रूप-यौवन-सम्पन्न पुरुष को =y 
कहते हैं जिसको खिर्या शड्भार-दृष्टि से देखें और जा काब्य, | 
राग और रस का ज्ञाता हा । हिन्दी-साहित्य में यदि सच | 
पूछा ता एक ही नायक हे श्रौर एक ही नायिका । नायक 
हैं श्रीकृष्ण और नायिका राधा । श्रीकृष्ण परत्रह्म-ख्प हैं 
अतएव उनके श्रङ्गार-वणन में आध्यात्मिक भाव हैं। 
हिन्दी के परवर्ती कवियों ने श्रीकृष्ण के पौरुप-भाव की 
HAR कर उन्हें एक प्रेमी के ही रूप में वणित किया है। 
zai से उन्होंने प्रमी की सभी श्रवस्थाश्रों का वर्णन कर 
नायक के अनेक भेद कर डाले हैं। इन नायकों के अनेक 
रूप हैं। इनकी प्रेम-लीळा अद्भुत हे । पाश्चात्य साहित्य 
के श्रेष्ठ कवियों की रचनाओं में ऐसे नायकों का अभाव | 
नहीं है । परन्तु उनके दो ही भेद किये जा सकते हैं-- 
पति और प्रेमी । पाश्चात्य जीवन में कोटशिप की प्रथा 
होने के कारण ग्रेमी की मानसिक अवस्थाओं का चित्रण 
खब हुआ है । हिन्दी के उपपति और वैसिक नायक सदा- | 
चार का उल्लंघन करनेवाले हैं । जब समाज में विळासिता _ 
और अनाचार की वृद्धि होती हे तब ऐसे नायकों 
अभाव नहीं रहता । अँगरेजी साहित्य मे भी ऐसे 
कवि हुए हैं जिन्होंने 'सदाचार-विहीन असंयत 
वर्णन किया है । परन्तु प्रेम की गति 


= 
r 
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६१० 
अथवा असत्‌ की ओर, उसकी एक अवस्था ऐसी होती हे 
जब वह प्रेम समाज की सीसा का उल्लंघन कर जाता हे । 
मीराबाई ने प्रेम के ही कारण लोाक-ळाज ar छोड़ दिया । 
यह प्रेमान्माद हिन्दी क्या, सभी साहित्यं में वित हुआ 
है । परन्तु दुश्शील मनुष्यों का दुराचार सभी साहित्यों के 


BF 7:77 


वासकसज्जा | 


लिए अनिष्टकर हे । यहाँ हम उन्हें छोड़कर केवळ नायिका 
S का ही वर्णन करना चाहते हैं । 

कट afiert के भेद कई प्रकार से किये गमे F— 
get उसका पूरा विवरण देना ama नहीं है । maga 
. उनमें से एक ही का वर्णन यहां किया जाता है। 
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प्रकृति के अनुसार नायिकाओं के तीन भेद हे-उत्तमा ; 
मध्यमा और अधमा । उत्तमा नायिका वह है Amy । 
` ` z ~ 3 i 
पति के दोप देख कर भी क्रद्ध नहीं हाती और पतिक | 
अहित करने पर भी सदा उसका हित करती है। क्या 
जी० डाले ने ऐसी ही नायिका की इच्छा नहीं की a 
Give me, instead of Beauty's burst, 
A teuder heart, a loyal mind. 
Which with temptation I could trust, 
Yet never linked with error find— 
One in whose gentle bosom I 
Could pour my secret heart of woes, 
Like the care-burthen’d honey-fly 
That hides his murmurs in the rose, 
My earthly comforter ! whose love, 
So indefeasible might be 
That, when my spirit won above, 
Hers could not stay for sympathy. 


में तो चाहता हूँ कि. ऐसा कोमळ हृदय हो, ऐसी दू 
अविचल बुद्धि हा । लोभ में भी मैं जिस पर विश्वास कर 
सकूँ, परन्तु दे।ब-निरूपण से जिसका सम्बन्ध न रहे, 
जिससे मैं अपने गुप्त दुःखों की बाते कह ay AN 
जिससे मेरी समस्त चिन्ता और सन्ताप दूर हा जाय | 


ऐसी ही नायिका यह कह सकती है-- 
Were Ias high as heaven above the plain. 
And you, my love, as humble and as low. 
As are the deepest bottoms of the main, 
Whereso’er you were, with you my love should go: 
मध्यमा नायिका वह है जो प्रियतम के दोप देख क | 
= नाक 
भी मान-सम्मान करे । उदाहरण में यह कहा गया हैं कि ' 
नायिका नन्दनन्दन का सामने देख कर आने से मवा | 
करती हे RIT तत्पश्चात्‌ वह मन्द Aes सुसकराती है। | 
कालेरिज की नायिका का ce देखिपु-- 
But now her looks are coy and cold, 
To mine they never reply, 
Aud yet T cease not to behold, 
The love light in her eye. 
भावार्थ--वह॒ देखती ar मेरी alt इस : 
जिससे यह प्रकट हा कि उसका प्रेम नहीं है, परन्छ 5 
नेत्रा में प्रेम की ज्योति हे । म 
अधमा वह है जो प्रियतम के प्रेम करने पर A 
ही रहती है । जान पड़ता है कि सकलिंग के प्रेमी al 


नायिका ऐसी ही थी, तभी at कवि ने कहे 


| 
| 
4 
भावाथै--मैं सुन्दरता की सूति नहीं चाहता हूँ। | 
1 


| 


ढंग aè 
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` सख्या ६ ] 


~ 
Why so pale and wan, fond lover 2 
Prithee, why so pale ? 
Will, when looking well can’t move her, 
Looking ill prevail ? 
तुम इतने पीले क्यों पड़ गये ? जब तुम श्रच्छे रहे 
तब at उस पर तुम्हारा कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा | वह 
wat ही रही । ग्रब इतना दुःख करने से ळाभ क्या ? 
` ~ 
अगर वह ,खुद ग्रेम नहीं कर सकती तो किसी तरह मनाने 
से वह राजी नहीं होगी । छोड़ो उसको । 
Tf of herself she will not love, 


Nothing can make her : 
The devil take her ! 


रूप-गविता | 


इन नायिकाशओं में प्रत्येक के दस भेद है-प्रोषित- 
पतिका, खण्डिता, कळहान्तरिता, विप्रब्धा, उत्कण्ठिता 
वासकसञ्ञा, स्वाधीनपतिका, अ्रमिसारिका, प्रवत्स्यत- 
वंतिका और आगतपतिका | 

अब इनमें से कुछ के उदाहरण लीजिए । प्रोषित- 


s 


पतिका--प्रीतम के विदेश-गमन से विरह-सन्तापित स्त्री 


ee 


को प्रोपितपतिका कहते हूँ 


may well 
My love and lord, alas ! in whom consists my 
Hath fortune sent to pass the seas, in hazar 


र्र 


Whom I was wont t? embrace with well-conte: E 


Ts now amid the foaming floods at pleasure 0 the 


में पड़े हुए होंगे । 
वासकसजा--- 


0 some wher 


eae 


६१२ 


~ 
Ce tata 


Nor now her father’s chimney glows 


Tn expectation of a guest; 


प्रेम-गविता । 
Andithinking thisiwill please him best, 


She takes a riband or a rose. 
अपने बालों को सँवारती हुई वह अपने प्रियतम की 
प्रतीक्षा में बैठी है। यह सोच कर कि इससे वह अधिक 
,खुश होगा वह कभी रिवन लगाती है और कभी गुलाब | 
खण्डिता-- 
Wi lightsome heart I pu’d a rose, 
Frae aff its thorny tree ; 
And my fause luver staw the rose, 
But left the thorn wi’ me 


मैंने कटीले झाड़ से जो gata तोड़ा था उसे वह 
age प्रियतमं ले गया ओर काटा ही मेरे साथ छोड़ गया | 
कलहान्तरिता-- 
I loved him not ; and yet, now he is gone, 
I feel I am alone. 
I checked him while he spoke ; yet could he speak, 
Alas ! I would not check. 
मैं उसे चाहती नहीं थी, पर अब वह चळा गया है 


तो मुझे fess सूना लगता है। जब वह बोळता था 
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[ भाग [6 अ 
TS नव्या 
तब तो उसे मैंने रोक दिया, परन्तु अव यदि वह आजाय 
श्रौर बोले तो में उसे नहीं रोकूँगी । 

अधिक उदाहरण देने की ज़रूरत नहीं। 
पाश्‍चात्य साहित्य में सभी नायिक्राओं के 
उदाहरण खोजने से मिळ सकते हैं। कहना 
नहीं होगा कि ये पद्य नायिका-भेद के उदाहरण 
देने के लिए नहीं बनाये गये हैं। परन्तु नायिका- 
भेद के मूळ में जा सत्य है वह सावेभौ मिक 


Ee 


A 


3 > न 
और सार्वकालीन है। अतएव अज्ञातरूप से सभी में इ 
भावों की अ्रभिव्यक्ति हाती ही है । 


y Bi 


i 


केः 
~ 


i 
Ai 


> 
if 
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पू--स्वभाव । 

जिसका जैसा है. स्वभाव वह giad है, 

जग में उसके लिए नहीं कुछ भी श्रकाय हे । 
दाहकता से युक्त सदा दिन-नाथ रहेगा, 

निशानाथ पीयूष-रश्मि के साथ रहेगा ॥ 
भूपति-पालित भी क्या शुनी, चर्म चाटती हे नहीं १ । 

किसके मन में वह प्रकृति की, शक्ति व्यापती है नहीं ॥१॥ 

खाता मूग क्या मांस, खगाधिप ga खाता ? 

क्या पर का उपकार कभी हे खळ को भाता ? 
क्या सज्जन का हृदय कभी निदय होता है ? 

कभी भ्रशुचिता को न काक का मन खोता हे ॥ 
क्या कभी करी परग्राल के, श्राश्रित रहते हैं कभी ? 

निज निज स्वभाव की शक्ति से, शासित रहते हैं सभी ॥२॥ 

क्यों मीठा हा fara, 2a क्यों तिक्त कभी हा ? 

जळज-जाळ क्यों कभी सुरभि से रिक्त कभी हा ? 
बक क्यों हाते चपळ, श्येन कयां कायर होता ? 

अरसिक क्यों हा भ्रमर, रसिक क्यों वानर होता ? 
क्यों मधुर स्वादु हे! जळथि-जळ, गंगा-जळ क्यों क्षार हा ? 

क्यों एकी गतिमति का कभी यह agg संसार हा ? ३॥ 
कोइ सरिता कभी न पश्चिम-सुख बहती है, 

किसी नदी की धार कभी क्या स्थिर रहती है ? 
शीतळता क्या कभी ग्रनळ में देखी जाती ? 

दाहकता क्या कभी Ge सें पळ भर श्राती ? 
क्या कोमळ हाता उपळ हे, कुसुम कठिन हाता नहीं | 

हे जिसका पड़ा स्वभाव जो, दुस्त्यज है उसको वही ॥४॥ 
चंचळता क्या कभी अचळ में भी हाती है 2 

निश्चळ होकर वायु कभी क्या सुख सोती है ? 
कभी हिमोपळ गले बिना क्या रह सकता है ? 

तेजस्वी क्या कभी पराभव सह सकता हे ? 
क्या कभी आत्मवळ दास के, हृदय हुआ उत्पन्न हे ? 

क्या कभी चतुष्पद भी कहीं, हुआ वेद-व्युत्पन्न हे ?४॥ 
नन्दून-वन में कभी न शूकर सुख पाता है, 

वारिज वन में कभी हंस क्या दुख पाता है ? 
सानससर में कभी न ace रति पावेगा, 
__खळ-समाज में कभी नहीं सज्जन जावेगा ॥ 2 
क्यों कभी सृध्र गीदड़ बिना मरघट के सुख से रहें ? 
क्यों साधु पराये दोप को कभी आत्म-मुख से कहें ? ६॥ 
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लम्पट नर के साथ सती क्या रति पाती है ? 

दीप-शिखा क्या कभी अथोमुख को जाती है ? 
निर्गन्धा क्या मही कहीं पर मिळ सकती है १ 

कुसुमावलि क्या कभी ait में खिळ सकती है ? 
कंटक-विद्वीन क्या तरु कभी हुए agzi के कहाँ १ 
हे प्रकृति जिसे जो ळग चुकी उसे छोड़ती वह नहीं tet 
अग्नि-कीट क्या कभी वारि में वास करेगा ? 

कभी भूमि पर adi मत्स्य sera करेगा ? 
इन्द्र-भवन में भी न केसरी हैं मुद पाते, 

गन्दे जळ के निकट भ्रमर हैं कभी न जाते ॥ 
क्या तारकःगण भी भूमि पर कहीं ऊगता हे कभी ? 
निज निज स्वभाव के वश पड़े हुए चराचर हैं सभी ॥5॥ 
कभी नहीं कलहंस-चरण होता है काळा, 

कभी tan में भी न उगळता हिमगिरि ज्वाळा | 
नहीं निकलती कभी श्रव के मुख से गाली, 

श्रा सकती हैं कभी नीळ में भी क्या लाली ? 
श्रति दुनिवार हे प्रकृति की लीळा कुछ संशय नहीं । 
क्या सत्यसन्ध के हृदय में हो सकता है भय कहीं pa 
कभी काक को नहीं दाख-वन सुखकर होता, 

अशुचि भक्त्य को नहीं कभी खाता हे तोता | 
दिन में विकसित क्यों न कुसुदिनी-वन होता 2 ? 

निशि में मुकुलित हुआ कंज-कुळ क्यों रोता है ? 
क्यों ज्ञानी जन के हृदय में जन्म-भूमि से प्रीति है ? 
है बुरा भळा जग में न कुछ निज स्वाभाविक रीति है ॥१० 
सर ऊपर का भेद न घन मन में क्यों रखता ¢ 

क्यों उलूक अतिदिव्य दिवस के दृश्य न ळखता ? 
वारिज-दळ पर वारि कभी क्या रुक सकता है ? 

क्या सानी का शीस चुद्र को झुक सकता है ? 
किस हेतु चकोरी चन्द्र को अचळ नेत्र से देखती ? 
क्यों चक्रवाकिका चन्द्र को काळ-चक्र-सम लेखती 11741 
घन-माळा को देख नाचता क्यों मयूर है ? 

जळते वळते wae बीच क्यों शळभ कर 221 
प्रतिपालक को सपे काट खाते कयां कहिए ? 

बिना दण्ड के दुष्ट न वश आते क्यों कहिए ? 
क्यों स्वच्छ कलेवर में निरी भरी कालिमा है पड़ी ? _ 
हे aah की स्वाभाविकी अति भ्रदूभुत लीळा बड़ी ॥१२॥ 

रामचरित उपाध्याय. 
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१--सरस्वती का २४ at वर्षे। 


RIN NA रस्वती का २४ वां वर्ष पूरा ga । 
ठस कहना नहीं होगा कि सरस्वती के 
ठ a Bes प्रेमियों की कृपा से ही हम सरस्वती 

oS को इस परिवर्धित रूप में इस a 

निकाळ सके 21 आगामी वष से 

सरस्वती में हम जिन विपयों का समावेश करना चाहते 
हैं उनका maa पाठकों को इस संख्या में मिल 
जायगा । पृष्ट-संख्या में भी वृद्धि की गई है। अब से 
प्रति मास सरस्वती में ११२ Ge रहेंगे । चित्रों की 
संख्या में भी वृद्धि हुई हे । 

इम अपनी भ्रयाग्यता को भ्रच्छी तरह जानते हैं। 
हिन्दी के पत्र-सम्पादकों में जो योग्यता है उसका शतांश भी 
gaa नहीं है । इस वर्ष हमसे जो अनेक भूले हुई हैं उन्हे 
हम स्वीकार करते हैं । भूले' होने का एक-मात्र कारण है 
हमारी अल्पज्ञता और भ्रनुभव-हीनता | इतना हम अवश्य 
कहेंगे कि हमने सरस्वती की उन्नति के लिए अपनी ait 
से कुछ भी नहीं उठा रक्‍खा । जो बात हमारी शक्ति के 
बाहर थी वही हम नहीं कर सके हैं | 

इस वर्ष हिन्दी के कितने ही विद्वानों ने हिन्दी के 
` भिन्न भिन्न पत्रों में सरस्वती के सम्बन्ध में अपनी सम्मतियां 
प्रकट की हैं । हम उनके कृतज्ञ हैं। हमें विश्वास है कि 
हमें aga कर्तब्य-पाळन में उनकी इन सम्मतियों से बड़ी 
सहायता मिलेगी । । अनुकूल हो या प्रतिकूल, सम्मतिर्या 
सभी की श्रादरणीय हैं । इसी से एक कवि ने यह इच्छा 
प्रकट की थी कि दूसरे लोग हमें जिस दृष्टि से देखते हैं 
वही दृष्टि हमें मिले । 
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२-साहित्य-निर्माण आर लोक-प्रियता। 


साहित्य के चेत्र में लोक-प्रियता भी सफलता का 
एक fag है । सामयिक पन्नों की सफलता का तो वही 


एक-मात्र लक्षण है । यही कारण है कि कोई भी aA. 
fs 


ळोक-रुचि की उपेक्षा नहीं कर सकता । विचारणीय यह 
है कि साहित्य के निर्माण में लोक-रुचि का कितना प्रभाव 
पड़ता है । 


कहा जाता है कि जो वात पक के लिए रुचिकर है 
वही दूसरे के लिए अरुचिकर हे! सकती है । मनुष्यं में 
रुचि-वैचित्य स्वाभाविक है । तो भी इसमें सन्देह नहीं कि 
कुछ बातों में ससी मनुष्यों की एक सी रुचि होती है। 
जिन बातों का सम्बन्ध मनुष्य के जीवन से हे उनमें रुचि 


~ 3 


— 


| 
| 
| 
| 
| 


| 


की समानता रहती हे । परन्तु जिन बातों का सम्बन्ध दश, | 


काळ भार अवस्था से है उनमें रुचि-वैचित्र्य देखा जाता है। | 


जीवन-रचा मनुष्य-मात्र के लिए है । इसलिए aog TA 
परन्तु खाद्य पदार्था छा | 


सबकी एक सी रुचि होगी | 
सम्बन्ध देश, काळ और अवस्था से हे । इसी लिए खाद्य- 
पदार्थो' पर सभी लोगों की एक सी रुचि नहीं होगी । इ 
पदार्थ ऐसे हैं जो किसी एक विशेष देश के निवासियों a 
रुचिकर हैं । उनमें भी कुछ ऐसे हैं. जो किसी एक विशे 
समय में अच्छे लगते हैं । कुछ ऐसे भी हैं जो रये | 
मनुष्य की मानसिक ओर शारीरिक अवस्था के कारण उसे 
रुचिकर अथवा अरुचिकर होते हैं । यही बात साहित्य : 
विषय में भी कही जा सकती हे । साहित्य में जिन et 
का सम्बन्ध देश, काळ और अवस्था से नहीं जो साव 


वेच टी 
2 3 = >खि-वेचिध्यी d 
कालीन और सावेभौमिक हैं, उनमें रुचि af za 
सावेकालीन श, | 


सम्भावना नहीं है । परन्तु साहित्य के स 


| 
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¦ सार्वभौमिक विषयों को समकने के लिए एक विशेष समाज श्रौर राष्ट्र के जीवन में देखी जाती है । जिल प्रकार 
( उन्नत मानसिक अवस्था की आवश्यकता है | सभी लोगों किसी तेजस्वी श्रौर सुखान्वेषी युवक में वृद्धोचित विज्ञता 
की मानसिक श्रवस्था इतनी उन्नत नहीं होती हैं कि वे और संयम की श्राशा करना अनुचित है AA 
साहित्य के खावेकालोन विषयों का समझ सके | जो ळोग किसी नवोत्यित श्रौर daze सभ्य-जाति से प्राचीन और 
| इस अवस्था पर पहुंच. गये हैं उनमें रुचि-वेचिय भी नहीं पुष्ट सभ्यता के नेतिक An आध्यात्मिक set की श्राशा 
| देखा जाता | अधिकांश लोगों की रुचि देश, काळ और करना असङ्गत हे । एक बात और भी है । जाति के जीवन 
अवस्था पर निभर है । राष्ट्रीय साहित्य किसी एक राष्ट्र के में उत्थान-पतन हाता रहता हे । उन्नतिशीढ जाति के हृदय 
व्यक्तियों at रुचिकर होता है । साम्प्रदायिक साहित्य एक में तीच श्राकांचा रहती है An पतनान्मुख जाति में उदासी. 
विशेष सम्प्रदाय के अनुयायियों को अच्छा मालूम हाता नता आर वराग्य के भाव प्रबळ रहते दै । मध्यावस्था में 
। है । अपने aq ज्ञान के अनुसार लोग अपनी श्रपनी उसकी सुख-लिप्सा खुब बढ़ी हुई रहती हैं। तभी जाति 

! रुचि के ग्रन्थ ge लेते हैं । ळोक-रुचि व्यक्ति-गत रुचि पर में विळासिता की वृद्वि वाती है 
निर्भर नहीं है । व्यक्तिगत मानसिक अवस्था को छोड़ कर ह ता निश्चित हे कि प्रथम अवस्था में मनुष्य अपने 
i. देश की ही एक सानसिक स्थिति होती है । सर्वे साधारण पाशविक जीवन में ही व्यस्त रहता है । श्रतएव उसकी रुचि 
ह्‌ उसी मानसिक स्थिति पर पहुँचे रहते हें । उनकी यह भी उसी जीवन के अनुकूल होती है । बाह्य जगत्‌ उसके 
T मानसिक स्थिति परिवर्तित होती रहती 21 ळोक-सुचि लिए अधिक चित्ताकपेक दता के (6 TÈ 
इसी पर निर्भर है । इसी के अनुसार ळोक-रुचि में परिवर्तन जीवन में सुख, स्वच्छन्दता, सुविधा ओर विळाख की 
है | होता रहता हे। इस छोऋ-रुचि से देश की तत्कालीन वृद्धि होती हे उन्हीं के श्राविष्कार में वह रत हाता हे । 
मं | सभ्यता सूचित हाती है। उससे हम जान सकते हैं कि देश इन्द्रिय की तृप्ति और जीवन के शारीरिक maai को दूर 
के | सभ्यता के किस स्तर पर है । जो साहित्य लोकप्रिय करने की इच्छा उसकी सभी कृतियों में प्रकट दती हे । 
l होगा वह उसी स्तर के AGES होगा। साहित्य में बाह्य जगत्‌ की प्रधानता रहेगी। कळा में 
alga diaa की ओर दृष्टि रहेंगी | सङ्गीत श्रार कविता 
में हृदय की भावनाये स्पष्ट रहेंगी | मतळब यह कि मनुष्य 
की आत्मा जड़ के अधीन रहेगी श्रौर उसकी सभ्यता भी 

जड़ानुगत होगी । 

द्वितीय श्रवस्था में आत्मा पर जड़ का प्रभुत्व नदौ 
रहता । इससे शारीरिक शौर्य कम हा जाता है | युक्ति _ 
का राज्य प्रतिष्ठित होता हे । धर्म में तर्क का प्राधान्य 
होता हे । मनुष्य प्राकृतिक और आध्यात्मिक घटनाओं 
में काय्ये-कारण का सम्बन्ध ggi लगता हे । 
साहित्य में वस्तुतन्त्रता का प्रभाव उठ जाता है और 
वह विशुद्ध अवस्था में प्रकट हाता है । नियमों की रच- | 
नाये' होती हैं | कळा की अभिव्यक्ति नियमित होती है! 
सङ्गीत और कविता में स्वरों और भ्रलङ्कारों की सृष्टि | 
sift है । संक्षेप में यह सभ्यता वैज्ञानिक होती है । 
तृतीय अवस्था में बाह्य जीवन की AIG शान 


क अनुराग होता. 
ए 1. उसके श्राध्यात्मिक जीवन का विकास हाता यही बात जीवन के प्रति मनुष्य का अधिक अजुराग दाता 


विद्वानों ने मनुष्य की तीन अवस्थायें निर्धारित की 
१ |` है । पहली अवस्था है पाशविक | इस अवस्था में मनुष्य की 
| चित्त-वृत्ति वैसी ही हाती हे जेसी पशुओं की । छुधा, निद्रा, 
uN भय, क्रोध, आकृष्टि, आदि भाव मनुष्य और पशु में 
समान हैं । द्वितीय अवस्था मध्यावस्था है । इसमें मनुष्य 
| | af बुद्धि-बृत्ति परिपुष्ट हाती हे । अ्रपनी इसी वृत्ति के कारण 
: मनुष्य पशुद्रो से पृथक्‌ किया जाता हे | तृतीय अवस्था 
a वह हे जब सनुष्य अपनी आध्यात्मिक आर नातक दात्या 
के कारण अपने पाशविक भावों से बहुत ऊंचा चळा जाता 
हे । इसी अवस्था में मनुष्य अपनी भी एक विशेष स्ट 
से | कर लेता है । ये तीन अवस्थायें मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन 
में जिस प्रकार लक्षित होती हैं उसी प्रकार उसके सामा- 
तों ' जिक और राष्ट्रीय जीवन में भी व्यक्त होती है । बाल्यावस्था 
वे) में मनुष्य की पाशविक वृत्तिर्या प्रबळ होती हैं । युवावस्था 


$ 


आए म उसकी बुद्धि वृत्ति की पुष्टि होती है । वृद्धावस्था में 


| 
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श्रात्म-तृ्ति की अपेक्ता आत्म-संयम की ओर उसका अधिक 


ती है ? एक मनुष्य एक व re 
ध्यान हाता है । धर्म मानसिक हो जाता है । स्वार्थत्याग 


ओर दूसरा मनुष्य उसी को कुत्सित कहता है, बह किसी / 


aaa हे van b N ae 

और दया के भाव खूब ted हैं । द्वितीय श्रवस्था म॑ दूसरी ही वस्तु को सुन्दर समझता | anaa हि 
A Sd =~ z S ange 

मनुष्य की युद्ध-लिप्सा क्षीण हो जाती है और तृतीय की दृष्टि में काले वाळ और काली ऑखे' सुन्दर है शौर A 


यारपवासी gaza वाळ थोर नीली आंखों पर gag 
चीनवाले छोटे छोटे टेढे पैर sie चपटी नाक में ही | 
सोन्दर्यं की पराकाष्टा देखते हैं । नीग्रो-सुन्द्री अपने जिस 


: S 
अवस्था में तो वह बिलकुल लुप्त हो जाती हे । साहित्य, 
~ ` A 
सङ्गीत और कळा में चिन्ता-शीळता दिखाई देती हे । 
साहित्य पर लोकरुचि का प्रभाव यही है | 


im e c nA ` उ 

सोन्दय का रवं करती हे उसे देख कर दूसरे लो 
om o OS  2 = im R ३° UT डर्‌ म 
४ हिन्दी-साहित्य म स।न्द्यस्टाष्ट। जाते हें । भिन्न भिन्न जाति और भिन्न भिन्न मनुष्यों की | ५ 

R X ~ à `a a | 
कहा जाता हे कि कविता का राज्य सौन्दर्य है। भिन्न भिन्न रुचि हे । इससे तो यही प्रमाणित होता है श 
= i < ~ a it 

सभी कवि सौन्दर्य के उपासक और रूप के प्रेमी कहे जाते कि सौन्दयं का कोई वस्तु-गत सार्वभौमिक माप-दण्ड मे 


नहीं है। मनुष्यों की सोन्दर्य-बृत्ति उनकी शिक्षा और | 
संस्कार पर निर हे । प्रत्येक जाति अपनी एक विशेष ॥ नि 
शिक्षा-पद्धति और एक विशेष प्रकार की मानसिक अवस्था | 


हैं । हिन्दी-साहित्य में भी कितने ही ऐसे कवि हा गये हैं 
जिन्होंने अपनी प्रतिभा से एक ऐसे सोन्दये-जगत्‌ 
की सृष्टि की हे जा हिन्दो-साहित्य की ही विशेषता हे । 


हिन्दी के कवियों ने जा सोन्द्य-वर्णन किया है उसको 
हम दो भागों में विभक्त करते द, पहला मानवीय 
सोन्दर्य-व्णेन ओर दूसरा प्राकृतिक सोन्द्ये-वर्शन | यहाँ 
हम मानवीय सोन्दर्य-वणन की चर्चा करते हैं । 
एक विद्वान्‌ ने लिखा है कि सौन्दर्यं के स्पष्टीकरण में 
सबसे पहले यह प्रश्‍न होता है कि कबियों का यह वर्णनीय 
विषय--सोन्द्ये-हे कहाँ ? वह भीतर है या बाहर, 
वस्तु-गत है या हृदय का भाव-मान्न है ? देखने से तो यही 
जान पड़ता है कि वस्तु ही सुन्दर है | वह स्वयं सुन्दर है, 
इसी से हम उसे सुन्दर देखते हैं । गुळाव स्वयं सुन्दर है, 
हम उसके सौन्दर्य का उपयोग-मात्र करते हैं । चन्द्रमा 
की निर्मळ कान्ति, उपा की मधुर लालिमा, सन्ध्या की 
सोम्य प्रभा, ये सभी हृदय पर अङ्कित हो जाती हैं और 
तभी हम उनकी छवि को ग्रहण कर सकते हैं। हम 
सौन्दर्य की सृष्टि नहीं कर सकते 1 हम केवळ उसे zz- 
यङ्गम कर सकते हें । ग्रसंख्य ताराओं से युक्त श्रनन्त 
आकाश, टजाशीला युवती, इनका सोन्दर्य क्या हमारे 
भाव पर निभर है ? यह तो उन्हीं का धर्म है, उन्हीं का 
ऐश्वर्य है । वे स्वयं अपने महत्त्व से महान्‌ हैं । हम 
केवळ द्र्ा हैं । सौन्दर्य वस्तुगत है । वह बाहर है | 
परन्तु यदि सौन्दर्यं वस्तुगत हे तो सुन्दर वस्तु के 
सम्बन्ध में भिन्न भिन्न मनुष्यों की भिन्न भिन्न राय क्यों 
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की सृष्टि करती है । भिन्न भिन्न व्यक्तियों की सोन्दर्य-सचि 
उनकी प्रकृति ओर शिक्षा से निर्मित होती है। 

हम बाहर जो वस्तु देखते हैं वह सौन्दर्य नहीं है । 
वह है nga, अथवा यह कहिए कि वह सौन्दर्य का उप- 
करण-मात्र है । किन्तु यह उपकरण जिस किसी को सुन्दर 
अथवा agar प्रतीत होता हे वह उसे अपने मन के 
भीतर से देखता हे । भारतीय चित्रकार जिस रूप की 
सहायता से ग्रपनी सोन्दर्यानुभूलि को प्रकट करता हे 
उसी को योरपीय चित्रकार नहीं स्वीकार करेगा | यही | 
नहीं, किन्तु उसे वह रूप कुत्सित भी प्रतीत होगा । वह | 


अपनी सौन्दर्याचुभूति की अभिव्यक्ति के लिए किसी दूसरे | 


ही रूप का आश्रय लेगा । 


सैन्दय के ्राघार के सम्बन्ध में मत-भेद हा सकता 
है, किन्तु स्वयं Grad के सम्बन्ध में किसी में मत-भेद नहीं 
होगा | जिस सोन्दर्य को प्रकट करने के लिए मनुष्य रूप 
का आश्रय लेता हे वह क्या है, यह समकने के लिए हमे 
अपनी सैन्दयं-भावना का विश्लेषण करना चाहिए | ; 

जब हम किसी को सुन्दर अथवा कुत्सित कहते 
तत्र हम उसे तीन प्रकार से देखते हैं । पहले तो यह कि 
वह नेत्रों को प्रियकर है या नहीं । दूसरा =i कि ae 
हमारे हृदय को भ्रानन्ददायक है या नहीं । तीसरा 7 


कि बुद्धि उसे अच्छा कहती हे या नहीं । नेत्रां से हमें 


- 
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संख्या ६ | विविध विषय । क 
/ सिं रेखा और रेखा-विन्यास का ज्ञान होता है । नेत्र के क 
| arg और उस पर पड़नेवाला रेखा का वाह, ह दोनों e ae = ना Tare की । 
में एक प्रकार से मेळ होता है। यह मेळ जितना ही कैसे हँ विसार नोहि विवद eee 7 
स्पष्ट और घनिष्ट होगा उतना ही वह रेखा-विन्यास हमें मेरे मन वसी टेढ़ी मूरति गोपाळ की । 
श्रच्छा लगेगा CMY को अच्छी ळगेगी वस्तु की स्थिर परन्तु जिस रूप को देख कर निम्नलिखित पद्य की 


| A 
| रेखा और हृदय को mge करेगी उसकी गति | बुद्धि नायिका विह्वळ हो गई थी वह उसके हृदूगत भाव का 
उसके गुण को ग्रहण करेगी । वर्षा में हम आकाश में प्रेरक था । 


| मेघ-पटळ को देख कर grr होते हैं। हमारी इस पीत पट कसी बसी श्याम की सुरति लसरी 
| सुर्धावस्या के तीन कारण हैं। पहला है उसका बाहथ तोळौं कुळ फॉसन सिगास को सहति है । 
art, रेखा-विन्यास | इसी को कालिदास के मेघदूत आने नहीं नेक एक प्रीति की परी है टेक 
Hag ने ad पहले देखा था--वप्र-क्रीड़ा-परिणत- करि के अनेक कळा ळळा को चहति है । 
k गज-प्रेक्षणीयं ggl इसके बाद हम देखते हैं मेघ की कबधों fram वह atat कुंवर मोहि 
£) निविड़ लालिमा । उसकी चञ्चल गति में हम अपने हृदय ale लाख a भ्रमिळाप को ळहति है । 
| की आशा-निराशा और गम्भीर वेदना की प्रतिच्छाया खिरकी के माहि' खरी हिरकी हरी क्यों हेरे 
देखते हैं । इसके बाद हम सोचते हैं कि वह थ्वी के घरी घरी फिरकी ai थिरकी रहति है । 
हृदय को शीतळ करेगा, कदम्ब को स्फुटकोरक करेगा, यशोदा ने कृष्ण के वाल्य-सुळभ An वीरोचित गुणों 
चातक की पिपासा को दूर करेगा, मयूरी को नृत्य-विह्ूल पर मुग्ध होकर कहा था-- 
वना देगा, विरहिणी के चित्त को हर्षित करेगा । तब कळ न परति कहूँ ऊधो इन गैयन को 
हम इसके गुण पर gra होते हैं। अब देखिए, हिन्दी के कब थे cea चारी उसा उका रह 
कवियों ने इस सौन्दुर्य-वोध को किस प्रकार प्रकट किया af है श्रवण कव सुधा निज वैननि at 
है--पहले शरीरज सौन्दर्य लीजिए । यही agai से कब वह छवि हम नैननि निद्दारि हैं। 
ग्राहय है । श्याम के इसी सौन्दयं पर मुग्ध होकर एक वूडिबो चहत ब्रज राधा दृगघार ते 
। गोपी कह रही हे-- कब धों धराधर करज पर धारि हैं । 
वारि डारों शरद gg सुख छवि गुविन्द पर मारि हैं बासुर विदारि हैं वका का कब 
| दिनेश हू को वारि डारों AGA छुटान पर | ` वेणु को बजाय कुअवन में विहारि हैं । 


इन तीनों भावों को एक कवि ने एक ही पद्य में बड़े 


कोटि काम वारि डारों अंग अंग श्याम ofa, : ree 
अच्छे ia से कह दिया है । उसमें नेत्र, हृदय और बुद्धि 


वारि डारों अलि अ्लि कुंचित ळटान पर । 


नेनन की कारन पे कंज हूँ को वारि डारौं तीनों से ग्राह्य सौन्दर्यं का समावेश हुआ है । सुनिए 
वारि डारों हंस हू को चाळ ळटकान पर । उमड़ि safe दग रोवत अधीर भये 
देख सखी आज त्रजराज छबि कहा कहीं सुख-द्यति पीरी परी विरह महा भरी । 
काम धनु वारि डारों BHAI मटान पर | हरीचन्द प्रेममाती मनहुँ गुलाबी gat 
कौ काम झर कांवरी सी ala तनु की करी । 
वह रूप कौन सा था-- À a 
कंडळ विळोळ कुळ कानन कनक राजे प्रेम कारीगर के अनेक रङ्ग देखा यह 
š T योगिया सजाये बाळ बिरिछ तरे खरी । 


केसरि को तिलक भाळ weet विशाळ की | 
कुन्दन किरीट तामं मार के पखान खोसे 
|= waa चळत are गति सों मराल की । 


aiai में संवरो, हिये में बसै छाल वह | 
बार बार सुख ते पुकारत हरी हरी। 
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हम dai से सौन्दर्य को देखते हैं, हृदय से _ इसका 
agua करते हैं ओर बुद्धि से उसका समते हैं। नत्र 
ama सौन्दर्य से इन्द्रिय की दप्ति होती है! 
हृद्गम्य सौन्दर्य से हृदय तुर हाता है ओर बुद्धि के द्वारा 
यथाथ ज्ञान हा जाने पर सौन्दर्य का निर्मेशतम रूप 
प्रकट हा जाता है । पहले सौन्दर्यं से विकार हाता है, 
दूसरे से प्रेम और तीसरे से भक्ति गर तन्मयता होती 
हे | अब इनके उदाहरण लीजिए | 
शारीरिक सौन्दर्य पर मुग्ध कोई गोपी कह रही है-- 
गरे गुञ्जमाळ धरे खरे हे तमाल हरे 
ढाळ कब Gea की माळ पहिराय हैं। 
ललित vat की सेज पल्लव मई सुनई 
आपने करनि कब कुञ्ज में बिछाय हैं । 
जिसने रूप को हृदय में रक्खा था उसकी उक्ति सुनिए-- 
पिय प्यारे बिना यह माधुरी ; 
मूरति भरन को अब पेखिये का । 
सुख gifs के संगम को तुम्हरे . 
इन ळच्छुन को wa लेखिये का | 
हरिचन्द जू हीरन को व्यवहार | 
के कांचन को ले परेखिये का | 
इन ऑँखिन में ga रूप बस्यो 
उन आाँखिन सों अब देखिये का । _ 
परन्तु जिसने ज्ञान के द्वारा सौन्दर्यं का नि्मलतम 
रूप देख लिया उसके लिए बिहारी ने कहा है-- 
या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहि" कोय । 
ज्यों sat ae श्याम fa त्यों त्यों उज्जळ होय ॥ 
४-साहित्य आर सदाचार | 
सदाचार का सम्बन्ध समाज से हे । सत्‌ और असत्‌ 
की जो धारणा हम लोगों में है. उसको हमने समाज से 
ही ma किया है । यदि age समाज से बिलकुल एथक्‌ 
रहे, यदि समाज से उसका कोई भी सम्बन्ध न हो, यदि 
वह एकाकी ही अपना जीवन व्यतीत करे तो उसके लिए 
aq क्या होगा ? मनुष्य में जिन नेतिक वृत्तियो का 
विकास होता है वे समाज ही की सम्पत्ति हैं । समाज के 
परिवर्तन के साथ उन नेतिक वृत्तियो में भी परिवर्तन 
होता है । समाज में परिवर्तन होता ही रहता है और उसके 


I 


अनुसार मनुष्य की नेतिक वृत्तियां भी परिवर्तित होती 
रहती हैं । समाज चिरन्तन है, नेतिक वृत्तिर्या चिरन्तन हैं 
aire परिवर्तन भी चिरन्तन है । न समाज का अन्त होगा 
और न सदाचार का, परन्तु यह वात भी. निश्चित है कि 
सदाचार का कोई भी आदर्श स्थिर नही रहेगा | आदर्श 
के नाम से सदाचार का ऐसा कोई भी सांचा नहीं बनाया 
जा सकता जो सदैव मनुष्यों को एक ही रूप में ढाल 
सके । कहा जाता है कि धर्म का नाश कभी नहीं होता, 
सत्य की सदा विजय होती है । जो सत्य है वह देश और 
काळ के अतीत है । अच्छा अच्छा ही रहेगा और बुरा 
कभी अच्छा नहीं हो सकता । इस कथन का तात्पर्य यही 
है कि मनुष्य में धर्म का ज्ञान सदैव बना रहता है। 
असभ्य जातियाँ भी धर्म के ज्ञान से रहित नहीं होती । 
अच्छे ओर बुरे की भावना सभी में रहती है । परन्तु जब 
यह भावना कार्य-रूप में प्रकट होती है तब उसके विषय 
में यही बात नहीं कही जा सकती । जिस हिन्दू के लिए 
विधवा-विवाह श्रधार्सिक है वही यदि इसाई हो जाय 
at sat लिए विधवा-विवाह अधार्मिक न रहेगा । यह 
सच है कि कोई धर्म को wad नहीं. कहेगा, परन्तु 
अवस्था बदलने पर वह किसी धार्मिक कृत्य को अधा- 
fas कह सकता हे । साहित्य. में जिस सदाचार का 
चित्र रहता हे वह किसी विशेष काल के विशेष समाज 
का प्रतिविम्ब होता है । यदि किसी कवि, की कृति में 
सदाचार का उत्कषे श्रङ्कित हुआ है तो इसका मतलब 
यही है कि वह xed मनुष्य के आचरण में उसी समथ | 
में और उसी समाज में व्यक्त हो सकता है जिसमें वह 
कवि स्वयं हुआ है । दूसरे समय और दूसरे समाज में वह 
उत्कर्षं जीवन में प्रकट नहीं हो सकता। आचरण के 
उत्कर्ष को सभी लोग, चाहे वे किसी युग और किसी 
देश के हा, मानेंगे । परन्तु स्वयं उत्कृष्ट आचरण सदव 
उत्कृष्ट आचरण नहीं माना जा सकता | 
हिन्दी के विद्वान्‌ समालोचक स्वदेशी और विदेशी 
कवियों की तुलनात्मक समाळोचना करते ao इस बात को 
भूळ जाते हैं। बहुधा साम्प्रदायिक धर्म को ही वे सदाच!_ 
की एक-मात्र कसौटी मान बैठते हैं। इसी कारण चरित्र का 


ने | 
माहात्स्य देखना उनके लिए असम्भव हो जाता हे कित 


८८-७0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


i 


Lief 


Ff a 
ae ge 


eS 


a 


$ 


al’ en LO) 2 


Ye 


i AD eA 


+ ny Oo Q, HAH A 


dle 


Q! 


Ql 


ar alo Q | न 


ar eae” tae" A ZN A Ai 


ie ey 


Fp te TRL AG >> 


सख्या ६ ] 


ही विदेशी समालोचक इसी सङ्कुचित दृष्टि के कारण 
भारतीय चरित्र की गरिमा नहीं समझ सकते । हमें 
स्मरण है कि हिन्दी के एक विद्वान्‌ ने किसी Anh 
समालोचक & विषय में यह लिखा था कि जिसके 
साहित्यं मैं agea की हद नहीं वह यदि aaam 
के साहित्य को aie कहे ता आश्चर्य की बात है । 
परन्तु उसमें कोई आश्चये की बात नहीं है। जब कोई 
किसी एक समाज के माप से दूसरे समाज को नापने की 
चेष्टा करेगा तब उसका परिणाम यही होगा । 


ग्रच्छा, साहित्य में ग्रश्‍लीलता है क्या ? जो सदाचार 
का विरोधी है वह श्रशलीळ नहीं कहा जा सकता । किन्तु 
जो सत्‌ का संहारक है वही भ्रश्‍लीळ है। अश्लीलता से 
मनुष्य असत्‌ की ओर प्रेरित होता है ag असत्‌ को सत्‌ 
नहीं समझता, किन्तु श्रसत्‌ को WaT समझ कर ही उसी 
की प्राप्ति की चेष्टा करता हे। जिस साहित्य से ऐसी 
galad उत्पन्न हों जिनसे मनुष्य असत्‌ की ओर खिंच 
जाय उसी को हम श्रशलील साहित्य कहेंगे । जब कोई 
वैज्ञानिक मशुष्य के अङ्ग अरङ्ग की परीक्षा कर शरीर-शास्त्र 
का ज्ञान प्राप्त करता है तब क्या उसके हृदय में कोई 
galar उत्तेजित होती है ? जो विद्यार्थी शरीर-शाख् का 
ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसकी इस क्रिया को देखते है 
उनके भी हृदय में क्या उस समय कोई दुर्भावना उत्पन्न 
होती हे ? इसी प्रकार जब कोई चित्रकार अपनी अन्तर्गत 
सौन्दयं-भावना को एक रूप देता है तब क्या वह किसी 
दुर्भावना के वशीभूत होता है । जब कोई कवि मनुष्य के 
seams की परीक्षा कर उसके अन्धकारमय जीवन पर 
प्रकाश डालता है तब क्या वह मनुष्यों को असदाचार की 
शिक्षा देता है ? इसके विपरीत मनुष्य की पाशविक वास- 


नाश्रों की तृप्ति के लिए जब कोई काम-शाख की रचना करता. 


है तब उसकी रचना भ्रश्‍लीळ कही जा सकती है । जब कोई 
चित्रकार मनुष्य के चित्त को विकृत करने के लिए कोई चित्र 
अङ्कित करता है तब उसके चित्र से अवश्य विकार उत्पन्न 
होता है । जब कोइ कवि शङ्गार-रस की अभिब्यक्ति के लिए 


कैसुकों की कीड़ा का वर्णन करता है तब उसकी कृति अवश्य 


अश्लील हो जाती है । जिस साहित्य अथवा कळा का उद्देश, 
सत्य की परीक्षा या ज्ञान-वृद्धि है वही श्रेयस्कर हे । 
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XAT का सूत्र और राष्ट्रां की एकता । 


भिन्न भिन्न मनुष्यों और राष्ट्रों को एकता के सूत्र में 
ज्ञान ही गुँथता है । ज्ञान ही सार्वभोमिक है 1 उसके लिए 
देश श्रार जाति का व्यवधान नहीं हे । इसी के सम्बन्ध में 
fas के एक विद्वान्‌, श्रळ ग्रे, का कथन सुनिए जिसे 
उन्होंने एक साहित्य-सभा में सुनाया था । 

जब हम विभिन्न राष्ट्रों के श्रन्तराष्ट्रीय सम्बन्ध पर 
विचार करने ळगते हैं, तब सहसा हमारे सामने उस 
सम्बन्ध के दो मुख्य किन्तु परस्पर विपरीत पहलू श्रा 
जाते हैं। उनमें से एक को इम सहृदयता का नाता 
कह सकते हैं, जो मनुष्य-जाति के सामान्यरूप से, एक ही 
आदि श्रौर एक ही श्रन्त होने के कारण, aa: हमारे 
हृदयों में उत्पन्न होने ळगता 21 सत्र राष्ट्रों के मनुष्य 
इस बात में बिळकुळ एक समान हैं कि उनका चुपचाप 
रोग, आपत्ति, aq, नेसगिक aga था दैवाधीन घट- 
नाश्रों का सामना करना पड़ता है । उदाहरण के लिए 
भ्रभी जापान में जो महाभयङ्कर तूफान श्राया था, 
उसके कारण संसार भर में चाहे कोई जापान का शत्रु हो 
चाहे मित्र, जापान के प्रति एक सहानुभूति की लहर बह 
उठी थी | इस प्रकार की घटनाश्रों से क्षण भर में यह बात 
हृदय में पेठ जाती है कि मनुष्य चाहे जिस जाति का हो, 
चाहे जिस राष्ट्र का हा, किन्तु मचुष्य-सात्र का उद्‌गमस्थान 
एक ही है, मनुष्य-मात्र एक ही मार्ग के पथिक हैं, AJA- 
मात्र परस्पर भाई भाई हैं । विभिन्न राष्ट्रों के मनुष्यों के 
बीच में यही एक सहृदयता का नाता है, यही एक प्रेमः 
बन्धन है । 

किन्तु इस सम्बन्ध का एक दूसरा भी पहलू है। श्राप के 
भेद-भाव का agaa विभिन राष्ट्रों के सदस्यों में बिळकुळ 
स्वाभाविक हे । यद्यपि मनुष्य-जाति का पारस्परिक भेद- 


भाव का विचार उस अन्तरङ्ग सहृदयता के नाते से कहीं 


इका है, at भी शायद हलका होने के कारण यह प्रत्यक्ष 
और अधिक चुभनेवाळा है । और जब हम इतिहास के 
gui में यह देखते हैं कि स्वेभिन्न राष्ट्रों के मनुष्यों ने इसी 
ऊपरी भेदु-भाव के विचार से प्रेरित होकर र उस अन्तः 
रङ्ग म्रेम-बन्धन की अवहेलना कर क्या क्या अनर्थे किये हैं, 
तब हमारी आँखों से आसू निकले बिना नहीं रह सकते . 


६२० 


a 


हमारा अनुमान है कि मलुष्य-जाति के पारस्परिक 
सम्बन्ध को अधिक उच्च और उच्च बनाने में आप लोगों की 
साहित्य-सभा बहुत कुछ काम कर सकती है । श्राप लोग 
संसार को इस बात का थोड़ा बहुत ध्यान दिळा सकते हैं 
कि सम्प्रति जो भेद- भाव सानव-जाति को भिन्न भिन्न वर्गा में 
विभक्त किये हुए हैं, वे वास्तव में सवंधा थोथे और कृत्रिम 
हैं । और साथ ही उन बन्धनो के जिनके द्वारा मानव-जाति 
एकता के सूत्र में बंध सकती हे, आप लोग सुदृढ़ 
और चिरस्थायी बनाने में भी बहुत कुछ सहायता दे सकते 
हे । मेरा विश्वास है कि जिस सीमा तक विभिन्न राष्ट्रों के 
लोग मलुष्य-सात्र के इस स्वाभाविक और वास्तविक सम्बन्ध 
को समक सकेंगे, उसी सीमा तक हमारी सभ्यता सार्थक 
होगी | अतएच राष्ट्रों के प्रत्मेक नवयुवक को, जिस पर राष्ट्र 
का उत्थान और पतन निर्भर हे, यह सिद्धान्त भली भांति 
हृदयङ्गम कर लेना चाहिए । आप लोग यहाँ अन्तर्राष्ट्रीय 
मामलों पर भेद-भाव से शून्य होकर प्रेम और एकता की 
भावनाओं के आधार पर विचार करना चाहते हैं । मनुष्य 
चाहे जिस राष्ट्र का हो, जिसको ज्ञान की तृष्णा है, वह 
श्रापकी सभा में सम्मिलित हो सकता है। वास्तव में ज्ञान 
किसी राष्ट्र-विशेष की सम्पत्ति नहीं हे । ज्ञान संसारव्यापी 
हे, संसार भर के मनुष्यों का समान रूप से इस पर HTA- 
सिक आधिपत्य प्राप्त हे, यह किसी प्रकार राष्ट्रीयता की 
सङ्कुचित दीवाळों में बद्ध नहीं रह सकता । जो मनुष्य 
ज्ञान के AAT पर AT समाज की . स्थापना करते हैं, 
बही वास्तव में मनुष्य-जाति के द्वेष-पूर्ण An विरोधी 
भावों के स्थान में उनमें सच्चे प्रेम का संचार कर 
सकते हैं । 


किन्तु ज्ञान का सदुपयोग भी हा सकता है और दुरुप- 
योग भी । मानव-जाति ने नेसगिंक शक्तियों पर आज 
जितनी विजय प्राप्त कर ली हे, उतनी उसके समग्र पिछले 
इतिहास में कहीं देखने को नहीं मिळती है। ज्ञान की 
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बृद्धि होने से शक्ति का बढ़ना बिलकुल स्वाभाविक है, किन्तु ~ 


फिर प्रश्न यह उपस्थित होता है कि ज्ञान और शक्ति दी 
वृद्धि से संसार का हितसाधन हुआ हे या श्रहित । लोगों 
ने ज्ञान और शक्ति कां संचय करके उसका सदुपयोग किया 
है या दुरुपयोग | विज्ञान के द्वारा जो असीम शकतां प्राप्त 
हुई हैं, वह मनुष्य की भलाई के ward गई हैं या 
बुराई में । 

हमारा तो दृढ़ विध्वास है कि उदार विचार वालों के 
सम्मिळन से ही संसार का कल्याण होगा, मनुष्यों में 
आनन्द का साम्राज्य प्रतिष्टित होगा | हमारे सामने इस 
aaa जो जटिल समस्या उपस्थित है । उसे हमारी 
बुद्धि और ज्ञान ही हळ कर सकेगा, एक ale वह 
राष्ट्रीयता को लोप होने से बचायगा, और दूसरी 
ओर संसार से श्रशान्ति के साम्राज्य को भी दूर हटा- 
येगा । हमारी समक में आज सभी देशों के विद्या-प्रेमियों 
को एकत्र करके उनको सहृदयता के बन्धन से जकड़ 
देना ही संसार की शान्ति का सबसे अच्छा बीमा है। 
इन लोगों के सन्देश से मनुष्य संसार के दुःख को अपने 
दुःख के समान अनुभव करना सीख सकता है । इसी 
धारणा की प्रेरणा से विद्याथिंगण जिनके ऊपर संसार के 
भविष्य का भार आ रहा है, आज राष्ट्रीय विद्याथि-सङ्ग- 
sal के साथ साथ अन्तर्राष्ट्रीय विद्याथि-परिषदों की aa- 
श्यकता का भ्रनुभव कर रहे हैं । गत दस पांच वर्षों की 
घटनाओं से हमारे नवयुवकों का ध्यान वसुधेव कुट॒म्बकमू 


की ओर कुछ कुछ ्राकपिंत हो चला है। seve e 


को राष्ट्र में अपने उचित स्थान का परिचय हो रहा है, 
अतएव उनमें नवीन आशाओं की लहर उठ रही है। 
विशव-विद्यालयों के नवयुवक सचमुच विश्व-प्रेम का 
अनुभव करने लगे हैं, और इस प्रकार अपने नाम को 
सार्थक करके आधुनिक समाज के सझुकुट-मणि बन 


रहे हैं । 
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१--'ही? और 'कभो! । 
maT १६२३ की aad? में श्रीयुत सुदर्शन 
ने 'ही? शब्द के शुद्ध शुद्ध प्रयाग पर विचार किया है । 
उनका मत यह है कि 'ही? का उल्लेख उसी शब्द के 
श्रनन्तर हाना चाहिए जिस पर ही? का "जोर देना 
अभीष्ट हा । इस विषय में उनसे किसी को मतभेद नहीं 
हा सकता । अब प्रश्‍न यह है कि क्या में? 'पर? आदि, 
जिन शब्दों के साथ mA हैं उन्हीं शब्दों का भाग 
बन जाते हैं या शब्दरूपेण इनकी कोई श्रपनी भी सत्ता 
होती है । पण्डित रामावतारजी के अतिरिक्त श्रार वैया- 
करण इन्हें विभक्तिर्या मानते हैं जा शब्दों का भाग होती 
हैं । पण्डित रामावतार ने इन्हें शब्दों से wR अव्यय 
माना है । यदि पूवोक्त मत्त ठीक हा तो शुद्ध व्याकरण 
विभक्ति को शब्द से अछूग न होने देगा और “ही! का 
स्थान विभक्ति के पीछे रहेगा । इस प्रकार श्रीयुत gata 
_ की धारणा अयुक्त हो जायगी । 
हमारी सम्मति में भें? “पर? इत्यादि चाहे विभक्तियाँ 
हों चाहे अलग अब्यय, हिन्दी भाषा की प्रयोग-परिपाटी 
ने इन्हें शब्दों से एथक कर दिया हे are "ही? का स्थान 
विकल्प से इनके आगे वा पीछे दोनों जगह बराबर 
नियत St गया है | यही बात उदू में भी है। उदू. के 


2.  वैयाकरण वृथा फारसी और अरबी की प्रथा उदू के 


पद-प्रयागो में भी ged हैं । वास्तव में उदू की व्याकरण- 
बनावट हिन्दी से ली गई है । जहां हिन्दी-लेखक संस्कृत 


A agati के पीछे पीछे चले हैं, वहाँ संस्कृत के नियम हिन्दी 


के भी नियम बन गये हैं। और जहाँ उन्होंने अपना 
अलग रास्ता निकाला है, वहाँ हिन्दी संस्कृत की AT 


\ 


. पर जोर पड़ गया । 


- प्रयोग “में? इत्यादि के पीछे ही करते बनता है, बथा-- 


= , .~CG-0..In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
: a Ee 


गामिनी नहीँ रही । “ही” के विषय में द्रोनां बातें एक | 


साथ हो जाने से विकल्प ह्वा गया हैं । 

इसमें सन्देह नहीं कि 'ही' शब्द किसी वस्तु, ब्यक्ति | 
या समूह को, जिस पर इसका ‘si’ पढ़ता है, दूसरी | 
वस्तुओं, व्यक्तियों और समूहों से श्रळग करता है । यही 
इसके प्रयोग का प्रयोजन होता हैं । परन्तु विभक्ति के 
पूर्व या पश्चात्‌ श्राने से इस प्रयोजन की सिद्धि में काई 
भेद नहीं पड़ता । यदि युधिष्टिर ही पर” के स्यान में | Ea 
“युधिष्टिर पर ही? लिख दिया जाय, तो भी ही का | . 
“जोर” तो युधिष्ठिर पर ही पड़ेगा, क्योंकि पर” कोई वस्तु 
नहीं । ऐसे waar बड़े कम आते दैं जहाँ पर! को में! 
से ASM करना हो | यधा-- 

रंग डिबिया पर ही नहीं, डिविया में भी है । 

यहाँ डिबिया शब्द के दोहरा देने से “पर? र H 


इसके विपरीत ऐसे उदाहरण मी हैं जिनमें ही का 


वे घर पर ही हैं, स्कूल में नहीं । 

यहाँ कौन कहेगा “घर ही पर हैं! ? Sag 

ऐसे विषयों में सदसे प्रबळ प्रमाण JER aat? 
के लेख होते हैं । नवीन लेखकों का इन ‘eal’ के 
दोष-दर्शन की अपेक्षा उनके किये प्रयोगों पर ध्यान देना 
अधिक ळाभकर है। : 


२ 

श्रीयुत सुदर्शन की दूसरी तिपा ‘eat शब्द 

प्रयोग पर है । उनका अनुमान है कि इस शब्द का = 
Ra ही गळत? किया गया है । वास्तव : it 

ea भी? का अपभ्रंश है। कब का अर्थ है "किसी समय' 
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कल, 


दी-की 'कभी? एक हैं अभी 
कषी? हर स्थाने पेर “अब है? ही नहीं, कहीं कहीं “अब सी? 
भी होता हे । जैसे-- 
“वह अभी नहीं आया! | 
यहाँ अभी का अथै हे 'अब भी! | 
यह प्रश्‍न भाषा-विज्ञानियों के उठाने के हैं। वेयाक्ररण 
भी इन पर विचार कर सकते हैं । परन्तु पूरी पर्यालोचना 
के लिए भाषा का केवळ वपैमान रूप ही नहीं किन्तु 
उसका पूर्व इतिहास भी ज्ञात होना आवश्यक 21 
a 


२-ही का मरयोग। 
ही संस्कृत के ' एव ? शब्द का पर्यायवाची शब्द है । 
संस्कृत में एव शब्द का प्रयोग तीन तरह से हाता है--जैसे, 
( क ) हरिणेव धन दत्तम्‌ ( हरि ने ही धन दिया ) 
(ख) हरिणा धनमेव दत्तम्‌ (हरि ने धन ही दिया) 
(ar) हरिणा धनं दत्तमेव ( हरि ने धन दिया ही ) 
इससे मालूम पड़ता है कि “ही” शब्द ' जिसके आगे 
आता है उसी पर ज़ोर डालता है और दूसरों का व्यवच्छेद 

भी करता है। 

इस नियम के अनुसार “धर्मराज युधिष्टिर पर ही” 
इत्यादि प्रयोग गळत मालूम होते हैं क्योंकि “ही” “पर? 
के पास है इसलिए वह “पर” पर ही जोर डालेगा “युधि- 

fee?’ पर नहीं । : 
किन्तु ऊपर के संस्कृत वाक्यों में इस नियम का अचु" 


मूपति 


` सरण नहीं हुआ है और न हा सकता हे ७ “eka? के 


तीन geo किये जा सकते हैं-- | 
हरि-णा-एव । बीच में “णा? पड़ा हुआ है फिर भी 
gq? अच्छी तरह से अपना काम करता हे | 
कह सकते हैं क्रि यह भाषा की विशेषता है। हिन्दी 
एक स्वतन्त्र भाषा हे, प्रत्येक बात में वह संस्कृत की 
नकल नहीं कर सकती | 
माना नकल करना अनिवार्य नहीं है लेकिन जब 
शब्दों में शक्ति है और जनता भी उसका उपयोग करना 
चाहती हे तब किसी को रोकने का क्‍या अधिकार है ? 
सरस्वती के गताङ्क में जो ही शब्द के ऊपर टिप्पणी 
प्रकाशित हुईं है उसमें कहा गया है कि “Camus युधि- 
हिर पर ही” इत्यादि अशुद्ध प्रयोग बड़े बड़े लेखकों के 
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सरस्वती | 


लेखों में पाये जाते हें । इससे मालूम होता है कि बड़े ळ 
ने इसे अपना लिया है | इधर साधारण जनता भी 


अशुद्ध कहने का किसी का अधिकार नहीं है । 
गरब प्रश्न इतना और रह गया कि, दे ही शब्द प्र! 
शब्द से दूर रह कर भी उस ५९ जीर डाळ सकता a 


कहते हैं । पद ही किसी अर्थ को बतळाता है न कि 
चिभक्तिवाचक अव्यय, अ्रथवा मूळ शब्द | 
“हरि ने? एक पद है । “ही” को इसके पास र 
आवश्यक है अब चाहे “ही” “हरि” और “ने” केबी 
बैठ जावे या बगळ में । यह बात भाषा में प्रयोग के 
निर्भर है। संस्कृत-भाषा “ही? (एव) को विभक्तिव 
के बाद स्थान देना अच्छा समझती है और हिन्दी-भ | 
विभक्ति के sat तरफू | > 
इतना सब होने पर इस बात पर ध्यान देना 
आवश्यक है कि परे पद के बाद “ही” डालने से सौ 
ते नहीं बिगड़ता | इसका उत्तर जरा कठिन हे, क्यू 
“तस्य तदेव हि मधुरं यस्य मनो यन्न संटग्नस?? । फिर 
इतना लिखना अनुचित न होगा कि “हरि ही ने 
gaat “हरि ने ही? प्रयाग कुछ अच्छा मालूम हाता 
लेकिन यह सब जगह के लिए नियम नहीं है क्र 
_ “तुमने ही” की ata “aria” भी मधुर मालूम होत्‌ 
s | 
जब ही शब्द सब बन जब , साथ आता है तब 
उसका कॉम उन शब्दों पर जोर डालना रहता है । जेत 
सभी = सव ही, जभी = जब ही, तभी = तंब ही, इत्य = 
लेकिन कभी = कब ही यह ठीक नहीं मालूम होता ।| 
क्योंकि “ही?” के साथ होने से “सब जब तब' 
जोर देकर अपने श्र को ge करते हैं लेकिन “कब 
साथ “हीं” आने से उसका अर्थ बिलकुल ब 
जाता है। जैसे 
(क) में तब गया था । 
( ख) में तभी गया था । (जोर श्रागया) 
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